॥ 





आयें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 








7 रजिण् २२४१/५७ भोषणा बत्र स० छ | २८-२-८२ 
बच ८९ ) भा० पौष १५, पोष कृष्ण ९, रविवार सवत्‌ २०४२ वि०, बि०, ५ जनघरो १९८६ [ अड्ू १ 
५ ४ . 
प्रार्थना ऋतं वदिष्यासि सत्यं वदिष्यामि तद्वक्तारमवतु 


। 
क्षो गाय 5 उपावतावत 
महो यशस्थ रप्सुदा। उभा कर्णा 
*कैह्रप्पया | 
। >्यस्रु ३३११९ 


। डो० ए० बोी० शताब्दी समारोह पर विशाल शोभा यात्रा 


सभी भायसभाजों व आयंजनो से इसमे माग लेने की अपील 


मावार्थ-हे ऋत्थिजों | इस 


! यज्ञबेदी को प्राप्प हो तथा यश दिल्‍ली ४ दिसम्बर । सा्वदेहिक भारय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल जो शालवाले ने आगामी 


हे १५ फरवरी १९८६ को डो० ए० यो० शताब्दी समारोह पर निकलने वाले-विशाल शोभा यात्रा में सम्सि- 
नोका के ये मक । लित होने के लिये सभी आरयंसमाजोी व कार्यकर्साओं से बिशेष कर दिल्‍ली की समस्त भाय॑ जनता से 

[ दो दिव्य चप्पों क । अपीक्ष की है कि इस दिन सभी रोग अन्य कार्यक्रमों को छोड़कर इस शोमा यात्रा मे अवश्य सम्मिलित 
कर होने को कृपा करें । 





नम ने गेम यात्रा प्रात ११-०० बजे लाखकिसा पंदान से प्रारम्भ होगी ओर चादनीलोंक, धण्टाधर 
इस अंक के आकर्षण यह । 

। |. नई सड़क, बावडो बाजार, होजकाजी, अजमेरी गेट, मिस्टो रोड, कमाट प्लेस, रौगल बिल्डिग, पालिया 
समा उपदेशको के प्रोप्रास मेन्ट स्ट्रीट, सरदार पटेल चोक, गोल डाकजलाना, बिडला मन्दिर से हातो हुई साय ५ बजे आयंसमाज 
स्वामी भरद्धानन्द जी मन्दिर मार्ग नई बिल्ली में समाप्त होगी । 

| महूथि बयातन्द पर अनने बालो 

१ -ज कि. पके किक. 
कि उत्तर प्रदेश में स्टाम्प शुल्क की नई दरें 
एक लाल हिन्वुओ को अविलम्ध | ख 
ईसाई बनाने को योजना उसर प्रवेश सरक्वार ने भारतोय स्टाम्प (उत्तरप्रदेश सशोधन) अधिनियम १९८५ के अन्तर्गत बन्ध- 
वाल्त्रार्थ महारथी पेँ० बिहारी पत्रो ओर हस्तान्तरण स सम्बन्धित वतंमाम स्टास्प शुल्क को दरो से सशोधन किये हे । स्टाम्प शुल्क को 
छाछ जो ज्ञास्त्री बरें अन्ध पत्रो से अब पचास पंस के स्थान पर एक रुपया दो रुपये के स्थान पर दो रुपये पच्रास पंसे, चार 
उददबोधत गोत रुपये पच्चोस पंस के स्थान पर चार रुपये पत्रहुत्तर पंस, आठ रुपये पचस पेसे के स्थान पर 
आय जगत नो रुपये प्चास पंस, बारह रापये पच्चहृत्तर पंस के स्थान पर चोदह रुपये पच्चौस पंस , 


सत्रह रुपये के सथात पर उच्लीस रुषये, इक्कोलस रुपये पच्चोस्त पंस के स्थान पर तेईस रुपये 

पचहुत्तर पेस , पच्चोस रुपये पथ्रास पेस के स्थान पर अटठाइस रुपये पचास पेस, चोतीस रुपये के स्थान 
प्रधान सम्पादक- वर अडतोस रुपये, अडतोस रुपये पच्चीस पेस के स्थान पर बयालीस रुपये पचहृत्तर पंस , बयालीस रुपये 
सनमोहन तिवारी | 'ौच्चहत्तर पैस के स्थान पर सैंतालोस रुपये पथ्यास पंसे तथा इक्कीस रुपये पच्चौस पंस के स्थान पर तेइस 
रुपये पश्चह तर पेस स्टाम्प शुल्क देय होगा । इसो प्रकार हस्तान्तरण पत्र स सर्म्बान्धित स्टाम्प शुल्क मे 
भी निम्न सैशोधन किए गए है जिसके अनुसार अब ४ रुपए के स्थान पर ४७५ रुपये, ८५० रुपये, के 
स्‍थान पर ९ ५० रुपये, १७ रुपये के स्थान पर १९ रुपये, २५ ५० रुपये के स्थान पर २८ ५० रुपये, ३४ 
रुपये के स्थान पर ३८ रुपये, ४२ ५० रुपये के स्थान पर ४७ ५० रुपये, ५१ रुपये के स्थान पर ५७ रुपये, 


सम्पादक- 
आचार रभेशलबन्द्र एस. ए 


चना... "कमी परीयिरनी जन: 2 परम जन नारी पक कर पर कटी १७ नेम पान्‍ ९५ हेड १७मन- 3 ५-> की बन कना।+मी मन जमीन >मन न परत" 


वबाधषिक २०) ५९ ५० रुपये के स्थान पर ६६ ५० रुपये, ६८ रुपये के स्थान पर ७६ रुपये, ७८ ५० रुपये के स्थान पर 
$ छम्ताहों १०) ८५ ५० रुपये, ८५ रुपये के स्थान पर ९५ रुपये तथा ४२५० रुपये के स्थान पर ४७ ५० रुपये ५ स्टाम्व 
१ विदेश मे ३ पोंड शुल्क की यह पुनरीक्षित नई वरें १७ अक्टूबर १९८५ से लागू को गई है। 


एक प्रति ४५ पसे 


आय्यमसिश्र 
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वेद प्रचार उपदेश विभार की 
सृचनाएं- 
उपदेशको एवं प्चारको के कार्यक्रम 


१-- श्री केशव देव शास्त्री, महोपदेशक सभा एग बधिष्ठाता 
उपदेश विभाग । 
१७ हो १९ जनवरो ८६, आय समाज बेहटागोकुल, २० सो 
२१ जनवरी, आयंसमाज यासीनपुर, २२ सो २३ जतण्री 
आये समाज- बक्सीपुर २४ रो २६ जनवरी, आय॑ समाज-- 
कुठिला (हरदोई), २१ सो २३ फरवरी, आय॑ समाज-फखर 
पुर [बहुराइच, १४ हो १६ मार्च आये रुमाज गज्जागँज 
(कानपुर) । 


२- श्री शिवकुमार जी शास्त्री, महोपदेशक सभा । 
१ जनवरी ।! १५ जनवरी ८६ तक, ग्राम, पो०- वरोमहैतम 
(कानपुर) १३ से १५ फरवरी ८६ तक आये समाज- सोठ 
एन १६ हो ६७ फरवरो तक आयंसमाज- त्रिरगाँव[झासी ] 
२२ से २५ फरवरी आय॑ समाज अटगा अलीमदं॑नपुर 
[हरदोई ), २ सो ८ माच ८६ तक आयसमाज-बुढ़ाना गेट 
(मेरठ शहर ) । 


३- श्री विश्शम्भरवत्त शास्त्री, उपदेशकसभा । 
३१ जनवरी ८६ तक आये समाज--असरोहा (मुरादाबाउ) 
श्री हरिइचन्द्र जी सबोजक के माध्यम सो । 


४- श्री तेजपाल सिह भजनोपदेशकृसभा एव क्षभयरासजी, ढोलक 
बादक सभा । 
३१ जनवरी ८६ तक भार्यसमाज अमरोहा (मुरादाबाद | 
श्री हरिइचन्द्र जी शैयोजक के माथ्यप्त से । 


५- श्री ठा० गजराजसिह जो राघव भजनोपदेशक सभा । 
१३ सो १५ फरवरी तक आर्य समाज चिरगांव तथा १६ सो 
१७ फरवरी ८६ तक, आर्यत्तमाज-मोठ )झासी ) 


६-शभ्री कमलदेव भजनोपदेशक समा, २१ से २३ फरवरी आर्य 
समाज फखरपुर (बहराइच) 


७- भरी ब्रह्मानन्द जो मजनोपदेशक सभा एबं ओम लाल जो, 
ढोलक वादक सभा । 


१ से १५ जनवरी ८६ तक, ग्राम, पो०-बरीमह्तम (कानपुर ) 
१७ सी २५ जनवरों ८६ तक, क्रमश आर्य समान्न-- बेहदा- 
गोकुल, यासीनपुर, बक्सौपुर, कुठिला, २२ सो २७ फरवरी 
आर्य समाज-बेलोपार (गोरखपुर), २ से ८ मार्च ८, तक 
जर्यतमात्त लद्वीमपुर, १० हो १२ मार्च मोहमदापुर 
(लखीमपुर खीरी), १४ सो १७ माच आर्थतमाज गगागेज 
(कोौनपुर ) 


_ ५ जनवरी १९४६ ई० 


८-श्री नेसप्रकाश, मजनोपदेशक सभा । 
१ से ३ जनवरी ८६ टक, तारा गाँश (बरेली) ४ हूनव्री 


से १५ जनवरी, ८६ त* ग्राम, पो०-बरीमहतेन (कानपुर ) 
१७ से २६ जनवरी, ८६ तक क्रमश बेहटागोकुल, यासीन- 
पुर, बक्सोपुर, कुठिला । २२ से २५ फरवरी, ८६ तंक आये 
समाज--अटवा अलोमदनपुर ( हरदोई ) १४ से १७ मां, 
८६ तक आये समाज-गेंगागंज ( कानपुर ), १४ से १८ 
अप्रेछल-बेबर ( मेनपुरी )। 


९-श्री युगुलकिशो र, मजनोपदेशक समा, १ जनवरी से १२ जन- 
चरी, ८६ तक ग्राम, पो०-वरीमहुतेत (कानपुर ), १३ से १५ जनवरी, 
८६ तक आय॑ समाज -गोला( लखीमपुर खोरी ), १७ से २६ जनवरो 
८४६ तक, क्रमश बहेटागोकुल, यासोनपुर, बक्सीपुर, कुठिला ( हरदोई) 
१५ हो १६ माच आय समाज-गगागज ( कानपुर ) 


१०-श्री लालताप्रसाद, उपदेशक समा, १९ जनवरी से २९ जन- 
बरी, ८६ तक ग्र/म--कोठा ( घदाय ) २२ सो २४ फरवरी, ८६ हू 
आय समाज-अटवा अलोमबनपुर ( हरदोई ) । 


११-श्री खेमचन्द्र जी भजनोपदेशक सभा, १ से १३ जनवरी, ८६ 
तक जिला उपसभा आजमगढ़, १९ जनवरो हो २१ जनवरी, ८६ तक 
ग्राम-कोठा, ( बदायू )। 


१२- श्री सीताराम भजनोपदेशक एथे प्रताप आय॑ होलक वादक 
१ फरवरी से ३० अप्रेछ, ८६ तक जिला उप समा ( बरेली )। 
केशवदेव जञास्त्रो अधिष्डाता _ 
सूचना 
सभी स्कतन्त्रता सेनानियों हे 
पेंन्शन के सम्बन्ध में सत्याग्रह हैद- 


सावधान 


आपय॑ प्रतिनिधि समा उत्तर 


प्रदेश के कुछ निष्कासित व्यक्ति 

प्रदेश भर मे जगर-जगहु आय॑जनो 
को भ्रमित कर रहे है कि रजिस्ट्रार 
फर्म-सोसाइटोज. एण्ड चिट्स 
लखनऊ ने वतंमान सभाधिकारियों 
को अप्ताव्य धोषित कर दिया हे 
और पुराने निष्कासित सभा प्रधान 
को स्वीकृत प्रदान कर दी है । यह 
समाचार सर्वंथा षड़यत्त्रपूर्ण है और 
आय जनो को भ्रमित करने वाला 
है । आये जन सावधान रहे। समा 
के वर्तमान प्रधान प० इर्द्रराजजी 
मन्त्री श्री मनमोहन तिवारी एवम 

कोषाध्यक्ष श्री कृषण बलदेव महाना 
हैं तथा सभा के अपने कार्यालय 
५ मीराबाई मार्ग लखनऊ मे यथा 
बत्‌ कार्यरत हे। आय जन साव 

धान रहे । 


मनमोहन तिवारी सभा सन्‍्त्री 
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राबाद के सत्याप्राहियों के प्रायंना 
पत्र जो अमी तक्ष समा कार्पालय 
फो प्राप्त हुये हे, उन्हे स्ाबरेशिक 
आय॑ प्रतिनिधि समा को काथंवप्ही 
हेतु मेज दिया गया है । 

सभी आये सत्याग्रह हैदराबाव 
के सत्याग्राहियों, स्वतन्त्रता रोता- 
नियो से प्राथंना है कि अपनों 
पेंशन के सम्बन्ध मे प्रधान साथें- 
वेशिक आये प्रतिनिधि सभा मह॒थि 
वयानन्द भषन, रामलीला मेदा 
नई दिल्‍ली हो सीधे सम्पर्क करें । 

मनमोहन तिथ रो सन्त्रो 

आप प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
बधान में वेद प्रचार अध्यात्म कथा 
सप्ताह दिनांक १ से ८ दिस० ८५ 
के मध्य सुरदर गाहू कोल्ड स्टोरेज 
के प्रांगण में हषोल्लास के साथ 
सथ्यन्न हुआ । मंत्री 


_ (जनवरी शरचद 


वैदिक धर्म-सन।तन संस्कृति 


(श्री डा० आनन्द सुमन बंदिक प्रवक्ता, 


अनेक युग बीत चकके हैं, अनेरो मजहब, मत बने विगड़े है, 
झनेको राष्ट्रों का तख्ता पत्नटा है,बहुँतो का कायाकल्प हो गया है क्षिन्तु 
दो अरव वर्ष से गेदिक धर्म अपने सत्य जन कल्याणकारी स्थरूप को 


निरन्तर सूर्यंको भाँति प्रकाशित किए हुये हे । इसो भावना को मुह्लिप्त 
कबि इकबाल ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


युनान शिखर रोसाँ सब मिट गये जहा ९! 
बाकी अभी तलक हे नामो निशा हमारा, 
कोई बात हे कि हरती लिटतों नहीं हमारी, 
एक वक्त से हे दुश्मन दोरे जहाँ हमारा । 


इफबाल की यह पंक्तियाँ गैदिक धर्म के सत्य स्दकूप मान 
पण सन्देश एव स्वत प्रसाण होने की पुष्टि करती है। इकबाल को 
यहु धिचार धारा मी बदल गई थी, वहू मो पाकिस्तान के विभाजन के 
समय ध्म्प्रदाप को भावनाओं में बह गये थे | झिन्तु लव थी दोदिक 
धर्म की सत्यता पर कोई छिरह नहीं लगा, वास्तव में एक विश्वेषता है 
हमारी सस्क्ृति को, कि हम आज तक नहीं समिटे निरन्तर आने वाले 
परिवतंनो से हमारी संस्कृति के घरोहर बेद मे कोई परिवतंन नहीं 
आया, नहीं बदला हमारा जेदिक परिवेश । 


बदिक धर्म ही एक मात्र धर्म है जो सारे सतार को सत्य, सान- 
बता, विज्ञान एवं विवेक के पथ की ओर प्रोत्साहित करता है, यह बात 
केवल छिखने कहते या पढ लेने की नहीं, पसा।र की हर कसौटो पर 
परखने के बावही यह लिता जां रहा ह। स्वयें मैने इस्लामो वातावरण 
में आंखें थोली । जवानीकी वहुलीज पर आते आते में कट्टर जनूनवादोी 
इस्लामी बन गपा । यह थी इस्लामी सम्प्रदाय की मत।भ्रता- किसतु जब 
मेरे सामने सत्य उजागर हुआ- मुझे प्रकाश मिला तब मुझे मजबूर 
होकर बंदिक प्रम॑ से आना पड़ा । मैने अनुभव किया कि बंदिक धर्म से 
हमे पूरी स्वतन्त्रता है कि हमे किसो भी प्रशतत को बुद्धि व चिवेक से 
ल्ोजें केबल यह कहना कि यह कुरआन है क्योंकि मे कह रहा ह इसलिये 
यह सत्य है, यह बात नहीं, बंदिक धर्म को महत्ता यही है कि हुम अपनी 
बुद्धि लगाफर परखें, जायें समझे इसी प्रेरणा का आधार है बेद अर्थात्‌ 
ञान । 
सृष्टि की उत्पत्ति के परचात्‌ जिस पहले मानव ने धरती 
पर प्र रखा उसके मध्तिष्क मे जो पहुछा सत्य विचार आया बह से 
आरम्म होता हे वेद का सन्देश श्रुति के माध्यम से बेद का सन्देश चहु 
मोर प्रसारित हुआ डाबिन का घिद्धात फेल हो गधा कि पहले मानव 
नहीं था बहु तो बन्दर की सन्‍्तातों में से है । वेद ने सारा रहत्थ सम- 
झाया उसे जिसते समझने का प्रयास किया । वेद ज्ञान फेछा सूर्य को 
भाति सारी सृष्टि को अपने प्रकाश से प्रऊाशित कर दिया, कुछ बविसे- 
गतियों ने जन्म लिया वेद के विचार सीमित हो गये जरवाधिकार बाद 
को मानते बाले घमण्डो बन बठे, सामाजिक परिवेश भ्रष्ट हो गया। 
मानव समाज मिश्या में धंस गया, एक व्युहु जो वेद ज्ञान को नहीं 
समझता या वह धीरे धीरे छा गया, शकराचार्य ने भो नेदक्ी ओर जाने 
का साहुस नहीं विशाया । ब्रह्मा से जेमिनो पर्यन्त ही लक्ष्मण रेखा बना 
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दी गई अनेक ऋषि सुनि हुए किन्तु किसी ते भो प्रश्यान त्रयी को छोड 
कर वेदत्रयी की ओर बढ़ने का साहत नहीं दिलाया बेदान्न तक हो 
सोमित रह गया। 

समाज को १८ वीं शताब्दों आई, अग्रेजो का सूर्थ उदय था। 
उनको आशा के बिता कोई बे तकत करता यथा। किस्तु एक दीवाने 
ने साहस दिखाया उसने ज्ञान के अयाहू सागर में गोते लगाये पुराने 
पत्थरों को छोड़कर तह मणि खोज लाया--बेद । दयानशद को वेद क्‍या 
मिला समझो सारा ससार हो मिल गया ब्रह्मा से जसिनी पर्यस्त फी 
श्र खला टूट गई-- आज़ बड़े गय से हम कहते हैं ब्रह्मा से दयानन्द व 
वयानन्द से आये समाज पयतत बेद को विद्यार घारा संसार का मांग 
इन करतो रहेगी । 


बेद के प्रकाश हो हमे जो मिला वह सब कुछ है स्ब॑स्त्र है, 
उसी में सबका हित हे मानवता विज्ञान व विगेक का त्रिसृत्र, समाज ने 
अगड्डाई ली वेद ज्ञान फेला अब आवश्यकता है कि हम सब मिलकर 
गेद ज्ञान को समझें दयानस्द ने कहा-- गोद सक्‍सत्य विद्याओं का पुस्तक 
है '। इस बिचार को सारे समार मे फैलाना है। सत्य विद्याओं के मूल 
बेदको समझन। है सबको समझाना है, तब ही सानव सभाज तिमभंय रह 
सकेगा तभो होगी बिद्व शान्ति सानव एकता, नारे लगाने हो सप्मेल न 
करने से विदव शांत नहों रह सकेगा । गोद के मर्म की स्वयं समझना 
तदनुरप आचरण में लाना व अस्यों तक भी दोद सदेक्ष पहुचाना होगा, 
सारे ससार में गेदकी पताका फहुराओ तमो होगा मानवता का कल्याण 
तमी बुद्धिपर छाई काछिमा भिडेगो जो मधावहु बाताबरभ तबको झका 
में डाले हे, भयमोत किये हैं उप कुरीति को तोडना होगा ज्ञान की 
खोज ही मानव जीवन का मुस्य ध्येय है हपे सब ओर यह सन्देश प्रधा- 
रित करना है कि अन्धकार मय मार्ग पर ने चलकर हुम सब अ्रकाद् 
युक्त बुद्धि को प्रशस्त करने वाले गेद मार्ग को ही अपनाये मानवोी तक 
वेद का सन्देश पहुचाना आज के आय समारादों का मुख्य उददेशव 
हीना चाहिए। बिना विचार के कहीं हम प्रध्थान त्रयोी से न फस जाये 
कहीं फिर हमे अन्चकार की गुफा में न घंस जाता पड़े । 


जागो, उठो समझो समक्षाओ, गेद का सन्देश जन जन तक 
पहुचाओ जाज सौसार को गैदिक धर्म की आव-यकता है । शैदिकजोवन 
पद्धति के बिता सच अधूरा हो रह जायेगा । अत कमंशील बनो । यही 
आय समाम का सन्देश है । 


आध जगत 


-भायं समाहझ ताजगज आगरा का १५ वा वाधिकोत्सव दिनाक 
३० नव॒० से २ दिल्व० तक धृसमवाम से सम्पन्न हुआ जशिमसे ग्रुरुछुल 
एटा के आचाय॑ श्री बागेश जो, श्री बिद्यारत्त जी, विस्यात सगीतज्ञ 
वेगराज जी तथा आय॑ जगत के झ्याति प्र.प्त विद्वानों के मजन प्रवचन 
हुए। तथा दिनाक २ विस्त० ८४ को अपराम्ह सहिला सम्मेलन विदुषी 
आय महिला श्रीमती शञाती नागर को अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ । कार्ये 


क्रम प्रभावशाली रहा । त्रिलोकी नायमटुट 


-श्री इन्द्र देव विहु जी मंत्री जिडा आयोप्रतिनिधि सभा बलिया 
के पोत्र का नामकरण सासकार दिनाक २९ तव० ८४५ को श्री ओस 
प्रकाश झास्त्रो सोनीपत हरियाणा के पौरोहित्य मे सम्पन्न हुआ । 


सयवाददाता 


ड़ 


स्वामी श्रद्धानन्द जो 


महोत्मा गांधी भी जिनसे प्रभावित थे 


( श्रो डा० कमल किशोर गोयनका ए/९८ अशोक बिहार 
फेस प्रथम, दिल्छो-११००४२ ) 


( गताओू हो जागे ) 





गाँधी ८ अप्रैल, १९१५ को गुरकुल कांगड़ी पहु ले, जहां स्वामी 
अरद्धानग्व की उपस्थित में गुरुकुक के ब्रह्मचारियों मे उनका स्थागत करते 
हुये माम पत्र सेंट किया । 


गांधी ने अपमे उत्सव सें अस्य बातों के साथ स्थामों भद्धानस्व हारा 
उन्हें भाई कहने को बात का विशेष रूष से उल्लेख करते हुए कहा, 
महात्मा भी से सझ अपमे एक पन्न में 'साई' कहा है, उसका सझ 
गये है । कृपया आप रोग यहो प्रार्थना करें कि मे उनका माई बनने 
के योग्य हो सक । में २८ बर्ष बाद अपने देश मे आजा हूु। में कोई 
सराहु नहीं वे सकता । में तो मार्य दहन प्राप्स करने आया हू ओर णो 
भी सातृसूभि-को सोबा से ऊूगा है ऐशे प्रत्येक प्राणी के सम्मुख झकमे 
के लिये तेधार हू । में अपने देश की सोथा में प्राण देने के सिये सेयार 
हु । अब में विदेश नहीं जाऊ गा। मेरे एक माई ( लक्ष्मों दास गांधी ) 
चकछ्ते गये हैं | मुझे भाता है कि महात्मा जो उनका रथान ले लेंगे और 
मझे माई मानेंगे! 


स्वामी दयानभ्द ने माई के नाते मानों आर्शोषाद देते हुए कहा, 
'मुझे यह सुनकर प्रसस्तता हुईं कि आप अब भारत सें रहेंगे ओर जन्म 
रोगों की माति बाहुर रहकर भारत को होया करने के लिये दिदेश नहीं 
जायेंगे । मुन्न आद्या है कि गाँधो मारत के लिये क्‍्योति स्तम्म बन 
जायेंगे ।' स्वामी भ्रद्धानन्ध को यहु॒ सविष्यथाणो कितती सभ्र हुई, यह 
हम मारतबासी हो नहीं सारा रांघार जानता है । 


महात्मा! गाघी स्वामी भ्रद्धायन्द के लोबन क्रारू से दो बार ८ अप्रेस 
१९१५ तथा २० सा, १९१६ को गरुरुकुल कांगडो गये तथा उनके 
शहोद होने के लगभग चार मास उपरात १९ सार्च, १९२७ को दोक्षात 
मावण देने गये थे । 


इससो 74 गाँधी २० मा, १९१६ को गुरुकुल के बाधिक उत्सव 
पर अब आये, तो उन्होंने गुरकुरझ कांगड़ोी को स्वशासित, प्रजातस्त्रीय 
ओर राष्ट्रीय ससया मानते हुए स्वामी अ्रद्धानन्द को प्रज्लसा करते हुए 
कहा था, आये समाज को गतिविधि का सर्वश्नध्ठ परिक्माम कदाजित्‌ 
गुरुकुछ को स्थापना भर उसके परिचालन से विलाई पड़ता है। यह 
ठीक है कि महात्मा रस्झोराम को प्रेरणादायक उपस्यिति हो उसको 
शक्ति का अधिष्ठान है, किस्तु यह संस्था सच्चे अर्थों मे एक स्वशासित 
प्रजातन्त्रीय और राष्ट्रीय संस्था है, किसो मी प्रकार को सरकारों सहां- 
यता या आश्रय सो बह बिलकुर म॒क्त हे। 'इस मावल में गांधीने निश्चंन 
व्यक्तियों हारा दान देने तथा स स्था के प्रबस्धकों की जबरदस्त संगठन 
दाक्ति को म॒क्तकठ हो प्रशता को । 


महात्मा गाँधी ने अपनो 'भात्म कथा' मरे पहली यात्रा के अमुमव 
के सम्बन्ध से सछिला जब में पहाड़ से दोशने वाले महात्मा जी के दक्षत 


आय्यंलित्र 
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करते और उनका गुरुकुल देखते मया, तो मुझ बड़ों शांति सिलो। 
हरिहवार के कोलाहुल ओर पुस्कुल की झांति के बीच का मेद स्पष्ट 
विलायी देता था। महात्मा ने सझ्त अपने प्रेम से हहुला विया । ब्रहम- 
बारो भेरे पास से हुटते हो न थे । 


वाजा के बाद महात्मा गांधी और स्थामो अद्धासरद से सहयोग 
निरतर बढ़ता गया और स्वाधोतता सेप्राम से कई बार लिखकर कार्य 
किया । जब अगरेओं ने रौलट अधिसियम लागू किया, तो स्वामी अद्धा- 
ननन्‍द ने ३० साथ, १९१९ को दिल्‍ली में ४० हुआर व्यक्तियों के जुरूस 
का नेतृत्व करते हुए बिरोध छिया। स्थामी अ्रद्धानस्द द्वारा गाँधी को 
भेजे गये तार के अनुसार इस दिल हुए गोलोकाँड में ४ हिन्दू, ५ म॒ुसू 
मान मारे गये तथा १३ धायरू एवं २० सापता हुए । 


५ जनवरी १९८६ 


गाँधी ने ३ अप्रेल, १९१९ को हस बलिदान एवं थ्ेयं के सिये 


स्वासो अडानस्द को तार दिया ओर सिखा, 'रोकट कानून का बिरोध 
करने में आपने तथा बिल्‍लो के छोगोंने लिस' अनुकरणोय थंय से कोम 
लिया है, उसके लिये में आपका तथा बिल्सी के रोगों को साधुबाद देता 


हूं । इस उसके पीछे सिहचित दसन की सावना का विरोध कर रहे हूं भ 


यह कोई असान काम नहीं है । 


लेकित बौरसगास और अग्ृतसर मे हुए दु खदायो काँडों के बाद 
जब गाँघी ने सत्पाप्रह स्थगित कर दिया, तो स्वामी भ्रद्धानन्द ने विल्छी 
समिति भग करके अआबोलन से अपना हाथ खोंच लिया। स्वासो श्रद्धा 
नन्‍्द गांधो को ओर से निराश हो गये भोर उन्होंने गांधो के दृष्टिकोण 
का जोर दार विशेष किया। यह वोनों की महानता थी कि प्रेस माज 
फिर मौ बना रहा। गाँखी से 'स्थामी जो के सेस्मरण' मे लिखा है कि 
जितना ओरदार उनका बिरोध होता भा उतना हौ जोरदार उनका 
प्रेम भी होता था। 


स्वामी अठ्धानन्द को हत्या से गाँधो को बड़ा आघात छगा। गाँधो 
कांग्रस कमेटो की बेठक मे भाग लेने के दिये गौहाटो जा रहे थे । उन्हें 
सोर्मोग नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर लाला झाजपत राय का 
तार मिला । गाँधी इस हुत्पा से स्तब्ध थे किन्तु उनके विचार में यह 
हत्या नही 'बीरगति' थी। गांभोने गोहाटी की २४ दिसम्बर १९२६ को 
बेठक में इलो 'अपूर्थ मरण' एज “धरय सत्य! कहा ओर कासना को कि 
ऐसी मुल्‍्यु हम सबको मिले । 


२६ दिंसस्वर, १९२६ के अधिवेदान में गाँधी ने स्वयं शोक प्रस्ताव 
रखा ओर उसमे स्वासों अद्धानन्द के वेश प्रेम, निष्ठा निर्भयता एस अर्य 
युनों की प्रशसा को । 


ग्र2 इंडिया ( ३०-१२-१९२६ ) में शहीद अश्रद्धानरद जी 
शीर्षक से खिखी अपने श्रद्धांजलि में गांधी ने उन्हें 'बोरता का अवतार 
कर्मंबोर एव 'योड़ा' कह तथा लिखा “बर्म ओर सत्य के लिये प्राण 
देते के कारण सम त्यु मो धन्य हो गई । गांधो ने ९ जनवरी, १९२७ 
को अनारल में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिये गया समान किया ओर उस 
“महान्‌ आत्सा' के कार्यों को पूरा करने को ईइवर सो प्रांना को । 


महाश्सा गाँधी ने स्वामों भ्रद्धानत्व के हस्थारे अब्युल रहोद को 
दोषो न मानकर उन अखबारों एवं सोगों को उत्तरदायी ठहराया, जो 
स्वासी लद्धानन्द लाला रलाजपत शाय ओर मदन मोहन सालबीस को 


'इसखास का दाञज” घोषित कर रहे थे | गाँधों ने अनेक बार स्पष्ट 
( शेथ पृष्ठ ८ पर ) 
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मह॒थि दयातन्द पर बनने वाली फिल्म 
का विरोध क्यो ? 


(श्री यशपालजी आय 'आयवक्षतु भडार' ४; डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून ) 
( गताऊुः से आगै ) 


'ख्' सदर्भ मे रास में जाने से मना कर दिया-उसे निन्दित कम 
बताया ओर उस निन्दित कर्म के लिये एक युक्ति दो, कि सुश्नो के केश में 
पुरुष को देखने और पुरुष के वेश मे स्त्री को देखना 
निन्दित कम है। टूसरी युक्ति यहु दी कि जब राम सीता और कृष्ण 
राधा को ईदवर भानते-तो सीताराम और राधा कृष्ण के नृत्य से 
मनोरंजन कंसे करते हो । गोया कहा कि थो की नाच देखकर मनोरेंजन 
परते हो | रपष्ट है यहा ऋषि ने रास का खण्डन पुरुष पात्रों द्वारा 
स्त्री द) »भिनय फ्रने के कारण किया है। या उन्हे ईश्वर मानने के 
कारण क्या हें | यदि स्त्रियों का अभिनय स्त्रियां करती तो विरोध 
ज्ड्ली था' यदि ईदयर न मानते तो धिरोध नहीं था । 


सदर्भ 'ग' से भो यही वेश परिवतंत की बात दोहराई गई है । 
संदर्भ है में रामलीला देखने को हजार हत्या के वराघर दोष बताया 
है। संदभ 'ख' से मह॒षि हारा पाप और हजार हत्या की पुष्टी से मन्नु 
का कीई इलोक पढे जाने का जिकर तो है पर किसी जीवनी कार ने 
बह इलोफ लिखा नहीं है । यदि वह इलोक मिछठ जाता तो सारो स्थिति 
साफ हो जाती । लोजिये हम वह इलोक प्रस्तुत करते है-- 


न राज्ञ प्रति मूहणी याद राजन्ध प्रसुतित 
सूना चक्र ध्यजबता वेशेनेब च जोविताम्‌ । मनु ४८८४ 


वर्णत है किसका दान ग्रहण न फरे-वेशेनेव -वेश बदल कर 
आजिबिका करने वालों का दान ग्रहूण न करे । 


दश सूना सम चन्द्र दशा चक्र समोध्यज 
दद्मध्वज समो वेशों दशवेश समोनृष ।सनु ४१८५ 


क्योंकि इसमे हजार हत्या का दोष हे-एकचक्र दस हत्या के समान 
पी हत्या एक ध्वज के सम्रान ओर हजार हत्या एक वेश बदल कर 
न्ीविका चलाने वाले के समान और दह हजार ह॒त्या का पाप राजा 
हा दान ग्रहण करने से एक दम स्पष्ट हो गया हु कि महूृषि ने संदर्भ 
'ख' और 'ग' से जो कुछ फहा था-सरदर्भ 'इ” मे हुजार हत्श कह कर 
प्रनु के प्रभाव से उसे पूर्ण कर दिया है । दयानरद का विरोध वेश परि- 
बरतेनसे है--ताटकसे नहीं है । 'घ' सदभभंमे स्पष्ट रूपसे स्वांग बनाने (वेद 
परिवर्तन करने ) और मनन्‍्च पर नचाने का विरोध है। लड़के को 
पीता बनाना भी वेश परिवतंन है । 


संदर्भ 'च' में कृष्ण सरीले योगी के साथ -कुब्जा--राधा गोपषियो 
आदि के साथ सम्बन्ध जोडना घृणित बताया गया है। सद्भ “छ' मे 
राधा कृष्ण-राम सीता से मोल मंगवाने का निषेध किया है। 
नाठक का निशेष वहा भी नहीं है । 


महधि के पत्र और विज्ञापन पृष्ट ३६६-३६७'लाला कालौीचरण जी 
आनन्दित रहो । विदित हो कि तुम आये समाज के पत्र में। नाटक का 
बिघय मत छापो । यह अनुचित बात है। यहू आय॑ समाज है भड आा 


लाय्यंजित्र फू 


समाज नहीं है जो तुम नाटक का विषय छापते हो । ऐसा करता भड आ 
पन् की त्रात है। इसलिए ऐसा वतंना उचित नहीं । हु० दयानन्द १६ 
अक्तूबर श्८८२।* 


यहा स्पष्ट रूप से ताटझ का विषय छापने का खण्डन किया है । 
उसे भमड वा पत्त बताया है। मह॒षि द्वारा वेशो' ( मनु के उपरोक्त 
४।८४ में ) का अथे भड़_आ किया गया है। स्पष्ट है यहा मी नाटक 
का निषध वेश परिवर्तन के हो कारण है। यदि ऐसा न माना जाय तो 
ऋग्वेद माप्य के टाइटछ पेज पर ३१ ५-- १८६८२ का विज्ञापन कंते छप 
गया। 


५-५-१८८२ को ऋषि राजा ने राजा दुर्गप्रसाद को पत्र लिखा 
'लाला कालोचरण से कह देता कि अगले महीने मे मा-सु-प्र का नोटिस 
वेद भाष्य पर छाप देखे! पत्र ओर विज्ञापन पृष्ठ ३३१ । और ३१-५- 
१८८ २को महुषि के हस्ताक्षरों से युक्त विज्ञापन छप गया--'सब सशजनों 
को विदित हो कि एक भारत सुदश प्रवतंक पथ सनातन बेवोक्त धर्म 
विषयक -व्याख्यान-- नाटक-तथा सत्योप देशों से सुम्रूषित हो के प्रति 
सास निकलता है-जिस किसी को उसके ग्राहक बनने की इच्छा हो बह 
लाडा कालोचरण मनत्री आय समाज फरुखाबाद के पास लिख के 
मगवा लेवे । हु? दयानन्द सरस्वती 


इस विज्ञापन में नाटक छापने की 
बात को बड़े गय॑ से कहा गया है। ( भड आ पन नहीं कहा है । ) 
हम समझते हैं उपरोक्त पत्र और विज्ञापन दोनों मे बिरोध नहों है । 
भाव दोनो का एक ही है | जहाँ न छापने को कहा है वहां वेश परि- 
बतंन के कारण कहा है-अन्यया छापने का विरोध नहीं है। आखिर 
ऋषिराज नृत्य सवीत नाटक का विरोध करते क्‍यों ? डा० कपिलदेव 
उपकुलपनि महावि 4लय ज्वालापुर का बंव गोष्ठी अजमेर निर्बांणशतो 
पर दिया नाबग अमर ज्योति जिवरात्रि अक पृष्ठ २०४ पर छपा है । 
उनका कहना है ललित कलायें बंद से निकलो हे । 'नग्नह पाठ्य म॒ग्दे- 
दात्‌ सामभ्यों गीत सेवा । 


थजुवेद वि भिनयान्‌ रसानाथवणादवि( भरतयुना । १-१७ ) महूबि 
ते सत्पाय प्रकाश पृष्ट ६६ पर लिखा हैं । इस राज विद्या को दो वर्ष 
से सीव कर गन्धव बेद कि जिसको गान विद्या कहते हैं उसमे स्वर- 
राप-रागियो-समदताह ग्रव वात वादित तुश्य थोतारि करे यवावत्‌ 
सीखे । परलतु मुध्य करके सापवेद करा गत बादित्र वादत पृथक सौे 
और नारद सहितादि जो जोआएं ग्रन्थ हैं उनको पढ़ । परस्तु मडवे 
वेदयाओ के वियया हाक्ति कारक और बेराधियों के गम दब्दबत्‌ व्यर्थ 
आह्ाप कमी न करें । 


हम समझते हैं कि अन्न यहु कहने की कोई गुजायश नहीं रही कि दया- 
नन्‍्द नृत्य सगीत वा नाटक का विरोध करता है । 


महषि दयानन्द के उपरोक्त अश्ञों को प्रस्तुत करके दपानन्द पर 
बनने बाली फिल्‍म का विरोध किया जाता है तव यहू मो कहा जाता 
है कि दयानन्दपर फिल्म बनानेकी कोई उपयोगिता नहूं! है। क्‍योंकि गांधी 
पर फिल्म बनी । जिन दो वर्षों मे घम-धाम से उस फिल्‍म का प्रदर्शन 
हुआ उन्हीं दो बर्षों मे देश मे शराब की खपत डुयोढ़ी हो गई । हुम 
जानना चाहेंगे कि क्‍या गाँयी पर बनी फिल्म से शराब का प्रचार किया 
था ? इस फिल्म से शशाब को खपत बढ़ने या वहेज की साग बढ़ने का 
क्या सम्बन्ध है हुम समझ नहीं सके हैं । क्रमश 


क्या यह समाचार आपने पढ़ा है ? 

क्या आपका दिल कचोटता है ? 

क्या आपका खून तड़प, और" दिमाग बेचेनी, महसूस 
करता है ? 


“एक लाख हिन्दुओ को अबिलम्ब ईसाई 
बनाने को योजन। 


आगामी सास ईसाहयों के धर्म गुद ओ पोपष पाल के मारत आग- 
मन पर उसके स्वागत के लिये, एक समाचार के अनुसार, ईसाई पाद- 
रियों ने तेयारोी शुरू कर दी है रि तागपुर के इलाके में लगभग एक 
छाल आदिवासियों को ईसाई बनामे का काम पूरा कर से । 


हिखुस्तान में हिस्दुओं को ईसाई बनाने का व्यापक अभियान तेजी 
से छछ रहा है। आपके शहर में मी आए विन बड़ी-बड़ी मोटरों से 
ईसाई धर्म की पुस्तक कोड़ियों के मूल्य बेचो या वांटो जातो है, आपने 
देखा सुना होगा। 


पवि हिन्बुओं के धर्मान्तरनभ को यही हालत रही तो हुमारी आपको 
जिन्दगो में हो हिन्दुस्तान में हो हिन्दू अल्पसंख्यक हो जायेगे, और फिर 
न रहेगी धर्मनिरपेक्षता ओर न हो रहेगा लोकतन्त्र । 


क्या धर्रामिरपेक्ष राज्य के यहु अथ हैं कि केषछ हिन्दुओं को धर्म 
छोडना पढ़ें ? 


धम से, छल से, बल से, प्रतोगन से सेवा अथवा चिकित्सा अथवा 
शिक्षा संस्थाओं के जाल मो फंसा कर ईसाई अथवा मुसलमान बनाने 
को सुविभाय प्रदान करना क्‍या धर्मनिरपेक्षता है । 


भारत मे बसे पादरियों ने एक लाल आदिवासो बस्धुओं को ईसाई 
बनाकर अपने धर्म भ्रुद पोप पाछू का स्वागत करने का निश्चय किया है । 


इंत्तरो तरफ ग्राव के गांव मसलमान बनाये जा रहे हैं । 
घमान्तरण के इस विज्ञाल अभियान के लिये उनके पास धन है, 


साधन है, करोड़ों रुपया इस काम के लिये योदप, अमेरिका और अरब 
देशों स मलूग-अभलग नासों से इस देश को भेजा जा रहा है । 


क्या आप इस प्रकार हिलू जाति के अंग उ'य] करते हुए देव कर 
भी खामोश रहेंगे ? 


एक घर्मनिरपेक्ष राज्य इस प्रकार कंसे एक धर्म गुंद को राजकोय 
सेहमान बना कर उसका स्वागत कर रहा है ? क्‍या यह शासन इसो 
प्रकार हिन्दू धम' गुदओं ओर प्ज्यपाद शकराचार्ओों का राजकीय स्वागत 


करेगा 


देखिये कहीं हुमारी मोर आपको मूलों के परिणाम स्वकृप हमारे 
प्रापके देखते मारतोय रॉस्कृति-हिन्दू धम' नध्ट न हो जाय । 


॥ जनवरी १९८६ 


सोचिए 
विधारिए 
कुछ तो करिए ! 
फिलहारू :- 

आपसे अनुरोध है क्ि-* 

आपके परिवार के सदस्य मानतीय प्रधान मन्त्रो खो को पत्र छिलें 
कि यह अनुचित कार्य तत्काल रोका भाय। 

मोर, यदि आपका जो घाहे तो घमंरक्षा अभियान चछाने के लिये 
एक रपये की सहायता दोजिये। 

निवेदक 
नगर आय॑ समाक्ष 
गयाप्रताद रोड, छखनऊ 
आये समाज सदर, कंट रूखनऊ 

साननीय श्री प्रधान सन्त्री लो, 

साग्रह अनुरोध है कि हि दुओं का धम्माग्तरण रोका जाए, विदेशों 
से आने वाले धन को गहरायो से जांच को जाए, प्रर्छक्न रुप से ईसीप 
मुसलूूसान बनाने के छिए भेजे गये घन पर रोक लगायो जाय । विदेशी 
धरम प्रचारक वापस भेजे जायें । अपने देश से घ॒स पेठ रोकी क्षाय, सभो 
के लिये एक ही कानून हो अल्पसंस्मकों को ऐसी सुविधायें न दी जाए 
कि वह अनेतिक धर्मास्तरण से बहुसस्यक बन जाए । देह को दुर्भाग्य से 


बचाहए । 


-आये॑ समाज धबरूथा आजार 
( फ॑ ज्ाबाद ) का प्रथम वाधिको- 
र्सव दिनांक ११ से १३ विसम्बर 
८५ तक सामवेद परायण यज्ञ के 
साथ घृमषाम से सम्पन्न हुआ 
जिसमे आये जगत्‌ के उच्चकोटि 
के विदामों ने साग लिया। इसी 
अबवसरपर कई बर्चो का वज्ञोपवीत 
एवं मुडन सस्कार पूर्ण बंदिक 
रंस्पानुसार सम्पन्त हुआ। प्रधान 
-बीपावली के शुभ अवसर 
पर आयंसमाज भागलपुर देवरिया 
में समाज के प्रधान श्री चमक्षेलर 
मिश्र ज्ञास्त्रो के पोरोहित्य में, पश्न 
मम्पन्न हुआ तथा महुधि के जीवन 
पर प्रकाश डाला गया ।  भनन्‍्त्री 
“आर्य समाज पिछलुआ 
(गाजियाबाद ) मे दि० २३ विप्त- 
स्वर ८५ को स्‍्वामो भद्धानस्द 
बलिदान दिवस मनाया गया तथा 
समाज के मनन्‍्त्री श्री श्री निबास 
आप ने भी स्वामी श्रद्धानन्व जी 
के जोवन पर प्रकाश डालते हुए 
उनके आवशों को अपने लोबन में 
हाग, करने को अपो को । 
सवाददाता 


आपका भारतयासी 
मुफ्त ! मुफ्त |! 
सफंद दाग क. इलाज ! 


हमारी दवा ससार में ख्याति 
प्राप्त की है। हमारो दबा के सेवन 
करने से ३ विसों सें वाग का रंग 
बदल जाता है । ओर शीघ्र ही 
चमड़ी के रग मे मिला देता है । 
दाग कहाँ-कहा कितने बड़े और 
कितने दिनों से है। रोग जिवरण 
सिखकर एक फायल खाने को दवा 
मुफ्त भगा से। चाहे तो स्वय 
आकर मिस । 


सफेद बाल कालां 

खिजाब से नहों, हमारे आयु- 
में दिक सुगन्धित तेल से बालों का 
पका एवं झड़ना रक क्र सफेद 
बाल जड़ से काला हो जाता है। 

मूल्य एक झाद्यी १७) ब० 
तीम शोही ४५) २० डाक खर्च 
अलग । 
पता-शो बिमा फार्सेती-५ 


म्ुपत । |! 
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आये प्रतिनिधि सभा पूर्वोयर अफ्रीका 
कीनिय!-नेरोबी की गतिविधियां एवं 
निर्वाचन 


आय प्रतिनिधि सभ: पृर्थोव अफ्रोका अपने स्थापना काकस हो 
पूर्थो अफ्रोका ही नहीं अपितु मारत से दूर सभी पार-बेशीय क्षेत्रों में 
बेदिक मन्तव्यों और महूदि स्वामी दवामन्द तरस्वती जो महाराज द्वारा 
सत्धाषित आयंत्माज के सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार में लोन रहा है। आज 
भी यह समा पूर्थ सर्मांदाओं को सुरक्षित रखता हुअ। आगे हो आगे 
बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष समा का निर्वाचन २४ नवम्बर १९८५ ६० 
को सर्वत्म्मति से दो दर्द के लिए अर्थात १९८६ ई० तक अतोव प्रस- 
पझता एवं सदसावनाओ से परिपूर्ण वातावरण में हुआ। निर्याचन के 
पहचात्‌ सभा प्रधान श्री हरबंदराय जी साहो ने अपने साथियो को 
साथ लेकर यूगाण्डा, तथ्जानियां और कीनियाँ सभो प्रदेशों कौ आय॑ 
ससाजों का दौरा किया ओर ज्षार्य बन्धुओं को सिलकर उत्साह प्रदान 
। क्षिया | इस दौरे का बड़ा ही सफल प्रभाव पड़ा । 


इस वर्ष की गतिविधियों से उल्लेल्ननीय कार्य कीनिया राष्ट्र में 
ईसाई भोर इसलाम धर्म के साथ हिखू धर्म को शिक्षा को भो अनिवाय 
रूपए सो छागू कराने का सरसक पत्त हे। इस राष्ट्र को सरकार मे धर्म 
शिक्षा सभी शिक्षण हंंस्थाओं मे इसो पत्र सो पाठ्यक्रम में निर्देशित कर 
अभियायं कर दो थी। किस्तु इसमे केवछ इसलास और ईसाई धर्म को 
ही लिया गया भा। हिस्दू धर्म का कहों मी नाम नहीं था। श्त्मा के 
अधिकारियों ओर डा० वेदोराम जी हार्मा के अनथक प्रयस्तों सो इस 
सरकार ने हिरदू धर्म को मी पाठ्यक्रम मे सम्मिछित करना स्वीकार कर 
लिया। किन्तु हिन्दू धमं का सा्ग अन्य धर्मों के समान सरल नहीं था । 
फिर भी डा० दार्मां थी ने हिन्दू घ्म का पाद्यक्रम तंघार किया और 
सरकार के शिक्षा मन्त्रालय को मेरे माध्यम से भेजा । किन्तु हमारे हो 
कई अन्य विचारों बाले सज्जनों ने भपने क्षापकौ हिस्‍्दू धर्म के शोक 
से युक्त पाठणक्रम को स्वीकार करन से कुछ बाधाएं उपस्थित को । 
इन सभी बाधाओं की »ो डा० वेदीशाम जो ने बढी हो सूझ्दूझ्न सो 
राज्य सरकार को पूरो तरह सस्तुष्ट करके और दूसरे माइयों को भी 
समझाकर छान्त किया ओर परमात्मा को कृपा से हिन्दू धर्म को मौ 
इस राह के बच्चे पढ़ने का अवसर प्राप्त कश सकेंगे। डा० साहिब 
सरकार को शिक्षत नोति के पेंनल प्र एक वरिष्ठ सदस्य के रुप मे 
सनोनीत हैं और इससे आयंसत्माज के मान और आन को सवोपरि 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। डा० साहिब आजकल घसं शिक्षा के अध्यापको 
को तेयार कर रहे हैं ओर स्वयं सभी भुस्लिस, लेंस, सिख, ईसा: विद्या- 
सयों से जाकर हिस्दू धर्म पर अपने मावण देते हैं। इस प्रकार सभा 
बंदिक धर्म के प्रशार मे वत्तणित् हैं । 


आय॑ प्रतिनिधि समा के नवनिर्बाचित सदस्यों को सूछो नोचे दो 
जाती है । -हरबज्ञराय साही सभा प्रधात 


निर्वाचन सूच्नो-१९८५ व ८६ के दो वर्षो के लिए- 


भरी हरवेशराय जो साही समा प्रधान 
श्री महेन्द्र जी मल्‍ला बरिष्ठ उपप्रधात 
श्री श्ीसकान्त जो र््मा उपब्रधान-मम्बाध। 
( समुद्र तटोव क्षोत्रा्य ) 
भो राजेमापाछ जो चहा उपप्रभान-किसुम्‌ (पश्चिमो क्षेत्रा ) 


आगय्य॑मरित्न कि 


शा ल ) चबाने ब» ननक अजीज कन> कक पड ने अीना डक तनमन न 


बेदिक साहित्य प्रकाशन को बरोयता दें 
-जोशी 


बाँसवाडा, २३ दिसम्बर (वा ) राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री हरिदेश 
जोशी से कहा कि भारत की सस्कृति तथा उमके प्राब्ोन शान को पतने 
के लिये वेदों को लमझना जरूरी है । 

श्रो जोशी आज यहां राजस्थान मंस्कुत जकादतो द्वारा ज्योतिषा- 
राय एब बदिक विद्वान पश्लाकाल ओशी को स्मृत्ति मे आयोजित दो 
दिवसीय अखिल भारतोय वेद सब्मेलन के समापन धमारोह में बोर रहे 
ज्चे। 

उन्होंने कहा कि यह विडस्वना की बात है कि हुसारे बिह्नानों पे 
बेदों पर साहित्य तो रचा है पर उसका पकाशम नहीं कशापा | सरियों 
से उपेल्षित इन उत्कृष्ट प्रतियों को आम लोगों के बोच नाने की आय- 
इयकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सस्कृत साहित्य अकादमी को 
वैदिक प्रतियों के प्रकाशन में पहुल करनी चाहिए । 


मुज्य मन्त्रो ने कहा कि वेद किसो धर्म या राष्ट्र को परिधि तक 
सोमित नहीं है, बल्कि सावमोमसिक एवं सावंबनिक सम्पत्ति भो है। 
वेदों का आज उतना हो महत्व हे जितना आदविफाछ से था । 


उन्होंने कहा कि वेदो पर जितना भारतीयों ने लिखा है, उत्तना हो 
विदेशी विद्वानों ने भो छिला है । भाणविक हथिपारों हो उत्पन्न विधम 
परिस्चितिणे से संसार णो जो खतरा पंदा हो गया है, उसे दूर करन॑ 

के लिये वेदों थे ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन किपा जा रहा है । 
( पंजाब केसरी से सामार ) 


शुद्धि सम्मेलन 


दिनाक १७-१२ ८५ आशेसमाज बड़गाव यौण्डा के उत्सव पर 
ह्टामी सेवानन्द महामस्त्रो शुद्धि संरक्षणोपर समति हरियाणा की अध्य- 
क्षता मे दित के २ बजे शुद्धि सम्मेलन हुआ । इस अवसर पर जो निर्धन 
हरिजन पंसे या दबाव के कारण अबना घममं छोड़ने पर बाध्य हो गये 
बे-उनको फिर हिसबू धर्म मे लाने ओर आगे के लिये बहू हिन्दू धम्म न 
छोड़ें इसके छिपे एक सलिति का गठन किया गया ग्वसम्भति से सिंग- 
रवामऊ नि० जोनपुर के बृतपूर्वब राजा को प्रघ/त ओर श्री बलराम 
गोविन्दराम को महा मस्ती खुगा गया आय समाज सम्मेजम आओ राम 
ब्रकाश वर्क, भी जुगुलकिधोर व श्रो बलराम गोविन्द के प्रयत्नों से 
सफलरतापूर्बक सम्पन्न हआ । --ओ मप्रकादश प्रधान 








हिन्दू शुद्धि सरक्षिणी सम्तिति 
श्री बलबीर जो ठांडा महामन्त्री 
श्री मधुकुमार जो मल्ला उपमन्त्रो-एलडोरेट 
शआ्रौ बौरेग्द्र कुमार जी वर्मा उपमस्धी 
श्रो गिरभारों लाछ जी सेठी कोषाध्यक्ष 
श्री धर्मे-द जी कपिला सहु-कोवा प्यक्ष 
श्री असरयाथ जो फकक्‍्के वेब-प्रचाराधिष्ठाता 
भीमतो निम्र करा वशिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष 


(१) इन्हों के साव चोदह सदस्य अस्तरज़्भू सभा के लिए निर्वाबित हुए 
(२) भड़ानस्द ससंरी स्कूल के लिए-- 


[क] श्री नबक्ष कुमार मल्ला, निर्वेशक ओर 
[स] भोमतो पुष्पा मदन, मेनेजर निर्वाचित हुए। 


पर आय मित्र 
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शास्त्रा्थ महारथी पं० 
विहारीलण्ल शास्त्रों 


( क्री ढडो० सवानो लाल मारसीब ) 


अद्र त शास्त्रार्थों, ताकिक, प्रवछ वक्ता तथा उपदेशक बिहारौलाल 
शास्त्री का जन्म फाहणुन शुक्ला तृतीया ₹ू० १९४७ वि> को मुरादा- 
बाद जिले के पाग़बड़ा ग्राम मे हुआ। इनके पिता का नाम पें० 
अयोध्या प्रसाद था जो भारद्वाज गोत्रीय गोड श्राह्मण थे । परिवार से 
खेती तथा लेन देन का काम होता था | बिहारी हाल जी का सूस्कृत 
अध्ययन प० लोक नारायण तथा उनके पुत्र पें० केदारलाल हो हुआ। 
इनके निकट रह कर उन्होने अमर कोश, लघु लौमू्‌दी आदि ग्रन्थ पढ़ 
प्रथमा परीक्षा उत्तोण करते के पदरचात्‌ इन्हे सम्भल की स॑ैरकृत पाठ- 
शाला में अध्यापक्ष का कार्य मित गया | प० घश्नीधर पाठक तथा प० 
शिव दार्मा के सानब्निध्य से ये आय सझाजी बने । कुछ सभय तक म्‌ रा- 
दाबाद के इस्लामिया रकरू में शिक्षण कार्य हिया, पुन रतनपुर की 
जन पाठशाला भ॑ भो शिक्षक रहे। जन पं० मोजदत्त शर्मा ने आगरा 
में आय मुसाफिर विद्यालय दो स्थापना बी तो त्रिह्वरोलछाल जी बहा 
उपदेश्क कक्षा को पढ़ाते रहें । १६२०३ १२९२४ तक आय॑ उपप्रतिनिधि 
समा जिला बिज्ञनौर के अन्तगंत प्रचार कार्य किया । 


कालान्तरमे बरेली के सरस्वती विद्यालय मे अध्यापन फार्य किया। 
अन्‍तत जिला बदायूं के ऊ झ,नों करे से ग्युनीसिपल इण्टर कालेज मे 
संस्कृत के प्रवक्ता पद पर कार्य करते हुए १९५६ में अवकाश ग्रहण 
क्पिा। पद्यपि आप विभिन्न स्थामों एर रहते हुए मो घम्त प्रच।राब जाते, 
थे, किन्तु अवकाश ग्रहण कर सेने के पश्चात लो आपने तर्वात्मा प्रचार 
कार्य को ही अगोकार कर छिया। प० जिहारोछाल शासरत्रो ने अपने 
जीवन काल में विभिन्न मतामुयायी विहानों से अनेक बार शास्वार्थ 
किये। जिनसे आपको सदाडिजय श्री प्राप्त होतो रही । आप एक ओजस्बी 
बर्ता तथा उरकृष्ट लेखक भी ,। आपके द्वारा लिखित साहित्य का 
विवरण इस प्रकार हु- 


वेद वाणी-वंद विधयक निबंधों का हप्रह प्रथम साम्करण । 

वेद धायी -वितीय सासकरण जिला आर्य,उप प्रतिनिधि समा 
कानपुर हरा २०२५ जि० से प्रकाशित । 

पशुधलि और वेद । 

पो(गराज श्री कृष्ण । 

इसलाम का स्वरूप । 

धर्म तुला । 

चार शास्त्राथ । 

केदिक फ्ताका ! 


दश्स दसन प्रथम संस्करण २०२* से क्री चन्द्रनारायण एडवोकेट 
तथा द्वितोय यास्परण १९७३ ई० में नहगुष्त वेद्य प्रधान आये समाज 
बिहारीपुर बरेली द्वारा प्रकाशित । 


अग्रब चरण , 


_र जनवरी १९५६ ई० 


मृतिपूजा पर प्रापाणिक शास्त्रार्य । 


क्या मृतिपूजा वेदोक्त है ? प्रेम पुस्तक भड़ार बरेली से २०२९ 
वि० में प्रक्नाशित उपयुक्त मोलिक ग्रन्थों के अतिरिक्त शास्त्री 
जी ने स्वामी दर्शनानन्द कृत बेदान्त दशन के उदू भाष्य ( अपूर्ण ) 
का हिन्दो अनुवाद किया । यहु अनुवाद प्रेम पुस्तक भडार बरेलौ हारा 
१९५१ ६ ० त्या (९७३ इ ० मे प्रकाशित हो चुका है । उनका चाणक्य 
नौति का माषानुवाद तथा दुष्टान्त साथर मो प्रकाशित हुए हैं | चाणक्य 
नोति का यह अनुवाद धम सिह सत्यदेव आये बरेली द्वारा १९३४६ ० 
में स्व प्रथम प्रव्मणशित हुआ था। 


मासतीय शिव सागर रामगलाम जो 


शांक पृण समाचार हे कि सारीशस के अ्धान डा० शिक्ष सागर 
रामगुलास जी का दिसम्बर के सध्य से दूदय गति रुक जाने है निधन 
हो गया । श्री जिब सागर जो भारतीय मुर के थे इनके पृ्थज एक सदो 
पहिले विहार से मारीक्ञ व बरुआ सजपूर के रूप से गये थे , शिवसागर 
जो मेधावी ५-३ गलेंण्ड से चिकित्सक होकर अपनो जस्मभूमि सारी- 


शत्त की सेत्रामे रत रहे | प्रधान, मन्त्री, वाइस राय-राषण्ट्र प्रधान के रूप 
ते सफल्तापुर्वक कार्य किया--मारोशस्त ने नव जागरण-आयं समाफ 
के प्रचार प्रसार ने प्रण सहधोग प्रदान किपा। स्वभाव से विनच्र- 
मुदुमाषी और सोौम्य थे । मारत से विशेष रूगाव था। तथा वर्ष से 
एक दो वार यहा आते थे । उनके निधन हो सारीहए्स से भारत के एक 
महान्‌ मित्र फा अभाव हो गया । 


आय मित्र ॥० शिवतागर रामगुलाम को सावर श्रद्धाजलि अप ' 
करता हूं, प्रभ दिवगत आत्मा को शाति एंव दु खी परियार-सारी। स 
सिंवासियों में एवं मारतोय मित्रो तो धैय॑ प्रदान करे । 
आत्ार्य रमेश चन्द्र-एस० ए० सम्पादक 


मम ् जिनजनीप्यत>-नतत,... टकिकनओ «मजा. अनन-न नम 3 िनानम+मनमड 3 शजननमननम-- 





स्वामी भ्रद्धानन्द नी 
( पृष्ठ ४ का शेष ) 


शब्दों में कहा कि स्वासी श्रद्धानस्द 'इसलछाभ के दात्र' नहीं हुं । गाँधी ने 
फुहा कि हिन्दु-मसलमानों को इस हत्या रो शिक्षा ऊेनो चाहिये और 
उमके रक्त मो अपने-अपने 'हृदय का पाप घो देना चाहिए। गांवी ते 
जन शौध और बदले को भी धर्म विरोधो कहा और निरईश दिया कि 
हिन्दुओं वो आत्म राँयम रखना चाहिये। 

महात्मा गाँधी स्वामी श्रद्धानन्द को, कुछ मामलो में असहमति के 
बावहूव अपना भाई, जादरणीय सहपोगी सानते हुए उनके गुणों के 
प्रशंसक बने रहे । अस्पृठ्यता निवारण के लिए उन्होने जो कार्य किए, 
उनकी गाघी ने सर्दव म्‌ क्तकठ से प्रशसा की । यदहायपि दोनों वेश मक्तो 
के क्षेग्ते एवे कार्य प्रणाली में अन्तर था, लेकिन क्‍या यह सॉयोग ही था 
कि दोनों को एक जंसो वोरमगति प्राप्त हुई । 


एप जबबरी १९६८६ 


निमन्त्रण 


श्रीमतो एवं श्री कष्णबलदेब महाना 
कोचाध्यक्ष आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


अपने नथजात पोता 
के 


शुभ नामकरण संस्कार 
के मड़ुलमय अबसर पर दिनाक ५ जनवरो,१९८६ को प्रात ९.३० बजे 


अपमे निवास स्थान ९ डो, श्युद्धार नगर लखन ऊ-४ से 
समस्त आय॑ सदस्यों को सपरिवार सादर आमंत्रित करते है । 


न कार्यक्रम - यञ्ञ ससकार प्रात ९३० बज 

प्रीतिभोज १२०० बजे 

दहां सा भिराषो 

राशोब महाना 

हे गे 
आय समाजों के निर्वाचन 

नाम भायंसमाज प्रधान मजत्रो कोबाध्यक्ष 
कस्णा [ पूणियाँ ]बिहार श्रो मुन्शीकाकू आय वयाह्कर आप श्री मुस्शो 
लाछ आय 


आय श्री सोहन 


भीकमपुर अनी (थबापू |] श्री रघवोर सिंह दयादकर अ 
री पारूसह आय 


आय 


रसोलो (बाशबको) श्रो स्वामी दपाल श्री रमाकोंत. श्री नगदोदा 

एडबोकेट आचार्य प्रसाद मौय॑ 
भआाष॑ कुमार समा शी रामखखन आय॑ क्री सोमनाथ ओ जयप्रकाश 
शल्लापुरा वाराणसो मो्य॑ गाये 


झारत्री नगर कमसा शो डा० जंगवहादुर भी डा० धर्म ओभो भोजराज 
नेहुकूनगर ( गाजियायाद ) शास्त्री प्रकाश गुप्त सिह यादव 


पड़रोना (देवरिया) भी 3॥० प्रह्मप्रकाश श्री सत्थपाल थी ईप्बरचस्प्र 


। महेन्ा कोहली मुप्त 
आर्यो्रतिनिधि समा भरी रामप्रसादजो श्री नारायण भी हरिनारामण 
गाजीपुर प्रसाब आये जो 


आयवयोर दक्क आय सावालक-भो मोहन श्री शिवशडूर शी वेद प्रकाक्ष 


समाज असुरन रेलब लाल शर्मा सिह जी 

कालोमो गोरखपुर 

आर्योप्रतिनिधि समा श्री प्ुरनचन्द आये ओऔी कोससूप्रसाद श्रो मगवान 
आगरा लारत्बत जाये 


बेंकट नगर (हहडोल ) श्री रामसुन्दर श्रो मुद्रिका प्रसार श्री बल्वेव 
स० प्र० सिश्र अबस्योी प्रसाद सोनी 


आाय्यंमित्र का हि 


-आये समाज हमोरपुर का वाविकोत्यत्र' दिप्ाक २३. नव से।२६ 
नव० तक हुं एवं उल्ल[ूस के साथ सम्पन्न हुआ/च मेंत्रो 
हैक 


-आयय समाज चादपुर (विजनोरँ) का दपवा वालिकोत्सब दिमाक 
७ सो ९ दिस० के मन्य साम्ारोह पर्थक सता पका । इस क्राई्रंछम भें 
आय जगत के प्रसिद्ध सायासो स्वामी स्वज़प३ कैम जी, क्र 'महकाद 
सुमन जो सदृश बिहानों ने भाग लिया तथा सामैद्रेशिक संभः के प्राम 
श्री लाला राम गोपारू जो दारूवाले के प्रभश्यशाकी साथेज हुए जीा।-£ 
राजेख कुमाश फ़न्नो ' - 
शोक प्रस्ताव 


अत्यधिक दु ख है कि आय उप प्रतिनिधि सभा, जनपद 

लखनऊ के सम्प्रक्षक शी मगवानदास चावला का गत ९ विस० १९८१५ 

को अध्कस्मिक निषम हो गया । आप एक सुहूद सज्जन, क्षपंथोगो, 

व्यवहार-फुशल एवं सव सहयोगी आय॑ बन्धु ये । इस अपृरणीय क्षति 

पर आय प्रतिनिधि सभा, जनपद लखनऊ शोक-संतप्त है। परमपिता 

परमेइवर से प्रार्थना है कि दिवगत आत्मा को शाति एवं सदगति तथा 
झोकाकुछ परिवार जनो को घंय एवं शक्ति प्राप्त हो । 
कपबन्द 'दीपक' मन्त्रो 


-- आय॑ समाज हाँसोपुर (मोरजापुर) के पुराने बंविक धर्मो श्री 
चेतनारावण सिह जो को घमंपटनी ओमतो बिलबत्तो जो का निधन हो 
गया । अन्त्येष्टीय प्रेस्कार पूर्ण वंदिक रीत्यनुसार सम्पन्न हुआ तथा 
दिनाक १८ दिस० ८५ को शारिति यज्ञके पश्चात्‌ उनके स्पृतिमे १०१) 
३० का दान भी आये सम्ताज हासोपुर को प्राप्त हुआ | प्रभु से विवगत 
आत्मा की शाँति हेतु प्रायंना को गईं । मेंत्रो 


-आय॑ समाज उम्नाव के प्रधान व नगर के प्रसिद्ध वकोल श्री रघ- 
बोर सिह के आकस्मिक निधन पर आयंसमाज उन्नाव से एक शोकसमा 
को गई तथा दिनाक ८ वित्त० ८५ को शाति यज्ञ का आयोजन हुआ । 
जिसमे दिवगत आत्मा को शांति एबं दुखी परिवार के धंयं हेतु प्रभु 
से प्रार्थना को गई । मत्री 


-- भरी पं० पूर्णानन्द जो वर्मा वेदालदूु।र गुरकुछ कागडो हुरिहार 
का निघन विनाक २५ नंव० ८५ को हो गया दे ८३ वर्ष के थे । आये 
समाज चण्डीगढ़ से एक शोक समा की गयी जिसमे दिवंगत आत्मा की 
शान्ति एय दुद्धो परिवार के धंयं हेत प्रभु से प्रार्थना को गई । मन्‍्त्रो 


आये सम्ताजो के प्रस्ताव 
पोपपाल का स्वागत राज्य के अतिथि के रूपमे न किया जाय 


प्रान्स की निम्म आर्य सप्राजो ने मारत सरकार से यह अनु- 
रोध किया हे कि ईसाइयो के धर्माध्यक्ष पोपपाल जो कि आगासी माल 
फरवरी ८६ मे मारत पघार रहे हे उनका स्वागत राज्य के अतिथि के 
रूप मे न किया जाप तथा उन्हे सारत मे प्रवेश करमे की तब तक 
अनुमति न दी जाम भब तक कि बहू यह आइवासन नदरेंदे कि वह 
भारत में हिन्दुओं का ईसाईकरण नहों करेंगे। सारत के संविधान में 
देश को घर्म निरपेक्ष राब्य घोघषिन किया गया है । ऐसी स्थिति में 
सारत सरकार द्वारा इसाई मतके प्रवारक पोपपाल रो राज्यके अतिथि 
के रुप में आर्मत्रित करमा सविधान का उल्घन और अपमान ह। 
१-- भाय॑ प्तमाज नासनेर (आगरा) 
२-- आये समाज बेदुदानबरू (बस्ती) 


१० 





आये परिनक्राजक 


स्वामी ब्रटम/नन्‍्द जी 


स्वामी बरह्मानन्द जो निस्पृह 
आप सन्पासी हैं। पूर्व नाम प० 
बब्यूप्रसाद त्रिपाठी शास्त्री आयु- 
बेंदाचा निवासी धर्माज्दपुर 
जनपद कानपुर के हैं। आपके 
पितामह स्व० शिवदयासु जो को 
स्वामी वयानन्द सरस्वती के साथ 
दो बार साब्निध्य प्राप्त हुआ। 
एक बार अब स्वामो जी काशी 
गये थे और दूसरी बार जब स्वामी 
जी ने फद खाबाद से कानपुर यात्रा 
की थी। स्वामी ब्रह्मानन्द में उनके 


स्वामी ब्रह्मानन्द जी 

पितामह द्वारा वेदिक संस्कारों का प्रभाव पड़ा । कुशल बेद्य कं। सफलू 
जोवन व्यतीत करने के बाद सम्यास लेकर स्वामी त्रह्मानन्व जी वेदिक 
धरम का प्रचार करते हैं। कुशल वक्ता है आय॑ सिद्धातो के ज्ञात्रा हैं 


जनता प्रभावित होती है | आायं जनो स अनुरोध है कि इस पते पर 
सम्प्क करके स्वासी जी को प्रवचन हेतु आमन्प्रित कर । ग्रामीण क्षेत्रों 


से स्वामी जी के प्रवचनो का उपयोग श्रेयल्कर होगा । सम्पर्क पता-- 


स्वासी ब्रह्मानन्द जी द्वारा श्री अभरनाथ जी भन्‍न्‍ीे 
(खादी सण्डार) ९१ बी० किदवईनगर-कानपुर-११ 
“-भावचाय॑ स्मेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 


आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखिये 
आयंसित्र के निम्न सदस्यों का शुल्क १५ दिसम्बर १९८४ को 
समाप्त हो जाता है। वी पी. भेजने से ४-५० अधिक पोस्टेज लगते है 
इसलिए सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ दित्र के अन्दर 
२०) मनोआ्डर द्वारा अवदय भेज दें ताकि वी पी न भेजी जाय। 
जिन प्राहको की तरफ अब तक मूल्य शेष है, वे मो शीघ्र ही २०) 
भेज दें अन्यथा उनके नाम बो पी भेजी जायेगी। अगर समथ के 
अन्दर रुपया न आया तो बी पी भेजने के लिए हमे बाध्य होना 
पा । कृपया अपने-अपने ग्राहुक नम्बर नोट कर लें, मम्बर नोचे लिखे 
है। १ सितम्बर १९८४ से वाधिक शुल्क २०) कर दिया गया है । 
३३६, ८5१८, १८१५, १९२२, 2९५७, २९६८, ४४३६, ६३२२, 
घ६१९१८, ६३ेडंडट इडेंघश, ८१४5३, ८परे८प३, ८घ४ं५९, ८७३; ८४१९६, 
5७००, ८५७०९, ८७९१, ९०७५, ९००६, ९३८३, ९३९०, ९४५४, 
९६७९१, १००६३ १००८५, १११०१, ११११०, ११४४४, ११४६२: 
११४६४, ११४६५, ११४७०, १.७ ४७४, ११४८५, ६१८६१४,११८०१७, 
१२०८१, १९०८४, १२०६० १२०९२, २२०९४, “२०९५,१२०९६, 
१२५४९, १२५५०, १२५५१, १२५५४, १२५७०, १२६०४,ट१ै२८०८।॥ 
श्श८१४, १९८१५, १२०३३, १३०३४, १३०४५, (३०४६, १३०४७, 
१३३६८, १३२५४, १३३६६, १३३६७, ३३५८, १३२६९, 
१३३७०, १३२७१, १३२७२, १३३७३ १३२७४, १३३७५,१३३७६+ 
१३३७७, १३३७८, १३३७९, १३३८०, १३३८१ २३३८२९२/१३३८३५ 
शृरेरे८ढ, १३३८५, १२२८६, १३३८७, १३३८८, ६३४३८९,२३३९०, 
१३३९१, १३२९२, १३३९३, १३३९४,१३३९५, १३३९६, १३३९७, 
१३१२३९८०, १३२९९, १३४००, १३४०१, १३४०२, १३४०३,१२३४०४, 
१२४०४, १३४०६, १३४०७, १३४०८, १३४०९, १३४१०,१३४११, 
१२४१२, १३४१२, १३४१४, १३४१५, १३८१६, १३४१७ । 
विनीत-- 
-व्यवश्यापंक 


गणंश सेशश्रम 





अधप्ययमित्र 


रू 


४ अगबरी श्ष्दटद ई० 


शताब्दि महोत्सव 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश का 


१५ से श्ण मई तक--१९८६ के मध्य 
डो० ए० वो० कालेज प्राड्डण-लखनऊ मे 

आय प्रतिनिधि सभा उ> प्र० को स्थापित हुए एक सौ वर्ष व्यतीत 
हो चुके हैं । सो वर्षों मे सभा ने प्रदेश के आये समाजों को सद्भूठित 
करने और उन्हे दिशा निर्देशन का यथा साध्य प्रयास किया हैं। शताब्वि 
समारोह विशेष मव्यता के साथ सनाया जायेगा जिसमे आपयंजगत्‌ के 
पृध॑न्य नेताओी के अचिरिक्त मारत के प्रधान मत्री अथवा राष्ट्रपति 
विशेष अतिथि होगे । 

० समस्त आग्रंसमार्ज आये उपप्रतिनिधि समाये, आर्य जन ओर 
उतर प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकों सो अतुरोध है कि इसो सफल बनाने के 
लिये हमारे हाथो को सुदृढ़ करें अधिक से अधिक ब्रत एकत्रित करके 
सभा को सेजने का वास करे। 

इस यवसर पर समा के १०० वर्ष का इतिहास प्रकाशित होगा । 
समस्त आायंसमाजों को विवरण पत्रिका भो सॉलग्न होगी । अत समस्त 
आय माजें एक सास के जत्तगत अपने समाज का इतिहास अपने क्षोत्र 
के विगत १०० वर्षों के अस्तराल के विश्रेष आयंजनो का परिचय ओर 
गतिविधियां का वितरण प्रस्तुत करें जिससे वितरण पत्रिका से सम्मि- 
लित किया जा सके । इस अधिवेशन की सफलता के पीछे प्रवेश की 
समस्त आयंसमाजो का सम्वेत झाक्ति होता आवश्यक है। 

इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
प्रधान मन्त्रो 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश ५-मोराबाई मार्ग, लखनऊ । 
चतृबदर पारायण सहायज्ञ सम्पन्न 

आये उप प्रतिनिधि सभा प्रधाग के (4 अधिष्ठाता डी० ए० बौ० 
कालेज के फोषा० एवं अधाग को अनेक भाग शिक्षण सचस्याओं के 
अधि० तथा चौक समाज के कर्सठ सदर स्थ० कुष्णप्रसाद जप्य० के 
सुपुत्र श्री जीतेन्द्रनाथ जो, अत्यन्त सुन्दर एव नववोन सत्यम' होटल के 
शुमारम्भ पर २३ सितम्बर १९८४ से १८ अक्टूबर १९८५ तक नित्य 
प्रात” एवं साथ चारों वेदों से श्री प० लालबहावुर दो शास्त्री के पोरो- 
हित्य में यज्ञ सम्पन्न फराया-जो बहुत ही प्रभावशाल।, आकर्षक एथ 
अत्यन्त रोचक रहा । है -मन्त्री 
स्व. धरमंबीर मार्केट एवं भार्ग का उद्घाटन 

आयंजगत्‌ के प्रसिद्ध आय नेता एगें राजनोति के कुशल लिलाड़ी 
स्व० घर्मंनीर जी श्रम एवम्‌ पुनर्वास राज्यसन्त्री भारत की पावन स्मृत्त 

मे सुलेम सराय बाजार में उनके ताम पर एक कई करक्षों का बाजार- 
एवम उन्हीं के नाम पर एक लम्बी सडक झा उद्घाटन ३० अक्द वर 
को पें० लालबहादुर जी शास्त्री, हर सम्पन्न यज्ञोपरात इलाहाबाद के 
प्रशासक माननीय कौ प० जे०एन० द्विवेदी के करकमलो द्वारा सम्पन्न 


हुआ ! इस अवसर पर अतक उच्चाणिकारी एवम्‌ नेता उपस्थित थे। 
-आर्यसमाज बाँदा के दताब्दो समारोहु दिनांक १०-१२-८५ से 


१४-१२-८४५ के उपलक्ष्य में शास्जार्थ महारथों श्री प० शान्तीप्रकाश जो 
वस्‍्त्री सौलजी आलिम फाजिल जयपुर का विशाल जन समुदाय के 
सध्य अभिनन्दन किया गया जिसमे शास्त्ती जी को पुष्प मालाओं से 
सुझोचित कर १ ऊसो शारू अभिनन्‍दन पत्र तथा कुछ द्रव्य भेंट किया 
गया इस अवसर पर बाँदां आयंसमाज की स्मारिका का विसमोचस सो 
थी शास्त्री जो के करकमसो द्वारा कराया गया। “रासेइ्बरप्रसाव आर्य 


५ जनवरी १९८६ ई० 


जु.. ऑजी--॑ जी --ज-ल>ज---- 


आयन्नित्र हेतु 


अनुकरणीय दान 


सहूदय आय बन्ध श्री प्रताप माई जो देशाई कछोलो वाया 
अमलसाड, जिला बलसाड गुजरात ने अपने पुृज्य पिता को पुण्य स्मृति 
से आयंमित्र को दस हजार रुपये दान स्वरूप प्रदान किया है । इस घन 
का सूद आयंभिन्र के हित से व्यय होगा। 


आयंमित्र उदार मना श्री प्रताप भाई जो के प्रति सादर आभार 
प्रकट करता है । 
आचाय॑ रमेश चन्द्र एम ए 
सम्पादक 


बेद घिचार गोष्ठी 


अजमेर १८-११-१९८५। परोपकारिणी सभा के तत्वाघधान में 
ऋषि मेले के अवसर पर मध्याहक्ृलू सत्र से चर्चा की गई । राम स्वरूप 
संयोजक गोष्ठी मे कहा कि १- ऋषिकृत वेद भाष्य उसी होलो मे पूरा 
हो । २-- सब भाषाओं में इसका अनुवाद हो । ३-- आशक्षेपों का निरा 
करण हो । ४-- एक निर्वारित रूपरेखा अनुसार विभिन्न देशों के पूल 
वासियों में बंदिक धर्म के उपदेश की व्यवस्था हो । इस सुद्दो पर गसीर 
बिचार करने के लिए लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिक शिक्षा बेत्ता स्वोमो सत्य 
प्रकाश की अध्यक्षता में गोष्ठी हुई । 


विश्वम्मर दयारू गुप्त 
मुद्रक प्रकाशक 


ऋमश स्वामी ओमानन्द जी महराज [प्रबान,परोपकारिणी सभा ] 
सत्पप्रिय शास्त्री (हिसार), प० आनन्द प्रिय जी [बड़ौदा], डा० 
मवानों लाल जी भारतोय [चण्डोगढ़ ], प्रो० शेरप्िह जी [नईदिल्‍ेरी ] 
गैद्य पें० अह्यानः्द जी (अजमेर ), कु० सरोजिमो [प्राचार्या कन्या गुरु- 
कुल चित्तोड ], पें० अनन्तराम जी (व्यावर), बजरेंगलाल जी [डोडि- 
पाणा ], घमंवीर जी, (छातड़ी ), बंशीलाल जी [वेवली |, शोहुन लाल 
शारदा जी (शाहपुर-भीलबाडा), गेद्य लक्ष्मण सिह जो, श्रोमतो 
मिथिलेश (महिला आर्य समान अजमेर), भजनोपदेशक बेगराज जी, 
भीछ्युरात वानप्रस्यी जी (शिवगेज), प्रदीप (सांचौर ), गेद्य घ्म सिह 
जी कोठारी ने विचार व्यक्त किये। शान्ति पाठ किरोडों मल जी गुप्त 
ने किया । 

विश्वास है कि इन महत्व पूर्ण कार्या के स्बाउत में आये समाज 
सगठन का सतत सहयोग परोपकारिणी सभा को मिछता रहेगा । 

रामस्थरुप गोष्ठी संपोजक 


समाचार 


-आय॑ समाज असुरन रेलवे कालोनी गोरखपुर का ४२ वाँ बाधि- 
कोत्सव बिनाक ७ मार ८६ से १० मार्थज ८६ तक सनाया जायगा। इस 
अथसर पर आय॑ जगत के पूर्धन्य विद्वान एव सेंन्यासो पधार रहे हैं। 

सन्त्रो 

- आय समाज विद्य त गृह कासिसपुर (अलीगढ़) का जाषिको- 
त्सग विनांक ३ सो ५ मार्च १९८६ को सम्पन्न होगा । मत्री 


आय्यपंमित्र 


32099 %# &#0७0२४ ०६000 0 कक हक कक मी 3 और आल डक अकनक बीक हे अल कप टन कल हक न कक कल कट सर मत डक ५ लत कील मच जज 
->- 
जज 








११ 


उदबोधन-गीत 


(श्री धमंबोर जास्त्री एम० ए० 
बी फस्ट|५१ पद्िचम विहार नई बिल्‍लो ६३) 


उठो आय बीरो, सुबह हो गई है । 
खजाना नई चेतना का लुटाते 
सन्देशा प्रमातागमन का सुनाते 
विहग गा रहे हैं तुम्हें ही जगाते 

सजग सबत गन्ध वह हो गई है । 
सुनो, क्‍या मधुप मन्अ-सा गा रहा है 
कमर क्यों तुहिन-घिन्दु बरसा रहा है 
जगो, जगाने का समय आा रहा है 

कहानो कपट की अकह हो गई है । 
अनाचार मन मे मनुज्त के बला है 
विषय-पक्त मे कण्ठ तक वह फसा है 
उड़ा व्योस में या जरा मे धसा है 

प्रगति को प्रख्य से सुलह हो गई है । 
छिपा स्वार्थ-दानव लिये तोर-माले 
चले बस अगर वेश को तोड डाले 
वतन आयंबोरो तम्हारे हवाले 

सम्मालो दत्ा अब भ्त्तह हो गई है । 
दयानन्द के साहसी तुम सिपाही 
कहाँ जी सकोगे पिये विष बिना हो 
है इतिहास देता यही तो गवाही 

कहा थे कहा अब जगह हो गई है । 
तुम्हें आज कतंव्य ने फिर पुकारा 
चलो साथ मिलछकर मिले माबधारा 
मिले राष्ट्र के घोत को मो किनारा 

मिटाओो अगर कुछ कलह हो गई है । 
अतुल आत्म बल से भरे तम युवा हो 
दवा देश के दर्द को हो, दुआ हो 
करो कुछ अजब जो न अब तक हुआ हो 

मिलोगे तो समझो फतह हो गई है । 


“आय समाज असुरन रेलवे कालोनी गोरखपुर के तत्वावधान में 
दिनाक ८ नव० ८५ को आमंवीर दल शाणा रेलवे कालोनो का गठन 
किया गया। म्त्री 


विशेष सूचना 


हमारे यहाँ हवन सामग्री आबं प्रेमियों हेतु ४५ ताजी सु बन्धित 
जडी बूटियों द्वारा तेयार होती है। आय॑ समाजो तक पहुचाने हेतु 
स्पेशल कक्‍्वालिटो को हुबन सामप्रो प्राप्त करें इस हवन सखाम्रग्नो से 
रोगों के कोटाणु नष्ट होते हैं बायु शुद्ध होती है तथा जलने में एक 
विद्येष प्रकार को सुगन्ध सहकतो है जिसका थोक मूल्य ४००) रु० 
कुन्तल है ५० कि० या इससे अधिक सेंगाने पर जाड़ा ब डाक खर्च 
माफ एक बार सेवा का मौका देने का कष्ट करें माल बी० पी७ 
एल० से हो भेजा जाता है । निर्माता- 

जेन-शुद्ध-घप-फार्ससी, जेन सन्दिर गरी 

3. मोगाँब  सिनपुरी ) .. पिन रकशरइ रे 


िननननम- अनअरगभ2£2ग-गरगभ2ग-ऋ...3.स8 ५+०+>नन 





आयंसित्र साप्ताहिक ञ 
4शयबस्थामी-नवतन ४ मोरायाई मार्भ सलनऊ 
हरमाव ४6993 ४५९९३ 
बजोक रण ० एल. इब्स्मूएम पी ७९ 

मा० पोष १५ 
पौच कृष्ण ९, रविवार 
५ अनबरी १९८६ ई० 


कि 


आगामी हरिद्वार कुम्म के अवसर पर 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का 
प्रचार एव सेवा शिविर 


निशचय किया गया है कि आगामी दिवाक १४ जनवरो सो ९, १० 
अप्रेल ८६ तक खझूगने वाले हरिद्वार मे बारह वर्थोय कुम्म सेले के ऐति- 
हासिक अवसर पर आये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश हारा अ्रचार एस 
सेवा शिविर रूगाया जाय । मह॒थि दयानन्द सरस्यतो ने भो अपने जीवन 
में कुम्स के अवसरपर पालण्ड खबण्डिनो पहाका न मोीश१०५ 
यर्ष के लगभग हो चुके हैं। अत अन्जृद्धार एवें 
करते हुए समृचित सारण वशन का प्रचार पकिय), 
साधण, उपदेश होंगे, रोवा शिविर द्वाश यात्रियों की कुंधाताध्य सेबा 
आदि की व्यवस्था रहेगी साथ हो जिदेध _हस्नाम पर्यों के दिल 
ऋषि लगर का भो आयोजन होगा बहीं शिविर लगाकर सभा के 
यरिष्ठ अधिकारी भी स्थय व्यवस्था को देखरेख करंगे। 
समस्त प्रवेश को उपप्रतिनिधि समाओ, आयंसमाजो भोर आयननो से 
अनुरोध है कि इस अवसर पर हमारी सहायता करें, अपने क्षेत्र से थे 
और अश्न आदि का राग्रह करें, सभा को सूचना दे ओर सुविधानुसार 
उनका राग्रहीत अन्न हरिद्वार भिजयाने का प्रयास किया जाथ। सबके 

स्मिलित सहयीग 'से ही हमारे उद्दइय सम्पन्न हो सकते हैं तदर्भ सबका 
सहयोग अपेक्षित है और इस मे अविरूम्ब कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय । 






इन्द्र राज कृष्ण बलदेव महाना मनमोहन तिवारी 
प्रधान कोचाध्यक्ष मन्त्री 
* आय प्रतिनिधि सभा, , उत्तर प्रदेश, लखनऊ 


प्रयाग माघ मेला एवं बेद प्रचार 


आये उबच प्रतिनिधि सभा प्रयाग के तत्वावधान से १४ जनवरो 
१९८६ से १३,फरवरोी १९८६ वसन्‍्त तक माघ मेलाक्षेत्र मे बड़े धूम 


धाम सेँ वेद प्रचार होगा-जिसमे धम- प्रचार के साथ-साथ भूले मटकों , 


का साग दर्हान प्राथमिक चिकित्मा नि शुल्क औषधि वितरण नि झुल्क 
वेदिक साहित्य वितरण व्यायाम एवम बाण विद्या का प्रदक्षन, अनेक 
विचार गोव्ठियो एव सम्सेलनो के साथ-साथ. विज्लेष पैयों पर ऋषि 
लड़ूर का आयोजन रहेगा जो दान एयस सहुयोगकर्ता कुछ मी 
अपना सहयोग देना चाहते है--श्रधान|मन्त्री आय उपप्रतिनिधि सभा 


द्वारा डी०-ए० वो० कालेज, इलाहाबाद ३ के पते पर सम्पर्क करें ।« 
->मन्त्री 


“अायसमाज देवबन्द का वाधिक उत्सव बड़ युस्साह के साथ 
सम्पन्न हुआ । उत्सव मे राष्ट्र रक्षा, वेद, महिला, युवक तथा आाय॑ 





|. उत्तर-तयेझ लाय अ्तितिथि सभा का मुख पत्र 


हिन्दी दिवस सम्पन्न 


प्रास्स की मिस्त अंसमाणों में शिवाँक ८ दिसम्बर १९८४ को हिस्तो 
दिवस मताया गया लिंसमें सर्वतरस्भति से उप्र शो द्वितीय शक्ष्य ?माचर 
बनाने का विरोध किया गया तथा यह मो बताया गया कि संविधान मे 
उदू को द्वितोय राष्ट्र भाषा बनाने का कोई प्राविधान नहों है तथा संसार 
के किसी भी देश में वो राष्ट्र माधाओ की मान्यता नह्ों दो गई है। 
उबूं को राष्ट्रमाषा स्थोकार करने के लिये प्रान्त मे केवह ३ प्रतिशत 
व्यक्ति हो राष्ट्र बिरोधो कुचक्र चस रहे हैं। साथ ही प्रो० धासुदेव 
सिहु जो जंसे निर्सोक बक्ता एवं योग्य नेता को केवल इसो आधार पर 
मेत्रिमण्डल से थंलित रखा गया कि उन्होंने दितोयष राज्यमाधा “” 
विरोध कर हिरदी का समर्थन किया । समाजो के पारित प्रस्ताव सुख्य 
मम्त्नी उस्तर प्रदेश सरकार तथा प्रधान मन्त्री मारत सरकार को प्रेषित 


किये गये । हि 
१--आयसमाज टंडला (झागरा) २-भआयंससाज आगरा तगर। 


३-आयंसमाज भेहदावल (बस्ती), ४-भाष॑ंसमाज खलोलाबाद (यस्तो) 
५-अआयंससाज सहाराजगज (रायबरेली), ६-आरय समाण सुरज्नननगर 
(घुरादशबाद ), (७) आयंसमाज लालगज (शायबरेलो) । 


आय समाज मारोशस के नक्षत्र-- 
सर शिवसागर रामगुलाम शांति यज्ञ 


अल्मोड़ा--अआयंसाज सम्दिर ताडोलेत १८ विसम्बर १९८५ को 
ण* प्रेमदेव शर्मा को अध्यक्षता भे मारोशस के गवर्नर अनरऊू “सर 
शिवसागर रामगुरूस शाति यज्ञ” सम्पन्न हुआ | स्वामी, गुरकुरांनन्द 
कच्चाहारी ने अद्धाजलि बेते हुए कहा कि १५ दिसम्वर को उनके 


77 लिघन से मानव धर्म प्रधारक आयंसमाजं ने अपना शुमचिस्तक लो 


दिया है। -स्वामी गुरकुलानन्ध सरस्वती करचाहारों 
आयंसमाजो में' प्रस॑ज्नता को लहर 


खा एबस्‌ पुरर्वाश्न राज्य मन्त्रो सस्‍्वे० धर्मंधीर के ज्येध्यछु सुपुत्र 


_ माननोय ओ झेलेस्ड कुमार आर्य! के जायल क्षेत्र से विधायक चुने आामे 


एबम्‌ जनता के कार्यों में ठूर्ण निष्ठा सभा अभिदत्ति के साथ-साथ आ£ 
समाज की अत्यन्त श्रद्धा तत्वरता एबस्‌ सक्रियता से सेजा करने पर 
भ्रयाग की आर्यसमाजों मे प्रसन्नता की लैहर 'दोड गई है-जो कक 
है । समस्त-आयंसमाजं अपने “प्रिय विधायक की प्रभु से दौर्धापु 
प्राभना करतो है। +" सन्‍्त्री जिला सता 


-आयंसमाज मण्अत सुमेरपुर (हमोरपुर) का १६ वा अववाधिक 
उत्सव दिनाक०७, ८, ९ घिसम्बर ८५५ तक बडे उदक्ाह से सनाया गया 
लिक्षमे देश को अखण्डता बनाये रखते सम्दन्धित “प्रभावशाली उंपदेश 


सम्मेलनों का आयोजन किया गया। तथी मास जलबरी ८६ में आय७ हुए तथा दहेज, छुआछत, भद्धपान, गॉहल्या आदि जैसे कुकृत्यों से 


समाज देवबन्द से आये बोर दल शिविर का आयोजन रखा गया है। 





-विश्वम्मर देव शास्त्री सांपोजक पायंसमाज देवबरद * 
हु अुकक 2035%6%% 66 हू: जा ७७३७४७४रन्७४७७०७०४७७७७४७४८॥: ना ७0७७७: 2 


ख़नता को सायधास किया गया अच्छा प्रमाव रहा। 
--रमेइबश्प्रसाद आर्म उपमन्त्री 


इ८ वाबिकारिणों आव अतिनिधि समा उत्तरप्रदेश के लिये मगबानदोनभायंभास्क्र शेड, ५ मीरायाई मार्ग खूलनऊ से श्री विश्वभ्मर दरबाछ गुप्स 
शछिल 


- तारा सुड्रित ये 


| 


दि आल 


रजि० के २२४१/५७ 


ब्ष ८९ | मभा० पौष २२, पोष शुक्ल २, रविवार सबत्‌ २०४२ वि०, दि०, १२ जनवरी १९८६ [ गजु २ 


| 


। 
प्राथना 
भों यदद्य सुर 5 उबिते 5 
नागा मित्रो 5 अयंगा । सुवाति 
सबिता मग ॥॥ 
भ्शी “मजु ३३१२० । 
मावाध्ध--प्रतिविन सु्यं उदित 
होते हो जो दोष रहित होता 
हुआ सित्रकूप स्पायाधोद ऐदशवर्य 
वाम राजा है, वह हो ऐश्वर्य 
उत्पन्न करता है । 
|; 


ल्व्ल्च्लजि जा 


इस अक क आकषण । 


3 
डाक्टर सर शिवसागर रास- 
गुलाम का महाप्रयाण । 
मारत में माणया विवाद कब तक 
उप्र शासन का शिक्षा विभाग 
॥ 
है] 
६ 





और भआायंसमाज 

पोप-पाल भारत मे 

समहूथि दयानन्द पर अनने वालो 
फिल्‍म का विरोध क्‍यों ? 
सम्पादक के नास पत्र 

आये जगत 


मी अल 5» ने न डआओन लत 


प्रधान सम्पादक- 


मनमोहन तिवारी 
सम्पादक-- 
आधाय रमेशाचबन्त्र एम. ए 


जे न्‍ीजीजजीजी_ीजीजी-ल ीनी नी डी 


बाजिक २०) , 
| छमाही १०) ! 
विदेश्ष में ३ पोंड | 
एक प्रति ४५ पंसे । 





आयें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


- हस्कल कांगड़ो विषवविद्यान्नर 


(हू / 


--+-. 





















ती+ 2 े>बनरी जी. 





सब 


घोषणा फत्र स० ७ | २०-२३-८४५ 


ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तदवक्तारमवत 


यवक प्रधान मनन्‍्त्री श्री राजीव गांधी की स्पष्टोक्ति- 


नेतिक पतन साम्प्रदायथिकता और अवसरवादियों के प्रति आक्रोश 

बस्बई में कांग्रेस को शताब्दी समारोह के अवसर पर काँग्रेस अध्यक्ष तथा मारत के प्रधान सनन्‍्त्रो 
श्री राजीव गांधी ने अपने दर के अवसरवादियों साम्प्रदायिक भावना से परिपूर्ण व्यक्तियो और नेतिक 
मूल्यों से पतित, अष्ट कांग्रेसजनों के प्रति आक्रोश प्रकट किय। ओर ऐसे स्वार्थो तत्थों को मत्संना करते हुए 
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यबि ऐसे व्यक्ति स्वत काग्रेत सं बाहुर नहीं जाते है तो उन्हें निकालना 
पड़ेगा यह उदयार श्री राजोब के सही मृल्याकन पर आधारित हैं वर्योंकि इस प्रकार के तत्य अकेले कांग्रेस 
में हो नहीं समी बलों ओर सस्थाओं मे सक्रिय हैं तथा सिद्धान्त रहित जादुकार ओर अवसरबादों सब कहां 
उज्यबल छवि को धूमिल कर रहे हैं । पता नहीं राजोब जो की स्पष्टोक्ति कांग्रेस जनों ने सुनो या महाँ 
क्योंकि जिस समय वह अपना माषण दे रहे थे स्टेडियम के ध्वतिवद्ध क यन्त्र फेल हो गये थे ओर स्टेडियम 
के छ द्वारों पर लाखों व्यक्तियों का घबका पुक्का एब कोलाहुल हो रहा था तथा पुलिप के बेंत चल रहे थे । 

थी राजीव के उद्गार अकेले किसी एक दल के व्यक्तियों के लिए नहीं । इसो आभार पर सपम्तस्त 
राजनंतिक वलों को ओर सावंअनिक सास्थाओं फो यहां तक कि आयसमाज के सद्भुठन को भी अपने अस्दर 
घरोे हुए ऐसे स्वार्थो तत्वों का जो छवि को धूमिल और कलकित कर रहे हैं निष्कासन करना आवश्यक है। 
आयंमित्र' अपीस करता हे कि युवा प्रधान सन्‍्त्री का सकुत सब ध्यान सो सुनेंगे और राणनेतिक बलों 
तथा सामाजिक सद्भठनों ओर समाजसेोयो सॉस्थाओं में शुद्धिकरण प्रारम्म होगा । 


अं श्री पं०बिहारीलाल जो शास्न्नी दिवंगत 

है. ढै “"आयंजगत्‌ का उद्मट घिद्दानू, ताकिक कुशल वक्ता 

| हमारे दीच से चला गया- 

--आयंसम्ताज से प्रा्ोन शास्त्राचायों का अध्याय समाप्त 
अस्पन्त खेद के साथ समाचार अकित है कि बरेली निवासी श्री प ० 

बिहारोलाल जो शास्त्री जो आयंसमाज के घुरन्धर ज्ञास्त्रार्थ महारथी 

थे लम्की जीमारो के बाद शुक्रवार दिनाक ३ जनवरी १९८६ को 

मध्यान्होत्तर २३० बजे दिवगत हो गये उनकी आयु ९४ वर्ष को थो । 

श्री शास्त्री छो इधर कई वर्षों स एक न एक कष्टों सं पीडित थे तथा 

अपने निवास स्थान बरेली में ही अपने परिवार से रह रहे थे और 

वहाँ उनका वेहाबसान हुआ। भ्री विहारीलाल जी आवप श्ञास्त्रों के 
ह ह उदणट विद्वान कुशल वक्ता ओर तकंपर्ण प्रणालो के अपने ढग के अद्वितीय 

स्‍्व० श्री ५ बिहारीलालजो शास्त्रों विद्वान ओर उपदेशक थे। उनके दिवंगत होने सो उनके समकक्ष विदानों 

का अध्याय समाप्त हो गया । 

॥ आउंमिश्र' विवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अपित करता है | दुखद समाचार को सुनकर सभा 

प्रधान श्री प० इन्द्रराज जो ने उदयार प्रकट करते हुए कहा कि आयंजगत्‌ का एक सुर्य अस्त हो गया। 

' सभा सन्त्रो श्री मनमोहन तिवारी जी ने शोकपूर्ण शब्दों में कहा कि आयंजगत्‌ से शास्त्री जी सरीक्षा कोई 

: दूसरा बिद्वान्‌ नहों है साथ हो अन्य अधिकारियों ने मो शोक प्रकट किया ओर सभा कार्वाल॒य दारा 

' बियेंगत आत्मा के प्रति श्रद्धाजलि अपिल की गई । 











आध्यंभितन्र 








हज बाज मन 





पंप जा." 





सम्पादकीश 


ख्द्धढ 
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प्रफत्ल कूमार महन्त साधुवाद 


भारत के सुदूर पूर्थी प्रदेश 
असम में विधान सभा तथा लोक 
सभा के निर्वाचन में और असम 
गणपरिषद्‌ जो संघर्ष तो विगत 
सात बर्षों से कर रही थी परन्तु 
संगठित राजनंतिक दल के रूप से 
केबल तोम सास पृष॑उदबित हुई 
ने पूर्ण सफलता ओर बहुमत प्राप्त 
किया तथा उसके बत्तौस वर्षाय 
नबयुबक नेता जो गोहाटी बिदब- 
विद्यालय के एस ० एल० एम० के 
ठृतोय वर्ष के छात्र मो हैं ने मुस्य- 
मन्त्र के रूपमे शपथ ग्रहण किया । 
विधान सभा के १२५ सीटो मे से 
असम गणपरिषद ने ६४ पर सफ 


लता प्राप्त की लोक समा को १४ 
सीटों मे से ७ पर भी बहु सफल 
रही । कांग्रेस जो वर्षोंसे वहा सत्ता 
पर थी और १९८३ के निर्वा- 
जन में पुछिस ओर सेना के सहारे 
सत्ता पर बेठायी गई उसे केवल 
पच्चीस सीटें प्राप्त हुई सात तो 
ऐसे जिले हैं जिनमे कापग्रेस को एक 
मी सीट नहीं मिलो इस प्रामव का 
कारण हे कि आसाम को ,जो सहो 
एवं ज्वलत्त समस्या थी उससे 
केन्द्रीय कांग्रेस सरकार से लेकर 
आसाम्की प्रांतीय काँग्रेस सरकार 
तक ने अपनी आंखें बन्द की ओर 
वहाँ को घुसपेठ करने वाला मुहि- 
लिम जनता को चाटुकारिता मे 
छगी रही । 


असम भारत वर्ष मे एक ऐसा 
राज्य हैं जहाँ इस्लामी शासन कमी 
भी कायम नहों हो सका। दिल्‍ली 
के मंगलो को भी यहा पहुचना 
वूमर रहा। वहीं अगस्त सम १९४७ 
के बाद जब देश का विभाजन 
हुआ और पूर्वीषाकिस्तान (बेंगला- 
देश) का उदय हुआ । अत मुसलत- 
मानो ने योजना बनाई को आताम 
को यवि मुस्लिम वाहुल्य बना 
दिया जाय तो पूर्वी पाकिस्तान 
बडा दाक्तिशाली हो जायेगा इस 
योजना के तहत असम भारत से 
अलग हो जायें । बगला देशसे सह- 
सत्रो की यस्या मे मुसलमानों ने 
अवध रूप से असम मे प्रवेश किया 
यहा तक कि छगमग ढाई करोड 
के आबादी वाले देश से एक करोड़ 
के लगमग बंगाली माषी मुसल- 
मान पहुच गये ओर इनके अवेध 
प्रवेश से उन काँग्रेसी मुसलमान 
मुख्य सन्त्रियों ने छिपे रूपसे सहा- 
पता पहुचाई । जहा एक ओर भय 
था कि आसाम की सरल सहज 
मायनासयी शक्ति उपासिका संस्कृत 
को ठेस पहुचतो असम भाषां का 
व्यवहारिक रूप नष्ट होता वहाँ 
आगामी ३० वर्षों के अन्दर मृहि- 
लम॒ बहुल होते ही असम मारत- 
वर्ष से प्रथक्त हो जाता । असम के 
नवयुवकोंने इस समस्या को समझा 
और संघर्ष किया । बाहुर से आये 
हुए अवेध निवासियों को लिका- 


लगे की आवाज उठाई परन्तु 
म्‌स्लिस चादुकारिता का फम्बल 
ओढे हुए काँग्रसो सरकारें सत्य 
को नहीं समझ सकों या सत्य रे 
आँर अन्द करती रहों। वहा के 
नवयुवकों ने राधं किया अपने 
रक्त सो बलिदान से असम की 
मेदनी को सचित किया और अत 
में श्री राजीव गाँधी ने अत्म गण- 
परिषद मे समझौता किया ओर 
थोड़े से परिवर्तत के बाद इस 
समझोते से स्वीकार किया गया 
कि १९७१ के बाद जितने अवध 
रूप से आसाम मे आये हैं वे वहां 
से निकाल दिए जाप ओर १९६७ 
मो लेकर १९७१ तक जो अवध 
रूप से आये हैं उन्हे १० वर्षो के 
लिए मतदानके अधिकार सो बचित 
किया जाय । इसके साथ ही बहा 
नव निर्वाचन की घोषणा की गई । 
स्वामाविक था वहाँ के मु सलमान 
काग्रेस के विरोध मे हुए और 
इसना ही नही भारतके भी कांग्र सी 
मसलमान तक बोखला उठे । 
असम गणपरिषद के ६४ विधा- 

बको में सो प्राय ४८ आविवाहित 
हैं और २६ सी लेकर ३६ वर्ष के 
आयु के बीच के हूँ । दो महिला 
विघाकायें भी अविवाहित हैं तथा 
'प्रफ ल्‍ल कुमार गहत' म्रगु कुमार 
फ्‌ कन, दिनेश गोस्वामी और अन्य 
नवयुवक सराहना ऊं पात्र हैं 
जिनका स थर्ष सफल रहा और 
उन्होने अपनी सरकार का गठन 
किया । 

शासन की उपलब्धि तो सरल 
है परन्तु सत्ता में रहकर प्रमाद 
तन आने पावे इस दोष को समन 
करने की शक्ति मी उन्हें अजित 
करनो पड़ेगा ओर एकता के सुत्र 
से बघना पड़ेगा जिसका मुलआपार 
है स्थाथ के त्याग का पथ 7 

आशा है कि 'महन्त' जी इस 
मूल मंत्र को अपने आचरण से 
उतारंगे और युवा शक्ति नवीन 
ऊष्ण रक्त के हारा यह गठित सर- 
कार असम के समुत्यान ओर 
सास्कृतिक पुनरुत्थान के प्रति 
जागरूक रहेने उन्हे प्रभु इसमे 
सफलता दें । राजीब समझोता 


१२ जनबरी १९६४ हैं० 


केन्द्रीय सरकार के साथ हे अत 


केन्द्रीय सरकार का भी दायित्य है कि 


१९७१ के बाद यहाँ अवेध रूए से 
प्रवेश किए हुए व्यक्तियों के निष्का- 
सन में राज्य को पुण सहयोग 
प्रदान करेगी क्‍योंकि किसी को 
नागरिकता पश्रदात करता, नाग- 
रिकता से बच्चित करना और 
राष्ट्र में किसी मो दिशा स अवेध 
प्रवेश को रोकने का स वेधघानिक 
अधिकार भी केन्द्रीय सरकार 
का है । 

आप मित्र' बाशा करता है 
कि यह आय॑ युवक समय के अनु- 
सार आगे बढ़ंगे और उनकी सफ- 
लता को कामना करते हैं। तथा 
विरोध कक्ष में बेठने बालों को भी 
प्रभु मानसिक प्रकाश दे 5" वह 
आसाम की सम झ्नते में अपनोंको 
अपित कर ओर स विधान मे जो 
विरोध का पक्ष का दायित्व है 
उसका सम चित निर्वाह करें तथा 
आसाम में बंध रूप से नागरिक 
अधिकार पाय जो भर सरूमान हैं 
ये अपने को आताप्त को संस्कृति 
सभ्पता और वहां कि भाषा में 
समरस होने का प्रयास करे ॥ 

आचाय रमेशचन्र एस० ए७० 


सावधान 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश के कुछ निष्कासित व्यक्ति 
प्रदेश भर मे जगढ़-जगहू आयेजनों 
की भ्रमित कर रहे हे कि रजिस्ट्रार 
फर्म-सोसाइटोज एण्ड चिटस 
लखनऊ ने वर्तमान समाधिकारियों 
को अमान्य धोषित कर रिया है 
ओर पुराने निवकासित सभा प्रधान 
को स्वोकृत प्रदान कर दी है। बह 
समाघार सर्वथा धड़यन्त्रपूर्ण है और 
आय जनों को भ्रमित करने वा । 
है | आय जन सावधान रहे । समा 
के वर्शमान प्रधान प० इन्द्रराजजी 
सन्‍्त्री श्री मनमोहन लिवारो एबम, 
कोषाध्यक्ष भ्रो कृष्ण बलवेव महान 
हैं तथा समा के अपने कार्यालय 
४ सोराबाई सागं लखनऊ भें यथा 
बत्‌ कार्यरत हे। आपं जन साथ- 
घान रहें । 


मनमोहन तिवारी सभा मन्‍्त्री 


१२ जनवरी १९८०६ 


सारीशस के राष्ट्रपिता- 


आग्यमित्र : 


डाक्टर सर शिवसागर रामगुलाम का महाप्रयाण 


[ लेखक पण्डित धर्ंबोर घटा, ज्ञास्त्री ओ०बी०ई० उपदेशक आय सभा सारौशस, बक्‍्या, अध्यक्ष मारीक्षस हिन्दों लेखक हाथ ] 


मारोशस के डा० सर शिवसागर जी का देहावसान रविवार दि० 

१५ दिसम्बर ८५कों सा्यकाल ४ ४५ पर सरकारी मवन रेजवी में हुआ 
था । यह समाचार रेडियो द्वारा प्रसारित हुते ही सारे टापू मे शोक 
छा गया था। कितने लोगो ने उस श्ञाम मोजन भो नहीं प्राप्त किया था। 
मंगलवार १७ दिस० को उनका अन्तिम सेंस्कार प० तुलसी द्वारा पाम्प्ले 
युस बाग में हुआ था | जहा आपका अन्तिम ससकार किया गए था 
वहा १र सन्‌ १९७० में भारत को प्रधान मन्त्री श्रीमतों इन्दिरा गाधो 
ने एक पौधा रोपा था जो अब विद्ञालख्प धारण कर रहा हे। यह बाग 
एक ऐतिहासिक स्थल है। 


डाक्टर सर शिवसागर रामगुलाम जी का जन्म १८ सितम्बर सन्‌ 
+१९०० में फ्लाक जिले के बेलरिव कोठी मे हुआ था। जब आप ४-५ 
ब्ष के हुए तो पिता का देहान्त हो गया । आपके चाचा जी ने आपको 
पाला और पढ़ाया लिखाया। टापू के रोपल कालेज मे शिक्षा प्राप्त 
करने के बाद आपने लण्दन मे जा करके डाक्टरी का अध्ययन किया । 
यहाँ पर आप पत्रकार के हैसियत से भी काम करने लगे थे क्योंकि 
मारीक्षस से आपके चाचा जो जो कोठी मे काम किया करते थे उनकी 
आमदनी से एक प्रकार को कठिनाई पड चुकी थी इसलिए आपके खर्च 
के लिए पैसा भेजना कठिन हो गया था। लण्दन से आपको भेंट पें० नेहरू 
जी, महात्मा गाँधी जी आदि से हुई थी उन्होने आपको प्रोत्साहुन दिया 
था। सन्‌ १९३५ में डाक्टर जी मारीशस लोटे और यहाँ पर गरोबों 
को दुवंशा देखो तो आपको बहुत दुख हुआ। इतना तक कि जिनके 
पास चिकित्सा के लिये पंसा नहीं रहता था आप निशुल्क, चिकित्सा 
करने के बाद दवा मो नि शुल्क दे दिया करते थे । आयसमाजी भाइयो 
ने आपका स्वागत विद्याल पेमाने मे वाक्‍्या के आयन वेदिक पाठशाला 
मे किया था | तमी से आप आयंसमाज के कार्यों मे मी हाथ बटाने छगे 
थे। जन जागरण काय मे भी आप अपना बहुमूल्य समय विया करते 
थे। 
भाष गत २ वर्षों से मारोशस के गवनंर जनरल नियुक्त हुए थे 
इसीलिए अपना निवास स्थान पोर्ट लुईस छोड़कर सरकारों मवन रेजदी 
से आपको निवास करना पड़ता था | यहां पर गत बर्ष आपको धर्म 
पत्नी साता सुशौला का देहावसान हुआ था, तभी से आपका स्वास्थ्य 
गिरने लगा था। 


भारत से #मारे स्वामी, सन्‍्यासी गण जो भी बहा पर आते थे सब 
से आपका विशेष स्नेह होता था। भेंट होने पर आप सर्वप्रथम उनके 
सामने झुक जाया करते थे ओर कहते ये-'कोई मं कठिनाई हो तो 
जरूर जनाइयेगा ।” आयंसमाज के प्रकाण्ड विद्वान्‌ स्वामो स्वतन्त्रतानन्द 
जी सर्वप्रथम यहा पर सन्‌ १९१४ में पधारे थे ओर यहा पर धामिक 
कार्य करके मारत छोट गये थे उसी प्रकार डा० मणिलाल जी का 
आगमन मारोशस से सन्‌ १९०७ में हुआ था। आपको महात्मा गाधी 
जो ने यहा पर आ करके कार्य करने को सन्त्रणा दी थी । 


सन्‌ १९१० मे डाक्टर सणिऊाल ली के सहयोग से सारीशस मे 
सायंसमाज हांस्था को तोंब डाली गई थी ओर क्यूपोपे नगर से समाज 


स्थापना की गई थां। डाक्टरजो ने यहा पर एक प्रेस चलाया सन्‌ १९०९ 
जे। पत्र का नाम था 'हिन्दुस्तानी' । जब आप भारत लोटने लगे तो 
यह प्रेस आयंसभाज संस्था को दान से दे दिया था। अब इस प्रेस से 
काम नहाँ लिया जाता है, पर यह प्र त सभा के बराम्वे में पडा हुआ 


है। 


यहाँ पर पाठकों को जावकारी के लिये घहु मी नोट करने योग्य 
बात है कि सन्‌ १९०२ मे महात्मा गाधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 
लोटते समय कुछ विनो के लिये मोरिशस में रुक गये थे। यहाँ पर 
प्रवासी भारतोयों को आपने कहा था कि-शिक्षा को अपनावे ओऔर 
एकता से रहें । इसी बात को डा०शिवसागर रामपुलाम ने लेकर का 
किया और उन्हें भारो सफलता मिलो । 


सन्‌ १९५० में डा० रामगुछास जो ने डा० मणिलारू और स्थामी 
स्वतन्त्रतामनग्द जी को आमन्त्रण दिया था मारीशस आने के लिए। दोनों 
महापुरुष आये थे और सारे टापू मे पुन जा करके मारतोयों को एकता 
में रहने और घामिक तथा सामाजिक उन्नति करने के लिए प्रेरणा दो 
थो | इन महात्माओ का एक मव्य स्वागत आय॑ समा में, पोर्ट लुईस में 
किया गया था। इन लोगो के आगमन ओर बिदाई के मोकों पर हवाई 
अ्डु पर हजारों को सर्या मे भोरिश्लस की जनता ने जा करके अपनी 
>द्वा प्रकट को थी। डाक्टर रामगुुलाम जी ने हवाई अ्ु पर इनके 
सामने धिर झुकाकर उनका स्वागत किया था । फूल मालायें भट फो 
थीं। डाक्टर मणिलाल जो ने हमारे पृथंजो को बुत सेवा को थो और 
स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जो ने कठिन काल मे ढठाठस बंधाया था, तो इन 
दो महापुरुषों को हम कंसे भूल सकते थे । इसी प्रकार सन्‌ १९६० मे 
स्वामी ध्रवानन्द जी भी मारीश्षस प्रचारायं पधारे थे। डाक्टर जो ने 
इन्हे अपने पास एक रोज मोजन के लिये आमन्त्रण दिया था। भोफे 
पर स्वामी जो ने उनसे यह आग्रह किया था कि समी सरकारो पाठ- 
शालाओ मे हिन्दी पढाने को योजना तो बनाई गई है पर अब तक सत्र 
में नहों पढ़ाई जातो है, तमी स॑ सभो प्राथमिक पाठशालाओं से हिन्दी 
पढाई जाने लगी । डाक्टर रामभगुलाम जी के काल ही स॑ हिस्दी अध्या- 
पको का स्तर अग्रेजी, फ्रेंच अध्यापकों के समान कर दिया गया। वेतन 
में भी वृद्धि हो गई । अन्य सब हुक बराबर कर दिये गये। 


डाक्टर रामग्रुलाम जो हमेशा से जन जागरण कार्य मे भी अपना बहु- 
मूल्य समय दिया करते थे। १२ साच सन्‌ १९६८ को आपके तप, त्याग 
तथा परि प्रम से मारिशस टापू स्वतन्त्र हुआ था। उस तारीख को ८ ३० 
प्रात काल आये भवन पोर्ट लुईस से यज्ञ किया गया था, आप भी विराजे 
थे और स्वतन्त्रता साघष मे आयंसमाज द्वारा दिये गये सहयोग के लिए 
आपने आयंसमाजियों को भूरि-भूरि प्रशंता को भौर मविष्य मे सतकों 
रहकर स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये मन्त्रणा दो थी ५ हर स्वतन्त्रता 
वर्ष गांठ के शुमावसरों पर पर आप प्रात काल ८ ३० आये समा भवन 
राजधानी पोर्ट लुई मे मारीक्षत्त के प्रधान मन्त्री के हैसियत मे आते थे 
ओर यज्ञाहुतिया भी डालते थे । हमारी प्राधना सभा से शासिल होकर 
आप हमें भो कार्य करने के लिए प्रेरित किया करते थे । ( क़मश॥; ) 
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भारत में भाषा 
विवाद कब तक 


जब पंजाब में ४८/ प्रतिशत हिन्दुओ की 
जनसंख्या के बावज द उनका पंजाब में 
“हिन्दी द्वितीय राज्य भाषा विषयक मांग 
अधर में फिर उत्तर प्देश के १५ / मुसल- 
मानो के लिए द्वितीय राज्यभाषा 


का कैसा पृश्न 


जज अजज अऑॉ++»- “>> अ हि आर न  ज जम 


! बिहार के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री डा० जगन्नाथ मिश्रा ने उत्तर प्रदेश 
मरे कुछ समय से शञात पड उदू भाषा के विवाद को फिर उकयाया है, 
उन्होंने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश उदू राब्ता दामंटी एबं आल इन्डिया 
मौर भकादमोी के संयुक्त आयोजन में 'मोर-ए-उदूँं' का अलकरण ग्रहण 
करते हुये, प्रधान मन्‍्त्री से अपील की हैँ कि वे उत्तर प्रदेश सरकार को 
निर्देश जारी करें, कि वह उद््‌ को द्वितीय राज भाषा का दर्जा देने क 
लिये अपने कानन में परिवर्तन करे । डा० सिश्रा ने उक्त आयोनन से 
इस बात को बारम्बार दोहराया कि उन्होने बिहल्लार राज्य मे उदृ को 
द्वितोव राज भाषा का दर्जा देशर उसका मौलिक अधिकार दिलाया 
और श्रीमती इन्दिरा गाधी के निर्णय को लागू किया | यह दोनो ही 
बातें आधारहीन हैँ। उदद का द्वितोष राज भाषा बनने का मौलिक 
अधिकार किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं किया जा सकता और न ही 
इन्दिरा गांधी ने कोदे ऐसा निर्देश दिया था। जन सलूया, प्रशासनिक 
अथवा किसी भो अस्य दृष्टि से उत्तर प्रदेश मे उद्द को द्वितीय राज- 
माषा का स्थान नहीं दिया जा सकता । हाँ उद्द भाषा के विकास और 
उत्थान के लिए सुविधायं उपलब्ध कराना, अरूग बात हे-जिससे हमारा 
कोई मतभेद नहीं है । 


डा० भिश्रा ने उत्तर प्रवेश में उदू को द्वितोथ राज भाषा बनाने 
की जो हिमायत को है, उससे शह पाकर उपरोक्त सस्थाओं तथः उत्तर 
प्रदेश उदू समन्वय सम्रषिति ने ऑदोलन चलाने को भो घोषणा कर दी 
है, जिसके अन्तर्गत १५ जनवरी को उत्तर प्रदेश के समी जिलो मे मौन 
जुलस निकाले जायेंगे ओर जिला धिकारियो को ज्ञापन दिये जायेगे । 
इस आन्दोलन के अगले चरण मे लखनऊ में मुल्यमन्त्री के समक्ष एक 
छाल व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शन को योजना बनी है, जिससे कानून व्यवस्था 
को खतरा उत्पन्न हो सकता है। पिछले कुछ मास से उत्तर भारत में 
प्रह्लिम साम्प्रदायिकता को लहर पनप रही हे । सर्वोच्च स्यायालय 
द्ारा शाहवानो के पक्ष मे किये अत्यन्त मानवीय एवं उचित फ॑ सले को 
आधार बनाहएर ओर बिवेशो घ॒सपंठियों की नागरिकता स्थगित करने 
तथा घ॒ुसपंठ रोकने ज॑ंसे राष्ट्रीय हितों को सवंधा ताक में रखकर 
ब्रेबुनियाद आन्दोलन चलाये जा रहे हैं। ऐसे विषाक्त वातावरण में 


है आय्यंमित्र 


१२ जनवरों १९८६ 
म्स्लिम साम्प्रदाधिकश को एक और चिस्गारोी छोडकर 
डा० जगन्नाथ प्रिश्ना जेंसो प्रव॒द्द व्यक्त ने साम्प्रदायिक 
अभिव्यक्ति को सम्मान प्रदान करते का घुणित कार्य किया 


है । ज्ञातब्प ह कि बिहार को छोड कर देश के किसी 
भी अन्य प्रॉत में उदू को द्वितीय भाषा का स्थान नहीं मिला है । 


उद्द के हिमायतियो से से एक प्रदन पू छना चाहुता हू ? 
पजाब से हिन्दुओं की जनसल्या ४८ प्रतिशत हे और उन्होने 
हिन्दी को द्वितोयथ भाषा बनाने की माग की है जो आज तक 
पुरी नही हुयी, जबकि हिन्दी राष्ट्रभाषा भी है । उत्तर प्रदेश 
मे मुसलमानों को जनसख्या लगभम १५ प्रतिशत है, पर उनके 
लिए सब ओर से आवाज उठ रही है । क्या पजाब मे हिन्दी 
के पक्ष मे भी डा० मिश्रा जेसे राज नेता अपनो आबाज उठा 
पायेंगे ? 


इसी से सम्बन्धित पहलू यह है |क मुस्लिम धर्मान्धता के सामने 
राष्ट्रीय हितो का वलिवान किया जा रहा है और राजनीतिक वलों के 
जाने माने नेता भो म स्लिम स्वार्थों को राजनोति कर रहे हैं। बने; 
सभा उपचुनाव म करीमर्गंस से संयद शहाबुद्दीत की जीत को इसी 
परिपेक्ष्य मे देखना चाहिये। 
डा० आनन्द प्रकाश उपमन्त्रो सभा 


आये समाज सॉताक़ ज बम्बई मे 
ऋषि दयानन्द के जीवन एवं व्यक्तित्व पर शोध पुर्ण कथा-- 


प्रसिद्ध अनुसंधान विद्वान डा०भवानीलाल भारतीय की ऋषि दयाननन्‍्द 

जोवन एवं व्याक्तित्व पर २४ नवम्बर | २७ नवम्बर तक रोचक एव 
झ्योधपुण कथा अयंसमाज सन्‍्ताक्रज बम्बई में सम्पन्न हुई । स्मरणाय € 
कि डा० मरतीय स्वासी दयानतन्द क॑ जीवन के अधिकृत बिद्ठान्‌ एब 
ब्याज्याता हैं । उनके द्वारा ऋषिके जीवन का महा प्रयाण का प्रसाँग 
जब वर्णित किया जाता है तो लोगो के नेत्र अश्नुसिक्त हो जाते है | देश 
परे वे सवंत्र स्वामी दयानरद पर शोध पुण व्याल्यानो के लिये आमत्रित 
किये जाते है । सम्बाददाता 


शोक सव्वेदना 


“साय समाज जौनपुर मे दिनाक ३०-१२-८४ को समाज 
के भु० पू७ मन्‍्त्री श्री चन्नीलाल जी के असामयिक निधन तथा श्रो 
पृथ्वी तिहु आजाद उपप्रधान सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍लो 
के निधन पर एक जोकसमा को गई जिससे परभापता परमात्मा से 
दिवगत आत्माओ को चिरश्ञाति और शोकाकुल परिवार क थेंब हे 
प्रार्थना की गई । मन्त्रो 


आये सामाज विकास नगर देहरादून शमी बीए ललित बेबी 


रा कमल मिरजापुर 
प्रधान श्री डा० नरदेव शम प्रधान श्री लाल जी सिह 
मन्‍्त्रो श्री हरोसिह पेंघार मन्‍्त्री श्री राजेख्र सिह 


कोबा० श्रो श्याम पाल कोषा० थरो तेज॑ंबली धिह 


___१२ जनवरी १९८६ 


___ आय्यमित्र भू 


उ.प्र. शासन का शिक्षा विभाग और आयंसमाज 


[ श्री स्वामी वेवमुनि परित्रौजक अध्यक्ष वेदिक सस्थान नजोबाबाद उप्र० ] 


माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ इसाहाबाद को हाई स्कूछ की पुस्तक 
सामाजिक विज्ञान माग-१' देखने को सिली | इस पुस्तक के नव जाग- 
रण' स्तम्म के अन्तगंत पृष्ठ २५४ से 'स्वाभी दयानन्द सक्कयती ओर 
आपंसमाज' पाठ प्रारम्म होता है। इस पाठ से ढो अ्रॉन्तिया हैं और 
तीसरी ज्ञांति पाठ के अन्त में दो गई प्रदनमाला में ह। 


प्रदेश मे रूखो विद्याथियों को इस पुस्तक को प्रति वर्ष पढ़ना हे । 
इसके पढ़ने से मारत के लाखों मायी नागरिकों के मन और मस्तिष्क से 
प्रति वर्ष आयसमाज के विषय ने आन्त चित्र उमरेगा। इस पाठ का 
तुरन्त सशोषन होना चाहिये । 


अआन्ति का कारण यह है कि सम्बद्ध राजकोय अधिकारों ने आये 
समाल के किसी बिद्वान से सम्पर्क करने का प्रयत्न हो नहीं किया। 
किसो अनाधिकारी व्यक्ति से यह पाठ लिखा लिया गया है। यदि किसो 
जाये विहान्‌ से अधिकारी महोदय परिचित नहीं भे तो भायसमाज की 
शिरोमणि समा से सम्पर्क करके उपयुक्त सामग्री पाठ के लिये उपलब्ध 


कर लेनी चाहिये थो । 
उत्तरप्रवेश शासन के शिक्षा विभाग के उत्तरदागों अधिकारों का 


भायंसमौज जेसो विश्व व्यापों ससथा के उच्च सगठनो से अपरिचित 
होना आइचयं का विषय है ओर यहु भी तब जबकि उत्तर प्रदेश मे कम 
से कम १५-२० स्मातक ओर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेकडों हाई 
स्कूल और इण्टर कालिज और इनसे अधिक जूनियर, प्राइमरी, बेसिक 
आदि द्ालायें आयंसमाज द्वारा सठ्चालित हैं। व्जनों ग्रुरकुल रहे सो 
अलग । इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी सब प्रकट है कि शिक्षा के क्षेत्र 
में जितना बड़ा योगदान मारत से आयेशमाज का है, इतना अन्य किसी 
मो संगठन अथबा सस्था का नहों । 


प्रवेश की राजधानी लखनऊ नगर में आयंसमाज के प्रवेज्नीय शिरो- 
मणि सगठन उत्तरप्रदेश आयें प्रतिनिधि समा का कार्याक्य ५ मोरा- 
बाई मार्ग पर सहात्सा नारायश स्वासी भवन में स्थित है, जो प्रदेश 
को लगभग १८०० आयंक्षमाजों को शिरोमणि समा है । वहा से सम्पर्क 
करने का प्रयत्न नहों किया गया । कारण यह है कि आयंसमाज क्योंकि 
शिष्ट, समय तथा सुसस्कृत जनो का सगठन है, तोड-फोड नहीं कर 
सकता, किसी अधिकारी पर पथराव नहीं कर सकता ओर किसी सर- 
कारो मन, रेलो व बसो आदि से आग नहीं रूगा सकता अतएव प्रदेद्द 
सरकार के शिक्षा विमाग द्वारा प्राय आयंसमाज के विषय से पाठ्य 
पुस्तकों में आँतिपूर्ण बातें प्रकाशित की जातो तथा करायो जातो रहती 
हैं। इससे पहले भो इस प्रकार को हरकतें हुई हैं। यथा सम्मब श्ञोध्र 


हो उनके विषय में भी लिखंगा । 
प्रस्तुत पुस्तक के उपयु क्त पाठ में निम्न भ्रान्तियाँ है- 


१-आयंससाज का निवस हे-'सब मनुध्यो को सामाजिक सर्व 
दितकारी नियम पाछन से परतन्त्र रहना चाहिए भौर प्रत्येक हितकारो 
नियम में संब स्वतन्त्र रहे । इसे इस प्रकार कर वियां गया है “सब 
मनुष्यों को सर्बंधा सामाज्कि सबब हितकारी नियम प्रालन करने में 
व्यस्त रहना चाहिये।' ( संख्या १० पृष्ठ ३५५ ) 

प्रदन उत्पन्न होता है कि जो सबथा सामाजिक सब हितकारोी नियम 
पालने मे व्यस्त रहेगा, उसके वेर्यक्तक जीबन ओर पारिबारिक आव- 


इयकताओ की पूत्ति और समस्याओं का हुछ कोन करेगा ? 


परतन्त्र रहना तो ठोक हे क्योकि सावंजनिक सर्वहितकारी नियम 
में यदि व्यक्तिगत स्वातन्द्रव प्राप्त होगा तो असामाजिकता और अराज- 
कत। फंलेगी । व्यक्तिगत नियमों में अर्थात्‌ प्रत्येक हितकारोी नियम में 
स्वतन्त्रता को बात ठोक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को पृथक -पृथक्‌ रुचि 
ओर परिस्थितियां होतो हैं किन्तु व्यक्तिगत दचियों और परिस्थितियों 
को समाज पर नहों थोपा जा सकता अपितु उन्हे इसप्रकार से मोड देना 
होता है कि सामाजिक स्व हितकारी नियमों का उल्लंघन न हो जाय । 
उदाहरण के लिये प्रत्येक व्यक्ति स्व गृह का कचरा बाहर निकालने 
का अधिकार रखता है, यह उसका व्यक्तिगत स्वातन्त्य है, उसको यह 
स्वतन्त्रता नहीं छोनी जा सकतो । परन्तु उसे अपने घर के कचरे को 
सडक पर फेक बेने का अधिकार नहीं है। ऐसा करने से सामाजिक 
सबंहितकारी नियम भेंग होता है और सड़क पर चलने वाले नागरिकों 
को कष्ट होता है "तदर्श उसे यह कचरा नगरपालिका द्वारा निर्मित 
कड़ेंदान से अथवा जहा कहों कड़ा डालने का स्थान निश्चित हो, वहीं 
डालना चाहिये। इस प्रकार आयंसभाज का यह नियम नितान्‍्त बुद्धि 
पूरक निर्मित है | इसमे 'सबबंथा' शब्द और “व्यक्त रहना' क्रिया जोड़ 
कर न केवल नियम का स्वरूप हो परिवर्तित कर विया गया है 
अपितु उसके अर्श को मी नितान्त अव्यवहारिक, अ्रान्तियुक्त नियम 
बनाने वाले की अमोग्यता का परिचायक बनाकर इसके रचयिता और 
आयसमाज के सस्थापक्त महृषि स्वामी दयानन्द सरस्वती को पूर्ख सिद्ध 
करने और मारत के भावी नागरिकों की दृष्टि मे गिराने का कुत्सित 
प्रयास किया गया है अत यह परिवतनीय है । 


२- इनमे सबसे प्रसिद्ध मुरुकुल १९००मे हरिद्वार से कागडी नामक 
स्थान पर लाला मुशझोराभ और स्वामो श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित हुआ ।' 
( आ०्स० और शिक्षा पृष्ठ २५६ ) 


इसे पढ़कर में इस परिणाम पर पहुचा कि उत्तरप्रदेश में सरकारी 
तन्त्र ऐसे लोगो के हपथ मे है, जिन्हें न तो कझिसो विषय की सूझ्न समझ 
और जानकारी है तथा न किसी विषय से यह क्षोम जानकारी करने को 
तेयार हैं या किर यह लोग जान बूझ कर षड़यन्त्रपूषक आयंसमाज के 
विषम से यह अनगंल प्रचार लेखबद् रूप से पाठ्य पुस्तकों के द्वारा 
करने पर तुले हुए हैं । 


स्वामी अद्धानन्व और छाला मुशझ्नोराम दो व्यक्ति नहीं थे अपितु 
एक ही व्यक्ति के पृथक्‌्-पृथक्‌ व्यक्तित्वो को आश्रमानुसार दो पृथक्‌- 
प्रथक्‌ संज्ञायें हैं । गहस्थ के लाला सुशीराम हो वानप्रस्थ मे महात्मा 
समुशीराम और सन्पास से स्वासो श्रद्धानन्द के नाम से विख्यात हुए | 
गुरकुल को स्थापना सन्‌ १९०० ईसवी मे नहों अधितु १९०२ ईतवी 
में कागडी ग्राम के निकट बिजतौर जनपद में महात्मा मुशीरासम जो के 
द्वारा हुई थी । इन्हों महात्मा मुझ्ीरास जो ने कुछ वष के पर्चात्‌ 
सन्‍पास आश्रम धारण किया, तब वह स्वासो श्रद्धानन्द के नाम से प्रसिद्ध 
होकर गुयकुल का सञचालन करते रहे । 

[ छोथ प्रृष्ठ १० पर ) 


६ आय्यमित्र 


पोप-पाल भारत में 


[ श्री विश्वम्मरदेव शास्त्री, देवबन्द | 


कंयोलिक ईसाई जगत्‌ के भूथंन्य रोस के बडे पादरी फरवरी 
५९८६ में भारत सरकार के आमन्त्रण पर भारत आ रहे हे । यह बडे 
हुं की बात है कि जो पादरी स्वयं पहले भारत आते थे वे अब सर- 
कार के निमनन्‍्त्रण पर आ रहे हैं । 


१८५७ के पदचात्‌ भी कंथोलिक पादरी अग्रेजी शासनकाल से 
मारत में आते रहे और अपना धर्म प्रचार करते रहे । पहले अग्रजो ते 
भारत के धन से इन पावरियों को सुविधा दो और पुन भारतोय माल 
से सम्पन्न हो जाने पर उस धन का नाना प्रकार से प्रयीग करके अनेकों 
ईसाई प्रधान राज्य स्थान स्थान विशेष कर आसाम में बने । आदिवासी 
जनजाति के लोगों मे इनका प्रचार चला, ईसाई बनते गये, राष्ट्रीयता 
कम होती गई | उस समय हम पराधीन थे स्वामी दयानत्व ने जाति 
को सावधान मी किया तो भी सो वर्ष के पश्चात तथा स्वत त्रता के 
इतने बर्ष व्यतीत होने पर भी मारत सरकार के आमन्त्रण पर ईसाई 
लोग निरीहु आदिवासियों, पिछडे लोगो को कग वहाँ एक लाख ईलाई 
बनाकर अपने धर्म गुद को इस धर्म निरपेक्ष राज्य मे उपहार देंगे, क्या 
मारत के राजनोतिक नेता इत्त उपहार को उचित मानेंगे ”? सेवा माव 
अलग है और स्वार्थ भाव पृथक है। सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा के 
प्रधान लग० रामगोपाल शालवाले ने चुनौतो वी है कि यदि उपहार की 
बात ठीक है तो उससे चोगुने ईसाइयो को हिन्दू बनाया जायेगा। 
राष्ट्रीय एकता के लिये अविलम्ब जुह जायें। क्‍या राष्ट्रीय एकता का 
ढोल पोटने वाले लोग इसको माम्यवा देंगे ? 


पहले हुम परतन्त्र थे अत सामाजिक उत्थान से महापुरुष जुट गये । 
उन्हीं महा तपस्थियों के प्रयास से धीरे-धीरे राजनतक स्वतन्त्रता मिलो 
परन्तु विदेशी द्वक्तियों ने भारत की उदारता का दुर्भावपूर्ण अर्थ लगा 
कर घोषणाय कीं जिनमे प्रथम छोषणा १९५३ मे अमेरिका से हुई-- 
बिलियम फ्रक ग्राहम 'जो कूट राजनो,त का जनक भाना जाता है ने 
निणय को घड़ी नामक प्रोप्राम पर कहा था ।” 


अमेरिका के लोगो यदि ससार में कम्पुनिज्म का सामता करना 
चाहते हो तो तुम्हे इसका मुकाबिला सबसे पहले मारत में करना 
होगा क्योकि अमरीकी और रूसी ब्लाक के मध्य भारत के हाथ में 
ही सन्तुलन शक्ति है। इसके लिये भारत में पावरियों की एक सेना 
भेजनी होगी जिसका नारा होना चाहिये कि भारत मे बूढ़ा हिंदू पा 
समाप्त हो ओर उसको लाग पर ईसाई धर्म का झण्डा लगराये ताकि अप 


चर्चो के हारा अमरीका मारत के राजनीतिक ढाचे पर अपना नियमन्त्र णने 


कर सके | 

विचार करे कि स्वतन्त्रता से पूर्व ईसाइयो की संख्या क्या थी और 
स्वत त्रता के पहचात इतनी कहाँ से बढ़ गयो । यहु सब लोभ के चक्से 
दिलाकर, राजनेतिक षड़यन्त्र रचकर विदेशी पजी के बछ पर नहीं 
किया गया ? 

इस प्रजातन्त्र में आदिवासियों तथा पिछड़ प्रदेशों रांची, हजारी 
बाग, छोटा नागपुर ईसाइयो की दया पर ससरपित कर दिये है । जहाँ 
एक लाख से अधिक को ईसाई बनाकर भेडो की माति भेंट किया 
जा बेगा। मारत माता के पृत्रो-अब मी उठो-जागो-घर्म के नास पर 


१२ _जनवरी १९८६ ई० 


राष्ट्रधातक कार्यों के प्रति सन्‍य हो जाओ । राष्ट की एकता के नाम 
पर इन मा के सपृत की जा के लिये अपना तितोरिरों को खोल दो, 
विदेशों शक्तियों को दिखा दो कि अब नुग्हारे कुचकऋ मारत भ्रम्ति के 
वण्डित नहीं कर सकेंगे । 


पराधीनता की दासता में जकडा मारत एक साथ सभो समसस्‍्याओ 
को नहीं सुलझा सकता था। सबसे बडी समस्या जाद्यात्र की थी, उस 
पर अपना अधिकार जमाकर परप्रुखापेक्षी होने से तो बचा ही नहीं 
अपितु अन्न से अन्य देशों की सठ्ायत्रा करने मे लूग गया है। उद्योत् 
धन्धों की बद्धि स यातायात भी कई गुता बढ़ा | इसका क्‍या फल 
निकला | यात्रायप्त के लिये लेल की ढड़ो भारी आवशज्यक्रता पडी, 
जिसकी पूति खाड़ी देशों ने करती प्र'रम्म कर दी। चमत्कार हुआ कि 
थोडे टी वर्षा में अरब देश धन सम्पन्न हो गये । 


सोचिय जिनके काफिले धत के लालच स भारत में आते गोर धन 
लुटकर ले जाते थे । वे भो भारत के धन ने सम्पन्न पेट छके होने पर 
क्या कर रहे ह ? 


सुनिय अब इनकी भी धोषणा- 
भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ योरोपव।सी पाइरियों को परीड 


जब भारत म॑ बढ़ने लगी । कुछ अलग अपने प्रब॒त्वपुण राज्य बना लिए 
तब जिन जाति ने पहले तलवार के बंछ पर भारत को अगता दास 
बनाना चाहा । उन्होन तलवार को वीति छोड धन को नीति को हाथ 
मे लेकर १९७३ म॑ कुबेत + घोषणा की- 


9९७३ 3 पान इस्लामिक छीग की स्थापता हुई । इसका लक्ष्य 
था भोरक्यों से लगाकर इण्डोनेशिया के समस्त देशो को इस्लाम धर्म के 
झण्ड के नीचे लाना । इसके लिये भारत को हो केन्द्र चना गया । 


कुबत के समाचार मे लिखा हे कि इस समय यदि अयधत्न किया 
जाये ना भारत के समर हरिजत। को मुसलमान बनाकर यहा चुस्तलछ- 
मानो को सख्या तुरन्त बीस करोड बनाई जा सकती है 
किसा के विचार कोश्तव जाना जाता हे जब वह फिसोी काम को करता 
४ + दक्षिण मे मीनाक्षोपुरम को घटना किससे |छप्री हु। सामुहिक रूप 
में लोभ तथा आतडू के प्रभाव से बना लिया था सबका मुसलमान । 

आयंसमाज निरयक झगडा मोल नहीं लेता परन्तु जब राष्ट्रीबता 
पर प्रहार होगा तो जमायेगा अवद्य । अपनी उदारता का दुरूपयोग 
अब भारत सहन नहीं करेगा । 

इस्लामी देशो म दूसरे घम् को मानने वालो को दूसरी श्रेणी का 
नागरिक माता जाता हु जिनको सताधिकार भरी प्राप्त नहीं है । 

भारत की उदारता मताधिकार हो नही अपितु अल्पसब्यक के नाते 
अनेको सुविधायें दे रखी है । इस पर त्री कट्टर मुल्लापन की नोति, 
शरीयत, जारी अधिकार हनन आदि फे 'हूप कटठिबद्ध हो रहे है। “हां 
शरीयत के नियमों का पालन है वही उसके (ण्ड वधान को भी क्‍यों 
नहीं स्वीकार करते तब जाने कि सच्चे धम्र पालक है । 

राष्ट्र पुत्रों सावयान हो जाओ, *यनो भूसि की एकता के लिय । 

एक भाषा, एक राष्ट्र, एक भाव की भावना स राष्ट्र बचेगा। 
पाकिस्तान एटम बम बना रहा है, अभेरिका के बल पर । 

प्रधानमन्त्री श्री राजोब गाधो स श्री राम गेपाल शालवाले ने कहा 
कि आप इसराईल सर मित्रता करे, वह भारत की मिन्नता स्वीकार०, 
तथा पाक के बस निर्माण क्षेत्रों वे ध्दस्त कर देगा । 


'शठे साठयें ममाचरेत्‌' चाणक्य नीति का सदुपयधोग का समय आ 
गया है । 


है अन॥े १६८६ 


जजॉजजी न 


महथि दयानन्द पर बनने वाली फिल्म 
का विरोध क्यो ? 


(श्री यशपालजी आय॑ 'आर्यवक्तु भडार ४५८ डिस्पेन्सरोी रोड, देहरादून ) 
( गताडु से आगे ) 


इस प्रकार की दलील दो जाय तो क्या कल यह नहीं 
कहा जायगा कि १८७४ में अय समान की स्थापना 
ओर उसके प्रचार के सो वर्षो मे ज हों मारत सरकार को शराब से कुल 
आमदनी १८८१ में ढाई २॥ करोड़ रुपये से कस थी बहा १९८५ मे 
एक एक नगर की आमदनी १०-२० करोड़ रुपये से ऊपर चली गई है । 
१८७५ में वबहेज का एक मासला भूल से सुताई देता था-आज सारे 
देश मे दहेज से भूकम्प आया पड़ा है । 


क्या आप समाज दाराब और वहेज लेने का प्रचार करता हे ? 


बड़े जोर से कहा जा रहा है कि सिनेसा से किसो ने अच्छाइयों 
नहों ली हैं केबल बुराइया ही ग्रहण की है । देखें को अनदेखा करने का 
क्या इलाज है। जब यह कहा जाता है कि लोग सिनेमा रो बुराइया हो 
ग्रहण फरते हैं तो इसका अथ हो यह है कि गन्दी फिलमे बन रहो है । 
यदि अच्छी किल्मे बनतों तो लोग अच्छाइयाँ ग्रहण करते जितनी अच्छी 
बातें फिल्‍मो मे आई हैं उसे एक दो ने नहीं सारे देश ने प्रहण किया है- 
ल्वीकार किया है । हिन्दी को आज सारा देश समझता है-काइमोर पे 
रामेइबरम तक-यदि इसके लिये किसी को श्रय देना हो तो सिनेमा के 
योगदान को कंसे भुलाया जायगा । नमस्ते का प्रचार हमने किया है-- 
लेकिन नमस्ते को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक और दझ्ञ से 
बाहर भी पहुचाने मे सिनेमा का योगदान सब विदित हू। मह॒षि ने 
स्वयंबर विवाह को वात सत्याथ प्रकाश ने लिखी थी-उसे घर-घर मे 
घरचा का विषय सिनेमा ने बनाया है । 


हम मानते हैं बच्चे सिनेमा के गन्दे गाने भी गाते हे । पर ज्ब 
किल्‍्म में गन्दे गीत होगे तो बच्चों पर गनन्‍्दे सेस्कार पडगे ही अच्छी 
फिल्म हो-गीत हो तो वे भी गाये जाप्रेंगे। आय समाज के मच से 
भधिकाश गीत सिनेमा की तरजो पर बने गाये जाते हैं ॥ तरज उनकी 
शब्द हमारे | दंश भक्ति के बोसियो फिल्‍मी गीत धर-घर बच्चे गाते हे । 


क्हा जा रहा है दयानरद सो वष से अपने पर पर खड़ा है उस 
सिनेमा की वंसाखियो की जरूरत नहों है। हम कब कहुत हैं दयाननन्‍्द 
को बेसाखियों कौ जरूरत है। दयानरव को नहीं-हमको बसालियों की 
जरूरत है एक साधारण मारतीय को जरूरत है बेसाखियो की -उसे 
बंसालथियों का सहारा चाहिये कि बहु दयानन्द तक पहुंच सके। कही 
गई बात का असर होता है-परदेखें का कही अधिक असर होता है । 

क्या आर्य धमाज के उपदेशक-महात्मा या ऋषि राज स्वयं अपन 
उपदेज्ञो मे कथायें कहानिया ओर उदाहरण देकर श्रोताओ की ग्रहण 
क्षमता नहीं बढ़ाते हैं उन्हों को यदि रग-सँच पर उतारन की बात कहो 
जाय-तो धिद्धान्त हाति केले हो जायेगो ? यदि श्रुत्य काव्य को दृश्य 
काव्य बना दिया जाय तो प्रभाव बढ़ेगा ही घटेगा तो नहीं । 


रही ये बात कि गुरु नानक देव पर फिल्‍म नहीं बती-ईस! पर नहीं 
बनी हजरत मुहम्मद साहब पर नहीं वनो । नहों बनी होगी । सेकड़ों 
पर बनो हैं-बेर झे टुए है।न मो बनतौ तो हमारा प्रइन ये हैं कि 


आय्पंसित्र ७ 


हमारे लिए किस की नकल करना जरूरी है ? बहु तो मसजिद में 
गाता बजाना हराम है हजरत को फोटो बनाना हराम हे क्‍या आप 
समात्र मौररो से अब संगीत का बहिष्कार किया तायगा ? फ्या दया 
ननन्‍्द हे चित्र फाडे जाबेगे । मुणदोष का विगेचन होता चाहि३ हमारों 
प्रार्थना है हानि लाभ पर विचार करें । 


सावदेशिक सभा को हेदराबाद की बेठक से फिल्म बनाना सर्व- 
सम्मति से नहीं तय हुआ होगा । बहुमत से हुआ होगा । आखिर बुलि- 
जोबियों के समस्त निर्णय ( प्रजातन्त्र मे ) सबं सम्म्ति से ही तथ हों 
बढहुमत से नहीं-यह्‌ नियम कहा है ? हमने सा्ंदेशिक सभा का ११३८ 
का निर्णय भी देखा है 'महुधि दबवाननर का फिल्म बनने का विषय प्रह- 
तुत हुआ | सर्व सम्मति से निम्चय हआ कि यहू सभा फिल्म तिर्माण 
के लिए कोई अनुमति देना आवश्यक नहीं समझती । ' प्रस्ताव से स्पष्ट 
है फिल्‍म बबाने वाले के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है । 


इस लेख के लिखने का हमारा यह उदंठय नहीं है कि मह॒बि दया- 
ननन्‍द पर यदि फिल्म नहीं ब्रती तो आसम्तान टूट जायगा। या भ्रू्ाल 
आ जायगा । फिल्म बनने से यदि आर्य समाज मे आपस में फट पड 
जाय या अन्य हानिया हो तो हुम नहीं चाहेगे। फिल्म बने । परन्तु एक 
बात हम साफ कर दना चाहते हैं कि फिल्म बनने मे कोई सेद्धान्तिक 
हानि नहीं हू । 


भगवान्‌ देव जब फिल्म बनने लगे तो सिद्धान्त का प्रदण आ खड़ा 
हो ओर जब भारत सरकार फिल्म बताकर टी० वो० पर प्रदर्शित करें। 
तो सब उसे खुशी-खुशी देखें और मारत सरकार को बधाइयों के तार 
भेजे जाय। गुजरात सरकार की फिल्म दयानन्द पर बने और आय॑ 
समाज में खुशी की लहर दौड़ जाय । यह दो रेंगी हम नहीं समझ सके ? 


में तो आपसे अपना रोना रोना चाहुता ह--जब से टो० वी० का 
प्रचार बढ़ा है-सप्ताह मे कई-कई फिल्‍मे कई-कई सीरियल-दूसरे अनेक 
इसी प्रकार के प्रोग्राम टी० बी० पर आने लगे हैं-क्या आपके ओर मेरे 
बच्चे रबिवार को प्रात टी० बी० प्रोग्राम छोड़कर आय समाज्ञ मन्दिर 
में भाते ९ ? क्‍या सायकाल को किसी ( विद्वान सुवक्ता की सुनने के 
लिए कोई युवक फिल्म छोड़कर आना चाहता हुं? क्‍या साप्ताहिक 
सत्रांगो--उत्सवो मे युवक युवतिया ओऔर बच्चों के च॑ हरे देखने को 
मिलते है ? कोई ऐसा आकर्षण पेदा करो -इतका चरित्र मो उन्नति हो 
और यह साफ सुथरी पनोरी दयाननद की वाटिका मे लहुलहान लगे। 


सभा कोषाध्यक्ष के पोत्र का 
शुभ नामकरण संस्कार 


आप॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण बलदेव 
महाना के थोत्र ( सुपुत्न श्री राजेन्द्र महाना ) का शुभ नाम करण सह- 
कार रविवार ५ जनवरी १९८६ को उनके निवास स्थान ९-डी श्र गार 
नगर लखनऊ में बंदिक रीति से यज्ञोपरात सम्पन्त हुआ। नगर एवं 
प्रदेश फे वरिष्ठ आय॑ नेता सरम्रात नागरिक एवं व्यवसाय तथा सामा- 
जिक क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। महाना वम्पति एबं उनके परि- 
बार ने सबका भावपुण आदर सत्कार किया तथा प्रप्ताद एवं सुस्वादु 
ब्यञ्जनों से आगन्तुको का सभावर हुआ | प्रभु नव जात शिशु को 
आयुष्प प्रदान करें, एवं महाना परिवार सम्पन्न वास होकर इसो प्रकार 


आय॑ जनो की सेवा भावना से तत्पर रहे । 
आधाय रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 
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सम्पादक के नाम पत्र- 
पोपष के आगमन पर धर्म परिवतत 


प्रिय सम्पादक महोदय, 
स्वभाव से भामिक और सहिष्ण, होने के कारण, हिन्दू लोग सदा 
से अन्य धर्मों के अनुयाधियों को घामिक भावनाओं को कदर करते 
आधे हैं, और कोई भी ऐसी कार्य करने से बचते हैं, जिनस इन माब- 
नांओं को ठेस पहुच इसी स्वभाव के कारण, बे अन्य धर्मों को आलो- 
चना करना भी उचित नहीं समझते । 


हिन्दुओं के इसो पावन स्वभाव की भावना को राष्ट्रीय सघ ने मो 
स्वीकार किया है, अपने मानवाधिक्रारों को सूचो से धाभिक स्वतन्त्रता 
तथा सहिष्णुता के सिद्धांत का समावेश करके । लेकिन, ईसाई मिशनरी 
इस सिद्धांत की ब्यास्या अपने ढ़ोग से हो करते हैं। उनको दृष्टि में 
धामिक सहिष्णुता के अर्थ हे, यह सानना कि अन्य सभो धमं ईसाई धर्म 
से होन है, और आदमी को मुक्ति ईसाई धमं कोश ण से भाने से हैं 
मिस सकतो है। उनके सोच के केर्रविखदु मे ईसाई धर्म के अलावा 


कोई ओर धर्म अंधे है ही नहों । 
उनके इस सोच की झलक हाल हो मे प्रकाशित क्रिश्चियन एन- 


साइक्लोपीडिया' मे मिल सकती है । इसे पढ़मे पर यह ज्ञात हो जाता 
है कि ईसाई भिशनरी विहवव में अज्ञानी और निधन लोगों को लोम 
देकर था जबरन ईसाई बनाने के लिये कौन-कौन से हथकरडे अपनाते 
हे, उनके लक्ष्य क्या हैं, और उन्हे समाप्त करने में वे किस सौसा तक 
सफल हो च्‌ के हैं, आदि-आदि। दूसरी झलक हमे स्वय अपने देश के 
केरल राज्य के होसदुर्ग तालुका के मोदिकई गांव में हो देखने को मिल 
सकतो है। महाँ कम्हनगढ़ के पुलिस सब-इन्सपेक्टर केराकरेट भासस 





आरम्यसित्र 
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साहव इस फिराक में हें कि आस-पास के इलाकों में रहने बाले नि्धंत 
ओर अज्ञानों हिन्दुओ को नौकरियों, भावास आरि का लछोम दिखा कर 
या डरा-घमका कर, ईसाई बना लिया जाये, तथा पोप के भारत-आग- 
मन के शुमावसर पर, उन्हे उपहार के तोर पर पोप साहब को भेंट 
किया जा सके । जब स्थानीय अधिकारियो ने इन हिन्दुओ को इस 
फरियाद पर कोइ ध्यान नहीं दिया कि उन्हें पुलिस सब-इन्सपेक्टर को 
ज्यादतियों सो बचाया जाये, तो वे अब मुख्य मन्त्री श्री कक ण।करण क 
शरण में गये है | हम आशा करते हैं कि एक हिन्दू तथा न्याय 
प्रिय म॒स्य मन्‍्त्री होने के कारण वे इस प्रा्थंना पर सहानुभूति पृथक 
ध्यान देकर घर्मोन्मादो थामस के अत्याचारो से प्रार्थोी हिन्दुओं की 
सुरक्षा की तत्काल व्यध्स्था करेंगे । 
धप्त स्वातन्त्र समर्थन समिति को ओर से' 
सदाजीवत लाल 
मदाजीवत लाल अन्दूलाल 
मानव्‌ महामन्त्री 


आवश्यक सूचना 


समस्त आय॑ समाजों के साननोय प्रधान व मन्त्री जी से आर 
के साध्यम से अनुरोध किया जा चुका है कि अपनी सप्ताज के निर्वाशच्चन 
को जिला समा के साननौय प्रधान या सजों से या आप प्रतिनिधि 
समा के सम्मानित सदस्य से प्रमाणित करा कर भेथें तमी हम तिर्वाथल 
की सुचना आर्य मित्र से प्रकाशित कर सकेंगे । 
सम्पादक 


बहद्‌ यज्ञ एव विविध सम्मेलन | मुफ्त ! मुफ्त || 


हू ब्वर-कृपास २५, २६, २७ 
अप्रैल १९८६ ( शुक्रवार, शनि- 





मफ्त ]] 


सफंद दाग १ : इलाज ! 


मुफ्त' मुफ्त! मुफ्त; | आदद विवाह सम्पन्न 
सफेद दाग का सफल इन्दोर नगर के सुप्रसिद्ध 
उद्योग पति श्री आयुष्मान अनिल 
इलाज जी अग्रवाल का शुम विवाह स॑ र- 


कठिन परिश्रम से 'सफेद दाग, 
की अत्यस्त लामदाबक दवा तेंबार 
को गई है, जिसके इस्तेमाल च्े 
दागों का रंग सिर्फ तोन थिलों मे 
हो बबलना आरम्भ हो जाता है 
और कुछ समय तक इलाज कराने से 


शोग जड़ से और हमेशा के लिए 
नष्ट हो जाता है + रोगी रोग का 


विवरण लिखकर दबा का प्रभाव 

जानने के लिये छगाने का प्रधम 

को मुफ्त मगाबें । 

नोट-नकली दवासे सावधान रहे 

पता-देवता आश्रम [आर.एक || 
पो० कतरोसराय (गबा)-५ | 


कार आयुष्मति मज्‌ जो के साथ 
सार्ग शीर्ष सुदी ३ शनिवार १४ 
दिसम्बर १९८४ को वेद पर्चिक 
पं० धमंबीर जो आय॑ झन्डाघारो 
ने सम्पन्न कराया। श्रो अनिल नी 
अग्रब्ाल ने सबा रुपया ओर एक 
नाश्यिल तिलक से स्वीकार करके 
दहेज रहित बिबाह सस्‍कार 
कराया । 

श्री पुज्यनीय माता इन्दिरा 
देवो जी अग्रदाल ने बरेद प्रचार 
के लिये पं० पमंंवीर जो को एक 


हजार रुपया भेंट किया तथा ५०० ) 


दक्षिणा पाँच पात्र, कबछ, धोती 
तौलिया भी वेब परथिक्त जो को 
भेंट किया गया । 

स बावबाता 


बार, रजिवार ) को निष्य तोन 
दिवसोय वृहद्‌ यज्ञ एब विविध 
सम्मेलनो का आपोजन आपंसनाभ 
वाई १७ गोविंद नगर कानपुर-६ 
मे नोल्छास विज्ञाल स्तर पर किया 
जा रहा है। इसो अबसर पर एक 
स्मारिका का प्रकाशन एवं आमे- 


जत्रित विद्वानों, महात्माओं का 


मोल मी होगा। स्थारिका हेतु 
विज्ञापनादि एवं यज्ञ हेतु श्रद्धालु 
यज्ममानो का सहूष स्वागत है । 
अत समस्त जनता स बिनम्र 
निवेदत है क्ि इस पुण्य अवसर 
पर परिवार एबं इष्टमित्रो सहित 
पधार कर धर्म काग उठावें तथा 


इस शुभ कार्य मे अपने उदार , 
् ॥ 
हुदय एब तन, सन, घनस सहयोग , 


प्रदान कर पुण्य के भागी बनें। 


नोट-बिल्तृत कार्यक्रम बाद में प्रस्तुत 


किया जायगा। 
मन्त्रो 


हमारी दवा सत्तार ने ख्थाति 
प्राप्त की है। हमारी दया के सेवन 
करते से ३ दितों मे दाग करा रेंय 
बदल जाता है । ओर शीक्र हो 
चमड़ी के रग॒ने मिला देता है । 
दाग कहाँ-कहा कितने बड़े ओर 
कितने बिनों से है। रोग विधरण 
लिखकर हक फामल जाने को दया 
मुफ्त मगा ले। ब्राहें तो स्थय 
आकर मिलें । 


सफेद बाल कालां 


लखिजाब से नहों, हमारे आर- 
वें दिक सुगन्धित तेल से बाछ्ों का 
पकना एये झड़ना रक कर शक्षद 
बाल जड से काला हो जाता है। 

मुल्य एक शांशी १७) २० 
तोन ब्लीज्ची ४५) ₹० डाक लच 
अछग | 

पता-भरी विमला फार्मेसो-४ 

पो० कतरी सराब गया ) 


____१: जनवरो १९८६ _ 


जज नल लीला ४ 


क्षितीश वेदालंकार को नवीनतम कृति 


'स्टाम-इन-पज्जाब' 
( अग्रेजोी ) 


ऐतिहासिक शोध-नवीनतम तथ्व तथा बिस्व॒त 
जानकारी से पुण 


( आचाय॑ रमेशचनद्र एम० ए० सम्पादक आय॑ मित्र लखनऊ ) 


श्री क्षितीश् जी वेबालड्भार ख्याति प्राप्त पत्र सम्पादक एव 
इतिहास एवं राजनीति एवं सामयिक विषयों के विइलेषक है। पड्जाब 
की समस्या जो विगत छ वर्षों से सारे देश को आकान्त किये हें-जहा 
कितने ही निरीह व्यक्तियों की हत्या हुई जो लाला जगत नारायण से 
लेकर हरिवचन्द्र लोगोबाल तक उल्लेब्ननीय हे । खालिस्तान का पृथक 
7 हैं.! का नारा वहाँ लगा-भिण्डर वाले का प्रभाव कंसे बढा और स्वर्णं- 
मन्दिर में सेना के प्रवेश से लेकर प्रधान मन्त्री श्रीमतो इन्दिरा गाधी 
को कुत्सित घटनाओ के बीज कहा ओर कंसे ज्ञात अज्ञात में बोये गए 
और पनप उठे इस सब पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया गया 
है उस समय से जब नानक चन्द्र जो का जन्म पछञ्जाब में १४६९ में 
कारतिक पूणिमा को हुआ । पञ्जाब जो मारत का मुकुटमणि था जिसने 
सिकनन्‍्दर को भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया और पहुंच नदियों से 
सिच्चित प्रदेश जहाँ कमी ऋण एबं साम की ऋचायें गूजोी थों करे 
राष्ट्र विरोध को कालो आधी से आक्रान्त हो उठा-इस समस्त प्रइनों 
का विस्तार के साथ उत्तर हमे क्षितीश वेदालड्ार की कृति में 
ऐतिहासिक तथ्यों के साथ एवं प्रमाण सिद्ध दस्ता वेजो के प्राय 
मिलता है | 
क्षितीश जी की प्रथम पुस्तक हिन्दी में प्रकाशित हुई-'पञुजाब 
तूफान के दोर सो जो प्रकाशन की अल्पावधि में हो हाथों हाथ निकल 
गयी । उस पुरतक कों लोकप्रियता के कारण देश-बविवेश से सुझाव दिया 
गया कि पुस्तक अ ग्रंजों मे प्रकाशित को जाय जिससे ब्रिटेन और अमे- 
रिका में तथा अहिन्गी माषों जनता मो पंजाब समस्या समझ सके । 
अग्रजी पुस्तक हिन्दी का अनुवाद हो नहीं हं अपितु परिवधन के साथ 
हे साथ ही एक दोष आय समाज के साथे दिया जाता हैँ कि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने सिल्च-धम ओर गुरू के सत्याथ प्रकाश से आलोचना 
को है जिससे हिन्दू-सिख्र दूरी बढ़ी-इसका भी इसमें उत्तर दिया गया 
। समाधान हे । 

! क्षितोश जी ने साहस के साथ स्पष्ट रूप से लिखा है कि-- यदि 
तीन जन सन्‌ चोरासो को सोनिक अभियान स्वण-म्न्दिर पर न होतर 
तो चार जन को प्राय चार हजार वोढिक पढ़-लिखें हिन्दुओ को 
भिण्डर वाले की योजना के अनुसार मोत के घाट उतार दिया जाता । 
पडझजाब में ४८ प्रतिशत हिन्दुओ में से पच्रीस प्र।तशत हरिजन हैं । 
योजना थी कि क्रमबद्ध रूपसे सारे पञ/जाबमें उच्च बोद्धिक हिन्दुओं का 
सामूहिक वध कर दिया जाय-जो बचेंगे वह भाग जायेंगे 
भर हॉरजन सिख हो जायेंगे । भारत सरकार जब 
कि करेंब्य ओर विमृढ़ की स्थिति से आ जायेगी उसी उमथ 


आर्टमित्र 


जज जीजा अली अखिल जी आना अऑजीलजडने ऑल अल ओििरनी अटजञत> 5 


फीरोजपुर तथा याज्त्तित की सीमा से पाकिस्तान सेनिक भारत 
में प्रवेश करेंगे -खालिस्तान को स्वर्ण मन्दिर से घोषणा भी जायेगी 
और पराकिनतान बागला देश-चोन तथा बिटेन भी खालिस्तान को 
मान्यता प्रदान कर देंगे । 


उपरोक्त सनसनो खोज तथ्य पुत्तक मे वणित है बिस्तार के साथ- 
जो सरकार के इवेत पत्र में होना चाहिये-उसका उल्लेख क्षितीश जो 
ने अपनो पुस्तक मे किया * कितना परिश्रम किया हे तथ्य के आकलन 
में और प्रकाशित करने मे । अव्पुक्ति न होगी क्षितोश जो ने जान को 
बाजो लगा कर और खालिस्तान के हिट लिस्ट को परवाद न करके 
यह पुस्तक लिखों है । कतिपय उल्लेख देथिये -- 


अग्रुज जनरल डायर जलिया बाला हुत्या का के अपराधी को 
स्वर्ण मन्दिर में सम्मान दिया जाता है। सरोपा भेंट की जाती है । 


रणजोत मिहु के खालसा राज्य का विध्वलक ला डल हौजी 
स्वण मन्दिर से जूते पहिने प्रतशेश करता है तबा उसका दीप मालाओ से 
स्वागत होता है। 


सिख--सभा के सदस्य ब्रिटिश हो सफते है हिन्दू नहीं । 
१८५७ की भारतीय क्राति के समय सिखो ने अ'ग्रेजो का साथ 
दिया और शहीरो को गद्दार बताया । 


भारतीय संविधान और राष्ट्रीय ध्वज को जलाया गया । उसकी 
राख राष्ट्रपति को भेजी गयी । 


अकाल तख्त के ग्रन्यियो से चार करोड़ का स्वण छीना गया । 
भिण्डर बाले ने अपने समर्थकों मे व्यथ किया । 


इसी प्रकार 'विजलेषण के साथ पठऊजाब की विगत चार सौ वर्षो 
को राजनीति और उसमे सिख कंसे अ ग्रजो के इशारे पर हिखबू विरोधी 
बने वर्णित हे, हर घटनः प्रमाणित हे । इतिहाप्त के सत्य से पृण है। 
तथा कम पे-कम में जो इतिहास का विद्यार्थी हु कह सकता हु पचासों 
तथ्य ऐसे है जिनका भुझ ज्ञान नहों है । 

क्षितोश जी आय समाज के एक सेनानों हैं । “आर्य 
जगत' के सम्पादक हैं ओर एक इतिहास कार के रूप 
में निर्भोक्ता के साथ अपनी रचनाओ द्वारा हमारे सामने आये हैं । 
अपने हो सेना के सेना पति को उसका एक संनिक क्‍या साधुवाद दे 
फिर भी दिनख्ता पूर्वक समस्त आये जनों की ओर से आय मित्र उनके 
पति आमारो है। 


स्टार्स इन-पथ्जाब अ ग्र जो ओर पञ्जाब तृफान के दोर से हिन्दो 
पुस्तक प्रोत्साहुन के योग्य हैं तथा प्रत्येक आय समाज मे उसको ससस्‍्था 
मे इसका होना आवश्यक है श्री क्षितोश ने प्राणो को वाजी पर रख कर 
पुस्तक लिखों हे । अपने अल्प साधन से उन्हे प्रकाशित कराया है। आय 
जनो का कतंच्य है कि उन्हे पूृण सहयोग प्रदान कर ' यही उनके प्रति 
सक्रिय आभार प्रदश्न होगा ' 


स्टाम॑ इन-पञ्जाब अ ग्रेजी, पञ्जाब तुफान के दोर से हिन्दो- 
लेखक श्री क्षितीश जी वेदालडरार-'सुपर्णा' डी--८५१-गुलमोहर पाक 
नई दिल्‍ली-४९-सम्प्क स्थल है। प्रकाशक पता-दो बल्ड पबलोकेशन्स 
८०७/(९५-नेहरू प्लेस नई दिल्ली-१९ । 





१० 


-भाषंसमाज मैंनपुरी का दिनांक २२-१२-८५ का यह साप्ताहिक 
सरराँग अपने मूतपृर्थ प्रधान एवं दयानन्द शिक्षा समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष 
भरी हरिशच्चन्द्र एडवोकेट को विनांक २०-१२-८४ को दृव्यगति के 
अबरोध के कारण हुई आकस्मिक मृत्यु पर हादिक शोक प्रकट करता है 
और परमपिता परमात्मा स॑ प्रार्शना करता है कि यह मृतक को 
आत्मा को शान्ति दे । पाषिव शरोर का ससकार वेदिक रोत्यानुस्तार 
नगर के अनेकों गण्यमान्य सज्जनो की उपस्थिति मे प्रात २१-१२-८५ 
को किया गया। -नरेख्राय 


-महुधि वयानन्द बारू विद्यालय अन्तगंत मायंसमाज हासोपुर 
(मोरजापुर) मे स्वामी अ्रद्धानन्द बलिदान दिवस मनाया गया। भरी 
यहबेव वानप्रस्थों द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया । -मन्‍्त्री 


“भरी रामआसरे विश्वकर्मा ग्राम बघेडा जि० मीरजापुर के पिता 
शो अमृतलाल के निधन पर अन्त्येष्टि-संस्कार वेदिक रीत्यनुसार भरी 
रामयशसिह एम० ए० के पौरीहित्य मे सम्पन्न हुआ। श्रो विश्वकर्मा 
जी ने १०१) अपने पित। एव साता के स्मृति मे आयंसमाज हांसीपुर 
के मन्दिर निर्माणाथ दान दिया। भापको घन्यवाद दिया गया। 

- यज्ञदेव बानप्रस्थो 


आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवद्य देखिये 


आयंमिन्न के निम्न सदस्यो का शुल्क १५ जनवरों १९५६ को 
समाप्त हो जाता है । वी पो भेजने से ४-५० अधिक पोस्टेज लगते है 
इसलिए सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अन्दर 
२०) मनीआइडंर द्वारा अवश्य मेज दे ताकि वी पी न मेजी जाय । 
जिन प्राहको को तरफ अब तक मृल्य शेष है, वे मो ज्ञीत्र ही २०) 
मेल दें अन्यथा उनके माम बी पी भेजी जायेगी। अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो बी पी भेजने के लिए हमे बाध्य होना 
पगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, नम्बर नोचे लिखे 
है। १ सितस्थर १९८५ से वाधषिक शुल्क २०) कर दिया गया है । 


३३६, ८१८, १८१५, १९२२, १९५७, २९६८, ५४३६, ६९३२२, 
६३२८, एरे४ंट, ६४८१, ८५१८३, ८३े८षप३रे, 5४५९, ८४९३, ८5४९६, 
८5७००, ८३०९, ८७९१, ९०७५, ९०६६, ९३८३, ९३९०, ९४८४, 
९७९१, १००६३/ १००८४, १११०१, ११११०, ११४४४, ११४६२, 
११४६४, ११४६५, ११४७०, ११४७४, ११४८५, ११८१४,११८१७, 
१२०८१, १२०८४, १२०६०, १२०९२, १२०९४, १२०९५,१२०९६, 
१२५४९, १२५५०, १२५५१, १२५५५, १२५७०, १२६०४,१२८०८, 
शरप१४ड, १२८१५, १३०३३, १३०२५, २३०४५, १३०४६, १३०४७, 
१३३६४, १२१६५, १३३६६, १३२६७, १३२६०, १३२६९, 
१३२७०, १३३७१, १३३७२, १३३७३, १३३७४, १३२३७५,१३२७६ 
१३३७७, १३२७८, १३२७९, १३३८०, १३३८१, १३३२८२,१३३८३+ 
१३३८४, शरेरे८०४, १२२८६, १३२८७, १३२८८, १२३०८०९,१३३२९०, 
१३३९१, १३३९२, १३३९३, १३३९४,१३२९५, १३३९६, १३३९७, 
१३३९८, १२३९९, १३४००, १३४०१, १३४०२, १३४०३,१३४०४, 
१३४०४, १३४०६ १३४०७, १३४०८, १३४०९, १३४१०,१३४११, 
१२८१२, १२४१२, १३४१४, १३४१५, १३४१६ १३४१७ । 

विनीत-- 
-व्यवस्थापक 


आगम्यंसित्र 


१२ जनवरी १९८६ है० 


शताब्दि महोत्सव 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश का 


१५ से १८ मई तक--१९८६ के मध्य 
डी० ए० वी० कालेज प्राड्रण-लखनऊ मे 

आय॑ प्रतिनिधि समा उ० प्र० को स्थापित हुए एक सौ वर्ष व्यतीत 
हो चके हैं। सौ वर्षों मे सभा ने प्रदेश के आय समराजों को सद्भठित 
करने ओर उन्हे दिज्ञा निर्देशन का यया साध्य प्रयास किया है। शताडिद 
समारोह विशेष भव्यता के साथ मनाया जायेगा जिसमे आपंजगत्‌ के 
मृधंन्य नेताओो के अतिरिक्त मारत के प्रत्नान मन्नी अथवा राष्ट्रपति 
विशेष अतिथि होगे । 


० समस्त आयंसमाजे आये उपप्रतिनिधि सभायें, आय॑ जन और 
उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिको सो अनुरोध हे कि इसो सफल वनाने के 
लिये हमारे हाथो को सुदृढ करें अधिक से अधिक धन एकत्रित करके 
सभा को भेजने का प्रयास करें। 

इस अवसर पर सभा के १०० वर्ष का इतिहास प्रकाशित होःग । 
समस्त आयंसमाजो को विवरण पत्रिका भी सलग्न होगी । अत समस्त 
आयंसमाज एक मास के अन्तर्गंत अपने समाज का इतिहाप जे क्षेत्र 
के विगत १०० वर्षा के अन्तराल के विशेव आरयंजनो का परिचय और 
गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करे जिससे वितरण पत्रिका मे सम्मि- 
लित क्षिया जा सके । इस अधिवेशञत को सफलता के पोदे प्रवेश की 
समस्त आयसमाजो का सल्‍वेत दाक्ति होता आवक है! 

इन्द्रराज मनभोहन तिवारी 
प्रधान स्त्री 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश ५-मीराबाई माग, लखनऊ । 
उत्तरप्रदेश शासन का शिक्षा विभाग और आयंसमाज 
( पृष्ठ ५ का शेष ) 

३-इस पाठ के अन्त मे दो हुई प्रश्नमाला मे प्रइन है स्वामी 
दयानरद सरस्वती ने किस सम्प्रदाय की स्थापना की ?” यशावि तथ्य 
यह है कि स्वामी दयानन्द सरस्वतो सम्प्रदापव।द के नितानत विरोधी थे । 
उन्होने तो आयंसमाज की स्थापना की । जो एक सस्था है। इसका 
भर्श यह है कि प्रदेश सरकार क॑ सम्बद्ध अधिकारी को 'समाज' शब्द के 
अर्थ भी नहीं आते । समाज सभ्य लोगो से बने संगठन को कहते हैं । 
आयंससाज का एक नियम है 'ससार का उपकार करता इस समाज का 
मुख्य उहृश्य है अर्थात्‌ श्ञारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उद्नति 
करना जिस संस्था को स्थापना हो ससार के उपकार के लिये को 
गयी है ओर संसार के उपकार के साधन उसके नियम में शारीरिक, 
आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति जंसे सर्वंमान्य सिद्धान्त बताये गये; *, 
उसे सम्प्रदाय बताना या तो नितान्त बुद्धि हीनता का परिछायक है 
अथवा जान बूस्त कर आयंसमाज को विकृत रूप में भावी भारतीय 
जनमानस मे बंठाना उदृ वय है । इस पुस्तक में तुरन्त सुधार होना 
चाहिये | मेरा अभिप्राप यह है कि उपयुक्त तोनो स्थल एकदम बदले 
जाने चाहिये तथा- 

४-आयंसमाज के दस। नियमों को उनके वास्तविक रूप से छपवाया 
जाना चाहिये। 

३-ऐसे उत्त रदायी पद पर बंठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार का कार्य 
करने के कारण दब्डित किया जाना चाहिये । निससे भविष्य से अन्य 
किसी को इस प्रकार के कार्य करने का वुस्साहुस न हो । 
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पं० रामप्रसाद विस्मिल बलिदान 
दिवस सम्पन्न 


प्रत्येक वर्ष को माति इस वर्ष मी अमर बलिदानी प० राम 
प्रसावविस्मिस का बलिदान दिवस सनाने विस्मिल यज्ञशाल्रा लालडिग्गी 
से बत द्वारा शोभायात्रा के रूप मे जिला कारागार पहुचा । यक्ञोपरांत 
जिछा गोरखपुर कारागार से मार्ल्यापण, यज्ञ एवं श्रद्धांजलि सभा के 
रूप मे मनाया गया जिसमे उपस्थित नर नारियो ने श्रद्धापुयंक अपनो 
आहुति डाली । 


जैल के भीतरी प्रागण मे (तनहाई कोठरी के पास) लोगो 
ने अपनो श्रडॉजलि अपित की । सभा की अध्यक्षता जिला आर्योपप्रति- 
निर्षि सभा के अध्यक्ष श्री पं» द्विजराज दार्मा पुरोहित ने की । यज्ञ के 
यजमान जिला कारागार के डिप्टी जेलर श्रीमान लाल बहादुर शाही 
जीभे। सन्त्रो 


बाब्‌ हरिश्चन्द्र जो नहों रहे ! 


आये समाज मंनपुरी के क्योब॒ृद्ध नेता एबं फोजवारी के 
अग्रणी बकौल श्रोमृत बाबू हृरिइ्चत्र जो एडबोकेट (राजा जी) का 
विनांक २०-१२-८५ को प्रात स्नान करते समय हृदय गति रुक जाने 
से आकत्मिक निधन हो गया। बि० २१-१२-८५ को उनका पाधिव 
दरीर मारी जनसमूह के मध्य उनके एकम।त्र सुपुत्र श्रो सुरेशचन्द्र एड- 
वोकेट द्वारा पुर्ण बेदिक रोति के अनुसार अग्नि को समपित किया गया 
दि० २३-१२-८४५ को शान्ति-यज्ञ सम्पन्न हुआ । राजा जी की आसाम- 
बिक मृत्यु से आयं समाज मेनपुरो! को अण्रणोय क्षति हुई है । 
कु० ध्रुव पाल सिह अटल' निरीक्षक समा 


आवश्यक सूचना 

पूर्वी उ० प्र० की आय समाजों से निवेदन हे कि उनके जिले मे जितने 
दयानन्व बाल मन्दिर चल्ल रहे हैं उनको सुत्री श्रो अबध बिहारी खन्ना 
विश्वनाथ गली वाराणसी के पाप अविलम्ब भेज दें ताकि दयानन्द बाल 


मन्दिरों को एकरूपता के सम्बन्ध से कोई निर्णय लिया जा सके । 
प्रयधागदोन जायसवाल भन्त्री 


सार्वदेशिक आय बोर 
कल पु० उ>० प्र७ 


विशेष सूचना 
हमारे यहाँ हवन सामग्री भाय॑ प्रेमियों हेतु ४८: ताजी सुगन्धित 
! बड़ी बूटियों द्वारा तेयार होतो है। आय समाजोीं तक पहुंचाने हेतु 
स्पेशल वबालिंटी को हुवन सामग्रो प्राप्त करें इस हबन साम्प्रा से 
रोगो के कीटाणु नष्ट होते हैं वायु शुद्ध होती है तथा जलने में एक 
विशेष प्रकार की सुगन्ध महुकतो हे जिसका थोक मुल्य ५००) रु० 
कुन्तल है ५० कि० या इससे अधिक संगाने पर माडा व डाक सच 
माफ एक बार सेवा का सोका देने का कष्ट करें माल बो० पी० 
एूल० से हो भेजा जाता है । निर्माता- 
जेल-घुठ-धृप-फार्संसी, जन मन्दिर गलो 
भोगाँव (मेनपुरी ) . पिन- २०५२६३२ 


जलन अं डी खा ाझ उन व सनक ण--+-मा9++बम, 
ब्न्ज्ाज “ 66:27 २७६ 


ध आय्येंसित्र 


११ 
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सम्पादक के नाम पत्र- 


भारत के लिए न्यूक्लीय बम 
का पर्याय नहीं है 


अपनी हाल को विदेश-यात्राओं से प्रधान मन्त्रो श्री राजोब गाधो 
को मलो माँति पता चल गया है कि अन्तर राष्ट्रीय राजनीति बडी 
निर्मम ओर कठोर है, और वास्तव में सत्ता और शक्ति के हाथों की 
कठपुतलो मात्र है। मारत ऐसी निष्दर ओर स्वार्थी राजनोति के क्षेत्र 
में अपने अस्तित्व तया हितो की रक्षा एक सशक्त ओर समर्थ राष्ट्र बन 
कर हो कर सकता है। और यह शक्ति ओर सामश्यं उप्ते न्‍्यूक्लोय बस 
का निर्माण करके हो प्राप्त हो सकतो है, तेजी से बदछूती हुई परि- 
स्थितियों मे अब उसके लिये न्यूक्लोय बस का कोई पर्याय नहों रहा है । 
जेसा कि 'टाइम्स माफ इन्डिया' ( २० अक्तृवर, १९८५ ) ने अपने 
सम्पादकोय में लिखा हे, 'पह आशा करना मारत के लियै एक जास- 
खयाली हो होगी कि महाशक्तिया पाकिस्तान को अणु-बग बनाने से 
रोक पायेंगी । 


इस प्रसग में हमे प्रधान सन्त्रो श्री गाघों हारा श्रेष्ठतप्त फ्रासीसो 
दंनिक “ला भांद' को दिये गये साक्षात्कार के ये अदा अनायास याद भा 
रहे हैं, पषि आवश्यकता हुई तो भारत सरकार गुप्त रूपसे न्यूकक्‍लीय बस 
बनाने का निर्णय ले सकती है । पाकिस्तान मी अपना अणु-बम्त गुप्त रूप 
से ही बना रहा है। इस मामले में गुप्तता अत्यन्त महृत्वपुर्ण है । 


पाकिस्तान द्वारा निर्माणाधीन बस को “इस्लामी बम की सन्ना 
देकर प्रधान मन्त्री ने यहु भी बता दिया हे कि वहु भारत ही, नहीं अन्य 
देशों के लिये भी, जिनमे इसरायल का घ्यान सबसे पहले आता है, खतरे 
का कारण बन सकता हे | ये देश 'इस्लामो बम के सेंकट का सामना 
किस प्रकार करेंगे, यह वे हो जाने, लेकिन मारत के पास इस सकट का 
सामना करने का एक ही उपाय है-ए्वयं अपने बम का निर्माण 
करना । 


जैसे-जैसे पाकिस्तान बस बनाने के निकट आता जा रहा है, वंसे- 
बसे उसकी युद्धघलग्नता बढती जा रहो है । इसका मुख्य कारण यह है 
कि वह जानता है कि भारत के पास न न्‍्यूवलोय बम है, और ना ऐसा 
बम बनाने को उसकी योजता ही है। जिस दिन उसे पता चल जायेगा 
कि भारत ई ट का जवाब पत्थर से देने को तेयार है, उसे गोदड़मभकी 
देने से पहले भो सोचना पडेगा। जब तक पाकिस्तान ने इस्लामी बस' 
बनाने के प्रयात आरम्भ नहीं किये थे, तब तक मारत मे न्यूक्लोय बस 
बनाने के बारे से गहरा मतमेद था, लेकित पाकिस्तानी बम के निर्माण 
को तेयारियो ने इस मतनेद को पूरी तरह समाप्त कर दिया है । 

सदाजीवत राह चन्दूलाल 





-क_ी प० शिवदयात्रु जो स्बतत्रता सेनानी को धर्मंपत्नी 
श्रीमती रामकलो देवो स्वतन्त्रता सेनानो का प्राणात दिनाक २६ दिस ० 
१९८४ को रात्रि ९ बजे हो गया । शॉतियश दिनाँक ५ जनवरा १९८५ 
को प्‌र्ण गेदिक रीत्यनुसार सम्पन्न हुआ । 
अध्णिनी कुमार मित्तल 


मभआयभिशन्न साप्ताहिक 
वारायजस्थामी-लवत ४ मोराबाई मार्न शखमऊ 


दृरभाव ४6948 ४५९९३ 
बल्लोक रण स० एल डब्स्यूएन पी ७९ 


मा० पौष २२ 
पौध शुक्ल २, रविवार 
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आगामी हरिद्वार कुम्म के अवसर पर 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का 
प्रथार एवं संबा शिविर 


निःच्रव किया गया है कि आगामी दिनाक १४ जनवरी से ९, १० 
अप्रैल ८६ तक खगने वाले हरिद्वार में बारह अर्षोय कुम्म मेले के ऐति- 
हासिक अवसर पर आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रधार एग 
सोेबा शिविर छगाया जाय । महुथि दयानन्द सरस्वती ने भो अपने लोवन 
से कुम्म के अबसरपर पालषण्ड खब्डिनो पताका फहराई थी उसे भी १०५ 
बर्ष के लगमग हो चुके हैं। अत अन्धकार एंव रुढ़िवाबिता का खण्डन 
करते हुए सम चित मार्ग दशम का प्रचार किया ज़ायेगा। विद्वानो के 
सावण, उपदेदा होंगे, सोबा दिविर द्वारा 4 जे साध्य सेवा 


आदि को व्यवस्था रहेगी साथ हो शेड स्थान के दिन 


ऋषि हगर का मो भायोजन होगा ७ नए जलने ऐ ६ सभा के 
वरिष्ठ अधिकारों भो स्‍्थय की, >र्ु करऐे । 
समस्त प्रदेश की उपप्रतिनिधि समाओ, भा आयजनो रो 


अमुरोध है कि इस अवसर पर हमारी सहायता करें, अपने क्षेत्र मे घन 
ओर अन्न आदि का हप्रह करें, समा को सूध्नना वें और सुविधानुसार 
उनका सप्रहीत अन्न हरिद्वार भिजवाने का प्रयास किया जाय । सबके 
सम्मिलित सहयोग से ही हसारे उहू इय सम्पन्न हो सकते हैं तदर्थ सबका 
सहधोग नवेक्षित हे ओर इस मे अधिलरूम्ब कार्य प्रारम्भ कर विया जाय । 








कृष्ण बरूदेव महाना मनमोहन तिबारी 
कोषाध्यक्ष मन्त्री 
आय॑ प्रतिनिश्चि समा, उत्तर प्रदेश, रूूखनऊ 


इन्द्रराज 
प्रधान 


अजीज ++ जज जी लिजिज- बज ज+ 


नई शिक्षा नीति गुरुकुलू प्रणाली पर 
आधारित हो 


अयंससाज गोविन्द नगर| के तत्वावधधान से आयोजित श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस के अवसर पर केन्द्र सरकार से माँग को गई कि नई 
शिक्षा नीति प्राचीन गुरुकुल प्रभाली पर आधारित हो, जिसके अन्तर्गत 
धनो निर्भन बिद्यार्थो एक साथ विज्ञाष्ययन करें। गुरुकुरू प्रणालो के 
प्रणेता स्वामी श्रद्धानन्व का विचार या कि मारत गुरुकुल प्रणाली को 
अपनाकर ही वास्तबिक प्रगति कर सकता है | सभा की अध्यक्षता 
प्रब्यात आये नेता श्री वेबीदास आय॑ ने की । 





श्रो आय॑ ने समा को सम्बोधित करते हुए कहा कि आयंसमाज 
शहीदो की संस्या है, जिसने देश के स्वतन्त्रता सप्राम एव धर्म रक्षा हेतु 
अनेक बलिदानी शहोद दिये । सरदार सगतसिहू, रामप्रसाद बिसमिर, 
लाला लॉजपतराय, प० लेखराम, स्वामी श्रद्धानन्द, नाय्राम आदि 
अनेक शहीद आयंसमाज के ही हैं । -रन्‍्त्री 





१२९४६-भी पुस्तकालपाध्यक्ष - 
गुरुकुल कामडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 
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वर्ष १६८६ स्नान पर्वों की रूची 


१४ जनवरी १९८६ मकर सकान्ति प्रथम स्ताय वर्ण 


श३ फश्थरी बसनन्‍्त यचसी ; 
८ मा ! महाशिवरात्रि 
८ अप्रैल. चेत्य अमावस्या बे 
१० अप्रेछल नवसंवत्सर मा 
१३ अप्रैल.” थे हासो गा 
१४ अप्रैल सुख्य कुम्म ६ 
पृ अप्रेल रामनवभी श 
रड अप्रेल ” पूणिसा अन्द्रग़्रहुण $; म 
पत्सव 


>जआयंससाज छऊार (देवरिया) का ५३ याँ वाधिकोत्सव दि० १९ 
जनयरी १९८६ से २१ जनबरी ८६ के मध्य सम्पन्न होगा जिसमे प्रमुख 
विद्वान एबं सजनोपदेशक सम्मिल्ठित होगे । “-मम्त्री 

“आये हर ग़रान (ओ३सूखगर ) मेरठ का बारधिकोत्सव 
दिनांक ९ फरकरा से १२ फरवरी १९८६ के मध्य सम्पन्न होगा। 

-मन्त्री 

-आयंसमाज विद्यु तगृह कासिमपुर (अलीगढ़) का वाथिकोत्सव 

दिनाक ३ मां से ५ मार्च १९८६ के मध्य सम्पन्न होगा। >मन्त्री 


-भायंसमाज ताजगज ( आगरा ) के तत्वावधान से दिनाक ८ 
दिसम्बर ८५ को श्री मुन्नीलाल जी आय॑ का पाणिप्रहण रास्कार श्री पै० 
दिवाकर जी शास्त्री तथा प० रामचन्द्र शास्‍्त्री दिल्लो के पोरोहित्य मे 
पूर्ण बंबिक रोत्यनुसार सम्पन्न हुआ । तथा श्री रामकुमार जो आय॑ एच 
श्रोमतो कुमकुम रानी माहेश्वरी का पुनवियाह रास्कार धमधाम से पं० 
मुदेव जी शास्त्री के पोरोहित्य मे सम्पन्न हुआ ।. -सोेवतीछाछ आप 

-आयेंसमाज फीरोजाबाद ने उत्तर प्रदेश के पुर्थ महाधिवक्ता भरो 
नरेशचन्द्र जी उपाध्याय, श्री प० शातिलारू जी शर्मा एवं आयवंसमाज 
फौरोजाबाद के उपाध्यक्ष श्री छोटेलांल जो गुप्त के युवा पुत्र श्री प्रकाद 

चन्द्र जो गुप्त के निधन पर क्षोम प्रकट किया ओर परमपिता परमात्मा, 
से उन सभी सज्जनों की आत्माओं की सवगति एवं दु ली' परिवारों क 
सनन्‍्तोष प्रदान करने के लिये प्रांना को । --मन्त्री 


-आमंसमाज लक्ष्मण छपरा (बलिया) के तत्यावधान से तथा भरो 
सुद्धानासह के संयोजकत्य मे हाथ क्षेत्र मे होने वाले खुविष्ट बाबा के 
मेले से दिनांक १५ दिसस्थर ८४ से १७ दिसम्बर तक बेदिंक धम का 
प्रचार समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ तथा साहित्य- विक्रय 'का कार्य हुआ। 

-मन्त्री 

-श्रीमहयानन्व आर्य गुरुकुल गगला कटीला ( एठा ) का श्द वां 


वाथिकोत्सव घधमघान स सम्पन्न हुआ । . -भरषानाधचाय 
१» 
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ऋतं वदिष्यामि सत्यं बदिष्यामि तद्वक्तारमवतु 


उत्तरप्रदेश के आयेजनोंसे अपील 


सभा को भावी योजनायें पूर्ण करने में उदार सहयोग प्रदान कर 
“बिन्दु-बिन्दु निपातेन सम्प्रयति घटम' 


आय॑ प्रतिनिधि समा उत्तरप्रवेत ने अपने अन्तराल के सौ वर्षों में समान सेया सांस्कृतिक समु- 
त्थान ओर विक्षा क्षेत्र में अमृतपुर्व योगवान किया है। पतश्नण एग वसन्‍्त दोनो के बोच से गुजर चुकी 
है और अब सो बर्थ होने पर शताब्दी आयोजन को १८ मई १९८६ मे लखनऊ नगर में तवायोजित 
कर रही है उसका केवल एक ही उहृश्य है हि बिता 6 यो क सहावलोकत और सर्विष्य से लवी ले 
योजनाओं का अधिग्रहण तभा नव शक्ति के साथ सेवा क्षेत्र मे अप्रगी होकर पद निक्षेप करना । 


महुथि दयानन्द के निर्वाण के तोन हो वर्ष के भीतर सभा का निर्माण हो गया था ओर ऋषि 
यर के आददां ओर आदेशों पर जो कुछ समा ने कार्य किया उसके साक्षी प्रडेश के आये हैं | हमारे 
गुरकुल विद्यालय ओर प्रदेश में व्याप्त १७००से ऊपर आयंसमाजें हमारे कार्य के द्योतक हैं। अत पर्न 
का आयोजन नवीन वाक्ति सच्चय के हेतु हुम कर रहे हैं तथा समत्त आयंजन हुमारे इस पुनीत आपो- 
जन को सफछ करने में सहयोग प्रदान करें । आवश्यक ओर भाशा है कि प्रदेश से फंले हुए आापंजनो 
मे स्वयं कर्तव्य बोध की मावना जाग्रत होगी और वह स्वयं हो यथाशक्ति घन सप्रहु करके हमें सफ- 
लता की ओर पहुजाने में सक्रिय होगे । हमारी बहुत सो मावी योजनायें हैं जिनपर हम प्रकाश डालेंगे 
और जिन्हे हम कार्य रुप में पवरिणित करेंगे जंब्े भ्रपम उच्चचकोटि के साहित्य का प्रकाज्नन, मुद्रण 
प्रकाशन को सुब्यवस्था और अधिक से अधिक आज प्रन्य सुसाहित्य आय जनता तक पहुचाना, भाय॑ 
जगत की फंली हुई शिक्षा सत्भाओं का नवोन रूप से सुधार करना उनमे बबलते हुए समाज ओर 
प्रदेश के परिवेज्ञ के अनुकूल परिवर्तन करना साथ हो सस्थाओं के माध्यम से ऐसो नवीस युवा पोढ़ी 
को संरचना जो आय सिद्धान्तों के प्रसारण में सहयोगी बनें। समाजसेवी होने के नाते कम से कम उत्तर 
प्रदेश के केन्द्र लवनऊ और प्रात के प्रत्येक्त अंचलों में स्वामी दयानन्द के नाम से अकित चिकित्साछयों 
को स्थापना यह हमारा शहाब्दों के अवसर पर नवीन पग होगा । उपदेशक विज्ञालय, अनाथ बिघवा 
और निरीह जनों के लिये नवीत संरक्षण केम्द्रों को स्थापना और जो इस दिल्ञा से कायंरत हैं उनका 
पुनरद्धार । इसके अतिरिक्त समस्त भारतवर्ष और प्रदेश से जो विद्वान ओर आये जन उपस्थित होगे 
उनके सादर सुझावों का सादर पान किया जायेगा और नवौन योजनायें मो सग्रहीत हो सकतो हैं । 


प्रदेश के आय जनों से, आयंसमाज के अधिकारियों से विनम्र सप्रेम अनुरोध हे कि समा 
हेतु धन सग्रह ब्रारम्म करें ओर उदार सहयोग सो आर्य प्रतिनिधि समा को आगामी शताब्दि उत्सव 
को एक अभूतपुर्ण ऐतिहासिक समारोह के रूप में सफलता प्रवान करें। 
इन्द्राज कृष्णबलदेव महाना मनमोहन तिवारी 
प्रधान कोयाध्यक्ष मन्त्रो 
आर्य प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश, ५ सीराबाई बागं, रूखनऊ 


आध्यभमित्र 











दरार. 


सम्पादकीः। 
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इधानन्दाम्ग १६९१ 


सष्टिसकत १६९७२६४६०८६ 


गदयति सर्थ : 'प्राच्याप्र' 


इतिहास के सुदूर अतीतकान 
से पूर्व से पदिचस की ओर जिद्या 
ओर ज्ञान की किरणों का प्रसारण 
हुआ प्रकृति भी ऐसा हो चित्रित 
करती हू जब ब्रह्माण्ड के ध्रत्येक 
मुखण्ड सिदुरी ऊषा की लालिमा 
के साथ अशमाली की किरणें 
अन्धकार को चीरती हुई प्रकाश 
विखेरतोी हैं । भायंचर्त्त के जाम की 
रविसयाँ वंदिक सुप्रोदिय के साथ 
पश्चिम मे फेली इतिहास इटो 
सिद्ध कर रहा है परन्तु विगत 
चार शताब्वियो के अन्तगत पहश्चिस 
से पूबं की ओर जहाँ वंज्ञानिक 
ज्ञान और तकनीकी क्रिया ऋलापो 
का आगमन हुआ वहीं प्रूर्वीष देश 
सारतवर्ष-इण्डोने शिया, मलेशिया 
सब धीरे-धोरे यूरोपीय जञातियो के 
उपनिवेश बन गये और बाज 
यद्यवि समय के परिवतन में इन 
पूर्वोय देशो को संघर्ष के बाद 
राजनंतिक स्वतन्त्रता तो ह परन्तु 
पश्चिमी देशों ने विमाजत दौमनस्य 
ओर होन भावना के ज्ञो दूषित 
बीज बोये थे वह पनप रहे ह॑ तथा 
ये प्राची के देश प्रतीचो सभ्यता 
एन सॉस्कृति के क्रीति दास बन 
गे है उदाहरण स्त्ररूप मारतबंष 
को ही ले प्राय दो सो दपा तक 
इ गर्लंण्ड इस देश में ऑशिक और 
पूर्ण रूप सो शासक रह और जब 
यहा सो उसकी राजनंतिक शक्ति 
नस्त होने लगा तो उसने भारत मे 
विभाजन के बीज बोये सबल राष्ट्र 
खण्डित हो गया पाकिस्तान और 
बाँगला देश आयेवर्त की पुण्प मूमि 
में इस्लासी झण्ड के नोचे बन गये 


और जाज हमारा गधषं उन्ही देशो 
से हो रहा है और इ ग्लेण्ड तभः 
उसका सजात'य बन्ध अमेरिका 
इन दोनों देशों को पाक्रिस्तान और 
बागला देश को भारत के विरद्र 
उत्तोजित करने भे कोई कोर कसर 


तहीं २ ये रहा ३ बरी सिवति श्रीछंवा 


की है जहा तःमल और निघली 
साघष है और उसी प्रक्तार बर्मा, 
इण्डोनेशिया, मलेशिया और 
जियत शाप भी अ उस ० हा खटिल 
हां रह हु और लड रहु ह तथा सब 
क-। एक हू वारणा है कि विज्ञाल 
कला-कीशल रहुत-सहन वंश नृषा 
सब में हम योरुवियन देशों से पीछे 
है जौर उसी लक्ष्य तक हमे पहु- 
चना ह यही एक विडस्बना ह जिस 
पर गम्मीरता हो विचार फरना 
है भायंबत हो अपने स्वत महान 
ज्ञान के साथ अपना स्वतन्त्र म.ग 
प्रशस्त करना है । 

उदाहरण स्वरूप हम जापात को 
ले सकते हं द्वितीय महायुद्ध म 
अमेरिका के हाईड्रोमन दस ने उसे 
तष्ट कर दिया था परन्तु बिना 
बरोपीय सहायता के ठह विज्ञान 
और तकनोऋ म॑ आगे हु खेद हू 
कि किसो समय इत देशों से अर्थात्‌ 
चीन जापान कोरिया एवं वियत- 
नाम स हमारे घतिप्ठ सम्बन्ध ये 
भारत के हो बौद्ध भिक्ष ओ ने इन 
देशो मे थम एवं सस्कृति का प्रचार 
किया और यह बौद्ध धम प्रधान 
वेश है इण्डोनेशिया मलेशिया तो 
भारताय इतिहास के स्वणिस युग 
में वहुतर भारत के अन्तगत थे 
परन्तु योरुप के सम्पक के साथ हो 


१९ जनबरी १९६६ ई० 


आय जन संकल्प लें 


हरिद्वार कुम्भ मेले के अवसर पर सौ वर्ष पूथ मह॒थि 
दयानन्द सरस्वती ने अकेले निर्मोकततापवंक पाखण्ड खण्डिनों 
पताका फहराई थी और अन्धविश्वास तथा रूढिवादिता का 
विरोध करते हुए पंदिक ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित किया था । 





मह॒षि दयानन्द सरस्बती 
जज स्वामी दयानन्द के संकडो सेनान, एवं सिपाहों 
विश्व मे मौजद ह सबका कत्त व्य हे कि इस अवसर पर पूर्ण 
वक्ति के साथ रूढिवादिता और अन्धविव्वास को समूलरू नष्ट 
करने का सकलल्‍प लें तथा सत्य का प्रकाश ससार मे प्रकाशित 


कर । 
सारत राच्नेतिक दृष्टि से जहाँ 
पराबोन हुआ वहीं बौद्धिक दृष्टि 
से पराभव को प्राप्त हुआ उसी 
पराभव के स्थिति में कराहते 
हुए देश को महूषि दयानन्द सर< 
स्त्रती ने ऊपर उठाने का प्रयास 
किया ऋषिवर का संदेश देश को 
जगा तो सका परन्तु उसे अपने 
परो पर गरब के साथ खड़ होने 
को स्थिति आज तक नहीं ला 
सका इस दिलज्ञा मे आर्य समाज 
को विचार करना चाहिये और 
अपने प्रचार एवं प्रसार के साधनों 
को आपयुनिक तकनोकी के साथ 
मेला करते हुये शक्ति सम्पन्न बनाना 
चाहिये। 

मारत के प्रधान सनन्‍्त्री ओर 





शासन तत्र पर बंठ हुए व्यक्तियों 
से भी अनुरोध है कि यहू जापान 
के वेजञानिक और तकनीकी सह- 
येग को अधिक से अधिक प्रहोौत 
कर और च्‌ कि जापान का हुमारे 
पहा कोई राजनंतिक स्वार्थ नहीं 
है इसलिये उसका सहयोग अधिक 
खात्र भावना से परिपूर्ण रहेगा 
ब्रिटेन एबं अमेरिका निरन्तर हमारी 
आतरिक विषयों में हस्तक्ष प करते 
है और नवीन समस्‍यायें प्रस्तुत 
करते हैं अत आबदश्यक हे कि इस 
बिवय पर गम्मोरता से विज्ञार 
किया जाय बोर योरुप तक हो 
सीमित न रहु कर हमारी वाहिनी 
वाहु अधिक स अधिक सम्पर्क के 
लिये प्राल्ी देश्ञों की ओर बढ़ । 


_ १९जनबरो १९८६ ई० 


मुस्लिम मनोवत्ति 


( औी डा० काशीनाथ शास्त्री एम० ए० वोी० टी० साहित्यालकार 
विद्याबाजस्पिति एय० एम० «० एसम० आयुर्वेद विज्ञारद 
आय निवास, राजस्द बाई गोंदिया ( महाराष्ट्र ) 


जब से सर्वोच्च न्यायालय हारा तलाक शुदा पुस्लिम महिला को 
निर्वाह भमता दिये जाने सम्बन्धी फंसला सुनाया गया है तब से सम्प्रदाय- 
बादी मुसलमानों से ख़लबलो मच गई है ओर वे बुरी तरह बौल्ला गये 
हैं। जिभर देखो उधर 'शरीयत अचाओ' के नारे लगाये जा रहे हैं ओर 
सर्वोच्छ न्यायाहय के उस्तम फं सले पर विशोध प्रकट किया जा रहा है। 
कुछ बिनों पूर्व बम्थई में होने बाले 'शरीय्त व्ाओ' सप्ताह का उब- 
घाटन करते हुए महाराष्ट्र मुस्छिम लीग के अध्यक्ष मौलाना जियाउददीन 
बुलारी ने यह दावा किया कि मारत मे इस्लाम के प्रवेश के कारण ही 
सतो प्रथा को रूृढ़ि समाप्त हुई। मौखाता ने इस संदर्भ से एक प्रइन 
प्रस्तुतकर उसर भो स्वयं दे दिया कि “अगर मारत मे इस्छाम का प्रवेश 
नहों हुआ होता तो अपने पति के निधन के वाद शआीमतो इन्विरा गाँधी 
का क्या हुआ होता * उन्हें मो सतो हो जाना पड़ता ।' 


मौलाना का यह प्रमस प्रलाप ही हैं क्योंकि असलियत इसके बिल्कुल 
बिपरोत है । असलियत यह हे कि सतो प्रथा को मजबूरन अनिवायंता 
मसलमामनों के इस भूमि १२ पर पड़ते ही शुरू हुई। अगर मुसलमान 
न आते और अपना राज्य स्थापित करने तथा हिन्दुओं को तलवार के 
जोर से मुसलमान बनाने के लिये हिन्दुओं का मोंषण सहार न करते तो 
सामूहिक रूप से जोहर या सती की प्रथा कमी न प्रचलित होती । 
खिसोड की सहारातो पद्मावती का सहस्नों राजपृतनियों के साथ सतो 
हो जगा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है । जब पतिव्ता महारानी ओर 
क्षत्राणियों को अपनो इज्थत व जाग बयाने को कोई आज्ञा न रही तो 
उन्होंने विधमियों के हाथों मे बड़ने के बलआय सती हो जाना हो उत्तम 
समझा । 


प्राजीस कार से सतो होता अनिवाय न था। उदाहरणा्-महा- 
राजा दशरथ को मृत्यु पर कोशिल्या, सुमित्रा और कंकेयी सती नहीं 
हुई । इसी प्रकार महामारत का इतना मीषण युद्ध हुआ कि उसमें 
१८ अक्षोहिणी सेनाओं का सहार हुआ, किन्तु उस समय मी विधवाओं ने 
जोहर नहों किया या सतो नहीं हुई अपवाद स्वकृप परिस्थिति वज्ञ या 
मावावेदा में स्वेषछा से कुछ स्त्रियाँ ( मुसलमानों के आगमन से पूथ ) 
पदा-कशा सतो हुई हों तो बात दूसरी हे । 


मौकछाना ने भृतपू्थ प्रधान मनन्‍्त्रो आदरणोया स्व० श्रोमतो इन्दिरा 
गांधो पर मो बहुत हो अद्योभगीय आक्षेप किया है। शायद मोलाना 
बुलारी साहव यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह इस्लाम ने दोगर 
हिन्दू स्त्रियों को सती होने से बचाया उस तरह उसने श्ोमती इन्दिरा 
गांधी को सो बचाया अन्यथा उरहें मो अपने पति-फिरोज गांघों के 
निधन पर सतो हो जाता पड़ता | लेकिन जंसा कि ऊपर लिखा जा 
चुका है असलियत इसके बिल्कुल विपरोत है। अगर मुसलमानों कामून 
बोर मससमाम स्ल्रियों के श्रति इतने उदार व सहिष्ण, होते तो एक 
प्ुस्लिम महिला शाह बानों को उसके पति ने उसे बुढ़ापे मे तलाक 
देकर उसके पांच बच्चों सहित घर से वाहुर न निकाल विया होता और 


आय्थेमित्र ३ 





मेरठ गहर ने नवपुगल को आशिवाँद दिया । 


जःिजीजधि जल 


आवश्यक सूचना 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा 
महर्षि दयानन्द सरस्वती के स्मृति में 
एक चल विजयोपहार चलाने की योजना 


आय समाज से बच्चों एवं नवयुवकों को आकर्षित करने हेतु आारय॑ 
प्रतिनिधि ध्रमा उत्तर प्रवेश ने महबि दवाननद सरस्वती के सम ति में 
एक चल वेज्यन्तो चलाने का निण य लिया है। प्रतियोगिता में शारी- 
रिक एवं बोद्धिक प्रदशन होगा। 


प्रत्पेश जिले के इच्छुक जिला समिति, भाय॑ बीर दल, मण्यल पति 
सन्त्री, अपनी स्थीकृति दिनांक १५ फरवरी १९८६ ई० तक मेजेों। 
प्रतियोगिता का आयोजन आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के शताब्दी 
समारोह मे होगा । 
मनमोहन तिवारी 
मन्त्री 
आय॑ प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रवेश ५ मीराबाई मौ्यं, लखनऊ 
शुद्धि एगं विवाह 
दि० ५११।८६ को प्रात ९ बजे एक ईताई युवती कु० मोर्वलीना 
जोेसलर को आय॑ समाज मन्विर मेरठ शहर मे श्रो इन्द्रराज जो प्रधान 
आय॑ प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश ने शुद्धि करके वंदिक धर्म में दीक्षित 
कर उसका नाम कु० नीलम रखा । 
तत्‌ पश्चात्‌ उसका विवाह सस्कार डा० सुमाष चन्द्र जी के साथ 
जे दिक रीति से स्वय सभा प्रधान जो ने सम्पन्न करवाया । श्री साहटर 
सुन्दर लारू जो एवं श्रीमती शकुन्तला जी गोयछ प्रधान स्त्री आयंसमाज 
सम्बादवाता 


न सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा उस तलाक शुदा महिला को निर्वाह-भत्ता 
दिये जाने सम्बन्धो फं लले पर मुसलमान इतना भड़क उठते। इसो तरह 
अभी कुछ ही दिनों पहिल केरल की एक मुत्लिम धाभिक सत्या ने वहीं 
को एक जुनेजाबो नामक मुह्लिस सहिला को जय कोड़े मारने की सजा 
सुनाई तो महिलाओ के प्रति हुमदर्दो बताने वाला कोई सी म,सलमान 
उसे बचाने नहों आया । 


अत जिनके यहा पर्ितिया पतियों को खेती समझी जातो हो ओर 
मात्र भोग विकास का साधन हो वे अगर हिन्दू महिलाओ के प्रति उदा- 
रता बताने का दावा करें तो यहु केबल सफेद झूठ है। पुन अगर 
सम सरूूमानो के आगमन ने हिन्दू स्त्रियों को सतो होने से बच। किया 
होता तो राजा राम मोहन राय जते सुत्वार बादी हिन्दू नेताओं के सह- 
योग से लाई बिलियम बेंटिक को सन्‌ १८२९ से सती प्रथा को बद 
करने के लिए कानून न बनाना उड़ता । 


आज्ञा है कि सू सलमान माई इसे अन्यथा न समझ गे ओर इस देश 
व हिन्दुओं के प्रति अपना अलगाब वादों दृष्टि कोण बदलेंगे क्योंकि 
हिन्दू और ससलसाम दोनों को सिल-जुख कर अब इसी देश मे 
रहना है । 


है. 


आयंजगत के गौरव शास्त्रार्थ महारथी- 


पं.बिहारीलाल श'स्त्री दिवंगत 


आदर्श शव यात्रा 
पवित्र भागीरथी तट पर अन्त्येष्टि संस्कार 


बिनाक ३-१-८६ मसध्यात्न 
२ बजे रूम्दो बोमारी के पदचात्‌ 
९६ वर्ष को आयु मे प०जी का 
स्वगंवास अपने निवास स्थान रास- 
पुर गाइंन, बरेली से हो गया। 
यह समाचार नगर मे फंलते ही 
उनके अन्तिम दशंन।र्थ नर नारियों 
का ताँता बेंध गया । 

दिनाक ४-१-८६ मध्याह्न उन 
की शव यात्रा की व्यवस्था की गई 
समस्त आये सभाजों के व्यक्ति 
सम्मिलित हुये । प्रायोन भारतोय 
शास्त्रीय शैली पर जंसा प्राचीन 
इतिहास से वह्वरथ की शव यात्रा स्व०श्री प बिहारीकालजी शास्त्री 





का वर्णन है-'जयु सामानि सामगा  ( बाल्मीकि राम,यण ) 


दह् रथ की शव यात्रा के साथ सामगान करने वाले वेद पाठी साथ 
साथ चल रहे थे । तदनुसार प० जी की अर्थी जो फूलो, ओ३म के 
झण्डो से सजो हुई थी। उनके आदर्श पुत्र प० अरविन्दछाल तथा परि- 
जनो द्वारा उठाते ही बेद-पाठियों ने एक साथ सामगान की ध्वनि 
प्रारस्म को । उस समय यहा जो विद्वान मण्डलो उपस्थित थी उनके 
नाम इस प्रकार उल्लेखनीय हैं- 

१-सामगाचाय पें० विद्याशकर अलनेश 

२--वेदाचा्य आचाय विदवश्षया व्यास 

३--बे दाचार्या सावित्री देवी दर्मा 

४- वेदाचार्याँ श्रौमती देवी शास्त्री धमपत्नि आ०विश्वश्षबा व्यास 

५--प्राच्य नवीन व्याकरणाचार्य पें० रमेशचन्द्र शास्त्री 

६-साहित्याचाय पं० सतोशचनद्र शास्त्री 

७-व्याक रणाचायं प० ज्ञानेत्द्र जी 

८- आयंसमाज के पुरोहित पं० अशर्फीकाल एम० ए० 

९०प० रामप्रसाद त्रिपाठी आदि 


सबके हाथो से सामवेद थे । आगे-आगे वद्वान मण्डलोी सामगान 
करती हुई शब के साथ चल रही थी। एक मील पंदल शवयात्रा चलो | 
प० जो को इच्छा थो कि मेरा अन्त्येष्टि सस्कार भागौरथी गेंगा तट 
पर हो । बरेलो नगर रामगंगा के किनारे बसा “ । पर मामीरथी यहाँ 
से ८० किलोमोटर दूर कछला पर हे अत शबयात्रियों के लिए कारो, 
बस, टको की पर्याप्त व्यवस्था को गई थी । उनके द्वारा शव यात्रा 
भागीरथी पहुचो । एक ट्क्ू पर सजाकर प० जी का शव रखता गया 
ओर चारो ओर बेदपाठो बंठे सामगान रास्ते मर करते रहे। लाउड- 
स्पीकर लगा हुआ था । वेदपाठियो को व्यवस्था आचार्य विश्यथवा 
व्यास कर कर रहे थे + बदायू , उशियानी से गुजरते हुए छाव यात्रा 
४ बजे कछला पहुचो । 


आय्यंमित्र 


__१९ जनवरी १९८६ ई० 


स्व. श्री प. बिहारीलालजी शस्त्री के प्रति 
शोक संवेदना एवं श्रद्धांजलि 


आपंजगत्‌ के ख्याति प्राप्त एव मूर्घन्य विद्वान कुशल बक्ता, प्रमुख 
शास्त्रार्थ मभहारथों एव लेखक स्व० प० बिहारीलाल जी शास्त्री का 
निधन हमारे लिए एक अपुरणोय क्षति है कि आयेजगत्‌ का एक अजेय 
शास्त्रार्थ स्तम्म दह गया । स्व० पें० जी के प्रति अपना उद॒गार प्रकट 
करते हुए समा मन्त्री ५० मनसमोहत जी तिवारों एबं सभा प्रधान पें० 
इच्रराज जी ने अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अपत की तथा शोक सबेदता 
प्रकट करते हुए दिवगत आत्मा की जिर शांति एवं शोक सतप्त परिवार 
के असोम घंय हेतु प्रभु से प्राथना को । -सबादवाता 


पें० जी के पुत्रप० अरबिन्द जो ने अन्त्येष्टि ससकार के लिए 
पर्याप्त सामान को व्यवस्था की थी। एक बडा पोपा शुद्ध वेशी घी, 
एक सन सामिग्री, आधा सन चन्दन ओर एक बड़ा थेला सर कपूर । 
प० जी, के शव को नख से शिख तक चन्दन से पुृर्ण ढफा गया फिर 
सामिग्री की तह ऊपर की गई । सब बेद-पाठियो ने सामजेद रखकर 
संस्कार विरधियाँ अपने हाथो मे लों ओर उच्च सधुर ध्यतलि के साथ 
अन्त्येष्टि मन्त्रो से घो को आहुतिया प्रारम्भ हुई । 
सस्कार की समाप्ति पर आचाय॑ रभेध्ाचन्द्र जो का प्रवचन हुआ । 
अब नगर के सब दश आयंसमाजों को सम्मिलित सभा होने जा रही है 
जिसमे प० जी के स्थायो स्मारक बनाने पर विचार होगा । 
आचाय॑ विशुद्धानन्द मिश्र 
१४ एफ-रामपुर गाडंन, धरेली (3०प्र०) 
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आगामी हरिद्वार कम्भ के अवसर पर 
आये प्रतिनिधि राभा उत्तरप्रदेश का 
प्रचार एवं सेवा शिविर 


निरचम किया गया है कि आगामो दिनाक १४ जनवरी से ९, १० 
अप्रेल ८६ तक लगने वाले हरिद्वार भे बारह वर्षोय क्रुम्म मेले के ऐति- 
हासिक अवसर पर आये प्रतिनिषि समा उत्तर प्रदेश्ष ह्वारा प्रचार एग 
सेवा शिविर लगाया जाय । महर्षि दयानन्द सरस्वतो ने सो अपने जोवन 
में कुम्म के अवसरपर पालण्ड खण्डिनो पताका फहुराई थो उसे भी १०५ 
वर्ष के लगमभ हो चुके हैं। अत अर्थकार एव रूृढ़वादिता का खण्डन 
करते हुए समृत्तित मार्ग दशन का प्रचार किया जायेगा। विद्वानो के 
माषण, उपदेश होंगे, सेवा द्िविर द्वारा यात्रियों की ययात्ताष्य सेबा 
आदि को व्यवस्था रहेगी साथ हो विशेष स्नान पयों के दिन 
ऋषि लगर का मो आयोजन होगा वहीँ क्षिविर लगाकर सभा के 
वरिष्ठ अधिकारों मो स्वयं व्यवस्था को देखरेख करंगे। 
समस्त प्रदेश की उपप्रतिनिषि सभाओं, आयंस्माजो भौर आयजनो सा 
अनुरोध हे कि इस मवसर पर हमारो सहायता करें, अपने क्षेत्र से धन 
ओर क्षन्न आदि का सग्रह करें, समा को सुचता दे और सुविधानुसार 
उनका सग्रहीत अन्न हरिद्वार भिजवाने का प्रयास किया जाय। सबके 
सम्मिलित सहयोग से ही हमारे उद्देश्य सम्पन्न हो सकते हैं तवर्य सबका 
सहयोग अपेक्षित हे ओर इस मे अविलम्ब कार्य प्रारम्भ रर विया जाय । 

इन्द्र राज कृष्ण बलदेव महाना मनमोहन तिवारी 
प्रधान कोषाध्यक्ष सन्श्री 
आय प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रवेश, लखनऊ 





१९ अनवरी १९८०६ 


सार्य्यसित्र प्र 
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पं० बिहारी लाल शास्त्री ः एक परिचय 


( श्री सम्तोष 'कण्व' ) 


तक शिरोमणो पं० बिहारी लाल शास्त्री का जन्म विक्रम सबत 
१९४७ को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को तृतीया को मुरादाबाद जन- 
पद के फगवाड़ा ग्राम मे एक पौराणिक परिवार मे हुआ था। उनके 
पिता प० अयोध्या प्रसाद अपने समयके एक सम्पन्न जमींदार थे । धर बर 
कृषि और लेन-देन का कार्य होता या। माता का नाम श्रीमतो मुन्नो 
देवो था । 


शास्त्रो जो को प्राथमिक शिक्षा घर पर तथा शेष पढ़ाई 
जवाहर लाल संस्कृत पाठशाला मुरादाबाद में सम्पन्न हुई थी । शिक्षा 
प्राप्ल करने के बाद उरहें आये समाज के विश्वविलय से अध्यापन 
का कार्य सिल गया । वे वहाँ समाज मन्दिर मे रहने लगे। खालो 
समय मे पुस्तकालय का काम मो देख लेते थे । एक दिन 'सूर्ति पूजा' 
पर स्वामी दक्षतान-द जो द्वारा लिखित ट्रं कट पढ़ ने लगे । स्वामी जो के 
तकों का उन पर कुछ ऐसा विलक्षण प्रमाव पडा कि मृति-पजा से 
अश्रद्धा होने लगी । 


उनके विद्या-गुरु पोराणिक कम काष्डो थे। उन्होने उनसे अपनी 
शंकाओ का समाधान करना चाहा, परन्तु होना क्‍या था वे तो आय 
समाअ के नाम से हो चिढ़ते थे । उन्होने शास्त्री जी।को मी आय समाज 
से दूर रहने को प्रेरणा दो । इसका उन पर प्रतिकूल प्रमाव पडा। के 
धोरे-घोरे आय समाज को ओर झ्कने कगे, और अन्त में बस उसो के 
होकर रह गये । 

उन्होंने कितने ही परिचितों के समक्ष अपनी शकायें रखीं, लेकिन 
कोई सन्‍्तोष-जनक समाधान नहों हुआ । इस बीच शास्त्री जो ने मह॒धषि 
बयानन्द का अमर ग्रन्थ 'सत्याथं' प्रकाश पढ़ा । बार बार पढ़ा | समस्त 
सन्देहों का जाल तार-तार हो गया। विवेक रूपी चाद शंकाओं को 
बदवल्ली से बाहर झांकने लगा । सारी स्थिति स्पष्ट हो गई । पालण्ड का 
साम्राज्य कंसे स्थापित हुआ, यह उनसे छिपा न रह सका । 


अब तो उनके अरद्धय गुरु महर्षि वयाननन्‍्द हो थे । शास्त्री जो ने 
उनका जोवन-चरित्र पढ़ा | पाजण्ड-खण्डन ओर राष्ट्र निर्माण हेतु 
मह॒दथि का बलिदान उनको प्रेरणा का लोत बन गया। अपने गुरु के 
मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने उस युवा अवस्था पें ही पांखण्ड 
खण्डनो पताका अपने सुदृढ़ हाथों मे छो, ओर फिर शुरू की वेक्ष के 
कोने-कोने को यात्रा । 


उनके भाषणों से जावुई कमाल था। क्‍या शिक्षित क्या अशिक्षित 
समो मन्त्र-म्‌ग्ध हो सुनते थे । उनके तकों का लोगों पर जवाब न था। 
कितने ही शास्त्रायं में सामने आये, वस, मु है की ही जाएं। साम-दास- 
दण्ड-मेद, पालष्डियो का कोई भो अस्त्र उन्हे उस मार्यसे हूटा न सका। 
सबका सासना किया बेदिक-घर्म की पताफा को कभी झकने न विया। 


लेकिन, बढ़ती अवस्था ओर परमात्मा की व्यवस्था के आगे किसकी 
समता है | ३ जनवरी, १९८६ अपराह्त दो बजे बरेलो मे उन्होंने 
अपना शरीर छोड दिया । 


शास्त्री जो का सा्वेशनिक-क्षत्र बहुत व्यापक रहा। सन्‌ 
१९१६ से वे डा० इयाम स्वरूप सत्यत्रत द्वारा संचालित कल्पाणी पाठ- 
शालाओं के निरीक्षक बने ये । दो वर्ष बाद मुयाफिर विद्यालय, आगरा 
के प्रधानाचाय नियुक्त हुए । सन्‌ १९२० से २९२४ तक बिजनौर जन- 
पद से आये समाज के प्रचार को धूम सब दी । इस अवधि मे उन्होने 
इतनी शुद्धिया को किविधर्मो उनकी जान के प्यासे हो गये , कितने हो 
आक्रमण हुए । हर-बार परमात्मा ही रक्षक सिद्ध हुए। सन्‌ १९२८ में 
सरस्वतो विद्यालपब-बरेली मे अध्यापक बने । सन्‌ १९३२ में शास्त्रों 
जो ने उश्चिपानी ( जिला बदायू ) में अव्य(पत काय किया । २४ वर्ष 
बाद वहाँ से अवकाद ग्रहम कर शेष जीवन वंदिक धर्म के प्रचार को 
समर्पित कर दिया। सन्‌ १९६७ से वे बरेली मे ही रह रहे थे । 


अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच समय निकालकर उन्होंने सेकडों 
लेख ओर दर्जनों छोटो-बड़ो पुस्तक लिखी हैं । 'आयं-मित्र' मे विशेष रूप 
से उनके लेख प्रकाशित होते थे। ज्ञात्त्री जी ने 'घाणक्य-नीति' पर 
सरर व सुबोध टीका लिखी । स्वामी दर्शनानन्द जी के अपूर्ण वेवान्त- 
दर्शन! भाष्य का उदू' से हिन्दों में अनुवाद कर शेथ भाग को भी पूर्ण 
किया। (ुष्टाग्त सागर उनको सर्वाधिक बिकने वालों एक रोचक 
पुस्तक है। 'पशुबलि और वेद' के आगे बडों-बड़ो की वोलतो बन्द है । 


“दम्म-दमन' मे साधवाचार्य एण्ड कम्पनी का भाण्डा ही फट 
गया है | विपक्षियों के प्रन्थों के उत्तर मे कई अच्छे ट्रेक्ट लिखें गये हैं । 
उनके कु प्रमुक्ष शास्त्रार्थों का साग्रह मी छपा है । 


शास्त्री जो बहुत मिलन सार और बिनोदो थे। अपनो मिशनरी 
भावना और वकक्‍तृत्व कला के लिपे वे वर्षों तक याद किये जाते 
रहेगे । 
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निर्वाचन हे 
-आय॑ प्रतिनिधि सभा जम्मू 


जिला आरयों प्रतिनिधि समा चौक, काइमोर को हिवाधिक चुनाव 


इलाहाबाद 
प्रधान भरी सोहन जो पान्डेय 

मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्प्रो 
कोषा० श्री देवराज धवन 


आये समाज आय नगर ( मूड ) 
बरेलोी- 
प्रधान भ्रो सुखदेव जी भय्या 
मन्‍्त्री श्री सुरेश चन्द्र शर्मा 
कोषा० श्री रसेश चन्द्र सक्सेना 


आय॑ समाज दुल्लहपुर (गाजीपुर) 
प्रधान श्रो रामपति जी 

सन्‍्त्री श्री राजसुनि पान्डेय 
कोधा ० श्रो शिवनन्‍्दन सिह 


२१-१२-८५ को सम्पन्न हुआ । 
डा० योगेन्द्र कुमार शास्त्री जी को 
सबंसम्मति से पुन दो वर्ष के लिये 


सभा प्रधान चुना गया । शेष कार्य- 
कारिणी के निर्माण का अधिकार 
भो सर्वंसम्मति से उन्हे ही दिया 


गया । 
मोगेन्द्र कुमार प्रधान 





आप समाज कणंपुर (देहरादून) 

प्रधान श्री डा० एम० बी० लान 
मन्‍त्रो श्रो खुशहाल सिह स्नेही 

कोधा० श्री ईश्वर चन्द्रवेश 


आर्य्यसित्र 


बिक. 
यभ्नरज क दत 
(श्री क्षितीज्ष जी वेदालकार ) 

जीवनोपपोगी दवाइयो के आविष्कार ओर स्वःम्स्थ्य सेवाओं के 
विस्तार के कारण ज्यो-ज्यो प्र॒त्युदर कम होती गयो त्यो-त्यों जनसल्या 
से वद्धि होती गई । इस जनसर्ण वृद्धि से परेशान होकर राजनोतिक 
नेताओं ने परिवार नियोजन का नारा लगाया। परन्तु उससे मी जन- 
सख्या मे जब कमी नहीं आई तो यमराज के दूत घबराये। शायद 
उन्होने यह सोचा होगा कि इसी तरहु ससार को आबादी बढ़तों रहो 
और मृत्यु दर कम होती रहो तो हमारा सारा कारोबार हो ठप्प हो 
जायेगा | इसे विधाता का विधान कहे या सप्तार को तियति कहें-- 
यमराज के दूतो ने यमलोक से उतरकर इस पृथ्वी-तलू पर डेरा जमाया 
और आधुनिक विज्ञान के बल बूते पर ऐसी जहूरोलो गेसों के बड़े-बर्ड 
कारखाने तंयार किये जिसमे ससार की आबादी को सिन्‍्टो मे कम 


किया जा सके । 
अब से एक वर्ष पूर्व भोपाल का यूनियन कार्वाइड का कारखाना 


यमराज के दूतो का बसा ही प्रतिनिधित्व कर चुका है और अब दिल्‍ली 
में श्रीराम फटिलाइजस के कारखाने ने भो अपने यमराज के दूत होने 
का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है। अब से एक वर्ण पृर्ञ जब २-३ विसम्वर 
को रात को मोपाल के कार्बाइड कारखाने से जहुरोलो गेस रिसी थी 
थी तो उसकी भयकरता का झुरू-शुरू में किसी को अदाज नहों था। 
पर जब उसके परिणास स्वरूप देखते ही देखते अढाई हजार आदमी 
सदा के लिए मौत फो गोद मे सो गए और करोब अढ़ाई लाख आदमी 
उसके घातक प्रभाव से प्रभावित हुए, तब पता रूूगा कि यह कितनी 
भयकर त्रासदी थी। 

कहने वाले तो यह भो कहते हैं कि इस चहुराष्ट्रीय अमेरिको 
कम्पनी के कारवाने मे ऐसी जहूरोली गेंस तेपार करने का परीक्षण 
तैयार किया जा रहा था जो महायुद्धों के समप बड़े पँसाने पर जन- 
सेहार के काम आ सके । गेस रिसने को वुघंटना अगर न होतो तो इस 
गोपनीय षड़॒पन्‍्त्र का पता मी ते लगता । पर अब भेद खूल गया तो 
शापव मत ही मन पमराज के दूत प्रसन्‍त हुए होगे कि हमने संसार की 
जनसल्या को कम करने का एक कारागार उपाय ढूढ़ निकाला। 

यो गरौब देशों के निवासी तथाकथित विकसित देज्ञो को दृष्टि मे 
सदा आसान तोपों का चारा (गन फोौडर) रहे हैं। युद्धो मे उन्हे तोपो 
के चारे की तरह हो झोका जाता रहा है। वेज्ञानिक लोग जिस तरह 
अपनी दवाइयो के परोक्षण चहों, खरगोशो, ओर बन्दरो पर करते है 
उसी तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनिया अपनो नथी उपलब्धियों का परीक्षण 
गरीब देशो के निवासियों पर करें तो क्‍या आशचय है। इससे डबल 
लाम भी तो होता हे । कम्पनी के मालिको को आर्थिक लाम और 
गरोब देश का अपनी जनसहृ्पा कस करने का लाम । 

वहुराष्ट्रोय कम्पनियों का जेसा जाल बिछता जा रहा है ओर जिस 
तरह राष्ट्रीय हितो की अपेक्षा करक॑ गरोब देशों की सरफारं उन्हे 
बढावा वे रही हैं उसपे ऐसा लगता है कि कोई बहुत गहरा अन्तर्राष्ट्रीय 
घडयन्प है जो गप-चुप ढा से मालवता के विरुद्ध चल रहा है और उस 
घड्यन्त्र में जाने-अनजाने हम सब फुसते जा रहे हैं। यूनियत रर्बाइड 
के कारवाने क॑ सम्बन्ध से कम्पनो के मालिको का ओर मध्य प्रदेश 
शासन का जंसा रवंया रहा है उसस मिली अगत की आशका होती 
है । पहले कहा गया कि रिसने वालो गेस फोसजीन थो, फिर कहा 
गया कि नहीं, वहु सिक गंस थी, परल्तु पीछे जानकार लोगो ने बताया 
कि २५० डिग्री सेन्टीग्रेंट के तापमान पर सिक्र गेंस विघटित होकर 
हाइड्रोजन सायनाइड ने बदल गयी थी। सायनाईड का विष अपनों 
ग्राणघातेकता के छिए विश्व विव्यात है। जब तक यहु पता न लगे कि 
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वह कोन सो गंस थी, तब तक उसका इलाज भो कंसे हो । पर जब यह 
पता लग गया कि वह सायनाइड थी तो इस बात को छिपाने का प्रयत्न 
किया गया ओर उसके बारे मे जान बूस्कर विवाव उत्पन्न कर विया 
गया । जब वेस्ट बजिनिया (अमेरिका) स्थित यूनियन-कार्बाइड के 
मुख्याक्ूय से ही ये गलतो हो गयो भौर उसकी ओर से कहा गया कि 
सायनाइड के असर को दूर करने के लिए सोडियम थायोसल्फेंट का 
इजेक्शन विया जाना चाहिए तो एक तरह से उस गंस के 
सायनाइड होने को तो पुष्टि हों गधों परन्तु तब उसके आथिक और 
कानूनों परिणामों को सोचकर यूनियन कार्बाइड के मुख्यालय ने अपना 
वहु बयान वापस ले लिया । वाद से ज्ञिन डक्टरो ने मरीजों को ये 
इन्जीबशन दिये, उनको लाभ भी हुआ । इन इन्शैक्शनो से होने वाले 
लाभ से जब यह बात लगातार प्रमाणित होने लगी कि रिसने वाली 
गेंस तायनाइड ही थी, तो वे इन्जैक्शन देने रोक दिये गए । हालाकि 
एक इन्जोक्शन की कोमत सिफ १२ पेसे पड़तो है, पर आछ् तक वे 
इध्जेक्शन ढाई लाख ग्रेंस पोडितो मे से केवछ ४ हजार लोगो को ही 
दिय जा सके है । आइचयं को बात तो यह है कि सन्त्रियो ने सरकारो 
अधिकारियों ने ओर धन पतियो ने गैस ज्ासदो के तुरन्त बाद इन 
इन्जेक्शनों को लगवाना जरूरों समझा, किन्तु गराब लोगो को इन्जेक्शन 
देने में उपेक्षा शुरू हो गयी । ओर तो और मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे 
कुछ स्वय सेवो क्लिलिक भी बन्द करवा दिये जो गैस पीडितो को यह 
इन्जैक्शन लगाने की सेवा कर रहे थे । इस सरकारो अधिकारियों मे से 
कितने अधिकारी ओर उनकी पत्निया यूनियन कार्बाइड को ओरसे 
अमेरिका को सर कर आये, इसका कुछ पता नहीं | लेकिन इन सबसे 
मिली-भगत की पुष्टि तो होती है । 

भोपाल के कांड को छोडिये। उसे तो अब एक वर्ष हो चुका। 
नियति का चक्र देखिये कि जिस |दन उस कांड फो एक वर्ष प्रा हुआ 
उससे अगले दिन हो श्रीराम फूड्स फरटिलोहजर कारखाने से जहरीली 
गेस रिसो , यह गंस मिक् या रायनाइड नहीं थी, ओलियम थी। 
यह उतनी म्यंकर मो नहीं थी । पर उससे लोगो से मगवड़ मच गयी 
अभी तक इस गंस से मरने बालों को राख्या तोन से अधिक नहों है 

पर इसका यह अथ भी नहीं है कि बह सनृष्यो पर कोई दया करने 

वाली गंस थी । 

हमने ऊपर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और गरीब देशों के बड़े लोगो 
की मिलो-भगत की आश्वका की चर्चा की है। पर बिललो वाला कार- 
खाना तो अपर रिकी कम्पनी द्वारा निर्तित नही था और न ही यहां कौट 
नाशक दवाई तथार हो रहो थो । यह कारखाना तो रापापनिक खाद 
बना रहा था ओर इसके निर्माता ऐसे लोग हैं जिनका भारत के 
ओऔद्योगीकरण मे काफी योगदान है। भोपाल क्राण्ड के लिए हम बहु- 
शाष्ट्रोय कम्पनियों को दोष वे सकते ह॑ परन्तु खाद बनाने बाले और 
अपने ही लोगो द्वारा निसित इस कारखाने के बारे सें क्‍या कहें ? यह 
ठीक है कि बोपाल काड के बाद यूनियन-क्रार्चोाहड कारखाने को ओर 
दिल्‍लो काड़ के ब।द इस फर्टिछाईजर कारखाने को सरकार ने बम्द 
करने फा आदेश दिया हु । परन्तु क्या इतने सात्र से मसराज के दूतो 
का खेल खत्म हो जायगा ? स्वयें दिल्‍ली सरकार के रजिस्टर में ऐसे 
१११ कारखानो के नाम दर्ज हैं जिनमें इसी प्रकार कों घातक चीड 
तेबार हो रही हैं और वे सब कारखाने प्राय। घनोी बस्तियों के बीच 
में हो है। अगर विदेशों लोग गरीब मारतवासियों को तोप का चारा 
समझते हैं तो भारत सरकार भी तो अपने देशवासियों को शायद उससे 
अधिक दर्जा नहों देती । इसके अलावा इस श्रकार के कारलाने अन्य 
देशों में भी हैं पर ठहा जनता को सुरक्षा का जोेसा प्रबन्ध किया जाता 
है उस तरह की व्यवस्था सरक।र को ओर उद्योयपतियों को लापरवाही 
के कारण इस देदा में नहीं होतीं । ( गेद बुध्छ ११ पर ) 
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मारीशस के राउ्ट्रपिता-- 


आ्य्यसिश्र | र 


+जःलललडजा लजलल बलनजखिओंओत- अऑऑिज+---ा 5. | हू 


डाक्टर सरशिवसागर रामगुलाम का महाप्रयाण 


[ लेखक पढिडित यम्तेबोर घूटा, शास्त्री ओ बी०ई० उपदेशक आये सभा मारीज्षस, वाकबा, अध्यक्ष मारीशस लेखक साध ] 


( गताक से आगे ) 


आप गत दो वर्षों सं मारोशस के गबनर जनरल का ओहदा सभाल 
रहे थे । इसी बोच गत वष आपको धर्म पत्नो श्रीमतो सुशीला जी का 
स्वर्गंघास हो गया । तमी सो आपका स्वास्थ्य गिरता आया । 


१२ मां सन १९६८ को बात है । ब्रिटिश गायता के डा० छेंदी 
जगन जी यहा पर डा०रामग्रुलामजी के आमम्त्रण पर विज्वेष अतिथि के 
रूप मे विराजे थे । तत्कालोन भारतोय राजदृत जी के निवास ह्थान 
वाबवा नगर ले एक जलरूपान के मौके पर डा० छेवी जगन जी से मिलने 
का सुभावसर प्राप्त हुआ था। बात-बात में आपने जहा था कि आप 
डापटर शिवसागर जो के गृह पर रह रहे € और यह भी कहा था कि 
'डा० रामगुलाम जी के साथ मेर। जानपहचान लन्दन मे हो पाई थी / 
उसी मौके पर आयजगत्‌ के एक महान नेता श्री प्रतार्पस्तहू बल्‍लम्दास 
शुरजों डा० रामगुलास जी के आमस्त्रण पर पधारे थे । किर कुछ क्षो 
के बाद प्रताप जी कुछ काल के लिए मारीशस हो ठहरने आए ये तो 
डाक्टर रामग्रुलाम भो हो उतका घनिष्ट सम्बन्ध हो गया था और कहें 
आने जाने के लिए डा० जो को कृपा से वे अतिथि मोटर का स्तेमाल 
भी किया करते थे । 


इक्टर जो के चल बसने ले गरोबो ने बहुत आँसू ब्हाये । कुंश्चि- 
यन, मुस्लिम तथा अन्य धर्मों को बृद्धाओ को उस महाप्रयाण के मोकेपर 
भाँघू बहाते देखा था। क्योकि प्रतिदिन ऐसे युद्धों सो भी डाक्दर जो 
मिला करते थे जो इस ससार मे अपने आपको बेसहारा पाते थे । 


मारत, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, इड्भलंण्ड, आस्ट्रेलिया के 
साथ-साथ सेसतार को सभो विज्ञाओं के राष्ट्रो ने अपती-अपनी सम्वेदना 
के सन्देश उनके सुपुत्र डा० नवीन रामगुलाम जी के पास हमारे प्रधान 
मस्त्रो श्रो अनिरढ जगन्नाथ के पास या हमारे स्थातापन्न प्रधान सन्‍्त्री 
श्री कताय मोलान या सरकार के श्रति भेजे । राष्ट्र राघ ने उनकी याद 
में १ मिनट के लिए मौन घारण किया था भारतीय ससद ने शोक 
प्रस्ताव पास किया था। मारत के उपराष्ट्रपति श्री बेंकटरामन जो एक 
प्रतिनिधि मण्डल के साथ यहाँ आये थे और भारत राष्ट्र तथा जनता 
को सम्बेदना प्रकट की भो, भारत के प्रधान मन्त्री श्री राजोब गाँधी जो 
ने मारीशस के देहली स्थित दूतावास मे जा करके मारोशस सरकार के 
उच्चायुक्त श्री नियुट जी के पास सम्बेदना प्रकट की थी। ओर राष्ट्रों 
के प्रतिनिधि यहां बिराजे थे। डा० रामगुलाम जी को सादगों ओर 
बिद्त्ता उनको साधुवादिता मे थी। यदि वे किसी साहित्यिक या समाज 
सेवी को जानते थे और उन्हे भोड में देख लेते थे ॥ मिलकर बातें 
करना भा अपने पास बुला लेना स्वाभाविक बात थी। हमने उन्हे कभी 
मो किसी सो अकडकर बातें करते हुए नहीं देखा घा। उनको नम्नता 
हो उनकी महानता थी | हाथ जोड कर साधारण जनता को मी नम्स्ते 
करना उनके लिये एाधारण बात थी । अनेक मोकों पर संसार के ऊँच 
हो ऊघ राजनीतिज्ञो के साथ सतकंता से बातें करते हुए भो हमने देखा 
था। मारोह्षस को शमस्पाश्वो को, अफ्रोको देशों को जदिछ समस्याओं 


को । हिन्द महासागर को शाति का स्थल कायम रखने की बात को 
उन्होंने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मे की थी । 


सन १६७२ कीं बात हू | ऐतिशासिक विषधय हे समस्त विदव के 
आयंसमानी सॉइयो-बहनो का ध्यान इनको ओर एकाएक आकर्षित हो 
गया था क्योंकि सा्वंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा ने दिनाक १९, २० 
२१ मई में राजस्थान अलवर में होने वाले आय महा सम्मेलन को 
अध्चक्षता करने के लिए डाबटर रामगुलाम को चुना था और उन्होने 
सह स्वीकारा था। कहा जाता है क्रि विषय की सभी दिज्ञाओ के 
अनेक माई या बहनें सम्मेलन से उनके दशनों के लिये तीव्र इच्छा रखते 
थे । कितने साहित्यिको ने, समाज सेवियो ने व्यक्तिगत रूप में उनसे 
भेंट की थी और चित्र खिबचवाये थे । कितने पत्रकारों ने उत समय उनका 
इण्टरव्यू लेकर प्रक/शित किया था। इससे मारौद्ञम कीं और मारीशस 
के आयसमाजी भाइयों तथा बहुनो की भी इज्जत बढ़ी 


डाक्टर जी ने सम्सेलन के मौके पर अपने साषण के दौरान यहू भी 
कहा था कि 'आपंतमाज वहु ऑँदोलन हे जिसका सूत्रपात महर्षि दया- 
नन्‍्द सरस्वतो जी ने बेदिक धर्म के पुनरद्धार के लिए क्रिया था। वेदिक 
धर्म ईइबरीय ज्ञान है। बेद पर आश्रित आध्यात्मिक ज्ञान है। ' सारी- 
शस्र वापस होने पर आपने हवाई अड्ड पर पत्रकारों को बताया था कि 
“उस अन्तराष्ट्रीय आयसम्मेलन में मे बहुत प्रभावित हुआ महासम्भे- 
लन का आन्दोलन शानदार रहा। अन्‍्तर्राष्ट्रीप ख्याति प्राप्त विद्वानों से 
सो मिलने के लिए मुझे अच्छा मोका मिला जिसके लिए आप॑ प्रतिनिधि 
सभष्के साथ भाई मोहनलाल मोहित जी को भी धन्यवाद करता हु 
भौर आमारो हू । तत्कालीन आवसमाजी नेताओभो के कार्यों की भो 
प्रशसा की थी । 


अन्त्येष्टि सस्कार से पूर्व पाम'लेक्स वाग मे स्वामी दिव्यानन्द जा 
ने और स्वामी सँजीवनी थानन्द जी ने वेद मन्त्र पढ़ें थे। मौके पर 
आये सभा मारीश्स के स्थानापन्न प्रधान श्री लघ॒मपा लाछाया जो को 
सभा के उपप्रधान डा० नियुट जो को मन्‍्त्री श्री मुलशकर रामधनों जी 
को मी देखा था। श्री मोहनलाल मोहित जो उन दिनो दक्षिण अफ्रीका 
पे होने वाले आय॑ प्रतिनिधि सभा कौ स्वण जयन्ती से शामिल होने के 
लिए गये थे । 


वो रोज बाद आय सभा के नर्व न भवन राजधानों पोर्ट लुइस में 
उनकी आत्मा को ज्ञांति के लिए एक शोक सभा की गई थी जिसमे 
प्रधान मन्त्री श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जो ने भारत के उच्चापुक्त भरी प्रेस 
सिह जी ने आय समा के मन्त्री श्री पूलशकर रासधनी जो ने, स्वामी 
दिव्यानन्द जी ने और अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधियां ने मावभीनी 
शब्दों मे सम्बेदना प्रकट को थो। हिन्दी, तामिल, तलगू, धरादो 
भाषाओं के विद्वानों ने मो अपनो-अपनों श्रद्धा के रूल जधपत किये थे । 
अबार भीड़ भो, क्योंकि सेवा शिविर के युवा नेता श्र धनदेव बहादुर 
जो ने रेडियो तबा टेलिविजत द्वारा जनता से अपने प्यारे नता के प्रति 
आकर श्रद्धांजलि अपित करत के लिये अपील को थी । 

( शेथ्व पृष्ठ १० पर ) 


शान टी: बिक जज + “5४5८5 लत जञ+ खिल 


गीता म्वरूप निर्णव जब्त 


सभा मन्त्री द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार 
को साधवाद-- 





लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने 'मेरठ कालेज मेरठ' 
के बहन विभाग के प्रो० डा० राजेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा लिखित तथा 
पुनीत प्रकाशन मेरठ द्वारा प्रकाशित 'गोता स्वरूप निर्णय” नामक पुस्तक 
जब्त कर लो है। राज्य सरकार के अनुसार यह पुस्तक आर्य समाज 
और सनातन धमं के अनुयायियो की घामिक भावताओ और धामिक 
विश्वासो को जानबूझ कर ठंस पहुचाने के लिये लिखी गई थी, इससे 
शांति एवं सदसावना को खतरा उत्पन्न हो गया था। अत शांति 
एवं सद॒भावना को ध्यान में रक्तते हए राज्य सरकार ने यह 
निर्णय लिया है। पाठकों को याद होगा कि आय अश्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश द्वारा डा० गग द्वारा लिखित 'दयानन्द गालो पुराण तथा 
गीता का स्वरूप तिण्णय को जब्त करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन से 
सांग की गई थो । 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश माननीय श्री वीर बहावुर सिह 
मुख्य मन्त्रो उत्तर प्रदेश शासत को इस सम्बन्ध से अपना आभार प्रकट 
करती है तथा साधुवाद देती हे । 
मनमोहन तिवारी 
मन्त्री 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


सावंदेशिक आये वीर दल पूर्वो उत्तर 
प्रदेश कार्य समिति वर्ष १६८६ के लिये 


१-सचालक श्री अवध बिहारी खन्ना, विदवनाथ गली वाराणगी ! 
“-सहायक सचालक श्री आय॑ मुनि, यानप्रस्थी द्वारा आये समाज, 
केराकत, जौनपुर । 


३-सहायक साचालक श्रो श्याम सुन्दर भायं, आचाय नरेन्द्र देव रोड 
(बलदेव, निवास के बगल में ) । 


४-मन्त्री श्री प्रयागदीन जायसवाल द्वारा आप॑ं समाज, वाघमण्डो, 


सुल्तानपुर । 
५--उपमन्त्री श्री बोरेन्द्र कुधार आये द्वारा जवाहर लाल जो आय॑ 
सर्राफ, केराकत । 
६-कोषा० श्रौ अज्ञोक कुमार त्रिपाठों द्वारा आर्य समाम, दशाइवमेध, 
वाराणसी । 


७-उपसान्नालक ( कमिइनरी ) वाराभपो श्री रम्शशेंकर आय केरा- 
कत नया चोरहा, केराकत । 

८-उपसाचालक ( कनिइनरी ) थोरखपुर-डा० राजेन्द्र प्रसाद आयें, 

द्वारा आय समाज फ,लपुर, आजमगढ़ । 

हक ] | लखनऊ-- 


१०- उपसंचालक ( कमिइ्रनरी ) फ॑ं जाबाद श्री सत्यक्षाम आय, प्रवक्ता 
डिग्री कालेज, अमेठी, रामनगर, सुल्तानपुर । 


छ आय्यंसिश्र 


__१९ जनवरी १९८६ 
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पं० बिहारीलाल जी शात्री 
का निधन ! 


आयंसमाज का महान्‌ स्तम्भ ढह गया !! 


काव्यतीर्थ श्री पं० बिहारोलाल जी शास्त्री के निधन का समाधार 
सुन ओर पढ़ कर हृदय को गहरा धक्का ऊगा। वे आय समाज के 
महान चोटी के उच्च जास्त्रा्थ महारथी ये । उरहोने पौरोणिकों और 
मौलबियों से सोकडो शास्त्रार्य करके उन्हे परात्त किया था। आगरा 
में सन १९१४ १६४ में श्री मोजदत्त जी आये मुसताफिर विद्यालय चला 
रहे थे, तब शास्त्री जी उपदेशकों को पढ़ाते थे । श्री अमर स्घामी 
जो महाराज, श्री कु वर सुखलाल आप॑ मुसाफिर आबि वक्ता उनसे पढ़ें 
थे | पोराणिक श्री माधवाचाय आदि पढ़ितों से उनके अनेक छिलित 
और मौखिक संस्कृत मे शास्त्रार्थ हुये, वे सेव विजयो रहे । अनक 
मोलबियो को उन्होंने शास्त्राय मे पछाडा । में जब सरका' मे स्वास्थ्य 
मन्‍्त्री था, उस समय जब मी बरेली गया । उनके वर्शनों के लिए उनके 
घर जाता था। वहु त्यागी तपस्वों ब्राह्मण थे। उत्सवों पर जाते थे । 
मन्त्रियो ने जो दक्षिणा दो जेब मे डाल ली । कमी गिला नहीं, और न 
अधिक माग की ) उनके निधव से आये समाज का एक महान्‌ गौरब- 
शाली ल्तम्भ ढहु गया । परम पिता परमात्मा विवंगत आत्मा को शांति 
और उमके शोक सं तप्त परिवार को उनकी वियोग जन्य बेदना को 
सहने » शक्ति दें । प्रेमथन्द्र शर्मा 
उप प्रधान सभा हाथरस 


श्रद्धांजाल 
बरेली जनपद को निम्न आयें समाजो एवं आये सस्याओं ने, 
शास्त्राथ महारथी, आये जगत्‌ के पुधन्य बिद्वान्‌ एव लेखक वयोवठ 
श्व० श्री प० बिहारीलाल जी शास्त्रो के निधन पर अपनी शोक संबे- 
दना एवं श्रद्धाजलियाँ अपित को हैं कि प्रभु दिबगत आत्मा को चिर- 
जाति एवं शोक विहवरू परिवार को धंय॑ प्रदान करे । 
१-आये समाज विहारोपुर बरेली । 
२-विद्यायं समा बरेली । 
३-आप बोर दल कमिशनरी बरेलो। 


४-आप॑ समाज गण दशर्गज लखनऊ ५; सवाद बाता 


११-उपरसाचालक ( कमिइनरी ) इलाहाबाद श्री हरिइच्चन्द्र जो आप, 
पो०मु० कल्याणपुर कचरोली णाता फतेहपुर । 


१२- उपसंचालक ( कमिइनरों ) कानपुर श्री शिवपूृजन जो द्वारा 
आय समाज हरज द्ध नगर, कानपुर । 
प्रयागदीन जायसवाल सरत्री 
केख्रीय कार्यालय 
दयानन्द ज ० हा० स्कूछ 
शास्त्री नगर सुलतानपुर 


१९ जनवरी १९८६ 


महषि दयानन्द के सिध्न का एक ओर दीवाना उठ गया 


श्री पं, बिहारोौलाल जी 


शास्त्री का देहावसान 


हजारो ऋषि-भवक्‍तो द्वारा अश्ुप्रित श्रद्धांजलि 


( हुमारे विशेष संवाददाता द्वारा ) 


बरेली-आर्य जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वानू-शास्त्रार्थ महारथी प०विहारी 
लाल शास्त्री का शुक्रवार ३ जनवरो १९८६ को अपराह्न दो बजे देहान्त 
हो गया । वे ९६ वर्ष के थे । 

शास्त्री जो पिछले कुछ माह से अस्वस्थ चल रहे थे। पेर को 
हड्डी टूट जाने के कारण वे चारपाई पर हो लेटे (रहते थे। स्वास्थ्य 
निरन्तर गिर रहा था, फिर भी उन्हे आयसमाज के प्रचार-प्रसार को 
चिन्ता लगी रहुतो थी । चोट लगने के पहले तक वे आयंसमाज के 
साप्ताहिक सत्संग मे नियमित रूप से जाते रहे। जलसों पर बाहर 
जाना बन्द कर दिया था। 

उनके निघन का समाचार बिजलो की भाँति सम्पूर्ण नगर से फंल 
गया । जिसने भो सुना, रो पडा। श्ञास्त्री जो का पुरा जोवन महूषि 
के मिशन की सवा मे बता । उन्होंने हजारो व्याख्यान दिये, दर्जनों 
शास्त्रा्थ किये । न दिन देखा न रात-न सुख देखा न चेन बस, 
आयसमाज की पताका को फहराते रहे । 

आयंसमाज की प्रथम शताब्दो के वे एक महत्वपूर्ण स्तम्म थे। स्वभाव 

से बिनोदी, सन से सरल, जिससे भी मिले, अत्यन्त आत्मीयता से 
मिले । वक्तृत्व-कला से निपुण, शास्त्राथ के अखाड़े का उन जेसा सल्‍ल 
और तक शास्त्र का पण्डित अब दूढे से भी नहीं मिलेगा । 


न अजीज अलज+ > बन आना >> $ शा 


-आयंसमसाज कटरा प्रयाग का ८२ वा वाषिकोत्सब दिनाक १३ 
से १५ बिसम्बर के मध्य समाज के प्रधान जी की अध्यक्षता मे सोल्छास 
सम्पन्न हुआ जिसमें बंदिक सन्ध्या पाठ, महिला सम्मेलन, युवा सम्से 
खन, भजन एवं उपदेश के कार्य क्रमो का आयोजन हुआ । 

-हरिशकर मन्त्रो 

-आपसमाज सिलीगुडी के प्रधान श्री जवाहुरलाछ आय का निधन 
विनांक १४ विसम्बर ८५ को हो गया वे ६२ वष के थे। पाथिव शरोर 
का अन्तिम ससस्‍्कार पुण बेदिक रीत्यनुसार सम्पन्न हुआ। संस्कार के 
पदचात्‌ 3पस्थित जन समूह ने एक सभा का रूप लेकर विवेगत आत्मा 
की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की । +मन्‍्त्र' 


>विनाक २३ -१२-८५ को आयंसमाज बीना परियोजना ( सोर- 
जापुर) में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस सामृहिक यज्ञ हवन के 
साथ सम्उन्न हुआ तथा हुतात्सा को श्रद्धांजलि अपित की गई । -सन्‍्त्री 

-आयंसमाज के फमंठ सोवक तथ। स्वतन्त्रता सनानी श्री शांति 
प्रकाश जी प्रेम का ७२ वा जन्म विवस 'जनसेवक' सम्मेलन के रूप से 
दिनाक १२ दिसम्दर ८५ को आरयंससाज पंचपुरी (गढ़वाल) मे सम्ता- 
रोहप्थंक सम्पन्न हुआ । इसी अद्नसर पर श्री एवं श्रीमती प्रेम जी द्वारा 
आये समाज पंचपुरी के नवनिर्माथ हेतु पाच हजार रुपये का सात्यिक 
बान भरी दिया गया । -वासुदेव मन्त्री 


आय्येनिश्र ९्‌ 
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कि. 
वेद महिमा 
मृत्यु लोक हित, अमृत-छन्द मधु- 

मरे सृष्टि का शञ्ञान वेद हैं। 


घिरो घोर अज्ञान निशा मे- 
ज्योतियान, विनमान वेद हैं । 


लगी आग में, सोम-सरोवर 
सकल ताप हर, प्राण वेद हैं। 
ज्ञान, वेद हैं, ध्यान बेद है, 
मानव को, कल्याण वेद हे। 


जीवन कला सिखाने वाले, 
बोघवान, निर्माण थे है। 
बेद, विश्व-ब्रह्म की घाणो-- 
विविध ज्ञान-बिज्ञान वेद हैं । 


आय॑ जाति का प्राण वेद हैं । 
धरती को, वरबान वेद हे। 
उषासूक्त का लिये उजाला, 
उत्तरे स्वर्ण-विहान वेद हैं। 


पृथ्वी पुत्र, मनुज-हितकारो, 
मु पर स्वत प्रमाण वेद हैं । 
दयाननद आनन्द कन्द के प्राणो बसे, 
प्रयाण वेद है । 


मानव, कल्याणक, उद्घारक, 
मसव-तारक, जलथान बेद हैं । 
अजर अमर इस सृष्टि काव्य को 
दुष्टिबान, मुस्कान वेद है। 


हम शत वर्ष, कममथ जीवन, 
लियें, सतत व्याख्यान वेद हैं । 
जो न, जानते, ज्ञान बेद हैं- 
उनको भी भगवान बेद है-- 


असतो मा, 
गाते, 


तमसो ज्योतिमय, 
महिमाबान वेद हैं। 
नित्य चिरतन गायन के स्वर- 
नये गान के प्राण वेद हैं . 


प्राणवान, अमियान वेद हैं , 
मुखर ध्यान, निर्वबाण वेद हू 
मृत्यु लोक के, अमृत-छन्द-मधु- 
भरे, सृष्टि. का ज्ञान, वेद हैं। 


“लाखर्नासह मदोरिया 'सोमित्र' एम० ए०, भोजपुरा, मैनपुरी 


-आमंसमाज बक्सर मोजपुर ( बिहार ) के मृतप्‌्य॑ मन्त्री श्री 
विश्वनाथ आये का तनिघन दिनाँक १ दिसम्बर ८५ को हो गया | आप 
का अन्त्येष्टि सस्कार पूर्ण वेदिक रोत्यनुसार सम्पन्न हुआ | प्रभु दिवंगत 
भात्मा को चिरशोंति तथा द्लोकाकुल परिवार को घंय॑ प्रदान प कर । 

मन्त्र 


) 


॥ 


आवश्यक सचतना 
धर्म शिक्षा परीक्षाएं १६८६ 


प्रदेशीय विद्यार्थ समा उत्तरप्रवेश हारा सचालित धरम प्रवेशिका, 
धमंमूषण एवं धर्मांधिकारी, की परीक्षाएं मार्च १९८६ में होंगी । 
परीक्षार्थियों को सुचियाँ १५-२-८६ तक कार्यालय मे अवद्य पहुच 
जानी चाहिए । 


यह ज्ञातय्य हे कि ये नेतिक शिक्षा की परीक्षाएं नहीं हैं इनका 
पाठ्यक्रम वेदिक धर्म से सम्बन्धित है। सरकार द्वारा स्त्रोकृत पाठय 
क्रम नंतिक शिक्षा तक हो सोमित है, समी आय॑ विद्यालयों का मख्य 
उहू श्य बेदिक धर्म का प्रचार एवं प्रसार है। अत उनके अ्रधानाब्वायों 
से आशा को जातो है कि वे इन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को 
आवश्यक शिक्षा को व्यवस्था करें। अध्यापक | अध्यापिकाओं से इस 
कार्य मे हादरिक एवं ऐच्छिक सहयोग की अपेक्षा को जाती है। प्रबन्धा- 
घिकारियों से अनुरोध है कि वे धर्म शिक्षा के लिए अध्यापकों एव 


प्रधानातायों को प्रेरित करें तथा इन परीक्षाओं को सफल बनाने में 
योगदान प्रदान कर । माधवरतिह 


मन्त्री-प्रदेशीय विद्यायं समा उ> प्र० 
आवश्यक सचना 


कृपया अपना ग्राहुक नम्बर अवध्य वेलिये 


आयंमित्र के निम्न सदस्यो का शुल्क १५ जनवरी १९८६ को 
समाप्त हो जाता है । वो पी भेजने से ४-५० अधिक पोस्टेज लगते हें 
इसलिए सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अन्दर 
२०) मनीआ्डर द्वारा अबदय भेज दें ताकि यो पी न भेजो जाय। 
जिन प्राहकों की तरफ अब तक मृल्य शेष है, वे मो ज्ञोत्र ही २०) 
भेज दें अन्यथा उनके नाम बी पी भेजी जायेगी। अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो थी पी भेजने के लिए हमे बाध्य होता 
पगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर रे, नम्बर नोचे लिखे 
है। १ सितम्बर १९८५ से वाथिक शुल्क २०) कर दिया गया है । 


३३६, ८१८, २८१५, १९२२, १९५७, २९६८, १४२६ ए३े३४२। 
६३२८, ६३४४, ६४८९१, ८प८रे) पशे८प३, पडं८५९, ८5४९३, ८४९६ 
८७००, ८७०९, ८७९१, ९०७५, ९०६६, ९३८३, ९३९०, ९४८४, 
९७९१, १००६३ १००८५, १११०१, ११११०, ११४४४, ११४६२, 
११४६४, ११४६५, ११४७०, १४७४, ११४८५, ११८१४,११८१७, 
१२०८१, १२०८४, १२०८०, १२०९२, १२०९४, १२०९५,१२०९६, 
१२५४९, १२५५०, १२५५१, १२५५५, १२५७०, १२६०४,१२८०८, 
१८१४, १२८१५, १३०२३, १३०३५, २३०४५, १३०४६, १ै२०४७, 
१३३६४, १३२६५, १३३६६, १३३६७, शौशैरे३६८०+ ौै३२६९, 
१३३७०, १३३७१, १३३७२, १३२७३ १३३७४ १३३२७५,१२२७६९ 
१३३७७, १३३७८, १३३७९, १३३८०, १३८१, ररेरे८२।१रेरे८रे। 
१३३८४, १३३८५, १३३८६, १३३८७, १र३रे८८, १३३८९, १३२९०, 
१३३९१, १३३९२, १३३९३; १३३९४,१३२९५ १३२९६ १३२९७, 
१३३९८, १३३९९, १३४००, १३४०१, १३४०२, १३४०३,१२४०४, 
१३४०४, १२४०६ १३४०७, १३४०८, १३४०९, १३४१०,१३४११, 
१३४१२, १२४१३, १३४१४, १३४१५ १३४१६ १२४१७ | 

बिनोत-- 
-व्यवस्यापक 


मास्य मित्र 


१९ जनवरी १९८६ ह० 


शताब्दि महोत्सव 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश का 


१५ से १८ मई तक-१९८६ के मध्य 
डो० ए० वो० कालेज प्राकुण-लखनऊ में 

आय प्रतिनिधि समा उ० प्र० को स्थापित हुए एक सो बर्थ ब्यतीत 
हो चुके हैं। सो वर्षों में समा ने प्रदेश के आये समाजों को सद्भूठित 
करने भोर उन्हें दिशा निर्देशन का यथा साध्य प्रयास किया है। शझ्ताब्दि 
समारोह विशेष मव्यता के साथ मनाया जायेगा जिसमें आयंजगत्‌ के 
मूध॑न्य नेताओं के अतिरिक्त मारत के प्रधान भत्री अथबा राष्ट्रपति 
विद्ेद अतिथि होगे । 

० समस्त आयंसमार्ज आय॑ उपप्रतिनिधि समायें, आर्य जन ओर 
उत्तर प्रदे्ष के प्रदुद्ध नागरिकों सो अनुरोध है कि इसे सफल बनाने के 
लिये हमारे हाथों को ध्ुदृढ़ करें अधिक हो अधिक धन एकत्रित करके 
सभा को गेजने का प्रयास करें। 

इस अवसर पर सभा के १०० वर्ष का इतिहास प्रकाशित होगा । 
समस्त आयंसमाज्नों को विवरण पत्रिका मो शँलग्म होगी । अत* समस्त 
भआायंसमारजं एक मास के अन्तर्गत अपने समाज का इतिहास अपने क्षेत्र 
के विगत १०० वर्षों के अन्तराल के विशेष आयंजनों का परिचय ओर 
गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करें जिससे विवरण पत्रिका में सम्मि- 
लित किया आ सके । इस अधिवेशन को सफलता के पीछे प्रदेश को 
समस्त आर्यंसमाजों का समवेत ञ्ञाक्ति होना आवश्यक है। 

इन्द्राज मनमोहन तिवारो 
प्रधान मन्त्री 
आय॑ प्रतिनिषि समा उत्तर-प्रदेश ५-भोराबाई मार्ग, लखनऊ । 


( पृष्ठ ७ का शेष ) 


दिनाक २२ से २६ अस्त सन्‌ १९७३ को मारीशस में ताबंदेशिक 
आय प्रतिनिधि समा (बेहलो) के सहयोग से १२वां आय॑ महासम्मेलन 
करने को योजना बमाई _गयो थो। अफ्रीका, भारत तथा एशिया से 
बहुत से भाई बहुन पधारे थे | दक्षिण अफ्रोका से १०५ और भारत से 
भ्रकबर जहाज द्वारा श्री रामछाल मलिक जो को देखरेख में ५०० रो 
अधिक यात्री विराजे थे । सावंदेशिक समा का आफिस यहां पर चला 
आया था। डाक्टर रामगुलाम जी को कृपा से सरकार तथा प्रधारण 
बिमाग द्वारा बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था । उनकी क्ृपाओं को कोन 
भला सकता है। उनको साधुबादिता के कारण हो टापू को सभो 
विशाओ में लोग उन्हें 'ज।ला' कहकर पुकारते थे । 


गत वर्ष को बात है । मारीशस मे प्रवासी मारतोयों के आगमम 
को १४० वों बर्षमाठ मनाई गईं थी। मारत के राष्ट्रपति भी जेलसिह 
जी मे पघारे ये । डाक्टर रामगरुलाम जी ने अपने सरकारों निवास 
स्थान पर एक जलपान का प्रवन्ध किया था। शाम का समय था। 
सूरण ढल रहा था | समी आमरित्रित आ चुके थे, जिनमें भारत के 
अनेक पत्रकार और साहित्यिक मो थे। डाक्टर जो परयासम्मव अपने 
बाग से घम घसकर राष्ट्रपतिश्रो हो मोशिशस के अतिथियों का परिजय 
करवा रहे ये साथ मे प्रधान मन्‍्त्रो ओ अनिदद्ध अगज्नाधच जी भी थे। 
अब न मालूम हमे बेसा मौका प्राप्त होगा या नहीं, पर आज उनके 
चरणों पर अद्धा के दो फूल अपित करते हुए मन में ढाडस हो रहाहै। 


१९ जनवरी १९८६ 


निजाम हेदराबाद के सत्याग्रह में भाग लेने 
वाले स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का 
दिल्‍ली में अभिनन्दन होगा 


आयंसमाज के सुप्रसिद्ध उपदेशक साहित्यकार स्वतन्त्रता राप्राम 
सेनानी वेद पश्चिक पें० धमंवीर आय॑ झण्डाधारी ने सूचित किया है कि 
हैदराबाद आप॑ सत्याग्रहू का सचित्र स्वर्ण इतिहास वह लिख रहे हूँ । 


श्री वेद पचिक जो ने यह बतलाया है कि इस इतिहास के प्रकाश- 
नाथ सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री लारा रामगोपाल 
जो को १०००० ( दस हजार ) रुपये का प्रथम किजत भेंट कर रहा 
|| 
| श्री झण्डाघारो जो ने यह बतलाया है कि धमवीर पग्रन्थमाला की 
बिक्रो का शत प्रतिदात आय विदव ग्यापों वेद प्रचार, शुद्धि ओर हिन्दू 
संगठन के लिए दान अठान किया जायेगा । 


अभिनन्‍दन समारोह 


वेद पथिक जी ने यह कहा है कि समस्त सर्वाधिकारियों के सुपुन्रो 
पा उत्तराधिकारियो को एवं समस्त सत्याग्रहियो को हेदराबाद सत्या- 
ग्रहिपों को हेदराबाद सत्याग्रहु का स्वर्ण इतिहास एक एक दुशाछा, 
प्रशस्ति पत्र एवं घमंरत्न को उपाधि से अलकृत किया आयेगा । 


वेद पथिक पें० धर्मवोर जो आय॑ झण्डाघारों ने कहा है कि अभि- 
लन्बन समारोह सार्ववेशिक आयें प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान मे 
होगा जिसको तिथि की घोषणा पुन इतिहास प्रकाशित हो जाने पर 
की लायेगी । सावाददाता 
सत्यत्रकाश आय 
बंदिक समाचार समिति 
सरायरोहिल्ला, नई बिल्‍लौ-५ 
फोन-५८६५४५ 


ओजाद जयन्‍ती 
८० था जन्म महोत्सव 


क्रान्तिकारो चन्)त्रशेशर आजाद का ८० थाँ जन्म दिवस ७ जनवरो 
१९८६ को उनके पेतिक ग्राम बदरका जनपद उन्नाव में विशेष समारोह 
के साथ आयोजित हुआ । उत्तरप्रवेश के राब्यपाल श्री आरिफ उसमोन 
लां मुख्य अतिथि थे । आजाब के प्रति श्रद्धाजलि अपित की गयो भूत- 
पृ प्रदेशोष « न्त्रो प० गोपीचाथ वीक्षित ने अध्यक्ष पौद का भार ग्रहण 
किया । 

ग्राम बदरका में आजाद विद्यालय को स्थापना हुई । आजाद पाक 
में आजाद को आदमकद प्रस्तर मृति स्थापित है। 'आयंमित्र' के सम्पादक 
आचाय॑ रमेशचल्र अवस्थो का प्रस्ताव सबंसम्मति से स्वीकृत हुआ कि 
आजाद की मूर्ति के पास उनके साथो क्रातिकारियों को मू्तिया या चित्र 
हाँजोए जांप भौर इस स्थल को क्रांति स्थछी स्वीकार करके सरकार 
समुचित सहुयोग विकास हेतु प्रदान करे । आजाद स्मारक ट्रस्ट के मंत्री 
डा० बग्रजकिशोर झुक ने आसार प्रकट किया ओर आगामी ब्ं अधिक 
अन सेवा के कार्य प्रारम्म करने का साकल्प किया । 

-राबाददाता 


आस्वंमित्न 


११ 
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घासीराम प्रकाशन विभाग 
( विक्रय विभाग ) 
आप॑ प्रतिनिधि समा उ०प्र० कार्यालय ५ मीराबाई माग छखनऊ 
में उपलब्ध पुस्तकों को सूची निम्न है, आधी धनराशि अग्रिम भेजने की 
कृपा! कर तथा रेलवे स्टेशन अवश्य लिखें। 


क्र्स नाम पुस्तक मूल्य 
(१) सत्याथंप्रकाश अजिल्द ६०० 
(२) सत्याथंप्रकाश (अंग्र जी) सजिल्द ४० ९० 
(३) सत्यार्थ प्रकाश उद्दू १२०० 

( डे ) वेदाथं कल्पद्र म ६००० 
(५) हिन्दू राज्य २० ०० 
(६) ऋग्वेद भाष्य भूसिका १३०० 
(७) सत्यायं प्रकाश उपदेशा डे ०० 
(८) कायाकल्प भू ०० 
(९) यज्ञ पर्व सुधा २४० 
(१०) कर्तव्य दर्पण ४ ०० 
(११) मासाहार घोर पाप ४०० 
(१२) मत्यु और परलोक ४०० 
(१३) दंनिक यज्ञ प्रकाश ००४० 
१८ ) बदिक निधण्ट ०० ४० 
(१५) राष्ट्र सुरक्षा ओर वेद ०० १५ 
(१६) आय प्रतिनिधि समा का इतिहास २ ५० 
(१७). ज॑म मत दर्षण ०० २० 
(१८)... पंप्लाद सहिता (अंग्रेजी) ०० ३० 
( १९ ) ऋग्वेद रहस्प घ्‌०० 
(२०) लघु सत्याय प्रकाश तृतीय ०० ३७ 
(२१). लघु सत्याथं प्रकान्ष द्वितीय ०० ३७ 
(२२) कुबाँनोी कुरान के विरुद्ध १०० 
(२३) आयंन मे निस्टो ००६० 
(२४) नेतिक जीवन डे ०० 
(२५) देश भक्त बच्चे ४०० 
(२६) अस्पुश्यता निवारण ०० ४० 
(२७) शराबबन्दोी क्यो आवश्यक है ? ००२५ 
(२८). वेदिक सुक्ति सुधा १५० 
(२९). मेहरे बाबा मत दपण ७० १० 
(३०) मुसाहिब और इस्लाम उद्ू ५०० 
(३१) आयंसमाज ओर इस्लाम २०० 
(३२). मह॒षि बयानन्द जोवन चरित्र १४५० 

प्रदेशीय विद्यार्य सभा उ० प्र० 
धर्म शिक्षा पुस्तकों की सुच्दी 

भाग ४ २५० 
भाग ८ > 
भाग ९ ४०० 
माग १० ३०० 
साग ११ ४०० 
भाग १३ ३-५० 


उपयु क्त पुस्तकों पर १४ प्रतिशत कमोशन भी दिया जायगा । 
आडर के साथ चोथाई घन अप्रिम भेजने को कृपा करें । 
“व्यवस्थापक बिक्री विमतग 
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जि स्ोप्लाहिए 


ज्यों अप्त २ माराबाई माग लखनऊ 


, >प्९९३ 
हि सज एल टब्लाएा।एस पी ७९ 
भाल पाँष २९ 
पृ शुक्ल ५६, रक्षियार >> 
9० जे बरी न्ध ई#, 
यमराज के दूत 


( पृष्ठ ६ का शेष ) 

[हिला काट तिक हो, बअदेवीटवाशक दकाइशा सेयप्र 
ने हा भाप रासायनिक पाद तंपार करना हो, इन सबके पीछे 
#>िनस हल से क्ृधि रे पेदावार बढ़ाने का अभियान कास कर रहा है। 
प ८२5 वीछे छक दष्टि दोष हे जिसे शायद हम नहीं समझ पा रहे 
-« उन की पेदाव'र बटाना आबव्य७ है, परन्तु उसके लिए पश्चिम 
की न लू #+रके पर्चिम के हो साधन हमने अपनाने शुरू किये हैं, 
|] । एसा लता हे कि इक्कोसर्वी सदी से पहुचने को जल्दी में हमने 
“बनिक त+ नीक क्या जो तहु-विज्ञापित छोटा रास्ता अपनाया हे वह 
रहता | खतर की जड है। नोतिकारो का कहना है-'यस्य देद्गस्य 
पर: तु तज्जा >स्थॉोष्धस हितसमा-ज्सि देदा का जो प्राणी है उसके 
।-ए उस दे॥, में उत्पन्न _ई जौषधि हितकारक है। हमने अपने देश 
के कूद के साथन, की और गोबर और गौसत्र आदि स्वामाधिक खाद 
की उपे5ा करक रासायनिक खाद और रासायनिक कौट नाइक बधाओ 
को अएना बर जो खतरनाक जीवन पद्धति अपनो ली है उससे यम के 
इ7! का हर खरा गया है। हम अपनी ड से करते जा रहे हैं । हमते 
पने फ्'्मोद्योगे सिचार्ट के साधनों और खेठो के उपकरणों की उपेक्षा 
करके जो नेकलचो बन्दर का रोल अपनाया हे, उससे इस प्रकार को 
त्राग दिया सदा हमरे सिर पर लटकती रहेगी । हमे कोई ऐसा उपाय 
सोचना पडणा कि आधुनिक बेज्ञातिक उपलब्धियों का लाम भी हम 
उस सके और अपने देश मे सदियों से अपनाये गये रास्तो को मोन 
छोड । दोनो के सही स तुल्लन मे ही हमारा सही अविष्य निभर है । 

जब तक य८ह असन्तुलन रहेगा तब तक यम के दूत प्रसन्न ही होंगे । 


१७ । 





पप्ता पुफ्त!! मुफ्त!!! शोक सम्बेदना 
जज एक अर आये समाज पेंचपुरो गढ़वाल 
इलाज ने अपनी २९-१२-८४ को एक 


शोक सभा में महान स्वतन्त्रता 
संग्राम सेनानी और साबंदेशिक 
आय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के 
ह उप प्रधान बाबा श्री पृथ्वी सिह 
दागा का रण सिफ तान दनो से जो आजाव और प्राम मल्ड गढ़वाल 
न! जेनसा ञ्र 

बउना आरम्भ ही जाता ह | के बयोब॒ुद्ध कमठ आयश्ममाजी जन 
जोर जुछ समय तक इलाज क्रात से , झ्ब॒क श्री लोकमणि जो आय के 
राग जड सम और हमेशा के लिए | (वन पर ज्ञोक सम्वेदना प्रकट 
नः्ड हो जाता हू । रोगी रोग का , करके दिवगत आत्माओ की ज्ञांति 
विवरण । खकर दवा का प्रभाव : और सदगति तेथा पारिवारिक 
जानन के हय डथान का प्रथम | जनो को घंय प्रदान करने के लिए 

कामस मसपत सथ तप 

अं 6 20828 परमपिता परमात्मा से प्राथना 
नाट-नकला दवास साववान रह | कती। 

-उ ॥ 4 
पता-देवता जाभश्रम [ आर एछ ], वासुदेव मन्त्रो आये समाज 


शों० कतरीसराय (गवा)-५ पचचपुरो गढ़वाल 


कटिन परिश्रम से संफंद दाग 
की भय लाभदायक दवा तंयार 
की गई हू, जिसके इस्तेमाल से 


जज ताल तीज ओि जनक: असअली तप 








उस्तर-प्रवेश आय प्रतिनिधि सजा का सुख पत्र 


घु र्कुछ कांगड़ी विशविद्यलय 


| हरिद्वार कुम्म पर स्नान पर्यों की रूचो 


१४ जनवरी १९६८६ अकर संकार्ति प्रथम हम पर्ज 
१३ फरवरी “” वबसनन्‍त पथमो हु 
८ मार्च महाहिवरात्ि 2 
८ अप्रे् चैत्य अमावस्या हे 
१० अप्रैल नवर्रावतृसर हे 
१३ अप्रैल थे शासो ५! 
पृष्ट अप्रैल मुख्य कुम्म के 
१८ अप्रेझ रामनवमो ४ 
२४ अप्रैल पूणिमा चन्द्रप्रहण ४ 


आवश्यक सूचना 


समस्त आर्य समाजों के माननोय प्रधान व ससत्री श्ली से आायंसितर 


के साध्यस से अनुरोध किया जा चूका है कि अपनी समाज के मिर्वाचत 

गो जिला समा के माननीय प्रधान या सन्त्री से या आय॑ प्रतिशित्रि 

ः +म्मानित सवस्य से प्रमाणित करा कर भेथें तमी हम सिर्वाचन 
| आय॑ मित्र मे प्रकाशित कर सकेंगे । 


बज जन ॥ 535 5। 


“ द्पपए 

शोक सम्बेदना 

दुख है कि श्री रामचन्द्र दार्मा 
स०वि० एव भजनोपदेशक खाछसा । 
गज मुरादाबाद के बडे माई श्री 
विश्वनाथ जी त्यागी का रूम्बी 
बीतारी के बाद विनांक १९ दिस० 
८५ को वेहान्त हो गया बन्‍त्येष्टीय 
सेंस्कार पूण. वेदिक रीत्यानुसार 
सम्पन्न हुआ । प्रभू से बिवंगत 
आत्मा की चिरशांति एवं शोका- 
कुल परिवार के अथंयं हेतु 
प्रायंना को गई । सम्बादबाता 

अत्यस्त दुख के साथ सूचित 

करते हैं कि हमारे परमपृज्य भहा- 
शथय बनवारों लाल जो आये-- 
स्वतन्त्रता सेनानी एवं आय जगत्‌ 
के मृधंन्य समाज सेवी का निधन 
३-१-८६ को प्रात बेला में हो 
गया है । तथा शांति यज्ञ बृहस्पति 
वार दिनाक ९-१-८६ को अपरान्‍न्हु 
२ बजे पूछ वेविक रीत्यानुसार 
सम्पन्न हुआ । 
रामशरण आये 


जजसल् 


सम्पादक दा 
पुप्त | कुस्ता। दुब्ताग 


'सफंद दाग क; इलाख ! 


हमारी बबा ससार में ख्याति 
प्राप्स की है । हमारी रथा के सेवन 
करते से ३ दिलों मे दाग का रेंग 
बदल जाता है । ओर शौधञ्म ही 
खसमडी के रग मे सिक्ता देता है । 
दाग कहाँ-कहां कितने बड़े भौर 
कितने दिलों से है। रोग विवरण 
लिखकर एक फायल खाने को दया 
मुपतत मगा ले। चाहें तो स्थय 
आकर मिले । 


सफेद बाल काखां 


खिजाज से नहीं, हमारे जाबु- 
येंदिक सुगन्धित ते से बालों का 
पकना एवं झड़ना रुक कर शद्येद 
बाल जड़ से काला हो जाता है । 

मूल्य एक धांशी १७) ९० 
तोम शीक्षी ४५) ९० डाक ख्ज 
अलग । 

वता-जी बिससा फार्लेलो-४ 

बो० कतरी सराब (गया) 





रघिकारिफों आध प्रतिनिधि समा उत्तरप्रदेश के लिये मगबानदीनआयंमास्कर प्रेस, ५ मौराबाई मार्ग ललनऊ से ध्रोजिद्वम्यर रबा# गुप्त 
द्वारा सुत्रित व श्रकाझ्षित ! 
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ध्रार्थना ' 


ओ भआतिष्ठन्त परि विश्व 
$ अमुषच्छियो बत्तानश्चरति 
( स्वरोथि | महत्तदुव॒ष्णो $ 
असुरस्य नासा विश्वरूपो 5 
क्षमतानि तस्थो ॥-यजु ३३२२ 
भाषार्थ-सब विद्वान राजासन 
पर स्थित हुए राजा को भलो- 
मांति अलेकृत करते हैं। वह 
राजा राजलदिमयों को धारण 
करता हुआ स्वतेजवाला होता 
हुआ विचरता है। तथा सुख 
वधक प्राणदाता राजा का 
बहुत बड़ा नाम है। बहु विश्व 
रूप होकर अनव्वर सुखो मे 
_स्थित होता है । 


| 
। 
| 
! 
| 





कम कमी 


इस अंक के आकर्षण 
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अध्यात्म-सुधा 
हिसबू समाज को सतरा 

तोस जनवरी को याद 

गोया जहां मुस्लिम पसनलछ हा 
मान्य नहीं 


हर जगत 


) प्रधान सम्पादक- 


मनमोहन तिवारी 


सम्पादक- 
आचार रसेशजन्द्र एस. ए. 
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बिदेश मे ४ पींड | 
एक प्रति ४४ पेसे | 
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आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 
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ऋतं वदिष्यासि सत्यं वदिष्यासि तद॒वकतारमवतु 


आध्यात्मिक-रा जनेंतिक-सामाजिक 
क्रांति के भारत में प्रथम उद्घोषक 
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सन्‌ १८४७ की प्रथम जन क्रान्ति विदेशी शासन को उल्लाड़ फेंकने के लिए हुई जो कतिपय 
सऑरतोय गहारों के कारण असफल रही । बीस वर्ष भो नहीं बोत पाये कि स्वामी दयान-द सरस्वतो 
मे हिटिश शासन के प्रति विद्रोह का सन्‍्त्र फूंक दिया । स्वदेशी महिमा प्रस्तुत को ओर बंबिक आदर्श 
बाद को प्रस्तुत करके राष्ट्र से सामाजिक-राजनेतिक ओर आध्यात्मिक नव चेतना को जन्म दिया । 
ह्याम जो कुष्ण वर्मा, लाला हरब्याऊ, स्वामी श्रद्धानन्द, लाछा छाजपतराय आदि सिर पर कफन 
बाघ कर स्वातन्त्य युद्ध मे कूद पडे। देश से अशिक्षा, रूदिवाव, जातिवाद तथा स्त्री एवं दलितों के 
उद्धार में आयंसमासल ने आन्दोलन प्रारम्म किया। महात्मा गाँधी ने महथि दयानन्द सरस्वती से 
प्रेरणा लो तथा स्वतन्त्रता के युद्ध मे आय॑ जन प्रथम पंक्तियों में आये | ऋान्‍्तिकारों आजाद और 


विस्मिल्‍ मो सत्यार्थ प्रकाश से अनुप्रेरित हुए । 


२६ जनबरो के पावन पथ पर आय जन ऋषिअर दयानन्‍्द सरस्वतो के आदशों से शक्ति 
प्राप्स करके वेश से भ्रष्टाचार, साम्प्रदाघिकता एवं बेशड्रोही विचारों के उन्मूलन में पूर्ण योददान दें 


आय पत्र 








खान ऊ-- रविवार, , 


२६ जनवरी ब २ फ्रवरी ६१५९ 
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रकषत्मादाब्| १९: 
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स जे ख्ञआत कऋः ओअाअऋ + न बन न न गज 


राष्ट्र नेताओं के लिए आत्म भन्‍्थन-- 
छब्बीस जनवरी 


छब्बीस जनवरी भारतीय 
राष्ट्र में एक पावन विवस है । 
क्योकि छब्बीस जनवरी सन 
उनन्‍नोस सो तीस को राथी नदी 
के पावन तट पर लाहोर (अखण्ड 
भारत) से कांग्रेस के अधिवेशन 
में प्रत्ताव पास कियो गया था 
कि मारत ५णं स्वाधोनता चाहता 
है सर्वशक्ति सम्पन्नता' । तथा 
छब्मीस जनवरी सन्‌ उत्नोस सा 
पश्चास को मारतीय सविधान जो 
सबंससा सम्पन्न है क्रियान्वित 
हुआ और गवनंर जनरल के 
स्थान पर श्री राजनस्त 
राष्ट्रपति हुए । 

धौरे-धीरे देश को स्वतन्त्र 
हुए छत्तीस वष हो गये । गाँधी के 
रामराज्य के नारे पर देश के 
युवकों ने आत्म बलिवान किया 
और राष्ट्र मे राष्ट्रीय स्वर 
बेदिक सदज्ञान पर आधारित 
राष्ट्र का मार्ग निर्देशक होगा 
इस आशा से आये समाज का 
प्रबल आन्दोलन राष्ट्रीय आन्दोलन 
में बदल गया | परन्तु खेढ है कि 
न तो हम राम राज्य ला 
पाये बल्कि आज गरीब ओर 
अमोर की दूरो बढती जा रही है 
देशा से आदिवासी हरिजनों को 
समस्‍यायें उलझो पडी है तथा 
भारतीय राष्ट्र के नायक नीति 
और चेतना के लिए योरुप का 
मुह ताफते हैं। अत स्वाभाविक 


वाब 


है कि वह व्यक्ति जो राष्ट्र मे 
राष्ट्रीय गौरव का स्वप्न देखते 
थे भी दु खो है। आज भारत के 
किसान और मजदूर की पहुच 
शासन सत्ता तक नहीं है। आज 
शासन तन्त्र इ रलंण्ड और इटलो 
के गीत गाने में सलरन हैं । आत्म 
चिन्तन भौर अध्यात्मा को पीछ 
हटा कर  खोखले विज्ञान के 
सगीत सुनाये जा रहे हैं। जसे 
मुगल दरबारो और अवध के 
नवाबों के यहाँ चाटुकार नतंक 
और नोटकी बादक इकटठ थे 
असे ही कुछ फिर देलहो दरबार 
हो रहा है। न वहा किसानो के 
सच्चे प्रतिनिधि हैं न मशीनों 
में जझते हुए मजदूरों के हितेषी 
हैं। वहाँ सेवा निब॒ुत्त आई० ए० 
एस० अधिकारी है, फिल्‍म के 
कलाकार हैं जो वेश ओर राष्ट्र 
को उच्चित मारतीय चिन्तन वेने 
में असमर्थ है। 

धम निरपेक्षता का गलत अर्थ 
करके खुले आम अरब के पेढ्रो- 
डालर के पेसे से मारत में 
इस्लामी प्रचार हो रहा है । 
शाहबानो ऐसे मुकदमे को लेकर 
मुसलमान केन्द्रीय स्त्री तक 
सर्वोच्च न्यायालय और उसके 
मू० पू० अबकासञ्न प्राप्त प्रमुल 
न्यायमृति चख्रचड के प्रति अव- 
मानना प्रकट करके मारत के 


ससलमानो को फिर से एक 
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गण- तन्त्र 


डा० राजेन्द्र वर्मा प्राध्यापक, 
जा० दे० ब० राजकोय कन्या महाविलय, 
फोटा-३२४००१ (राजस्थान) 


'ण तो अब मी बधन मे है, तन्त्र किन्तु निबंन्ध हो गया । 
गण पर अकुश, तन्त्र निरंकुश, उच्छड्धू लता, स्वछन्द हो गया 


संविधान तो बना दिया, पर कितना होता है अमृपालन ? 
सड्ी दिशा में कितना होता पर विश्रूत विधि का सचालन ? 


पारस्परिक, व्यत्तितगत स्वार्थों के हित हो जाते परिवतंन । 
भाई और मतोजा के हित हो जाता प्राय अधिवशन।। 


आज व्यक्तिगत लाभो के हित, मन से सेक्वा-माव मिट गया। 
मन्त्र लोक-सेवा का गाधी जी के द्वारा दिया पिट गया ॥ 


पहले भी संघर्ष रहा था आपस में, पर रही एकता , 
कहने को अब एक, दरार पडों, परस्पर मे अनेकता ॥॥ 


वेश बंट गया लेकिन फिर भी बेटबारे को बात चल रही । 
आतकित पजाब प्रान्त मे, है आपस की फूट फल रही॥ 


अर्थ-नीति के परिवतन से, कहा दोनता दूर हुई हैं। 
ऋण की छाया से विकास को काया चकनाचूर हुई है।॥ 
मत लेने के हित कुत्सित-आरक्षण से कालाबाजारोी । 
अनुचित लाभ उठाते उद्योगों से मिलती माछगुजारो। 
कमर तोड दो महंगाई ने, म्रष्टाचार पनपता जाता। 
शासन, म्रष्ट-प्रशासन को अनुशासन मे है नह ला पाता ॥ 
आखो के रहते भी नेता ज्ञासन-मद मे अन्ध हो गया। 
गण तो अब भी बन्धन मे है, तन्‍्त्र किन्तु न्बिन्ध हो गया ॥। 
गण पर अकुश, तस्त्र निरकुश, उच्छल्लुल, स्वछन्द हो गया ।। 


नवीन पाकिस्तान के निर्माण का 
इशारा कर रहे है । काइमोर 
कितना भारत बिरोधों हो रहा 
है सर्ववदित है । अरूणांचल 
नागालंण्ड और बिहार क कुछ 
क्षेत्रों मे ईसाई मिशनरी कारगर 
है । इन सबके कारनामे भारत 
सरकार देश्ल रही है परन्तु मौत 
है! 

मह॒बि दयानन्द सरस्वती 
ने देश को नेतिकता के आधार 
वर ऊचा उठाने के लिए आय 
समाज का सगठन किया था। 
गाँधो ने हरिजन उद्घार, मब्रा 
निषेध, विदेश वस्त्र वहिस्कार 
के आन्दोलन चलाये थे। परन्तु 
सरकार मविरा की सरितायें 
खले आम बहा रही हे । राष्ट्रोय 
नेताओं मे खादी और मारतोय 
वेशबधा को तिलाजली दे रखी 


है। राष्ट्र भाषा के स्थान पर 
ब्रिटिश भाषा प्रमश् है! क्‍या 
छत्तोस वर्षो में राष्ट्रीय नेता 
विचार करें कि उन्होंने राष्ट्र को 
कितने प्रवचना से रखा है । 
प्रवचचना, षड़पन्त्र, अधिक दिनों 
नहीं चलते हैं। अ/ 'आय॑ मित्र” 
अपील करता है राष्ट्र के नेताओं 
से चाहे जिस दल के हो कि उन्हें 
आत्म मेंथत करके सहो दिल्ला 
ग्रहूण करना चाहिए और आय॑ 
समाज के प्रमूख नेता मी 
महू वयानन्द सरस्वती से पुन 
शक्ति और प्ररणा लेकर राष्ट्र 
को नवीन चेतना वे और 
चादुकाश्तिः छोड़कअ 
सत्ता को राष्टीय भारतीय गौरव 
को वरण करने की प्ररणा बें। 


शासन 
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अध्याल्म सुधा 


-धर्मवीर घिद्यालकार आचाय उपदेशक महाविद्यालय टेंकारा 
(जि० राजकोट) पिन ३५ आचाय॑ अन्तर्राष्ट्रीय सेयोजक 








अ्रद्धावान एकनिष्ठ भक्त को प्रभु का अचानक दहशत 


पा लिया! पा लिया [! 


उद्यम तससस्परि स्व 


देव देवबत्रा 
अन्यय --वयम्‌ तसस 


पह्यन्तउत्तरम । 


सुयंभगनन्‍्म ज्योतिरूत्त मस्त ॥। 
परि स्व उद पद्यन्तम, उत्तरम देवम 
& ( पह्यन्तम्‌ ) देवज्ना ज्योति सु्यंम्‌ अगन्स ॥। 

अर्थ -हमने अन्धकार से दूर भले प्रकाश को, आनन्द को 
अनभव किया है । फिर उससे भी अधिक भले आनन्द को अनुभव 
किया है। तदुपरान्त देवों को कोटि से भी श्रेष्ठ, उत्तम ज्योति 
स्वरूप सुर्थ के समान अद्वितोय प्रकाश एवें आनन्द रूप भगवान को 
पा लिया है। अत्यधिक भरद्धा, सम्पूर्ण अप व॑ निष्ठा और आस्तिकता 


के कारण ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मैंने उस वाञछनीय परम 
तत्ब को था लिया है। 


मनसा परिक्रमा के छ मन्त्रो द्वारा हम छ विजश्ञाओ से अपने 
को ह घरहित कर चुके हैं। राग और दथ एक हो वस्तु के दो पहलू 
होने से वस्तुत एक ही ब्स्तु हैं।राग तो अच्छी पहलू है । 
हु ष ही दु खदायो चिन्तावर्धक और छटपटाहद का कारण है। 
बन्धन तो राग भौर हद थ दोनों से होता है । पर इन दोनों मे द थ 
अति अनिष्टकारी अर्थात्‌ गलत काम करते मे प्रेरणा देने वाला है । 
उसे प्रभु के न्याय तुला पर घर मानव निश्चिन्त होते ही जो परम 
भान*द क्रमश पाने लगता है, उत्ती का संकेत इस मन्त्र में है। 


हंष रहित होने पर वह पहले सासारिक सम्बन्धो, पवार्थों से 
आनन्द पाता है । फिर उच्तसे ऊपर उठ देवत्व या मंत्री दया, न्याय, 
उपकार, दान आदि दिव्य गुणो को धारण कर दिव्य आनन्द को 
न॒मय करने लगता है। इस प्रक्तार के निरन्तर अभ्यास के अनन्तर 
से परमेइ्वयंबान्‌ सर्वोत्तम ज्योतिस्वरूप सूर्य के समान दीप्तिमय 
सगयान के आनन्दसय स्वकूप का आभाष होता है। उसे ऐसा रलूगता 
है कि मुझे इस आलोकि, दिव्य, नित्य, अजर, अमर, शद्ध, बुद्ध, मृक्त 
का वर्शात हो गया है । “आशि” जब उसको विज्ञान के रहस्पमय नियम 
का पता चला तो वह टब मे से उठकर सात्र निकला ओर िल्लाने 
लगा “मबरेका यूरेका (पा लिया पा लिया)। उसे यह घ्यान ही न 
रहा कि यह नंगा ही चला आया है। इसौ प्रफार की दक्शां भक्त की 
तब हो जातो हे । यह भरद्धातिरेक से बिलल्‍ला उठता है-- 


“अगन्म अगन्म ज्योतिरत्तमम । 


चिततव॒ति के निरन्तर निरोध, यम, नियम, आसन-प्राणायास- 
प्रत्याहार बाल अग्रो का सतत अम्पास फिर धारणा-ध्यान-परसाधि 
अन्तरंग अभो को अविकल्प परिचर्या से सम्प्रज्ञात तत्पक्चत्‌ असप्रज्ञात 
समाधि का छाम होता है। अनेकों विष्नों-बाघाओं को पार करते हुए 


आर्य सित्र है ल्‍ श्‌ 


कलकत्ता मे वेदार्य कल्पद्रम के पुरयेता आचार्य विश द्धानन्द 
शास्त्री-सम्भान समारोह के उपलक्ष मे 


सावंदेशिक सभा के माननीय प्रधान 
श्री राम गोपाल शालवाले महोदय का 
उद्बोधन--चुनोती 


१९ विधान सरणी कलकत्ता के आये समाज स्थापना दाताब्दी 
समारोह के अवप्तर पर उपलक्षित सम्मान के समायोजन के लिए 
कलकत्ता आये समाजियो को प्रशसा करते हुए अपने मावण से श्री 
शालबाले महोदय ने संसार के समी मजदूरों को चेतावनी दो कि वे 
चिरंजीबी नहों है, वे सब के सब कटाव करने वाली नदी के तट वक्ष 
हैं, वे तक और युक्तिवाद की लहरो को बपेड़ों से टकराकर गिर जाने 
वाले है। केवल बेदिक धर्म ही एकमात्र सृष्टिक्रम के अनुकूल बज्ञानिक 
तक॑ की कसोटी पर खरा उतरने बाला है, जिसका उद्घोष इस युग 
के सहान सुधारक क्रान्तदर्शो महर्षि ने किया है । 


'बेदार्थ पारिजात' के द्वारा पौराणिक संस्कृत विद्वान श्रो करपाली 
ने 'ऋग्वेदादि भाष्य मुसिका' का अपनो दृष्टि मे सबक खण्डन करके 
केष पृष्ठ ४ पर 


मोक्ष की स्थिति तत्पद्चात्‌ नि श्रेयल का अधिगम होता है। 


इतनो लम्बी, कठोर जटिल साधना से पुर ही, मक्त को आस्तिकता 
की पराकाष्णा और निष्ठा की चरम सीसा के कारण, उसे जो 
भगवान की एक मुलो-भटकी किरण का आमास सिलता है, उसके 
अतीव शुद्ध, सात्विक, सरल प्रसावपूर्ण आनन्द की भनभूति से ऐसा 
आभास होता है कि भगवान को उसने पा लिया है । तब वहु जिल्ला 
उठता है-- “अगन्म, अगन्म ज्योतिरत्तमस ।। 


संसार फो अनेको सन्‍्तों ने मिथ्या कहा है ६ भक्तों ने उन्हे सत्य 
बचन माना है, पर स्वीकार नहीं कर पाये । संतार को उसके 
चमत्कार को, अनुपस शब्ब को, सधुर रस को मनोहारि गनन्‍्ध को, 
कोमल स्पर्श को-एकदस असत्य, झूठ कंसे मान ले। नहीं समान सकते । 
सन्‍्तों की वाणो को मी सच मानता है । इस पहेली में परेशान है। 
इन सबको छोडकर अन्यत्र कया सुख हो सकता है ? उसकी कल्पना 
चाहे कर लें, जन साधारण नहीं कर सकता | ध्रूव को छोड़ अध्र,व 
को ग्रहण करने से बढ़ि मानो नहीं। पर जन साधारण के लिए जो 
वतंमान है, जो इन्द्रिय प्राह्म है, वही सत्य है, बही भ्रूथ है। ठोक है 
नष्ट होता है तो और मिल जाता हे । इसलिये इन्द्रियातीत आनन्द के 
अस्तित्व को किसो प्रकार स्वीकार करन उसे भाता नहीं। बह सन्त 
को वाणी से ”हां जी, हा जी” धिल्‍लांता रहेगा। तबले पर चलती 
हुई अंगुलियो की तश्हु या नतंक के पदों की अधिरल क्रमबद्ध ताल के 
समान वहु चाहे कुछ कह दें, उसका सन उसकी गवाही नहीं देता। 


इच्दियातीत, परम शुद्ध, सात्विक, प्रसादपृर्ण आनन्व के प्रति इस 
प्रकार के अविदवास को स्थिति मे, जब भक्त के श्रद्धा से घनो भूत 
आतिकता की आस्या से सानद्र हृदय पटल पर सूयंरूपी प्रभु को भूलो 
सटकी एक किरण का दूर से प्रकाश (कितना सूक्ष्म होगा वह) दोख 
पडता है तो उसका अविश्वास डगसगा जाता है। वहु आनन्दातिरेक 
में चिल्‍लाता है-- 
“अगन्म अगन्म ज्यतिरत्तमम ॥४ 


के आप्यंलित्र 


हिन्द समाज को खतरा 
ऐ० शंकर 
३५७ फीरोजा मेशन प्राग्ट रोड, स्टेशन के सामने 
वम्बई-४ ००००७-फोन 


इतिहास साथी है मारत के समय-समय पर हुए विभाजन का 
इस प्रत्येक विभाजन पर अपनी मातुभूसि का बहुमूल्य भाग विदेशियों 
के हाथ चला गया और उत्तके साथ हो चले गये हमारे अनेको पब्ित्र 
मन्दिर हमारी अवुभत सेंस्कृति की अमूल्य कलाकृतियाँ सब प्रथम 
अफगा निस्ताम गया उसके बाद वर्मा, सोलोन, पाकिस्तान, ओर बंगला 
देश गया । और अब पुन हमारी मातृभुसि के विमाजन का बड़यत्र 
चल रहा है उन विवेशी शक्तियो द्वारा जो अपने ४ गहरे स्वार्थों को 
पूति के लिए मारत को लेवनान व बेरझूट बनाकर उसे अपने अधिकार 
क्षेत्र मे वाँट लेना चाहते हैं । 


भाज से ३०-४० वर्ष बाद हिंदू लोग अपने देश से उसी तरह 
निकाल दिये जायेंगे लसे बगला देश व पाकिस्तान निकाल दिये गये। 
फर्क सिर्फ यही होगा कि पाकिस्तान से हिन्दू लोग अपने भारत देश 
में आा सकें जबकि मारत से खदेड़े हुए हिन्दुओ को हिन्द महासागर के 
अछावा दूसरा कोई स्थान नहों रहेगा । यह तथ्य नीचे लिखो पक्तियो 
को पढ़कर आपको स्थय स्पष्ट हो जायेगा यह सब इसलिए हो रहा 
कि वुर्माग्यवद्य आज मो हिस्दू समाज गहरो नोंद में सो रहा है । 


१ इस्लामिक देशों ने एक धड़यन्त्र रचा है, वे सऊदो अरेबिया 
से लेकर इडोनेशिया तथा दक्षिग्र पूर्थ एशिया के सम्पूर्ण दक्षिणो 
अचलको अपने राजनीतिक शोषण के बायरे मे लाने के लिए वहा क 
समसस्‍्स जनता का धोरे-धीरे घर्म परिवर्तव करके उसे एक सलामिक 


क्षत्र मे बदलता चाहते हैं। इस कार्य के लिए २००० करोड़ रूपयो 
को राशि खर्च की झाने वाली है। मस्जिद व अस्य मुल्लिस प्रधान 
संस्थाओं व क्षेत्रों मे अस्त्र-तास्त्र मरे जाते हैं। ताकि अवसर आने 
पर उनका उपयोग किया जा सके । मुस्लिम व ईसाइ देश ये बात 


छानते हैं कि मारत देवा को युद्ध मे नहों गीता जा सकता पर उसे, 
धर्मं परियतन, सोस्कृतिक तोड फोड पघड़पन्त्र य विव्य/सघात ढ्वारा 
भपने अधिकार से लिया जा सकता है।इस दिल्ला से पाकिस्तान 
अप्रणोय माग ले रहा है तथा भक्तित आतकपादों सिखों को सहायता 
पहुंचाकर मारत में मारो गड़बडो उत्पन्न करना चाहता है । 


डा० फाखख अब्दुल्ला की पार्टो के प्रतुल्ल सदस्य मौलाना 
अताउल्ल सुहरावदों ने अभी हाल में काइमोर लेजिस्लेटिव असेम्बलो 


परे हिन्दुओ के प्रति बिष उगला है तथा भारत की ब्रिटिशईस्ट इण्डिया 
कम्पनी से तुलना करते हुए कहा है कि 'काइमोर ने पाकिस्तान के 
बजाय भारत से अपना विलय इसलिए किया है कि वो सम्पूर्ण मारत 
से इस्लाय का प्रसार करके अपना धामिकतंव्य पूरा करना चाहता 
है । पाकिस्तान जंसे सम्पूर्ण इस्ल।सिक देश से इसको गुलाइश नहीं 
थी । इस योजना के अन्‍्तगत काइमौर के सेकड़ों गांबों को हिन्दू नाम 
बदलकर मुसलछमानी नाम रख दिया गया है तथा संकडो हिन्दू सन्विर 
तोड़ बिए गये हूं । 

२ लनन के (अगस्त ८ सन्‌ १९८१) इकोनोमिस्ट अखबार ने 


_ २६ जनवरी व २धर बरो १९०६ 


(पृष्ठ ३ का शेथ ) 

एक गव मरी गजना और चुनोती की थी , उन्के जीवन काल मे ही 
आय॑ सप्ताज की ओर से उन्हें पता नहीं था कि एक महुषि भक्त पुगल 
आचार्य विशुद्धानन्द शौस्त्री और उनको इस घर्म पटनी आचार्या निमंला 
देदी ने त्यागपूर्ण निर्लोम माव से बड़ी तफ्या कर 'वेदार्ण कल्बद मा 
ग्रन्थ की रचना कर, श्री करपात्री ज्ञी और उनके १४ विद्वानों द्वारा लिख 
पारिजात का, न केवल तु हुतोड उत्तर हो दिया है, बल्कि इस आचारय॑ 
वम्पति ने महरति को नूमिका का सप्रमाण प्रत्यक्षर तोलखी तो पे 
खण्डन किया है। में इन दोनों का हृदय से अभिनन्‍्दत करते हुए प्रभ 
से चिरायुष्य की को कामना करता हू। आगे उन्होंने कहा कि साथं- 
देशिक सभा शेष सण्डो को शीघ्र प्रकाशित करने को कृत- 
सकलल्‍प है । 


विदार्थ पारिज्ञात' के अन्त में श्री करपात्र! का यह लिखना दम्म 
पाश्षण्ड और सिथ्या घम०> ही है कि आय॑ सम्ताजियों में जन्म- 
जन्मास्तर में भो इसका उत्तर देने का सामथ्य पंदा नहीं होगा। आय 
समाज के इस अकेले आचाय॑ बम्पती ने बड़ी शालीनता-पर्ण दि. ॥ 
से करपात्री जी के गव॑ ओर सद को चकनाचूर ही नहीं किया, प्रत्युत 
पोराणिको के मिथ्याडम्बर ओर अवेदिक सानन्‍्यताओ को सवा-सदा के 
लिए ध्वस्त और धराशायी कर दिया। 


अब किसी पोराणिक या अन्‍य से साहस नहीं होगा कि ऋषि के 
सिद्धान्त' पर खण्डनात्मक करूम कल्यान्त तक उठा सके, ऋषि की 
साध्य सूस्िका के लिए 'वेदाथ कल्पद्र म' एक स्थायो कबच है, अन्त से 
शाहूबाले महोदय ने आचायं जो को माल्यापंण कर सम्मान किया। 


सम्मान समारोह को बला मे डा० उमाकान्त उपाध्याय प्रोफेप्तर 
कलकता विश्वविद्यालय ड।० वाचस्पति उपाध्याय सस्कृत प्रोफेसर दिल्‍ली 
विश्वविद्याल ने ग्रन्थ को मूरि-मरि प्रशसा को । समारोह सयोजक 
श्री राम आय॑, स्वागतांध्यक्ष पद्म श्री घनदयाम बास गोयल, श्रो थांद- 


रत्न दम्माणी प्रधान बड़ा बाजार, श्री सीता राम प्रधान कलकत्ता 
आय समाज श्री रघुधीर जी, श्री फ्लचन्द जो, आदि ने माल्याप' ण 
कर शाल तथा ९००१ रू० भेंट प्रदान कर आचाय॑ वम्पत्ति का 


यभिनन्दन किया । समारोह को अध्यक्षता स्वतन्त्रता सेनानी श्री 
मिश्री लाल ने को । 


अन्त पे आचाय जो ने इस सम्मान को सावविभोर स्थिति से 
रे गले से महषि के सिद्धान्तों और ग्रुदुवर प० बिहारी लाल हरी 
शास्त्री क अम्मान कहा जिन्होंने इस प्रन्य को लिखने की प्रेरणा और 


सामथ्यं दी हे । धवाददाता 


लिखा है कि कवेतक के अरब टाइम्स के अनुसार छवन स्थिति 
इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी को एक महत्वपूर्ण पोजना यह है कि 
११ करोड हरिजनों से सो कम से कम ८ करोड़ हरिभनों को धर्म 
परिषतंन की एक लहर उत्पन्न करके मुसलमान बना लिया जाय। 
इससे यह पड़यन्त्र विदव हिन्दी परिथद को एकात्मता मात्रा तथा अन्य 
प्रयत्नों द्वारा कुछ समय के लिए रोक विये गये हैं पर इस्लासो देश 
अपने इस उद्देश्य को पूति के लिए दिन रात कार्यरत हैं। इतिहास 
का साक्षी है कि जहां मो हिन्दू समाज कमजोर हुआ है वो भाग 


( क्रमश ) 


- -१६ चनवरी व २ फरवरी १९८६ ई० 
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गांधी जी की पुण्य-तिथि पर विशेष-- 
तीस जनवरी की याद 


श्री रामकृष्ण 'भारतो' 
-जी-७८, बालीनगर, नई दिल्ली १५ 


तीस जनवरो का दिन हमारे बेश के इतिहास मे एक महत्वपुर्ण दिन 
है। इसी विन आ्लाज़ से अड़तोस वध पूथ बापू का बलिदान हुआ था । 
महात्मा गाँथी १९२० ई० से अपने बलिदान होने तक भारतवर्ष को 
राजनोति पर पूणंर्प से छाणे रहे । बे १९३४-३४ मे हरिजन आन्दोलन 
के दौरे पर लाहोर आये | तब हम वहामहाविद्यालय लाहौर के छात्र 
थे । बापु की सेवा करने का हमें सोभाग्य प्राप्त हुआ । लाजपत भवन 
मे डो० ए० बी० कालेज के समीप उनके निवास की व्यवस्था के 
सम्बन्ध में हम विद्याथियों को भी स्वयसेवकोी के रूप मे ड्यूटी लगाई 
गयी । फिर १९३६ ई० मे, अक्तूबर मास से, आचाय काका साहेब 
कालेलकर लाहौर पधारे तथा उनके भाषण का राष्ट्रमाषा प्रचारक 
सघ लाहोर की ओर से लाजपत भवत्त मे आयोजन करने का सोमाग्य 
हमे प्राप्त हुआ । तब हम डी० ए० वी० कालेज लाहोर मे एफ० ए० 
के छात्र थे । हमे उस अवसर पर लाहौर से बापू के लिए मिट्टी का 
तन्दूर वर्धा ले जाने का डा० गोपीच-ब भार्गव की ओर से आदेश प्राप्त 
हुआ और हम काका साहेब के साथ वर्धा पहुचे। हमारे निवास को 
व्यवस्था हरिजन आश्रम में काका निवास में कर दी गयो तथा हमे 
उनके निकट छ मास तक रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ | वर्धा मे 
रहते हुए हम प्राय प्रति रविवार को प्रात बापू के वशनार्थ सेवा- 
प्राम जाया करते भे । 


तीस जनवरी, १९४८ का दिन + हम अपने विद्यालय का अध्यापन 
कार्य करके चादनी चोक से ट्राम के द्वारा सब्जी मण्डी जा रहे थे। 
अभी सब्जी मण्डी पहुचे ही थे कि बाजार में कोहराम मच गया। 
बापू पर गोली चली है। उनकी प्रा्थंता सभा से किसी ने उन पर 
गोलिया चलाई ओर वे हम सब को हाहाकार करते हुए छोड गए। 
हम उन दिनो, दिन से एक स्थानोय विद्यालय में ओर रात्रि में देनिक 
अमर भारत' के सम्पादकौय विभाग मे, कार्य करते थे । गाधी जी 
को प्रार्थना समा को सामग्री का चयन प्राय हुमे ही करनो होता था 
उसी रात्रि को हम विडला मबन पहुचे तथा दूसरे दिन राजघाद तक 
को यात्रा में मी सम्मिलित हुए ) श्री जवाहर लाल नेहरू का रेडियो 
पर भाषण सुनने तथा गाँधी जो की अन्तिम यात्रा मे सम्मिलित होने 
का भौ हमे अवप्तर प्राप्त हुआ । 


भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने अग्रेजो तथा हिन्दी मे गाधी 
जी के सम्पर्ण वाडुमय का प्रकाशन किया है। अप्रेजी मे इसके ९० 
तभा हिन्दी से ८० के लगमग खण्ड अबतक प्रकाशित हो चुके हैं। ३० 
जनबरी, १९४८ का विवरण बापू के सम्पूर्ण वाइमय के ९० वे खण्ड 
में हो प्रकाशित हुआ है और उसमे प्राय वे ही बातें प्रकाशित हुई हैं 
जिन्हे प्राय पाठक समाचार कत्रों मे समय-समय पर पढ़ते रहे हैं । 


आज हम पाठकों का ध्यान उस समाचार की ओर आकर्षित 
करमा चाहते हैं, जो पिछले वर्ष स्थानीय “हिन्दुस्तान टाइम्स' के ३१ 
अनबरो १९८५ के अक मे प्रकाशित एक लेख के साध्यम से प्रकाश से 
माया है। उक्त लेख के लेक श्री नारनदास थकर हैं। इस लेख मे 


जज 


० आय्यमित्र दल भू 
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लेखक ने यह लिखा हे कि मन॒ब्रेन, जो उन विनो बाप्‌ की सेवा जे 
निरन्तर रहतो थी तथा आभाबन के साथ वाप्‌ को लाढो के समान 


सहारा देती थों, ने उन्हे यहू बताया कि आाब्‌ के हत्यारे श्रो ताथराम 
गोडले उनको ह॒त्य' के कुछ घण्टे पृ मी बिडडा सबन से आए थे । 
लेखक के अनुसार (बाप की दोहती पोती) मनबेन ने उक्त बात उन्हे 
तब बताई, जब वे मावनगर के महुआ स्थान पर १९६६ ई० से उनसे 
मिले और उन्होने उन्हे ३० जनवरी, १९४८ तथा उसके एक दिल पूब॑ 
का पूर्ण विवरण दिया । मनुबत का कहना था कि उस समय उसने यह 
समझा था कि श्री गोडसे सम्मवत गाधी जी का अनुयावी अथवा भक्त 
रहा होगा तथा उसने यह छोचा मो न था कि वह बापू पर कुछ घटो 
के पश्चात्‌ गोलियाँ चलायेगा। 


मनुबन ने उन्हे बताया कि गोडसे बिडला भवन में १२ बज दोपहर 
के मध्य आया तथा उसने मनुबेन से पूछा कि गाँधों कहा बंठते तथा 
सोते है ? मनुबेन का कहना था कि उन्हें उस व्यक्ति के ऐसा पूछते 
पर कोई अनहोनी अनुभव नहीं हुई, क्योकि हुजारो व्यक्ति बापू के वह्ं- 
नाथ आया करते थे तथा उनके सम्बन्ध में ऐसी पूछताछ किया करते 
थे। मनुबेन को इस बात का तनिक भी विचार नहीं आया कि जो 
व्यक्ति दोपहर के समय गाधा जी के सम्बन्ध में पूछताछ कर रहा था 
वह गाधी जी की ह॒त्या की योजना बना रहा था। उनके विचार में 
यह बात ओर भो पहेली के समान अजीब लगती है कि उसने उसी 
ससय बिडला भवन में बापू पर गोलो क्यो नहीं चलाई, जवकि उसमे 
कुछ घटे शाम तक प्रतीक्षा करता उचित समझा । यदि गोडसे चाहता 
तो वह बापू पर तभी गोली चला सकता था। हो सकता है, उसने 
बापू को सोते हुए देख कर अपना विचार उस समय त्याग दिया हो 
मनुबेन का कहना था कि कोई अन्य व्यक्तित उक्त घटना को नहां 
जानता । उन्होने सम्बद्ध ब्यक्तियों को उस व्यक्तित के सम्बन्ध मे सूचित 
कर दिया । बाद मे जब गोडसे ने गाधी जो पर साथकाल को गोली 
चलाई, तब मन्‌बंन ने प० नेहरू तथा सरदार पटेल दोनो को बता 
दिया था कि यह वही व्यक्ति है, जो मध्याहनोत्तर के समय बिडला 
भवन आया था। पुरानी बातो को स्मरण करते हुए मनुबेत ने लेखक 
को पहू भी बताया कि दूसरे दिन बापू और मनुबंन को सेवाग्राम जाता 
था तथा फरवरो मास में उनका कार्यक्रम कराची जाने का था। बाप 
की कराचो यात्रा को ब्यवस्था पहले ही को जा चुकी थी, पर यह सब 
नहीं होना था । 


एक अन्य घटना का उल्लेख करते हुए मन॒बंस ने लेखक को 
बताया कि सम्मवत गाँवी भी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभाष हो गया 
था। बाप्‌ ते श्री किश्लोर भाई मश्न॒वाला को एक पत्र लिखा था, जो 
अन्य कागजों के साथ ही पडा रह गया तथा बापू को यह बात अच्छी 
नहीं लगी । उसने बापू से जब यह पूछा कि क्या वह उस फ्त्र में एक 
ओर पक्ति लिख सफ्ती है कि वे वर्धा जाने वाले हैं तो गाधी जी ने 
उत्तर दिया, कल की कौन जानता है ? यदि हमारा कार्यक्रम अन्तिम 
रूप से निश्चत हो जाता है, तो मे आज साय की प्रार्थना सभा मे बंसो 
घोषणा कर दू गा । किन्तु मुझे पहु अच्छा नहीं लगा कि यह पत्र अब 
तक डाक में नही डाला गया ओर पडा रहु गया । यद्धपि डाक मे पत्र 
डालने का काय तुम्हारा नही, पर तुम इस उत्तरदायित्व से बच नहीं 


सकतीं । 


एक अन्य घटना का उल्लेख करते हुए सन्‌बंन ने बताया-उसी 
दिन (३० जनवरी को) प्रात गाधों जी को पता चला कि उनके साथ 


द् आय्यमित्र 


रहने वाले लोगो में से एक अमो नहों जागा। गाधी जो ने इस पर 
यह कहा कि उन्हें इस बात कादुख है कि वे उन लोगो पर मौ 
अपना प्रमाव नहीं रखते, जो उनके साथ रहते हैं। वे प्रार्थना को 
आत्मा को स्वच्छ करने वाला झाड, समझते थे तथा उन्हे प्रार्थना मे 
अट्ट और दृढ़ विश्वात था--' यबि मेरे साथ रहने वालो प्रायंता को 
पसम्द नहीं करती, तो उसके लिए मेरे घर को छोड जाना अच्छा 
होगा । ऐसा हम दोनों के लिए ठीक ही होगा । यदि तुम काफो साहस 
जटा सको, तो कपया मेरी ओर से उसे बता देना । मुझे उसका ऐसा 
ब्यवहार नहीं रचा । मेरी इच्छा है कि मगवान मुझे यह सब देखने के 
लिए जीवित नहीं रखें । 


इन शब्दों के साथ बापू ने मनुबेन को यह भजन गाने को कहा- 
था के नाथाकेर छत्तानी हो मानवी ना लाजे बिसोमो' (गुजराती) 
अर्थात्‌ 'थके हो अथवा नहीं, मानव, आराम मत करो 


मनुबेंन का कहना था कि उसे इस बात पर आइचय हो रहा था 
कि बापू उस दिन क्‍यों इसो विशेष मक्तिगीत के लिए आग्रह कर रहे 
हैं। ऐसा उनके लिए अमृतपूर्व था। मैंने सोचा-सेंमबत बापू उपवास 
करने की सोच रहे हैं। में बापू से अनुमति प्राप्त करके उस दिन 
आमाजेन के साथ जो बाप को मेरे साथ दूसरे हाथ का सहारा देतो 
थीं, अपने किसी सम्बन्धो से मिलने नगर गई । हम दोनो ४ १५ बजे 
साय वापस लौटीं । जब हम लोटी, तब बापू तथा सरदार पटेल काठिया 
वाड़ के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे। तभी श्री यू० एन० ढेबर तथा श्री 
रसिकलाल पारिख (दोनो सौराष्ट्र नेता) आये तथा उन्होने गाधोजी 
से मिलने की इकक्‍्ठा प्रकट की। गाधी जीने मुझसे कहां, “दोनों से 
कहो यदि मे जीवित रहा तो वे मुझसे प्राथना के बाद भ्रमण के समय 
बात कर सकते हैं।” मेंने बोनो नेताओ को प्रार्थना के समय तक 
प्रतीक्षा करने को कहा, क्योंकि पब्ि वे प्रार्थना के ठीक बाद बापू से 
नहीं मिलते सो शम्मवत उन्हे बापू से मिलने का अवसर खोना पड 
सकता है । दोनों ने प्रतीक्षा करने का निश्चय कर लिया। 


गाँधी जौ सरदार पटेल के साथ बातें करने मे इतने ब्यस्त थे कि 
उन्हे प्राथंना मे दस मिन्रटो को देर हो गयी थी। उस दिन की दु खान्त 
बातो को स्मरण करते हुए मन॒बन ने बताया-बापू चार सीढ़ियां ऊपर 
चढ़े तथा उन्होंने ऊपर को ओर देश्ला। तब उन्होने प्राथना के लिए 
जुड़े हुए हाथो को ऊपर उठाया तथा एकत्रित लोगो का स्वागत किया 
तथा आगे चलने लगे | मैं दाहिनी ओर चल रहो थी तथा आमा बाई 
ओर । मेरी जोर से एक वलशाली युवक, जो ख्ाको कपड़ों से था, 
अपने दोनों जुड हुए हाथो के साथ भीड में से माग॑ निकालते हुए आगे 
फी ओर हमारे समीप आया । मैंने सोचा कि बहु बापू के पर छना 
चाहता है, क्योंकि ऐसा प्राय प्रतिदिन होता रहता था। मैने उस 
युवक को हटाघा और कहा-बापू को आगे ही देर हो गयो है, तुम 
बाप को क्‍यों तंग कर रहे हो । किन्तु उस नवब॒वक ने बलप्‌ृवक मुझे 
इस प्रकार धकेला कि मेरे हाथो से गाधी जी की नोटबुक आदि गिर 
पड़ों । ज्यों ही में उठाने के लिए नोचे झुकी, तीन गोलिया एक के बाद 
एक करके चलों | अंधकार छा गया। वातावरण में धुआ छा गया 
तथा भाकाश में गोलियो की आवाज प्रतिष्वनित हुई। गोलियाँ चलने 
के बाद बापू के होठों पर 'हे राम!  'हे रोम! के शब्द थे। पर वे 
दूसरी बार 'राम' शब्द का उच्चारण पूर्ण नहीं कर पाए। उनके हाथ 
जुड़े हुए थे तथा एक क्षण से ही वे भूमि पर गिर पड़ें। कुछ छोगो ने 
उन्हें ऊपर को ओर पकड़ने का प्रयत्न किया । आमावेन भी गिर पड़ों 


२६ जनयरी, रफबरी १९८६ 


उन्होने ज्ञीध हो बापू के सिर को अपनी गोद मे रख लिया। वे बहुत 
डर गई थों। उन्होने अपने जे वन में पहली बार ही पिस्तौल देखा था 
यह सारी घटना कठिनता से तीन चार मिनटों में हो गयो थी। बाप 
को घड़ी मे तब ५ बजकर १७ मिनट हुए थे। गाधी जो चिर निद्र। 
में लोन थे। उन्हे उनके कमरे मे ले जाने मे कठिनता से दस मिनट 
लगे होगे । दुर्भाग्य से उस समय कोई डाक्टर वहा उपलब्ध नहीं था । 
डा० सुझीला नंय्यर के ओोषधि बक्स में से मौ कोई ओऔषध उपलरूब्ध 
नहीं हो सकी । गांधो जो प्राय कहा करते थे, मेरी औषधि तो राम 
है ।” उनकी यह उक्ति सत्य लिद्ध हुई। कुछ देर बाढ सरवार पटेल 
आ पहुचे। उन्होने कनुबेन तथा दूसरो को सान्त्वना प्रदान की । उन्होंने 
मनुबेन को गातागान करने को कहा | इस बीच करन भार्गव आये 
तथा उन्होने बापू का परिक्षण किया । जिस प्मय वे बापू के शरीर का 
वक्ष निरीक्षण यन्त्र से परीक्षण कर रहे थे, दो मिनटों तक आशा को 
एक किरण शोष थी, पर बाद से उन्होंने कहा-“सनु, बापू नह 


रहे ।' 


पं० नेहरू का मुख सरदार को गोद मे था, वे शिक्ष के समान 
रोने लगे । उनको दच्ञा अत्यन्त दु ख-पूर्ण शी । जब मो कोई उस समय 
उस कमरे में जूतो के साथ पवेश करता था तभी नेहरू जी सयम स्रो 
देते ओर 'बदतमीज” कह कर उसो अपने बट उतारने को कहते । 
मनुबेन ने बताया कि पें० नेहरू ने उसे कहा, “मनु, पृण शक्ति के साथ 
गोता का गायन करो । सम्मवत बाप्‌ जाग जाए।” 


पाठकों को उक्त लेख का पूर्ण तथा विस्तृत विवरण देते हुए हमे 
अपार हुष हो रहा है। हम लेवक तथा “हिन्दुस्तान टाइम्स! के आभार 
हैं। बिडला मवन, नई दिल्‍ली, जिस मार्ग पर स्थित है, उस मार्ग की 
नाम उसी 6 नि की स्मृति # रूप में 'तोस जनवरी मार्ग कहुछात 
है। बष मे इस दिन बाप्‌ की स्मृति में प्राथंता तथा स्मृति सभा का 
आयोजन भी किया जाता है। बिडला मवन अब देश का एक स्मारक 
मो बन गया ह। बाप के भक्त श्री घनव्यासदास बिडला मो अबबा 
के पास हो पहुच गये हैं। बाप्‌ तो आज अमर है। 


.._->दिनाक १ जनवरी १९८६ को ग्राम नसौरपुर भिक्‍्खन (उन्नाव ) 
निवासो श्री सेवा राम कुरोल के यहां नामकरण सस्कार पूर्ण वदिक 
रोत्यनुसार सम्पन्न हुआ पुरोहित का कार्य भ्रो मोहन राल आय॑ ने 
किया । 

गुर्चरन लाल' 


“दिनांक ४ दिसम्बर 5५ को आय समाज दौवाल हैडी ( सहारनपुर ) 
से हिन्दी दिवस मनाया गया तथा उदू को द्वितोप राजभाषा बनाने का 
विरोध किया 7या भ्रस्ताव को प्रतिलिपि मल्यमत्नी उत्तर प्रदेश सरकार 
को भेजी गई। 

प्रश्नी 

“आय समाज हासोपुर (सिरजापुर) के सदस्य श्री हौतिला 
प्रसाद सिह के माता श्रो मती लूखवत्ती देवों का निधन दिनाक ३ 
जनबरी ८६ को हो गया । अन्त्येणीय सस्कार शभ्रो यज्ञदेव वानप्रस्यो 
के पोरोहित्य मे एर्ण बंदिक रोत्यभुसार सम्पन्न हुआ । 


शसामलछाल छह सन्श्रा 


२६ जनवरीब २ फरवरी १९६६ 


वेदिक धर्म ही हमारा धर्म हु 
-डा० सुमन- 


मेबात्‌ क्षेत्र में आय समाज का व्यापक प्रचार 
नूह (गुण गाँवा) 


भाज विश्व के सम्मल अनेक समस्याएं हैं। एक भयामव वातावरण 
बना है। दानवता मुंह बाए छड़ो है। अनेकों साम्प्रदाय अपने-अपने 
नियम से प्रचार कार्य मे लगे हैं । साम्प्रदाय या मजह॒ब को मावना से 
उठकर हमें मानव समुबाय को रक्षा एवं विदव श्ञांति हेतु एक सबल 
एबं समर्थ पग उठाना है । यदि मत सजह॒ब कौ लडाई को छोडकर हम 
सब्च सत्य सनातन बेदिक धर्म को सानव मात्र के जीवन में रू सके तो 
सारे ससार का कल्याण हो सकेगा। यह हाव्द हें युठा आये प्रवास 
डा० आनन्द सुमन के जो मेवात क्षेत्र के एक सप्ताह के प्रवास से 
उजीना नुह कुरयछा नगिना इत्यावि की विशाल जन समभाक्नो को 
सम्बोधित कर रहे थे। 


डा० सुमन ने कहा कि सजहब व धर्म एक दूसरे का पर्याय नहों 
हो सकता । विद्वानों को यह निष्कष॑ निकालना होगा कि सजहब को 
धर्म हीं कहा जाय | धमं का अथ है धारण करना । मनुष्य मात्र को 
एक सूत्र से पिरोकर ससार का उपकार करना। मजहुब का अथं है 
मानव समृदाय से वर्ग खड़े फरना। धर्म गुरू के आधार पर बर्ग 
बाँटना । धर्म जोडता है मजह॒ब तोडता है। इसीलिए सभी मानवों को 
मजहूब को दीवारों से थोड़ा ऊपर उठकर मनुष्य मात्र के कल्याणकारी 
विवेक पूर्ण मार्ग को अपनाना चाहिए। मेवात्‌ क्षेत्र में डा० सुमन 
के क्रान्तकिकारी एवं विद्धता पूर्ण विचारों को सहस्त्रों मुस्लिस एवं 
हिन्बुओं ने सुना । लोगों के सन से जाये समाज के प्रति श्रद्धा तथा 
सद्मावना बनी है। नगीता की समा में कुछ अराजक तत्वों ने डा० 
सुमन पर प्राणघातक हमला किया। व उनकी कार को आग छगाने 
का प्रयास किया । किन्तु पुलिस एवं सम्प समाज के हस्तक्षेप से इस 
वुभविनापृर्ण कायंवाही को रोका गया । 


टेकचन्द-प्रधान-आयं समाज नूह। एवं वेद प्रचाश मइल सेवात्‌ 
का इस कार्यक्रम से समुचित सहयोग मिला। 


मन्त्री -आय समाज न्‌ ह्‌ 

“दिनाक १५ से २१ दिसम्बर के सध्य 'अखण्ड वेदान्त सत्सग 

महल माना में, श्री स्वामी वेदानन्द जो द्वारा बेदकथा सम्पन्न हुई 
तथा भोताओं में नवतन्ग का संचार हुआ । 

भअधिष्ठाता 


“आये समाज ला (देवरिया) का ५३वां वाषिकोत्सब दिनाक 

१९ जनवरी से २९ जनबरी १९८६ के मध्य सोललास सम्पन्न हुआ जिसमे 
झाय॑ जगत के प्रमुख विद्वानों ने भाग लिया। 

मन्त्री 


-भी रघुवर वत्त दर्मा भृ० प्‌० प्रचारक ने, सनन्‍्यास आश्रम 
ग्रहूण कर लिया ओर उनका नाम श्री स्वामी विद्वानस्व लिद्वात्त शास्त्री 
रखा गया। 

धरम प्रकाश आय॑ मन्त्रो 


शद्धि सस्कार 


-आय॑ समाज गढ़मुक्तेश्वर (गाजियाबाद) के सोजन्य से दिनाक 
५ जनवरी १९८६ के साप्ताहिक सत्संग से सुह्लिस नवयुवक मह॒बूब 
माई का वेविक रीत्यनुसार शुद्धिकरण करके उनका नाम राजेश कुमार 
आये रखा गया। “-मन्त्री 


वाधषिकोत्सव 


आय॑ समाज हल्द्ानी जिला नेनीताल का वाधिकोत्सब इस वर्ष 
दिनाक २४ फरवरी ८६ से ? मां ८६ तक बडे समारोह प्‌वेक 
मनाया जाएगा। 


सह्षि दयानन्द वाक प्रतियोगिता ब्निक २८ फरबरी ८६ को एक 
विशेष भाकषंण होगा तथा प्रचार का भच्छा साधन होगा नवधुषकों 
में चेतना होगी। 


अमृत लाल प्रधान 
यतिमंडल की आगामी बेठक 


बंबिक यतिमण्डल का आगासी अधिवेशन १-२ दिसम्बर ८५ मे 
रोहतक में सम्पन्न हुए अधिवेशन १-२ फरवरो १९८६ को पुदकुरू 
आाभम आमसोना कालाहाण्डो (उडीसा) में होगा । मेरी सभी पूज्य 
सन्यासिवंग, वानप्रस्ण तथा नंष्ठिकब्रह्मचारियो आदि यतिमण्डल 
प्रेमियों रो अनुरोध है कि अधिकाधिक सख्या से पहु्चे ।इस अवसर 
पर एक बिजश्ञाल श॒द्धि समारोह का भी भायोजन है। उन नवदोक्षिव 
बन्धुओ को अपने आज्ञीर्बाद देना है। गुरुकुल पहुचने के लिए दिल्‍ली 
से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से बैठकर खरपयिर रोड उतरे। 


धर्मानन्द सरस्यतोी आचार्य 


युरुकुल आमसेना (खरियार रोड) कालाहाण्डी (उडीसा) 

-आये समाज खागा फतेहपुर का वाषिकोत्सव २५ नवम्बर से 

२९ नवम्बर तक श्री सरतशरण घिह जी को अध्यक्षता से बडो धूमधाम 

से सनाया गया । मत्री 

+-दिनॉक ८ दिसम्बर से १६ विसम्बर १९८६ तक गुरुकुल सिराथ्‌ के 

आचायं श्री अशर्फोलाल शास्त्री गुरुकुल ब्रह्मचारियों तथा आये समाज 

के प्रसिद्ध मजनोपदेशक श्री कुशरामनी आय फरुकक्‍्खाबाबव (संजिक 

लंटन प्रचारक) के साथ प्रचाफ काय॑ क्षेत्रीय ग्रामोण अंचलो समारोह 

से सम्पन्न हआ । मंत्री 
दुखद समाचार 


दु खद समाचार है कि मरथता आय॑ समाज के लगन निष्ठा वृद्ध 
महादय श्री लालमन जी का २१ विवम्बर ८५ को स्वरगंबास हो गया । 
वे ८० वर्ष के थे । बीमार अवस्था मे महाशय जो ने अपने हुशयो से 
१००१ रूपया आय॑ समात्त को दान से दिया। मरने के वाद शान्ति यज्ञ 
से १११ रूपया इनके पुत्र श्री आनन्द स्वरूप ने आय॑ समाज को दान 
दिया । 


वयाममुनी आय॑ बाल गेंज मरथना (इटावा) 


_ १० आय्यंमित 


सरकार सप्रीम कोर्ट का फंसला नहीं 
बदल सकती 
“केन्द्रीय कानून राज्य मन्त्रो श्री एच० आर०भारद्राज 


इन्दौर ५ जनवरी (वार्ता) निर्वाह भत्ता सम्बन्धी कानूनो मे फेर 
बदल क्या जायेगा | यहु इसलिए कि किसी भी धर्म की तलाक शुवा 
हर महिला को उचित निर्वाह भत्ता मिल सके । 


प्रह जानकारी केसद्रोय कानून राज्यभन्त्री श्री एच ०आर ० भारद्वाज ने 
यहा दो । वे इन्रेर शी तलाक शुदा शाहुबानों का सुप्रीम कोर्ट के फंसले 
की ते साने जात से उत्पन्न विवाद के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे । 


को वारद्राज ने सवाददाताओ से कहा कि सरकोर सुप्रीम कोर्ट का 
फंला वही बदल सकती । हाँ सरकार यह पक्‍का कर देगी कि किसी 
भी घम को तलाक शुदा हुर महिला को लिर्बाह भत्ता जरूर मिले । 
उन्होने फहा कि सुप्रीम कोट के फैसले पर देश भर में बहस चल रही 
है । 

उन्होने फहा कि भारत के खुले समाज में सामान्य तिविल कोड 
होना अच्छा सकेत हू पर भारत धर्म निरपेक्ष देश है। यहां के लोगों 
को इसके लिये पहले अपने आपको तेयार करना होगा यहू किसी समाज 
पर योपा तही जा सकता । 

श्री अररद्वाज ने कहा कि देश की न्यासप्रणाली से सुधार के लिये 
कई अन्य उपाय भी छिपे जा रहे है। लोक अदालतो को प्रयोग के तौर 
पर शुरू किया गया है। सफलता मिलने पर इसे स्थाई कर दिया 
जायगा। 

श्री मारद्वाज ने कहा कि जिला अदालतो की समस्याओं की जान- 
कारी के लिए वे स्वर्य देश मे अब तक सौ से अधिक अदालतों का 
दौरा कर चुके हे । इनमे उत्तरप्रदेश की सभी जिला भदालतें शामिल 
है । ( जनसत्ता से साभार ) 


स्वगजयन्ती महोत्सत सम्पन्न 


आयंसमान उत्टा पुरा वराणसी का स्व्रण जयरती महोत्सव समारोह 
के साथ दिताक १९ दिसम्बर ८५ से २२ विसम्बर ८५ के मध्य सम्पन्न 
हुआ जिसमें भायजगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान एवं भजनोपदेशक सब्मिलित 
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इस रम्मेलन मे बतिए यज्ञ, शक्का-समाधान, भजनोपदेश, साषण, 
प्रबच्चन कआंदि के साथ दिनाँक २२ दिसम्बर को महिला सम्मेलन 
सुश्री बद्या देवी व्याकरणाचार्या को अध्यक्षता से सम्पन्न हुआ साथ हो 
स्मारिका के 
यशस्वी सम्पादक श्री ज्वलन्त कुसार शास्त्री ने विद्वान लेखको, सह- 


इसी अधसर पर एक्ष स्मारिका का प्रकाशन भी हुआ । 


सम्पादकों तथा आर्थिक सहयोग आदि देने वाले सज्जनो के प्रति आभार 


प्रव्ट किया । मटोत्सव प्रभावशाली रहा। +मन्त्री 


जिला जपॉोप्रतिनिधि सभा उन्नाव के तत्वावधान में दिनाक १० 
जनवरी सो १० जतवरों १९८६ के मध्य मेला तक्रिया में यज्ञ, वेद 
प्रचार एब जन जागरण समारोह सम्पन्न हुआ। भाय अगत्‌ के अनेक 
बिद्वान्‌ एवं मज नोपदेशक सम्मिलित हुए । --भन्त्री 


२६ जनबरी,२ फरवरी १९८६ ६० 


शताब्दि महोत्सव 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश का 


१५ से १८ मई तक--१९८६ के मध्य 
डी० ए० थवी० कालेज प्राह़्ुण-लखनऊ मे 


आय॑ प्रतिनिधि समा उ० प्र० को स्थापित हुए एक सौ वर्ष व्यतीत 
हो चके हैँ। सो ॒र्षों मे सभा ने प्रदेश के आयें समाजों को सड्भठित 
करने और उत्हें दिशा निर्देशन का यया साध्य प्रयास किया है। शतादिव 
समारोह विशप भव्यता के साथ मनाया जायेगा जिसमें आयंजगत्‌ के 
मूधन्य नेताओं के अतिरिक्त मारत के प्रधान मन्री अथवा राष्ट्रपति 
विशेष अतिथि होगे । 

० समस्त आयंसमाजें आय उपप्रतिनिधि सभायें, भाग जन और 
उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध तागरिकों से अनुरोध है कि इहो सफल बनाने के 
लिये हमारे हाथो को सुदृढ़ करें अधिक सो अधिक धन एकत्रित करके 
सभा को भेजने का प्रयास करें। 

इस अवसर पर समा के १०० वर्ष का इतिहास प्रकाशित होगा । 
समस्त आयसमाजा को विवरण पत्रिका भो संलग्न होगी । मत' समस्त 
आयंसमाजें एक मास के अन्तर्गत अपने समाज का इतिहास अपने क्षेत्र 
के विगत १०० वर्षो के अन्तराल के विशेष आयंजनो का परिचय ओर 
गतिविधियों का वियरण प्रस्तुत करें जिससे विवरण पत्रिका से सम्मि- 
लित किया जा सके । इस अधिवेशन की सकलता के पीछे प्रदेश को 
समस्त आयंससाजो का सम्वेत शफ्ति होता आवश्यक है। 

इन्द्रराज मसनसोहन तिवारी 


प्रधान मन्त्री 
आपय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश ५-मौराबाई मार्ग, छ्षनऊ । 


शोक समाचार 


दिनांक ५-१-८६ विन रविवार को साप्ताहिक सत्सग के पदचात्‌ 
समाज को ओर से 'स्वतन्त्रता सप्राम सेनानी' १० सासोराम दार्मा की 
३१-१२ ८५ को ८० बब की आपु में ८७ घो आलोकनगर (आगरा) मे 
निघमपर सवेदना व्यक्त को गई । आप कमंठ एवं सघष॑शील व्यक्तित्व के, 
धनी कुशल प्रवानाध्यापक के साथ-साथ आयंत्माज सिढ़ाकुर के कमंठ 
क्ा्यकर्ता थे । 

इनकी सेवाओं का रस्मण करते हुए पश्मपिता परमात्मा से उनकी 
आत्मा की सदगति की प्रार्थंता की गयी, श्रद्धांजलि के बाद समा का 
विसजंत किया गया । -पर्मेग्रकुछार आयें 


--आयंजगत्‌ के मूर्मन्य विद्न्‌ प०बिहारीकाल शास्त्री श्ञास्त्रार्थ महारथी 
के बि० ३-१-८६ को आकस्मिक निधन पर आयंसमाज वीसलपुर ( पोली- 
भीत) हार्िक शोक व्यक्त करता है। उनके उठ जाने से पूरा आय॑ंअगत्‌ 
शुन्यता का अनुमव करता है। यह ऐसी क्षति है जिसकी कालान्तर में 
भें पूति होगा कठिन है। सभी आय॑ समासद्‌ दिवेंगत आत्मा को शाति 
हेतु तथा परिवार जनो को धंय॑ प्रदान करने को प्रभु से प्रार्थना करते 
हैं।. -डा० पूर्णानम्द प्रधान 


२६ जयवरी, २ फरवरी १९८६ 


डिक ली लॉ जी अन्‍ीचनतीजओंीओंं ली डी आल आज न्‍ट 


सिख महन्त हारा आये समाज 
को १५ लाख रुपया दान 


नया वर्ष हिन्दू सिख एकता की 
नई कड़ी से प्रारम्भ 


( जछालाबाद ( फाजिल्का ) मे ज्ञानी गुष्बरुशसिह डी० ए० बी० 
कालेज का उदधाटन ) 


( तिजी सम्बाददाता हारा ) 


देश के समस्त हिन्दू समाज की ओर विज्येष रूप से जाय॑ जनता को 
यहु जाम कर प्रसन्नतों होगी की १९८६ के नये वर्ष के पहले दिन डी० 
। ० बो० कालेज सेनेजिंग कमेटी के प्रधान प्रो० बेद व्यास जी ने भारत 
पाक सीमा पर स्थित जलालाबाद ( फाजिल्का ) मे ज्ञानी गुरुबर्शसिह 
डी० ए० वी० सेटिनरी कालेज का उद्घाटन किया। इस कालंन के 
लिये ज्ञानी गुरुबज्श तिह चरिटंबलू टृष्ट को योर से११छाख ५१ हजार 
रुषया का चेक प्रो० वेद व्यास जी को भेंट किया गया और आगामी 
दो सास में साढो ३ लाख रु० और देने का सकल्प किया । 


डिप्टी कमिइनर सरदार इन्द्रजीत सिह ने वक्त राश्षि के चेक के 

भ्रक्ताथा उस भूमि की रजिस्ट्री मी प्रदान को जिस भूमि पर कालेज 

खलना है । एस० डो० एम० श्रो कंजापिहु आर हिन्द्र सिख मारी 
साख्या मे समारोह मे उपस्थित थे । इस कदम से सारे पंजाब से हिन्दू- 
सिख एकता को एक नई लहर चलने को आशा को जा रहो है । मह॒न्त 
ज्ञानी गुरुबरुश सिह ने खालसा कालेज खोलने के बजाय डो० ए० वी० 
कालेज खोलने को प्रायधिकता दी। थहु बात शिक्षा के क्षेत्र मे डो> 
ए० बी० कालेज #मेटी को सांख और उसके अद्भुत कोतिमान की 
योतक है । हिन्दू मिख एकता की नई कड़ी के अलावा इस घटना को 
डो० ए० वी० शतादवदी की अत्यन्त गुम शुरूआत भी माना जा रहा है । 


समारोह से पहले डो? ए० वी० कालेज अबोहर के प्रिसिपल बो० 
बो० मेहरा और आय समाज जलालाबाद के प्रधान श्री भोहन लाल ने 
यज्ञ का आयोजन किया । उसके बाद गुरु ग्रन्थ साहब के सामने अरदास 
हुई । तत्पइचास प्रो० जेद व्यास जी ने कालेज का उद्धाटन किया । 
ट्रस्ट के मन्‍्त्री महोदय ने सभा प्रधान प्रो० वेद व्यास जी, सागठन 
सबिव-श्री दरबारों लाल जो सहायक सच्तिव प्रि० मदन छाल जी और 
आप प्रादेसिक प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री श्री रामनाथ सहगल का 
हाविक स्वागत किया । 


ट्रस्ट के मन्‍्त्री सहोदय ने ज्ञानों गुरुबरुद सिह जो का परिचय देते 
हुए कहा कि जिनके नाम से इत कालेज को बुनियाद रलो जा रहो है, 
उनका जन्म सन्‌ १९०९ मे जिला पसिटगुम्री को दोपालपुर तहसोल 
( शव पाकिस्तान) मे हआ था । ५ वर्ष की आयु हो चेंचाक से बालक 
के आखो को रोशनो जाती रही | परन्तु इससे उनके अन्दर की आखें 
छल गई । मा अपने सुन्दर वालक को आखो को रोशनी से होन देख 
भ-विज्लिप्त हो गयी । बाद में परियार वालों ने उन्हें पढने के लिये 
हरिद्वार भेज विया । थे निर्मल साधुओ को संगत से रहे । 


आय्यंसित्र श्श 


आये सम्मेलन सम्पन्न 


सभा प्रधान श्री प० इन्द्रराज जी 
का भव्य स्वागत 


दिनांक १४ से ?७ दिसम्बर ८५ के मध्य जिला आर्या प्रतिनिधि 
सभा गोडा तथा आय समाज बड़गाब गोन्डा के तत्वावधान मे एक आर्य 
सम्मेलन का मए जायोजन हुआ तथा दिनाक १७ दिसम्यर ८५ को 
रात्रि को विश्ञार॒ वर्वजनिक समा को क्री प० इद्धराज जो अध्यक्ष 
आपय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने सम्बोधित किया तथा उपस्थिति 
जनता समा प्रधान जी के भाषण एवं प्रवचनो से लाभान्वित हुई। इस 
विज्ञाल सम्मेलन में आय जगत्‌ के पमुख विद्वान एवं मजनोपदेशक 
सम्मलित हुए। सम्मेलन प्रमायश्ालो रहा। बलराब गोविन्द मम्त्री 

जिलों आर्यो प्रतिनिधि सभा गोन्ड़ा 


शद्धि समाचार 


१३, नवम्बर १९८५, आय 
समाज मलाही, पूर्वा चम्पारण 
( बिहार ) के तत्वावधान में 
तायरा खातून ने स्वेच्छा से वेदिक 
धम प्रहण किया जिनका नाम 
तारा देवी रखा गया। पुरोहित 
श्रो इन्द्रवेव जो वर्मा विद्या वाच- 
स्पति एवं सुख्य वक्ता श्री जागेइवबर 
प्रसाद निर्मंछ' एम० ए० की उप - 
स्थिति में हजारों हजार को संख्या 
में क्षेत्रीय जनता ने भाग लकर 
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में 
योगदान दिया « 
(२) 
हिन्दू परिवार को अपहृत 
बालिका पूर्व तोम सीमा कुमारी 
जिसका वेदया गृह मे नाम रेहाना 
खातृन था आय॑ सप्ताज मलाही 


पूरी अम्पारण ( बिहार ) के 
अधिकारियों के सतत प्रयास से 
उसी नाढकीय जीवन से मुक्ति 
मिली । दि० ७-१-८६ को शुद्धि 
हास्कार क वाद नाम सोमा 
कुमारी रखा गया ओर दि० ८-१- 
८६ को श्री गणेश चन्द्र चौधरों 
( मेंथिल ब्राह्मण ) हे साथ १० 
जागेश्यर प्रसाद 'निर्मल/एम० ए० 
एव बिस्वेंइबरी जी के पोरोहित्य 
में प्ोल्लास विवाह शस्कार सम्पन्न 
हुआ । हजारो हजार को साख्या 
में उपस्थित होकर क्षेत्रीय जनता 
ने वर वध को आशीर्वाद विया। 
विनेश कुमार आय॑ 
सनन्‍्त्री आये समाज माही 
पूर्वी चम्पारण बिहार 


जब विद्या को प्यास पूरी नहीं हुई तो वे काशी चले गये । यहा 
मेस्कृूत पढ़ी शास्त्री परोक्षा पास की । उपनिषद आदि ज्ञास्त्रों का अध्य- 
यन किया । अप्र जी मी सीवी। स्मरण शक्ति बहुत अच्छो थी। इस- 
लिये केवल गुरू ग्रन्थ साहिब ही नहीं अपितु कुरात भी कण्ठस्थ की। 
विद्या के साथ वाणी में भी आज या । प्रवचत। से जवत प्रम/वत१ होने 
लगी । उतके मक्तो मे हिखुओ औ घतिबो दोनो की सहया बड़ने लगी । 

मगत तारा चन्द का, जो बाद से महुन्त ताराहुरे के नाम से 
विख्यात हुए इनही ओर ध्यान गया । इनकी योग्यता को देख कर 
उन्होने अपनो गद्दी का उत्तराधिकारी इन्हीं को घोषित कर दिया। 
जाती गुरबल्शसिह ते गद्दी समालते ही शिक्षा के प्रचार की ओर विशेष 
ध्यान दिया। उन्होंने फाजिल्का मे गुरू नानक भक्ति आध्रम, जलाला- 
बाद में उमेश मक्ति आश्रम और सहारनपुर में तारा हरि भक्ति 
अश्रम्त की स्थापना की और उनसे बच्चो को निशुल्क शिक्षा की व्य- 
वस्था को । ये तीनो सॉस्थायं अभो तक चल रहों हैं। अन्त मे उन्होंने 
जलालाबाद मे डो० ए० बी० कालेज को स्थापना के लिये १५ लाख 
रु० देकर अपने जीवन की चिरकालीत साथ पुरी को हे । 


१२ आस्यंमित्र 





हाई स्कूल तक सस्कत शिक्षा अनिवाये 
होनी चोहिये' 


( लेखक श्री सुरेशचन्द्र जी शास्त्री प्रचार मनन्‍्त्रो, जिज्ञासु सरखतम 
सल्कृत प्रचार संविति कार्याछय ९८ जी० टी० रोड बहादुर गजप्रयाग ) 


इलाहाबाद । राष्ट्र भाषा को किस प्रकार प्रतिष्ठित किया जाए, 
आज यह चिन्ता का विषय है + यदि हम संस्कृत को राष्ट्र माषा के रूप 
में स्वीकार कर लेते ती हमारी यह स्थिति न होतो । सरकृत के प्रति 
विदेशों मे इतना प्रेम है जिसका अन्दाजा हुम नहीं लगा सकते । जो 
लोग भारतीय संस्कृति को जानकारी लेने आते हैं, यह सास्कृत भाषा 
में ही है। जब तक सस्‍्कृत नहीं जानते तब तक भारतोीयता व मारतोय 
रास्कृति का ज्ञान नहीं पा सकते | अत सास्कृत शिक्षा को हाई स्कूल 
तक अनियायं कर देना चाहिये। 


उपयुक्त उद्गार जिज्ञासु सरलतम संस्कृत प्रचार सम्तिति उत्तर 
प्रवेश द्वारा प्रयागसे आयोजित दस-विवसोय नि.शुल्क स स्कृत स भाषण 
शिविर के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रयाग उच्च न्‍्याया- 
लय के मृतपूर्व न्यायाधोश एवं विध्व हिन्दू परिषद्‌ के राष्ट्रीय अध्यक्ष 
प० शिव नाथ काटजू ने आय समाज मन्दिर चौक मे व्यक्त किये। 


समारोह का उद्घाटन करते हुए इलाहाबाद विश्व विद्यालय के 
मृतपूर्व कुलपति श्री अवध बिहारी लाल ने कहा कि ससस्‍्कृत हमारे 
भारत वर्ष की कु जी है। हम तभी उसे ( सस्‍कृत को ) जान सकते 
है जब स सकृत भाषा को जाने । सस्‍्कृत व्याकरण के अतिरिक्त 
सँंसाषण के कार्यक्रम को प्रारम्म कर इस समिति ने सराहनीय प्रयास 
किया है। आवश्यकता है कि इस प्रकार के शिविर वर्ष-यय॑न्त चलाये 
जायें जिससे जन-साधारण मे सास्कृत का प्रचार प्रसार हु! सके। 


समारोह के मुख्य अतिथि प्रयाग उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति 
श्री बनवारो लाल यादव ने समाषण शिविर के ४५ प्रशिक्षा्थियों को 
वाग्विशारद' की मानद्‌ उपाधि वितरित करने के पश्चात्‌ निरन्तर 
सँस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार व व्यवहारिक जीवन में उपयोग का 
भावाहन किया । 


ते सकृत सामाषण शिविर के प्रशिक्षक एब विश्व सास्कृत प्रतिष्ठा 
तम्‌ पंजाब के मन्त्री श्री राजा राम दार्मा ने प्रशिक्षाथियों का संभाषण 
प्रदर्शन कराते हुए कहा कि सास्‍्कृत भाषा आवश्यक है। इसके बिना 
हमारी सस्कृति को रक्षा नहों हो सकती । 


समारोह में कु० मध्‌ पाण्डेय, आशा श्रोवास्तव, विजय खरे, ममता 
मिश्रा आदि ते ईश वरदता, स्वागंत गीत व राष्ट्र गीत था श्री सत्य- 
देव वास्त्री ने अध्टाध्यायी सूत्रपाठ व गजल का सुन्दर कार्यक्रम प्रस्तुत 
किया । 


प्रारम्भ मे सप्रागत अतिथियों का स्वागत समिति के प्रधान श्री 
विश्वम्मर नाथ अग्रवाल ने तथा अन्त में मन्त्री श्री राधेमोहन ने धन्य- 
बाद जञापित किया । 


-आयसमाज उतरोला (गोण्डा) का ५१ वाँ वारषिकोत्सव धिनांक 
८ मा्चे से ११ साथ १९८६ के मध्य सम्पन्न होगा। -मन्त्री 


दर अब रे कर हल 


हा पं० बिहारोलाल शास्त्रों 


आय॑ समाज के सुप्रसिद्ध बिद्ाम १० _विहारी रूाल शास्त्री मो के 
निधन के समाचार को सुनकर, आय समाज अल्सोड़ा में दिनकि १२-१- 


८६ को एक शोक समा आयोजित की गई, और उन्हें एक्ष निर्भोक 
वंदिक धरम प्रचारकके रूपमे स्मरण किया गया । परसपिता परमात्मा से 
प्राथंना है कि उनको आत्मा को परम ज्ञाति, प्राप्त हो तथा परिवार को 
सानत्वना मारतवासी ऐसे कमंठ विद्वान के जोवन चरित्र स आत्मोन्नति 


को प्रेरणा प्रात्त करते रहे । सन्त्री 


आय समाज कायमर्गज ( फरु खाबांद ) के कमंठ सभासद्‌ श्रो 
मुन्शीलाल आय॑ का लम्बी वीसारी के पश्चात्‌ दिनाक १४ जनवरी ८६ 
को फर खाबाद में तिधन हो गया , 


उनका अन्तिम स स्कार वेदिक रोत्य सं फरु खाबाद में गंगाजी 
के तट पर बेद मन्त्रों द्वारा श्री दयानन्द शर्मा द्वारा सम्पन्न हुआ । 
रामरक्षपाल आये 


स्व० श्री पं. बिहारी लाल जी के 
प्रति शोक संवेदना 


प्रात की निम्न भाय॑ समोज्ञों ने आय जगत के प्रगुख बिद्वान्‌ एवं 
वक्ता स्व० श्री शास्त्री जो के प्रति अपनो भाव विहवरछ श्रद्धाजलि 
अपित की है कि प्रभु दिवगत आत्मा को ज्ञांति एवं शोकाकुल परिवार 
को धेय॑ प्रदान करें। 

आय॑ समाज जौनपुर 

आये समाज सीसामऊ कानपुर 

आय॑ समाज ताडीखेत 

आय समाज हरदोई 

प्तन्तो 


समाचार 


आये समाज स्वरूपनगर कानपुर का ११वा वा्षिकोत्सब एवं छारों थेदों 
के शतक रविवार दि० ९ फरवरी १९८६ से बहुत उत्साह के सा 
प्रारम्म हो रहा है| पृर्णाहृति बसत पचसी बृहस्पत्तिवार दि० १२ फर- 
बरी ८६ को होगी । कार्यक्रम मे आय जगत्‌ के प्रमुख विद्वान एवं वक्ता 
गण सम्मलित होगें । प्रधान 


शोक समाचार 


भाय॑ समाज, ज्व/लापुर के प्रधान डा० कृष्भवत्त धर्मा का ७२ 
वर्ण को आयु से निधन हों गया । वे अपने पीछे पत्नी, ५ पुत्र तथा पाँच 
पुत्रियां छोड गये हैं उनकी शव यात्रा से नगर के अनेक भ्रतिष्ठित लोग 
सम्मिलित हुये । बाद से एक झोक समा मे उन्हें माव मीनी श्रद्धांजलि 
अपित को गयों । मन्त्री 


२६ जनवरी, २ फरवरी १९८६ 


आर्म॑मित्र ० १३ 


सा री पक ली बज आज मगर डी मी मम की को 3 पओ अमर मम 


गांवा जहां मुस्लिम पसनल ला मान्य नहीं 


पणजो, ८ जनवरी ( गोबा से समी नागरिकों के लिए समान कानून 
होने प ताक नहीं होता । इसका भ्रय पुरतंगालियों को है, जिन्होंने 
१९७० में समान नागरिक संहिता लागू किया। यहू कोड ११५ साल 
बोत जाने के वाद मो जारो है | हालाकि गोवा केन्द्र शासित क्षेत्र है 
जैकिन देश को यही एकमात्र ऐसी जगह हे जहां मुस्लिस पर्सनल ला 
सान्‍्य नहों है । 
पुतंगालियों सो गोब" को मुक्त कराने के बाद उसे वेश की मुख्य 
घारा मे जोशने के लिए अधिकतर ओपनिवेशिक कानूनों को हुटा दिया 
शया भोर उनके बदले केन्द्रीय कानूनों को लागू किया गया। लेकित 
समान नागरिक सहिता को जानबूझ कर नहों वदला गया। 


पुतंगाली सिविल कोड गोवा की धुल्लिम औरतों में बहुत लोकप्रिय 
हैं। उनका सानता है कि इससो उन्हें पर्याप्त सरक्षण भिलता है। इस 
कानन के तहत कोई भो मुस्लिम एक से अधिक पत्नी नहों रख घकता । 
यह तलाक भी नहीं दे सकता । लेकिन मुस्लिम पर्तनल कानून के तहत 
आसानी से तहाक दिया जा सकता है और तोन बार शादी की जा 
सकती है । 

लेकिन अब कुछ वर्षो से कुछ प्रभावशाली रूढिवादो मुस्लिम पुराने 
कानून को बदलने को माग कर रहे है। उनका कहना है कि देश रे 
दूसरे भागो से जंसे कानून हैं, बेटों ही कानून यहाँ भो बनाये जाएँ। 
इस मांग का मुस्लिस सुधारवादी महिलाए जमकर विरोध कर रहो है । 
वे पुराने कानून को जारी रखने पर हो जोर वे रही हे । इससे केन्द्र 
शासित क्षेत्र के ४३,००० बूढें मुसलमानों भे असन्तोष पेदा हो गया 
और सरकार को इस मसले पर विचार के लिए एक पसनल ला कमेटी 
बतानी पडी । 

गोवा से इस पुराने औपलनिवेशिक कानून को जारी रक्षा जाएया 
नहीं, इस पर जबरदस्त बहस छिडी हुई है। गोथा में मुस्लिम 
पसंनलू छा न लागू करने के लिए एक युवा सामाजिक कायकर्त्ता ओर 
कामून को अन्तिम वर्ष को छात्रा कुमारो रसोदा मुजावर जेहाद छेड़े 
हुए हैं । उन्हे दो पुस्तिम सगठनो-मुस्लिम यूथ वेलफेयर एसोसियेशन 
और गोवा मुस्लिम व॒प्तेस एसोसियेशन का पुरा-पूरा समर्थन मिल रहा 
है। ये दोनों संगठन किसो मो तरह पुराने कानून को जारी रखने के 
वक्ष में हैं । 

वुूसरी तरफ शहर की बकोल भौर आल इण्डिया पसनल ला के 
एडवाइसरी बोर्ड के सदस्य अशरफ आगा पुराने कानून को बदलने की 
पुरभोर माँग कर रहे हैं । 


पुतंगाली सिबिल कोड के समर्थक मुस्लिम पर्सनल ला के पक्ष में 
कतई नहों हैं । उनका कहना हे कि मुस्लिम पर्सनल ला जहा भी है, 
वहां कहर ढा रहा है। गोवा अमो तक इसकी बुशाइयो 
रो बचा हुआ है। अगर मुस्लिम कर्सनल ला बहा भी लागू 
किया गया तो यह भारतीय जीवन को म॒स्य धारा मे गोवा को गलत 
रास्‍ते पर शामिल करने की कोशिश होगों। 


पुतंगाली सिबिल कोड के समर्थकों फो यह भो कहना है कि धादो 
भोर तलाक धर्म के दायरे से नहीों आते । इसके लिए समान सिविल 


कोड ही ढोक है । 


लेकिन मुस्लिम पहानल ला के समर्थकों का कहना है कि गोवा 
भारत का हिस्सा है इसलिए यहा भो वही कानून होने चाहिये जो देश 
बाबी हिस्सों में है। श्री आगा के अनुसतार पुतंगालो कानून मृस्लिमों के 
घांमक मामलों मे दखलदाजी क्षरता है। उनका कहना है कि इस 
कानून के तहृत ६" ते का पजोयन कराना उन्हे मजूर नहों है क्योंकि 
इस्लाम शादों को धामिक मामला मानता है। शादों का पजोपन शादी 
के बाद होना चाहिये । मोजूदा कानून पवके मुस्लिमों को मावनाओं को 
चोट पहुचाता है । 


श्रो आगा का कहना है कि पुतंगालो सिबिल कोड १८७० से अस- 
हाथ लोगो पर थोपा गया । क्या गोवा के लोगों को ऐसा कान्‌त रखना 
चाहिए जो उनकों धामिक मावनाओ को परवा न करे। उनका मानना 
है कि पुतंगालो सिविल कोड को किसी मो तरह सज्र नहीं किया जा 
सकता क्योंकि यह घामिक आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। 


रशीदा का कहना है कि यवि दरोयत कानून को सच्ची भावना के 
साथ लागू किया जाएं तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है । लेकित ऐसा नहों 
हो रहा है। तलाक का दुरुपयोग हो रहा है । 


रसीदा मुस्लिस पसंनल ला कानून के खिलाफ तरह-तरह के तर्क 
देतो हे । सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से वे मुस्लिम पसंनल ला से 
पोडढित कई महिलाओ से मिल चुक्ो हैं। तकाक के बाद इन महिलानों 
को अपना घर-बार छोड़ना पढ़ा । इनमे से कइयों को तो अपनी रोजी- 
रोटी फे लिए बास्को के रंड लाइट इलाके मे शरण लेनो पड़ी। 


रशोदा के जेहाद से मुल्लिस पर्सनल ला के समर्थक बहुत खफा 
हैं। उसे 'काफिर' कहा जा रहा है। मुस्लिम प्॑नल ला क। विरोध 
करने वालों को परेशान भी क्रिया जा रहा है । 


लेकिन मुस्लिम पर्सनल लए के समर्शकों के साख्या बहुत कम है। 
पर्सनल ला कमेटी के सुत्रो का कहना है कि मस्लम परनिल झा का 
समर्भन मुख्य रूप सो बाहर सं आकर बस मुस्लिम कर रहे हैं । 


कमेटी के अध्यक्ष और कानून सनन्‍्त्रो शेख हसत हाकिम ने कमेटी 
को १५ फरवरी को बंठक बुलाई है जिसमे सुझावों को अन्तिम रूप 
दिया जाएगा। ( जनसत्ता सं साभार ) 


डा०द्विवेदी पुरस्कृत 

ज्वालापुर (हरिद्वार) गुरुकुल महाविद्यालय के कुलपति (वें विद्व 
भारतो अनुसन्धान परिषद्‌, ज्ञानपुर (वराणसी) के निदेशक डा०कपिल 
देव द्विविदों को आयंसमाज शताइदी समारोह समिति कलकता द्वारा 
वेदिक साहित्य के क्षत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पांच सो रपये 
नगद तथा श्ञाल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया । डा० हिवेदी के अति 
रिक्त डा० सत्यक्रतु विद्यार्लकार को भी पुरस्कृत किया गया । 

-आययेंन्द्र आय॑ 


-+आयंसमाज छहेरिया सराय दरभज्जा (बिहार) के तत्वावधान 
में दिनाक २७ दिसम्बर ६४६५ से २९ विसम्बर ८घच४ तक वेद प्रचार समा- 
रोह' मताया गया । -अ्रवनारायण आर्य सनन्‍्त्रो 


१४ 


अमर रहे गणतंत्र महान 


बढ़े सुषथ पर भारत बेश, 
विश्व शाति को ओर विशेष, 
दानवता के तत्व नष्ट हो- 
रहे न भू पर किचित शेष, 
जन जन में जागे बलिदान। 
अमर रहे गणतन्त्र महान ॥ 
राष्ट्र भक्ति का स्रोत बहे, 
अनीति--अधमं--अन्यायथ ढड़े, 
पाल्षण्डो का, अन्धतम्ों का 
ढेर मूसि पर आज ढहे, 
आए वंदिक धर्म बिहान। 
अमर रहे गणतन्त्र महान ।। 
भगत-सुभाष बने हम सब, 
परहित त्याग करें हम सब, 
जन--जन सेवा मे अपित हो-- 
आय, श्रष्ठ बनें हुम सब, 
सत्य-घर्में पर हो अमिसान । 
अमर रहे गणतन्त्र महान।। 


--राधेश्याम आय एडबोकेट', मुसाफिर खाना, सुलतानपुर 
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आगामी हरिद्वार कुम्भ के अवसर पर 
आयें प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का 
प्रचार एवं सेवा शिविर 


निदचय किया गया है कि आगामी दिनाक १४ जनवरी हो ९, १० 
अप्रेल ८६६ तक लगने वाले हरिद्वार मे बारह वर्षोय कुम्म मेले के ऐति- 
हासिक अवस्तर पर आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रचार एग 
सेवा शिविर लगाया जाय । महृषि दयानन्द सरस्वतो ने भो अपने जोवन 
में कुस्म के अवसरपर पालण्ड खण्डिनी पताका फहराई थी उसे मी १०५ 
वर्ष के लगभग हो चुके हैँ। अत अरधकार एंव रृढ़िवादिता का खण्डन 
करते हुए समृचित मार्ग दहन का प्रचार किया जायेगा। विद्वानों के 
भाषण, उपदेश होंगे, सोवा शिविर द्वारा यात्रियो की ययात्ताध्य सेवा 
आदि को व्यवस्था रहेगी साथ हो विशेष स्नान पर्वों के दिन 
ऋषि लगर का मो आयोजन होगा वहाँ शिविर लगाकर सभा के 
वरिष्ठ अधिकारों भी स्तवथ व्यवस्था को देखरेस करगे। 
समस्त प्रदेश की उपप्रतिनिधि सभाओ, आयंेसमाजो और आयंजनों हो 
अनुरोध हे कि इस अवसर पर हुमारों सहायता करें, अपने क्षेत्र मे धन 
और अन्न आदि का राग्रह करें, समा को सूचना वें और सुविधानुसार 
उनका संग्रहीत अश्न हरिद्वार भिजवाने का प्रयास किया जाय । सबके 
सम्मिछित सहयोग से ही हमारे उद इय सम्पन्न हो सकते हैं तदर्थ सबका 
सहयोग अपेक्षित है और इस भे अविलम्ब कार्य प्रारम्म कर विया जाय । 

इन्द्राज क्रष्ण बलदेव महाना मनमोहन तिवारी 
प्रधान कोषाध्यक्ष सन्त्री 
भ्रायं प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 


आय्यंसित्र 





प्राथंना सम्बन्धी आठ मन्‍त्र-व्याख्याता तथा लेखक-आचायं डा० 
सुरेख्रदेव शास्त्री स्नातक प्रकाशक-विव्वामित्र शेक्षणिक एवं सामाजिक 
उत्थान सेंस्थान-जगत नगर-मोंगाँव-मेनपुरी, मुल्य २५० । 

डा» सुरेन्द्रदेव जो संस्कृत तथा भाय॑ साहित्य के सुधोग्य बिढान्‌ 
है--बिचारक हैं तथा वक्ता हैं। आपने सस्कृत साहित्य-व्याकरण- 
अध्यात्म आदि विषय पर बहुत-सी पुस्तक लिखों हैं । 

प्राथंना सम्बन्धी आठ मन्‍्त्रों से समी आय जन परिच्तित हैं । परन्तु 
उनके अर्थ गाम्मीयय और वेज्ञानिक दृष्टिकोश से सबका परिचय नहों 
है। आचाय॑ सुरेन्द्रदेव जो ने इस कमो को पुरा किया है ओर मन्त्रों को 
व्यापक व्याख्या प्रस्तुत को है। आयंजनो के अतिरिक्त उपवेशकों एवं मज- 
नीछो के लिये भी उपयोगी है आय॑ विद्यालयों मे छात्रो को पारितोषिक 
में वितरित को जाय तथा मन्त्रों का अर्थ इसी आधार पर समझस्‍्षाया 
जाय । पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार हो। ऐसो कामना हे । 
छपाई सुन्दर है । अल्प पुरा मे एक अवुपत भेंट है । 

-आचाय॑ रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 

-तहसोल वेद प्रचार सभा अतरोही के ॥_्वरा तहसील के रामनगर 
ग्रुलरिया, नवाबपुर, समंना तातारपुर, कसर, राजमऊ से १४ नवम्बर 
से २७ नवम्बर ८५ तक सघन प्रचार किया गया। --सम्त्री 

“भय माज तिलकद्वार मभ्रा से दिनांक १२ जनवरो १९८६ के 
साप्ताहिक सत्संग में श्री प० वेदपधिक धरमंवीर आयें झण्ड।घारी, दिल्‍ली 
ह्वारा “गायत्री मन्त्र की महिमा! वेद व विश्व द्ञान्ति विषय पर हृदय- 
ग्राही उपदेश हुआ तथा बाल्मीको महल्ले मे सात युबकों का उपनयन 
ससस्‍्कार महात्मा प्रेम मिक्षु जो के पौरोहित्य से सम्पन्न हुआ | -मन्त्री 


आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवद्य देखिये 


आयंमित्र के निम्न सदस्यों का शुल्क १५ फरवरी १९८६ को 
समाप्त हो जाता है । वो पी भेजने मे ४-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं 
इसलिए सदस्यों से प्राथंना है कि वे अपना शुल्क १५ बिन के अन्दर 
२०) मनीआ्डर द्वारा अबदय सेज दें ताकि वी पी न भेजो जाय । 
जिन प्राहकों की तरफ अब तक पुल्य शेष है, थे भो ज्ञोत्र ही २०) 
भेज दें अन्यथा उनके नाभ बो पो भेजी जायेगी। अगर समय दे 
अन्दर रुपया न आया तोबी पी भेजने के लिए हमे बाध्य होना 
पडेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, नम्बर नोचे लिखे 
है। १ सितस्बर १९८४ से वाषिक शुल्क २०) कर दिया गया है । 


७४३, ७९६, १९२०, २२२३, २३५२, २३५६, २९६२, ४२७३, 
ड७९१, ५९२०१, ५७९६, ७०९२, ८७३०, ९०९०, ९०९४५, ९१०६, 
१९६०३, ९६०६, ९८०८, दै८०१७, १००९६, १०११८, १११२५, 
१११३७, ११५०५, ११५०६, ११५११, ११५१८, ११५४१,११८३६, 
११८५३, ११५५४, १२१२१, १२५७६, १२५७०८,१२५७९, १२५८०, 
११५८९, १२८२०, १२८२४, १२८२५, १२८२६, १२८३०,१२८३९१, 
१२८३२, १२८३ ३, १२८३५ १२८२९ १२८४०, १३०३४२,१३०५३, 
१२०४३, १३०४६, १२०५९ । 

विनीत-- 
-व्यवस्थापक 


___ २६ जनवरी ब २ फरवरों १९८६ ई० 


अःवश्यक सूचना 


धर्म शिक्षा परोक्षाए १६८६ 


प्रदेशोय विद्या समा उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ध्त प्रदेशिका, 
धमं भूषण एवं धर्माधिकारो, की परोक्षाए मार्च १९८६ मे होंगी । 
परीक्षा धियों की सुच्चिगा १५- -८६ तक कार्यालय मे अबद्य पहुच 
जानी चाहिए। 


यह ज्ञातव्य है कि ये नेतिक शिक्षा की परीक्षाएं नहीं है इनका 
पाठ्यक्रम वेदिक धम स॑ सम्बन्धित है । सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्य 
ऋम नेतिक शिक्षा तक ही सीमित है, सभी आय विद्यालयों का सुख्य 
उदय बेदिक धरम का प्रचार एव प्रसार है। अत उनके प्रधानाचायों 
से आशा को जाती है कि वे इन परीक्षाओं के लिये विद्यार्थियो को 
आवश्यक दिक्षा कौ ब्यवस्था फरे । अध्यापक | अध्यापिकाओं स इस 
के मे हादिक एवं ऐच्छिक सहयोग की अपेक्षा की जाती है। प्रबन्धा- 
बिकारियों अनुरोध है कि वे धर्म शिक्षा के लिए अध्यापकों एव 
प्रधानाचार्यों को प्रेरित करें तथा इन परीक्षाओ को समल बनाने में 

योगदान प्रदान करे । माधवर्सिह 
मन्त्री-प्रबेशीय विद्यायं सभा, उ० प्र० 


उत्तर-प्रदेश को प्राचीनतम सेवा हस्था 


श्रीमद्‌ दयाननद बाल-सदन-सोतोनगर 
लखनऊ को बदनाम करने का 
दूं षपर्ण कुचक़ 


उत्तर-प्रदेश में १९१५ मे स्थापित श्रीमद वयानन्द बाल सदन 
अनाथ बालकों का पाछन पोषण-शिक्षा और वयस्क होने पर समाज 
के घोग्य नागरिक बन सके--इस पुनोत कार्य मे सालस्न है। इधर बाल- 
सदन उन्नति की ओर था । मोतीनगर लखनऊ से पर्थाप्त सुत्रिधा सोवा- 
सियो के दे रहा है । कतिपथ व्यक्तियों ने उसकी समुश्नति रो ईढया रखते 
हुए उसको वदनाम करने का कुचक्र रच विया। मृगी और सातसिक 
शनि क्षप्तता से पीडित एफ सांवासिनी को स्वाभाविक मृत्यु का असत्य 
५२ झरारत पृ्ण प्रचार किया गया। स्थानीयपत्रों मे भी गलत रिपोर्ट 
और मामले को उछाला गया। 


सत्यता इस प्रकार है कि १८ जनवरी १९७९ को पुलिस ने एक 
विक्षिप्त बालिका को हस संस्था से अविष्ट कराया जो स॒गी ओर सान- 
सिक विक्षिप्त थी। ससस्‍था स॑ निरन्तर प्रयास किया गया कि किसी 
वाल चिकित्सालय मे उस प्रान्तीय प्रशात्तन भेज दें किन्तु सफलता न 
मिली । इधर स स्था अपने प्रयासों स उसकी चिकित्सा करातो रही । 
सेडिकल कालेज और बलरामपुर अस्ताल में वाहय रोगी के रूप में 
लखिक्षित्सा हो रही थी कि १४ जनवरी ८६ को स वासिनी आशा को 
म॒त्यु हो गई | शव के पोस्ट सार्टम से स्वामाविक मुत्यु अंकित है । 


कुमारी सुधा नामक एक महिला अधीक्षिका क्री निधुत्ति ५ अक्टूबर 
१ ९८४ को अस्थायो रूप से की गई-उसका कार्य सन्‍तोषनणजक ओर 


आर्य्यसित्र १४ 


पसंनलला के पभ्रश्त पर राजनंतिक दलो 
का मोन देशहित में नहीं 
(श्री वेबीदास आय ) 


वादा-आयं समाज बादा के शताब्दो समारोह के अवसर पर बोलते 
हुये मुख्य अतिन श्रो दबोदास आय ने कहु। कि पसनल ला के प्रदत पर 
समी राजनेतिक -लो का मोन देश हित में नहों है तथा देशद्रोह को 
प्राश्यय देने वाला कार्य हे, प्रत्येक दल स्वायंत्रश सत्य ओलने से कतराता 
है, जब इस ज्वलत समस्या के कारण देश द्रोह फंल रहा है, संविधान 
की धब्जियां उड़ाई जा रहीं है । 

राष्ट्रपति द्वारा सम्णनित एवं आय प्रतिनिधि सभा के उपाध्यक्ष 
श्री देबीदास आधं ते प्रधान मर्जी श्री राजोब गाँधी द्वारा मौसिन 
फाँग्रंस थे कट्टरपथी पुस्लिमो की माग के आगे झुकने को कटुआलोचना 
करते हुए कहा कि काँग्रेस को तुष्टिकरण सं हो पाकिस्तान का निर्माण 
हुआ था, अब काग्रेत सरकार पुन उसी मार्ग पर चल रही है । काग्र स 
का तुष्टिकरण को नोति स अलगाववादी ताकतो को प्रोत्लाहुन मिल 
रहा है । जो मारत के मविधष्य के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। 


ब्राँदा के नागरिकों की ओर स मुख्य अतिथि श्री आय॑ का भव्य 
किया गया । रामसरतनसिह मनन्‍्श्रो, 
पुस्तक परिचय 
पें० डा० श्रीराम आय-कासगज-एटा ने आये सिद्धांत सम्बन्धी 
प्रशसनीय पुस्तक लिखी है । साथ हो रूढ़ियादिता और श्रामक प्रचार 
का बिरोध तकं पूण गली मे किया है उनकी रचनाओ से उपदेशको 
को बल मिलता है। तथा इस्लाम--कुरान-ईसाई-राधा वामी एव 
पौराणिक मतों में वक्षित अज्ञानता का पर्वाफाश किया गया है। कति- 
पय निम्न रचनाये हैं तथा अन्यो के लिये रुम्पर्क कोजिये | डा० भ्रोराम 
आयं-ब दिक साहिन्य प्रकाशन काशगेज एटा । 
कुरान के विचारणोय स्थल मृल्य--२-५० 
इस्लाम में नारी- घुल्थ १०२३ 
कुरान ओर अन्य मजह॒ब मूल्य ०-८० पेरो 
रावा स्वामी पासण्ड--खण्डन-मुल्य 7) रुपया 
आचाय॑ रसेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 


उत्तरबायित्व पर्ण नहों था अत 3 जनत्ररी १९८६को उसको स बादें 
समाप्त कर दो गई । अत' रांस्या को बदनाम करने का 
पड़पन्त्र कतिपय स्वार्यों जनों द्वारा रचा गया कि स वासिनी को 
मार डाला गया । सस्‍था में अबध रूप स व्यक्ति आते जाते रहे है । 
जब कि चोक्ीदार रहता है और महुला अधोक्षिका का पूण दापित्व 
रक्षा का हे । 
सासथा के वतमान प्रधान श्री अज्ुन देव महाना और मन्‍त्री भी 
रामचन्द्र शर्मा को देख रेख मे अनुशासत और सवा धम्र पर पृण ध्यान 
विया जाता है। तथा इन अधिकारियों ने कड़े बाब्दों से समस्त आरोपों 
को असत्य बताया है और महिला अधोक्षिका की लापरबाहो तथा 
अमत्य प्रचार पर आक्रोश प्रकट किया । 
आशा है स स्था सम्बन्धो जह्रम का निवारण हो जायेगा। 
आचाय॑ रमेश चन्द्र एम० ए० 
लम्पादक 
आयंमसित्र-लखनऊ । 





आयंमित्र धाप्ताहिक 


7जायणल्वामी-भवबन ४ मोराबाई माय लखतऊ 

४४९९३ 

बल्शौक्रण स० एल डब्ल्यूएस पो ७९ 
मा माघ ६ कृष्ण १ एवं माघ १३ 


दृर॒माव ४6998 


माध कृष्ण ८. रबिवार 


२६ जनवरी एवं २ फरवरी १९८६ ई० 


क्नः 


जन अली ++- अनअलजचजडडंं जज ज 5८ 


आवश्यक सूचना 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा 


बा 


महर्षि दयानन्द सरस्वती के स्मृति में 


एक चल विजयोपहार चलाने की योजना 


आये समाज में बच्चों एवं गवयुवक्रों को आकर्षित करने हेतु ओर 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने महथि दयानन्द सरस्वतों के स्मृति मे 
एक चल बेज्यन्तोी चलाने का निर्णय लिया है। प्रतियोगिता मे शाश- 


रिक एव बोठिक प्रदर्शन होगा। 


प्रत्येक जिले के इच्छक जिला समिति, आय॑ वौर दल मण्डल पति 
मन्त्री, अपनो स्वीकृति दिनांक १५ फरवरी १९८६ ई० तक भेजें। 
प्रतियोगिता का आयोजन आय॑ प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश के शताब्दो 


मनमोहन तिवारी 
म मन्त्रों 
आये प्रतिनिधि सभा 


उत्तर प्रदेश ५ भीराबाई मार्ग, लखनऊ 


समारोह में होगा । 

घुफ्त!' मुक्त! मुफ्त!!! 

सफेद दाग का सफल 
इलाज 


कठिन परिश्रम से 'सफेद दाग, 
को अत्यन्त लामदायक दवा तेपार 
को गई है, जिसके इस्तेमाल से 
दागों का रंग सिर्फ तोन विनों मे 
हो बदलना आरम्म हो जाता है 
भौर कुछ समय तक इलाज कराने से 
रोग जड़ से ओर हमेशा के लिए 
नष्ट हो भाता है । रोगी रोग का 
विवरण लिखकर दया का प्रमाव 
जानने के लिये खगाने का प्रथम 
कोर्स सुफ्त मगावें । 
मोट-नकली दबासे सावधान रहे 
पता-देवता आश्रम [ आर.एकछ ] 

पो० कतरीसराय (गबा)-५ 


निर्वाचन 
आय॑ समाज खाजपुरा ( पटना ) 
प्रधान श्री गगप्रसाद 
मन्‍त्री श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा 
कोषा० श्री देवशरण पासवान 
आयें समाज सताराजपुर 
प्रधान श्री दास भागीरथ आय॑ 
मन्त्री श्री जयनारायण भआय॑ 
कोषा० श्री दयाराम आय॑ 
आये समाज टाँडाबादली रामपुर 
प्रधान श्रो बुद्ध सोन आये 
मन्त्र श्रो सुधीर कुमार आये 
कोषा ०» श्री विनोद कुमार 
आये बीर दल आपंसमाज हरिद्वार 
चालक भ्रोदवेन्द्रकुमार विद्यामास्कर 
प्रधान श्रो आजाद सिह आय॑ 
मन्त्री श्री अतुल कुमार 
कोषा० श्री जगपाल सिह 


__...पपप--+5 


(प्टबाजिकारियो आव प्रतिनिधि समा उत्तरप्रदेश के लिये मगवानदोनआरयसास्कर प्रेस, ५ सोराबाई मार्ग लखनऊ से श्रोविश्यस्मर दबाछ गुप्त 
दारा मुद्ित व श्रकाहित । 


उत्तर-प्रदेश आय॑ प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 





अीिवीघजण ॑ीघ सी -लघ- ली ली जा 





श््जिजीज जा जी जा 


शोक संवेदना 


वु ख़द समाचार है कि गुरारू आय समाज ( गया ) के पह्ठायक 
मन्त्री डा० सिद्ध श्बर शर्मा के पृज्यनीया चाघो श्रीमती रधिया बैबो का 
देहान्त वि० ११ विसम्बर १९८ को डो यया वे ८४ आरथे की थी । 
अन्त्येष्टीय सास्कार पूर्ण बेदिक रोत्यानुत्तार समाज के पुरोहित ओ पें० 
रामदेव शास्त्री के पोरोहित्प मे सम्पन्न हुआ । मम्त्रो 








सूचना 


खेद है कि विध न के नियमितन प्राप्त होने से आयंमित्र का 
२६-१-८६ का अक समय से प्रकाशित नहीं हो सका अत २६-१-५६ 
और २-२-८६ का अक सेंयुक्त रूप से पाठकों के कर कमलेों से पहुच 
रह हैं। असुविधा हेतु क्षमा प्रार्षो हू । 
आध्रार्य रमेहायन्द्र एम० ए० 
सम्पादक आयंभिश्र 


मुफ्त । मुफ्त !! मुक्त ||! 
सफेद दाग का इलाज ! 


हमारो दवा ससार में ख्याति 
प्राप्प की है । हुसारो दबा के सेवन 
करने से ३ दिनों में दाग का रंग 
बदल जाता है ! ओर शीघ्र हो 
चमड़ी के रग॒ से मिला देता है । 
दाग कहाँ-कहां कितने बड़े और 
कितने दिनों से है। रोग विवरण 
सिखकर एक फायल खाने को वथा 
मुफ्त मगा ले। चाहें तो स्वय 
आकर सिरे । 


सफेद बाल काला 


लिजाब से नहों, हमारे आयु- * 
दें दिक सुगन्धित तेल से बालों का 
पकना एवं झड़ना रुक कर सकोद 
बाल जड से काला हो जाता है। 

पूल्प एक शांशोीं १७) ३७ 
तोन शोझो ४५) र० डाक लचं 
अरछूग । 


निर्वाचन 
आये समाज अम्बहटा (सहारनपुर) 
प्रधान श्री मोहनछाकछ सर्राफ 


मन्त्री श्रों सुरेश चन्द्र आये 
कोषा० श्री रमेश चन्द्र 


आय॑ प्रतिनिधि समा अम्पुकादमोर 
प्रधान भ्री योगेरद्र कुमार 
सस्त्री श्रो राजेस्त कुमार 
कोपा० श्री देवराज सोठो 


आय समाज कृष्णपोल धाजार 
जयपुर ( शाजस्थान ) 
प्रधान श्री सत्यनारायण शाह 
मन्‍्त्री प्री ओमशरण विजय 
कोषा० श्रो सूर्य नारायण गुप्ता 


आय॑ साज बक्शीपुर गोरखपुर | 
प्रधान श्री सुरेशचन्द्र जो वेदालंकार 
मन्त्रो श्री डा० विनय प्रताप पता-भ्री विमला फार्मसो-४ 


कोषा० श्री बीरेलअनाथ आय पो० कतरो खराय (गया) 
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आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपन्न 
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लि० मे २२४१/५७ बोषणा बत्र स० ७ / २१-२-८४ 
बर्थ ८९ ] भा० माघ २०, साध शुक्ल १, रविवार सवत्‌ २०४२ वि०, दि०, ९ फरबरो १९८६ [ भकु ६ 
प्रार्थना ऋतं वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि तदवक्तारमवत 





ओं प्र वो महे मन्दसाना- । 
वान्धसोडर्या विदवानराप विदया- | 
भवे । हन्द्स्थ यस्थ सुमख | 
#सहो महि श्रवों नुम्ण छ रोदसो । 
सपयत ॥४ -पयज्जु ३३१२३ । 
मावार्थ-आनन्व देने वाले 
। 

। 

( 


७१ प्रतिशत हिन्दू और २८ प्रतिशत सिख आबादी के नगर- 


चणडीगढ़ पंजाब को देना 


कहां तक न्यायसगत व तकंपर्ण हें 


ही की कम यो 


अजीज 


| समस्त राष्ट्रनावक समस्त राष्ट्र 
| के स्वामी (उस) राजा केलिये 
अज्नादि से अर्चना भेंट करो, 
जिस राजा के उत्तम कमंबल, 
महान्‌ यश ओर धन को आका- 
दामूमि सेवन करते हैं । 


जज > 


सम्प्रति चण्डीगढ़ बहुचाचित नगर है भौर इधर राजोब छोगोवाल समझोते के अन्तगंत बि० 

२६ जनवरी १९८६ की इस नगर को पजाब को पूर्ण रूप स सोप विया जाना था भौर उसके बदले 
में पजाब के अनोहर, फाजिल्का के क्षेत्र जो हिन्दी साथी थे वह हरियाणा को मिलने थे। फरन्यु 
सेथ्यू आपोग अबोहर फाजिल्का और कदूखेड़ा से हिन्दी माषो तथा पेंजाबी माषी जनभणना के बाद 
भो किसी तथ्य पर नहों पहुच सका और बहुचचित समझौता एक प्रकार से भेंग हो गया । जब अबो- 
5 के हर ओर फाजिल्का में भाषा के आधार पर जनगणना हुई तो स्वामाविक है कि चण्डीगढ़ मे मी वसा 

इस शक |. हो होना चाहिये था परन्तु सत्तारढ़ काँग्रेस पहले मुस्लिम नुष्टोकरण में रही, भारत का विमाजन 
आम हुआ कितनो भयभ्कर हत्यायें हुई और मारत के दोनो ओर इस्लामी राज्य बने । जो मुतछमान मारत 
हरिद्वार मेले मे पाक्षणड खण्डन जे रहे सत्तारूढ़ दल उनकी तुष्टीकरण मे लगा रहा है ओर आज तक कोई समस्या का निराकरण नहीं 


्म हे मानक लेता हे आल हुआ और घुसलमान उर्दू, शाहबानो, शरियत आदि के मारे लगाता सडक पर घूम रहा है । 
वइव के मा 


॥ 
' 
| 
विश्व का विव्य सन्देश । सत्तारुढ़ दल सि्खों के मो तुष्योकरण में रहा भौर विज्ञाल पजाब तोीन प्रदेशों मे बट गया । 
। हिखू समाज को खतरा ।... सितों को पंजाब सिला जहा केवल उनकी जनसल्या १२ रहो परन्तु उतकी मांगें बढ़तो गई तथा 
कुरान को ईइवरोय पुस्तक सिद्ध | प्षत्तारुढ़ दल ने यह मो निवयय कर दिय। कि चण्डोगढ़ पजाअ को वे दिया जाय जो किसी भी प्रकार 
| 
| 
॥ 





करो से न तक संगत हे न न्‍्यायसगत है और यहा की जनता उसके भाषा ओर विचारों को कोई परवाह 
देवताओं का सदन पीपल वक्ष * न करके नेताओं की अपनी सनक सामने आई। 
3भाय॑ जगत ;; 
पथ चण्डोगढ़ का परिचय देना कुछ अनावश्यक न होगा। मारत के विभाजन के समय लाहोर जो 


प्रधान सम्पादक- ,.... पंजाब को राजधानो था पाकिस्सान से जछा गय/। ओर पाकिस्तानी पजाब को राजधानी बन गया । 
* भारत का जो पंजाब प्रदेश था उसको राजधानो के लिए उपयुक्त स्थान की खोज हुई शिमला और 
मनमोहन तिवारो । जालधर देखे गये परन्तु अन्त मे यह निर्णय हुआ जिसका श्रेय स्त्र० प० जवाहरलाल नेहुरू को है कि 
, एक नवीन नगर को पजाब को राजधानो बनाई जाय। ओर उसके लिये चण्डोगढ़ का क्षेत्र जो 
। जरियाना, पजाब ओर हि्ाँचल प्रदेश के मिले हुए कोण पर स्थित है चुना गया ओर जब नवीन तगर 
बनाना निउचय हुआ तो नेहरू जो ने मारत ओर विदेशों के नगर शिल्पियों से १रामहां करके फ्रॉस के 


सम्पादक-- 
भाजाय श्मेशबसरा एस ए. 


भाजीबन सदस्य २५१) प्रसिद्ध नगर शिल्पी झोकारबोयुनियर को जो विश्वविश्यात नगर निर्माण अभियन्ता था को कार्य 
वाधिक २०) , मार सौंपा गया उसने इस नगर का सानचित्र तेपार किया जो बडा हो स्वास्थ्यप्रद, कलात्मक और 
छम्ाही १०) स्वच्छ था नगर से संतालोस सेक्टर बनाये गये, हर सेक्टरों मे बाजार, विद्यालथ आदि को सुविधा 


जिदेद मे ४ पौंड रही और सुन्दर भमव्यनगर बनकर तेयार हो गया । चण्डोदेवो का मन्दिर उस क्षेत्र में प्रसिद्ध था इस 


एक प्रति ४५ पंसे । लिये इसका नाम चष्डीगढ़ रखा गया। यहाँ का सचिवलय, हाईकोर्ट, विश्वविद्यालय के भवव फला 
। ( जैव पृष्ठ २ पर ) 
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२ आप्यमित्र 





चण्डीगढ़ पेजाब को देना कहॉ तक 
न्यायसंगत व तकंपर्ण हे 


( प्रथम पृष्ठ से आगे ) 


और सुविधा दोनो दृष्टि से अद्वितीय है और पूरे पजाब की यहाँ राज- 
घानी बनाई । खेव है सित्र इतसे पर मी सस्तुष्ट न हुए और पंजाबी 
भाषा के आधार पर पजाबी सुबे की मांग करमे लगे ओर अन्त में पूरा 
भारतीय पज्ञाब, हिर्मांचल, हरियाणा पजाब मे विभाजित हो गया और 
चण्डीगढ़ में पंजाब तथा हरियाणा दोनों के कार्यालय बिमाजित होकर 
बने रहे | यहाँ तक कि पहले दोनों के गरनर और उच्च न्यायालय भी 
एक हो था परन्तु सिखों की माँग बढ़ती गयो सत्ताहुढ दल मतों की 
प्राप्ति के लबकर से सिसो की तुष्टीकरण नीति पर चलता गया । 


पजाब में ५२-- केबल सिख थे परन्तु उनकी जो मा थीं और 
जिसके पीछे इड्भूलेण्ड, एव अमेरिका की योजनायें थीं तथा जो पाकि- 
स्तान के द्वारा क्रियास्कित होतो थी ने जेसा उग्र रूप धारण किया वह 
सबविदित है । पजाब में मो कांग्रेसी खेमे से मो जलतिह तथा वरबारा 
सिह ग्रुप की प्रतिद्न्दिता से समो परिचित हैं और जिस सबका परि- 
णाम स्व० भिडरबाक्ा का उदय, सिख छांत्र फेडरशन को बल प्रिला 
झोर सन्‌ १९८३ से लेकर लाला जगततारापण हत्या काप्ड से अमृतसर, 
बल्पुस्टार तक की घटना के चक्र सबके सामने है। सव० श्रीमती इन्दिरा 
गांधी उस समस्या का सही निदान न दूढ़ सकों । किसी प्रकार राजीब- 
लोगोबाल समझौता हुआ लेकिन पतिरफिरे सिश्ो ने उसे न स्वोकार 
करके लोगोवाल को हत्या कर बी | पजञाब मे निर्वाचन का नाटक हुआ 
काँग्रेसो हारे मकाली जोते और सुरभोतर्तिहू बरनाला मुख्य मन्त्री बने ६ 
पजाब से अकाली शासन स्थापित हुमा । आशा थो कि ज्ञांति होगी 
परस्तु उग्रवादी सिखो को समालने मे उन्हे अपने अधिकार के अन्तर्गत 
लाने मे बरन/ला सरकार असफल रही । 


संध्यू आयोग ने भौ छह महोसे से अपना ससय नष्द किया और 
कोई रचनात्मक सुझाव न दे सकी । सतलज यघुना नहर का निर्माण 
भी जो समझौते का एक मुरुष विषय था उसके निर्माण का कार्य तो 
दूर किसानों से भूमि का अधिग्रहण भो तहीं हुआ । इस प्रकार राजीब- 
लोंगोबवाल समझोते का जो शोर मचाया गया वहु समाप्त हो गया और 
आज स्थिति यहूु है कि अकाली दक, शिरोमणि गुरड्वारा प्रबन्ध 
सम्रिति जिसके अध्यक्ष श्रो तोहणा जो हैं ओर मुख्यमस्त्री श्री बरनाला 
दोनो के देखते हो स्वर्ण मन्दिर पर पुन उफप्रबादियों के दो प्रमुघ्च बल 
दमदमी टकसाल और सिख छात्र फेडरेशन का कड्जा हो गया। पुराने 
ग्रन्थी हुटा दिये गये नये प्रन्यी बने और भिखों में यहु माबना फंकाकर 
कि 'बल्युस्टार के समय स्वर्ण मदर की जो क्षति हुई उत्तको मरम्मत 
भारत सरकार द्वारा कराकर मन्दिर अपवित्र हुआ अत फिर से वहां 
कार सेवा प्रारम्म हो रही है । 


अब्च 'आयं॑ मित्र बड़े प्रबल धाब्दो में राष्ट्र के नेताओं से चाहे जिस 
बल के हो ओर प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी से अपील करता है कि 
न्याय तक को छोड़कर तुष्दीकरण का मार्ग अपनाता किसी व्यक्ति के 
लिए हीं नहीं अपितु देश के लिए चातकु है। तुष्टोकरण के परिणाम 
सामने आ रहे हैं। नवीन नये सिरे से बिचार किया जाय और चण्डीगढ़ 
जहा ७१ - हिन्दू हैं ओोर जो पजाब के सध्य मे भी नहीं है उप्ते पजाव 
को सौंप देना, चण्डो गढ़ तिवासियों को इच्छा के विरद्ध उनके ऊपर एक 


___९ फरवरी १९८६ ई*« 


डी० ए० वी० शताब्दी समारोह समिति 


ह्वारा-डो० ए० यी० कालेज संनेजिंग कमेटी 
चित्रगुप्ता रोड नई विल्‍लो-११००५५ 


डी० ए० बी० शताढदी समारोह की शोमा यात्रा हनिवार १५ 


फरवरी १९८६ को भारत की राजधानों दिल्‍लों में 


यह तो आपको ज्ञात ही है कि बं १९८५-८६ डी०ए०त्रो० दाताब्दी 
का वर्ष है। इस उपलक्ष्य से मारश्त की राजधानी विल्‍लोी में विभिन्न 
कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 


उपयुक्त शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में एक बिश्ाल शोमा यात्रा 
शनिवार १५ फरवरी १९८६ को मारत कौ राजघामी ईिल्लों में 
निकाली ज्ञायेगी ! यह शोभायात्रा प्रात ११ बजे छालकिला मंदान से 
आरम्भ होगी, जो कि चांवनी चौक, धष्टाघर, नई सड़क, जावड़ो- 
बाजार, होजकाजो, अजमेरी गेट, मिन्‍्टोरोड,कनाट प्लेस,रीगल बिल्डिग 
पालियाम्रेण्ट स्ट्रौय, सरदार पटेल ठोक, गोल डाकखाना, विड़का मंदिर 
से होती हुई साथ ८ बजे आयंसमाज ( अनारकली ) मन्दिर मार्ग, नई 
बिल्ली में समाप्त होगी । 


हणारी समस्त अध्यंसमाजों, डो०ए०बी० संस्थाओं एब अन्य आये 
संस्थाओं से प्राथंना है कि वे शोभा यात्रा मे अबश्य हौ सम्मिलित होने 
की क्ृप। करे । 

बाहर से पधारने वाले महानुमावो के ठहरने एग मोजन का प्रवन्ध 
डो० ए० वी० शताब्दी समारोहु समिति की ओर से किया जायेगा। 
दिल्‍ली भारत की राजघानी है हुमारो इच्छा है कि इस झोमा यात्रा 
में सब सस्थाय अपने-अपने 'मोटो' एवम्‌ ओरेस्‌ के झण्डे लेकर अवद्य 
ही सम्मिलित हो । 


इस उपलक्ष्य में आप कोई अपना सुझाव देना थाहे अथबा कोई 
जानकारी लेता चाहें तो निम्न पते पर सम्पर्क कर सझते हैं-अजनतरल 
संक्रट्री-आयं प्रादेशिक प्रतिनिधि समा, मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली- १ 


-रामनाथ सहगल संपोजक श्ोमा यात्रा 
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अन्यायपूर्ण प्रहार होगा । अत चण्डीवढ़ जंसा केख शातित साफ-धुबरा 
नगर है उसे बसा ही रहुने दिया जाय ओर जेले हरियाणा अपनी नई 
राजधानो बना रहा है बसे पेजाब भी जालन्धर यथा उसके आस-पा: 
कहों किसो उपयुक्त स्थान पर अपनी नई राजधानी बनाबे और जब 
तक ”नों की राजधानी न बन जाय चण्डोगढ़ का बर्तंत्तान स्वरूप 
विद्यमान रहे तदुपराम्त बिल्ली के कतिपय कार्यालय वहां के मबनों में 
स्थान्तरित कर दिये जांय । इससे देहुलो से कार्याहय के आधिक्य का 
भार कम होगा और चण्ड्रोगढ़ केस्द्रोय प्रशासन मे निश्चर उठेगा। परन्तु 
एक बात का ध्यात रखना चाहिये कि इस पंजाब को रणनीति में 
हिस्दुओों को क्षति हुई है ओर अब शासन को, नेताओं को बहुत बुढ्धि- 
मत्ता के साथ नवीन पग उठाना चाहिये। 


आय मित्र पूर्ण सदृभावना के स।थ प्रभु से प्राथंना करता हे कि 
बरनाला भोर तोहडा में भो ऐसो शान्ति ओर साहुए आये कि वहु सर- 
कार ओर पंथ को बिगड़ी हुई गतिबिधि को समार सके इस में राष्ट्र 
का कल्याज एयम श्रय है । - आचार रतेशचन्त एम० ए० 
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अध्यात्म सुधा 


विश्व कल्णया कर्ता-यज्ञ 


ह लेखक-शभी प० बोरबेन बेदभ्रमी, वेवविज्ञानाचायं, बेद सदन, 
महारानो पथ, इस्दोर ४५२००७ मध्य प्रदेश ) 


(१) फज्ञ-बिश्य का आधार तत्व । 


विदण के जोथन एवं विजय के स्वास्थ्य के रिये यज्ञ-होम-हुबल 
परम आवश्यक है। पज्ञ हुवन की किया छीछ़ता और उपयोगिता का 
आध्यात्मिक क्ष त्र में अर्थात्‌ अपने दारीर, प्राण, मन आदि पर अद्भू त 
“भाव होता ही है तथा आधि भोतिक ओर आधि दंबिक क्षेत्रों मे भो 
स्वामाविक रूप से महत्वपूर्ण होता है । यज्ञ समस्त जड़ तथा जतन 
सृष्टि का प्राण-पोषक तथा जोवन प्रदाता है । सृष्टि के जीवन का प्रमुख 
बेशानिक आधार भूत तत्व यबज्ञडी है। मानव स॒ष्टि को उत्पत्ति से 
' बे भी इस सृष्टि मे, प्राकृतिक तत्वों ओर पदार्थों मे, प्रत्येक पिण्ड मे 
पन्न जल रहा भा-ओर अब भो चलता गहता है तथा जदिष्य से मो 
प्रछय पर्यन्‍्त चलता ही रहेगा । अत यज्ञ सनातन तत्व है, सनातन कर्म 
है और लनातम थम है । स्वभाव हो धघम्मः माना गया है-अत यज्ञ सदा 
बाहार, सब॑ सम डिकारक एव परम श्रेष्ठ विज्ञान है । 


(२) घचराघर सुष्टि को उत्पत्ति यज्ञ से- 


पुरुष सृक्त के मन्‍्त्रो मे बताया है कि परमात्मा के यज्ञ स विविध 
प्रकार के मोज्य पदायं और उनके मोक्ता--जीव सृष्टि को भौ उर्त्पत्ति 


हुई । समस्त ज्ञान-बिज्ञान एव, कतंव्योंके प्रेरक, स्बशान मय बेद सी प्रकट 


हये भौर इनके उपयोक्ता साध्य,देव, ऋषि, सनुष्यादि मी उत्पन्न हुए। इन 


उत्पन्न ऋषि-पू नियोने सृष्टिमें पशोंके विविध क्रमोंके बेशानिक प्रवाहों तथा 


उनके प्रभावों को देश और यश्ञ के विज्ञान को समझ कर यज्ञ प्ररम्म 
किये और उनका पश्वलन स्थापित किया। यज्ञ के प्रारश्मिक विज्ञान का 
सुत्रस्य में प्रतपादक मन्त्र पुरुष सूक्त मे । 

पत्युरुदेण हविया देवा यश्मतन्वत । 

बससतोस्पासोदास्य प्रोब्म इध्म उरध्दवि । 


यह है। इसमें यश के तोम भाधार मूततरव बताये हैं-(१) आउज्य, 
(२) इध्म ओर (३) हृथि । आज मो यश्ष के लिपे यहो तीन 
पदाव उपयोग भें लिये जाते हैं । 


(३) यज्ञ के आधारमृत तीन पदार्थे-- 


सुध्टि के प्रारम्भ के प्राकृतिक यज्ञ में बसन्‍्त ऋतु हो आश्य थो, 
प्रोष्म ऋतु हो इृष्म थी ओर शरद हुबि थो। आज मो घृत का सप्रह 
बतन्त में अच्छा होता है। इन्धन का संग्रह ग्रोष्म मे ही अच्छा होता है 
ओर औषधि बनस्पतियों का परिपाक शरद मे हो प्राह्म है । प्रकृति के 
अनुरूप देखों, साध्यों ऋषियों एवं मनृत्यों ने वक् को अपने जोवस मे 
घारण कर नित्य एवं नेमित्तिक कर्मों में पश्लों का अनुष्ठान धम रुप में 


आग्यधित् 


है 

प्रारम्भ किया तो आज्म के रूप मे गौघते को ग्रहण किया। इृष्म अर्थात 
इन्धन के लिये कतिपय यज्ञिय वक्षों ने समिधायें प्रहण को तथा हुबि के 
छूप में औषधियों, वनस्पातियों को ग्रहण कर हुवि को मान्यता स्पा- 
पित की । इन्हों तोन आधारमृत पदढथों का उपदेद यजुवेद अध्याय 
तृषीय के प्रथम मस्त्र मे सो निम्न प्रकार है। 


समिधार्नि दुबवस्थत-घृतं षोंधयतातिथिम्‌ । 
भआास्मिनव्याजुहोतन- 


अधात्‌ समिधाओं से अग्नि प्रदोप्त करो--प्रदीप्त अग्नि की घृत से 
सेवा करो--ओर उस प्रबुद्ध अग्नि मे--प्रदीोप्त अग्नि मे हुव्य पदार्थों की 
आहुति प्रदान करनो चाहिये । | 


(४) यज्ञ का आधार तत्व--अग्नि का गुण- 


यज्ञ के उपयु क्त तीनों ,पदार्थ शोघक है । अग्नि परम शोध है! 
घृत मी परम शोधक हे तथा हुइय पदाभ भी शोघक एव पुष्टिकर्ता हूं । 
परन्तु घृत ओर ह॒व्य पदार्भ जब अग्नि मे प्रयुक्त होंगे तमी उससे शिविध 
प्रकार का लाम होगा । इसलिये ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र में ही सर्द प्रथम 
अग्नि को साधना करसे के लिये उसके गुणों का प्रकाश किया तया है-- 


अग्निमोई पुरोहित यजस्प देंशमत्विजप । 
होतार रत्नघातमम्‌ ॥ 


अर्थात अग्नि को आराधना करो, अग्नि के गुणों का मिरन्तर अनु- 
सरकान फरो, अग्नि से सम्मभाशित कार्यों को जातकर उसके प्रयोग कला- 
यन्‍्त्रो मे करके शिथिष सुश्ष प्राप्त करो यह अग्नि पुरोहित हे-तुम्हारी 
कामनाओं को पृति के झिये छिक्षिष रूप मे रखना कार्य साधक इन्जो- 
नियर तुल्य है। यह शिश्ित्र सुलों का संगीत कर्ता है। यहू गिशिष 
ऋतुओं का निर्माता है। यह हव्य पदार्थों को ग्रहण कर उनका प्रसारण 
करता है ओर गिश्िष प्रकार के रत्नों का निर्माता एथगं दाता है । इसी 
प्रकार अग्नि के सहुस्त्रो अधृभुत गुणों का मण्डार बेव है । 


(५) यश को अग्नि का आधारभूत पदार्थ -इह्म- 


यज्ञ के लिये समिधा प्रम आवश्यक हे । सप्रिणथा के बिना अग्नि 
को स्थापना एवं स्थिरता नहों। सविधाओ में भी अष्नि प्रकट होती 
ओर उसो में निवास करेगो। सम्रिधायें ऐसे व॒क्षों को यज्ष में प्रयुक्त 
होती हे, जिनसे प्रवूषण कम्त ओर ऊर्जा तथा आयोग्यता भिश्ेष होतो 
है तथा अगार होने पर उत्से कोयला न बन कर सस्म ही बन जातो 
है। ऐसी समिषायें पल्ाश, पीपल, आम, बिककत, गूलर आदि व॒क्षो 
को होती है । कामना भेद से मो समिषाओं का प्रयोग होता है। सब 
कामताओं के लिये पलाश अर्थात्‌ ढाक की सम्रिषा श्रेष्ठ हे । रोगनाश- 
नाथ आक को समिधा उपयोगी है--विज्रेष रूप से बात एवं कफज रोगों 
में अतिसामकारी है। खेर की समिधा घन लाभ के लिये, पीपल को 
समिषां प्रजा लाम के लिये, शमी अदृक्‍्ट दोषों के हमने के लिये उप- 
योगी है । 

(६) यज्ञ का दूसरा आधार मृत पदार्य-धृत-- 


केवल समिधाओ तथा अग्नि से ही पज्ञ नहों हो सकता । ससिधाओ 
से प्रदोप्त ज्योतिमंय अग्नि में घुत को अरशतियाँ देते से वहु इच्छित 
समय तक प्रदोप्त रहु सकती है । कमश 


डं आद्ईभिश्र 
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विश्वक मानद समाजके नाम विश्व शाँति का दिव्य संदेश 


( लेखक-श्री वेद पथिक धरमंवीर आय झेंडाघारी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानो अध्यक्ष धमंवोर प्रन्यमासा प्रकाशक, ९९४७ अहाता 


हा 


१ -राष्ट्र भाषा हिन्दी का सम्मान करने के लिये विश्व को सम्पर्क 
भाषा हिस्दो को बताते के लिये समी देंरावासी हिन्दी में हो अपना 
पत्र व्यवहार, खाता बहों लिरों। हिन्दी में हो अपना नाम पद 
खिझों । 

२-बिन, तिथि, हांवत पत्र व्यवहार में अबदय लिख कर भारतीय 
संस्कृति की रक्षा करें| 


३--अपना खान-पास, आचार-विचार, व्यवहू।र, रहुन-सहुन शुद्ध और 
पत्रित्र बना कर धमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष सुलों के अधिकारी 
बनें । 

४-महुषि संतानों उठो लागो भारतीम हंस्कृति ओर भारत राष्ट्र 
खतरे मे हे इसे बचाने की आज प्रयल प्रतिला करो। 


५-विश्व को विनाश से बचाने के लिये छिद्िव बन्धुत्व की भव्य साथ- 
नामों को अपने सन मन्दिर में जाग त करो । 


६-अस्डा, मास, ह्रराब, तस्वाक, अफीम, गांजा, मेंग, सिगरेट, ओोड़ी, 
आदि नश्ीले पदार्थों का सा परित्याग करके विश्य में रासराज्य 
स्थापित करो । 

७--बविश्य विजय के पावन पथ पर प्रति पत्ष अप्रसर होने के लिये 
सैंकतप बल के धति बनो । भ 


८-पर घन, पर बनिता पर न लोगाओ । संतोषामृत का पान प्रति- 
पल किया करो । 


९-विश्व हित हो जीने और मरने का संकल्प धारण करो । 
१०-अपना जोवन यस सथ बना कर अक्षय सुझ्नों को प्राप्त करो। : 


११-प्रतिपखू ईश्वर चिन्तत ओर आत्म उच्नतिन्सें मन सगा कर परमा- 
नम्द को प्राप्तकर मोशन अवल्यामें विचरण करने का अलो किक आदन्द 
प्राप्त करो । 
२--विद्वव को घरतोी को स्वर्गोष सुख्ो से परितिप्त करने का भाज 
महाश्रत धारण करो। 


१३-अपतो रखना को, सत को इन्द्रियों को पवित्र ओर परिपुष्ट बनाने 
के लिये ओ३म नाम का प्रति पल जप करते रहो । 


१४० राष्ट्र रक्षा के लिये, विदव कल्याण के लिये विदव की रतन सजनियों 
के रतन कोव को निछावर कर देने का हांकल्प साम हि रुप से 
करो । 

१४५--पहु घ्यान रहे अपने जोवन के एक क्षण को भी व्यर्थ मत आने दो 
समय का म लय होरे मोतियों से जवाहुरातों से रश्नों से मो अधिक 
मल्यवान है अत. मानवता को सेवा में अपने जीवन घन स्ब्व 
को निछावर कर दो यह ज़ेद मगवान का और भारतवधंके प्राचोग 

सहाियों का बिश्वके मानव सप्ताज के नाम अनुपम उपदेश है । ऋमषट. 


ठाकुर दास, सरायरहेला, गई बिल्खो-५ । 
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आवश्यक सचना 


आयें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा 
महषि दयानन्द सरस्वती के स्मृति में 


एक चल विजयोपहार चलाने की योजना 


आय सम्ताज में वर्चों एव नवयुवकों को आकर्षित करने हेतु और 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने महृषि दयानन्द सरस्वती के स्मृति में... 
एक चल बंज्यर्ती चलाने का निर्णय लिया है| प्रतियोगिता मे क्षारा- 
रिक एव बोदिक प्रदर्कत होगा । 
प्रश्येक जिले के इस्छक जिला समिति, आय॑ बौर दल मण्डल पति 
मन्त्री, अपनो स्वीकृति दिनांक १४ फरवरी १९८६ ई० तक भेजें । 
प्रतियोगिता का आयोजन आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के शताब्दी 
समारोह मे होगा । 
मनमोहन तिवारी 
मन्त्री 
आय॑ प्रतिनिधि ब्रा 
उत्तर प्रदेश ५ मौराबाई मार्ग, लखनक 


सदपदश 


-लो मनुष्य अपनो आज्ञाओं में दुढ़ होते हैं, बे हो लंसार में प्रतापो 

ओर बिजई होकर कीति पाते हैं । 

२-जो मनुष्य चलते-फिरते रह कर पुदवार्थ करते रहते है, बे पृथियों 
पर सब विज्ञाओं में सुख मोगते हैं । 

३-जंसे निर्मल खल से शरीर शुद्ध करके मल का नाक्ष करते हैं, बेसे 
ही मनुष्य अन्तःक रण का मल दूर करके पृणियों पर धासिक व्यय- 
हार पे आत्मा को शुद्धि कर । 

४-जिस प्रकार मनुष्य उसम पुरुषों से मिलकर श्रेष्ठ-भेष्ठ गुल प्राप्त 
करते हैं भौर दूतरों को प्राप्त कराते हैं उसो प्रकार हुम उत्तम गुण 
प्राप्त करके अपना जीवन श्रें८्ठ बनायें । 

५-सत्यकर्मो, सत्यज्ञानी, जितेन्क्रिय, ईदवर ओर विद्वानों से प्रोति करने 
वाले चतुर पुरुष पृथियी पर उत्तति करते हैं। पहु नियम भृत और 
सविष्यत्‌ के लिए समान है । 

६-जब तक मनुष्य अपने आत्मघाती दोधों को नहीं नाश करता, 
अज्ञान के कारण उसके सब पुण्य कर्म और उद्योग निव्फक्ष हो 
भाते हैं 

७-शोटे ओर कुकर्मो मनृष्य होत कोई मिलता है और न यह अन्न 
आदि पदार्थ पा सकता है, तब यहू दुराचारी महा ढुखो होता है । 

द--जो बड़ -बड महात्मा अपने दोष को नहीं सिटाते वे पूर्व जन्‍म के 
ओर इस जस्म के पुष्य को नाझ करके अपना मनृध्य जोबम माझ 
कर देते हैं । 


९ फरवरी १९६८६ 


देवताओं का सदन पीपल वक्ष' 


[श्री सतोश्षचन्त्र गुप्न एडबोकेट, प्रधान भ्रायंसमाज सण्डी बांस मुरादाबाव | 


सब. उपलण्ध बक्षों मे बंशानिकों ने, घामिक गुरुओं ने मनोधियों ने 
पह मत बडी खोअबोन के पदचात्‌ अकट किया है कि पीपल का बक्ष 
एक ऐसा बुक्ष है जो दिनरात यानी पूरे चोधीस घथ्टे प्राण बायु 
(आक्खोजन ) देता है । 
कंसी अदभुत साथा है कि पोपल के बक्ष मे, उसको छाल में,दूध से, 
शेगों को बुर करने को क्षमता है । 
ओीकृष्ण ने बक्षो सें सबसे श्रेष्ठ पीपल को बताया है। पोराणिक 
बिवेखना के अनुसार पीपरू वक्ष को लगाना ऐसा ही है जंसे कि अपनों 
सम्तान का पालना और अ्रष्ठ नागरिक बमाना। हाकामुनि गोतम बुड़ध 
ने बिदुर अथल के गया जनपद से एक पीपल के वक्ष के नीचे घोर 
तपस्था करते हुए प्रकाश पाया था । तुससोदास की रामायण के उत्तर 
»कांड में तुछसी की भाष्यात्सिक कल्पना कागभुशुण्ड का लिवॉस हिसा- 
लय में उगे देव पीपस के बिद्वाल बक्चों में दिखाया है। वह पोपल के 
नोचे बेठकर ही प्रभु का ध्यान करता था। आयंसमाज के प्रयर्तक महू 
दयानन्द ब्रह्ममुहृत मे पीपरू के बक्ष के मोचे सप्ताधि सगाकर ईद ध्यान 
सें अनेकों आर देखे गये । यह है पीपल बुक्ष को ऐतिहासिक मान्यता । 
परम्तु सरय यह है कि पीपक में देवता निवास करते हैं।सभो भायों 
का मत है कि बेद ईदवर को बाणो है कि पौपल वक्ष में देवताओं का 
मिथास है । 
बेदिक परियषाटोी के अनुसार देवता से अभिप्राय विद्वान जन से है 
बुद्धिमान लोग ही पीपल को बेज्ञानिकता से, उसमे उपलब्ध 
प्राणवायु से छाम उठाकर जनजोबन को उच्च झिलर पर ले जा सकते 
हैं। साधारण रोग पीपल को पानी चह़ाकर साथा नवाकर या पोपस 
के पेड़ के चारों ओर सृत रूपेटकर यह समझ बंठते हैं कि पीपल वेवता 
को प्रसस्त॒ कर किया । हालांकि पेड़ नइवर है ओर सत्य यह है कि 
परसारभा अनदबर, भजम्भा मजर तथा सर्वश है ओर पीपल का वक्ष 
जड़ प्रकृति का रूप भाष्र है। यह तो एक अवसर होता कि छोग पूजा 
के आडइम्बर में कसकर उसको प्राभ बायु से उन क्ष्ों में छाम उठा 
कु न्‍अ बलक्ष को पानी को मो भबशयकता नहीं होतो। वीवार हो 
या पत्थर, कुआँ हो या कंकड़ पोषक बिना पानी को सहायता के उगता 
देखा जा सकता है। उसको परिक्रमा के बहाने से साधारण जन को 
३४ाण बायु मिल जाती है। बास्तथ में हमें पौपछ का पूजन नहों, सेवन 
करना चाहिये। अजर्थ वेद में खिला है-'पत्ता खत्या प्रति बुद्धा- 
भयूतन जिसका स्पव्ट अर्थ है-अह-ा अव्वत्य अर्थात्‌ पीपल ब॒क्ष 
होते हैं वहीं ज्ञानी बिद्वांत जन निवास करते हैं। हमको यहू मो शात 
होना चाहिये कि पोपद़ तले आते ही विदा कोई आसभान ले नहीं 
टपकेगी । बेद मन्त्र का आशय है कि पीपल के गुणों से छाम उठाकर 
विहांन एवं आगरूक सोग लाग विज्ञान ओर ध्यान को किया में पारंगत 


गे जाते हैं 
कंसा अजोब भाइचय हे कि पोपल बक्ष पर फल तो आते देखे जाते हैं 


परन्तु फल आने से पूर्थ फूल उगते नहीं देखे । सुख्रों के फूछों के घमण्ड 
में चर होगा तादानो है। यह झिक्षा पीपल से प्राप्त होती है । पौषल 
घती छांव देता है, स्वस्थ रखता है, सो रोगों को दूर मगाता है मगर 
पूरे बुक्ष पर कोई सी कांटा नहीं । सब इसके तोचे आकर सुख की सांस 
लेते हैं । पीपल को छांव व इसके पत्तों से छतो हवा प्राण बायु दिमाग 
की ताजगी को बढ़ाती है और जेतनता का प्रकाश करतो है। 


आ्यंभिन्र 


बन्नत+न+ बिीवि७ओओओओन या व कन>- न जा खिना लिन लनक-+. »॥ध तन“ जश्न ना. “दण व 


पीपल का बड़ा महत्व बायु प्रदूषण रोकना है। इसको सबसे बड़ो 
बिद्वेषता यह है कि अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी के मध्य में फेलो अनेकों प्रकार 
की विश्वेो गंसो को शुद्ध करके यह अपने नोवे घरातल पर और आध- 
पाप्त के क्षेत्रों पर प्राण वायु छोड़ता है । ओर यही कारण है क्वि बमा, 
तपेदिक क्षादि मयकर रोगों से पीपल तले रहने के प्रावोनतम बेदिक 
अनुसन्धान आज प्रत्यक्ष मे बताये जा रहे हुं तथा प्रयोग किये जा रहे 
हैं। पह एक आइचयंजनक सत्य है कि पीपल तले दिन में कमी अंधेरा 
नहीं होता भर यह भी सत्य है कि पीपल चाहे कितना हो सघन क्यों न 
हो जावे सूर्य की किरणों को ठन्डा करके हो घरतो तक आने देता है । 


वेदों में लिखा है 'तत्र अमृतसा यक्षणाय' अर्थात्‌ पीपछ को विधिवत्‌ 
नियमानुसार सेवन व प्रयोग करने स असृत की प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार से वेद वाक्य हो प्रभाणित है कि देव में पीपल को अमृतमय 
माना गया है । 


इन सब तथ्यों को छिखने को मेरी मूल मावना यह रहो है कि पोषल 
में रचतात्मक कार्य कराने को विशेष क्षमता है यह वास्तव में कमंपोग 
का ज्ञान देता है। निरन्तर जीवन पर्यस्त कमंठ रहना पीपल के स्वमाय 
की महान विशेषता है । इसके पत्तो तब मी हिलते-डुलते रहते हें जब 
बायु रुकने या मारी हो जाने पर अम्य बक्षों के पत्ते हिल हो नहों पाते 
हैं! इसका रस, कोसल पत्ते ओर नम शाक्षायं सं वन करने से अनेकों 
व्यक्ति अनेको रोगों स मुर् होते देखे गये हुं । इसकी विशेषता यह है 
कि वायु के समान तरगित होने से पाचन में हलके होते हूं ओर प्रर्येक 
मोसम से लामदायक ) बेशक के अमुसार छोटे बच्चे स लेकर बढ़ तक 
के लिए पोपल हितकारों है। पीपल के पत्तो निरन्तर हिलते हुए मूक 
बालो से मारतोय जनमानस को ओर यह संकेत करते हे कि नस-नस से 
तरणता का आमास मरा हो ओर सबा कमंठ होकर झुम कार्यों में लगे 
रहे तमी तो श्रोकृष्ण से जो वेदों के परम ज्ञानी ये यह कहा था कि 
'वेड़ों में मे पोपछ हू । 


जिन्होंने वेदों का स्वाध्याय किया है बहु सब जानते होंगे कि पीषरू 
तो आक्सोीजन ( प्रालवायु ) का सिलेण्डर है। सांत, वसा, यक्षसा, 
ब्राकाईट्स, डिप्थीरिया, भोर कसर के रोगियों के छिये पीवल मगबान 
का दिया हुआ बरदान है। राज्रो को सब पेड घातक बाय छोड़ते है, 
परम्तु पोषण दिन रात जोबनवायु ( प्राण वायु ) छोडता है । 


॥ आर्यसमाज के कैसेट / 
मघुर एव मनोहए सजीतमे आर्यस्माज के औजस्वी अजनोपक्ाकों 
द्वाराजयेमतेभजने|एव सध्या,हवन चुहदुगज्ञ,स्वस्तिवाचनज़त्तिकरण 
आहिके सर्वोत्तम कैसेट मगवाकर,ऋषि कारन्देष घर धर पहुँचाइये । 
कैय्येटन / दैदिक रन्‍्ध्याहलर (स्वर्तिगवन एवेशनितिकेरणसहित 
2 भक्तिभजनावली- गायक ग्गीश्न दिदालकार स कन्दना वाजपेयी 

3 गायत्री अधहिगा- गायनीकी विशदव्याज्या(पिद् फुके गनिहर खबर ने) 
4 मंहर्धिदयानन्द सटस्वी- 8८32:9६ बाबूलाल प्व्‌ जयश्री 


त्ब्श्म 
5-आर्थभगनमाला- गायक शगीता,दीपक रोहियी, स्मिता एक 
देवब्नत शास्त्री 


6-योगासन एव्ग्राणायाम॑ स्क॒यक्िक्षक-प्रष्चिक्कक डो.देखत योनाचर्त 
7- आर्थ सगीतिका- गायिका- गाता शिवराजवदी आर 


० अूल्य प्रति कैसेट 25₹ हाक व्यय अलग | विधि 5आअधिक कैसेटी 
अद्रिमघनआदिए केशाश मेजनेपर डाक व्यय फ्री । वीपीगी.से मी मजाहकतो हैं| 


व्धुआभ्रम,।4 मुलुए्ठ कालेनीवाबई 4000 
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आवश्यक सचता 


धर्म शिक्षा परीक्षाएं १६८५६ 


प्रदेशीय विश्ञायं समा उत्त₹ प्रवेश द्वारा सचाछित धमम शिक्षा 
परीक्षा के फा्म॑ आय॑ विशज्लालयों को पूर्व ही भेजे जा चुके हैं, परन्तु 
फार्म अभी तक कार्यालय को पूर्ण रूप से मर कर प्राप्त नहीं हुए हैं। 
धर्म शिक्षा परौक्षा की तिथि १९-३-८६ दिन रविवार को निर्धारित को 
गई है। अत सभी आय॑ विद्वालयो के प्रधानाचायों से अनुरोध है कि 
धमं शिक्षा परीक्षा फामं शुल्क सहित १५-२-८६ तक अदश्य भेजने को 
कृपा करें । माधवसिह 

स्न्त्री -प्रवेशोय विद्या्य सभा उत्तर प्रदेश 
लखनऊ 


रजतजयन्ती समारोह 


लिला आय॑ उप प्रतिनिधि समा मौरजापुर का 'लत जयर्ती समा- 
रोह ७ से ९ मा्यंतक आयसमाज प्रन्दिर ओबरा में मनाया जा रहा है 
जिसका डदघाटन श्री मनमोहन जी तिवारों सभा मर्त्री करेंगे। मुल्य 
असिथि श्री ए० के० शाह अध्यक्ष राज्य दिद्वृत ररिषद 3० प्र० होंगे । 
महिला सस्मेलूम को अध्यक्षता श्रीमती सन्‍्तोथकरुमारी कपूर उपप्रधाना 
सभा करेंगी । उक्त अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित होगी। 


के उपदेशक व मजनोपदेशक पधघार रहे 


आयंजगत्‌ के उच्चकोटि 
* “वेचर्नासह सेंयोजक 


हैं। 
शोक समाचार 


भायंसमाल पजावा पो० कमरी अमपद रामपुर के प्रधान भो थात- 
सिहु जी आय॑ को पुत्रवध्‌ के आफस्सिक निधन पर परिवार एव 
सम्बन्धित अनों में शोक व्याप्त है! 


श्री थार्नातहु जो आव मे अपनी पुत्र वध के निधन पर भाय॑ प्रति- 
निधि सभा को १०१) (एक सो एक ) रुपया दान दिया, संभा को 
ओर से प्रभु से प्राथंना है कि दिवंगत आत्मा को शांति व सदगति तथा 
दुखित व सन्‍्तप्त परिवार को धेय॑ प्रदान करें । + 


-विववम्मरदत्त धास्त्री उपदेदाक सभा 


>आापंसतमात्र परीक्षितगढ़ (मेरठ) के मन्त्रो क्री आशाराम आर्य 
एम० ए० विद्ञाबाचस्पति जी को होगहार सुपोग्य सुझोला सुपुत्री 
भोरभकुसारी कक्षा १० को पोग्य छात्रा का अथयानक हृदयगति रुक 
जाने पर मृत्यु हो गई । ईइवर से प्रायंना को गई कि दिवंगत आत्मा 
को द्वाँति तथा परिवार को घधंय॑ प्रदान करे । -मन्त्री 


शोक प्रस्ताव 


आपसमाण फोटद्वार को यह सभा सारीक्षस के गबरनर जतरल व 
भृतपु्थ प्रधान सजी सर शिवसागर रामयुरास के आकत्मिक तिधन 
पर गहरा ज्ञोक प्रकट करती है । तथा परमपिता परसात्मा से दिबगत 
झातमा की शान्ति तथा सदगति के लिये प्रार्थना करती है।  -भन्त्रो 


९ फरवरी १९६८६ हैण 


शताब्दि महोत्सव 


आयें प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश का 


१५ से १८ मई सक-१९८६ के मध्य 
डी० ए० बो० कालेज प्राहुण-लखनऊ में 

आय प्रतिनिधि सभा उ> प्र० को स्थापित हुए एक सो वर्ष व्यतीत 
हो चके हैं । सो वर्षों मे समा ने प्रदेश के आये समाजों को सड्धठित 
करने ओर उन्‍हें दिशा निर्देशन का यथा साध्य प्रयास किया है। शताम्दि 
समारोह विशेष सव्यता के साथ मनाया जायेगा जिससे आर्यजगत्‌ के 
भूघन्य नेताओं के अतिरिक्त माश्त के प्रधान मत्री अथयबा राष्ट्रपति 
विशेष अतिथि होगे । 

० समस्त आयंसमाजें आय॑ उपप्रधिनिधि सभायें, आयव॑ जन और 
उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकों सो अनुरोध है कि इतो सफल वंनाने के 
लिये हुमारे हाथों को सुदृढ़ करें अधिक सो अधिक घन एकत्रित करके ? 
समा को म्ेजने का प्रयास करें। 

इस अवसर पर सभा के १०० वर्ष का इतिहास प्रशाश्षित होगा । 
समस्त आयसमाज्रों की बिदरण पत्रिका भो सॉलग्म होगी । अत समह्त 
भायंसमाजं एक मास के अन्तगंत अपने समाज का इतिहास अपने क्षोत्र 
के विगत १०० वर्षों के अन्तराश के विशेष आयंजनों का परिचय भोर 
गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करें जिसले विवरण पत्रिका में सम्मि- 
लित किया जा सके । इस अधिवेशन को सफछता के पीछे प्रदेश को 
समस्त आयंसमाजों का सब्बेत श्ति होना आवश्यक है। 

इख्रराज मनमोहन तिवारो 
प्रधान म्न्त्री 
आय प्रतिनिषि समा उत्तर-प्रवेश ५-मोराबाई मार्म, लख्लनऊ । 


आवश्यक सूचना 
कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवद्य वेखिये 


आयंसित्र के निम्त सदस्यों का शुल्क १५ फरवरी १९८६ को 
समाप्त हो जाता है । वो पी भेजने में ४-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं 
इसलिए सदस्यों से प्रार्थना है कि थे अपना झुल्क १५ बिन के अन्दर 
२०) मनीआइंर हारा अबड्य भेज दें ताकि थी पी न भेजो जाय। 
जिन प्राहकों को तरफ अब तक मुल्य क्षेष है, वे मो क्षोत्न ही २०) , 
भेज दें अम्यधा उनके नाम वो पी. भेजो जायेगी। अगर समय के ५ 
अन्दर रुपया नआया तो बी थी भेजने के लिए हमें बाध्य होता 
पड़ेगा + कृपया अपने-अपने ग्राहक मम्बर नोट कर लें, नम्बर नीचे खिल 
है। १ सितम्बर १९८५ से वाषिक शुल्क २०) कर दिया गया है । 
७४३, ७९६, १९२०, २२२३, २३५२, २३५६ २९६२, ४२७२, 
४७९१, ५२०१, ५७९६, ७०९२, ८७३०, ९०९०, ९०९५, ९१०६, 
९६०३, ९६०६, ९८०८, 5८१७, १००९६, १०११०, १११२५, 
१११३७, ११५०५, ११४०६, ११४११, ११५१८ ११५४१,११८३२५६। 
११८५३, ११०५४, १२१२१, १२५७६, १२५७८,१२४७९, १२५८०, 
११५८९, १२८२०, १२८२४, १२८२४, १२८२६, १२८३०,१२८३९१/ 
१२८३२; १२८३३, १२८३५, १२८३६ १२८४०, १३०४२,१३०४५३/ 
१३०५४, १३०४६, १३०४९ | 
वितीत-- 
>व्यवस्यापक 


९ फरवरी १९८६ ईद० 


आयें समाज एच० ए. एल (इन्दिरा नगर) 
लखनऊ का वाषिकोत्सव सम्पन्न 


विमांक २६ जनवरी सन्‌ १९८६ को इन्दिरा सामुदायिक केन्द्र 
इग्विरा नगर के भव्य समागार में दो द्विवधोय वाधिकोत्सव सम्पन्न 
हुआ । जिसमे महिला सम्मेलन तथा आये युवा सम्मेलन का आयोजन 
हुआ । पश्ञ के आच'यं बह कुन्दन लाल आय॑ के रसायोजकत्व मे यज्ञ का 
कार्य सम्पञ्न हुआ । उत्सव मे आय॑ अगत के कई विद्वान एवं वक्ता 
सर्म्भालत हुये, श्रीमती डा० शॉतिदेव बाला, लखनऊ, भ्री पँ० दीतानाथ 
तिह ( सन्त्री आये कुमार सभा उ० प्र०) तथा सभा के उपदंशक एणं० 
लालता प्रसाद आदि बिह्ानो के प्रभाव शालो प्रवचन हुये । अन्त मे श्री 
जै० पी० अग्रवाल जी इन्जोनियर समाज प्रधान की अध्यक्षताप्रे प्रीति- 
भोज का सफल आयोजन हुआ । कायक्रम प्रभावशाली रहा । 

सम्बाददाता 


समीरजापुर में वाषिकोत्सव की धूम 


आर्य समाज कदवा-मीरजापुर का वाधिकोत्सव २५--२६ फरवरी 
दौक्षितपुर २७-२८ फरवरी, बगहा १-२ मार्च, धनेता-डोमनपुर 
३-४ मसाज, पणचरांव ५ माज १९८६ को उत्साहपर्वक मनाया जा रहा 
है । बेचनसिह सँयोजक 

आय समाज पिल्लख वा ( गाजियाबाद ) का ग्यारहवा एवं ऋषि 


बोधोरसव झागामी प्राहु ६, ७, ८ व ९ साख ८६ को मताया जायेगा । 
आय जगत के अनेकों विद्वान वेद प्रचार हेतु पथार रहे हैं। मत्री 


आप समाज मऊ नाथ भजन आजमगढ़ का ८२ वां वाषिकोत्सव 
दि० ९-३-८६ से १२३ ८६ तक सम्तारोह पूर्वक मनाथा जायेगा जिसमे 
आय जगत के प्रमुख विद्वान एव वक्ता पधार रहे हैं । मम्त्री 





मुफ्त! मुफ्त मुफ्त।! समाचार 


आर्पामित्र ध्हृ 


बंद मंदिर व यज्ञ शाला की स्थापना 


सभी आय॑ बन्धुओं को यह जान कर प्रसप्नता हु गी कि मैने अपने 
यहाँ स्थानोए भाष॑ सम्ताज सांडी जि० हरदोई को आवश्यकता को भअ्रनु- 
मव करते हुये वेद मन्दिर और यज्ञ शाला का निर्माण कराया है और 
इसमे चारो बेदो की स्थापना कर चतुर्बद पारायण यज का आयोजन 
भरते जा रहा हू | इसो प्रकार को एक वसोयत आय॑ समाज सांडी के 
ताप्त भो मैंने कर दो है। इस कार्य से कतिपय पोराणिक अराजक तत्व 
मझपर खो गये हैं और वे मेरे मस्तिष्क को अरॉतुलित बताकर जनता 
में अम फंला रहे हैं। अत प्रयुद्ध तागरिक किसी प्रकार भ्रम में न पड 
ओर सावधान रहे तथ। मेरे इस शुभ धर्म काय मे भाग लेकर लाभ 

उठायें । सूचनार्थ निवेदन है । निवेदक 

मेबाराम गुप्त ठकेवार 

म० नवाबगन 

साडडी जि० हरदोई 

समाचार 
आपंसमाज ब्रह्मपुरी ( मेरठ ) के तत्वावधान मे दि० २६ फरवरो 
से २ माच १९८६ के मध्य ग्राम माजरा ( रोहटा ) मेरठ मे यजुर्वेद 
परायण यज्ञ का आयोजन होगा । यज्ञ का काय गुएुकुल प्रमात आश्रप्त 
के आचार्य श्री स्वासी विवेकानन्द जी के पोौरोहित्य में होगा । उसी अब- 
सर पर एक नेत्र चिक्रित्ता शिविर का भी आयोजन होगा जिसका 
उद्घाटन समा प्रधान प० इखराज जी करेंगे। रोगियो के निवात एवं 
मोजन को नि शुक व्यवस्था होगी । मन्त्री 
आये समाज ब्रह्मपुरी मेरठ मे ऋषि बोधोत्सव का विशेष कार्यक्रम 
दि० ८ माच' १९८६ को प्रात ८ से १० बजे तह सम्पन्न होगा । 
मन्त्री 


मुफ्त [। मुफ्त ! [! 
सफद दाग क; इलाज ! 
हमारी दवा ससार में रूपाति 


प्राप्त को है। हमारी दबा के सेवन 
करने से ३ विनों मे दाग का रंग 


नगर आये समाज जोनपुर का | रैफ्त ' 
१२ वा वाधिकोत्सव महूषि बया- 
नन्‍द जनम ऐबव बोच उत्सव दि० 
८मावचं से १९ मार्च १९८६ के 
मध्य सम्पन्न होगा । आये जगत 


के प्रमुख विद्वान, वक्ता एवं मज- 


सफेद दाग का सफल 
इलाज 


कठिस परिश्रम से 'सफेद दाग, 
को अत्यन्त लाभदायक दवा तंयार 
को गई है, जिसके इस्तेमाल से 
हागों का रंग सिर्फ तोन दिलों में 
हो बबलना आरम्म हो जाता है 
और कुछ समय तक इलाज कराने से 
रोग जड से और हमेज्ञा के लिए 
नष्ट हो जाता है । रोगी रोग का 
विवरण ल्क्षिकर दबा का प्रभाव 
जानने के लिये खगाने का प्रथम 
कोर्स मुफ्त सगावें । 
नोट-नकली वबासे सावधान रहे 


पता-देवता आश्रम [आर.एक |] 
पो० कतरोसराय (गया)-५ 


जाय समाज वीर गाँव टिटोदा 
बुलन्द शहर ( उ० प्र०) का 
३३ था वादिकोत्सब दि० २२,२३ 
व २४ मार्च १९८६ को वीर गाव 
टिटोटा में काफो धस-धाम के 
साथ आयोजित किया जा रहा 
हैं। इस शुम अवधर पर आये 
जगत के ध्रन्धर विद्वात एब 
प्रभावशाली भजनोपदेशक पधार 
रहे हैं।' मन्त्री 
>-सभी सज्जनों को सुचित 
किया जाता है कि दि० २५-३-८६ 
से बि० ४-३-८६ तक आय समाज 
सरधना ( मेरठ ) में आये महो- 
पदेश्ञक शास्त्राथं महारथी श्री १० 
भोमप्रकाश जी शास्त्री खतौली 


निवासी का वेदिक विषयों पर 
प्रबााधन होगा । मन्त्री 


नोपदेशक सम्मिलित होगे । 
मन्त्री 

भाय॑ समान खड़ा अफगात 
( सहारनपुर ) का वाषिकोत्सव 
दि० २६ फरवरी से २८ फरवरो 
१९८६ के मध्य सम्पन्न होगा। 
आय॑ जगत के प्रमुख विद्वान, भज- 
नोपदेशक एव सन्‍्यासी पधार 
रहे हैं। 


आय॑ समाज बहराइच का 
वाधिकोत्सव दि> ८ मां से ११ 
मां १९८६ तक सोहलास सम्पन्न 
होगा । प्रमुख विद्वान एवं यक्ता 
पषार रहे हैं ! 


मन्त्री 


मत्त्रो 


बदल जाता है । और श्ञीक्र ही 
चमडी के रग मे मिला देता है । 
दाग कहाँ-फहां कितने बड़े और 
कितने दिनों से है। रोग विवरण 
लिखकर एक फायल खाने की दबा 


मुफ्त प्रगा ले। चाहे तो स्वय 
आकर मिलें । 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नहों, हमारे आयु- 
बेंदिक सुगन्धित तेल से बालो का 
पकनता एवं झड़ना ढक कर सफेद 
बाल जड़ से काला हो जाता हे। 

मूल्य एक शां्ी ॥७) रु० 
तोन शीज्ञी ४५) रु० डाक छच 
अछग । 


पता-श्री विमला फार्मेसो-५ 
पो० फतरी सरावय (वछ्ा) 


झारयभित्र साप्ताहिक 


4राजजरबामी-जबन ४ भीराजाई मार्म, ललगऊ 








दृश्माव 46790 ४४९९३ २९४९ भी हू एकाउई हा 
पलक हम 82078 ४ पीकर गुरुकुल कागडी विष्वर्विद्ञाल्य हे 
छ छ मे प्र 
सात्र शवल १, रविवार ह ह 2 हरिदर 
९ फरवरी १९०६ ई० हि उत्तर-प्रवेश आये प्रतिनिधि समा का मुख पत्र“ - ० कि पी 


तृतीय शोध संगोष्ठी सम्पन्न 


गुरकुल प्रभात आश्रम के वािकोत्सव के अबसर पर दि० १३-१- 
८६ को स्थामी समपंणानन्द बेबिक शोज संस्थान प्रभात आश्रम टोकरो, 
भोछाझाल, मेरठ ( उ०ध्र० ) मे थेदों के प्रक/ण्ड घिद्दान्‌ पृज्य स्वामी 


विवेकातन्त सरस्यक्षी जी को अध्यक्षता में बेदिक वाइगय में शूष्टि- 


उत्पत्ति प्रक्रिया' घिषथ पर डा० निरूपण विद्यालंकार के संपीजकम्य से 
एक शोध सयोध्ठी का समायोजन हुआ । श्री शोमदेव हातांशु ने ज्ञोध 
संस्थान के गत यद्ं के प्रगति घिवरण का परिचय दिया । इस संगोष्डी 
मे अधोलिखित विद्वान-बिदुष्िियों के शोधपन्र पढ़े गये । 


१-सुनीता बर्मा-समेरठ बि० थि० ऋग्वेद के १०म मण्डरू से 
सुष्टियुत्पत्ति प्रक्रिया । 

२-४० भणेदवत्त जी प्रधानाचायं साहिबाबाबव सस्क्ृत कालेज, ने 
ऋखेद के नासदीय सूक्त के आधार पर सृष्टि उत्पत्ति क्रम । 
३-डा० मारत मृषण गुरुकुल कांगड़ो वि० बि० ने सुष्टि उत्पत्ति 

ज्ञान मे ऋत, सत्य, सलिल, तपस, संवत्सर शब्दों का महुत्व । 
४-डा० वेदप्रकाद् गुरकुल कांगडी विश्वविद्यालय ने औपनिषदो 
सृष्िट प्रक्रिया । 
५-प्रोफंसर सतपाल नारंग गुरुकुल कागड़ी विदवव विद्यालय ने 
5४“ --- सुष्टियुत्पति के विधय से विभिन्न मतो का पर्यश्क्षण । 
६-डा० लिगमस द्ार्मसा गरुदकुल कागड़ो विश्वविद्यालय ले बेविक 
बाइमय मे वर्णित सुष्टि प्रक्रिया पर संस्कृत भाधा से अपना 
शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया । 


अन्त भें अध्यक्ष महोदय ने गोष्ठी से विद्वानो के पधारने पर प्रसन्नता 
प्रकट करते हुए बेदिक विषयो के दोध को महत्ता बताई । सयोजक डा० 
निरूपण जो ने सबको धन्यवाद देते हुए-शांति पाठ पुरस्सर सगोष्ठो का 
समापन करबाया । --आचाय॑ प्रभात आश्रम 


स्वामी पछामुनी जी का निधन 


पौडी गढ़वाल मे आयंत्तमाज के बहुत ही फमठ सन्याशोी स्वामी 
पश्चमुनी जो महाराज का दिनांक ३१ १२ ८५ को उनके पंतिक ग्राम- 
कोटलाल पट्टो-मोवास्प पौड्ी गढ़वाल मे लगभग ८० वर्ष की अवस्था 
में निधन हो गया । आभायंसमाज कोटद्वार के ५-१-८६ के साप्ताहिक 
अधिवेशन मे स्वामी जी को स्मृति से शोक मनाया गया तथा उन 
की विवगत आत्मा को ज्ञांति के लिए परसविता परमात्मा से प्रायंना 
करते हुए दो मिनट का मौन रखकर स्वामी जो को श्रद्धांजलि अपित 
को गई । - मन्न्री 
-भकर संक्रान्ति के पायन पर्व पर श्री वीरबलप्रसाद आय॑ (पुस्तकाध्यक्ष ) 
आपसमाज कोपागज (आजमगढ़) के यहा सामूहिक बज्ञोपवीत संस्कार 
श्री नरेन्द्र जो आय॑ के पोरोहित्य मे सम्पन्न हुआ । -संबाददाता 


-आयसमाज मेहदायल ( बस्ती ) का ७० वां वाषिकोत्सव दि० 
२१ जनवरी से १ व २ फरवरो १९८६ तक धूमधाम से सम्पन्न हुआ । 
--मन्त्रो 
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आगामी हरिद्वार कुम्म के अवसर पेर 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का 
प्रचार एवं सेवा शिविर 


निहच्चय किया गया है कि आगामी विनांक १४ जनवरी सो ९, १० 
मप्रेल ८६ तक लगने थाले हरिद्वार मे बारह वर्षोय कुम्म मेले के ऐसति- 
हासिक अवसर पर आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रबेद्ा द्वारा प्रणार एवं 
सेवा शिविर लगाया जाय । महुषि दयानन्द सरस्वती ने मो अपने जोवन 
मे कुम्म के अवसरपर पाखण्ड खब्डिनी पताका फहराई थो उसे भी १०५ 
वर्ष के लगम्ग हो चुके हैं। अत अर्धकार एंव रूढ़िवाविता का सबच्डन 
फरते हुए समचित मार्ग वशन का प्रचार किया आायेगा। विद्वानों के 
भाषण, उपदेश होंगे, रोबा शिविर द्वारा यात्रियों को ताध्य सेदँ 
आदि को व्यवस्था रहेगी साथ हो विशेष स्नान पर्यों के दिन 
ऋषि लगर का मो आयोजन होगा वहाँ शिविर लगाकर सभा के 
वरिष्ठ अधिकारों मो स्वयं व्यवस्था को देखरेश करेंगे। 
समस्त प्रदेश को उपप्रशिनिधि समाओ, आयंसमाजोी और आयजनों हो 
अनुरोध है कि इस अवसर पर हमारी सहायता करें, अपने क्षेत्र मे घन 
और दि कासग्रह करें, समा को सुचना वें और सुविधानुसार 
उनका संग्रहीत अन्न हरिद्वार सिजवाने का प्रयास किया जाय। सबके 
सम्मिलित सहयोग से ही हमारे उद्देश्य सम्पन्न हो सकते हैं तदर्थ सबका 
सहयोग अपेक्षित है और इस मे अविलस्य कार्य प्रारम्सम कर दिया आय । 


कृष्ण बलदेय महाना मनमोहन तिवारी 
फोषाध्यक्ष भन्त्री 
आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 


इच्द्रराज 
प्रधान 


श्रद्धोंजलिया 


प्रदेश को निम्न आर्यसमाजो एबं आये सस्थाओ ने शास्त्रार्थ महारथो 
आयंजगत्‌ के मुर्धन्य विद्वान एक. वक्ता स्व० श्री पें० बिहारोछाल जो 
शास्त्री के निघन पर अपनी श्ञोक संवेदनायें एवं श्रद्धांजछिया अपित की 
हैं कि प्रभु दिवगत आत्मा को चिर जाति एवं शोक विक्ुल परिवार 


को धेय॑ प्रदान करे । 
-आयंसमाज परीक्षतगढ़ (मेरठ) 


->आयंसमाज रेलवे हरथला कालोनी घुरादाधाद 

-“ आयंससाज बिसोली (बदाय ) 

--आयंसमाज नया बाहर इटावा 

+-पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी 

--आयंसमाज वाड १७ गोविन्दनगर कानपुर 

>मायसमाज विसौली (बदायूं) के तत्वावधान से, वि्नाक २९ 
नवम्बर से १ दिसम्बर <५ तक विशाल सत्सम का आयोजन हुआ । 

-मन्त्रो 

“दिनाक २६ जनवरी १९८६ को गणतन्त्र दिवस के अवसर पर 
आयंसमाज ब्रह्मपुरी मेरठ मे यश, ध्वजारोहुआ, सस्कृतिक कार्यक्रम तथा 
पुरस्कार वितरण का आयोजन हुआ । -मन्त्री 
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प्स््वाधिकारिणी भाप अतितिषि समा उत्तरप्रदेश के लिये मगबानदीनआर्य मास्क प्रेत, ५ सोराबाई साग लल्लनऊ से श्री! विववम्मर दवाओं गुष्ट 
तारा सबित त प्रकाड़ितलि | 


बल 


बथ ८९ ] 


जीन ली कि ते 





प्रार्थना 


| बस्ते पृथु. स्वर । ब्रेधासिन्दो 


पुवा सखा ।। >यज्ु ३३१२४ 


बी की आर ५ 


सावाब-जिनका युवा राजा 
सिन्र है, उनका महान प्रताप 
) बहुत अ्रक्षसनीय कर्म ओर 
| विस्तृत खड़्ग आवि क्षरुतर होते 


हैं । 


च्लषिटा न 





! 
ओं बृहुलिदिध्स ६ एवा भूरि 
। 
। 
! 


बज ४ जल + 


इस अंक के आकर्षण 


अध्यात्म-सुधा 
हरिद्वार सेले से पाखण्ड रूण्डन 
' और आयतसमाज 
विश्व के सानब समाज के मास 
बविधय शाति का दिश्य सन्देश 
हिन्दू समाज को खलरा 
कुरःन को ईइवरोय पुस्तक सिद्ध 
करो 
आय॑ जगत 


जा 


प्रधान सम्पादक- 


मनमोहन तिवारी - 


सम्पारक- 
क्षाजार्थ रभेदंचन्द एम ए 


६ 
है 
$ 
| 
| 
६] 
5 
5 
कै 
है. 


आजोबन सदस्य २५१) 
माबिक २०) , 
छम्माही १०) 
: चिदेक्ष में ४ पोड , 
पर ४४ प्रेसे । 


जा 
है 


स्ल्ल्टपा ्र 


__ / $/ आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का मुखपत्र 


रजि० मे २२४९/५७ 


सा० साध २७, माघ शुक्ल ७, रविवार सवत्‌ २०४२ वि०, दि०, १६ फरवरो १९८६ 
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घोषणा बत्र स० ७ | रेबनशन्था 
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ऋतं वदिष्यासि सत्यं वदिष्यामि तद्वक्‍्तारमवतु 


राष्ट्र के चरित्र और नेतिक स्तर 
में गम्भीर गिरावट 


अभो समय है, सावधानी बरती जाय नहीं तो रोग 
असाध्य हो जायेगा 


आधुनिक भारत के निर्माताओं मे सह॒थि दयानरद सरस्वती ओर महात्मा गाँधी को विशेष 
प्रमुखता दो जातो है। ऋषिघर दयानन्व ने जो समत्त प्रयाप धाभमिक ओर सामाजिक क्षेत्र सें किये 
उनका केबल एक उर्दृदय था कि राष्ट्र ऊपर उठे। राहट्र व्यक्तिरों का सपुहु है अत व्यक्ति में सुबार 
आदे ओर उत्तका सामाजिक तथा आव्पात्मिक जोवत स्वर उदात्त बनते । इपी उं्हृंदम की पृति हेतु 
आर्यक्तताज की स्थापना को गई। कहुता अनुदितत होता कि गुजरात के एक सहापुदण से लि 
आदहां सूत्रों की रखता को उती प्रदेश के दूसरे श्रेष्ठ व्यक्ति सहरमा गाँधों ने उन्हों भावश सूत्रों को 
ब्याद्या को और राजनेतिक जोबन में उस्ते उतारा जिपके लिए उन्हें स्वामी अ्रद्धानन्द से श्र मिला 
ओर स्थामी भरद्धानन्द द्वारा स्थापित गुइकुछ कांगड़ो जहाँ पर महात्मा गाँधी अफ्रोका से भारत आने 
पर प्राय छ महोने रहे आदर्श को दोपशिखायें प्रज्वयल्ित हुयी । भाज चाहे सामाजिक जीवन हो था 
राजन तिक जोवन दोनों का आदर, नेतिकता, ओर चरित्र प्रधानता को तिलाँजलि देकर केबल एक 
उद्देष्य है स्वार्य सिद्धि, चाहे उसके लिए पतन के किसी सो निम्न धरातल का स्पर्श करना पड़े । 


मारतीय लोक समो ओर विधाम समाओ के बलट श्त्र प्रारम्म हो रहे हैं भोर समाचार शिक्त 
रहे हैं कि बिपकल, राष्ट्रपति ओर राज्यपालों के प्रारस्मिक भायणों में किस प्रकार का अचकामा प्रद- 
शंत कर रहे हैं । पद को यरिना सम्तप्त है। विगत ६ फरवरी को उत्तर प्रदेश के विधान सभा के 
कनिफ्य विपक्ष के सदस्यों ने अपने चेहरे पर राक्षसी मुखोटा कगाकर राज्यपाल का उपहास किया, 
पानी भरे युब्यारे फंके यही स्थिति प्राय। सभो राज्यों में हुई क्या यह मावी मारत को स्वस्थ लोक- 
ताँत्रिक प्रणाली को ओर ले जाने मे सक्षम होगो। मद्नपि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष का भो दोष है 
उनमें भी गिरावट है कि वहु सत्ता के सब में विपक्ष के सत्य माँग को अचहेखना करते हैं भआायंशमाज 
के भी सगठन इन दोवों से बरी नहीं हैं। अकेले उत्तरप्रवेन्ष में ही ८० | से ऊपर आयंसमाजं हैं जो 
शहस' सघर्ण मे रुलि रखतो हैं भोर आयंसमाज के मूछ सिद्धांत, प्रचार और समाल सेवा से बिमुल हो 
रही हैं। श्री राजीब गाधो जिस बरू के वे भ्रमान हैं उसमे नेलिकता खाने के लिए प्रथत्मशोक हैं 
आपसित्न' उसको प्रशसा करता है। क्या अन्य राजनेतिक बल और आयंसमाज के नेता भो पूर्ण बल 
के साथ जंसे राजीय जो सत्ता के दलालों को निकालने के लिये अभियानशीछ हैं अपने बलों से सता 
के बलास पदछोलुप व्यक्ति और निष्डा शृस्य जनों को निकालकर दल को नवीन उधा सालिमा के मय 
औद्धन को प्रदान करने की चेब्टा करेंगे । इस समय कायाकल्प का युग है, प्रयास किया जाय कि बदि 
व्यक्ति सुधर बाप तो राष्टू शुधर सकता है । --आजार्य रमेशचर्त एम० ए० 


[ बकु ७ 





आय्यंमित्र 








व 
९ 
सम्पादकीय हा पादकीय 


)९३७००- *ब+, 


खखनऊ-रवजिथार , 


>> कक." 
१६ फरवरी ११८६९, दक्षानन्दाब्य १६१ 


सृष्टिखयम्‌ १९७२३९४६०८६ 


बल > तन >> कओ- ओ»ा+ 


पोष पाल की 


जन 3 पल 


कंथोलिक ईसाइयो के मूर्धन्य 
धर्म गुरु ने मारत को दस दिन को 
घात्रा को और विशेष रूप से उन 
स्थानों पर गये जहा ईसाई घर्मा- 
बलम्गियों का ब्रहुमत था । परिचय 
इस प्रकार है कि हजरत ईशामसोह 
का जन्म योद्शलमसो८ किलोमीटर 
दूर 'बंबलहुम' में हुआ था मोर 
योरशसम से उनकी शिक्षाये प्रार- 
मम हुई | परन्तु ईसाइयों का सुख्य 
केन्द्र इटलो का रोम मगर है फारण 
है कि योदशलम, ईजराइल का एक 
अग है । मुस्लिस प्रदेशों से यहू- 
दियो का सघर्ं होता रहां और 
आज मो हो रहा है इसलिये ईशा- 
भदोहू के समय में ही उनके शिष्य 
हाँ न्‍्टपोटर इटछी के रोम नगर 
से जाकर धर्म प्रयारक हुए ओर 
यहां सो ईसाई धम योरुप, में फ ला 
ओर योरुप के राजनंतिक प्रभाव 
में 'ऐशियाई क्षेत्र उपनिवेश बनने 
छण तो यहाँ भो ईसाई धर्म फ॑ लने 
लगा । राव होते रहे और अन्त 
मे रोम का हो प्रमुख पादरी पोप 
जिसका इटेलियन अथं है पिता 
धर्म प्रमुख बना ओर विभिन्न देशों 
की जय उसके आधीन हैं। रोम 
में ही बेटिकन वहु भूखण्ड है 
मो १०९ एकड़ का है जिसमें पोप 
के निवास, च्नों के कार्योलय 
कोर चल हैं इसको एक स्वतस्थ 
सता का प्रधान पोष कहमदाया। 
यत्चषवि इटलों मे मो मसोलिनी 
आदि ने हस सर्बोच्ण सत्ता को 
स्थोकार महीं किया लेकिन फिर 


0०५2७ २,०८५ #* 


भारत यात्रा 


भी सारे घसारके कंबोलिक ईसाई 
जिनकी हाख्या मारतमें एक फरोड 
बीस लाख के लगभग है यह सब 
पोष को ही धर्म के सम्बन्ध सें 
एक मात्र सब श्रष्ठ सत्ता स्वीकार 
करते हैं इस प्रकार पोप जान पाल 
द्वितीय क्रिक्चियन समुदाय के 
सवश्रेष्ठ धर्म गुरु हैं । 

भारत में यदि पोष जान पाल 
ईसाई चर्जो के द्वारा यात्रा के लिये 
बुलाये जाते तो अनुच्चित नहों था 
परन्तु एक ओर धर्मनिरपेक्षता 
का विशेष रूप से हिन्दुओो के सा- 
मेने डका पीटने वालो सारत सर- 
कार के र।व्ट्रपति ज्ञानी जे लमिह 
के विशेष आमंत्रण पर पोष पाल 
द्वितीय भारत फघारे यह निर्मेत्रण 
न्‍्याग्र सगत नहीं था । क्‍या भारत 
सरकार यदि आज़ पोष को आफें- 
त्रित करती है कि वह सारत में 
डसाइयों की गतिविधियों को देखें 
भौर उनको खशहालो के लिये 
भारत सरकार को प्रमाण पत्र दें 
तो यह भो हो सकता है कि कल 
भारत सरकार मवके के सबसे बड़े 
मोहबी को मी बुलाकर मारश्त 
वर्ण का सोका दें । भारत उदार 
मावता का देश है यहां कोई भी 
व्यक्ति स्वेष्छा से आ सकता है 
परन्तु 'आयंसित्र' को जो आक्षेप 
है वहु यह है कि भारत सरकार 
ने राष्ट्रपति के द्वारा निर्मंत्रण 
भेजकर उनके निमंत्रण का सरकारो 
करण किया और भारत में देख ही, 
कलकता, क्िलांग, मद्रास, ओर 
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१६ फरवरी १९८६ है ० 


धर्म शिक्षा परीक्षा- १६८८६ 


प्रदेशीय विशद्यायं समा उत्तर प्रवेश द्वारा संनाहित धर्म शिक्षा 
परोक्षा को तिथि ?९-३-८६ को परियतित कर ९-३-८६ दिन रजियार 
को कर दिया यया है अत, समो आर्य बिश्यालयों के प्रधानायायों से 
अनुरोध है कि धमं शिक्षा फार्म एब शुल्क सहित २०-२-८६ तक अबब्य 
भेजने की कृपा करें । माघषवसह 
सन्त्री -प्रदेशीय बिद्यायं समा उत्तर प्रवेश 
लखनऊ 


शोक समाचार 


आय समाज लखीमपुर के सभी समासव एवं पदाधिफारों आर्य 
समाज के कम” कार्यकर्ता एव पूर्ण निष्ठावान ऋषि मर्त श्री रामस्वरूप 
जी आय॑ के निषन पर अपना झोक व्यक्त करते हैं | साथ ही परमपिता 
परमेहवर से प्रार्थना करते हैं कि उनके सुयोग्य पुत्र श्री ओम प्रकांश जो 
आय सहित शोक सातप्त परिवार को यह श्लोक सहुत करने को शक्ति 


प्रदान करें एव दिवगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें । 


मन्त्री 


आय समाच शास्त्री नगर, विजय नगर कानपुर का तो मर्बा वाबि- 
फोत्सव दि० १ साजं से ३ सांच १९८६ के सध्य घूस-घाम से सम्पन्न 
होगा । आय जगत के प्रमुख विद्वान, वक्ता एबं भजनोपदेशक सम्मख्ित 


हो रहे हैं । 


मन्त्रो 


आय समाज हुरूद्वानी ( नेनीताल ) का वाबिकोत्सव दिनांक २४ 
फरवरी से १ साथ १९८६ के मध्य समारोह प्रृत्रक मनाया जायेगा 
इसी अवसर पर मह॒थि दयानन्द वाक्‌ प्रतियोगिता का कार्यक्रम भो 
सम्पन्न होगा जिसकी अध्यक्षता भो सुरेशचन्द्र जो जोशी शिक्षा निदेशक 


करंगे। 

केरल के जिन स्थलों का उन्होंने 
निरोक्षण किया उप्तका सारा व्यव 
भार भारतीय रानकोध पर गया 
जो करोड़ों से पहुच सकता 
है । इसोलिये सार्ववेशिक सभा 
बिल्‍ली के प्रधान श्री लाला शाम- 
गोपाल जो शालवाले ने भी राष्ट्र- 
पति ज्ञानी जल सिह को तथा 
केन्द्रीय गृहमन्त्री भी चब्हाण को 
विरोध पत्र प्रस्तुत करते हुए बड़े 
ही तक संगत ढूँग से मारत सर- 
कार को आमात्रण देने को पद्धति 
का खड़नत किया और अबता रोध 
प्रकट किया । ग॒ हु सनन्‍्त्री को जो 
स्पष्ट कर विया कि पोप जान पाल 
सारत अमण करें परन्तु कोई भो 
ऐसा कार्य प्रत्यक्ष या-परोक्ष में 
न हो जो ईसाई धर्म को बढ़ावा 
दें । इसके खिये साभंदेशिक प्रधान 
बधाई एव प्रशसा के पात्र हें । 


पोषप जान वाल ने यवच्चषि 
नियत्रित भावा में अपने साथन 
विे प्रेम एवं शोहाहइता को बातें 


मन्त्रो 

कहीं परन्तु ईसाई मिशनरियों को 
इससे बल सिला । सिखने को 
आवश्यकता नहों कि भारत मे 
फले हुए ईसाई घिशनरी सोथा, 
शिक्षा, चिकित्सा के माध्यम रो 
निरोह एब निर्थधन व्यक्तियों को 
ईसाई प्र्स में प्रवेश देने में किसी 
भी प्रकार संकोच नहीं कर सकते। 
अत “भायंत्रित्र' भारत सरकार हो 
गनुरोध करता है कि धर्म निरपेक्ष 
का नारा सखूगा कर इस प्रकार धर्म 
विशेष के व्यक्तियों को प्रोत्साहित 
करना अनुचित है । बिशेष 
कप से बिल्ली में आगमन ओर 
यहाँ से प्रस्थान जहाँ कि राष्ट- 
पति, प्रधान मन्जो, केमफ्रीय मन्‍त्रो 
उपस्थित ये, धर्म॑ भिरपेक्षता के 
सिद्धांत के विरद्ध है। भारत की 
गरीबी अभी बीती नहों है अत. 
भारत को दूसरों के लिये यात्रा 
कराने मे व्यग करने को भपेक्षा 
वहू॒ धन देश की गरीबी में श्लः 


करना श्रेवस्कर होता । 
भाजायं रेशचय एस० ८ 


ट्ड 


न 
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 उध्याल्म सुधा 


विश्व कल्याणकर्ता यज्ञ 


( लेक्क-भ्री पें० घीरहैन बेदअमो, वेबविज्ञानाथापं, बेद सदन, 
महारानी पथ, इस्दोर ४५२००७ मध्य प्रदेश ) 


(_गताडू से आगे ) 


दोपक से जंसे घत या तेस रहने से दोपक को रई को 
बत्तो दोधकाल तक ज्योतिमंय बनी रहती है उसी प्रकार 
समिधाओं से प्रदीप्त अग्नि के छिये घृताहुतियाँ अति आावदइमक हैं । 
अग्नि एवं घ॒ताहुतियो से समृद्ध ज्वालाओ से वच, ऊर्जा वायुमष्डल 
मे, अम्तरिक्ष मे इशों दिशाओ से व्याप्त होकर अचु-परसाणु से बेच्य,तिक 
शक्ति संचारित करके नई ऊर्जा, स्फ,ति तथा जीवन का संचार करती 
है अपवित्रता को भी दूर करती है। धृत में परम शोधक शक्ति है । 
शरीर से व्याप्त विष को दूर करने मे प्रसिद्ध है। इसके इसी गुण के 
फाश्ण यज्ञ हारा समस्त अन्तरिक्ष को शुद्ध, निबिय एवं शक्ति-सम्पन्न 
करने के लिए आहुति रुप मे प्रयुक्त होता है । 


७-यज्ञ का तीसरा पवार्थ--हवि-- 


कि 


समिषा से प्रदीप्त अस्नि में घृताहुति देने से बिदव के पर्यावरण में 
शोघन एव पुष्टि होतो है। परन्तु ओर भो अधिक राम तथा इच्छित 
बिशेष लाभ प्राप्ति के लिए हथ्य दब्यो का भो प्रयोग कश्ना चाहिए । 
हुब्य द्रव्यों के लाम और प्रमाव को घृताहुति सहख्रगुना बढ़ा देती है । 
द्रष्य पदाध जिस जिस विशेष प्रयोजन के लिए यश्ञ मे प्रयुक्त होगे वे इन 
उन कामनाओो को पूर्ति करेंगे । अत यज्ञ द्वारा इच्छित पर्यावरण बनाय। 
जा सकता है । वेद ने अग्नि को ऋत्विज ऋणग्वेद के प्रथम मन्त्र मे बता 
कर इंकिछत ऋतु निर्माता-पर्यांवरण निर्माता का रहस्य प्रकट क्विया 
है । हव्य पदा्थों के गुशशान के आधार पर ही यज्ञ सब कासनाओ ,को 
पूति करने से सम बन जाता है । इसलिए यश्ञान्त मे यजमान कहता 
है--सर्बान्न कामान्त्स परंय-अर्थात्‌ मज्चाग्नि इष्टफल प्रदाता है-अत 
हमारी सब कामनाओं को ३ति करे। है 
८-हव्य पदार्थों के बारे से वेद का निर्देश - 


हव्य पदार्थों के बारे में वेद मे अनेक स्थानों पर वर्जन हे। अथर् 
बंद काण्ड ८ के सूक्त २ के छठे मन्त्र में हवय पदार्थों का निमक रूप से 
बर्णत है-- जोवला नद्यारिषाँ जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
आ्रायमाणां सहमाना सहस्वती मिह हुवेस्मा अरिष्टतातये ॥ 


मर्थात्‌ जीवन दने वाली, कमी हानि न करने बालो,स्फू्ति प्रदाता जोबन 
की रक्ष। करने बाहों, रोगों को दबाने बालो, बलबतो ओषधियां यज्ञ से 
जोबन को रक्षा और वृड़ि के लिए होम के ब्रस्मीं के रूप मे प्रयक्त 
करनी चाहिये । ऐसी ओषधियो के ह॒थ्य रूप मे प्रयोग करने से यज्च सब 
प्रकार से रा करने बाला, सब दोषों का अर्थात्‌ प्रवूषणादि का बिना- 
शक होकर ससार का सहोपकारक, जोबनबाता तथा समृद्धि करने बार 


हो भाता है । 


आ्यंभिक डर 


९--उक्त तोन पदार्थों के अतिरिवक्त यज्ञ के लिए मन्त्र भो 
तवद्यक हैं- 


हि. 


उक्त तौनों पदार्थों के अतिरिक्त यज्ञ मे मन्‍्त्रो की आवश्यकता का 
प्रतिपादन वेद में किया है, जसा कि निम्न सन्त्र से प्रक८ है- 
“उप प्रयन्तो अध्वरं मन्त्र बोचेमाग्लये । थयरे अरमे च श्यृण्बते 
-मज॒बेंद अध्याय ३ सनन्‍्त्र ११ 


यज्ञ मे पहुच कर अग्नि के लिए मन्त्रों का उच्चारण इस प्रकार 
करें कि जिससे दूरस्थ एवं समोपस्थ समी जन॑ सुन सके । अत यज्ञ में 
मन्त्र बोलना आवश्यक हे | यज्ञ कर्ताओं को मन्त्रतो बोलना ही चाहिये। 
जोर से बोलना जाहिये-परन्तु अन्य जो मी यज्ञ मे भाग लें, उपस्थित 
हो, उनको भी मन्त्र बोलना चाहिये । मन्त्र याद न हो तो स्वाहा को 
ध्वनि उच्च स्वर में कूरनो चाहिए। मन्त्र की ध्वनि यज्ञ मे करने से यज्ञ 
से निर्मित आारोग्य प्रद प्राणों का (प्रवेश एवं सचार तरीर की नस- 
नाडियो में हाने लगता है तया अशुद्वियाँ निकल जाती हैं। अत यज्ञ के 
लिए उपयंक्त तीन पदार्थों के अतिरिक्त मन्त्रोच्चारण मी आवश्यक है । 


१०-यज्ञ सृष्टि का स्वभाव है-- 


यज्ञ कार्य सृष्टि स्वमाव एव नियम के अनुकूल है । नित्य सूर्योदय 
होता है । बिन होता है। प्रकाश होता है और ताप व्याप्त होता है । 
ताप के वायमण्डल मे विभिन्न गतिया प्रारस्स होने छूपती हैं। सृष्टि का 
जीवन, चराचर ज़गत्‌ का प्राण ओर आत्मा सूर्य हो है। सूर्य से ही 
प्राणो का प्र बहु चलता रहुता है। बद में 'सु्ं आत्मा जगतस्तस्थपइच' 
मन्त्र बायय सु के महुत्य को प्रकट करता रहता हैं। उसो प्रकार हमारे 
लिए यह्‌ अग्नि मो महृत्थपुर्ण है। इससे मो वही सब्र कार्य सिद्ध होते 
हैं तथा सिद्ध किये जा सकते हैं। अग्ति तत्व ही यज्ञ का आधारभूत 
प्रधान तत्व है तथा प्रधान कार्यकर्ता है । अत बेद ने इसको पुरोहित 
कहा । यही प्रधान देबतत्व है । सर्व कार्य साधक है | बह ह॒थ्य दव्य 
पदार्थों को इत्तस्तत ले जाने वाला है। पबित्रकर्ता है। प्रवाहमान होने 
से व्यापक रूप से गतिकर्ता है। पावक है। प्रवूषबमादि का शोबक है । 
स्वार्थ साधक है । अग्नि मे जब यस्त कियौ जाता हैतो उसको शक्ति 
प्रभाव एब प्रमाण असीमित होने छगतो है । यह यज्ञ सृष्टि प्रवाह के 
अनुकल होने से ही महत्वपूर्ण है तथा हमारी सब कामनाओं को पूति 
करने यारा हो जाता है । 


११-यज्ञ द्वारा पर्यावरण से शोअ्न प्रक्रिया- 


यज्ञ ब्रह्माण्ड को झुद्ध एवं पुष्ट करता है। संसार को जीवन बेता 
है | अग्नि मे होमा हुआ पदार्थ वायु सण्डल में शीघ्र व्याप्त हो जाता है 
व्याप्त हो जाने से अन्तरिक्षस्थ ताप एबं विश्य,तादि अग्नियों तथा सू् 
रहिमियों द्वारा ताप की तोव़ता, उग्मता एव ताप को परिवतित स्थितियो 
में हो मा हुआ पदार्थ सुक्ष्म रूप से उत्तरोत्तर ऊपर गति करता है ओोर 
ताप को न्यूनता स बहु नोचे को ओर मो गति करता है । इस प्रकार 
होमे हुए पदार्थों को गति यज्ञ के द्वारा ऊपर सोचे को ओर कमदा होने 
लगतो है और एक प्रकार को घवण क्रिपा प्रारम्म होने रूगतो है जिससे 
प्रदूषभो का निवारण काय श्ोप्न होने लगता है। परिणामत.-अन्नो 
यात पएवताम्‌-सुलकारो बायु चलने लगती है । अत प्रवृषणों के निया- 
रण के लिए यज्ञ अत्यन्त सुगम तथा भ्र ब्ठ साथन है। तभा इसको बंशा 
लिंक कीय समझकर अंगीकार करना चाहिपे। 

( शेष पृष्ठ ९ पर ) 


हिन्दू समाज को खतरा 


ऐ० शंकर 
३७ फीरोआ मेशन ग्रान्ट रोड़, स्टेशन के सामने 
वशम्यई-४००००७ 


( गताँक से आगे ) 


१३-हिन्दू लोग धम निरपेक्षता सथा सबब धर्म समभाव के स्वप्न लोक में 
विचर रहे हैं जबकि अन्य धर्मावसम्वी युद्ध स्तर परहिन्दुओं को निगल 
जाने को विनरात तेयारिया कर रहे हैं। हिन्दू छोग हमेशा अन्य धर्मा- 
वबलब्बियों के साथ शॉतिपुबंफ रहना चाहुते हैं। पर उनकी सब उदा- 
रता के गायमूद भी मारत के १५ | मुसलमान पाकिस्तान के समर्थक 
हैं। जब पाकिस्तान को कोई टोम हाकी या क्रिकेट मंच मे जोत जातो 
हैं तब पाविस्तान षिदाब्ाद त्था '#त्लाहु ओ अक्ब्र के नारे लगाते 
है । 

१४ यदि हम राष्ट्रीय मच की ओर देखें तो पायेंगे कि एक ओर 
मुसलमान, ईसाई कम्युनिस्ट तथा विकृत विचार वाले हिन्दू तथा दूसरों 
ओर अपने निहित स्वार्थ वाले राजनीतिक दल अपने तुच्छ लाब के छिए 
इस बहुत शांति प्रिय हिन्दू समाज का विभाजन करके उसे नष्ट करने 
पर तुले हुए है। थे अल्पसब्यकों के तुष्टीकरण के लिये उनको राष्ट्र 
विशेधो मांगों को भी पूर्ण करने मे एक दूसरे के प्रति होड रूगा रहे हैं । 


इन कष्टो को और अधिक बढ़ाने के लिये प्रेस और राजनीतिक 
नेता हिन्दू समाल को निरन्तर निन्‍दा करके उसे नीथा विखते हैं। 
जिससे उसका भात्म बिदवास नष्ट होकर उसका नेतिक पतन हो रहा 
है | हिन्दू लोग जो देश की आबादी के ८५ | माग हैं अपने हो देश 
मे दूसरी श्रेशी के नागरिकों को तरह दर्जा पा रहे हैं । अल्पसेल्यको का 
निरन्तर ८ष्टोकरण होने के कारण ये अल्पसस्यक्ष आक्रामक होकर 
राष्ट्र विरोधी क यों मे छगे हुए हैं। विश्व के किसी देश में मो बहु 
सख्यकों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है । 


इस तरह के सब तथ्य समाचार पत्रो में नहों छापे जाते क्‍योंकि 
इस तरह को सचाई प्रकाशित करमा सास्प्रदायिकता मानो जातोी है । 
यहु सब कार्य धमंनिर क्षता के विकृत- स्वरूप के कारण ही हो रहा है। 


परिणाम स्वरूप सारा हिन्दू समाज, उसके धासिक व सामाजिक 
नेता तथा उद्योगपति माबोी ज़तरे के प्रवल अन्धकार में हैं। उनका 
व्यवहार उस शुतु मुर्गं की तरह है जो शिकारी द्वारा पीछा किपे जाने 
पर अपना मुंह बाल में छिपा लेता है ओर अन्त में शिकारी द्वारा सारा 
लाता है। इसो तरह अन्तर्राष्ट्रीय सच पर पाकिस्तान, चोन तथा रूझू 
मिलकर मारत को घेर रहे हैं । 


१४-मारत कृष्ण मगवान को जन्म मृत्ति है। हिन्दुओ को गोसाता 
के प्रति बहुत श्रद्धा है। गोहुत्या से हिन्दू समाज के ,९० | छोगों को 
साबनाओं को ठेस पहुचतो है। बिनोबा साये जो महात्मा गांधो के 
सर्वोत्तम शिष्य थे उन्होंने गोहत्पा बन्द कराने के खिए अपना जीवन 
समपंण कर दिया पर उनको इच्छा पूरो नहीं की गई । 


जो गोह॒त्या के समर्थक हैं वे मारत के शत्रु हैं क्योंकि गाय कृषि 
ब्रधान मारत देश को भार्थिक नींव है । इसीलिए गांधी जो आाजाड़ो के 
बाद देदा में बुरनन्‍्त गोहत्या बन्द कर देना चाहते के पर उनको इच्छा 


ड आय्यंसित्र 
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री पूरी नहीं की जा सकी । आलिर किसका मय है हसे ” क्‍या हम 
आज मौ मुसलमानो के गुलाम हैं? क्‍या हिन्दुओं के कोई लोकतात्रिक 
अधिकार नहीं हैं? हिन्दू इतते उदार क्यों हैं? हिस्दुओ ने १० हुजार मुस्त- 
लमानो को २० करोड़ हो जाने के मदद की जबकि पाकिस्तान में ३५ 
वर्षों मे ! फरोड हिन्दुओं के बदले अब सिर्फ २ लाख हिन्दू बच गये हैं। 
इसी तरह हिन्दुओं ने भुतकाल मे आये हुए २ हजार ईसाइयों को ३ 
करोड़ बनने से मदद को तथा मुसलमान व ईसाइथों के लिये मस्जिद 
गिरलाघर मो बनवाकर दिये जबकि उन लोगों ने हिन्दू सन्दिर बनवाने 
के बजाय उन्हें हजारों की सल्या में तोड़ा । पर अपनो इस सब उदार- 
तामों के बदले मे हिन्दुओ फो क्‍या सिला ? सिर्फ तिरस्कार व विश्वास 
घात ईसाई व मुसलमान लोग उन्हें मूल, काफिर व अपने धर्म के धोखे- 
बाज समझते हैं । हिन्दुओं को यह समझना जाहिये कि यह्षपि वे अपनी 
आर्िक प्रगति से सन्तुष्ट हैं पर वे धीरे-धीरे अपने घामिक, सास्कृतिक 
व लोकतांतिक अधिकार खोकर कप्तजोर होते जा रहे हैं । 


१६-मैं अपने मसूूमान माइयों से अनुरोध करू गा कि वो ये पाद 
रक्‍्खें कि उनके पूव्व॑ज हिन्दू भे जिनका धर्म परिव्ततव तलवार के बल 
पर किया गया भा तथा उन्हें अपने विदेशों सालिक अरबों व तुर्कों के 
बहुकाबे से आकर हिखुभों से शञ्ञता का व्यवहार नहीं करना चाहिये 
उन्हें अपना भाई मानकर प्रिश्रता के साथ रहना चाहिये । 


में जानता हू कि यह सब पढ़कर कुछ पाइचात्य विचार वाले हिन्दू 
इसे एक-मयमोत धिचारधारा कह कर इसको ओर ध्यान नहीं देंगे कुछ 
सोग इसे साम्प्रशायथिक कहकर इसकी निन्‍दा करेंगे तथा सत्य की ओर 
से अपना मंह मोड लेंगे। पर अब समय आ गया है जब आम हिन्दू को 
यह मह॒तुस करना होगा कि यदि हिन्वू समाज दाक्तिशाली, संगठित तथा 
बहुसच्यक नहीं रहेगा तो न सिर्फ उनके बर्म पर आक्रमण होगा वरन 
उनके जोवन तथा उनकी सम्पत्ति पर भी आक्रमण होगा । 


हिन्दू छोग इतिहास में बोरता में सबंप्रथम रहे हैं। उन्होंने हमेशा बड़े- 
बड़े युद्ध लड़कर जीते हैं । आभ स्थिति अमी मो उनके हाथ में है ओर 
थे यदि आपस में मतभेव दूर करके एक हो जाते हैं तो मारत विश्व में 
सर्वोत्तम राष्ट्र बन सकता है पर यदि वे भापत मे विभाजित रहे तो फोई 
भी उतहें अधवा मारत को विनाह्य से नहीं बचा सकता । हिम्दू एकता बिना 
हिन्दू-म॒स्लिस एकता मो नहीं हो सकतो । सारा विश्य देख रहा हे कि 
समस्त हिन्दू समाज का योट पाकर श्रो राजीव गांधी कितने शो क्र साहसिक 
निर्णय ले रहे हैं । कबोंकि अपने बोट के बदले में हिन्दू लोग कम्ो कोई 
राष्ट्र विशेधी मार्ग नहीं पेश करते । बतंसमान राजनीतिक घटनाओं में 
यह स्वष्ट कर विया है कि सिर्फ हिरदू एकता ही भारत को पराजय बे 
बिनाश से बचा सकतो है। अल्पसल्यको की सुख शांति के लिये मी 


यही आबदयक है क्योंकि सिर्फ हिन्दू घ्मं ही मारत तथा विव्व में शांति 
स्थाचित कर सकता है । 


स्मरण रखिये महात्मा पांधों ने क्या कहा था 'मारत का उत्थान 
मुसलसानों व ईसाइयों पर उतना मिभर नहीं करता जितना इस बात 
पर तिभंर करता है क्लि हिन्दू लोग किस सरह अपने धर्म को रक्षा करते 
हैं क्योंकि मुसलमानों के काशी विव्वनाभ भारत के बजाय मवका से हैं 
ओर ईसाइयों के जेर॒शरूम मे हैं। पर हिस्दू छोग अपनो म॒क्ति व उद्धार 
भारत में रहकर ही कर सकते हैं। मारत युधिष्ठिर और «मर्यादा पुरुषों 
त्तम राभभ्ननद का वेश है । हमारे ऋषियों ने कहा है कि मारत एक कस 
भूमि है मोग सूमि नहों। 
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कुरान को ईश्वरीय पुस्तक सिद्ध करो 


( ओबेदुल्ला सा आजमो को बंलेड्ज ) 
स्वामी वेदमुनि परिब्राजक 


अध्यक्ष-वं दिक सस्थान सलोबाबाव, उत्तर प्रदेश ) 


( गताडु से भागे ) 


शंरधाजी और गाने चलने लगते हैं। लनेक एस्जिो सो तो भाषण भी 
होते हैं । उस हलल्‍ले में चाहे कोई रोगी तड़प रहा हो, चाहे विद्यार्थो 
दुखी हो ओर चाहे दिन मर के थके-भदि लोग चञारवाई पर पड़ कर- 
बट बदलते हुए गातियां दे रह हो किन्तु दो बजे रात से सवात्र के नाम 
पर अजाव कमाने वाल दोनदार तो इस प्रकार को हरकतें करके इस- 
लिये प्रसन्न होते हैं क्योकि उनका खुदा स्वयं मो कुरान द्वारा प्राप्त क्षमा- 
शीरूता और दयानलुता का तमगा लगाकर उसी कुरान के शाब्दोमे लोगो 
के दिलो से रोगे को बिता क्िसो अपराध के हो बढ़ा देता और निरप- 
शाध प्राणियों को मार कर खाने का आदेश तो देता ही है, साथ ही 
इस्लाम को न सासने सालो!फी पोरो-पोरो काटकर तभा उन्हें तडपा कर 
तब उनकी गदंत काट कर सारने का निर्देश करता है, फिर कुरान पर 
ईमान रखने वाले ओर कुरान के खुदा को उपासना करने वाले उपपु्त 
प्रकार की हरकतों द्वारा लोगो कोवबुखी करें ती उनरा दोष भी 


क्याहे? 


सत्ता में बने रहने के लिये भारत फ सा समझ तथा स्वार्यो राज- 
नोतिक नेताओ की साम्प्रदाधिकता पुृण तुष्टीकरण की नीति का परि- 
जाम है कि राष्ट्र मक्त बहुमत प्रतिदिन प/च-पाच बार अजान के नाम 
पर और पूरे महोने रमजान के नाम पर प्रत्येक वर्ष अत्याचार सहन 
कर रहा हु ओर यदि सुरादाबाद से ईद की नमाज मे सुअर घुस जाय 
तो निरपराध हिन्दुओं की हत्या करनी प्राश्म्म कर दें। सेरठ से सन्विर 
को पुजा को आरतो मी सहन न करे ओर निरपराघ राम मोले पुजारी 
को हत्या कर डालें। दिन शात्र जहादी नारे लगायें और हिन्दुओ की 
साबंजतिक ह॒त्यायें करे और हिम्दू फिर मो सहन करता रहे । यह ध्यान 
रहे कि हिन्दुओं की इस सहनशीलता को इनको कायरता न समझा 
हाय । लावा भीतर ही मोतर सुलग रहा है, जो किसो भी सबध फट- 
फर ज्वालामुखी बन सकता है। हिन्दू यदि विष उमलने बाले सापो को 
बुध पिलछाता है तो डन्दा लेकर उसके वि्ेले फन को कुचल बेना मो 


जोयता है॥ 


तुम इस आग से मत छेलो , 
बहु आग तुम्हे खा जायेगी । 
सिसलगारी एक भो गर चमको, 
तो प्राणो पर आ जायगी ॥ 


जअनाव ओबेवुल्ला साहब ने 'मस्लिम पसनलू सा का रोना भो 
रोया है तथा उसके साथ अन्य जो अनेक प्रद्न उठाये हैं हमारा यह 
कहना है कि यदि छुस्लिस पशंगस ला को इसो रुपमे रहना है तो फोज- 
बारी कानून पर अर्थात्‌ मारतोय दण्ड सहिता में मो इसे छाग, करना 
होगा भोर उसके अनुक्न/र छोरी करने वाले मुसलमान को हाथ काटे 


जाने तथा व्यभिन्नारों मुसखूमात को सा्वंजनिक रूप से पत्थर मार- 
मार कर मार डालने का दण्ड निश्वत करमा होगा ओर साथ हो सार- 
तोय नागरिक संहिता से पृथक्‌ रहने के कारण मुसलमानों को दूसरी 
श्रणी का नागरिक घोषित करना होगा | कारण यह कि जो घर्मग सिविल 
काड़ (राष्ट्रीय विधि व्यवस्था ) अयबा सपात नागरिक संहिता को 
स्वोकार करने को तेयार नहों, बहु कदापि राष्ट्रीय नहीं हो सकता और 
जो राष्ट्रीय नही है, उसे नागरिक अधिकार बेने का कया प्रइन ? जो 
नागरिक होने के अधिकारों नही, वहू विदेशी तो है हो, साथ हो राष्ट्र 
विशोधो मी हैं क्योकि वह राष्ट्रीय विषि ध्यवस्था को हो स्वीकार नहीं 
करत । फिर ऐसे अराष्ट्रीय तत्वों को राष्ट्र कक्त कब तक और क्‍यों 
सहन करते *हु सकते है ? 


कटुर मुस्लिम देश और श्ञाह की हुकूमत लाग करने वाले पाकि- 
स्तान में तो साधारण से इस मतभेव पर ही कि हजरत मोहम्मद खुदा 
के अन्तिम पेगम्बर नहीं अग्तु समय-समय पर पंगस्वर आते रहते हैं 
ओर समय को आवश्यकता नुसार पंगाम देते रहते हें, उस देश की 
बहुत बड़ी जन सेंख्या तया पाकिस्तांनके सर्वाधिक शिक्षित वर्ग अहुसदी 
मुसलमानों के नागरिक अधिकार ही छोन लिये गये । यद्यपि वहु कुरान 
को अपनी पबित्र गौर ईइवरोय पुस्तक मानते हे नमाज पढ़ते और रोजा 
रखते हैं। उनकी मस्जिदो पर अब सस्जिद शब्द के स्थान पर “अहुमदी 
इबादत गाहु शब्द लिखा रहता है। शासकीय आदेशानुसार उन्हे महि- 
जद झब्द मिटाना पड़ा। परन्तु यहा मारत को राष्ट्रीय. विधि-व्यवस्था 
और म्यायपालिका को अपमानित कर ओर उसके विद्रोही बनकर भी 
निर्लज्जता पु्ंक विचरते हुए उस इस्लामके ढोल पीट रहे हैँ, जो पाकि- 
स्तान में अपने ही भन॒यायियों के साधारण स सतबेद को मो सहून नहां 
कर सका । 


ओबेदुल्ला सबंसाधारण अनपढ़ मुसलमानों को साथतायें सड़का 
कर नेतागीरी का माव पुरा करने तथा अपने जदें-पुलाण पक्के करने के 
लिये इस प्रकार के बयान प्रसारित कर रहा है अन्यथा यदि उसमें कोई 
नेतिक साहस है तो 'कुरान ईश्वरोय पुस्तक है! बहु यह लिद्ध करने के 
लिये हमारा शास्त्रार्थ का बलेडज स्वीकार करें ओर सार्बजनिक सभा 
मे मारत को राजधानी दिल्ली के इण्डिया गेट पर भारतीय स्यध्णल 
न्पायाद्यय के मुल्य स्पायाधीश को अध्यक्षता से हमसे श्ञास्त्रार्थ करने को 
तैयार होकर पत्र-ब्यवह)र हरा तिथि ओर ज्ञास्त्रार्थ को छात्ते तय कर 
सें अथवा जेसा उसने अपने बयान भे प्रधान मन्जो राजोव गाधो आदि 
को 'मुखलमान होना पडेगा' बाक्य का प्रयोग किया हे, यही अनुबन्ध- 
पत्र हमारे साथ मिलकर लेयार कर हों कि पद्दि बह कुरान को ईश्वरोय 
पुस्तक सिद्ध नहीं कर सका तो उसे इस्लाम छोडकर बेदिक धर्म मे 


बोक्षित होना होगा । 
ऋशश * 


६ पर आर््गभित्र 
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विश्वक मानव समाजक नाम विश्व शाँति का दिव्य संदेश 


( लेखकू-भी वेद पविक धरमंवोर आय॑ झेड'घारो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानों अध्यक्ष घमवोर प्रस्यमाला प्रकादक, ९९४७ अहाता 


ठाकुर दास, सरायरहेला, नई बिल्लो-५। 


गतांक से भागे 


१८०-बित्व शाति के लिये विश्व युद्ध के भय से विध्व को बचाने के 
लिये अपने आपको आगे करके विश्व ससाज के पश्च प्रवरक बनो 
पहु भारत जननी को भारतीय युवकों के नाप ओर युवतियों के 
नाम पावन रोदेश है । 


है] 


१७-विहक के अमर इतिहुस मे अपना शुम नाम स्वर्ॉक्षरों मे अकित 
करने के लिये विश्व की सेवा का महाव्रत धारण करो 


१८-इस बिदाल विश्व को धरतों पर बंदिक सम्यता के सूय को उर्रित 
करने को क्षमता को प्राप्त कर अज्ञान अन्धकार को दूर मगा दो । 


१९-वातबीर ओर धर्मवीर कर्मबोर बन कर बसुधा को बेद सुधा का 
दास देकर विदय के म्सतव समाज को अकास मत्यु के गाल में 
जाने से बचा लो । 5 


२०-बंदिक विद्यारों के रत्त कोष के स्वामी बनो, दिग्विश्षय का उद- 
घोष करो । अरबों वर्षों के शाइवत दाब्दों को अपने हृदय आकाश 
से सुनने का समाधि अवस्था से अम्यास कहों। मह वेदों शास्त्रों 
का धर्म ग्रन्थों का, धर्मसुत्रो का 3पदेक्ष है। 


२१-परम पिता परमात्मा को यत्र, तत्र, सबंत्र देखने का अपना मद 
मंगल मणि मंडित म दुतट सरख, सरस, सहछ्तिस स्वभाव बना लछो 


२२--बेदो के उपदेशों के अनुरूप अपना जीबन बनाकर अपना शोवन 
साथंक बना लो अस्यभा चोरासो काल योनियों के शारण बु स 
हुन्दों से बल न सकोगे । 


२३-बेदिक युग ओर धर्म पुग, नवयुग के निर्माण पक्ष मे तन मम और 
धन अपने स्वस्थ का दान देकर लगो । 
विश्व के समस्त राष्ट्रों के राष्ट्र नायूक्ो को बेद का पायत संदेश 
देकर उनका जोवन बेदोक्त बनाने का आज जओोवन समर में बीडा 
उठाभो । 


२४--भारत माता की स्वतन्त्रता भोर अक्षण्डता के लिये सर पर कफन 
बाघ कर मात को भी मार देने को प्रबल प्रतिशा करके अरिछ 
पर बाइल अनकर बिजली बन कर टट पडो । 


२५-बिद्य में मसता, स्नेह प्रेम की लास की गंगा बहाने के सिये गुंर- 
कुलों को स्थापना करो । गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से हो सावब दान- 
बता को त्याग कर सानव ओर देव सज्ञा का अधिकारों बन 
सकेगा । 


२६-राष्ट्र मादा हिन्दी के विश्व व्यापो प्रबल प्रचार के लिये तथा 
मारत जननी को रक्षा के लिये सपना तन, सन ओर घन सबस्य 
निडायर करके शोबन लेंग्राम में प्रति पल आगे बढ़ो । 


२७--अखिल विश्व में सारत राष्ट्र का झडा, ऊंचा रहे इसके लिये 
बिश्य के मानव समाज के पथ प्रदर्शक हिय हुंक ओर मन्त्र दर्शक, 
आत्म तत्व दह्मंक बनो । 


२८-सोते हुये विश्व के मानव समाज को जञाग;त करते के लिये अपने 
आप को जाग त क्रो घोर तप करो । 


२९-वे र, विरोध, देश के दावानस से बचने के छिये ।बदव शान्ति का 
संदेश वाहुरू बनो । 


३०-कठिन कठिनाईयो से घिर जाने पर अबवा विकराल काल के आ 
जाने पर अपने आपको अजर अमर अक्षय समझ कर एक क्षण के 
लिये मो अघोर मत होओो । 


३१-तुम शत्रियों के पुज हो, परमात्मा के अमृत पुत्र हो अत इस 
ससार मे सिभंय होकर बिशव के मानव समाज को सेवा में अपने 
आपको समर्वित कर दो । 


३२-बेदिक जीबन को आमा को प्रतिमा के पावन पराग को जौर 
अनु पत्र अलोकिक अकल्पसीय अनुराग को प्राप्त करो । 


३३-जग को जगमग कर देने को क्षमता को प्राप्त करो। यह वेद 
मगवान का उपदेश है । 


३४-सदा प्रसक्त रहने का अपना सरझ, सरस, सहिल, सोस्य, ह्वमाव 
बना लो । 

३५--जौवन की पश्ष रेखा के सुमन सोम्प समोर और अमोर अभय 
अदभुत बोर बमंबोर बनो । 

३६-अपने रोम रोम में प्रति पल ऐसी मुबुमग्ल झनकार, ताल, स्वर 
सखूय सरगस साकार ओर निराकांर पेदा करो बिससे जप को भाकु- 
रूता घुटन वबेदनायें समी समाप्त हो जायें। 

३७-बिद्व के नील गगन के तुम प्रूब तारा बनों। रवि, सह्ि 
तारों के समान अपने जोदन में अतुख्ित प्रकाश को पंदा करके जग 
लीवस को बेदिक जीवन का दान दो । 

३८-मारतोय वेदिक सभ्यता की धन्य घरोहर को सच्चित सेंजोये हुये 
तुम विदव के सानव समाज के अप्रदृत घ्म दूत धमंबीर महान 
बनों । 

३९-तुम अपने मत पर विजय प्राप्त करके शिक्ता शिजय का अभियाम 
करो । 

४०--आपदाओं के तुफानों की , परणाहु न करके डटे रहो कलंब्य पर 
लब तक दम में दम श्हे। 

४१-तुम सृ र्ट के शु गार और गिश्ण सिनधु के पतणार बनो । 

४२-मत्यु से अब कह दो कि हुम अजर अमर अबाय अमृत आत्मा हैं 


हम अशिनाशी परमात्मा के अमृत पुत्र हैं । 


६ फरबरी १९८६ हे 
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१-बेद प्रचार-उपदेश विभाग की सचनाय 
उपदेशको एवं प्रचारकों का कार्यक्रम 


१ श्रो पें७ केशवदेबव शास्त्री, महोपदेशक सभा एश अधिष्ठाता उपदेश 
प्रधार विभाग सभा । 


२१ फरवरी से, २३ फरगरी, ८६ तेक, आये समाज फश्र॒पुर 
(बहराइच) २ से ९ मार्च, तक (आय समाज -लखोसपुर खोरी) 
ऋषि बोघोत्सत पर | 

(डे से १६ मार्च, ८६ तक आप समाज गगागंज ( कानपुर ) 


:“!”गी शिवकुमार जो शास्त्री, महोपदेशक सभा । 


१ फरवरी से १० फरवरी' ८६ तक जिला उपसभा प्रयाग-माघ 
मेला, १३ से १५ फरवरी तक सोठ, १६ से १७ फरवरी, ८६ तंक 
आय समाज चिरगाँव ( झासी ) २२ फरवरी से २४ 
फरवरी ८६ तक अटवा अली मदंतपुर ( हरदोई ) २ से ८ मार्च 
८६ तक आय समाज-बुढ़ानागेट ( मेरठ ) ऋषि बोधोत्सव पर) 
१९ से २१ माज आय॑ समाज कुकराटाउन ( लखीमपुर स्तोरो ) 


३-करी विशवम्मर दत्त ब्लास्त्रोी, उपदेशक समा । 


१से ६ फरवरी ऋमंशा आये समाज-भमिवकाबाला एवं अफजल- 
गए, इसो क्रम में ७ फरवरी से २१ माच ८६ तक जिला उपसभमा 
रामपुर के माध्यम से । 


ड--ठ० गजराज़ पिंह राघन, मजनोपदेशक समा । 


१२ फरवरी से १४ फरवरी तक आय॑ समाज--वहादुराबाद (सहा- 
रनपुर ) २१ से २३ फरवरो तक आय समाज--दादो ( अलोगढ़ ) 
२ मच से ९ साल , ८६ तक आये समाज--भाना मबन, (सु 
नगर ) ऋषि बोधोत्सव पर 


्_ 


५-भ्रो धमंराज लिहू मो, समजनोपदेशफ समा । 


२८ फरवरो रो २ मा, ८६ तक्त आये सभाग-बिलग्दपुर (शाह- 
जहापुर ) ९ से १५ भाच जिला उपसभा रामपुर के माध्यम रो । 


६--श्री कमलदेव मो, मजनोपदवेशक सभा । 


२१ हो २३ फरवरी, आय समाज-- फल्लरपुर ( बहराइच ) प रो 
२१ माच्र , ६६ आय समाज -बहुराइच । 


७-भ्रा बह्मानन्व जो, भजनोपवेशक समा एवं श्री ओमलाल जो, 
ढीलक बाबक सभा । 


*२२ हो २७ फरवरो, ८६ तक आये समाज-वेलोपार (गोरश्पुर) 
२२। ९ माच, ८६ तक भायंसमाज-छक्षोमपुर खोरी, १० हे १२ 
माय आय समाज-मोहसदापुर ( छंखोमपुर खोरो ), !४से १६ 
आय॑ समाज-गंगागयज ( कामपुर ) १९ से २१ साथ, ८५६ आय॑ 
समाय--कुछराटाउन ( सलोमपुर लोरो ), २८ हो ३१ माल, 
भाव समाज-पालो ( हरदोई ) | 
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द-भौ जगतवौर सनेही, मजनोपदेशक समा । 


व्‌ फरवरी से १३ फरवरी, ८६ तक जिला उपलनग। प्रयाग-पराव 
मेला, १ माय से १६ अप्रेल ८६ तक आय॑ समाज--शोनपुर । 


९-श्री शिवदेव बेभड़क मजनोपदेशक समा, १ फरवरी, से १३ फर- 
बरी, ८५६ तक जिला उपसभा प्रयाग माघ मेला । 


श्री सोताराम दर्मा, भजनोपदेशक समा (सहारनपुर ) | 


१०-१ फरवरों शो ३१ माचं, ८६ तक, भरो हरिश्चलत्र आय, 
सपोजक, आय समाज-अमरोहा के माध्यव सो । 


श्री तेजपालसिहु मजनोपदेशक सभा एवं अमयरास, ठोलकवादक सभा । 
११-१ फरवरो स ३१ मात्र, ५६ तक, 
भाय॑ समाज--अमरोहा पे 


१२-श्री नेमप्रकाश मजनोपदेशक सभा । 


२२ से २७ फरवरी, ८६ तक आयसमाज-वेलोपार (गोरखपुर ) 
८ हो १० मार्च, ८६ तक आयंतमाज प्राम-बतहिया (फंआबाव) 


/ १४ भा से १६ समाज ८६ तक आयंसमाज-गंगागंअ (कानपुर) 


१९ मात्र हो २१ साच ८६ तक आायंसमाज-कुकराटाउन (लखोी- 
सपुर लोरी ) १८ माय हो ३१ माय आये समाज-पाछली 


( हरदोई ) 
१३-श री मुगुझकिशोर, मजनोपदेशक समा । 


२२ हो २५ फरवरी, आय समाज-अटवा अशोीमदंसपुर १४ हो १६ 
माच , भय समाज-कुकराटाउन ( लक्षोमपुर खीरी ) २८ सा 
हो ३१ मात्र आाय॑ समाल-पाछी ( हरदोई ) ह 


१४--अआओ सीताराम आये, मजनो पदेशक समा, एवं प्रताप आयं, ढोलक 
बादक सभा । 


१ फरवरी हो ३० अप्रैल, ८६ तक जिला उपसमा बरेछों के 
साध्यम हो | 


१५-शभ्री लालताप्रसाद जो उपदेशकृ समा ७ हो ९ फरवरी आयसमाण- 
सुरजन नगर ( मुरादाबाद ) 


२२ हो २९ फरवरी आय समाज--अटबा अलोसदंगपुर ८ हो १० 
माच ८६ तक लाय॑ समाज - प्राम-बसहिदा ( फंजाबाद ) 


१६-शी सुकर्मानन्द जो, उपदेशक १ हो १३४ फरवरी ८६ तक जिला 
उद्यलभा प्रमाग-माघ मेला । 


१ माच हो !६ अप्रेल ८६ तक आग समाज-जोनपुर । 


१७- शी खेसचरद सी, मजनोपदेदक समा । 
१ फरबरो से १३ फरवरी, ८६ तक बिला उपतभा प्रयाग, भमाथ 
मेला । 
केदवदेब दास्त्रो अधिष्ठाता 
उचयधेश 4वमाग, आये प्रतिनिधि स्तमता 
४) भोराबाई भारं, लखनऊ 


डा््यंजिर 


तल अिौी ऑडओ ली अं 


सावदेशिक आये बोर दर पूर्वी तत्तर 
प्रदेश कार्य समिति वर्ष १६८०६ के लिए 


रॉबालक भो अवध बिहारो लम्ना, विद्वनाथ गलो बाराणमो। 


कच्िडि 
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सहायक राचासक श्री आय॑ मुनि, बानप्रस्थो, द्वारा आय समाज, 
फेराकत, जौनपुर । 


पहायक सँंधाछहक श्री श्याम सु वर आय भाधाय नरेन्द्र देव रोड 
( बलदेव निवास के बगल मे ) 


न्प्णं 


झन्त्रो श्री प्रयागदोन जायसवाल द्वारा आय समाज, बांधभष्डो, 
सुसतानपुर । 


कद 


उपमन्त्रों श्री बोरेन्रकुमार आय द्वारा लवाहरकासभी आये सर्राफ, 
केराकत । 


मद 


कोषा० श्री अक्षोक कुमार त्रिपाठों ह।रा भार्म समाज, बशाइबसेध, 
बाशणसी । 


नी 


उपसंचालक (क्िवतरों) बाराणतो भो रमाशंकर आये, केरा- 
कल नया सोरहा, केराकत । 


्ध 


उपसंजालक (कमिश्नरोीं ) गोरखपुर डा० रजेन्द्र पसाद आय॑ 
हारा आये समाज फूलपुर, आजमगढ़ । 


| 


उपशंचासक ( कमिइनरी ) खललनऊ । 


न 


हि फेजाबाद-श्री सरयकाम आर्य, प्रवक्ता 


१० छः 
डिग्यो कालेज, अमेठी, रामनगर, सुल्तानपुर । 

११ उपशाचालक ( कमिइनरों ) इलाहाबाद श्री हुरिश्चनन्द्र जा आये, 
पो० म्‌० कल्याणपुर कचरोलो धाता फतेहपुर । 

१२ उपसचालक ( कमिइनरी ) कानपुर श्री शिबपूजन जो द्वारा आय॑ 


समाज हरजेन्द्र नगर, कानपुर । 


गुरुकल कण्वाश्रम बसनन्‍्तपंचमी मेला उत्सव 
हिमालय को सुरम्प घाटियों मे गुरकुल महाविद्यालय कण्वाश्रम 
कोट ह।र साबर में बसतत पच्रम्ती मेला दि० १३ से १५ फरवरी १९८६ 
के सध्य बड़ो धम-धास से मनाया गया जिसमें विद्वानों के प्रवचन, 
मधुर मजत एवं सेंगीत कार्यक्रम ग्रुरकुछु ब्रह्मचारियो का व्यस्यान एथ 
शारीरिक प्रदान धामिक चलचित्र प्रदर्शन युवा सम्मेलन, राष्ट्र-रक्षा 
सश्लेलन आदि कार्मक्रमो था सम्य मापोजग हुआ। 

भ्र० विश्यपाल जब्त 

( आधुनिक सीम ) 

सस्थापक 


लेखको एवं कवियों से सादर अनुरोध 
भार्मेंसित्र क'ः ऋषिवोध अंक ९ माल २१९८६ को प्रकाशित होगा। 
लेखक एय कवियो से अनुरोध है कि भपनी रखनायें २५ फरवरी १९८६ 
तक प्रेषित करके अनुगृहीत करें। 
आझावंमसित्र' भायं जगत्‌ का व्यापक पत्र हे। व्यवसायी बन्धु एवं 
' प्रकाशकों सो अनुरोध है कि अपने विलापत आयंसित्र मे उदारता पूरक 
प्रकादानार्थ अेजे । आयंसित्र को आूिक स्वावनलम्बो बताना उवार भाय॑- 


जलो पर निर्भर है । 


१६ फरवरी १९६६ 


तन 


आये प्रतिनिधि सभा जम्म-काश्मीर 
को - निर्वाचित कार्य कारिणी 


र२६८::१२-१९६८ ४ 
प्रधान श्री डा० योगेना कुमार थो 
उपप्रधान भी जपदेव जो 
भी कृष्ण लाल जो कार्यालयाध्यक्ष 
भ्रो मोहन छाल जो गोतियाल 
भोमतौ राम प्यारो मो 
श्री लाल चन्द मी 
महासन्त्री भ्री राजे-॥ह कुमार जो 
संगठन भन्जो तथा मिरोक्षकः प० हुरिइचन्त्र लो 
उपमन्ध्रो श्री छाह्दोरीमल जी 
मु भरी देबेख् कुमार ,जो 
कोषा ० थ्री वेवराज होठो जी 
अन्तरग सदः्य श्री सुयंवेब जी--वेद प्रचार अधिष्ठातड़ 
हर थ्रो सुदेश कुमार-पुस्तकाध्यक्ष 
ग श्रो दम्भुनाथ तुलो जो 
हा श्री कृष्ण खाल जो गाँधो नगर (अ० स० ) 
५४ भ्रो लाला हरनाम दास जो 
ग श्री बालकृष्ण जो 
। श्री गोपाल भिभ $। 
दि भी नेजपास हास्तो लो 
१ श्री मारत मृथण जो 
छ भी विशामान शास्त्री जो 
न ” झ्ोमतो प्रेस लहुगल जो 
११ शभ्रोगतो कमछा देबो थो 
4४ श्रीमतो ज्ाँति देबी जो 
उपसभा श्रीनगर 
प्रधान भ्रो सत्यदेव होठों जो 
स्त्री भरी विक्रम कुसार जो 
बेदप्रचार अधिष्ठाता श्रो मेत्रपाल शास्त्री भो 
सदस्य भ्रो योगेरद्र मदन जो 
न श्री जिलोकी नाथ मट् जो 
को भरी महेइ्बर नाथ ठिक्‍्क्‌ जो 
न श्री ला चन्द जो 
पु भ्रो डा० रमेश कुमार दमा 
विद्यार्य सभा 
प्रस्तोता श्री विद्ञामान धास्नब्री भो 
प्तन्त्री झ्ो प० हरिविचनढ शात्जो भी 





आचरय रमेशाचस एस ए० 
सम्पादक आयंभिन्र 
९ भोरायाई राग, लखगऊ । 


_१६ फरवरो श९८६ 


अध्यात्म सुधा 
( पृष्ठ ३ का शेष ) 


१२-पविश्रता-सृष्टि को स्वभाव है- 


सृष्टि के पदार्थों का ह्वभाव शद्धता एवं पवित्रता का है। प्रदूषण 
स्वमाव नहीं है। अपितु यहु तो बिकार है। अस्वामाविक है-अत 
उसका निद्रारण कार्य मो सहज हो हे। होम मे होमे हुए पदार्थ सुगन्बिल 
रोगनाझक ओर पुष्टि प्रवाता होने से उनका घर्षण बाय मण्डल में यज्ञ 
मे बारम्बार आाहुति प्रदान करने से सहज मे हो होने लगता है। 


यज्ञाग्नि मे आहुति देने ही अन्तरिक्षस्थ वायु मण्डल में घथंण क्रिया 
प्रासम्म हो जाती है तथा बारम्बर आहृति देने से 


घबंण अर्थात्‌ माजं न, शोषन. क्रिया का क्षेत्र 
स्वत ही विशाल होता जाता है। यज्ञ की समाप्ति पर तापक्रम क्रमश 
घटने से पृथ्यी की ओर घंण क्रिया होने लगती है । रात्रि ओर दिशस 
के तापसानो से भी यज्ञ फो इस क्रिया को स्थभागत सरक्षण और बल 
प्राप्त होता है तथा प्रदृषणों का विशुद्धिकरण होता जाता हे । 
१३-यज्ञ से विद्व से आरोग्यता एच पुष्दि- 


यज्ञ से बायुमण्डल शुद्ध एव पुष्ठ होता है यहू भ्रुव सत्य है। बाप 
मण्डल मे ही मेघों का निर्मांणग होता हे । य्ञ की आहुति से उत्पन्न 
ऊष्मा, वाष्प, एवं ध्झ्र का संयोग अन्तरिक्षस्थ वायु सण्डल में 
प्रवष्ट होकर मेघ मण्डल मे स्थित हो जाता है 
और मेघ मष्डल के जलों को शुद्ध एन सस्कारित कर वृष्ठि का 
हेतु बन जाता हु । बायु एन बुष्टि जल को शुद्धता से पृथ्वोस्थ वृक्ष, 
वनस्पति, अन्न फलादि शुद्ध, पुष्ट एवं आरोग्यता प्रदान करने वाले हो 
जाते हैं । इस प्रकार यज्ञ से विदव का महोपकार होता है। आज के समय 
में प्रदूषण को समस्या उग्र तथा आक्रामक रूप में मी उपह्यित होती 
जातो है | इसको शञाति मो यज्ञ से ही होगी । प्रदूषणो की समस्या का 
निराकरण यज्ञ ही है। यज्ञ प्रति विन घरो मे होने के साथ-साथ ओऔद्यो- 
गिक प्रतिष्ठानों मे भी अनिवाय रूप से यज्ञ होने चाहिये-तमी प्रदूषणों 
का ब्योपक रूप से निराकरण होगा । अथबंबेद काण्ड ८, सूक्त २ के सत्र 
रद मे बताया है कि-यज्ञाग्ति विविध कष्टों मे पार लगाने वालो है, 
प्रदूषणों का नाश करने बाली है, घातक तत्वो को नष्ट करने बालो है । 
पीडाओ को हरने बालो, शुद्धिकर्ता तथा महा।जोघ हे। यजुर्गेद अध्याय 
एक के मन्त्र ८्ों मे अग्नि को-धुरसि सब दोषों को नष्ट करने वाला- 
सत्नितमम्‌-आृद्धि का हेतु कहा है। मन्त्र ९ मे अपहृत रक्े -वुगन्ध्यादि 
दोषों का नाश करने बाला बताण है । उत्तको यज्ञ ऊपर चढ़ा देता है । 
इस प्रकार अन्तरिक्षस्थ व।युमण्डल शुद्व हो जाता है । 


१४--यज्ञ जोबन है-प्रदूषण जीवन विनागशंक है-- 


 प्रदूषणों से रोग होते हैं और मृत्यु भी हो जाती हे-पह एक सर्वजन 
विरित सत्य है। यह प्रवृषण बाय में फेलकर जन संहारक हो जाता है। 
वाय॒ में प्रदृषण व्याप्त हो जाने से नह जल मे, वक्ष -बनस्पतियों मे 
तथा पृथ्थी के ऊपरी भाग एवं मानर भी प्रशिष्ट हो जाता है। इसी 
प्रकार स्थान स्थान पर बडि यज्ञ होगे तो उनका अंश घृत के साथ शक्ति 
शालो बन कर गाय मण्डल से व्याप्त होगा जिससे प्रवृषणों का निभारण 
तत्काल होगा और रोगों का झ्ैन भी होगा, प्राणिमान्न को हो नहीं, 
जपितु वृक्ष, गनस्पति आदि तथा पृथ्णी जल आदि का भी शोधक एजे 
पुष्टिकारक सिद्व होगा । इस प्रकार यश्ष शिश्य के जीगन का निर्माता 
एमगे दिहण का कल्याश करने वाला सिद्ध ही सकेगा 


आपय्यं मित्र 


क्लशिजम+-+ क्_क्‍्ॉ ऑल क्‍ चलन पत+ह तप 


शताब्दि महोत्सव 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश का 


१५ से १८ मई तक--१९८६ के मध्य 
डी० ए० वो० कालेज प्राड़्ुण-लखनऊ मे 


आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० को स्थापित हुए एक सौ वष व्यतीत 
हो चुके हैं । सो वर्षों मे समा ने प्रदेश के आय॑ समाजों को सड्भठित 
करने ओर उन्हें दिज्ञा निर्देशन का यथा साध्य प्रयास किया है। शताब्दि 
समारोह विशेष मव्यता के साथ मनाया जायेगा जिससे आयजगत्‌ के 
मृधन्य नेताओ के अतिरिक्त मारत के प्रधान मत्री अथवा राष्ट्रपति 
विशेष अतिथि होगे । 


० समस्त आयंसमाजे आय॑ उपप्रतिनिधि समायें, आर्य जब और 
उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकों सो अनुरोध है कि इसो सफल्त बनाने के 
लिये हमारे हाथों को सुदृढ़ करें अधिक से अधिक धन एकत्रित करके 
सभा को भेजने का प्रयास करें। 


इस अवसर पर सभा के १०० वर्ष का इतिहास प्रकाशित होगा। 
समस्त आयंसमाजों की विवरण पत्रिका भो संलग्न होगी । अत समस्त 
अायंसमाजें एक मास के अन्तगंत अपने समाज का इतिहास अपने क्षोत्र 
के विगत १०० वर्षों के अन्तराल के विशेष आयंजनों का परिणय ओर 
गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करें जिससे विवरण पत्रिका से सम्मि- 
लित किया जा सके । इस अंधिवेशन को सफलता के पोछे प्रदेश को 
समस्त आयंसमाजों का समवेत शक्ति होना आवश्यक है। 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 


प्रधान सन्त्री 
आगे प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश ५-मोराबाई मार्म, लखनऊ । 


+>आयंसमाज बहुराइच का ८६ वाँ वाथिकोत्सव दिनांक ८ मार से 
११ मार्च १९८६ के मध्य सोल्लाप्त सम्पन्न होगा। -मन्त्री 


आयेजनता को यह॒ जानकर हर्द ढीगा किहमने कुबर 
70235 30:5 / 06 के चुने ठुए भजनी व्नकेसेट उनकी 


वित्ताकर्षक तर्जों मे उनके प्रभावशाली शिष्य छुबर 
महीपालणिहआर्थकी ओजसबी ताणी मे तुन्दरसगीवमेबनवाज है! 
कसाइुइ-बो 
१ त्‌ हो इच्ट मेरा तू हो देवता है ० बनायें जुम्हें यान द क्या था । 
२ बनो भाय॑ खद झोर जहा को बनाटो. ० हि दुचधो । नोद वयो श्रेय तक भी तुम्हारी ने गई | 
३ झागर पाप में ग्रापका दिस नही है. * « जावे गफलत से जगाया है ऋषि ने धानेक्र । 
डे व मुर्दां है जो स्वाभिमाती नहीं है. * मुझ मार कर बो मेरा क्या करेंगे । 

» थो पो से प्गवाने के लिये १५ रुपये भ्रप्रिम भेजिय « 


मूल्य३0र हु 
बुक न्य ०? वि 2 8 | 
है... अलग व 224 7/ 40 





१० 


सम्‌ १८६६ से १९८५ ई० तक- 





१६ फरवरी १९६८६ ई० 


हरिद्वार कम्भ मेले में पाखंणग्ड 


खशण्डन 


ओर आये समाज 


( श्री केवायदेव शास्त्री बानप्रंद्थ, समहोपदेशक अधिष्ठाता, उपदेश विमाग, आय प्रतिनिधि समा उ> प्र० 


लखनऊ, गेव निकेतन साँडी जि० हरदोई छ० प्र० ) 


इस मगधानों के .काश्न'मे मो कप्त रोचक नहीं होते। हथिपारों 
का निर्माण व जमाखोरी तस्करी, मुक्त योन ब्यपार, नक्षीले पदार्थों 
का व्यापार और स्वर्ग के लिये मोटी मोटी रकमे लेकर टिकटों को 
बिक्री खेसे अमेक कार्य सम्हाले हुए हैं यह “सगवान” आखिर कौन 
बनता है सगबान भोर कोन बनाता है मगवानो से सबके कारत।मे वजन 
करने के लिये एक पुस्तक प्रथक से लिखी जा सक्रती है किन्तु वतमान 
बहु चलित भमगवानों मे भगवान रजनोश, जय गुदबेव, हसादेश, ब्रह्मा- 
कुमारी, साई बाबा, महेश योगी, धीरेन्द्र ग्रह्मणारों आदि २ का ना#/ 
उल्लेखनीय है शिनकी चर्चा समाचार पत्रो मे प्राय होतो रहतो है 
और मसमवान रजनीश के बिषय में भारत से बाहर अतनरोका से जो 
तथ्य सामने आये हैं और उन्हे गिरफ्तर कर जेल जाने, मुकदमा चलने, 
सभा देने आदि का जो विवरण प्राप्त हुआ ह इससे देश के बुद्धिवादी 
छोग्तें का सर शर्म से झुक्ु जाता हे। उक्त कथित श्रगवान अब भारत 
बाषस आ गया है ओर पूथ्यबत पुन सक्रिय हो चुका हे । इन मगवानों 
का बिस्तृत विवरण फिर कसो कसी प्रकाशित किया जावेगा । इन बढ़े 
हुए पाखण्डो से जवता को बचाने हेतु आगामी हरिद्वार कुम्म महा मेला 
मे आयंससान को पाक्षण्ड खंडिती पताका गाड़ कर प्रच्चार द्वारा जन- 
जन को प्रभावित करना हे क्योकि ऐसा शुभ अवसर बिना विज्ञापन 
छापे सूचना दिये करोडों को सल्या मे जनता के उपस्थित होने का 
भ्रबसर कमी प्राप्त नहों हो सकता। जिस युग मे महाब दयाशन्द ने 
कुम्म मेला से प्रचार काय प्रारम्भ किया था उस समय उनका साथ 
देनेबाला कोई नहीं था आज के साधन नहीं थे, ठहरने प्रधार करने को 
कोई स्थान मो नहीं था अब आज परिस्थितिया ओर है साथी भी हैं 
सोचन भो हैं तथा हुर की पोड़ो के पास ही विशालकाय आय समान 
मबिर तिमजिला गये से अपना सर ऊचा उिये हुए पांसण्ड खण्डन के 
लिये आागरतुक आयंत्रनों के स्वागतायं खड़ा है आयतमात-समाओ के 
पदाणिकारी नेतागणों ने इन पाखण्डों से मोर्चा लेने हेतु अमी से तैयारो 
ब्राश्म्म कर दो है और कुम्म मेले मे विशाल प्रचार कंम्प छगने जा 
रहा है। महोपवेदको उपवेशको मजनोपदेशको तथा अन्‍य प्रच्नार साधनों 
को जुटाया जा रहा है । आयंप्रतिनिधि सभा उ प्र को अर से प्रचार 
कंस्प को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के छिये सभा प्रधान और 
समा सन्त्रो द्वारा विज्लेष प्रमत्त कर आय॑ जनता का आह्वान किया जा 
रहा है। मे कुछ योजनाए कुम्म मेले हरिद्वार में प्राबारा्थ आय॑ नेताओं 
के सम्तुल॒ रखना याहता हु विचार किया जावे। योजना इस 
प्रकार है । 

(१) कुष्म मेरा हरिहार मे विशाल कंस्प काफो लस्‍्बे जोडे क्षेत्र से 
लगाया जाने, जिसमें तम्बुओं कनातों और छोरूदारियो से क्षेत्र 
को घेरी डालकर बोच से विशाल पड़ाल का निर्माण किया जाते 
जिसमें पास हुजार से ऊपर जनता बंठ सके । 


(२) पड़ाल से होने वाले प्रथार का मेरा स्थित जन-लग तक पहुचाने 
के लिये सेला के प्रत्येक चोराहे पर लाउडर्पोकर लगाकर प्रचार 
कंप्प से जोड़ा जावे । 

(३) समस्त मेले मे भिन्न-भिन्न स्थानों पर क्रमश' लित्य प्रभातफेरी 
तिकाली ज्ञावे जिसमे विशेष पतखण्ड खण्डन के मोत गाये जावे 
मेले को सेक्टरों मे वाट लिया जावे । 

(४) आव॑ समाज से सम्बन्धित समस्त पत्र पात्रकायें आयंमित्र, आय 

' सरबेश, भाय॑ जगत, तावदेशिक आदि २ “पाखण्ड खब्डन” विदेर 
अक लाखो को सेंल्पा से छाप कर बिता मुल्य अथवा अल्प 
मूल्य लेकर मेले में वितरित की जावे । 

(५) आय ख्रसमाज ते सम्बन्धित साहित्य को दृकानों से अधिक से 
अधिक पुस्तक सस्ते मूल्य मे बेखकर आयंसमाज के परित्रय 
सम्बन्धो ट्रेक्ट बेचें जावे। इसके लिये भार्यजन फेरो लगा 
भजन मडलो के साथ घूस कर प्रचार करें। 

(६) कुभ मेले हरिद।र के जाने वाले आयंजन अपनी सामर्थ योग्यता 
के अनुसार मिक्षनरी बनकर किसो न किसो प्रकार के कुछ न कुछ 
प्रयार कर पालण्ड का खष्डन करते रहे ओर आयंसमाज के 
सन्देश को जन-जन में पहुचाये। | 

(७) आयवोीर दल आय कुमार सभा तथा अन्य आय॑ सत्थाएं अपने 
घोगदान द्वारा कुस्म मेला हरिद्वार में प्रचार कंस्प से सम्बन्धित 
योजनाओं मे काफी सहायक सिद्ध हो सकतो हैं। विशेषकर शोये 
गये बच्चों महिलाओं आदि का उनके स्थान पर पहुचाना । 

(८) प्रचार कृम्प में क्षकां समाधान का विशेष कक्ष सगाया जावे 
जिसमें योग्य भाय विद्वानों को सो अपना सभय देना चाहिये । 

(९) प्रबारकों का एक दल भिन्न-मिन्न पाखण्ड स्थलों का दोरा करता 
हुआ मेले मे लगाये गये पाखण्ड पड़ालों में पहुल कर जानकारों 
प्राप्त कर जबता को ठगने से बचाये । 


(१०) इस सभो प्रकार क्रो कार्बवाहियों में जन-घत की मो न्ब्हुत 
आवश्यकता है अत आशंजन इस महान प्रचार यज्ञ में सभी 
प्रकार को सहायता कर अधिक से अधिक दान देकर सभा हे 
हाथ मजबूत करे जिससे पाशलण्ड खण्डन, का यह आम्दोलन सफल 
होकर समस्त मारत के कोने २ में आये हुए जनता जनादंन के 
दुढयो में पाखण्ड खब्डन की तोत्र स्वाझा सड़के जिससे भर्म के 
नाम पर फैले हुए अताचार परापाचार अध्टाचार ओोर दुर।चार 
ललकर मस्त हो जाने । 


कच्क पक अयाओ 


-आय समाज गया का ६३वाँ वाषिकोंत्लब दिनांक १० अप्रेल स 
१३ अप्रल १९८६ के मध्य घमधाम से सम्पन्न होगा । 
मत्जी 





१६ फरवरों १९८६ ई० 


सार्वदशिक आये वीर दल पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिन्दकी, 
फतेहपुर कार्य समिति सन्‌ १६८६ 
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असय्यमित्र 


श्र 


आय जगत्‌ 


आये समाज बहादराबाद 
( सहारनपुर ) का गारबिकोत्सल 
शि० १२ फरवरो से १४ फरवारो 





(कब 2 रद: है ०8 पब क्षेत्र सन्‌ १९८६ को बडे समारोह तथा 
१ श्रो बालकृष्ण आय आय॑ बोर निकेतन' बिन्दको फतेहपुर प्रांतीय संचालक. प० उ० प्र०.. उत्साह पूर्णकः मनाया गया। 
२ श्री ज्ञानप्रकाश मारती आये समाज तिलहुर शाहजहॉपुर सहायक संचालक श जिसमे आय॑ प्रतिनिधि समा 8० 
३ ४ सुरेन्द्र कुमार जेमनो ८० लम्बा बाजार मेरठ रोड, पमुजपफ्फर तगर मन्त्रो + प्र० के प्रधान श्री पें० हे अप 
है » सेंगवती प्रसाद गुप्त सब्जोमस्डी बिन्दकी फतेहपुर कोषा० | जो था श्रो महात्मा आय भिक्ष 
| » आय प्रकाश आय॑ बजाही बाजार, बिन्दकी फतेहपुर उपभमन्त्रो हे जो विशेष अतिथिके रूपमें सम्मलित 
६. ०» वेबीदास आय. गोविन्द नयर कानपुर सरक्षक हे हर । मन्त्र 
७ » शेखर जो हंजरतगंज रूखनऊ सरक्षक 45 ॥॒ 
८... ० मूषण जी सिविल छाइन, मुरादाबाद संरक्षक ॥ आय समाज सिविल छाइन्स राम 
९ ७» पुरनसन्द्र आय आये समाज हीग को मन्‍्डो आगरा संरक्षक ॥ घाट मार्ग अलीगढ़ के तत्वावधान 
१०... » समरसिह आम आय॑ समाज पलडीं मेरठ प्रान्तीय शिक्षक न में थी स्वामी भ्रद्धानन्द बलिदान 
११० » विद्याजकर अविलेश आयट्समाज मूड बरेररी डे जा को पूरब सध्या में बि० २२ 
श्र » रॉमसिह रासा आय समाज अमरोहा मुरादाबाद हा गा दसम्बर गा को गोष्ठी का 
१३३... » महात्मा आय॑े मिक्षु वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर हुरिद्ार सेधिकास्यक्ष ग 3400 %200000: 0 शक #। 
श्ह ४ हैरगँगा लाल आय ठाकुरगज लखनऊ भय व्यय निरोक्षक हे मुफ्त। मुफ्त |! मुफ्त! !। 
श्ष ४ हँैरिओम गुप्ता ट्रनलाईटग पिन्टर उत्तर रेलवे बरेली, उप सचालक बरेलो ; ९ 
म्राद।वाद विमाग सफद दाग का सफल 
१६ » जैधतारायण आये स्वामी सरांय जयगज अलीगढ़, उपसचालक आगरा इलाज 
१७ » वीरेन्द्र कुमार विश्वावास्पति, कंस्थ ट्रस्ट भवन थामसनगेंज सीतापुर ,, _ कुमाऊ गढ़वाल लंब्न परिचय हल 
श्।॥ » नॉध्राम आय आये समाज सीपरी बाजार झांसी श झाँसी हि 8 मम 
१९ , पें० फूल सिंह शास्त्री आय समाज धमोरा टोकरी मेरठ, ५ मेरठ हर हक हक के 8 
२० ! रवीन्द्र बाये आय बोर निकेतन बिन्दको फतेहपुर कार्यात्य सन्‍्त्रो बैक के हे के गे दा हे 
२१ » वेचनप्तिहू आर्य साहूपुरो; वाराणतों लक उ० श्र० हो बदलना 24 ही जाता हे 
२२ मन मोहन तिवारी. सन्‍्त्री आय॑ प्रतिनिधि समा लूखनक ५ पदेनसदस्य 
२३ वोरेस्त्र कुमार आर्य आर्य समाज अमरोहा सुरादयाबाद, सदस्य हे हे नि हर शक 
२८... सेलोब कब्य आम ४०, चालवाई ठेरा बरेली सदस्य हर्ट हो जाता है। रोगी रोग का 
२५ ८ कैष्णबलदेव महाना ६ डी, सिगार नगर, लखनऊ। सबदस्प दर्ज बलिलकर हज का वाद 
२६. ६ हैरिश्चख आय. जेन मन्दिर मार्ग रामपुर स्टेट सदस्य लेक के लिये कप. को परदे 
२७ ४ शिवशकर सर्राफ तिलहर शाहजहापुर सदस्य हक अल 
नोट--मण्डल पत्तियों की नियुक्ति इसमे नहीं हे बह बाद में होगो । 
सुरेखा जमनी सुजप्फर नगर डा० बॉलकृष्ण आय नोट-नकली ववासे सावधान रहे 
प्रॉतीव मन्‍्त्रो प्रांतीय सश्चांलक पता-देवता माश्रस [ आर.ए७ | 
आय वोर दल पश्चिमी ( उ० प्र० ) 5 पो० कतरोसराय (भवा)-५ 
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गुरुकुल प्रभात आश्रम भोलाझाल मेरठ 
का 


वाधिकोत्सव सम्पन्न 


मुरुकुल प्रभात आश्रम ( टीकरी ) सेरठ का १४ था वाधिकोत्सव 
बि० १३ एवं १४ अनवरी १९८६ को समारोह पूर्णक गुरुकुल प्रमात 
आश्रम को भूमि में सम्पन्न हुआ । वि० ८ जववरोी ८६ हो अथर्ग वेद 
पारायनच यश भरी स्थाथी विवेकानस्व जो के ब्रह्मत्व में प्रारम्म हुआ। 
जिसको यजमान ओमतो पद्णावतों जो सर्राफ भर्मेपत्नो स्व० श्री रघु- 
नम्दन प्रसाद जी सर्राफ थी। दि० ३३ जनअरी ८६ को' बेदों मे सृष्िट 


उत्पत्ति प्रक्रिया शिषय पर स्गासी समपंगानन्द शो विक शोध सस्थान के 
अन्तर्गत एक शोध समोष्ठो का आयोजन हुआ तथा वि० १४ जनगथरो 
८६ को श्री डा० हरिप्रकाश जो सुरुयाधिष्ठाता गुरुकुल कागड़ो के उद्दो- 
घक प्रदाचत एवं श्रो जयनार/यण जी अदण उपमसत्रो सभा द्वारा कशिता 
पाठ हुआ गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने गेदिक प्रश्नोत्तरो इलोक अन्ताक्षरो 
सुत्र अन्ताक्षरी रांत्कृत एबं हिन्दी में घारागाहिक व्याख्यान सो एव 
शास्त्रार्थ प्रदशन से हजारो श्रोताओं को मन्त्र सुर्ध किया। समस्त 
समारोह के संघोजक भो इस्द्रराज जो प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा तथा 
सन्‍्त्री गुरुकुल थे तथा भोजन का समस्त व्यय श्री गिनोद कुमार जो 
गग डेल्टागालो ते बहुन किया । 
सागावदाता 


फिाय स्िज साप्ताहिक आर्य मित्र 
काराशजरबामी मथनम ४ मोराबार प्राथ मखंगढ 


हृरमाबव ४5993 ४५९९३ 
पश्मोकरण श> एल डब्स्यू/एन पो ७१ 


सा० माघ २७ 
साथ शुक्ल ७, रविवार डे 
श्६ फरवरी शरद ई० 





सिख हिन्दुओ से अल्ग्र हें 
खालिस्तान की राष्ट्र विरोधी मांग 


पजाब की उलझी समस्याये 


समस्त विषयो पर एतिहासिक विचेचना के साथ 
प्रसिद्ध पत्रकार एवं विज्वारक प० छितोश्ञ वेदालकार जो 
की नवोन कृति 


० हूटासं इन पजाब--( अग्नेजी ) 
० पजाब तूफान के दोर से--( हिन्दी ) 


लितोदा जी ने गुरनानक के जन्म १४६९ से आज तक के सिस् 
इतिहास पर प्रमाणिकता के साथ तथ्य प्रस्तुत किये हें। सिस्र कंस 
ब्रिटिदा जाल के भोहरे बनते रहे ओर ३ जम १९८४ को यदि स्थण 
मन्दिर पर सेनामियाम त होता तो पंजाब मे हजारो हिन्दुओं को हृत्या 
को योजना थी । तथा अन्य तथ्य ऐतिहासिक प्रमाण के साथ समामो- 
लित है सेशक ने प्राणो को भाजी लगाकर पुस्तक प्रकाशित को है। आय 
समाज ने सिखो को अरलूग किया का सी सप्रमाण उत्तर बिया गया है । 


प्ररेक आये अन को इस पुस्तक को पढना चाहिये । जो सरकार 
के श्वेत पत्र में होना चाहिये वह इस पुस्तक में है। यही लेखक को 
लिर्मोकता है । आयंससाज पूर्ण सहयोग कर पुस्तक प्राप्ति हेतु सथा 
मूल्यादि की जानकारी के लिये सम्पर्क कीजिये-- 
पें>० क्षितीश जी वेदालदड्भार 
डो. ८१ सुपर्णा गुलमोहर पाक, नई विल्लो-४९२ 


आवश्यक सूचना 


खानवेदधिक माय जोर बल पुृ० उत्तरप्रदेश के मन्त्री श्री प्रयागवीन 
जायसवास ने अपने कमिदनरी स्तर के उफ्सचारूको ( श्री रमाशंकर 
भाय॑ केराकत बाराणसो कमिदनरो, श्री डा० राजेखर प्रसाद फूलपुर 
गोरखपुर कमिइनरी, श्री सत्यकाम जी अमेठी फेंगाबाद कमसिइनरी, श्री 
हरिइ्चशा आये फतेहपुर इलाहाबाद कमसिइनरी, श्री शिक्ूजन कानपुर 
कानपुर कमिइनरी से अनुरोध किया है कि वहु अपने-अपने जिले की आप 
बोर बस को कार्यसयमिति का गठन करके उनकी सूची मेरे पास भेजदे । 
तथा आये बोर दल को अधिक सक्रिय किया जाय । शाखा एवं बोडिक 
के माध्यम से सगठन को सजबूत किया जाय ।इसके अतिरिक्त फतेहपुर 
अधोध्या, मोबरा मिर्जापुर, केराकत, आजमगढ़ से जो शिविर रूगने हैं 
उसकी तेयारी की जाय । तथा शिविर से सम्बन्धित छोग मेरे पास 
तिथि भी जेज में कि कब शिविर छगा रहे हैं । 
-अ्रयागदीन जायसवाल मन्‍्त्रो 
सा्यदेशिक आय बोर दक्त पु० उ० प्र०, घुल्तानपुर 








उत्तर-प्रवेत आय प्रतिश्िधि सभा का सृक्त पत्र 


००-५७ +++मका.... रमन 


१२९४६-श्री पुस्तकालपाध्यक्ष 
गुरकुल कागडी विश्वधिद्यालय 
हरिद्वार 


आगामी हरिद्वार कम्भ के अवसर पर 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का 


प्रचार एवं सेवा शिविर 

निदत्षम किया गया है कि आगामी दिनाक १४ अजनबरों हो ९, १० 
अप्रेल ८६ सक लगने याले हरिद्वार मे बारह बर्जोय कुष्स सेले के ऐति- 
हासिक अयसर पर अक् प्रसिनिश्चि समा उसर प्रकेशा हाशा प्रथार एव 
रोबा शिविर छगाया जाय । सहुर्थि दयानन्द सरस्वती नें मी अपने जीवन 
से कुम्म के अवसरपर पाणण्ड सब्डिनी पताका फहुराई थी उसे सो ११९ 
बर्ष के लगभग हो चुके हैं। अत अस्धकार एच रुविज्ादिता का खण्डन 
करते हुए समृच्चित मार्ग दश्षन का प्रजार किया जायेगा। बविह्ानो के 
भाषण, उपदेश होंगे, रोवा शिविर हारा यात्रियो को यजाताध्य रोवा 
आदि को व्यवस्था रहेगी सत्थ हो विजशेध सनाम पयों के विन 
ऋषि लगर का भो आयोजन होगा यहीं शिविर रूगाकर सभा के 
वरिष्ठ अधिकारों भी स्वयं व्यवस्था को देखरेख करगे। 
समस्त प्रदेशा को उपप्रतिनिधि सभाओ, आयंसमाजो और आयजनो रो 
अनुरोध है कि इस अवसर पर हमारी सहायता करें, अपने क्षेत्र से धन 
और अज्न आप का सा्रह करें, समा को सूचना दें और सुविधानुसार 
उनका साप्रही। अन्न हरिद्वार मिनजवाने का प्रयास किया जाथ। सबके 
सम्मि। से ही हमारे उद्ू इ्य सम्पन्न हो सकते हैं तदर्भ सबका 
सहयोग अपावल हू और इस मे अविलूम्ध कार्य प्रारम्म कर स्था जस्य । 

इन्द्रराज कुष्ण बलदेव महाना मनमोहन तिवारो 


प्रभान कोयाध्यक्ष सन्त्री 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 


चिर समाधिरत पं० बिहारीलाल 
खिरि समाधि रत आज हैं आयंजगत्‌ के लाल | 
वेद धर्म मन्देश हर बौर बिहारीलाल ॥ 
आये प्चिक | बेदिकत्॒ती बाजी सूथण तोथं। 


थे शास्त्रा महारणो बेद काव्य के तीर्थ ॥। 
सानसरोवर सा सुमग नगर बरेली जान । 


राज हस बहु उड गया अब अरबिन्य सुजान ।। 
जहाँ कमछ वहु कमल सर धुजलिता का वरबान । 
वे मराल फिर आ सके प्रकृति बिकृति को खान ॥| 


-पें० रसेशचन्त पाडक, गुरुकुछ बदपुर, शाहजहांपुर 
वयोव॒ुद्ध आर्यों द्वारा ग्राम प्रचार 

१२-१-८६ आयंससाज खलल्मऊ मे स्मरणीय दियस भा। आमंसमाज 
कंसरबाग के नेतृत्व मे वयोबद्ध आयों को एक टोझो नगरबस रिक्शा 
आर रूम्बी पद ग्रात्रा करके गोमती नगर के आगे प्रास ग्यारो का पुरणा 
पहुची । वहाँ के उत्साही आय सवयुवकों ने हाझ् ही मे बहा चसादेखर 
आजाद शिक्षा निकेतन को स्थापना को हे । भादरभोौय अवजनारशायण 
के सजारून मे बहुत यश हुआ | फिर सर्शक्नो तेजनारायण, पुरथोसम 
सह योग आज्ायं मेभाबो लो के प्रबन्धन हुये। बेविक साहित्य का 
वितरण किया गया आपंससमाज रूलबाग य इन्विशनभर के भ्रचार में 


सक्रिय सहयोग दिया । शांनकृष्ण आय 
दोदिक प्रथार केनर सामने लाजबतमगर, चोक, रूजमऊ 








(बरबहलजिकारिणो आर्थ प्रतिसिधि समा उत्तरप्रदेश के छिये मगबानबोनआं जास्फर श्रेस, ५ मोराबाई साग लक्षयक से स्लो विश्यम्मर दकछ युप्ह 
हारा युदित व अकाणित । 


जार 







पुरुत कक 
“““ दुस्कल कारिहे विष्यत्िद, 


5 ५ 


८) 


गो 




















दे 
० 


कृण्बन्तो 


विश्वमार्य्यम 










आयें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपतश्र 


अत 5००७5 ४०० >त तल >त 3» व +5 >> +तलत+ 2 >-७०७--७---->ल जन 


रजि० भ २२४१/५७ 
बर्थ ८९ ] 


| 
। भो इन्द्र हि मत्स्यन्धप्तो ' 
विश्वेमि सोमप्मि । महाँ २ 
$ अभिष्टिरोजसा ।। 
न्यजु रशारड । 
भावार्थ -हे राजन तू तेज 
से महान अभ्यर्थनीय है, अत ' 
समस्त ऐब्बयंयुक्त गुणों सहित 
आ और अन्नादि द्वारा तृप्त हो । 


>> 3०३ >> > जल अन्न 


हस अक के आकर्षण : 


अध्यात्म-सुघा ; 
सांस्कृतिक धरोहरो की रक्षा 
शरीयत सविधात, भोर राजोब | 
गाँधी 
' आयंजन भ्रमित न हो 

कुरान को ईश्वरीय पुस्तक सिद्ध 
करो 

आय॑ जगत 


९ नील हक 2 की ला मल 


प्रधान सम्पादक- 


मनमोहन तिवारो 


सम्पादक- 
आधार रमेशचन्द्र एम ए 


आजौबन सदस्य २५१) 
वाधथिक २०) 
छम्ाही १०), 
बिदेदा में ४ ऐ्ोंड 
ए्‌क प्रति ४५. पेसे | 





भा०फाल्गुन ४, साघ शुक्ल १४, रविवार सवत्‌ २०४२ वि०, दबि०, २३ फरवरी १९८६ 


प्रार्थना | 





>७००ल्‍>त >> बच्ल ता 3»>3७+5+« ५ +त> >>» 
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ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यासि तद्वक्‍्तारमवतु 
आये जनता से सादर निवेदन 


प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा की शताब्दी की सफलता का दायित्व 
उत्तरप्रदेश के आरयेजनो पर निभंर हे 
वर्ष १८८६ से यात्रा करते हुए आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश वर्ष १९८६ से 
पहुच गई और हमारी यात्रा के सो वर्ष पूर्ण हुए । इन वर्षों मे हमने सो ग्रीष्म, सौ वर्षा, 
सौ शिक्षिर और सो वसन्‍्त देखे अर्थात हमने शुभ सकल्‍पो के साथ सद कार्यो का प्रारम्भ 
किया सफल भी हुए, असफल भी हुए परन्तु आज कम से कम आय प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश को पूर्ण सन्‍तोष है कि विगत सो बषों में समाने प्रदेश को विभिन्न दिशाओं 
से सामाजिक, नंतिक, शंक्षिक और जन सेवा आदि मे पर्याप्त कायं किया तथा उत्तर 
प्रदेश मे विगत सौ वर्षों मे जो जन जागरण हुआ प्रदेश की जनता के गौरव मे वद्धि 
हुई शिक्षा के क्षंत्र मे जो प्रदेश मे कोतिमान स्थापित हुआ उसमे हार में धागे के समान 
आय॑ प्रतिनिधि समा ने अपनी भूमिका का निर्वाह समुचित रूप से किया और आज 
सभा गोरव अनुमव करतो है कि उसके एकता सुत्न में सत्रह सो आयंसमाजो की 
सणिया पिरोई हुई हैं। आज सभा शताब्दी समारोह के रूप में आत्मइलाघा विखे- 
रने नहीं जा रही है अपितु नवोन सकलपो, नवीन काय॑ प्रणालियों का चयन और नवीन 
ससाधनो के द्वारा अधिक से अधिक आयंसमाजो के सिद्धान्तो को आधार शिल्ला को बृढ़ 
करते हुए समा अपने सेवा क्षंत्र का विस्तार करे, इन्हों सकलपो को दृढ़ता के लिए 
नवीन योजनाओभो के रेखाकन के लिए समस्त उत्तरप्रदेश के आय जन दिनाक १५ मई से 
१८ सई १९८०६ के मध्य रूखनऊ मे शताब्दी आयोजन के रूप से एकत्रित हो रहे हु । 
इस महान्‌ अवसरपर सभा नवीन चेतना ओर नवीन करवट लेकर दृढता के साथ जनता 
जनादंन के बीच नवीन आदर्श कार्यक्रमों को सचालित करने की सुद॒ढ़ प्रतिज्ञा करेगी । 
उत्तर प्रदेश को आयंजनता से अपोल है कि हमारे समारोह को सफल बनाये 
अआयंसमाज धन सग्रह करके भेज, सभा से रसीद प्राप्त करें इसके अतिरिक्त इस आदर्श 
अवसर पर अपनी सम्पत्ति और भूमि मी समा के हित में दान करे। सभा के कार्यकर्ता 
शीघ्र ही प्रत्येक जनपद और आयंसमाजो से शताब्दी कार्य क्रम को सफलता के लिए 
अपोल हेत पहुच रहे हैं । समाज अपना इतिहास, अपने क्षेत्र के विशिष्ट आये जनो 
का परिचय शीकज्र भेजें जो इस अवसर पर प्रकाशित होने बालो स्मारिका मे सम्मिलित 


किया जा सके । 
इन्द्राज मनमोहन तिवारी 
प्रधान सन्त्रो 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश, ५ सोराबाई मार्ग, लखनऊ 





[ अड्भू ८ 


आरयंसिद 





रखनऊ-रविवार , 


रा श्र 


जनबाणी का 


प्राचीन काल से भारतोय 
नोति श्ञोस्त्र मे राज्य प्रशासन और 
उसके प्रमुख राजा का एक ही 
उद इय निश्चित किया गया है 
बह हे-जन-जन के हित की कामना 
ओर यही जन-जन समुदाय व्यापक 
रूप से रास्ट्र बन जाता ह अत 
राष्ट्र का अभ्त्यान एक मात्र 
लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 
इसके साथ ही भारतीय बेंदिक 
बाग्मय से लेकर नीति शास्त्रों तक 
मे यह भी उल्लेख है कि यदि राजा 
या राज्य कसंचारी अपने कर्तंव्य 
पालन मे सफल नहीं होते हैं तो 
उन्हे अन्य योग्यतम व्यक्तियों के 
लिये स्थान का परित्याग कर देना 
चाहिये । राजा राषट्र का प्रतिनिधि 


होता है और उसके कार्योकी क्षमता 


का प्रतिथिम्ब ही समाज का प्रति- 
बविम्ब होता है। अत आवश्यक है 
कि राष्ट्र प्रमुझ्न का प्रतिविस्ब 
उज्बल रहे जिससे राष्ट्र मे भी 
उज्बलता व्याप्त रहे। खेद है कि 
आज विव्वव के राष्ट्र इन महानतम 
सिद्धातोसे विम॒ख हो रहे हैं, स्वार्थ 
निजी हित ओर आत्म सतोष ही 


आज राष्ट्रसचालनमे लगे व्यक्तियों 
का दृष्टिकोण है। उदाहरण के 
लिए श्री लकामे जयबद्ध न, अफ्रीका 
में बबेत जाति का अश्वेतो के साथ 
अमानुषिक व्यवहार ओर इधर ते! 
फिलीपाइन्स मे राष्ट्रपति के च नाव 
को लेकर जो भात्म प्रबंचना के 
समाचार आये हैं हम वब उससे 
अवगत है। मारत में भी ऐसे व्यक्ति 


सम्पादकीय 


डिकहाबा+मा पलआमा्रशप्पाका, हबजामनसलफ्तीयततकक + जाकर लिआाामकह70पा ३ १29->० 





२३ फरवरी ११५८६, द्षाभभ्दाज्य १५९१ 
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समादर हो 


हो सकते हैं जिन्हे आत्म परितोष 
अधिक प्रिय हैं जन वाणी की 
अवहेलना करने मे अपना गौरव 


समझते हैं । 
भाज का युग आर्थिक दृष्टि 


से संत्रासपृर्ण है। नित्य प्रति मह- 
गाई बढ़ती जा रही है ओर भारत 
विश्व बेक और विश्व स्‌ द्रा कोष 
के ऋण भार ओर व्यय मार से 
दबता चला जा रहा है बरी कति- 
पय वस्तुओ से जिनमे निर्धन ब्य- 
क्तियों के प्रयोग मे आनेवाले मिट्टी 
के तेल तक में जो सरकार के 
द्वारा मूल्य बद्धि को गई है उसका 
देश के कोने-कोने से विरोध हुआ 
है साथ हो अभी विरोध का स्वर 
धोमा नहों पडा है जनता में 
भाक्रोश्न है अत सांमान्य जनता के 
जीबन स्तर की जो उपेक्षा हो रहो 
है बहू उचित नहीं है । किसी भी 
व्यक्ति को छबि उसके कार्यो से 
बनतों है उन जन प्रिय सिद्धांतो 
पर आधारित होतो है जिसमे जन- 
जन को हित कामना हो केवल 
दूर दर्शन और आकाश वाणी से 
प्रचार ओर प्रसार से राष्ट्र या 
व्यक्ति ऊपर नहीं उठता । आज 


स्थान-स्थान पर जो बरद के आयो- 


जन हो रहे हैं वह फहाँ तक रब्ट्र 
ओर सत्ता के हित मे अनुकूल 
बंठेंगे इस पर विचार करना आव- 
श्यक है। सक्ष प में यही कहा भा 
सकता है कि भाज सत्ता पर बंठे 
व्यक्ति राष्ट्र की जो बेदना है उस्ते 


समझने में अक्षम हैं । 


२३ फरवरी १९८६ ई० 


पर्वांचल आये सम्मेलन 


दि० ११--१२ मार्च १९८६ 


स्थान-आयं समाज मऊनाथ भजन ( आजमगढ़ ) 


सावंदेशिकस भा प्रधान मा० श्रीलाला रामगोपाल शालवाले 
द्वारा पूर्वांचह को आय समाजों को उद्बोधन 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उठ०प्र० के प्रधान श्री प० इन्द्रराज जो 


तथा 


मन्त्री श्री मनमोहन तिवारी जो द्वारा पूर्वांचचलकी समो सम्ताजो 


का आह्वान । 


दि० १२ मार्च १९८६ को पृर्वांजल को सभो समाजों के 
अधिकाधिक आये जन सऊ पहुचें। प्रादेशिक समाधिकारियों के साथ 
सामूहिक वित्नार विमशं, तथा निर्वेशन प्राप्त करने हेतु पूर्वाच 
आये सम्मेलन को सफल बनाने से सभी समाजों का पूर्ण योगदान 


अपेक्षित । 
डा० विनय प्रताप 
सभा उपमन्त्री|सयोजक 
पूर्वी प्रचार विभाग 
राप्र चन्द्र सह- ह्िजेन्द्र राय 
स्वागताध्यक्ष स्वागत मन्त्री 


पूर्वांचल आय॑ सम्मेलन स्वागत समिति । 
आय समाज मेस्टन रोड, कानपुर का १०६ वां वाधिकोत्सव वि० 


६ मार्च हे ९ मार्च १९८६ तक आये समाज मन्विर तथा भ्रद्धानन्द 
पाक से समारोह पुव के सनाया जायेगा । आय॑ जगत के भ्रम ख विद्वान 
एब' वक्ता सम्मलित होंगे। जिससे नगर कोतंन, सजन, ब्यास्यान, 


आर्य बोर दल प्रदरशन आदि अनेकों कार्य क्रो का सायोजन होगा । 


पोरप के भी एक विद्वान का 
कथन है कि-जन-जन को 
वाणी हो प्रभु की वाभी 
है अत जनवाणो को अवहेलना 
कालान्तर मे राप्ट्र के लिए विशेष 
रूपसे सत्ता पर बठ व्यक्तियों के लिये 
अनुकूल नहों हो सकता है अत 
आयंमसित्र' का अनुरोध है कि 
केन्द्रीय सरकार कम-से-कम अपने 
आगामी बजट में उन अस्तुओं पर 
मुल्य वद्धि न करें जिन पर भारत 
का सुदूर प्रामाँचलो मे बसने बाला 
किसान और अवदनिस अ्रम से 
फावड़ा चलाकर कुछ पंसे कमाने 
बाला अ्मिक आहत न हो कस-से- 
कम खाद्यान, मिट्टी का तेल, मोटा 
वस्त्र, आवद्यक भोवषधियों सूल्य- 
बढ़ि प्रसार से अलग रखी जाय 


मन्त्रो 

तिर्वाचन 
आय॑ समाज बोसलपुर (पोलीमीत) 
प्रधान श्री डा० पूर्जानन्‍्द जी 
सत्त्री श्री राम स्थरूप शास्त्री 
कोधा० श्री चर्रपाल 
आय॑ समाज मठपुरा दुर्ग (म० प्र०) 
प्रधान श्री गुलाब चन्द्र जी बंधल 
सन्‍त्रो श्री टुप्तीलाल आये 
कोषा० भी रामलाल ल्थरा 


पही हित फर होगा । बडे 


व्यक्तियों, मत्रियों के निजी व्यय 
पर उनके बाहुनों पर उनकी रख 
रखाव पर कप्तो करना आवश्यक 
है । क्‍या संत्रियोंके सामने आचाये 
चाणक्य तथा महात्मा गाषी के 
भावदश प्रस्तुत नहों हो सकते । 
आधाय रमेश चरद्र एम० ए० 
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:१॥५ 
अध्यात्म सुधा 


वेद का मनन 


[श्री इन्द्राज जो, प्रधान, आय॑ प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश ] 


ओं प्रजापते न त्ववेताम्यन्यों विववां जातानि परि ता बसूब। 
यतकामास्ते जहुमस्तन्नो अस्तु बय स्थाम पतवों रथीणाम । 
(ऋ० स० १०[सु० १२१|मन्त्र १०) 


शब्दा्थं--हे (प्रजापते) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा (त्वत्‌) 
अध्ल से (अन्य ) मिन्न दूसरा कोई (ता) उन (एतानि) इन (विद्ववा ) 
सब (जातानि) उत्पन्न हुए जड़ खेतनादिकों को (न) नहीं (परिवभूय) 
तिरस्कार करता हे अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं। (यत्कामा ) जिस जिस 


पदार्थ की कासनावाले हमलोग आप का (जहुमः | आश्रय लेबें और वाच्छ 


करें (तत) उस उस को कामना (मन) हमारी सिद्ध (अस्तु) होवे 
जिससे (बय) हम रोग (रमीणाम्‌ ) धनेश्वर्यों के (पतम ) स्थामों 
(स्थाम) होवें । (संस्कार विधि से ) 


विशेष--हमारी योदद सस्कृति कगाल सस्कृति नहीं ४ । वेद का 
आदेदा है कि हमे धनेश्रथों का स्वामी होना याहिए। यह मी प्रत्येक 
व्यक्ति को हादिक अभिकाषा होतीं है कि जो जो कामना हम करें वह- 
वह कामना हमारी सिद्ध होवे। हम घनेश्वर्यों के स्वामों मो बने भोर 
हमारी समस्त कामनाए भी सिद्ध हो। इसके लिए बहुत आवश्यक है 
कि हम छोग उस परम दाक्ति परात्पर ब्रह्म जो प्रजापति है ओर 
घनेश्ययों का स्वामी हे उसकी उपासना करे। वह सबंज्ञ है, सर्बान्तर्यामी 


है स्वशक्तिमान है, ये जितने मो जड लोक रोकान्तर हैं उनको बह उत्पन्न 


भो करता है और नियनन्‍्त्रभ भी करता हे क्योंकि वहु पति है, सबका 
मालिक है। साथ ही जितने भी जोब जन्तु हैं, जितने मो पशु, पक्षी, 
कोट, ओर पतग है, जितमे भो मनुष्य हैं। प्राणीमात्र का वह पत्ति है, 
प्रजापति है। वह हो कर्मानुसार सब प्राणियों एर अनुशासन करता है 
और इन सब उत्पन्न हुए जड चेतनादिकों से ऊषर है सबका नियन्त्रण 
के गा है । सब कुछ देने बाला है। बराबर निर्माण करता है ओर वान 
करता है। उसकी सतत क्रियाएँ प्राणीमात्र के कल्याण के लिए हैं ५ 
इसलिए उस प्रजापति भगवान की निरन्तर उपासन।! से व्यक्ति की 
कापनाएं पूर्ण होती हैं ओर बह धनंश्रपों का स्वामो मो बनता है। 
इसलिए बहू ही उपात्य है। वह हो स्तुत्य है ओर बहू ही अचंगोय है । 
आइये उसी की उपासना करें। 
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समाचार 


संयुक्त आपं॑ समाज ललीलाबाद ( बत्ती ) का वाधिकोत्सव एव 
ऋच्ष द पारायण यज्ञ कार्य क्रम- १९८६ | 

विनांक २४ से २६ फरवरो आये समाज मगहर, २७ फरवरो 

हो १ मार्ण आय समाज लालगज, २ से ४ मार्च आये समाज गजाघर 

*पुर, ५ से ७ मार्स आय॑ बांसो, ८ से १५ मार्च ऋग्वव पारायण यज्ञ 

एब वाधिकोत्सब माय समाझ सलीलाबाद अनपव बस्ती । उक्त कार्य- 


आय्यभिन् 


सनापन 
>> 


( डा० श्रोमती महाश्य ता चतुव दो प्रफेतर काछोनो 
धयामगज बरेलो--२४३००४ )” 


बोल रहा है जहूसुनापन । 
लक्ष्यहोन, कर्मों से वोझिल , 
प्रति मानव हे चलता फिरता । 
देवालय के शोंक्षों की प्यनि , 
सोौन यहां जिससे कब भिटता । 
तेज्ञ ज्वार मांटे के क्रम में, 
मन होता रहता यह उस्मन । 


रूघु प्राघोरें नापन पते , 
बोनापन कितना है छाथा। 
सज्जित होने पर भी लगती , 
शव सी चलतो फिरतो काया। 
कबचों से अस्तित्व समाहित , 
केबल अब जड़ता का वन्‍एन। 


उनके स्वणिम स्वप्न जलाकर , 
अपना है आध!र बनाते ' 
नीयों में अहें हैं सोयी , 
बनकर सभी प्रासाद लूजाते । 
बोल रहे हैं यन्त्र निरन्तर , 
किन्तु च तना से ग॒गापन । 


मानवता का नास नहों अब , 
पग-पग पर द्ाकाये सिलतो। 
रूप कुरूप दिश्वा कर दोनों , 
उर कितना हैं कम्पिति करतों । 
स्थाई आवास वना क्‍या , 
बिय ग्यालों का यह चन्यन-बन ? 


क्जज- आाआाे आजा ऑआअअखचखिओलडलनडि न “५5 अत न >+> ज>ओन+ >+] »«»«» -. >. 
नननन +.. >+>०+« जनक, 


२५०० ईसाई हिन्द्‌ धरम में दीक्षित 


नई बिल्‍लो ७ फरवरी, साव देशिक आयंप्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली 
के प्रधान श्री छोला रामगोपाल शालवयाले ते गुरकुल आम सेला कारा- 
हांडी ( उड़ोसा ) के बाधिक समारोह मे सम्मलित होने के बाद दिल्‍्लो 
छोटने पर बताया कि खरियार रोड कालाहांडो ( उदोसा ) गुरुकुला 


... आम सेना के बाधिक समारोह के अवसर पर २५०० ईसाइयों ने शुद्ध 


संस्कार द्वारा हिन्दू षर्म में प्रवश्ञ किया | श्री लाला जी ने बताया कि 
आय सन्यासियों ने आम के फलों से जला छिडक कर गायश्री मस्त्रों के 
उच्चाश्मों के साथ उन्हें हिखू पर्म में दोक्षान्‍्त किया। सम्बादबाता 





लज---+ 


कर्मों मे बाय ज' त के प्रमुख बिद्ान, वक्ता एव. सजनोबदेशक सम्मि- 
लिव होंगे-- मच्त्री 


विन जनी जन जन >ी सबब न्‍नी जता नली नी तीन नी न आज नलडिकज न टच नी जि जज 5 


सास्कृतिक धरोहरों की रक्षा 


[ श्री नरे-द्रमोहत जो सम्पादक “जागरण कानपुर | 





न्यापालप के आवेश के बिना हो श्री राम जस्म भूमि मे ३५ बच 
तक ताशा बन्द रहुना बहु बताता है कि राज्य सरकार किस तरह से 
कास करती है | बसे दोष किसो व्यक्ति बिशेष का नहों हे, लेकिन सच 
बात मह है कि दोष हर उस ध्यक्ति का है ओ कमो न कभी इस राज्य 
के मुख्य मन्त्रो की कुर्सो पर बेठा। यदि मुख्य सन्‍्त्रों को प्रदेश को 
जनता को भमावनाओ की चिन्ता हो न हो तो ऐसे मुरुय मन्त्री का रहना 
न रहना बराबर है। जन भावनाओं से जो अपने को जोड नहीं सकता 
और बास्तविकता का पता लगाने के लिए जो प्रयास नहीं कर सकता 
और केवल मात्र राजनीतिक गोटिया बेठाना हो चाहता है तो ऐसे मुख्य 
सन्त्री से कल्याणकारी समात्न की सेरचना नहीं को जा सकतो और न 
ही लोकतस्त्र की । लोऊतन्‍्त्र को पहली शर्त है कि जन भावनाओं के 
साथ मोर जनसमस्माओं के साथ अपने आपको जोड़कर समस्यात्ं का 
मिदान खोजने को चेध्टा करना तथा जन भावनाओं से अपने को पूर्ण 
रूप समपित कर डालना । यवि ऐसा नहीं हो रहा था तो दोष किसका 
है और ऐसा क्‍्यो नहीं हुआ इसका तो पता लगाया हो जाना ही 
चाहिए । 


दुर्माग्य से उत्तर मारत मे बहुसरुयकों की मावनाओं के साथ जान 
बूक्ष कर सिलवाड़ किया जाता है ओर यह लखिसवाड़ आज से नहों 
सेकडों बर्थों से किया जा रहा है । पहले मुगल शासक थे तो वे करते 
थे, उसके बाद भेंग्रेज आये, अंग्रेजों ने भी बहुतत्यकों को मावनाओं का 
भादर बिल्कुल जी नहीं किया, देश आजार हुआ भोर तब यह 
थान्मा हुई कि संसवत अब बहुसख्ययों को माबनाओं का 
शम्मान किया जायेगा तथां धर्म निरपेक्षता को हास्यास्पद स्थिति तक 
नहीं ले जाया जायेगा, लेकिन, वाह री राजनीति ओर बाहरी वोट 
की मूल जिसने धर्म निरपेक्षता को नीति को बिलकुल हास्यास्पब स्थिति 
तक पहुचा दिया भोर अब तक कोई मो बहुसेल्यक व्यक्ति न तो राष्ट्र 
बादो बन सकता ओर न धर्म निरपेक्ष जब तक उसके पास अल्पसंख्यकों 
का प्रमाण पत्र न हो । अब लो हर हिन्दू को यदि राष्ट्र भक्त बनना हो 
तो उसकी पहलो शर्त यह है कि उसे मुसलूसानों से, ईसाइयों से, सिलो 
से व अन्य अल्पसेल्यको से प्रमाण पत्र हासिल करना चाहिये ओर यथवि 
उसे प्रमाण पत्र नहीं मिलता तब आज की राजनीतिक हुवा के अनुसार 
थे तो बह देश मक्त हें न घमंनिरपेक्ष व्यक्ति ओर न राष्ट्रवादो ब्यक्ति। 


कमाल हे इस मानसिकता का 5 हा राष्ट्रीयता की मशाल जलाने 
का दायित्य बहुसरुवको के कधो पर नहीं डाला जात बल्कि बही बहु 
सल्यक पह मशास्र जला कर चल सकते हैं जिन्हे भल्पसंख्यकों से प्रमाण 
पत्र प्राप्त हे । ऐसा दुनियां के किसी अन्य देश मे नहीं होता । आज जोन 
में हान बश्चजो का बहुमत है ओर रूस से उन छोगों को चलती है जो 
यूरोपीय क्षेत्र के रहुने वाले हैं। अथ यवि हान बंशजों के साथ यह शर्त 
छगा दो जाये कि वे सभी राष्ट्र भक्त चोन को दृष्टि में तभो होंगे जब 
वे तिब्बत वात्तियों से प्रमाण पत्र लें या मगोलसिया वासी से प्रमाण पत्र 
ले तो ऐसा कोई मी प्रमाण पत्र ये हासिस नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार 


यदि गोर्बाच्रोव के साथ यह दतं रूगा दो जाम कि वे भी तमो रूसी देशभक्त 


होंगे जब उन्हे इसके लिए सबसे पहले लिथूनिया, लटेबिया, यूक्त न, या 
उलबेकिल्ताम भथवा ब्लाडोबास्टक सो प्रमाण-पत्र प्राप्त करें तो यह 


आार्य्यमित्र 


२३ फरवरी १९८६ ई० 


जि विज जि जज ऊ+ 


प्रमाण पत्रगोर्याधोब को नहीं मिल सकता। यह तो एक बिशकुल सासा- 
न्‍य सी बात है कि राष्ट्रमक्ति का कार्य शबरो पहले बहुसांख्यकों को हो 
करना होगा ओर अर्य खोग जब तक अहुसंस्यकों को मुख्य धारा के साथ 
नहीं चलते तब तक थे राष्ट्रीय मुख्य धारा के अंग बस हो नहीं सकते । 
यहां तो बिल्कुल उल्टी गड़ा बहने की बात है कि अल्पराख्यक्ष मुख्य- 
घारा के साथ चल ओर बहुरांस्यक अल्पसंख्यक रो प्रमाण-पत्र प्राप्त 
करें | चूंकि हमारे वेश मे उल्टो गंगा बहुतो आ रही है ओर इसका 
प्रमाण है कि भी राम जन्ममूमि में ३५ वर्ष तक तारा पड़ा रहा । ओर 
तो ओर जनसांघ मी सत्ता मे आया लेकित उसके मत्तिष्क में सो बह 
बात नहों आई कि ये कम सो कम फाइल तो समगाकर वेख लें कि बास्त- 
बिकता कया है । दरभसकल्त चाहे बे जनसाघ के छोग हों या काग्रेल के या 
किसो अन्य दल के इन समी राजनीतिज्ञों के पास इस बात को फुर्सत 
ही नहीं हे कि वे किसो मो समस्या की जड़ तक जायें | उनका तो 
अधिकांश समय राजनीतिक तिकडमबाजोी में झोर गोटें बेठाने में बोत 
जाता है और जो घोड़ा बहुत समय बचत। है उससमें वे प्रदेश का प्रद्या- 
सनिक कार्य करते हैं या फिर अपनी नेतागोरी या माधभवाजी। अब 
तो हर जगह माषणबाओज का जोर है, समत्याओं को गहराई हो सम* 
झने को चेध्टा न तो किसो ने की है ओर न किसों को इसका चाव हो 
दिखायी देता है । 

खेर, जो हुआ बहू हुआ । अन्तत राम जन्ममूनि का ताला खला 
ओर हिन्दुओं को भाबनाओं का सम्मान हुआ लेकिन अभी तक बह 
सांघर्ष बिल्कुल अधृश है। प्रश्न यहां यह नहीं हे कि कौन-सा सन्दिर 
किसके कब्जे मे हे, कोत सो सस्जिद किसके कब्जे मे है, प्रघन यह है 

( शेष पृष्ठ १२ पर ) 


आयंमित्र साप्ताहिक के स्वामित्व के 


सम्बन्ध में विवरण 
फासं--४ 
प्रपश्न नियम--८ 


१-प्रकावन का स्थान--भगवानदोन आय मास्कर प्रेस, मारायणस्वामो 
मबन, ५ मीराबाई भार्ग, सखनऊ-१ 


२-प्रकाशन को आवर्तिता-साप्ताहिक, प्रति बहुस्पतिवार व शुक्रदार 


३-पुशक का तास--भी विशव्वम्मर दयाल गुप्ता, स्वश्याधिकारी श्रोमतो 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० छ्तनऊ के लिये। 


४-राष्ट्रोयता-मारतोय 


५-प्रधान सम्पादक -भ्री सनमोहग तिथारी, ९ पुराना गण शर्गश रूखनऊ 


सहसम्पादक-भो आा० रमेशचना एम०ए० २० मेहरुनगर, लखनऊ 
राष्ट्रीवता-मारतोीय 


६-पत्र का स्वासित्व किसके पास है-भोसतो भाय॑ प्रतिसिणि समा 
उत्तरप्रदेश, लखयऊ । 


में विदवस्मर बबाल गुप्ता घोथित करता हु कि मेरी जानकारों मे 
ओर बिश्वास के अनुसार बिये गये विवरण सही है । 
विदवस्मर दयाछ गुप्ता 


बि० १ मा १९८६ प्रकाझ्क के हस्ताक्षर 


२३ फरवरी १९८६ ई० 


जज 


शरोयत, संविधान ओर 
राजीव गांधी 


प्रों० बखूराज सधोक 


जब से सुप्रीमकोर्ट ने शाहबानों नाम को तलाकशुदा मुस्लिम 

महिला की अपने पति सं, जिसने लगभग ४० वर्ष के बेवाहिक जीवन 
के बाव तऊाक दे दिया था, गुआरा मागने सम्बन्धी अपील को स्वीकार 
किया है और उसके वकोल पति को भारतीय देंद़ सहिता को धारा 
१२५४ के अन्तर्गत रपये ५०० प्रतिमाह गुजारा देने का आदेश दिया है, 
कुछ मुसलमान नेताओं ने आसमान सिर पर उठा रखा है । उनका 
कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दारीयत में दखल विया हैं। वे माग कर 
रहे हैं कि बण्ड सहिता की धारा १२५ ओर गाविधान की बारा 4४, 
जिसके अनुसार राज्य का कतंव्य है क्षि सभी नागरिकों के लिए समान 
कानून की व्यवस्था करे, को हटा दिया जाये और उन्हे आइवस्त किया 
जाये कि उनको शरीयत मे बखल नहीं दिया जायेगा । श्री राजीव गायी 
के मत्रीमडल के एक सदस्प श्री असारी ने लोकसभा म॑ भी दसो प्रकार 
के विचार रखे हे। श्री राजोब गाधी ने अभी टक उनके विरुद्ध काई 
काययवाही नहीं की है अपितु वहु भी कहा है कि शरोयत द्वारा प्रतिष्ठित 
मुसलसानों के विवाह और तल्लाक सम्त्रन्धी कानून से दखल देने का 
डक कोई इरादा नहीं है। इसलिए यह प्रइघन उसर कर रमने आया 
है # “सकुलर ' मारत सम इस्लामी ग़रीयत प्रभुख हे कि रा बिथान और 
क्या प्रधानमंत्री शविधान से भो ऊपर है ? 


इस प्रदन का ठीफ उत्तर देते के लिए पहले यहू समझना होगा कि 
शरोयत का आधार मुल्य रूप हे सोहम्मद साहब का अपना जीवन 
ओर उनका विभिन्न परिस्थितियों ओर अवसरों पर व्यवहार है । उनके 
मरने के अनेक बर्ष बाद उनको जानने वाले कुछ छोगो ने इसके सम्बन्ध 
में अपने अनुमव ओर अनुभूति के आधार पर कुछ हृदोसे लिखों थों । 
उनमें एक रूपता नहीं है। उनके आधार पर विभिन्न मुल्लाओ द्वारा 
दिए गये फतवे या फंसले मी भिन्न भिन्नहें, सुन्नी ओर झ्लिया मुसल- 
मानों की इस सम्बन्ध मे सान्यताएं न्‍्रो बहुत कुछ भिन्न है। विभिन्न 
राज्यों के शासक उनमें अपने अपने सवालों की पूति के लिए समय- 
समय पर फेरबदल भो करते रहे हैं। इस प्रकार शरोयत का इस्लाम 
सजहुब के बुनियावी छिद्धान्तों के साथ कोई सम्बन्ध नहों। यह एक 
व्यवहार सम्बन्धी परम्परा मात्र हे। 


शरीबत ओर ओरत 


शरीयत का सम्बन्ध सिबिल मासलो से भी है और फौजदारो 
मासरों सो भो। फोजदारों मानछों में शरीयत चोरी का बड हाथ 
काटना और व्यभिचार का वड पत्थरों हो सार डालना हैं। इसमे सुद 
लेना और देना तथा दराब पोना भी वर्जित है। परन्तु हिन्दुस्तान के 
मुसलमान इसके फोजदारों माग को अपने ऊपर लागू नहीं रखना 
चाहुते । वहू केवल पारोपत के विवाहु और तलाक सम्वन्धी माय सो 
ह। जुड़े रहता चाहत हें क्योकि मोहस्सव साहुब को ११ पत्निया थीं 
लोर उनकी पहली पत्नी की आध्रु उतकी आयु सो दुगनी और अन्तिम 
को आयु उनको आयु का पाचवा मांग भो । इसलिए बहुविवहु ओर 
वेनेल वियाहु प्रथा शरीघत का अग सानोी जाती हुं। 


आर्य्य॑मित्र प्‌ 
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शरीयत के अनुसार हर मुसल्लमान ऐक समय में ४ पत्निया 
रख सकता है । यतरि यह उनसे सो किसी को छोड़ना चाहे तो उसे तीन 
बार “तलाक दिया” कहना पर्याप्त है। जिस पत्सी को उसने एक 
बार तलाक दे दिया हो, उससे वह दोबारा विवाह तभी कर सकता हे, 
जब तलाक शुदा पत्नी किसी और से बिथाज़ करे, उसके साथ योन 
सम्बन्ध स्थापित करे और उसके बाद उसने तछाक सिले। जिस औरत 
को तलाक दिया जाये यदि बहु गर्भवती हो तो सन्‍्तान की उत्पत्ति तक 
जन्यथा तीन महौनों तक हो उसे पुजारा देने की जिम्मेदारी पति की 
रहतो है । 
इस प्रकार शरीयत के अनुसार औरत मरब के पाँव की जती के 
समान है, जिले बहु भी भी फेंक सकता है । उसे अनेक सोतो को और 
हर प्रकार के उत्पीडन को सहना पडता है। 


भारतीय सेंब्रिधान 


यह स्थिति सारत के सब्रिधान और युक्त राष्ट्र सेंघ फे मानव 
अधिकार चारटर है बिल्कुल बिपरोत हे। भार१ का साविधान सेकुलर 
है, मनह॒बो नं । यह लिग के आधार पर स्त्री पुरुष के बीच भेद-माव 
को ४जाजत नहीं देता । इसकी बारा ४४ राज्य को सभी नागरिकों के 
लि_ समान सिविल कानूत के लागू करने का भी निर्देश देतो है । 

कोई मुस्लिम सहिला नहीं चाहती है कि उसको अनेक सोतें हो 
और उसका पति जब चाऐ उप्ते तलाक दे दें, ओर उसो कोई गुजारा 
मो नदे। इप्तोलिए मुस्लिम महिलाओ ने आमतोर पर ध्वाहबानों केस 
पर सर्वोच्च न्यायास्य के फेसले का स्वागत किया है । वे चाहती है कि 
देश में सबके लिये समान सिविउ कानून हो और विवाह तथा तलाक 
के सम्बन्ध मे उनपर भी वही नियम लागू हो, जो हिस्दू महिलाओ पर 
जाग होते हैं । ४ 


बौखलाहुट का कारण 


परन्तु मुतवमान मरद, विपरेष रूप से पुल्ला मौलवो शाहुवानो केस 
के फंसले रो घबरा गये है। इसके कई क्वारण ६ं। पहला यहु हे कि 
इससो उनको बहुनिवाह की प्रर्वात्त पर अकुश लगा है, क्मोकि अब 
तलाक शुदा मुस्लिम ओरतें उनसे ग्रुजा ता माग सकती हैं। दुसरे, अनेक 
पत्नियों के जरिए अच्चे पंदा करके अपनी रंथत बढ़ाते जाने की उनको 
राजनंतिक योजना पर इस फंसले से राक रूगा सकतो ह्‌। तोसरे, इप्त 
फेसले के कारण मनचले अमोर हिन्दुओ के दूसरा जिवाह करने के लिए 
मुसलमान बनने पर मो कुछ रोक लगेंगी। पहो कारण हे कि जमाते 
इस्लामी जमीयतुअछ उलमा मुस्लिम इस फंसल ओर न्याबमूति चन्द्रचुड 
के पीछे छट्‌ठ लो>र पड गए है। शहाबुद्दीन के अनुसार इस फंसले ते 
समी मुसलमानों को इकट्ठा कर विया है । परर्तु शायव वे मुसलमानों 
में मस्लिम औरतो को नहीं गिवते । 

इस फंसलो के विरुद्ध ओर सविधान को घारां ४४ को हटाने के 
लिए चलाये जाने वाले आन्दोलन को प्रतिक्रिया भो होने लगी है। 
सभी राष्ट्रवादी तत्व और दल इस फंसले ओर साझे सिविल कानून के 
पक्ष में बोलने लगे हैं । 


मुसलमानों द्वारा चलाये जाने वालो इस आन्वोलान से यह प्रइन 
कि मुसलमात झारत के नागरिक हैं या विदेशी फिर उठ खड़ा हुआ है। 
यदि पाकिस्तान को साग करने के बाद मारत मे स्वेच्छा से रह गये 
मुसलमान मारत के नागरिक हूं, तो उन्हे भारत के रांविधान का आवर 
करना चाहिए ओर भारत के कानूनों को मानना चाहिए। यदि वे 


(शेष पृष्ठ ६ पर 


६ अआय्बंभित्र 


न. अन्न नना न्‍जितीओओ अिपा "जा ता ह्ण कक ड्स न नकल 


शरीयत, ध_्बिधान ओर राजीब गांधी 
( पृष्ठ ५ से आगे ) 


लागरिक नहों तो फोअवारी मामरों पर भी उनपर शरौयत लागू होनी 
चाहिए । और उन्हे मत देने के अधिकार से बचित कर देना चाहिए । 
उन्हें यह्‌ स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि मारत इस्लामी राज्य 
नहीं । यदि वे शरोयत से इतना हो प्यार करते हैं, तो पाकिस्तान या 
किसो और इस्लासो राज्य में माकर बस सकते हैं । 


एक प्रबुद्ध और आधुनिक व्यक्ति के नाते श्रों राजीव गाँधो मो 
भपेक्षा थी कि बे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे । परन्तु इस मामले से 
उन्होंने जो रबेया अपनाया है, उसहो उनको स्थिति बहुत हास्थास्पद 
और दयनीय बन गह है। एक तरफ तो वे हिन्दुस्तान को २१ बों 
शताब्दी मे ले जाने कौ बात फरते हें और दूसरी ओर मुसलमान महि- 
लाओ के हितों की उपेक्षा करके ओर मारत के सविधान को अवहेलना 
करके वे मुसलमानों के 3बीं शताब्दी की ओर लौटने की बात मानने के 
हांकेत दे रहे हैं। उनके द्वारा अपने प्रत्री श्रो भ न्सारी के विरद्ध अमी 
तक कोई कार्यवाही न करने से उनके मत्रोमडल के कई अन्य सदस्य 
मो लिप हैं। मंत्रोमंडल का उत्तरदायित्व साझा होता है। यथ्रि एक 
माज्ो संसद से ऐसी बात कहे जो ससदोय परम्परा, साविधान ओर 
मैतिकता के विरद्ध हो तो उसके छोटें सभी मत्रियों पर पड़ते हैं । 


१९८४ के चुनाव में श्री राजोब गांधो ओर कांग्रेस को मुसक्मातो 
के मत न के बराबर मिले थे । वे राष्ट्रीय एकता को अपोख के कारण 
अधिकांश हिन्दू मत ले पाये थे और बहा उमकी और कांग्रेस को प्रचण्ड 
सफलता का मूल कारण था। अब यबि उन्होंने मुल्लाओं को प्रसन्न 
करने के लिए संविधान और राष्ट्रीय माबना को उपेक्षा की तो 
हिन्दुओं पर इसको गहरो प्रतिक्रिया होगी। मुल्ला तुष्टीकरण की नीति 
से काँग्रेस को मुसलमान मत मिलेंगे कि नहीं यह तो समय बतायेगा 
परन्तु इसकी छवि अबदय सफल होगी । ऐसी स्थिति जिससे चार परनो 
बाला मुसछसान जल किसो हिन्दू को दूसरा विवाह करने पर दब्डित 
कर सकता है, मारत से अब अधिक देर तक चलने को इजाजत नहीं 
दो जा सकती । 


इसलिए मुस्लिम महिलाओं के हित, सयुक्त राष्ट्र संघ का मानव 
अधिकार घारटर, मारत का संविधान ओर राजोव गांधी तथा कांग्रेस 
पार्टी के अपने हित इस बात को मांग करते हैं कि शरोयत के नास पर 
साम्प्रदायिकता फंलाने वालो के साथ सल्तों से मिष्टा जाये ओर 
हांबिधास को धारा ४४ पर अबिलूम्घ अमल किया जाये। 


हिंदू धर में दीक्षित 


कानपुर, १० फरबरी (वि) आयमंसमाज मम्विर गोबिद नगर कानपुर 
से बिल्यात महिला उद्धारक आय नेता भी देवोदास कआषर्य ने एक 
तलाकशुदा मस्लिस सहिला को उसके चार बच्चों सहित उनको इच्छा- 


मुसार हिंदू धर्म प्रहण कराया । 


बताया जाता है कि यह २६ बर्षोाध तलाकशुदा महिला मरूका 
बेगस अपने जारो बच्चों सहित भी देवोदास आय के निबास पर पहुचो 
और अवनो इंखद कहानी सुनाई कि उसे पति ने तलाक देकर बेसहारा 





__  र३करबरी १९८६ ई० 


आयेंजन भूमित न हो 


गोरखपुर, बस्तो तथा देवरिया के भाय॑ जगतमें श्री द्विजराज शा्सां 
तथा रोम संगल्त विदवकर्सा तासक दो व्यक्ति अपने आपको “जिसा 
भार्योप प्रतिनिधि समा गोरखपुर का क्रमशः प्रभात तथा मन्‍त्री बता 
कर निरन्तर आय प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश तथा साय देशिक समा 
के सम्तान्य अभिकाररेयो के प्रति अनगंल एवं अपप्रचार में छोन हैं । 
इस व्यक्तियों ने कुछ निहित स्वार्थो तत्वों के साथ मिल कर जिला 
आायोप प्रतिनिधि समा' नाम से अंसग सगठन के रूप मे सम्मवत पजो- 
कृत करा लिया है तया उत्क नाम से अत यहा कर, कोट को 
घोला देने के उद्श्य से चौरो नोरा मे जिला आर्पोपप्रतिनिधि सभा 
को स्वर्गीपष गिरघारी साल जायसवाल द्वारा प्रदत्त भमूसि, महान तथा 
२५०००| के फिक्सड डिपाजिट पर अवध अधिकार कर उसका दुरुप- 
योग करने के उदय से अवं घानिक सकदमे दायरकर उक्त सम्पत्ति को 
हड़पने का प्रपत्तकर रहे हैं | ये व्यक्ति निरम्तर उक्त तव-कवित जिला 
समा के नाम पर धन, सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करने तथा चउर्दु 
उगाही मे प्रयध्लनशोल्ष रहते है | पृर्वांचल को समी समराजों को सूचित 
किया जाता हे कि वि० २३ भक्टूबर ८५ को अयंप्तित्र' से सूचत। 
ब्रकाशित की जा च्‌ को है कि जिला आर्योपप्रतिनिधि समा गोरल- 
पुर का निर्वाचन निरस्त कर दिया गया है। शीघ्र ही आय प्रतिनिद्ति 
सभा उत्तर प्रदेक्ष द्वारा बिधिवत्‌ 'जिला समा का गठन किया जायगा 
उसमें गोरखपुर जनपद को सभी समाजें सक्रिय योगदान दें । उपयु रह 
ब्यक्तियो के अनर्गल प्रथार तथा कुचकरो से दिग भ्रमित न हों। कृपया 
ध्यान दें-नियमानुसार आब॑ प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बद्ध 
उत्तर प्रदेश को समी समाजों तथा सम्बन्धित सेस्थाओं, जिला सभाओं 
हेतु दान स्वरूप प्राप्त समस्त अचरू सम्पसि का निबरधन (रजिस्ट्री ) 
भय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश-५ मोराबाई साग, सख्तनऊ के नाम 


से हो होना चाहिए। इस सम्बन्ध में दान दाता अनबन किसो प्रकार के 
बहुकाव से न आबव । 


यहू भी सूचित किया जाता है कि 'भाय॑ं प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश' का विधिवत प्रामानलिक एवं साथ देशिक समा हारा सान्‍्य कार्या- 
लय ५-भीरा बाई साग, तारायण स्वासों भवन, खखतऊ है जो निरम्तर 
सुम्यबस्यित रूप से कार्यरत हैं सबी सभाओं इसो से अपना सोधा सम्पर्क 
बनाये रबसें । 

मनमोहन तिबारी 


( सभा सश्जों ) 


डा० विनबव प्रताप 
(सभा उपसन्त्री--एथ सयोशक 
पूर्वी प्रचार विभाग ) 


“क्षय समाज खसोरा ( हरदोई ) का चतुर्थ बाविकोत्सस दि० १९ 
जनवशो से २१ जनवरी १९८६ के मध्य सोल्खास सम्पन्न 
हुमा । मम्त्री 
कर दिया है। अत वह इस्लाम को छोड़ता चाहतो है। उसको 
सहायता की जाये। भरो आय॑ ने उसे हिंदू धर्म से शिक्षित कर उनका 
ताम माया देवी तथा बहचों के नाम राम, दयास, शांति व सालतो 
रखे । इसके बाद इस महिहा को इच्छानुसार उसका विवाह एक हिंदू 

युवक प्रह्माव से बेदिक रीति से कराया गया । संबाददाता 


__ २३ फरबरी १९८६_ 


आध्यभित ७ 
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कुरान को ईश्वरीय पुस्तक सिद्ध करो 


( भोबेदुल्छा जो आभक्मी को चेलेज्ज ) 
स्वासी वेददएनि परिब्राज़क 


३ 
० | 


अध्यक्ष--ये बिक सस्भान नजोबायाद, उत्तर प्रदेश ) 


( गताडू से आगे ) 


यवि बह तेथार नहों तो इधका यह अर्थ है कि बहु मत 
ते कुराम को ईद्यरोय पुस्तक नहीं सानता, केवल अपने स्वायें 
सिद्ध करने के लिये यह बयान प्रसारित किया है ५ इस दशा में वह 
अपने उपयुक्त अनर्गल प्रलाप के हिये साबंजनिक क्षमा-पाचना करे । 


सौखाना का कहना है कि 'हिन्दोस्तान के मुसलमानों को जो ईपतान 
हो रौशनी आयी है / वह फोन सी रोशनो आयी है ? हमारा तो यह 
कहना है कि वह ईमान है हो नहीं रोशनी होना तो वूर की बात है। 
प्रोयेदुल्छा जो कह दें ओर दूसरे मान लें, यह नितान्त असम्मब है। यह 
नो उन्हें साव जनिक रूप से शास्त्रार्थ करके सिद्ध करना होगा कि कुरात 
दृदवरीय पुस्तक है और उसमे बणित बातें ईमान की रोशनी है| यदि 
वह इसके लिये तेयार होकर अपना पक्ष सिद्ध नहीं कर पाते तो उनको 
प्रतजा थांथी है और त कुरान ईइवरीय पुस्तक है, ने ४८5/त ईसान 
हो राशनी अवितु एक ध्राति हे और कुरान ईइवरोय (77% होने के 
बास विदव के जोले ओर ना समझ लोगों को स्वर्ग में सुन्दरी युवतिया 
शओर सुन्दर लड़को का लालच देकर उनको काम-वासना ओर दूध, 
गहुद, इएराब की नहरो तथा सेवाओं का लोस विश्ञाकर उनकी भोतिक 
भोगवादो प्रवत्तियों को उमरार कर इन्हें इस्लाम के अविद्यायुक्त 
अन्ध बिश्वासी जाल में फसाथा गया है। 


जहाँ तक हिन्दुस्तान के मुसलमानों मे ईमान को रोशनो की बात 
है, वह मो नितास्त मिथ्या है। मारत थे किसो ने इस्लाम को ईमान को 
रोज्नो या अच्छा समझकर नहीं अपनाया । यहाँ तो तलवार के बल पर 
लोगों को मुछ्तमान बताया गया तथा कुछ लोग भूख से तग आकर 
छालज के वशोभूत हुए, तब मुसल्मान बने । 4नको भी मुसलमान 
बनाने के लिये लिये भारत के म्‌ स्लिम साम्राज्य फाल से ऐसो परि- 
स्थितियां उत्पन्न कर दो गयीं । 


ओबेदुल्ला का कहना है कि 'हम दो अुवानें काट लेगें, जो जुबानें 
कुशान के खिलाफ वोलेंगी, वो खाल खींच लेंगे, जो कुरात के खिलाफ 
काँपते ( हरकत करते ) हुए नजर आरयेंगो ।' 'बाप न मारो पोदबो, 
बेटा तीरन्दाअा उन क!यरों की सन्तान जिन्होंने केवल पेट की आग 
बुझाने के लिये अथवा तलयार के भय से चोटी कटवा ओर जनेक 
तुड़वाकद इस्लाम जंसे अविज्ञा युक्त ओर बुद्धि विरद्ध मत को स्वीकार 
कर लिया, वौरता के दम भर रही है। आइचपं------मसहद्‌ आइचयं 
““-“--तलवार के मय और रोटी के रालख से धर्म बेचने वाले मरे 
हुए हिन्दुओ की सम्तान घसकियें दें और घमिर देकर सार को रक्षा करने 
बाले' नर पुइ गयों को सन्‍्तति सुनती रहै, यहु अब अधिक समय तक 
नहीं चला तकता । 


एक ओर तो इस प्रकार को धमकी ओर दूसरो ओर मारतोीय 


सर्वोच्च न्यायालय का यह कह कर अपमान किया जाय कि 'हस किसो 
कोर्ट के पावन्द नहीं । हाई कोर्ट तो दूर को बात है, सुश्रीम कोर्ट मो 
अगर 'म,स्लिम परसंनल ला' को घ्र॑ लेझज करेंगी तो हम सुप्रीम कोर्ट का 
मो हर फ सला जूते को नोक पर रक्लेंगे ।! मारतोय सर्वोच्च न्याया- 
लय तक को जूता दिखाया जार, मारत का गुप्तवचर विमाग मारत ड्ऐ 
प्रत्येक क्षत्र से बजाये जाने वाले इस कसेट के विषय में कानो में तेल 
डालकर बंठा रहे, इस पर कोई कानूनो कार्य गही न हो, इससे यह सिद्ध 
होता है कि भारत के नेताओं ओर सरकारी कर्म चारियों को दुष्टि से 
हिन्दू तो उपेक्षित हो नहीं अपितु पत्र दलित किये जाने ओर कराये जाने 
के योग्य है ही---मारतीय सर्बोच्द न्यायालय का भो इन शोगों को 
दृष्टि मे कोई मुल्य और सम्मान नहीं है । नहीं तो मौलाना ओबेबुल्लः 
को इत् समय जेड में होता चाहिये था और उपहे कंपेट को बजाने 
बालों पर भी न्वायाठप की से तहाति तथा शाति वेद करते के प्रयत्न 
का अभियरोग चलाय। जाता चाहिये था । 


इतना जनवैल और अवध प्रदाप करके भी अपने उक्त माषग मे 
इत असम्ष सौलाना ने अपने आपको मसारत का राष्ट्र भक्त और स्वा- 
घोनता सेनानी सिद्ध करने का प्रप-त किया है। जिन लोगो के बहुमत 
ने पाकित्तान के पक्ष से मतदान किया और इतने पर मी निर्लण्ञता 
बया ढोठतापू्वंक जो मारत से पड़ हुए हैं। मारत थे युद्ध होने पर जो 
दिनरात पाकिस्तान रेडियो सुतते, पाक्रिस्तान की जीत पर खुशियां 
जोर भारत की विजब पर मातम मताते ३ । यहीं तक नहीं अपितु खेलो 
में मारत से पाक़ित्तान के जीत जाते पर 'वाकिस्तात जिन्‍्दाब।द' के 
नारे लगाते और मिठाइथा बांदते है ओर मारत की जात हो लाने पर 
घर मे मौत हो जाने ज॑सा मातम मनाते हें । मारत भक्त अपनी रवा- 
साबिक उदारता ओर सहुनशीलता के कारभ इतने पर मो सहन कर 
लेता है तो इसका अर्थ यह कदापि नहों कि वहु सरे हुए और कायर 
हिस्दुओ की सन्‍्तान एक सहल वर्ष के लोसहंक साधर्ष को सह कर 
जीवित रहने वाले ऋषि-म्‌ नियो और रामकृष्ण जेस नरश,दू लो को 
सनन्‍तानों को धमकियां दें, उसको राष्ट्रीय चं तना को लाटाकारे, उसको 
राष्ट्रीय न्यायपालिका के सर्वोच्च र्पाय मन्दिर का अपसान करें ओर 
वहु च्‌पंच्चाप सब कुछ सहता रहे । बिड़िया का बच्चा बाज के सामने 
चहुनचहाये ओर बाज-बाज आये । नेता ओर सरकार या तो अपने कत्त व्य 
का निष्ठापूर्वंक पालन करें, नहीं तो ऐसे बदलगाम लोगों स मिबटने 
को शक्ति राष्ट्रमक्त हिन्दुओ में है। हमौरे लोगो मे किसी ने कोई लेख 
लिखा, कोई पुस्तिकां लिखो, फोई बात भाषण से कही, चाहे वह 
कितनो हो पुक्ति युक्त तथा राष्ट्रह्ित में हो, झट सरकार का डण्डा 
डठा ओर यदि गिफ्तारों नहों तो कम स कम अभियोग अवश्य चाल, 
कर बिया गया। वेश-द्रोही अवाञछनीय तत्व चाहे जों वकबास करें, 
सरकार, उसके कम चारो ओर नेता सभी कच्च घड़े को छाने रहते हैं; 
आखिर कया यह बात है कि- ऋमश : 


तन न 


द् _ आय्दंमिन्र 
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पाणिनि कन्या महाविद्यालय का वार्षिकोत्सब उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबन्धन महासभा 


'वाणिनि कभ्या महाविद्याधय वाराणसी का १५ वाँ वािकोत्सव 
विनांक ४, ५, ६ अप्रेल ८६ को बढड़ो धुसणाते के साथ मनाया जाना 
निश्चित हुआ है । 

इस अबसर पर अनेकों महात्मा गण ओर विद्ववज्जत पषार रहे हैं । 

प्रत्ञा देबी आधार्या 


शोक प्रस्ताव 


रसडा ( बलिया )-- रसडा के आय सन्‍्यासो श्री राधा मोहनछाल 
मुस्तार उर्फ स्वामी सत्यानन्द जो का गत ३१ जनवरी को निधन हो 
गया | थे लगमग ९० वध के थे। कार्य प० श्री सरवार ली 
दार्मा के पोरोहित्य में उनके पुत्रों द्वारा बेदिक पद्धति से दाहु सस्कार 
सम्पन्न हुसा । सम्बादबाता 


शोक संवेदना 


प्रांत की निम्म आय॑ समाजों ने स्व० श्री प० बिहारी ला जो 
पास्त्रो के निधत पर अपनी शोक सवेदना एख श्रद्धाजलि अपित को हैं 
कि आय॑ जगत के गोरव एवं व्याकरण का एक सूर्य अस्त हो गया । 
प्रभु दिवंगत भात्मा को घिर ज्ञाति तथा शोकाकुछ परिवार को असोम 
धंय॑ं प्रवान कर । 


१-आयं समाज हरजेसत नगर कानपुर 


२३-- »/» 7 बेंडा बाजार पानोपत 
३- ५ » हसोपुर मिरजापुर 
४- + » विद्युत गृह कासिमपुर अलोंगढ़ 


५-महिला आय समाज स्टेशन रोड, मुरादाबाद 
६- आये सम।ज सण्डी बस मुरादाबाद 


3-० ॥ 7 कुन्दरकी | 
८-- / भराआ सुसेरपुर हमोश्पुर 
९-- ;; , गोरखपुर बक्शीपुर 


१०-आय्य कुमार सभा हरदोई 
११-आय समाज मंनपुरो 


१९- / .,; गंगा जमुतती बहुराइच 
१३- ८ ८  चबेनंगांव पुर कालिका गोन्डा 
१ै४- ८५८  एटरा बाजार भोनन्‍डा 


१४-आपयं तसान एवं जिला आर्यो प्रतिनिधि समा बहुराइच 
१६-आर्य समाज ब्रह्मपुरी, मेरठ । 


निर्बांसन 


झायं समाल पलिया ( लखीमपुर- 
खोरो ) 

ग्रभान भी मजानो शकर अवस्था 

मन्जी श्री मरेन्द्र सलजा 

कोषा० भी मुल्क राज कन्यारू 


सन्त्री श्री जगन्नाथ प्रताद आय॑ 
कोष।० श्री रामचन्द्र कुशबाहा 


आय समाज बिलप्राम ( हुरवोई ) 
प्रधान श्री बाबू तेज तारायब कपुर 


इक्‍्कीसवाँ अधिवेशन 


उ>प्र० बिश्लालय प्रबन्धक सहा समा का २१ वा अधिवेशन विनाक 
१३१ २मार्ज १९८६ को पूर्वाह्न ११ बजे सेन बालिका विद्यालय इण्टर 
कालेज फूलबाग माल रोड़ कानपुर मे सम्पन्न होगा। 


इस शुभ अवसर पर उ>०प्र० विद्यालय प्रबन्धक महाराभा के समत्त 
सानतीय सदस्यों तथा प्रबन्धक महामुमावों को सादर आमर्त्रित किया 
जाता है। कार्यक्रम एवं विद्यारणोप विधय निम्न हैं- 
विचारणीय विषय-- 


१ बतमान कार्यसमिति द्वारा प्रतिवेदन एब आयप-दयय विचरण । 
२--वियय निर्वाचिनी समिति को बंठक एबं प्राप्त प्रस्ताओ का विदलेषण |» 
३-नवीन कार्यंसमिति के गठन हेतु नामांकन पत्र प्राप्त करने को घोषणा। 
४-परीक्षा प्रणाढी मे सुधार ओर उसका बिकेन्द्रोयकरण । 
४-कर्क्षाओं में अध्यापक छात्र अनुपात । 
६-प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप एव प्रबन्ध । 
3-शिक्षकों को राजनोति से अलग रखते पर विचार । 

८ -निजो प्रवन्धतन्त्र के दायित्वों ओर अधिकारों का विश्लेषण । 

९- प्रत्येक जनपद ₹'र पर प्रबन्धकों सहित एक-एक परामआंवात्रो 
समिति का निर्माण । 

१०-कतिपय प्रबन्धतन्त्रो के आपसो क्षगड़ों को निपटाने के सम्बन्ध से 
निर्णय । 

११-महासमभा के विधान मे कतिपय सशोथन । 

१२-बिभिन्न छात्र एवं अनुपालन कोष को आयवुद्धि के सापन एव 
बतंमान शुल्को पर विचार । 

१३-क्षतिपृरतति हेतु प्राप्प शुल्काँजों को प्रतिमाह काटकर जमा करने के 
सम्बन्ध से सामूहिक निर्णय । 

१४-महासभा के कार्यों को गति देने एबं सम्पर्क स्थापित #रने हेतु 
एक बंतनिक कार्यकर्ता को नियुक्ति पर विश्वार । 

१५-नवीन कार्यंसमिति का गठन एजें पदाधिकारियों का निर्याचन । 


सवदीय-- 
गोपीनाथ दीक्षित दीनदयाल नरोत्तमदास भग्रवाल 
अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष 
६६ थी दाइलसफा २९३ हरोनगर ४ कटरा रोड 
छखनऊ लखनऊ इलाहाबाद 
केदार नाथ गुप्त मनमोहन तिवारी 
महामन्‍्त्रो मन्‍्त्री 
१४५४ मारती मवन रोड ९ पुराना गणंदागज 
इसाहाबाद लक्षमऊ 





कानपुर में सम्पक हेतु निम्त पते से पत्राचार करें-- 

(१) भो शिवकुसारसचान, ११५२ अशोक बिहार,साकेतनगर, कानपुर । 

(२) भी प्र मचन्द्र अग्निहोन्री, महामन्जोी कानपुर विद्यालय प्रबन्धक 
महासभा, ३७ अज्ञोक बिहार कानपुर। 
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पत्र सेश्या मे-१२९२ दिनाक २ । २१ ८६ 


आदेश 


यत जिन परिस्थितियों मे श्री हरदत्ततिह श्री को आपंसमाज 
संतपुरी का प्रशासक बनाया गया था वह परिस्थितियां अभो तक प्राय 
ज्यों की त्यो बनो हुई हैं परन्तु इन परिस्थितियो का निवारण हो ' 
परमावश्यक है । 


अत में इस सभा के निइ्मय स० /०१५ दि० २७-७-८५ के क्रम 
मे, इसी सभा को ओर से, उक्त प्रशासक के कार्य-कझाल को उनके 
प्रचलित कार्यकार को समाप्ति के तत्काल पदचात से आगे, छ माल 


के लिए ओर बढ़ाता ह्‌। इन्द्रराज 
प्रधान | 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 
छखनऊ 
खत सल्या मे-१२९३ दिनोॉक २१२। ५६ 


आदेश 


पत, श्री दयातन्द सरस्वती साधना मन्दिर इण्टर कालेज जाजमई, 
निला मेंनपुरी के सुखारु संचालन आबि के हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा 
नियुक्त तदर्थ समिति, मान० उच्च न्यायालय के आवेशानुसार जिला 
विशाऊरुप निरीक्षक, जिला-मैंनपुरो के सहुयोग के न मिलने के कारण, 
अपन उद्द इयों को सुपूर्ति न वूर्णत सफल नहों हो सको है . 


अत मै, उक्त तदर्भ समिति के कार्यकाल को, उसके प्रचलित कार्य- 
काल को समाप्ति के तत्काल पदचात रो आगे, छ मास के लिए ओर 
बढ़ाता हू । इन्द्रराज 
प्रधान 
आप॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 
लक्षतन ऊ 


पत्र साख्या--मे-१२८६ विताक २३ २। ८६ 


आदेश 


यत आय॑ उप-प्रतिनिधि सभा, जिल-मैनपुरो के घोर अनियमित 
एंव प्रवरशित वाषिक निर्याचन दि० २४-११-८५ को इस सभा ने अमो 


९ मान्यता प्रदान नहीं को है । | 
भतः जनपद-मैंनपुरी को समस्त आयंसमाओं तथा सभी प्रकार को 


आयं-सास्याओं एवें वहाँ के आयंजनों आदि से अनुरोध हे कि-बहु उप» 
युक्त अनियमित निर्बांचन मे तथाकथित निर्वाचित अन्तरग समा और 
उसके स्वघोषित पदाधिकारियों के किसी मो निदचम, निर्णय ओर 
निर्वेश आदि इस सभा के अगले आदेशों तक न सानें तथा आर्योपसभा 
सम्बन्धी प्रत्येक कार्य के छिये इस सभा के अन्त» सभासद अक्री नरेन्द्र 
आये ( ओरम्‌ भण्डार, सेनपुरी ) सं सम्पक करें। 
इस आदेश का कठोरतापूर्बवक परिपालन किया जावे अन्यथा दोदो 
व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जावेगा । इन्द्राज 
प्रधान 
भाय॑ प्रतिनिधि समा, उत्तरप्रदेश 
लखनऊ 
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पत्र संख्या मे-- १२८५ विनाक ३। २ ८६ 


आदेश 


यग इस समा के निरीक्षक, कूं० भ्रवपालसहु 'अठल' को आवूया 

६4० २१-१२-८५ के अनुसार, आयंसमाज खुदागज रामस्वकूपनगर 
जिन फर खाबाद का संगठन प्राय. समाप्त सा हो चुका है जिसके 
राव भे इस भायंसमाज सो सम्बद्ध इस तमा की सु-सम्पत्ति 

५ “२३४२-७० ७१+३-१३ ३६ ( बाग )--२३ ४१ एकड ) का 
दुरुपणोग हो रहा है जिसको रक्षा तथा व्यवस्था हेतु तत्काल आरय॑ 
समाज खुदागज-रामस्थरुप नगर के पुनर्गठन की परम आवश्यकता है । 


अत में, इस समा के मान० सन्‍्त्री की सास्तुति, पत्र स॑ं० ५६३ 
दि० २५-१-८६ से सहमत होता हुआ इस समा को उक्त सम्पक्ति की 
रक्षा तथा व्यवस्था तथा उक्त आयंसमाज के पुनर्गठन हेतु निम्नाँकित आय 
जनो को मिम्नांकित तवर्थ समिति छ मास के लिये नियुक्त करता हू-- 

१-शी हरोराजसहे, रायोजक, तदर्थ समिति आयंससाज खुदागंज 

२- ” अज्ञोककुमारसिह (प्रधान) सदस्य यु 

३- / कृष्णपालसिहु ( कनकोली ) ” 

४- / सुरेच्रसिहु ( ख़ुदागज ) 

भ- ” चन्द्रपालसिहु (कनकोलो) ” 

इन्द्रराज 

प्रधान 

आप॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 
छजनऊ 


दिवंगत पंडित बिहारीलाल शास्त्री के 
प्रति एक श्रद्धांजलि 


शोधस्थ बेदिक बिद्वान्‌ शास्त्रार्थ महारयी, अवृभुत ताकिक, उद्मट 
भाषा ज्ञातत्री धम वीर एवं अनेक उच्चकोटटि की पुस्तकों के लेखक स्व- 
नामधन्य आचाय॑ प्रवर पण्डित बिहारोीखालऊ श्ञास्‍्त्री का निघन भाय॑ 
समाज पर बच्चपषात के समान है। पण्डित जो के निम्न के उपरान्त 
आयंखमामस की शास्त्रार्थ परम्परा को जीवित रखते का प्रदन गम्भौर 
रूप से सामने आ गया है ! वह कहना न तो अतिशबोक्ति है और न 
ही मात्र औपचारिकता-कि यहु क्षति अपूरणोय है। उनकी पावन 
स्पृति के साथ हो अनेक सस्मरण स्मृति पटर पर उमर भाते हैं। 
उन्होंने सेकडो व्यक्तियों के जीवन को अपनों पाबन अमतवाणी से 
सम्मारा भोर न जानते कितने विद्वानों को सहायता दो। बरेलो नगर 
की आय॑ जतता ते पण्डित जो के नाम पर एक स्थायी स्मारक बनाने 
का बिच्नार प्रारम्म कर दिया है-बो बहुत स्तुत्य प्रयास है। इस प्रत्ताबित 
स्मारक की सा्थकता के लिये यहू आवश्यक है कि इसके द्वारा आय 
समाज को लुप्तप्राय शास्त्रा्थ परम्परा को जोबित रखने का ठोस 
प्रयास किया जाये । इसी दृष्टि स ही सारा कायं हो। सभी आाय॑ 
प्रतिनिधि समाओं ओर सामदेशिक सभा का सहयोग इस कार्य से निदिदय 
रूप से प्राप्त होगा। में समशता हु कि विवयत महान्‌ आत्मा के प्रति यहो 
सरुयों शरद्धांललि होगी | उनको आत्मा को सरुचो झञान्ति तमीो प्राप्त 

होगी जब हम उनके जोबन मिद्न को जीवित रखेंगे। 

डा० आनन्द प्रकाश 
उपमन्त्री 
सा्ववेशिक सभा नई दिल्लों 


व 


१० आय्यंमित्र 





आयंसमाजें २ से & मार्च ८६ तक ऋषि-बोधोत्सव 
( दयानन्द सप्ताह ) समारोह से मनायें 


इस महान्‌ पर्व पर हमारी प्रतिज्ञाए और कार्यक्रम 


१-ऋषिबोधोत्सव पर जन-सम्पर्क एबं सदस्यता अभियान चलाया जावे। 


ऋषि बोभोत्सव पर भायंसमाज के प्रचार की दृष्टि स विज्वेष अन-सम्प्क स्थापित कश्ने एव 
सदस्यता अभियान पर विक्षेष बल विया जाना याहिये ताकि आये विचारों तथा आयंसमाज से 
सहानुभूति रखने वाले बन्धुओ के सक्तिय सहयोग स॑ समाज लामान्थित हो सके । 


इ२-आपयं जनो से पारस्परिक सहयोग एवं अञ।तृत्व-भावना वृद्धि का प्रयत्त किया जाय-- 


प्रत्येक जिले से जिले को समस्त समाजञों को “आय सम्सेलनो' का आयोजन करना चाहिये, 
ओर परस्पर भअ्रातृत्व-माव को ब॒ढ्धि के साथ-साथ स्थानीय आर्थिक, सामाजिक तथा धामिक गोष्ठियों 
के द्वारा परस्पर सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए । 


३-राष्ट्र के नेतिक पतन को रोकने का आयजन विशेष यत्न करें-- 
आयंसमाज एक धामिक आन्दोलन है । राष्ट्र के नेतिक पतन को देखते हुए आयंसमाज का 
बायिर्व ओर भी अधिक बढ़ जाता हे । अत सभी आय बन्धुओं को चाहिए कि इस पर्व पर सामूहिक 
रूप से राष्ट्र के नंतिक उत्थान मे विशेष सक्रिय सहयोग देने का नि३जचय करें,ओर स्वयं नेतिक जोबन 
का आदर्श ं प्रस्तुत कर राध्ट्र का सागं दशन करे । 


दयानन्द सप्ताह का काय॑क्रम 


१-उदुबोधन--प्रति विन प्रातः नगर-तगर ओर ग्रास-ग्राम मे टोलियां बनाकर उदबोधन किया 
जाबे । 

२-प्रमात फेरी को जाय, इसके पदचातू्‌ आायंसमाज़ सस्दिर से यत्ष किया जाय, यथासम्मब इस 
सप्ताह से सम्पूर्ण बजु बेंद सहिता से जहदू यज्ञ किया जावे । 


३-आयंमिन्र-प्रत्येक आयंसमान के पदाधिक्षारो तथा सदस्य गण भ्ारयसित्र' के स्वय तथा कम 
स॑ कम ५ नवीन ग्राहक बनायें 'आयंसित्र' के नवोन प्राहक बढ़ाने का प्रयरन करें । 
दलितोद्धार-समाज से अछ्त कहे जाने वाले बन्धुओ स सम्पर्क स्थापित किया जावे। उनको 
बेबिक धर्म को विशेषतायं बताई णावें । उनके यहां हवन करके यज्ञ शेष वितरित किया जाय । छुमा- 
छुत मिटाने का प्रयत्न किया जाये । 


धर्म रक्षा सहाजियान तथा हरिजन स्नेह सम्मेलन आयोजित किया जाय । 


गुरकुल आन्योलन-समा की ओर से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिये 
गुरकुल विध्यविद्यालय वन्दायन गत ८१ वर्षों सं सचालित है। बोधरात्रि के अवसर पर गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली के महत्व पर बिदेष प्रकाद डालना तथां गुरुकुल को आर्थिक सहायता द्वारा उसे समर्ण 
बमाना प्रत्येक मारतीय ओर आय॑ का कतन्य हे । 


आचार-ब्यवहार-जनता से स भ्रष्टाजार और चरित्रहीनता मिटाने के लिए सिनेमा के अ्ष्ट- 

बोर फंलाने बाले अइलोल चित्रों के विरुद्ध आन्दोलन किया जावे तथा मादक व्रब्य निषेध व गोरक्षा 
पर बल विया जाने । 

आत्स-निरीक्षण-इस सप्ताह से ९क दिन समस्त आय॑ भाई-बहनों को एकत्र होकर इस बात पर 

मो गस्मोरता स विचार करना चाहये कि शक्तिशालो एबं प्रमावद्याली आयंसमाज का कार्य कंस 
आगे बढ़ाया जाय । 


स्वदीक्षा व्रत- भविष्य से आर्यसमाज के लिए वयानन्द दीक्षा शताब्दो मथुरा एवं काशी 
धास्त्रार्थ शताब्दो, आयंसभाज स्थापना शताब्दी सेरठ,कानपुर एवं थाराणसो से सत्याभ् प्रकाश शताब्दों 
में श्वोकृत प्रस्तावों एबं उपयुक्त एक्स ऋषिनिर्वाण शताब्दी अजमेर संकल्पो के लिए सामूहिक दोक्षा 
व्रत लेना तथा उन्हें ब्यक्तिगतत ओर सामूहिक दोहराना चाहिये। 


प्रीतिमोज -आयंस्माज सन्विर मे एक दिन प्रीतिमोज किया जावे। उसमें हरिजन बन्धुओ 
को भो सम्मिलित किया जावे । 
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प्रमावोत्वादक होना चाहिये । आय॑ पुरुषो, कुसारों, देवियों को अपनी 


(४ ) प्रत्येक व्यक्ति आत्मोन्नति, स्वाध्याय वेदिक 


मध्याह्न-विशेष शोभा यात्रा का आयोजन किया जाय | शोमा-यात्रा अधिक से अधिक गश्मीर तथा 


ने, विदेशी मिश्नरियों का 


प्रतिबन्ध लगाने, 


ले धन, बिदेक्षी सिश्नरियो पर 
राष्ट्रीकररण करने तथा हिन्दू वालक-बालिकाओ को ईसाइयत की शिक्षा पर प्रतिबस्ध 


रूगाने की भारत सरकार से माँग करमी चाहिये । 


ईसाई-प्रघार-निरोध -एक विन सार्यजनिक सभा करके ईसाइयत के प्रचार के 


लिए आने वा 


कर स्वये भजन गाने चाहिए। जजनो में प्रभु-मक्ति, मह॒थि-महिसा, जातीय गोरव तथा 


आत्म-सुघार के बिशेष साब हो । 
शात्रि-- मन्दिरों मे बिशेष रोहनी करनो और उसके पश्चात भय मन्विरों से बेदोपदेश तथा 


ऋषि 


के 


मीवन पर प्रकाश डालने वाले व्याख्याग होने चाहिए । 
विनोत -- 
इब्रराज 
प्रधान-आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 
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->ओ३ म्‌- 


कृण्वन्तो विश्वमायंत्र । 





मल १ थे  “ ८ नम 
मे 


विशाल वेद प्रचार शिविर 


( दिनाक १ अप्रेल से १४ अप्र रू १९८६ तक ) 


सादर स्नेहाभिनन्दन 


ज्ज्जब व ७ी ८3८5३ + २०3 





आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
५, मोराबाई मार्ग, लखनऊ 


शिविर कार्यालय-आय समाज मन्दिर हरिद्वार 
सर्वे सवन्तु सुखिन. सर्व सन्‍्तु निरासया. । 
सर्वे भद्रानि पदश्यस्तु मा कब्चिद दुःख माग्यमवेत्‌ ॥। 


्ड्ज्ि्जििजा जमा + ा >> -ि++++>- 3 





न जतित 





आय्यमित्र ११ 


शताब्दि महोत्सव 
आयें प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश का 


१५ से १८ मई तक--१९८६ के मध्य 
डो० ए० वो० कालेज प्राड्भगण-लखनऊ मे 


आयं प्रतिनिधि सभा उ० प्र० को स्थापित हुए एक सौ वर्ष व्यतीत 
हो चुके हैं । सो वर्षों मे समा ने प्रदेश के आये समाजो को सड्भठित 
करने ओर उरहें दिशा निर्देशन का यथा साध्य प्रयास किया है। शताबिद 
समारोह विशेष सव्यता के साथ मनाया जायेगा जिससे आयंजगत्‌ के 
मूध॑न्य नेताओं के अतिरिक्त मारत के प्रधान मन्री अथवा राष्ट्रपति 
विदोेष अतिथि होगे । 

० समस्त आयंसमाजं आय॑ उपप्रतिनिधि समायें, आय॑ जन और 
उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकों सो अनुरोध है कि इसे सफल बनाने के 
लिये हमारे हाथों को घुद॒ढ़ करें अधिक सो अधिक धन एकत्रित करके 
सभा को भेजने का प्रयास करें। 

इस अवसर पर सभा के १०० वर्ष का इतिहास प्रकाशित होगा । 
समस्त आयंसमाजों की विवरण पत्रिका मी सॉलग्न होगी । अत समस्त 
आयंसमार्जे एक मास के अन्तर्गत अपने समाज का इतिहास अपने क्षेत्र 
के विगत १०० वर्षों के अन्तराल के विशेष आयंजनो का परिचय ओर 
गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करें जिससे विवरण पत्रिका से सम्मि- 
लित किया जा सके । इस अधिवेशन को सफलता के पाछे प्रदेश को 
समस्त आयंसमाजों का समवेत शक्त होना आवश्यक है। 

इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
प्रधान सन्त्री 
आय॑ प्रतिनिषि समा उत्तर-प्रदेश ५-मोराबाई माग, लखनऊ । 


--दु ख है कि आयंसमाज अजोतमल (इटावा) के उपाध्यक्ष श्री मग- 
वत स्वरूप जी आर्य को प्‌ज्यनोय माता जो का निधन दिनाँक ६-२-८६ 
को हो गया। वे ८६ वर्ष को थीं। उनका अन्त्येष्टि सस्कार पूर्ण ब॑ंदिक 
रीत्यनुसार पवित्र यमुना नदी पर किया गया। जिसमे समाज के 
प्रतिष्ठित छोग शामिल थे । -मनन्‍्त्री 


मधुर एव मबीहर समगीतमेआर्यसआज केओजर्वीभजनेपदाके 
द्वारा गाये गये इशचएभाक्ति अहर्षिंद्यानन्द एकसमाज सुधार से छग्धित 
३च्चकोहि के भजनोके सर्वोत्तम कैसेट मगवाकर 
, _आर्यसमाज़ का प्रचार जोएशोर सेकरे। 
कैसंटन ( पथिक भजनशिलघु गाकर 77 एग्फ्फरगाण 7शफका 
लाकपय केसेए , 
2 जलपाल पश्चिक >जनावली परयपान प्रणक काद्यानका कैऐट! 


3 2 6हा- पसि्ध फ्री गच्रिका अखतोकए चेंधय (रपए गे । 

4 आये भगनावली- पिफर्र सफ्ताकासपए7 एयक उन्‍्यर तम्र | 

5 वेदगीताउजलि क्राकराबजबक सयफाम विदलकाए 

€_ गजनसुधा ३0 प्लादवागशाणदॉकी/्ष्यआद्राए जय परे प्रेप्/कर 
>ऊँसेटन | 2 फ्से न 

लेक तथा विकिम गये अलग उया आधक कसेटो बेन आमिल वन आर शक 

मेजने पर डाक व पैकिंग व्ययक्रा । वीपी समगाने के लिए ।5 रुपयेकृपया 


आदेश के साथ आंगम ओजिये कली 
।4।,मुलुण्ड न 
27: £5- 3. |» 





वरारयभित्र साप्ताहिक > 
शारायलरबामी भवन ४५ मोराबाई माथम लखनऊ 
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मा० फाल्मुन ४ 
माघ शुक्ल १४, गकिवार की 
२३ फरवरी १९८८६. तत्तर-प्रवेजश आ 
सांस्कतिक धरोहरो की रक्षा 
( पृष्ठ ४ का शेष ) 

कि लही मानसिकता उत्तर मारत में जागत हो हो नहीं रही है । आज 
वक्षिण भारत के प्रत्येक राजनोतिज्ञ को यह कहते हुए गव है कि वह 
हिन्द्र हे और उनको सरकार ने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए अमुक-अमुक 
काय किए हैं । तमिलनाडु के नुल्यमन्त्री यह फह सकते हैं कि उनको 
सरकार ने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए कई कार्य किये हैं लेकिन ऐसो 
कोई घोषणा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या मध्य प्रदेश के मुख्य 
मम्त्री नहीं कर सकते, क्योकि इन राज्यों की राजनोतिक मानसिकता 
केवल मात्र अल्पराख्यको को किसी न किसो प्रकार पटाकर अपने साथ 
कर लिया जाये इस नीति पर आधारित हे । सच बात तो बह है कि 

यह एक प्रकार से अल्परसॉस्थको का राजनीतिक ज्ञोषण है। 


धमंनिरपेक्ष समाज का अर्थ यह नहीं होता कि बहुराख्यक समाज 

का जो सॉस्कृतिक परिवेश है और उसने जो मख्यधारा दी है उसघे 
आपूल परिवतंन कर डाला जाए, इस प्रकार के समाज का अथ तो 
केवल यह है और होना भी यही चाहिये कि बहुसोस्यक समाज अल्प 
राख्यकों के प्रति पूर्ण रूप रो सहिष्ण बने, उन्हें आदर दे और उन्हे 
उपासना करने को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करे । उदारता और सहिष्णता 
का अथं यह नहीं होता कि बहुसंख्यक समाज का जो ढाँचा है और उन 
को जो वाजनिक मान्यताए हैं उन्हे ध्वस्त कर डालने का अधिकार 
अल्पसख्यको की ससकृति की रक्षा को वकालत करने वालो को दे डाला 
जाए । सहिष्णुता दा लास उठाकर यदि कोई बाहरी ससस्‍्कृति भन्‍दर 
घुसपंठ कर तोडफोड करना चाहती है तो उसकी इजाजत इसे नहीं वो 
जा सकती । बाहुर से आई हुई कोई भी ससक्ृति राष्ट्रीय संस्कृति का 
स्थान यवि ग्रहण करना चाहे तो यह कार्य वह षहुसरुूयको की संस्कृति 
को कुएं मे धकेल कर नहीं कर सकती । भारतीय संदर्भ मे यदि यह 
तय करना पड़े कि हमारो राष्ट्रीय संस्कृति का उद्गम क्‍या है और 
हमारी वतमान सरकृति है क्या तो इसका उद्‌रस हम न रोस से खोज 
सकेंगे, न अरब ओर ईरान से । इसके लिये तो हमे अपने सॉस्कृतिक 
प्रतोको, मान्यताओ और धघरोहरो की ओर हो देखना होगा । रास जन्म 
मूसि हमारी एक राष्ट्रीय धरोहर है और इस राष्ट्रीय धरोहर को जो 
मान्यता नहों देता ओर उसका बविरोध करता है शो ऐसी बात को 
सरक्षण धमनिरपेक्षता को आड़ मे देना अन्याय है। बहुसे्पक समाज 
को संस्कृति का उपहास करके अनादर करके अथवा तिरस्कार करके 
जो राष्ट्रीय सस्कृति को परिपुष्टि करने और निर्माण करने का स्वप्न 
देख रहे हैं बे तो मटके हुए लोग हैं । 

हा ! बिहारीलाल जी शास्त्री 

जीवन मर करते रहे, वंदिक धर्म प्रचार। 

बही बिहारीलारल जी, छोड चले ससार ॥ 

छोड चले संसार, आय जन खब हैं रोते । 

कर-कर उनकी याद, आसुओ से मु ह धोते ॥ 

कहे अह्यानन्द आये, वेद हित अपना तन सन । 

कर वोरहा सब्बस्व, निछावर सारा जीवन ।॥। 

-बअह्मानन्द आय॑ प्रचारक समा 





१२९४६-भी पुस्तकालयाध्यक्ष 
गएुरुकुल फागड़ो विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 


७०७०४ आई: आधा अ्च्कज 


कत्तर-प्रवेज आय॑ प्रतिसिधि समा का सुख पत्र 


आगामी हरिद्वार कम्भ के अवसर पर 
आयें प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का 


प्रचार एवं सेवा शिविर 


निरयय किया गया है कि आगामी विनाक १४ जनवरो सो ९, १० 
अप्रेल ८६ तक लगने वाले हरिद्वार में बारह वर्षाय कुम्म मेले के ऐति- 
हासिक अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश हारा प्रयार एण 
सेवा शिविर लगाया जाय । मह॒षि वयानन्द सरस्वतो ने भो अपने जीवन 
में कुम्म के अबसरपर पालण्ड खण्डिनों पताका फहराई थी उसे मी ११९ 
वर्ष के लगसग हो चुके हैं। अत अन्घकार एंव रुढ़िवादिता का खलण्डन 
करते हुए समृचित सार्ग दशन का प्रचार किया जायेगा। विद्वानों के 
भाषण, उपदेश होंगे, सेवा शिविर द्वारा यात्रियों को यथाप्राष्य सेक* 
आदि को व्यवस्था रहेगी साथ हो विवेषव स्नान पर्वों के दिन 
ऋषि लछूगर का भी आयोजन होगा यहीं जझ्िविर छगाकर सभा के 
वरिष्ठ अधिकारों भी स्वयं व्यवस्था को देखरेश करंगे। 
समस्त प्रदेश की उपप्रतिनिधि समाओं, आयंसमाजो और आयजनों हे 
अनुरोध है कि इस अवसर पर हमारो सहायता करें, अपने क्षेत्र मे घन 
ओर अ्रन्न आवि का साग्रह करें, समा को सूचना दें ओर सुविधानुसार 
“7 +» 7 होत अन्न हरिद्वार भिजवाने का प्रयास किया जाय। सबके 

“| सहयोग से ही हमारे उद्दश्य सम्पन्न हो सकते हैं तदर्थ सबका 
सहयोग अपेक्षित है ओर इस में अविलम्ब कार्य प्रारम्म कर दिया जाय । 


इन्द्रराज 
प्रधान 


कृष्ण बलदेब महाना 
कोषाध्यक्ष 
आय॑ प्रतिनिषि समा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 


मनमोहन तिवारी 
सन्त्री 


वेदों में योग विद्या' नामक ग्रन्थ को 
“दयानन्द प्रस्कार' 


सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली द्वारा विया जाने बाला 
'वयानन्द पुरस्कार” इस वर्ष वेदों मे 'पोग-विश्वा' ग्रन्थ के रचयिता आप॑ 
जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रो स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती (डा०योगेरद्र ) 
पुरुषार्थों) को दिया गया है। उन्हे ११०० दपये को राज्षि से सम्मानित 
किया गया। इसी विषय पर स्वाम्तो जो ने गुरकुछ कांगडो विदवविद्या- 
लग से पो. एच डो को उपाधि प्राप्त को थी। यह ॒पग्रन्ध शोध प्रबन्ध 
का सशोधित प्रकाशन है | दंनिक हिन्दुस्तान तथा आयंजगत्‌ आदि 
साहित्यिक पत्रिकाओं ने इसको प्रशसा में विशेष समोक्षा की है । इस 
विषय का यह प्रथम प्रयास है, योग मे जिज्ञासा रखने बाले सू्लनों के 
लिए यह ग्रग्य पठनीय है । उक्त ग्रन्ष योगिक शोध सस्थान योगधाम 
ज्वालापुर हरिद्वार से प्रकाधित है। ऐसे बिद्ाान्‌ू को सम्मिल्तित कर 
साबंदेशिक समा के अधिकारियों ने सराहनोय कार्य किया हे । 
सुमेषानन्द सरस्थतो 
प्रधान आयंससमाज भरी गंगानगर 
(राजस्थान) 





हबतवाचिकारिमी आवे त्रतिनिधि समा उत्तरप्रदेश के लिये सगवानदोनआयंमास्कर प्रेत, ५ सोराबाई मार्ग छ्षननऊ से श्री विध्वम्मर दकल गुष्ह 
हारा मुद्रित व प्रकाशित । 
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इचि० थ॑ २२४९/४७ 


प्रार्थता 


मों इस्द्रो बत्रमबणोच्छध- 
लौति* प्र मायितामसिनाएपं 
जीति:। अहन्य्य समुदधग्वमे- 
व्याविध्धना 5 भकुओोडास्याजाम्‌ ॥। 
-यज्भु ३३२६ 
भावाथं-बलिष्ठ नौतिवासा, 
विभिन्न रूपवती नोतिवासा, । 
राष्ट्रपति,आकरमणजकारो दाश्रञों ' 
को युद्धार्थ स्वीकार करता है। 
और मायाबियों को पोड़ित 
करता है । परधनकामना करने 
बाकों का भाशक बहू राजा 
फूट फ्रंखानेवाले को मारता है 
तथा सम्सेखनों में रमण करते । 
बालो प्रजाओं को वानियों को 


वश्थनरहित करता है। 


न्ड सब्ज3ल+ा> 3 +>+ 4५ लत आअटिल+ “>> >> 35 


प्रथाव सम्पादक:-- 


मनमोहन तिवारी 








आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 
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विश्व कल्याण के परोधा 


महुथि दमानन्द सरस्वती 


धृतब्तो, महाप्राणो, महात्मा, पर्मंधवहः, 
पुरोधा युगघसंस्य, ज्योतिःस्तम्मस तमोयुगे, 
ससस्‍्कृते. प्रतिसस्कर्ता, 5च्यतनार्याग्रणीर महान्‌ 
आयंत्वोद्धारपद्धत्या आशद्यद्रृष्टा कलो युगे 
उच्छयिता पताकां बान्वर्था पासण्डखण्डिनो म्‌, 
दयानन्दो मुनिर्‌ बस्धों मारतोयेर युगेयुगे। 
हुतात्मानों दयानन्द-धद्धानन्वां तु विस्म॒ृतों, 
श्रद्धिता राष्ट्रमहक्तारो, धिग्‌ घिक्‌ श्द्धा-विपयंथः ! ॥ 


“हा० हथ॑नारायणः 


नल ऑन्‍ऑजलजल+ >अलबलडिलथिजीजी तलब धिजव आल आटा 
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आर्य मित्र 
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जसमनह-रविवार , 





२,६ माच १९८८, धस्‍ावन्याब् 


- *अाादा22 5 


4 
शलाका 22 न कआा 22 42८27:. श्राप प्रा 8 2 ए-ररविएलााा 722... ७ 


१६१ 


शृष्टिएदत ११७२६४१०८६ 


ऋषि बोध पर्वे-- 


राष्ट्र बोध बेला- 


भारतीय वेदिक सरकृति में 
सूर्य एव प्रकाश के प्रति बिदेध 
उल्लेख प्राप्त होता हे जिसका 
प्रतोक अर्श यह है कि जेसे गहन- 
तस मिशीषि के. अन्धकार को 
बिदोण करता हुआ सूयं उषा को 
लासिमा बिसेरते के बाद अपनी 
सुनहुली किरणें धरा पर विफीर्ण 
करता है ओर तिद्रा मे लोन मानव 
पद्यु पक्षों समी गागत स्थिति से 
आकर कतंव्य एवं कम प्राहुण से 
विश रे लगते हैं उसी प्रकार शिव 
पर्ब जो कल्याण-परक है मारतोय 
सस्कृति में आर्याषत्त को परम्परा 
में जो विदय के कल्याण चिन्तन के 
लिए एक पुनोत अवसर है। जब 
हम तमस से प्रकाश की ओर 
अभिमुण होते है। सेंघोग से इस 
क्षिव पर्ग का सम्बन्ध मेधाबी 
बालक पूलशझुर से मो सायुक्त हो 
गया अत इसे ऋषियोध पर्ग रांश्ञा 
दो गई। सम्प्रति ऋषिबोध पर्ग के 
अवसर पर समस्त आय॑ जनो 'को 
मात्म मयतन करना चाहिए आत्म 
मन्थनसे कासुष्य तथा अमृत दोनों 
प्राप्त होते है । हमे अपने जीवन 
का जो अनस्घकार एवं कालिमा 
पूर्ण पक्ष है उत्ते तिलाज्जलि देना 
होगा तथा जो प्रम्मापूर्णपक्ष # उसे 
अभिग्नहेंत करना होगा । इसके 
साथ हो राष्ट्र को दिशा को भो 
एक ऐसा पथ प्रवान करना है ञो 
आज मनीषियों के लिए आवश्यक 


हो गया हे जिससे राष्ट्र का तमस 
ज्योति मे परिवर्तित हो जाय । 


मारतौय राष्ट्र आज समस्या 
प्रस्त है। राष्ट्र के दोनों मोर के 
पड़ोसी देशा पाकिस्तान और 
बगलादेश हुमारे सच्चे सखा नहों 
हैं उनकी शाजनोति स्वार्थ से मरो 
हुई है ओर श्री लंका मे तमिल नर 
संहार मारत के लिए हितकर 
नहों है । पहु सब देश हमसे जो 
मंत्री की बात करते है वह मारत 
को छच्ताया मे रखने के लिए फरते 
हैं उनकी आस्तरिक स्थितिया 
स्पष्ट नहीं हैं। भारत सरकार भी 
“बोरार फर चुकी है कि पाकिस- 
तान में मारत विरोधी सिखों को 
आश्रम दियः जाता है और खालि- 
स्तान की साग के लिये उन्हें 
उकसाया जाता है । पञ्लाब से 
भी अकाली सरकार बनने के बाद 
भोौ स्थिति मे कोडह़ परिवतंन 
नहीं है । स्वर्ण मंदिर और पेजाँव 
के कुछ गुरुद्वारो पर वमदी टक-- 
साल तथा उम्रवादियों का सत्रस्त्र 
अधिकार है जो मुरुयम । श्री सुर 
बीतसिह बरनाला से लेकर मार्त 
सरकार तक को प्रकाशन्तर से 
चुनौतो दे रहे हैं। इतके साथ ही 
मारत के मुसलमान दरीयत ओर 
शाहबानो हे प्रश्न लेकर भारत 
सरकार के पिरोधो ये हो ओर 


अब बाबरी मस्जिद के प्रश्न के 


२,९ माय १९८६ ई० 


बंद विद्या क। पहारथी 


(श्री राजा रणझजय सिह, मृषति मणन अमेठी 
जनपद सुल्तानपुर (उ०प्र ०) २२७४०) 
सर 


ईदवर क! मक्ति अनुरक्ति अति सत्यपति, 

अह्यचय शक्ति जिस ब्यक्ति मे अपार थी । 
दया की जो मृरति था आमसन्‍्व सुधा वर्थंक था, 

सारश्कश्ती वाघी का जिसके अलडद्भूार यी । 
जिस परमहस में राजहुस से अधिक, 


कोर नीर न्याय बुद्ध /वविष प्रकार भी । 
धन्य है रणञ्मय बहू त्यागी तपसवी ऋषि, 
स्वामी दयानन्द बेद गिद्या का महारथों ॥ 


महाशिवरात्रि ओर महषि दयानन्द 


( आज्ञार्य चन्द्रवेव शास्त्रो कुलपति, सहुबि दमानस्वाथ गुरकुल 
कृष्णपुर पो० मन्मना, फरू साबादब (उ० प्र० ) 


रातजियाँ समी हे शिव, अशिव न होती कोई, 

सृष्टि के नियम प्र्‌व देख यही आया है । 

निशा बीच होय सृष्टि दिवस में पुष्टि पाती, 

सूर्य है दिनेश, निशापति चन्द्र माया है ॥१॥ 
विश्वारो को सृष्टि हुई बाल मूल गदुर के, 
चतुदंशो फाल्गुन बदी को पथ पाया है । 
सत्यक्षत को पुष्टि विरख्ातन्द सूर्य ते को, 
पुर्भानर्य मूल 'दयानन्द' नाम पाया है ॥२॥। 

छाया हुआ देशमें था, जार पाखण्डो का, 

वेदों का प्रध्चार करू ब्रत यही लाया है। 

मिश्पा का खण्डल और सत्य का स्थापन किया, 

विदव मर में पुन 'भोश्म्‌ ध्वज दृष्टि आया है ॥३॥ 
स्‍्वय विया जहर, जग को अमृत पिसाया, 
मुक्ति का सरदेश पुन बयानरद लाया है । 
विजय के कल्याण हेतु सुदिव्य आत्मा जग थो, 


इसोलिए नाभ 


साथ काले झनन्‍्डे और कालो पाडि- 
टयां बाँघकर मारत सरकार को 
लक्षकारने को ओर बढ़ रहे है यह 
ऐसो पत्थितियाँ हैं जिन पर राष्ट्र 
को गम्मीरतासे त्रियार करना है । 


लोकनतन्‍्त्र मे कोई राजनंतिक 
दल स्रो सत्तापक्ष में होता है यद्यपि 
यहु सरकार चलाता है परन्तु जब 
देश में विद्रोहे! प्रवुत्तियां अधिक 
हो जातो हूँ, देश दुबंछता की और 
बढ़ने ऊुगता है तो राष्ट्र के समस्त 
नागरिकों का दायित्व हो जाता 
है कि बहु राष्ट्र के हित के मांगे 
के लिए विचार करें तथा सरकार 


भहाशिव रात्रि' पाया है ॥ 


को सक्रिय सहायता दें । आय 
समाज विगत सो वर्षों से राष्ट्र 
को तवीन चेतना उचित मार्ग 
व्वन दे रहा है । आयंजन राष्ट्र- 
प्रेमी मर राष्ट्रवादी हैं अत उन्हे 
स्वयं आगे बढ़कर राष्ट्र कंते अग्प 
कार से प्रकाश को ओर आवे इस 
विजय पर जिचार करना चाहिए 
ओर ऋषि बोध के पावन पर्न पर 
राष्ट्रबोध को मो सपुलित विश्ञा 
प्रदान करें, ऐसा वातावरण प्रस्तुत 
होता आवश्यक है । 


आचार्ग रमेश चखर एस ए 
सम्पादक 
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आध्लाएल एछा 
वेद का मनन 


[श्री इद्धराज जो, प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश ] 





ओ३स सनो बन्धुमंनिता स विधाता घासानि वेद भुवनानि विद्या! 
पन्र वेबाइअमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त ।। 
>यजुर्वेद अ० ३२/मिनन्‍्त्र १० 


शब्दार्थं-हे मनुष्यो | (पत्र) जिस (तृतीये) जीव और प्रकृति से 
विक्क्षण (धामन्‌) आधाररूप जगदोइवर मे (अमृतम्‌) मोक्ष सुस्त को 
( आनझ्ाना ) प्राप्त होते हुए (देवा) विद्वानू लोग ( अध्यंरयन्त ) 
सर्वत्र अपनो इच्छापुर्थंक बिचरते हैं जो ( विदया ) सब ( भुवनानि ) 
लोक लोकान्तरों और ( धासानि ) जन्म, स्थान नामों को ( वेद ) 
जानता है (स ) वह परसात्मा (न ) हमारा ( श्रस्धु ) भाई के 
तुल्य मान्य सहायक (जनिता) उत्पन्न करन हारा(स ) वही (विधाता) 
सब पदायों और कम फछो का विधान करने वाह है, यह निश्चय 
करो । ( स्वासोी वयानल्द जो के यजुर्थेद भाषामाष्य से ) 


विशेष-द्स मन्त्र से मगवास्‌ को तीय नामों से याई किया गया। 
ससार मे व्यक्ति अकेछा कुछ नहीं कर सकता । यदि किसो मरी प्रकार 
का सकट जाता है तो बिना किसी की सहायता के व्यक्ति का अस्तित्व 
स्थिर नहीं रहू सकता । यद्दि उसे पता चल जाए कि वहू॒सबंशक्तिसास्‌ 
भगवान्‌ तेरा बन्‍्धु है। आता के समान तेरा सहायक है और केवल 
बन्धु हो नहीं हैं अपितु वह सारे ससार को उत्पन्न करने वाला भी है 
और बहु केवल संसार को उत्पन्न ही वही करता अपितु बविधाता भी है 
अर्थात्‌ सब पदार्थों से हुम केने लाम उठा सकते है, यहू मो हमसे ययावत्‌ 
निर्देश करता हे साथ हूं वह परम न्यायकारो होता हुआ हम किये हुये 
कर्मों का यभ/यत्‌ फल प्रवाता है । 


वहू॒परमार्मा बसचु, जनक तथा विधाता क्यों है? क्योंकि वह 
प्रसस्त लोक सखोकानतरों और उनके नाभ, स्थान और जन्मों को जानता 
है । बहु स्पायकारी के साथ-साथ सबज्ञ मी है। 


यहु परसतिता परसात्मा आनन्द का धास ओर मुक्ति का परमधास 
है । विद्वान लोग उसी आनन्द को उपासना से संसार से बिलकुठ पृथक 
जोवात्मा से मो अत्यन्त विलक्षण उस जगदीइवर में मोक्ष का आनन्द 
लेते हुए प्रकृति के वन्धन' मे छूटफर सर्देव सर्वत्र स्वेरछा से विचरते हैं। 
ऐसा यह परात्पर ब्रह्म हुमारा वरधु है। केवल उसी का सहारा लेना 
जाहिए। कठोपनियद्‌ में कहा भी है- 
एसदालम्वन श्रेण्ठ एतवालम्ब्नं परम । 
एतदालम्यग ज्ञात्वा अद्यालोके महोयते।॥। 
--कठ० १-२-१७ 
सप्तार में समस्त जागतिक सहारों से इस परमात्मा का सहारा सर 
श्रेष्ठ झ्लोर परम सहारा है। साँसारिक सहारे तो साथ छोड़ देते हूं 
परन्तु बहू कम्मी सी हमारा साथ नहीं छोडता क्योंकि वह्‌ हमारा बन्धु 


है । 


आय्यभमिश्र | 


पं०बिहारोलाल शास्त्री के प्रति- 
श्रद्धा दशति 


( श्री शिवकुमार शास्तों महोपदेक्षक आ० प्र० सभा, उत्तरप्रदेश ) 
( *१ ) 
निशम्य ग्नां यस्यपमेन्द्ररय मयान्विता । 
हित्वा श्ञास्त्रार्थ कान्तार प्रति वादिम॒गा गता ॥ 


२) 
सगतो5च्च विद देवास््यकत्वाइस्मानू शोक सकुलाम । 
आये सामालिकान्‌ सर्वान्‌ विलाया कुछ सानसान्‌ ॥। 


( है ) 
गा विहारोछालोन विर्ण देवोपमो बुध । 
समाजोपवनस्याद्य बसन्‍्तो उन्‍स समागत., ॥ 
( ४ ) 
गत सुमनसा, साथ तेन तब रामणोयकम्‌ । 
आमोदइच प्रमोदइ॒य पललवानां व नतंनम्‌ ॥ 
( ४ ) 
क करिष्यति हा हाउन्च सारसिक्ते स्व भाषण । 
आय॑ सामाजिकान्‌ सर्वान्‌, उत्सवेषु समागतान्‌ ॥ 
( ६ ) 
ईर्ष्या द्वंष लवोन्मक्त पुत हासेन सयुत. । 
परिहाप्तो विशुद्ध स, कांधुना हुन्‍्त रूप्स्यते 0 
; ( ७ ) 
गृहस्थस्थापि तस्यासीत सन्‍्या सिप्रवरस्य किम । 
वेद धमं प्रचारस्थ कामनातो5म्थकासला ॥ 


पर 
मोवनेयस्थ सारल्य नेर्मल्प हुवि, मानसे। 
समह्त भुत कल्याण हाकल्पोष्मृत्‌॒ प्रतिष्ठित: ॥ 


भर 
* ( ६ ) 
जयति विहारोलालोयब पुण गण वर्जणनेनालम । 
मादृशलघुजन वाणी स्थिरयक्षोयस्थ कल्पान्तस्‌ ॥ 
( १०९ ) 
वर्ये त्वां स्मरासो दित्र देवयातम, 


भ्रयाता समे तत्र रां यत्र घात. । 
.. _ततोष्प्पा ज्ञिष देहि पादान तेम्य, 
जनेम्यो निजेम्यो 5तिशोका कुलेम्य, ॥ 


>त खनन व. ७... “3-७ नमन जमनकनननानानीा वन -वननन-- नर ऑन्‍न-> जल >त- अत अ + अब -निननन्‍अन-मननन- 


हुम उपासको को तो केवलूमात्र उस सच्चे बन्धु को ही उपासना 
करनी चाहिये अन्य अस्थिर सम्बन्धियों की नहीं । 


, इसी मन्त्र कर सात्रार्थ महर्षि स्वामी वयानरद जो महाराज वेद 
भमाध्य से इस प्रकार छिलते हैं- 


हे मनुष्यो ! जिस शुद्ध स्वरूप परमात्मा में योगीराज विद्वान्‌ लोग 
मुक्ति सुख को प्राप्त हो आानन्व करते हैं, उसो को सर्यंज्, सर्वोत्पादक 
सवंदा सहायकार मानना चाहिये अन्य को नहीं । 


मह॒षि के शब्दों में वहु अनस्त कोटि छोक छोकान्तरों को अपनो 
सहज शक्ति से घारण करने वाला सर्वंजनक, सर्वोत्पादक, सर्वज्ञ, सर्वत्र 
विराजमान, आनन्द स्वरूप यरसालम्थन, सबका एकमात्र आश्रय, और 
प्रपनो समस्त जक्तियों से पभा्भ बरधु के समान एकमात्र आनन्द भावना 
और परम शअद्धा से उपास्य है। डइसो को तल्‍लोनता से स्वेच्छा पूर्गक 
सर्वत्र विचरने रूप परम मुक्ति की उपलब्धि होती है । 


आय्यंभित्र 


ड * आय्यंभित्र 
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राम जन्म भप्ति की राम-कहानी 


इतिह।स की जबानी 
“शिवसिह 'सरोज' 





ीनीफबीनजल पान. ॑» अजीज: 


शाम जन्म भूमि अयोध्या का ताला खुल जाने के वाद सारत देश से 
मुसलमानों ने विरोध प्रकट किया ओर अक्षोमनौय घटनायें हुई । प्रस्तुत 
लेख सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री शिवसिहु सरोज के हारा जन्म भूमि इतिहास 
पर प्रकाह् डाछा गया है। बाबर के समय लिखी पुस्तक तुअक आबरो 
में भो उल्लेख है कि सन्दिर पर मस्जिद खड़ी करते का कार्य हुआ । 
-सम्पादक 





क्जनण चअध 


भ्योष्या हित श्री रास अन्स-रथल सारत की आस्था विश्वास का 
केःत भौर भावनात्मक एकता का बरस पायन स्रोत रहा है । 


गजेटियर के अनुसार यहां अयोध्या का सबसे आकर्षक गगन चुंबो 
मन्दिर था जिसे सम्राट विक्रमावित्य ने बनवाया था, मिसके अबदेष 
जार भो विशमान हैं । ; 


पौराणिक परम्परा के अमुसार शिक्रमावित्य से पूर्ण राम सन्समूमि 
के विधास सन्दिर का निर्माण दृक्याकु गांझोय महाराज माँधाता ने 
कराया भा, छिक्षके अधदोष वा हो आधार बता संस्राट विक्रमादिश्य ने 
यहाँ बिद्यारू मग्दिर स्थापित कर अयोध्या को पुनप्न तिष्ठा की । 


इस मन्दिर के स्तम्मों भे क्सोटो दाले परथर का प्रयोग किया गया 
जिन पर हिस्दूदालो को कारोगरी भाज भो उन अबवशेधों पर देखो जा 
सकती है जो तथाकथित मरिणद मे लगे हुए हैं । 


गणेटियर' के हो अनुसार वर्ण १५८८ ई० मे बाबर लय बिहार 
जा रहा था तो एक सप्ताह क्षयोष्या मे ठहर गया। अयोध्या के इति- 
हास में मो इसका उल्लेख है । इस इतिहास के अंनुसांर कुछ साम्प्रदा- 
घिक मुल्झाओ ने देहलो जाकर बाबर पर दयाव डाला कि बह थ्री राम 
अग्स भूमि के विद्ञाल सन्दिर को दह्ाकर बहा पर मस्जिद बना दें । 
बाबर इसके लिए तेयार न हुआ भर इसे इस्हास धरम के प्रतिकुल 
बताया जिश्तमे विभा अनुमति किसो दूसरे की मूसि पर सस्लिद बनाने 
को भाज्ञा नहीं दी गई है। मुल्लाओों ने बाबर के बिरद्ध फतवा निका- 
समे को भमको दो संथ मुगु् सम्राट में स्वय अयोध्या आकर परिस्थिति 
के पंवेक्षण के बाद सिर्णय लेने को कहु कर कुछ किलों के छिये इस 
विषय को टाल दिया । 


मायर जब अयोध्या आया तो साम्प्रदाधिक ओर सकुचित तथ्वों 
द्वारा उसे फिर बरगछाने को कोशिश को गई और बताया गया कि 
मारत के दासको ओर जनता को मूक दाक्ति श्री राम जन्म भृत्तिसे 
ही प्रेरित है जो वास्तव में सिद्ध स्थलोी है । अतएवय जब तक इसे ध्वस्त 
नहीं किया जाता--मुगु्त साम्राज्य को जड़े यहा नहीं जमाई ना सकतो 
हैं । अस्ततः बाबर इस मन्दिर को गिराकर यहा मस्जिद बनामे पर 
पजबूर हो खुद बिहार को ओर रवानो हो गया। इसी समय विक्रमा- 
दिल्‍ल्य द्वारा सिसित सन्दिर को व्यक्त करके यहां उसो को दोवारों पर 
१छिल्द बड़ी को गई जिसे बावरो मस्जित कहा जाने लगा। हुम ऊपर 
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लिस चुके हैं कि इस सस्लिद मे खगे कसौटो के स्तस्मों भे हिन्दू केसरी मे 
बने कमनौयता के प्रतोक आज भी देखे जा सकते हैं । 


मस्खिद बन जाने के बाद भी पुला और वहन के लिए हिन्दू उसके 
परिसर में जाते रहे | बर्थ १८८५ मे मयंकर सास्प्रदायिक देंगे के बाद 
अल्पसस्यक समदाय ने राम अम्मभूमि पर एकाधिक।र कर लिया । इसो 
समय हनुमासगढ़ी पर सो साम्प्रदाधिक तत्वों ने हमला किया लेकिन 
बहां से ये सबेड दिये गए । 


गजेटियर के ही अमुसार अवध के नवायों ने जब अपनी फौज को 
अथोध्या पर चढ़ाई करते की झनुमति नहों दो तो बाबर को हो भाँति 
उन पर भो साम्प्रदायिक तत्वों ने दबाव डाछा । फिर मी अब वे हनु- 
मान गह्ी गिराने को तंयार न हुए तो अमेठी के मोलवी अमौर अली ने 
अपनो सद की फौज बनाकर अयोध्या के छिए कुछ कर दिया। यह 
फौज जब वाराबको लिले मे स्थिस कल्याणी नदी के तट पर बसे आज 
के रामसनेहोी घाट कस्बे के समीप पहुच्चो तो सिद्ध प्रसिद्ध बाबा राम 
समेही ने अपनी वलि चढ़ा मौलवी के समोरथ को असफल कर विया 
ओर यहाँ से उसको फौज भाग खड़ी हुई । इस्हीं संत के नाम पर कस्खे 
का नाम रामसनेही घाट रखा गया। बायवा रामसनेही को समाधि पर 
प्रति वर्ष मेला लगता है । 


हस घटना के बाद हो नवाव सआांदत अली ने हनुमानगढ़ी की 
प्रतिष्ठा बढ़ाने और आकस्सिक आक्रमणों से सुरक्षित फरने के लिए 
अपनो हिन्दू प्रजां को प्रोत्लाहित करने के लिए गढ़ी के किले मे दो तोएं 
भी रूगधा दों मो आज मो यहां देखो जा सकतो हैं। लाछा सीताशाम 
बो०ए० हारा लिखित अयोध्या के इतिहास के अनुसार तवाओों को 
अयोध्या के हमले पर स राजी किये भाने पर एक म॒स्लिम काजी लूद 
मुख्तियार होकर फतबा भौर फरमान जारी करने खगा। अपनी टक- 
साल भो बला दो | अस्तत* मुस्लिस शासन द्वारा हो काजी गिरफ्तार 
किया गया। इसी भांति नवाबों फोज ने हुनुमानगढ़ी पर हसछा करते 
के बजाय उसको रक्षा मो की । 


बाबरी मस्थिद हटाते का प्रयास 


गजेटियर के ही अनुसार अंग्रेजो के विरंद्ध ज़ब मारतोयो में प्रतर 
राष्ट्रीयता को लहुर उठी तो दिल्‍ली के भन्तिम मुस्छिम सम्राट बहादुर 
पझाहु भोर अवध के सवायों हारा राम अन्स-स्थल को मृक्त कर बाबरी 
मह्लिद को उससे दूर अलग अना ने का प्रयास प्रारम्म हुआ । 


इस सतकाय में एक उदारपेत्ता तथा राष्ट्रीय वत्ति के राजा अमोर 
अली, राजा देवीबरुतसिह, राजा अयोध्या एबं महूँत रामहरणवास ने 
पूरा योग दिया । समझोता होने ही वाला भा कि अग्रेजों ने आड छगा 
दी + उक्त राष्ट्रीय नेताओं मे कुछ को फाँसो पर लटका विया, कुछ को 
कुयस दिया गया। कर्नल भाटिन, होप प्रॉट और हैवलाक के पड़यरभ्र 
हुए । रास अन्स भूसि का विवाद फिर ज्यों का त्यों बना रहा । नवायी 


का शासन शिपिल हो चुका या इसहिये साम्प्रदाथिक तत्वों पर उसको 
पकड़ मी ढठोली हो गई यी-। वे अप्रेजों के इशारे पर खुल कर खेलने 
लगे ओर रामजन्स भूमि पर कब्जा असाने ओर हनुमानगढ़ी को भी 
घ्यस्त करने के लिए मुसलमानों को उकसाने छगें । अमेठी के मौरूयों 
अमीर अछो और अयोध्या के क्चित काजो के उदाहरण इसके प्रमाण 
हैं । 

( शेष पृष्ठ १५ पर ) 


२, ९ मांच १९८६ द० 


आय्गीमित्र 


ऋषि बोध पर्व मंगल | कल्याण पर्व ऋषि बोध 


मय हो- 


-आयं समशज विगत सो य्षो से समाज सेवा ओर विश्व मानव के 
कल्पाण मे निहित एक अर्न्ताष्ट्रीय श्याति का सगठन है । मह॒धि दयादन्व 
के पहले जब्न वह बालक सुल शकर 
थे प्रभु को प्रेरणा से उनके मामस 
मे एक शिवरात्रि को शुभ 
बेला मे ब्ेसों अन्धकार की गहुनता 
से विद्युत को रेखा प्रकाश फ्ला 
देती है बंसो हो परिवार जनो को 
शिव साधना की छीन बेला मे उस 
मेघाबों बालक के मस्तिष्क मे एक 
प्रकाश रेखा चमक उठो ओर बहु 
5, 4. 'सत्यशधिव' के परिशोध के काय॑ मे 

श्री पं० इस्राज जी प्रधान सम उरेंग गया। बह सहिमा मयो बेला 
क्रांति बाहिनी मारत के लिये एक दिशा बन गई ओर आये समाज का 
सो बध का इतिहस उसो मारतोय फ्राँति का गौरव मयी इतिहास बन 
गया जिसमे सच्चे अध्वात्म का प्रसार हुआ, नेतिक पुनरुत्यान इआ, 





बेंदों को महिमा व्याप्त हुई ओर पराधीन राष्ट्र स्वतम्त्र हुआ । परन्तु 
स्वतन्त्रता के बाद हुम देश मे जंसा पुमंजागरण ओर जसी जनक्रांति 
चाहते थे बसी नहीं हू! पाई। आज भाग समाज के सामने जो सबसे 
बडा कार्य हे वह सारे देश मे आयंत्य की भावना के प्रचार एवं प्रसार 
का महत्तम कार्य है ओर इसो हेतु शिवपर्व पर हम शुभ राकल्पों को 
प्रतिन्षा करते हे । 


अपने उपरोक्त उ् दयो को पूति के लिये हम साकलप ब्रतो हे तथा 
आय॑ प्रतिनिधि समा को जो शताब्दि समारोह १५ भई हे १८ मई 
१९७६ के मध्य लखनऊ से सम्पन्न होने जा रहो है उप्मे इन्हों आयो- 
जनो पर हमे विचार करना तथा क्रियान्बन करना हैे। समस्त आय 
अन हमारो योजना से समागी बने और इसे सफल करने के लिए 
हमारी सहायता करें। 


इन्द्रराज प्रधान 
आय प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश 


--भायव समाज उसड ( सहापुर ) का वाबिकोत्सव दि० २१ हो 
२३ माज ११८६ तक हुए एज उल्लास के साथ सम्पन्न होगा । 
सम्प्नो 


-फाल्गुनो सादक बयार के झो कों के बीच जब प्रकृति पर वासस्तं 
प्रमा अपना प्रभाव डालना प्रारस्म करतो है, खतो में पोत सरसो लह- 
रूहाने छागते है, आम्र ब॒क्षों पर 
बासन्‍्तो बौर कौ प्रमा छा जातों 
है और कृषि प्रधान देश भारत के 
कृषकों का ध्रमतिवत्व हस्य दयम- 
लाओं के अंकुरों मे फूट उठता है 
उसी मध्य अद्ध फाल्युन से 'शिव- 
रात्रि' भह्ा पच आयोजित होता 
है, जब राष्ट्र के कल्याण हेतु हम 

| सबका स्वर एक हो जाता है । इस 

कि लक आम पक कल्याण मप बेला से आप समाज 

का भी सन्देश निहित है क्योंकि 

भी मनमोहन तिवारी मन्‍्त्रो सभा परम वीतराग तपस्वी महुदि दया- 
नन्‍द के जोबन से “'शिवरात्रि' बोध पढे है और इतना हो नहीं आज 


समस्त आये जगत स्वप्न से जागृति की ओर बढ़ने का प्रयात 
करता है । 





ब्रिगत सो वर्षो मे वेद प्रसार, रूढ़ितादिता, महिला उद्धार और 
शिक्षा क्षत्र मे आये समाज को सेवायें सराहुनोय हूं । मुझे गौरव है कि 
आय समाज को शिक्षण सेल्याओं के सचालन का भार भ्ायं समाज के 
एक होयक में नाते मुझे निभाना पड़ रहा है परन्तु अब प्रदेशीय सरक।रो 
ओर केन्द्रीय सरकारों को कुछ ऐसी शिक्षा नीतियां हें जिनके अन्तगत 
हम आये समाज को शिक्षा सस्थाओ को सहधषि दयान-व के आवश्ञों के 
अनुझप संचालन करने मे असमर्थ है क्योंकि राजकीय हस्तक्षेप हमारे 
कार्य में व्यवधान बनते हें । अत इस ऋषि बोध पर्व पर जहां मे समस्त 
बेश के नरनारियों का सादर अमिनन्दन करता हू वहाँ सबसे मेरी विनम्र 
प्राथंना है कि आये प्रतितिधि सभा उ० प्र० जो आगामी मई प्राए 
के सध्य मे शताठदो समारोह मना रही है उत्तमे एक बहुत भाय शिक्ष 
सम्मेलन का भी आयोजन होगा लिसम्े प्रान्त व आयंजगतके उच्च शिक्षा 
विद सम्मलित होंगे ओर हमे स्पष्ट योजना बनानो पड़ेंगो तथा प्रशास्तन 
से साफ कहना पडेगा कि आयंससाम सो सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं पर 
प्रशासन का हस्तक्षेप हमे अधिक सहन नहीं हे क्योंकि हुमारा जो संकल्प 
है उ्त पर व्याधात आता है | हम पहले ऋषि के अम॒यायों है फिर 
सरकार के । 


एक बार ऋषि बोध के पवन पव पश्‌ समस्त आय ज्षनों का अभि- 
बादन करते हुए बिनस्र अपोल है कि हुमारे शताढदी समारोह के 
सेकल्पों को पुर्ण करने हेतु अपना उदार सहयोग प्रदान कर। 
मनमोहन तिवारो मत्री सभा 
भायें प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश 


कु 
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“महर्षि दयानन्दाभिमत धर्म ओर राजनीति” 


( आचाय डा० युरेन्द्रदेव जी स्नातक, शास्त्री, ऐम० ए० पी-एच० डो० अध्यक्ष सस्कृत-विभाग, सोगांव ( मैंनपुरी ) 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनन्तर जब हमारे माश्तव्ध का नवीन सवि- 
धान बनाया गया तो उसमे वर्तमान राज्य फो “'धर्ंनिरपेक्ष राज्य को 
“सज्चा दो गई । अर्थात्‌ जिस राज्य का किसी विश्विष्ट-धर्म के साथ कोई 
लगाव न हो, जो सभी धर्मों को आदर की दुष्टि से तो देशता हो किन्तु 
उस राज्य का सम्बन्ध किसी मी धर्म से न हो । अथवा दूसरे शब्दों मे 


यो कहा जाय कि जिस राज्य को राजनीति मे धर्म का कोई स्थान न 
। 
किरतु ऋषियों हारा प्रणोत धर्म तथा र|ज़नीति की परिभाषाओं 


से यह सिद्ध होता है कि धर्म ओर राजनीति का बड़ा घेनिष्ट सम्बन्ध 
है। धघम को राजनीति से किसो भी दशा में पृथक किया जा सकना 
सम्भव नहीं है। ऋषियों द्वारा निश्म लिखित परिभाषाए दो गई हैं-- 


“यतोःसम्युदयनि्भेपससिद्धि सधममं ” ( बेशेण्कि वर्दान ) 


अर्थात्‌ शिससे इस छोक में अम्युदय तथा परलोक मे निश्र बस 
मर्थात्‌ कष्टो से छुटकारा (दूसरे शब्दों में इसो का नाम है मोक्ष ) 
प्राप्त किया जाय उसो का सास धर्म है। इसी को दूसरे छाब्दों में हम 
इस प्रकार कह सकते हैं कि लिन नियमों अथवा सिद्धास्तो के आधार 
पर इस छोफ में अथवा परलोक में सुख तथा आनन्द को उपलूब्धि हो 
उसो का मास हु 'धमं। महाभारत में मो घमं का सक्षण करते हुए 
लिखा गया है-- 

“घारणाउमंनित्याहुभमों धारयते प्रजा ९ 

जिसको भारण किया जाय उसो का वाम है 'घसं! । सम्पूर्ण प्रजा 
हारा जिसको धारण अथवा ह्वोकार किया जाय अथवा जिन नियमों 
और सिद्धास्तों के हारा समस्त विश्य को एक सूत्र मे बाधा जा सके 
उसी का गाम है घर । 

ऋषि दयानन्द ने धर्म के उप$ क्त लक्षणों को स्वोकार करते हुये 
यह स्पष्ट किया हे कि धर्म को राजनीति से पृथक किया जा सकता 
किसी मी दहशा मे सम्मव नहीं है। राजनीतिज्ञो द्वारा रामनोति के निन 
सिद्धान्तों को धारण अथवा स्वीकार किया जाया करता है, वे सिद्धांत 
भी स्वयं धम हैं। राजबस को किसी मी दशा से धर्म से व्यतिरिक्त नहों 
किया जा सकता हे । ऋषि दयातसस्व ने सस्यायंप्रकाश के छठ समुल्कास 
में इन्हों राजघर्मों का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। उनका कथन है 
कि. घम्ं और राजनोति परस्पर एक दूसरे के प्रक हैं। बिना भर्ग के 
हम एक पग भी जागे नहीं जल सकते हैं। राजनोति का आधार तो 
धर्म ही है| इन्हीं शाइवत सिद्धारतों को आधार मानकर ही राजनीति 
सम्बन्धो नियमप्तो एवं सिद्धान्तों का निर्माण किया जाया कश्ता है । 

घर्म के उपयुक्त लक्षण के आधार पर हो मनुस्मृति, याज्षवल्क्य 
स्मृति आदि धर्म शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेदय ओर शुद्र इन चारों 
वर्णों तथा ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सनन्‍्यास इन जारों आश्रमों के 
कर्राव्य कर्मों का-विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । इन्हीं के अन्त- 
गत मसम्पर्ण सामाजिक तथा राजनीतिक नियमों तथा सिद्धान्तों का 
उल्लेख प्राप्त होता है । 

हमारी सम्पूर्ण पाचीन परम्परा ही इस बात की ञोतक है कि उस 
से सामाजिक अथवा धासिक ओर राजनोतिक अद्धों को पृथक किया 
भा सकना सम्मव हो नहीं है । दोनों एक दूसरे के अपेक्षित हैं . बिना 


धर्म के हुम राजनोति के किसी हिद्धान्त पर चल ही गहीं सकते हैं । 
धर्म >ो आधार मानकर हो हम अपनी जोयनचर्या को सुव्यस्यित रख 
सकते हैं । 

वास्तविकता तो यह है कि हमारे तेता पाश्चात्य सम्पता में दौक्षित 
हैं तथा ये मारतोय प्राचीः ग्रन्‍्थो तथा सस्कृति से प्राय अनमिश्ञ हैं । 
इसो कारण उन्होंने हमारे सविधान का निर्माण पाइचात्य देझों ( दमे- 
रिका, इगलेण्ड आवि ) के सेंविधानों को आधार मानकर किया है । 

अग्रेज शासक यह मलोभाति जानते थे कि थबि हम भारत में 
सफरूतापूबंक राज्य करना चाहते हैं तो हमे मारत के ही राजमोति 
सम्मन्धों प्राचोन धर्म शास्त्रों का अध्यपन कर उन्हीं के आधार पर 
मारत के सेंवियान को बनाना होग।। और उन्होंने किया भौ वसा हो । 
इसी कारण थे सफलतापूर्वक सेकडो ब्षों तक मारत को अपने आधीन 
रख सके । 

पाइचाए्य देशों में केवल सुल को प्राप्सि ही जोवन का प्रधान रूकय 
माना गया है। अतएवं इस सुख्र को प्राप्त हेतु एर विशिष्ट प्रा्थंता 
पद्धति को हो 'घर्म! माना जाता है किस्तु हुमारा वेडिक धर्म तो इतना 
सकुचित नहीं है.। इसमे तो इस लोक से सम्बन्धित अभ्युदप को तथा 
परलोक सम्प्रस्धी आनन्द की उपलब्धि को प्राप्ति के कारण मृत धम 
को ही प्रयानता दी गई है। इसी को प्राप्ति हेतु चारो वर्णों ओर धारों 
आधमों की व्यवस्था को निर्धारित किया है। 

ऋषिवर दयातन्द ने स्वरखित ग्रस्थों से इस धरम को अतिबविशद 
ब्यास्या की है । इनके ढ्वारा जो कार्य किया गया है वह मानवमात्र के 
हिए हितकारक तथा मानव-जीवन के लक्ष्य की पूति का साधक है । 
उन्होंने स्थान-स्थान पर जिस धर्म के पालन करने की शिक्षा दो है वह 
कोई उनकी बस्तु नहों है । उन्होंने बतलाया है कि परव्रह्म परमात्मा ने 
जिस बेवदिक ज्ञान को चारों वेदों के रूप में प्रदान किया है बहू सासब- 
मात्र के छिये समान हे, वहु किसो देश विशेष की बस्तु नहों है। 
परमात्मा को दृष्टि मे समी मानव समान हैं। अतएवं उनके द्वारा विये 
गये ज्ञान का अध्ययत कर उसका मनन एवं जिग्तन कर मानव अपने 
लक्ष्यी मृत उहहप की पूति सरखतापूर्यक कर सकता है । 


आज़ समस्त विश्व मे जो हाहाकार मचा हुआ है, अशाति का 
वातावरण फेला हुआ है उसको दूर करने का फोई सानवौय साधन 
नहीं है । हम विज्ञान में कितने हो आगे बड़ जाँय, उससे कमो मी सुख 
ओर क्षांति फी उपलब्धि नहीं की जा सकती है । बहू सब तो हमे 
दिनाश को ही ओर ले जाने वाढ्ा है। हां, राजनीतिक दृष्टि से हुम 
उसका प्रयोग कर आधुनिक भोतिक युग मे आगे अवदय बढ़ सकते हैं 
किन्तु सुख और जाति की प्राप्ति उससे कभी मो न हो सकेगो । अतएव 
हमे राजनीति के साथ धर्म का सयोग अवहय करना होगा, साथ ही 
इस मावना को मो हृदय से निकाल देना होगा कि राजनोति से धम' 
का कोई सम्बन्ध नहों है । राजनोति के साथ धर्म का संयोग हो जाने 
पर प्रत्येक राजनोतिश को धासिक सिद्धान्तों का पासन भी करना 
होगा । इस प्रकार को स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर हुम सानव छोवन 
के चरस लक्ष्य तक पहुच कर अपने जीवन को सफल, समृद्ध एवं सुख 
ओर शज्ञांति का प्रापक बना सकेगे। 


२,९ माच हरद्ध३ है 
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ऋषि दयानन्दाय 
तस्स नमः 


(श्रीमती सावित्री बेवो शर्मा एम० ए० वेदाचार्या 
१०, केराबाग 'पतावित्री सदन! बरेछी उ० प्र०) 


टजुपरेति सदासमदि बहुले मोर्वोप्रवेशस्थिते । 
ग्रामे शास्त्रपुराणपाठ कुशल, सुग्राह्मणं सेथिले ॥ 
श्रीकृष्णाहय द्विजगह स्वजनुयां यो वे समालोकयत्‌ । 
सानाहव सनस्विने मुनिवयानन्धाय तस्मे नस ॥॥ 


युग प्रवलंक महृथि दयानरद सरस्वतो विद्ब पटल पर छा: हुई 
बविविभ विकृतियों के सुधारक के रूप मे इस दास्यक्यामला मारतमूत्ति 
पर अवतोर्ण हुए । अलखनन्दा के तट पर खड़े होकर उस ऋषि ने अपने 
ज्योतिगय नयनों से लिधर देखा उधर अन्धकारमयी तमित्रा हो दोखी । 
आध्यात्मिक, शास्त्रीय, सामाजिक, राजनंतिक, धासिक, पारिवारिक 
एबं आर्थिक सभी दुरन्त समस्‍यायें किसो मन्त्रा्य डृष्टा दाशनिक का 
समाधात मांग रहो थी। मह॒धि ने वस्तुत सत्याषं प्रकाशक वेदचतुष्टय 
को हो अपना परस आधार सानकर कुशल वंद्य के समान सभो रोगों 
का लिवान एवं सफल बिकित्सा प्रारभभ को जिनका क्रमश वियरण 
मिस्‍्नां जित है-- 
१-- भाध्यात्सिक -- 
आध्यात्मिक क्षेत्रमे विभिन्नवादों मे दाक्षनिक उलझे हुये थे। भट्ठ तबाद 
द तवाद, हद ताह तवाइ, विदिष्टह तबाद जेसे विधयों के साम्प्रदाधिक 
सण्डन-मण्इन मे ही अपनी दार्ति का वुरुपपोग कर रहे थे। ऋषिवर 
ने ईइमर-मोव-प्रकृति रूप मे तीन अनादि सत्ताओ की तकसंगत समीक्षा 
प्रस्तुत कर जेतवाद का उद्घोंध किया। सर्व्यापक - सर्वोन्तिर्यासी 
सब्चघिदान *रस्थरूप परमात्मा जगत्पति है। अनन्त जीवो के कल्याणार्थ 
उसने इस बुश्यमान जगत को रचना की । ससार को अनेक माधाओं के 
कारण उस प्रभु के नाम भिन्न २ हो सकते हे किन्तु सकल विदल को 


नियामक शक्ति एक परमेदवर हो हैं। हम सभी आत्मायें उसकी अमृत , 


सम्तान हैं । प्रकृति हुमारी जगदस्या साता तथा परमात्मा सबका पिता 
है । अत साम्प्रदाथिक सधर्षों का कोई ओघित्य प्रतीत नहों होता । 
२- शास्त्रीय 


(१) ऋषि दयानन्द के अवतरण से पूर्व मारतोय दर्शनों से अन्त- 
निहित एशरुूपता को तन समझ कर दाह्मनिक इन्हे अलग अलग साम्प्रदा- 


पिक प्रन्य समझते ये | ऋषि ने इन षडददांतों को वेदा्य ज्ञान का 
भाधार बताकर बिदानों के समक्ष इनका समन्वितरूप पएस्तुत किया। 
अवरद्ध मार्ग खुला । पोरस्त्य एवं पाइचात्य विद्वानों ने इस दृष्टि से 
बहनों के स्वाप्याय से वेजिक ज्ञाग के गास्मीयं को समझने को चेष्टा 
की । 

(२) सूत्रप्रणों के आधार पर चलने वाली पुरातन वेदमाष्य 
प्रणाली को नई दिशा देते हुये महूर्ि ने सन्त्रार्थ वोध के लिये यास्क 
प्रभौत नेयक्त प्रक्रिया का अवशस्थन किया जिससे वेद के विलक्षण 
प्रतीकार्थों द्वारा विग्भ्रान्त (वचारकों को अन्तद्‌ धिट खुखों । विवेशियों 
द्वारा गड़रियों के गोत कहे जाने वाले वेद आज सा्वमोस विध्व- 
संस्कृति के प्राण स्वरुप प्रतोत हुये । ऋषि दयानन्द को उदबोधन ब्ोली 


आम्यंसित्र ७ 


न ऑिओ जीका मनी अजीज जा #ू ड़ ऊः अंडे जे 3 जा 


ह 


का यह लोकोत्तर प्रभाव थां। साथ ही ब्रह्मा से लेकर जंभिनि प्यंन्‍्त 
आय परप्गरा से परिपुष्ट माष्य का आदर मो ऋग्वेद यूजर. रू ध्यों 
में प्रकट किया । 

३-- सामाजिक -- 


अनेक सामाजिक कुरीतियों के प्रचलन मे वेश की अस्त स्थिति 
बिगड़ चकी थी । वर्ग संघ विकराल रूप से मानवता को जजंर बना 
रहा था। वर्णाभमम व्यवस्था के मोलिक चिन्तन से इल सभी (बाल 
बिवाह-बृद्धविवाह-नस्प्रद्यता-मारी जाति में अदिक्षा) समस्याओं का 
तार्विक समाधान प्रकाशित किया | आज फी अधिक्षिता नारो में उन्हें 
गा्गों, मेत्रेगी, लोपाम॒त्रा, भारती, विद्योत्तमा, सोता, सावित्री जेसो 
विदुषी देवियों के दक्चंन हुये । उनकी दृष्टि से सम्मानित भातृशक्ति ही 
विदय में स्वर्गोष साम्राज्य को सस्थापिका है। परिणामत आज, 
भारत के कोने कोने सें कस्पा गुंदकुल्ों की स्थापना हुई । असंख्य बेवियाँ 
वेद झ्ञास्त्रो में पारड्त होकर सारस्वत बंमव को अधिकारिणी बनों। 
यह था ऋषि कृपा का प्रसाद । | 
४-राजनेतिक-- 
विदेशों जञासको के पारतन्व्य से मुक्त ह्वन्त्र मारत को कल्पना को 
साकार करने के लिये ऋषि ने सर्व प्रथम 'स्थराज्य' शब्द का प्रयोग 
किया । प्रजा पर पुत्रवत कृपा वृष्टि रखने वाला, निष्पक्ष, न्यायप्रिय 
होने पर भी विदेशी राजा स्वदेश के लिये फमी हिलकारी महों हो 
सकता । अपने देश में अपना ही राजा हो। सत्पायं प्रकाश के छठे 
समुल्लास में वेदानुमोदित राजनेतिक व्यवस्था एगें जं॑दिक सविधान पर 
प्रकाश डाहछा है । 
५० आर्थिक-- 
अपने वेश की आर्थिक विपक्चता को देखकर महूथि का बीतराग 
दूदय मो ब्रवित हो उठा। देश को पृवंबत्‌ समृद्क्षाल्ो बनाने के लिये 
गोकरुणानिधि' तामक पुस्तक लिखकर ससार फे अर्थशास्त्रियों को 
चुनोती दी । गोरक्षा द्वारा कृधिउत्पादनमें अधिवद्धि होने से हो दरिव्रता 
का समूलनाश सम्मव है। इस प्रयोजन फे लिये अनेक स्थानों पर गोौकू- 
व्याविरक्षिणी समाभो का सी तिर्मांण किया । 
६- धासिक-- 
इस घराधास पर महूधि के शुमागमन से पूर्व धर्म शब्द मप्र, सम्प्र- 
दाय या सजहब का पर्यायवानोी सम्पझ्ना जाता या । अत हुमारा धर्म 
धर्मप्रन्य, धर्रास्थान, धासिक महापुरुष समी घंटे हुए थे । धर्म के नाम 
पर क्षुद्राज्य मनुष्यो मे पारस्परिक कलह क्लेशों को देखकर वेवव्पानन्द 
ने बेदिक धर्म का डका बजोया | इस घदाचारतसय धर्शाचक्र के प्रवतंनायं 
बिदव के श्रेष्ठ पुरुषों को एकता हे सूत्र के आवद होने के लिये सादर 
आवबाहुन किया । 
७- पारिवारिक- 
पारिवारिक संगठन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रायलिरक विद्यालप 
मानकर गुरुबर दयानन्द ने आश्रभों मे श्रेष्ठ यृहुस्थाभ्र्त के छिये सुनि- 
योजित आचार सहिता बसाई ॥ फलस्थरूप इन्हीं सम्य परिवारों मे 
प्रशिक्षित कितने हो देशभक्तों (लाला लाजपतराय, महात्मा हुँसराज, 
स्वामी ध्रद्धानन्द, सरदार भगत सिह, रामप्रसाद विस्मिर इत्यावि) ने 
देशहित मे अपना तन संत घन समर्पित किया । 
भत, हम कह सकते हैं कि सत्य सदातन वेदोड्धारक सहुधि दयानन्द 
ने आजोवन देश को विक्ट परिस्थितियों में सघर्घरत रहुकर साथंजनोन 
(शेष पृष्ट ८ पर) 


बोध-रात्रि 


मकल को बेखकर असल को खोज करे, 
असल को देख कमी नकल को करेना ! 
नकल करे है, वहु असझ को जाना नहाँ, 
मकल का कोई कभी ध्याग मो ते घरेना ॥॥ 
गकल को देखो मूल सन्वेहु रहा है अति, 
असल की लोज हेतु, चले वन डरेना । 
छोज किया गिरि-वत, मठ ओर मन्दिरो में, 


मिला न असल शिव, काम कुछ सरेना। 
ऐसा ही या काल और कराहल पोल पाजण्ड का, 


वेदों का अमाव-साव रखे थे पाहनपे । 
मन्दिरों को भरमार, मन्दिर बनाते तब, 


सन्दिर सजा के देव, बिठाते बाहुनपे ॥॥ 
पूलशऊूर गये थे शिव जान मन्दिर में, 


शिव को प्रतिमा देख, लगे ये गाहुमपे ॥। 


शिव-शिव घंब-बब बोले पिता साथ मूल, 
पूल, के यही था भाव, दर्शन की चाहनपे ॥ 
भोग भी लगाया पूजा, पाठ किय। प्रेमयुत, 


समी मिक्त स्तुति को थी, विधि ध्यान से । 
शिव-हाव ध्यान किया, 'मूल' पास वेख रहा, 


आयेंगे वो आज विव, देखे हम मान से ॥ 
देखते ही रहे मूल, भागा नहीं गया मोह, 


भाते चूहा खाते दोड़, प्रसाद को पातसे । 
भफसोस रहा मन, सुल को सम्देह हुआ, 


शिव कसा ? आया नहीं, गाया गुन गानसे । 
जते मिले बसे किये, अनुष्ठान साधनसो, 


शिव को है प्राप्त हेतु, यटन कई किये थे । 
विवेक-बराग रहा, शिव मिलने को सब- 
जग सुस मान तुच्छ सभी छोड दिये थे ॥ 
शिव-शिव करे अग, शिव का न पत्ता छगा, 
पाहुन को प्रतिमा को, शिव सान छिये थे ।। 
ज्ांति न मिलो मूलक्षकूर को पदचाताप, 


तितिक्षा सही कई बार जहुर पिये थे ॥ 
पढ़ें थे भरने क प्रन्थ शिव देखने के लिए, 


भहनिश दिव ही को, स्लोज को तरात में । 
कहां ? शिव कहां? बस्ले, कहां है समाधी खगो, 
कहां ? है निवास खास, घूमते उदास मे 0 
पत्ता भी लगाया कई्े, पूछते सन्‍्यासियों को, 
गये थे सिद्धांके गिरि-गुहा के निवास में ॥ 
'घनसार' रहे असमंजस मे भ्रष्ट पहर, 


बताते अनेक, शिव रहुत हे कलाश में ॥ 
सम्देह न गया कई युगतिए गाय रखी, 


किसी ने बताया, मथ्रा में दण्डो रहुते । 
गया दयानरव पास, द्वार खड़खाय बोले- 
असीम लगन रही तितिक्षा को सहूते ॥ 
प्र्दर से आई बाज कौन ? है ये शब्द सुना, 
पूछते को यही आया! यही बात कहुते ॥ 
'घनसार' रहे ऋषी विरजानद ग्रुद पास, 
अ्म को भगाया पाया, सत्य शिव चहते ।॥। 


“कवि कस्तु रचनद 'घनसार' कषि कुटोर पोपाडइशहूर (शाज०) 


द आय्यंमित्र 
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व न कम 


बोध दिवस पर ऋषि को प्रणाम 


( रचयिता सरस्वती गोयल /८० साकेत मेरठ ) 
उठो लेखनों आज फिर, करके ऋषि को प्रणाम, 
ऋषि दयानन्द के बोध दिवस पर, करती कुछ गुणगान । 
शिवरात्री का ही वहु दित था, सुलशकर जी ने व्रत किया, 
दिन भर भूरे प्यासे रह कर, मन में शिव सकलप लिया । 
शिव मन्दिर पिता के सेंग गये, मक्तिमाव मन में लेकर, > 
पुर्ण निष्ठा और श्रद्धा माव से, विधिपुर्वक शिव पूजन किया । 
गहन रात्रि जब घिर आई, सब मक्त तिव्रा मरन हुए, 
किन्तु ब्रत पालन के लिए, मूलशंकर जो जगते रहे । 
अध रात्रि सुनसान देखकर, वहां एक चहा आया, 
दौड-दोड़कर उछल कूव कर, शिव के ऊपर चढ़ आया। 
. पुरा का मिष्ठान खाकर, समस्त मोग को जूठा किया, 
[ इस छोटी-सो इक घटना से, मूलशकर प्जो को बोध हुआ । 
यह कंसे जग रक्षक क्षिव जी हैं, मो चहा हुटा नहीं सकते, 
ससार के सब प्राणियों की, ये कंसे रक्षा कर सकते । 
सच्चे शिव को खोज करने, तौध्य ही घर को त्पाग दिया, 
जगल-जगल मटकते रहे, गिरो कन्दराओं मे मी वास किया । 
बचपन में सन्‍्यासी हुए, और दयानस्व सरस्वती नाम हुआ, 
/. गुरु विरजानन्ध के आश्रम जाकर, जीवन अपना कृतार्थ किया । 
सब शास्त्रों का अध्ययन करके, गुरु का आश्षीर्वाद लिया, 
पाखण्ड दूर करने के लिये, जगह जगह शास्त्रार्थ किया । 
ऋषि हरिद्वार में जाकर के, पालण्ड खबण्डिनी लहराये, 
सच्चे तकों को सुत करके, समस्त विरोधी बरराये । 
केवल एक हो दोपक ने, अज्ञान अंधेरा दूर किया, 
ह अपनो अल्प सौ आयु में ही, कार्य इतना सहान किया ! 
सत्पाथप्रकाश की रखना को, मिथ्या विश्वास को दूर किया, 
'सरस' ज्ञान को सरिता बही, भोर वेदों का प्रकाश किया । 


भूव भारती में जया ज्योति जगायी 


[ श्री राजेन्द्र अत्वायत्र बी-१२८३ इम्विरानगर, लाख्षमऊ-१६] 
दे सजोव सदेशे सुझोलता के, जनप्रेरक 'आयंससाज' बनाया। 
छुआछूत का घोर विरोध किया, तथा भारो मिरीहु का मान बढ़ाया ॥ 
थे गुक्वामो , गरीबी , आविक्षा के शत्रु, 'स्वराज्य' का नारा बुलैद लूगाया। 
महा मेंजुलमूति दयागन्द जो, प्रभु पुंजित ओम-निनाद सुनाया । 
वहु छोकऋषों श्री दयानरद जो, यही सत्य-सा सत्र गए सिखला।। 
'मत कल्पित स्वर्ग की चाह करो, घरा मानवी में सुरधाम मिला ॥ 
लब वेविक आयंता है दलती, तमी ओम-बिभा से है विद्व खिला । 
अवनी-तल हो गोलोकोय बने, शुचिता भृदुता जो पभिल्ले प्रभिला।' 
नहीं कोई सहासमति था जग का, जिसने दयानन्द को कोति मं गाई ॥ 
चाहे गाँधो, रबोन्त्र या लाजपत हुं, क्षणया एण्डू ज, एनोबोलेम्ट साई। 
सिरमोर बने “ऋषि! ! ऋतिगुर, हुए प्रेरित गाना, रासी 'हकष्मीबाई' । 
उनको युगबोध था लोकपुखी, जिस कारण राष्ट्र स्वतन्त्रता आई ॥ 
ऋषिराज की थी यही गुड़ कला, जो अनेकता में मी समेकता पायी । 
बहुतेरों को एक बनाके गये, शुध्चिता शहबोशी असोम बहायो ॥ 
युगप्‌ज्य प्रनेता दयानन्व जौ, भुति-ओसम को धूम अनूप मणजायी। 
समहामानवो ज्योति असण्ड ललोी, भुव-सारतों मे जया क्षर्ति जगामी ॥ 
( पृष्ठ ७ का वोष ) 

कल्याण मार्ग का प्रदर्शत किया। आधुनिक स्वतन्त्र भारत के कर्मघार 
यदि ध्यान पूर्वक उनके आदर्श सिद्धान्तों का आचरण करें तो स्वदेदा में- 
ग्याप्त अराखकता एवं भ्रष्टाचारों का निवारण अवश्यम्मावी है | योगी 
अरविन्द ने कहा था-- यदि संसार के सहापुरणों को पंत की 'चोटियां 
माना जाये तो बेवदयानन्द उन सब सें सर्वोग्च शिक्षर माने जायेगे । 

पाषाण रत्याहुतो5पि सुमनाः प्रादात्‌ शुभ सौरमम्‌ । 

साक्षान्मात्वसुन्धरेव मनस. सदमावेदयत्‌ ॥। 

कष्टेयेत परोपकारवतिना सज्जोबन यापितम्‌ । 

अरद्पाय मह॒षंये गुरबपानन्याय तस्में गसः ॥। 


२, ९ मार्च १९८६ ई० 


भारत हे आदिवासी क्षेत्र ईसा- 
इयों के वरागाह नहीं बनेंगे 


सावंद शिक सभाके प॒धान श्री ला० रामगोपाल 
जी शाल वाले का प्‌ स सम्मेलनमें वक्तव्य 


पोपष पाल द्वितीय के मारत आगमन पंर आदि वासियों के साभू- 
हिक घर्मान्तरण को योजना के सम्बन्ध से श्रो शाल वाले ने योजना 
को रुपरेला पर प्रकाश डासते हुये कहा कि अग्रमंजों ने फूठ डालो 
और राज्य करो को नीति के अनुसार भारत को सांस्कृतिक एकता 
को सब्डित करने के लिये अनुसुचित जन-जाति के लोगों को ओर 
बिदोध ध्यान दिया ! इसोलिये पिछले सौ वर्षों से आदि वातो क्षत्र 
ईसाई मिझनरियों का चरांगाहु घना हुआ है। लिसका स्पष्ट परि 
जाम नामाउरंण्ड, सिजोरस और भेघालय में देखा जा सकता है। 
मारत की स्वतन्त्रता के बाद से इस कार्य में और तेजी आई है। 
तमी तो राचों जिले मे सन्‌ १९७१ में ईसाइयों को प्ल्या जहां 
३ प्रतिशत थो, वहु सन्‌ १९८१ को जनगणना मे बढ़कर १३ प्रति- 
शन हो गईं। 


श्री हाल वाले ने एक लाख आदि वासियों का धर्मात्तरण करके 
पोप पाछ को भेंट करने को योजना का प्रारुप बताते हुए कहा कि 
प्रत्येक सच को एक हजार से डेढ़ हुजार तक आदि वासियों का कोटा 
दिया गया है और उसके लिये मिश्मनरियों को सब साधन मुहैया 
किये पये हैं। यातायात के लिये सेकड़ों जोपों ओर मोटर साइ किलों 
के अलावा वस्त्रादि मी प्रभृत मात्रा से विये गये हैं। रेडक्रास 
का भो इसमे पूरा सहयोग है | जहां तक वित्तोय साधनों का प्रदन हे, 
मिद्नरियों के पास्त उनको कमो-कमों नहों रहा है । स्कूलों के मवन- 
कार्यकर्ताओं के लिये निवास स्थान ओर अधिक से अधिक स्थानों 
पर छोटे या बड़े गिरआघर बनाने का प्रयत्न तो किया हो गया है । 
आदिवासी छात्र-छात्राओं को पुस्तकें, यूनिफार्म ओर ह्कूछ को फोस 
साफ करने को सुविधायें मी दो गई हैं । 


श्री शालवाले ने अन्य विसीय प्रोभनों को चर्जा करते हुए कहा 
कि प्रप्येक गांव में. कार्य कर्साओं को सियुर् करके उससे कहा गया 
है कि ऐसे व्यक्तियों की सूचो तेयार करें जो किसो महाजन के 
क्ंदार हों, छिसी मुकदसें में फसे हों, ओर जिम्हें कानूनी सहायता 
की जरूरत हो, घर के मुक्तिया को मृत्यु के कारण जिनका परिवार 
आधिक सकट में हो, जो अपने यहाँ कुआं खुदवाना चाहते हों, पर 
घनामाव से बेसा करते से असमर्थ हों। इस प्रकार के सव व्यक्तियों 
को चल की भोर से ऋण दिया जाता है। यदि ऋण लेते वाढा 
व्यक्ति सुपरिवार ईसाई बन जाता जाता है तो इस ऋण को आशिक 
सहायता में सम्मिक्तित कर लिया जाता है । अन्यथा ऋण वापस 
करने के लिये उसे झूठे मुकदमों में फसा कर तथा अन्य प्रकार से 
डरापा धघमकाया जाता है । जो बिच्योलिये जितनो अधिक मात्रा में 
ईसाई बनने वालों को तेपार करते हैं, उन्हें उसो अनुपात में पारि- 


आय्यमित्र श्‌ 


उत्सव 


-आयं समाज जगीयज वाराणसी का २१ वां वाषिकोत्सब वि० 
२८ हे ३० माच ८६ के मध्य सोल्लास सम्पन्न होगा । सन्त्री 


-आप॑ समाज उतरोछा ( गोंडा ) का ५२ वां वाबिकोत्सव बि० 


८ हे ११ माच के सध्य सम्पन्न होगा । 
घमंपालआरय प्रधान 


-ववानन्द बाल मन्दिर शिकारपुर ( बुलन्द शहर ) का वाबिको- 
त्सव दि० ८ वे १० मांच को ऋषि बोधोत्सव के रूप में सम्पन्न होगा । 
प्रधानाचार्य 


-आय॑ समान पहासू ( बुलन्द हहुर ) का वाबिकोत्सव ऋषि- 
वोधोत्सव सप्ताहु के रूप में बि० ३ भाज' से ९ साथ तक ध्मधाम से 


सम्पन्न होगा । 
मन्त्री 


--आय समाज मन्दिर, सिविल लाइरत, वेदिफक बाभ्रम, रामघाट 
सार्ग, अलोगढ़ का ऋषों बोध सप्ताह वि० ८, ९, व १० साथ, ८६ 
को सम्पन्न होगा | आय जगत के प्रमुख विद्वान एवं वक्ता सम्मलित 
होंगे हि मन्त्री 
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अभिक दिया जाता है । फुमी-कमी आविवाप्तो युबकों को फ साने के 


लिये ईसाई बनो आदिवासी युवतियों को मी काम में लाया जाता 
है । यदि वहु युवक उस युवती से शादी करने को तेयार न हो तो डस 
युवक से युवती के गर्भवती होने का आरोप रूगाकर परेक्षान किया 


जाता है । ऐसे भी अनेक मासले सामने आये हैं, जब आदिवासों 
प्रतिमाशाली युवकों को विदेश मेजने का और शिक्षित लड़कियों हो 
शादों करने का प्रलोमन दिया जाता है । 


अम्त में भी क्ालवाले ने कहा कि सबसों बड़ो आपत्ति को बात 
पह है कि उच्चतस स्थायालय के निर्णयों के अनुसार धर्मान्तरण के 
परत्चात्‌ अनुसूचित ओर अन-जाति के छोगों को ये सुविधायें नहीं 
मिल सकती है जो पिछडे वर्ग के नाते उन्हें सरकार की ओर हो 
धर्मान्तरण से पहले मिल रही थीं। आइचये को बात यह है कि अन्य 
धर्म स्वीकार करने बाऊों पर तो यहू फँसलछा लाग्‌ किया जाता है, 
परन्तु ईसाई बनने वालों रोगों पर नहीं। यह मेद-माव क्‍यों है ? 
यदि भारत सरकार कुछ विदेशी शझक्तियों के राजनीतिक दवाब के 
कारण छोटा नागपुर आवि के पर्मान्तरित ईसाइयों को वही सुबि- 
धायें देषा जारी रखती हूँ तो यह हमारी स्वतन्त्रता पर मारी 
कलक है। क्‍या सरकार इस तरह उन आविवात्तियों को मी धर्मा- 
न्तरण के लिये प्रेरित नहों कर रहो जो अपने पूबंजों के धर्म को 
तिलांजलि देने को तंथार नहीं है”? सरकार को स्वयं इस पहुलू पर 
गन्मीरता से विचार करना चाहिये। 


१० आय्यंमित्र 


आर्यसमाजे २ से & मार्च ८६ तक ऋषि-बोधोत्सव 
( दयानन्द सप्ताह ) समारोह से मनाये 


इस महान्‌ पर्व पर हमारी प्रतिशाएं और कार्यक्रम 


१-ऋषिबोधोत्सव पर जन-सम्प्क एवं सदस्यता अभियान चलाया जावे। 


ऋषि बोधोत्सव पर आयंसमान के प्रचार की दृष्टि स॑ विशेष जअन-सम्पर्क स्थापित करने एव 
सबस्यता अभियान पर विदेष बल विया जाना चाहिये ताकि आय विचारों तथा आयंसमाज से 
सहानुभुनि रखने वाले बन्धुओ के सक्रिय सहुयो। से समाज रामान्वित हो सके । 


२-आर्य जनो से पारस्परिक सहयोग एवं अ।तृत्व-मावना वुद्धि का प्रयथस्त किया जाय-- 


प्रत्येक जिले मे जिले को समस्त समाजों को 'आय॑ सम्सेलनों' का आायोजन करना चाहिये, 
और परस्पर अआतृत्व-माव की वढ्धि के साथ-साथ स्थानीय आविक, सामाजिक तथा घामिक गोष्ठियों 
के हारा परस्पर सहुयोग प्राप्त करने का प्रयस्त किया जाए । 


३-राष्ट्र के नेतिक पतन को रोकने का«आयंजन विशेष यत्न करें-- 
आयंसमाज एक घासिक आन्दोलन है । राष्ट्र के नेतिक पतन को देखते हुए आयंसनाज का 
दायित्व ओर भी अधिक बढ़ जाता है। अत सभी आय बन्धुओं को चाहिए कि इस पर्व पर सामू हिक 
रूप से राष्ट्र के नेतिक उत्थान मे विशेष सक्रिय सहुयोग देने का निवचचय करं,और स्वयं नंतिक जोबन 
का आददां प्रस्तुत कर राष्ट्र का सार्ग दर्शन करें। 


दयानन्द सप्ताह का कार्य क्रम 


१-उद॒बोधन-प्रति विन प्रातः नगर-तमर ओर ग्राम-प्राम्त मं टोकियां बनाकर उदबोधन किया 
जावे । 

२-प्रमात फेरी को जाय, इसके पश्चात्‌ आयसमाज मन्दिर से यज्ञ किया जाव, यथासम्मव इस 
सप्ताह मे सम्पूर्ण यजुबंद सहिता से बहुदू यश किया जाये । 


३- आय मिन्र-प्रत्येक आयंसमांज के पदाधिकारी तथा सबस्य गण 'भायंमित्र' के स्वय तथा कम 
से कम ५ नवोन ग्राहक बनायें 'आयंभमित्र' के नवोन ग्राहक बढ़ाने का प्रयत्न करें। 


बलितोद्धारइ-समाज मे अछुृत कहे जाने बाले बन्युओ से सम्पर्क स्थापित किया जावे । उनको 
वदिक घम को विशेषताये बताई जाये । उनके यहाँ हवन करके यज्ञ शेष वितरित किया जाय | छुआ- 
छत मिटाने का प्रयत्न किया जाये । 


धर्मरक्षा महाभियान तथा हरिजन स्नेह सम्मेलन आयोजित किया जाय । 


गुरुकुल आन्दोलत-सक। की ओर से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को प्रोत्ताहित करने के लिये 
गुरुकुल विश्वविद्यालय व॒ुन्दाबन गत ८१ वर्षों श्र सचालित है। बोधरात्रि के अवसर पर मुरुफुछ 


शिक्षा प्रणाली के महत्व पर विज्वेष प्रकाश डालना तथा गुरुकुल को आथिक सहायता द्वारा उसे समर्थ 
बनाना प्रत्येक भारतोय और आये का कर्तव्य है । 


आचार-ब्यवहार-जनता में स॒ भ्रष्टाछार औश चरिश्रहीनता मिटाने के लिए सिनेसा के अब्टा- 
चार फंलाने बले अवलील चित्रों के विरद्ध आन्दोलन किया जावे तथा मादक द्रव्य निषध व गोरक्षा 
पर बल दिया जावे । 
आत्म-निरीक्षण-इस सप्ताह मे एक दिन समस्त आय भाई-बहनो को एकत्र हो+र इस बात पर 
मो गस्मोरता स॑ विचार करना चाहये कि शक्तिजालो एवं प्रमावश्नाली आयंसमाज का कार्य कंस 
आगे बढ़ाया जाय । 


ज्ः 


स्वदीक्षा ब्रत-मविष्य मे आयंसमाज के लिए वयानंन्‍्द दोक्षा शत।ब्दो सथुरा एवं काजो 
शास्त्रार्थ शताब्दो, आयंसमाज स्थापना शतारदी मेरठ,कानपुर एवं वाराणसो में सत्याय॑ प्रकाश शताब्दी 
में स्वीकृत प्रस्तावों एवं उपयुक्त एयम्‌ ऋषिनिर्बाण शताब्दी अजमेर संकल्पों के लिए सामूहिक दोक्षा 
व्रत लेना तथा उन्हें ब्यक्तितत और सामूहिक दोहराना चाहिये। 


प्रीतिमोज-आरयसमाज मन्दिर से एक दिन प्रीतिमोज किया जावे। उसमे 


हरिअजन बन्धुओं 
को भी सम्मिलित किया जावे । 


०. 


र करने का अनुष्ठान करें । 


है 


(४ ) प्रत्येक व्यक्ति आत्मोन्नति, स्वाध्याय बंदिक धर्म प्रचा 
मध्याह्न-विशेष शोभा यात्रा का आयोजन किया णाय । शोभसान्यात्रा अधिक से अधिक गम्भीर तथा 


ईसाई-प्रधार-निरोध - एक विन सावंजनिक सभा करके ईसाइयत के प्रचार के 


लिए आते वाले धन, विदेशी सिश्नरियो पर प्रतिबन्ध लगाने, विदेशी सिह्तरियों का 


प्रमावोत्पादक होना चाहिये । आर्य पुरुषों, कुमारों, देवियों को अपनी-अपनी टोलियाँ बना- 
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सूचना 
प्राथमिक धर्म शिक्षा परोक्षा १९८६ 


-- प्रदेशोय बिज्ञायं समा उ० प्र० के अस्तरग बेठक बि० १९-४-५५ 
के प्रस्ताव स० ३ में निवयय किया यया कि प्रदेक्ष में चल रहे सभी 
नये बील मन्दिरों से कक्षा ५ स्तर को धर्म परीक्षा आयोजित, को 
जावे जिससे कि जो विद्यालय अपन छात्रों फो शिक्षा विभागीय परीक्षा 
में प्रविष्ट कराते हैं उन्हें मी धर्म शिक्षा परीक्षा देमे का आभार बना 
रहे । 
२० यह परीक्षा धर्म शिक्षा माग ५ के पुस्तक के आधार पर होगी 
परीक्षा तिथि २०-४ ८६ दिन रविवार को निर्धारित को गई है 
प्रत्येक छात्र परोक्षत शुल्क २) रु० मात्र होगा। 


३-- विषय सुश्यतया निम्न प्रकार से होंगे । 
प्राथना सध्या के मन्त्र, महुणि दयानस्व के जीवन सम्बन्धी सामान्य 
जानकारों, आपं समाजके नियम एवं प्रमुख कार्य ईश्वर के अस्तिव 
उसके गुण तथा प्रमुख कार्यों को जानकारी, यम नियमों का शान 
गायत्री मन्त्र और उसका भावार्थ, यश प्रा्ना राष्ट्रीय ज्ञान, भजन, 
क्षो३इस जय जगदीज्न हरे । 


४ - इस परोक्षा में किसो मो विद्यालय के कक्षा ५ के विश्लार्थों प्र विष्ट 
हो सकते हैं आय समाजों द्वाश संचालित सभो विद्यलयों के 
विद्यार्थियों के लिये यह परीक्षा मनिवायं होगी चाहे ऐे विद्या 
समा द्वारा राँचालित प्राथमिक परीक्षामे सम्छित हो अथवा नहीं । 
सभो आयंसमाजों के अधिकारियों एवं विद्यालयों के पदाधिकारियों 
से निवेदन है कि थे इस ओर मवदय ध्यान देने की कृपा करें । 

साधव सिंह सस्त्रो 


प्राथमिक शिक्षा परीक्षा १९८६ 


प्रदेशीष विद्यायं समा उ० प्र० द्वारा साँचालित प्राथमिक शिक्षा 
परीक्षा २१-४-८६ से प्रार्म्म होगो अत' समी दयानन्द आल मंबिर 
के प्रधाना जाया | प्रधांगायायों से अनुरोध है कि परीक्षा आवेदन 
पत्र शुल्क सहित ज्षीत्र भेजने को कृपा करें। 

साधथ सिह सम्जो 


वोषिकोत्सब सम्पन्न 


भाष॑ समाज सांताकर ज बस्थई का ४१वा वाविकोत्सव रविवार दिनाक 
१९-१-८६ से २६-१-८६ तक समारोह परवंक सताया गया इस ९ बसर 
पर भ्री स्वासो सुमेघानन्द जो सरस्वती ( चम्ग ) औ पं० सत्यानस्व 
जी बेदकागोश ( अलवर ) ० विद्याघर जो सूृतपूर्थ मम्त्रो ( हि्माँ- 
जल ) प्रदेश आयागें सोमबेव शास्त्री, ओबिनोद गुप्ता संस्थापक 'साय- 
घान! भो मधु मेहता संस्थापक 'हिन्दुस्तानो एकता आन्वोलन' प्रसिद्ध 
उद्योगपति- श्री सत्यप्रकाश जो आर्ष प्रिन्सिपत के० एल० तलरेजा भरी 
बह्िष्ठ बत्से श्री आर० डो० हुतगडो, श्रो विजपवोर त्यागी, श्री राज- 
सिह आय॑ श्री पन्नालाक पीयूष, थो सत्यपारू पथिक, भरी कमलेश चन्द्र 
आर्य, भौमती अपराजिता मल्का, ओमती सुधित्रा असौन, श्रीमती 
लण्जारानी गोयस, भीमती डा०सुमम बर्मा आदि आप॑ विद्वानों, वक्ताओं 
मे भाय लिया। 


आय्येंसित्र श्र 
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वेद मनुष्य सात्र का कल्याण चाहता है 
( डा० सुमन ) 


झांसी १७ फरवरी-वेद उम्मुल्न किताब है अर्थात ज्ञान का स्रोत या 
ज्ञान की माँ, वेद किसी व्यक्ति वर्ग या सम्प्रदाप विदेष कौ घरोहर 
नहीं बेद पर मनुष्य मात्र का उतना ही अधिकार है जितना एक नवजात 
शिशु का अपसी मा के स्तन पान पर । पिछले पांच हुआर वर्षो से वेद 
को जो गहुण लगा आधुनिक युग के प्रवत्तक मह॒दि दयानत्व ने प्रस्थान 
भ्रयो को छोड़कर वेद श्रयी को अपनाया आज बह़ी चमत्कार सारे संसार 
को बेद की ज्योति से प्रकाश मान कर रहा है, यहू विचार हे युवा आय॑ 
नेता वेविक प्रवक्ता डा० आनत्व सुमन ( पू्थ नवाय छतारी ) के 
जिन्होंने पाँच वर्ष पूर्व इस्लाम मजहुब को त्यागकर जेविक धर्म स्वोकार 
किया केवरू वेदिक घम्म हो स्वीकार नहीं किया बेब एवं अन्य आप 
प्रत्थों की शिक्षा दोक्षा लो व अपने सहयोगियों साथियों को वेदिक धर्म 
में छोटाया । डा० सुमन विगत्‌ पांच वर्षो से वेदिक ऋराँति अभियाम में 
सक्रिय है एवं निरन्तर देश विदेश में धेंद प्रचार कर रहे हें । बिगत 
सप्ताह में ढा० सुमन ने झाँसी जनपद मे विस्तृत प्रचार किया । 


सोठ, घचिरगांव, पारोक्षा व झांसी में अपने क्रांतिकारी विचारों का 
पाम सहुस्त्रों जनता को क्रापा-- 


डा० सुमन के प्रवास से झांसी जनपद भाय॑ समाज के प्रति छोमों 
में अपूथ उत्साह देखा गया । 
सन्त्री आय समाज प्लाँसो 


शुद्धि संस्कार 


लावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा विल्छी के तत्वावधान पे पग्रास 
गोटियार डोहु रायपुर ( म० प्र ० ) में दि० १० फरवरी १९८६ को 
यज्ञ, हुवन तथा प्रचार का कार्य हुआ इसो अवसर पर श्रो स्वामी सेवा 
ननन्‍द सरस्वती महामन्त्रोी हि० शु० समित्ति हरियाणा, के सहयोग से: 
विभिन्न परिवारों को सिला कर लगभग १५१ ईश्लांइयों ने स्वेच्छा से 
जेदिक धमं को दीक्षाली तथा बंदिश धम प्रहण किया। शुद्धि हुए व्य- 
क्तियों को भो स्वामी जी ने वम्त्र वितरण किया १ संवाददाता 

नगर आय समाज साहुबगज गोरखपुर के तत्धावधानमें लाफड़िग्गो 
उच्चान स्थित ५० राघप्रसाद विस्मिल स्तारक यज्ञ शाला पर एक 
मसलिम युवती श्रीमती नाहिदा खातृन पुत्री मोहम्मद रफोक निवासो 
ग्राम विशुनपुर जिला गोल्डा का शुद्धि संस्कार ( देदिक धर्म ) हिखू 
में दोक्षित करा कर उसका नाम ज्ञाँति बेबो रकखा गया तत्पइयात 
उसका विवाह सँस्कार श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री नानक प्रसाद 
श्रौवास्तव निवासी विशुनपुर जिला गोन्डा के साथ सम्पन्न हुआ । 

कार्यक्रम का संचाखन रसेश प्रसाद गुप्त (मन्त्री) नगर आयंसमाज 
साहवर्गज ने किया । 

मन्त्रों नगर आय॑ समाज साहुवर्गज गोरखपुर 


इस उत्सव पर आये सहिला सम्मेलन, आये युवक सम्मेलन, देद 
सम्मेलन- गणतन्त्र विवस एवें राष्ट्रीय एकता सम्मेलन आयोजित किये 
गये । बि० १९-१-८६ तक अथवंबेद पारायण महायज्ञ श्री पल सत्यानन्द 
जो वेदवागोश के बहात्व में २६-१-८६ को पूर्णाहुति के साथ सम्पन्न 
हुआ । कंप्टन वेवरत्न आय महामन्त्री 


उत्सव 


सहूषि दयानन्दाषं गुरुकुल कृष्णपुर ( फरंखाबाद ) का (१५ मां 
वाधिकोत्सव दि० १५ से १७ साच ८६के मध्य सोल्लास सम्पन्न होगा । 
आधायं चन्द्रवेव शास्त्री कुलपति 


आय समाज फतेहपुर का वाधिकोत्सब दि० ७ से १० मा ८६ 
के मध्य बडे समारोह पुरंक मनाया जायगा | जिसमें आय जगत के 
उच्चकोटि के विद्वान सर्वथों बहात्मा नारायण स्वासी क्राितिकारी, डा० 
जानन्द सुमन एवं शिवदेव बेघडक मजनोपदेशक आय प्रतिनिधि सभा 
उ० प्र० तथा आवुनिक भीम श्री विश्वपाल जयन्त भादि सम्मिलतत हो 
श्हे हे । मत्रो 


कुरान को ईश्वरीय पुस्तक सिद्ध करो 
( शेष पृष्ठ ७ से आगे ) 


मस्तिष्क में जाहु की ऊपरेखा क्या है ? ओर उनका इस्लाम किस शाह 
से सम्मठ है ? 


मुस्लिम पर्तंन+ का हुनफी, मालिकों, शाफई और अस्ना अश्री 
( शिया ) इन चार वर्गों में बटा हुआ है । इस चार विचार धारातो 
में 'खाइल्ड एडाप्याननला' के अनुसार हतफी कामन से पुत्री के वयस्क 
होते ही मा का उस पर अधिकार समाप्त हो जाता है। मगर मालिकी 
विचार धारा के अमुप्तार मां पुत्र के युवा होने तक उसकी अभिमावकत 
रह सकती है । जब॒कि हनफी वथिच्वार घारा मे पुत्र के सात वर्ष का 
होने पर माँ क अधिक्वार को समाप्त कर विया जाता है । 


पुफ्त ! | ! 


मुफ्स || मुफ्त | | 
सफद दाग क; इंलाज ! 


हमारी दवा ससार में स्याति 
प्राप्स को है। हुमारो दवा के सेवन 
करने से ३ दिनों से दाग का रंग 
बदल जाता हे ! भोर शीघ्र हो 
खमड़ी के रग में मिला वेता हे । 
बाग कहाँ-कहां कितने बड़े और 
कितमे दिनों से है । रोग विवरण 
लिखकर एक फायल खाने को वणा 
पुपत मगा लेो। चाहें तोस्वय 
आकर मिले । 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं, हमारे आयु- 
वें विक सुगन्धित तेल से बालों का 
पकता एवं हडता रझक कर सफेद 
बाल जड़ से काला हो जाता हे । 

मूल्य एक शांशी १७) ₹० 
तोन शीक्षी ४५) ० हाक ज्जे 
अछग । 

पता-भी विमला फार्मेतो-४ 

बो० फतरोी सराय (|: 


आय॑ जगत 
-भायं समाज सरदार पटेल 
मार्ग खक़ासी छाईन सहारनपुर का 
३३ था स्थापना विक्‍स समारोह 
वा बाल हकोकत राय वह्िदान 
दिवस दि० १३ फरवरी ८६ को 
पोल्छास से सम्पन्न हुआ । 





मन्श्री 





>आय समाज स्वरूप नगर 
कानपुर का ११ वां वार्षिशोत्सव 
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दि० ५ फरवरी से १३ फरवरो 
१९८६ के मध्य सम्पन्न हुआ जिसमे 
वेवपारायण यज्ञ, मजन एवं प्रव- 


चन का आयोजन हुआ ।_ मन्‍्त्री 


नवलतज- -+ + 'ऑिनिनननन तन» 


निर्वाचन 


आर्यससाज रेलवे हरथला कालोनी 
मुरादाबाद 
प्रधान श्री देवसेव दुग्गरू 


भनन्‍्त्री श्री यशपारू आय॑ बन्धु 
फोबा० भी व दप्रकाश रस्तोगी 


२, ९ साथ १९८६ दे 


निर्वाचन 


आय॑ समाज बाँसी (बस्ती) 
प्रधान श्री मबानी शरण भट्ट 
सन्त्रो भ्रे द्वारिका प्रसाद यादव 
फोषा० श्री अम्विका प्रसाद 


जाय समाजटाडा कादलो (रासपुर) 
प्रधान श्री बृद्धतँन जो आये 

सन्‍्त्री श्री सुधोर कुमार 

कोषा० श्री बियोद कुमार 

आय॑ समाज रमपुरा (मुरादाबाद) 
प्रधान भ्री मगवान सिंह आये 
मन्त्री श्री बजकिशोर आप 

कोबा० श्री अनिल कुमार आर्य 


आय समान बागपत मेरठ 

प्रधान श्री जगवोरसिह एडवोकेट 
मन्ची श्री समरनीत सिह 

कोया० श्रो देवेख कुमार आप॑ 


आय समाज बावशाहु नगर लखनऊ 
प्रधान श्रो रापसेबक विश्वकर्मा 
समत्री श्री रामदेव आय॑ 

फोषा« श्री राधेश्याम अग्रवाल 


आयंसमाज गढ़भुक्तेश्बरगाजिय|बाद 
प्रधान श्री डा० चं तन्‍य स्वरूप 
मन्त्री श्री कुलमूषण भाय॑ 

फोधा० श्री राकेश मोहन गोयल 


आाय॑ समाज ताड़ीखत (अल्मोडा) 
प्रधान श्री भगवती प्रसाव शर्मा 
मर्ञ्री क्री राम दस पासदेय 
फोषा> श्री बाला दत्त पपते 


आये समाज लालंगेंज र।यबरेलो 
प्रधान श्री डा० शकुन चन्द्र गुप्त 
पनन्‍्त्री श्री शिव बालक आये 
कफोषा० श्री श्रीराम यादव 

आय॑ समाज कंसर बाग लखनऊ 
प्रधान श्री गुदरो छाछ 

मन्त्री श्री अवध नारशापण 
फोषा० श्री हरीराम गुप्ता 


आय॑ समाज बिलसेंडा (पीलीमीत) 
प्रधान श्री वेदमुनि बानप्रस्थ 

मन्‍्त्री श्री कृष्णकुमार शास्त्री 
कोधा० श्री रामनाथ आय॑ 


आय॑ समाज प्रेमनगर देहरादुम 
प्रधान श्री डा० आदर्ों कुमार बदल 
मनत्री श्री बच प्रताप सिंह 

कोषा० श्री प्रेम कुमार शर्मा 


आप समाज मगलसराय वाशणसी 
प्रधाम श्री कर लाल पोद्दार 

सन्‍्त्री श्री जय प्रकाश वहा | 

कोषा . थो बुद्धिराम प्रसाद बंछ 
आय समाज फतेहपुर 

प्रधान श्रो वेवेरद्र प्रकाश 

मन्त्री श्री डा० हव॑ बद्ध म 

कोषा० श्री राजनारायण रस्तोगी 
जिला आर्वोपतिनिधि समा सुजफ्फर 


नगर 
प्रधाम श्री विश्ववन्धु जो भाषाय॑ 


मन्त्री श्री मंगलबत्त शर्मा 
कोषा० श्री हरदल धार्मा 


आयंसमाज म्‌ डिया धुरेको (बवायू ) 
प्रधान श्री भोश्म प्रकाश आप॑ 
मन्त्रो श्री कल्याण प्रकाह आय 
कोषा० श्रो रोशनलछाल आर्प 


श्री देबीदास आय का अभिनन्दन 


कानपुर। १ फरवरी (नि० स०) 
महिला उदृधघारक क्षार्य समाजी 
नेता श्री वेबीबास आईये का 
पुनम जन फल्याण परिषद के 
तह्याबधानमे अनेक सत्याभों द्वारा 
अभिनन्दत॒ किया गया । 


श्री भायं॑ ने अब तक हुमारो 
अपहूत कन्याओं को अपना जोवन 
संकट मे डाल कर अरशाजक तत्वों 
तथा बेश्यालयो से मुक्त कराया है 
और ५०० से अधिक अनाथ व 
पतित कन्याओ के स्वध् करपादान 


करके विवाह करायें हैं । 


समारोह मे विभिन्न सत्याओं 
के प्रतिनिधियों सर्बक्षी जगदीश 
नारायण तिवारी, प्रो० सोसनारा- 
यण शुक्ल, राजकिझोर भ्रवत्थी, 
मोहम्मद बश्चीर- चम्रचूड, शांति 
देघो आठटि ने मावण देकर श्रोवेवी 
दास आये के समाज सुधार व 
सहिला उद्धार के कार्यों को भूरि- 
मूरि प्रश्चता को। समारोह को 
अध्यक्षता श्री इस पाल सारतो 
मे को । सम्बाददाता 


२, ९माच १९८६ 
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कुरान को ईश्वरीय पुस्तक सिद्ध करो 


( ओोबेदुल्ला लो आजमी को चंलेड्ज ) 


* स्वामी वेदमुनि परिब्राजक 


अध्यक्ष-वे दिक सस्थान नशथ्ञीवाबाद, उत्तर प्रदेश ) 


( गताजु से आगे ) 


हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनास । 
बोह कत्ल मो १रते है तो शिकवा नहों होता ॥ 


जनाब ओवेदुल्ला साहब ने बड़े गर्ग के साथ काफोरीकाड के अमर 
बलिदानो श्री भश्षफाकुल्ला का नाम लेकर अपनी बेश मसक्ति ओर देहा 
के लिये मुसलमानों हारा बलिवान देने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। 
यहापि हम मौलाना को यहू पता नहीं कि अशज्ञफाकुल्ला का जन्म हो 
मुसलमान घर में हुआ था किन्तु वह आचार विचार से यंविक धर्मो 
( आय समाऊजो ) थे ओर अपने एक मात्र मित्र सथा राजनोतिक ओर 
धामिक गुद और काकोरी क्ाड के नेता अमर बलिदानी श्री पणष्डित 
राम प्रसाद बिस्सिल के साथ दोनो समय नियमित रूप से सनध्या किया 
फरते थे । यदि हम मान सी ले कि वहु व विक धर्मो नहीं अपितु मुसल- 
मान थे तो अशफाकुल्ला के अतिरिक्त और कितने बलिदान मौसाना 
ओबेदुल्ला के बुजुर्गों और उम्भत के लोगों ने मारत की स्वाघीनता के 
छिये दिये हैं । हलल्‍टी को इस एक ही गांठ पर जनाब मौलाना साहुब 
'पसर हुटूटे का धाजार' सोले बठ है । 


सुललमानों के मूमि में दबाये जाने को भी आपने राष्ट्र मक्ति सिद्ध 
करने का प्रमत्न क्या है। यद्यपि मृत देह को भ्रमि मे दबाकर सारत 
की उर्वरा मुमि को कृषि के लिये अनुपयुक्त फर दिया जात है ओर 
इस प्रकार उनकी यहू कारग्रुजारी भी सारत कौ स्राद्य समस्या को दिन 
प्रतिबिन और उलझाने का प्रयत्त होने से राष्ट्र-मक्ति नहीं अपितु राष्ट्र 
द्रोह बनी हुयी है। यह अरब को नाकारा रेगिस्तानों भूमि नहीं है #ि 
इस प्रकार बिनत्ट की जाय। इस समय मारत की साक्षो एकड़ भूमि 
निसमे लाखों हो टन अन्न उत्पन्न होता था, इस इस्क्ास्िक अन्य विश्वास 
के कारण कब्रिस्तातों के रूप में निरथंक पड़ी हुयो है । 


मोलाना ने यहु मी फरमाया है कि 'कहा ऐसा न हो कि तारोख 
अपने को बोहरा दे । जनाब मोलाना अपनो उस तारीख के पन्न भी 
पश्तट कर देख ले “जब खोल जा फासता मारा करते थे + अब वह 
पन्न संदान से रक्षकर बिना मिट्टी के तेल के ही फ्‌क विये जायेंगे ।! 
जेसी कि उन्होंने घोषणा की है योता, सोता ओर ग्रन्ध साहब को इज्नत 
पर मी हाथ डाक कर देख लें, इस चाय को पूरा कर ले। ध्यान रहे 
कि भारत को पवित्र भूमि पर किसो सी सारतौय ग्रन्थ तथा मारत को 
सीता को ओर उठने वाले हाथ काट कर फक दिये जायेगे । 


उद्ू को प्री आपने बकासत को है | ठोक है उंदू मारत को भाषा 
है, मारत में लत्मी है किन्तु जनाब से ओर इस्लाम से उद्दू का क्‍या 


सम्बन्ध है ? उदूं सेना अथवा बाजार की बोलो का नाम है। बाजार 
में ओर सेना में विधिष बोलिया बोलने वाले लोग होते हैं । उन विविध 
वोलियों के झ्ब्दों से बनने थाली बोलो को उदू' कहते हैं । पहले तो वह 
बोलो--माषा है ही नहीं यदि भाषा है भी तो फौजी और 
वबाजारी---- आप उसकी वकालत करने वाले कोन होते हैं ” उदू ने 
तो आपका वकालतनामा नहों लगाया । वास्तविकता यह है कि सामुदा- 
यिक आधार पर ओर अरबी-फारसी के शब्दों का समूह बनकर मारत 
में उदू सहन नहों होगी । यहां तो वहु यहा को पुत्री, छोक-माधा बन 
कर रह और पनप सकतो है । 


मुप्तलसानों के भारत में कत्छ-ए-मआम ओर माँ बहनों की हश्जत 
लूटी जाने को बात मी इस भाषण मे कही गयी है। यदापि यहु कारगु- 
जारियां भी मुजाहिदी ने इस्लास ही किया करते हैं। उनका पुरा इसि- 
हास इस कारगुजारियों से मरा पढ़ा है। सन्‌ १९४७ में पाकिस्तान 
बनसे के बाद १३००० हिसू महिलाओं को नेंगी करके रावलपिण्डी दो 
सडकों पर उनका जुलूस निकाल कर इस्लामी चरित्र का खुखा प्रदर्शन 
किया गया * बंगला देश के युद्ध के समय सह्‌ १९७१ ईसथो में पाकि- 
स्तानी संनिकों द्वारा ड़ाका विश्वविद्यालय को सेकड़ों क्यारी लड़कियों 
के साथ साथ जनिक रूप से सामूहिक बरूत्कार और युद्ध के मोर्चोँ 
पर खाहयों में ढिन रात सहस्यों बंगला देश को युवति्ों को हरदम 
नभी रखकर इनके साथ इच्छानुसार व्यभिचार क्या इस्लामी बरिन्दगी 
का प्रदर्शान नहीं था। मारत मे अहां भी कस-से-कम १५-२० प्रतिशत 
आबादो इस्छामिक दीनवारो की होतो है, वहाँ साम्प्रदायिक बंगे, बलवे, 
छूट ओर ल्न्रियों के साथ बलात्कार होते हैं । पदि हिलू इन करतूतों 
को पसन्द करते तो अल्प सरुया से होते के कारण अब तक मुसलमान 
भारत में जीवित नहीं रह सकते थे । यदि रहुते तो इसी प्रकार----- 
जिस प्रकार बगला देश ओर पोकिस्तान के सिन्ष प्रदेश में हिन्दू पद- 
बलित होकर रह रहे हैं। आये दिन उनको लड़कियां छोन ली जाती 
हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैँ । हिन्दू यदि बोलने का साहस करते 
हैं तो उन्हे मारा-पीटा ओर कत्ल तक किया जाता है। वह लुट-पिटकर 


“और बार-बार माग कर मारत आते रहते है । 


मजह॒बी वोवानमी के आधार पर बनने वाले इस्लामिक देश पाकि- 
स्तान के इस्लामिक नपूने को चर्चा तो ऊपर अहुमदियों के प्रसग में कर 
ही चुका ह, जिससे मौलाना ओबेदुस्ला की पाकिस्तानों पुषश्टिकम पस्ंनलछ 
ला, इस्लामिक शाह भौर कुरानी अज॑मत के विषय में तसत्कोी हो हो 
जायेगी । अब शाह को वास्तविकत” का परिचय देकर मौलाना से यह 
पू छता चाहता हू कि वहू किस शाहु को बकारूत कर रहे हुँ तथा उनके 


(शेष पृष्ठ ८ पर ) 
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आये समाज विवस्वत्‌ वेद मन्दिर ग्राम 
शिवपुूर (गोरखपुर) 


१ माच से १५ साथ १९८६ तक वेदिक शिविर का भव्य 

आयोजन । 

( प्रात योग प्रशिक्षण, भध्याह्ष बेदिक सिद्धांत प्रशिक्षण, सायें 

संस्कृत प्रशिक्षण ) 

( शिविर से भाग लेने वाले सज्जन पूव॑ से हो अपना सास एव 

पता सूचित करें ) 

१८ साथ ९१८६ मागलवार से २४ मा १९८६ सोमवार तक 

चतुर्वेद महा यश महोत्सव । 

प्रात ८ बजे से १२ बजे तक घतुर्बद महायश, मजनोपदेश एव 
पशीय प्रवशन । 


मध्याह्न २ बजे सं ५ बजे तक मजनोपवेश एवं बं दिक प्रबन । 


साय ७ ,,,, १०, » सन्ध्या, मजन (४ बेद प्रबलयन ) 
राजि १० »#» ररे ७ न्‍ म॑ जिक लुन्‍्टर्न, लिद्यालय के बच्चों | 
के कायंक्रमावि । हि 
निवेदक-- ) 


विवस्वल्‌ वेद मन्विर के समस्त अधिकारी एवं सदस्य गण । 


बहु चचित वाद की समाप्ति 


सराय तरौन निवासो भी देवेख जो द्वारा जो वाद ( म्‌कबमा ) 
बसास करी रामगोपाल ओ शाल वाले आदि के नाम बामर किये गये थे 
वहु सब वाद भो बेवेर जो 8२ वाद न० २७ समत्‌ १९८४ न्यायात्रय 
म सफो सम्मल द्वारा वापस ले लिये गये हैं और न्यायालय ने मकड्डमे 
बापसी को मान्यता मो प्रबद।न कर दो हे 


यह सूचना सर्ण साथ।रभ की जामकारी तथा अम निवारण हेतु 


प्रकाशित को ग्राती है । 
दिधि--सस्गावदाता 'भाष भसिन्ञा 


श्री सहषि दयानन्द स्मारक ट्स्ट टकारा, राजकोट (गुजरात) 
ऋषि वोधोत्सव वर्ष १९८६ 


हर वर्ष की भांति इस यर्थ सी दि० ७ से २ भाच को ऋषि जन्म 
स्थान टेंकास मे ऋषि वोधोत्सव फा विज्ञाल समारोह होने जा रहाँ 
है इस अवसर पर एक सप्ताह तक यजुमेंद पाशायण यज्ञ होगा जिसके 
ब्रह्म आय॑ जगतके प्रसिद्ध तपस्वो घिद्ठान महात्मा दयानत्वञ्ी (देहरादून) 
होंगे । देश देशान्तर से पधारे कार्य विद्वान तभा कलाकार ऋषि भरत 
इस अवसर पर अपनो श्रद्धांजलि ऋषि के घरणों में अपित करेंगे । 
ऋषि मेला पर आवास मोजन का पूर्ण प्रबन्ध टकारा टूस्ट को ओर हो 
नि.शुल्क होगा । रामनाथ श्वहगल मंत्री 


आर्य समाज बांसी (बस्ती ) का ७७ वां वाधिकोध्तव दि० ५ से 
७ साथ ८६ के मध्य सोल्लास सम्पन्न होगा जिसमें आय जगतके प्रसुस 
विद्वान एवं वक्ता सम्मलित हो रहे हूँ । मत्रो 


_ आसम्यंसित् 
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स्वामी समप णानन्द वेदिक शोध संस्थान 
की ब्रेमासिक पत्रिका पावमसानी 


प्रकाशित हो चको हे। पहले अक में ५० बुढवेव जो विद्यालकू।र 
द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'पच यज्ञ प्रकाश' प्रकाशित को गई है । इस अंफ 
का सुल्य ५) रुपये हैं। पाँचों महा यज्ञों पर घड़ी खोज पूर्ण पुस्तक है। 


पत्रिका का वाधिक शुल्क बोस रुपये है। अगले भेंक में शोध लेख 
एब प बुडदेवसो विद्यालजुपर द्वारा अप्रकाशित दत्पथ ब्राह्मण का समर्पण 
साष्य का प्रकादन प्रारम्भ किया जा रहा है जो निरन्तर घारा वाही 
रूप में अगले अंकों में भो चलता रहेगा। विद्वान-स्वाध्यायशील महा- 
नुमावों के छिए एक सुअवसर है! कृपया अंपने पूरे नाम पते सहित 
पत्रिका का वाविक शुल्क २०) रुपये इस्हराज प्रबन्ध सम्पादक-- 
बारा आय समाज मेरठ धाहर के पते पर-भेडें और वेदिक झोध नियन्ध 
तथा झत्पथ-मभाष्य से लाभ उठावें। े 
ह इन्द्रराज प्रबन्ध सम्पावक पावसानों 


बन जनम व >यत अपर मममकका८ इमाम. अदा “० ८ जए-न यह" “कानक, 





दे वलनम्ममननमनतनत. 


वर की आवश्यकता 


२६ वर्षोय, १९५५ से० मौ० एम० ए०, गुणवतो सावले रग को , 
बेइय कन्या के लिये वर को आवश्यकतः है सयपुक्त विधुर अथवा तकाक 
झुदा भी स्वीकार्य जाति बन्धन नहों । 

श्री रंगीलाल आय॑ 
स्थात पो० जसमौर 
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समाचार 


“आय समाज सकरायां( फर खा- 
बाद ) को वाजिकोत्सव थि० ६ से 


-आंये समाज मुरकीपुर रार 
कानपुर का वाषिकोत्सब दि० 
१३ से १४ जनवरी के सध्य धम- 


है धाम से सम्पन्न हुआ! सन्त्रो 
८ भाँख ८६६ के मध्य सम्प्न ___. ...... »«---- -- 
होगा । जिसमें मा वेदिक प्रवक्ता मुफ्ता मुफ्त |! मुफ्त! | 
डा० आनन्द सुमम तपोवन आशक्षम रे 
वेहरादून पधार रहे हैं। मस्त्री । सफद दाग का सफल 
-आय॑ समाज बहराइच का | इलाज 


वाषिकोत्सव वि० ८ सान्च' हो ११ । कठिन परिभ्रम से सफेद दाग, 
माल १९८६ के मध्य सोल्खास | की अत्यन्त रामदायक दवा सैयार 
सम्पन्न होगा । मन्त्रो | की गई है, जिसके इस्तेमाल से 


| द्वागों का रंग सिर्फ तीस दिलों सें 
“हरबोई-बेहटागोकुल आये , 
समाज का वाधषिक उत्सव वि० श८ | हो बवलमा आरम्म हो जाता है 


जयवरी से २० जनवरी ८६ तक 
उत्साह पूर्णषक भमनाथा गया । इस 
अवसर पर आप॑ समाज के प्रधान 
श्री ज्ञांतोी स्वरूप की ने गहस्थ 
मश्रस त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम 
की दीक्षा श्री पं० केक्षव देववास्त्री 
यानप्रध्य हो आप्त की । 
विमल कुमार आये 
एडगोकेट 


ओर कुछ समय तक इलाज कराते से 
शोग जड़ से और हमेशा के लिए 


। सच्ट हो जाता है। रोगौ रोग का 


विवरण छिख़कर दवा का प्रभाव 

जानने के लिये छगाने का प्रथम 

कोसं मुफ्त मगायें । 

नोट-सकलो ववासे सावधान रहें 

फ्ता-वेंबता आश्रम [ आर.ए७- ] 
पो० कतरोसराय (गबा)-५ 


3 है 


राम जन्म भूमि 


( पृष्ठ ४ का दोष ) 


सतोष का विधय है कि सेकडो वर्षों के बाद फैजाबाद के जिला 
जज ने इस विबाद का न्यायिक ढग से अन्त कर पुज्ञा और दर्शन के 
लिए श्री राम जन्म सूमि फा ताला खुलवा दिया । राष्ट्रीय ब॒त्ति के 
प्रत्येक व्यक्ति को चाहे बहु किसी सम्प्रब'्य का हो, इस ऐतिहासिक 
निर्णय का स्वागत करना चाहिये । 


गजेटियर के अनुसार वध १८४७ में जब कतिपय भाम्यदायिक 
तत्वों हारा हिन्दुओं को पृञ-बशन के लिए रोका जाने लगा तो उन्होने 
घेरायन्दी शुरू को, तब -स घरे के बाहर १७ गुणा २१ फुट का एक 
खबूतरा बनाकर प्रतीक रूप से श्वी राम जन्म भूमि को पूजा और डपा- 
सना को जाने लगी | बहा जाता हे नवाब वाजिद अलो शाह ने इस 
चबूतरे को राम चन्द्र को प्रतिमा को चांदी को उतरी भो प्रदान को । 


चबूतरे पर मन्दिर बनाने का प्रयास 


व १८८५ से महुत रघुबरदास नामक एक संत ने उक्त चबूतरे 
” पर जब सन्दिर बनाने का प्रयास किया टो उसे रोका गया। तब सन्त 
ने न्‍पायाहय की झरण लो। तत्कालीन न्यामराधोश ने बहा सन्दिर 
बमाने की अनुमति तो नहों दो किन्तु अपने फेसले मे विक्रमादित्य के 
राम जन्म-भूमि पर बने विज्ञाल मन्दिर को ध्वस्त करने को दुर्माग्यप्र्ण 
बताया । यद्द १९३४ में फिर रास जन्म भूसि पर अधिकार कर, वहां 
मन्दिर छताने का आशिक रूप से सफल प्रयास क्रिया गया, किन्तु बह 
पूरी तोर से सफर न हो पाया किन्तु तसी से मस्जिद में नमाज पढ़ना 
बन्द हो गया। 
जब राम जन्म भूमि मे ताला लगा 


यथ १९४९ मे जन्म भूमि का विधाव जब फिर उठ खड़ा हुआ तो 
बहु पुलिस का पहरा लगा दिया गया बौर बिना किसी न्यायाहक्रय के 
निर्देश के उसके मुख्य हार पर ताला रूगा दिया गया। उसके बाद 
सिटी मजिस्ट्रेट भरी माकंण्डेय सिहु से विवाद के कारण श्री राम जम्म- 
भूमि को समस्त सम्पत्ति को दण्ड सहिता को धारा १४४ के अन्तगत 
कुर्क कर लिया तथा तत्कालीन नगरपालिका के अध्यक्ष श्रो प्रियावत्त 
राम को उसका रिसोषर बना विया । उनको मृत्यु के बाव उनके सुपुत्र 
को यहु स्थान सिला। 


विवादाधीन मुकदमे 


अब इस विवाद के सम्बन्ध से कुछ चार मकबदमे चछ रहे है | 
२/५०, २५/५०, २६/५० ओर १२/६१ नम्बर वाले ये मुकबसे 
फेजाधाद को दोवानो अदालत में बायर किये गए। २६/(५९ का मुकदमा 
निर्मोही अश्ाड का १२/६१ सुत्नी सेन्ट्रल् वक्फ बोर्ड का है जो राम 
जग्म भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित हे, तो विचाराधोन है । 


अन्य दो मुकदसे जो अल्पसेस्यको के एक बग द्वारा पुजा व दहन के 
निषेध में निवेधाता निकालने से सम्बन्धित थे, सिविल जल ने जिसमे 
प्रमाण पत्र दिया या कि हिस्बुओं को पूजा दक्षंत को मिलो अनुमति से 
अब स्यवधात नहीं डाला जाए। उन्हें अपने इस अधिकार के प्रयोग को 
छूट दो जाए । अपील में सिविल जम के उक्त निर्णय को पुष्ट उच्च 
न्यायासय ते सो कर दो । 


आम्यमसिश्र श्प्र 


ल्‍्बरं के २ नर मे उनके केन . पन्‍ जहा व डज अनेक "जिन प2०क ... अं केअ बन बे 


अधिवक्ता श्रो उप्तेजचन्द्र पार्डप ने इसी आठेश को अपर बनाकर 
न्यायालय मे अर्जो दी कि उक्त निणयों के होते हुए मंदिर में ताला 
डालकर पूजा व दर्वान को अनुमति में व्यब्धान डालना अदालत को 
अवमानना है । अतएवं जिला शासन को ताला जल्द खुलवाने का निवेश 
दिया जाए। 

फंजाबाद के जिझा जन ने उमय पक्को को सुनने के बाद जिल्का 
प्रशासन को ताला खलवाने का निर्देश विया और न्यायालय के निरदेश 
मे ताछा खोल भी दिया गया। 


तालछा खुलानाने के बाद देश में हो नहों विदेश भे मो सतोष ओर 
हुए व्यक्त किया गया अल्पसेटपकों के भी समझवार सम॒दाय ने चिर- 


कफाहिक विवाद के न्याब्रालाय के माध्यम से हटा किये जाने पर सतोष 
व्यक्त किया । 


इनका बहता है कि सारतीय स्वतन्त्रता के लिए बलि देने वाले 
अमर शहीद टीपू सुल्तान की बलि भूमि ओर कबर के पास मंबिर ओर 
मस्जिद अगल-बगल बने हुए हैं जिन पर आज तक किसो ने भो आपत्ति 
नहीं प्रकट कौ । इसो माँति लखनऊ जिले के काकोरी मार्ग पर भी बने 
पुल के मुहाने परै नवाब आसफुह्ोला हारा घनाये गये मन्दिर-सस्जिद 
अगला-बगला स्थित हैं । 


इन प्रमाणो को प्रस्तुत करते हुए मेरे मुस्लिम पित्रों मे यहु मो 
बताया कि अनेक मस्जिदें ऐसो पड़ी हैं जिनमे चिराग भो नहों जशता 
तो ऐसी बाबरी मस्जिद पर हो मोट क्यो ” स॒स्लिस घर्माज्ञा के अनु- 
सार जिसमे नमाज मो नहों पही जा सकती ? इनका कहना है कि 
हमारी जाति के स्म्प्रदायिक्र तत्थ अपनी शाजनीति और रोटी-रोजी 
जलाने के लिए ड्रो राम जन्म भूमि का बिवाद खड़ा किये हुये हैं । 
आवश्यकता इस बात को है कि इतिहास तलिद्ध राम जम्म भूमि को 


हिन्दुओं को स्वेच्छा से सोंप महान इस्टाएम धर्म को उदारता का परि- 
चय दिया जाए । 


हाल हो में प्रधान मन्त्रो श्री राजीव गांधी ने मालद्वीप की यात्रा मे 
बहां बनी तोन सो वर्ष पुरानी मस्जिद के जोणोद्वार के लिए सरकारों 
कोष से करोड़ों रुपये और कोमतो गलीचदे प्रदान किये । इस तरहु रख 
मऊ के इमामबाड़ों, आगरा के ताजमहल, आगरा, दिल्‍ली एबं फतेहपुर 
सोकरी के मह्लिम महत्व के स्थलों के जोर्णोद्धार ओर रखस-रखाय मे 
अरबों गपये खर्च किये जाते है। ऐसो स्थिति से सम्राट विक्रमावित्य 
द्वारा निर्मित अयोध्या के भ्री राम जन्म मुति पियत ष्वस्त भन्विर के 


आुतनिर्मांण का दायित्व भो मारत सरकार का है ओर यही उसको धर्म 
निरपेक्षता को कसोटो मो है । 


पुरातात्विक दृष्टि से किसी मी सम्प्रदाय के महत्व के स्थछो के 
पुनर्नवीकरण पर किसी को आपत्ति न होनी चाहिपे | मुल बात यह है 
कि किसी सम्प्रदाय को अपने बामिक स्थरू पर पूजा और दर्शन के लिए 
रोका नहों जा सकता । राम जरम-भूमि में ताठा रूगाकर इस अधि- 
कार को छोन संविधान को ही नहों न्‍्यायातय की मो आवमसानना की 
गई भी । अतएच ताला खुलने का स्वागत सभी सम्प्रतायों को कश्ना 


चाहिये । 


परायमित्र शाप्ताहिक 
याश शकर्बामी-सबन ४ सीशाबाई मात लखनऊ 


इश्याजथ ४६993 ड५९९३ 
पेंक्ीकरण झ० एल. शब्ल्यूएनम वी ७९ 
मात फाल्गुन ११, १८ 
फाल्मुन कृष्ण ६, १४, रविदार 
२५९ मार्च ११९८६ ई: 


बज नजी-न ॑ख ओि ओटा के #औिजओड 


आगामी हरिद्वार कुम्भ के अवसर पर 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का 
प्रचार एवँ सेवा शिविर 


निशलय किया गया है कि आगामी दिनांक १४ जनवरी हो ९, १० 
अप्रेल ८६ तक रूगने वाले हरिद्वार मे बारह वर्षाय कुस्म मेले के ऐति- 
हासिक अनसर पर आयें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रचार एण 
सेवा शिविर छूगाथा जाय । महुरलि दयानन्द सरस्वतो ने मो अपने जीवन 
में कुम्म के अवबसरपर पाखण्ड खणिडनी पताका फहराई थी उसे सी २१९ 
ब्ष के लगमग हो चुके हैं। क्त अस्थकार एव रूठिवादिता का लण्डन 
करते हुए समृचित मार्ग वर्शम का प्रचार किया जायेगा। विद्वान; के 
सावण, उपदेश हंगे, सेवा शिविर हारा यात्रियों को -प्रभाताष्य सेवा 
आदि को व्यवस्था रहेगी साथ हो विशेष स्नाल पयों के दिल 
ऋषि रूगर का भो मआायोजन होगा वहीं शिविश लगाकर सभा के 
वरिष्ठ अधिकारों भी स्वय व्यवस्था को देखरेख करंंगे। 
समस्त प्रदेश की उपप्रतिनिधि समाओ, आवयंसमाजोी और आयंजनों से 
अनुरोध है कि इस अवसर पर हसारी सहायता करें, अपने क्षेत्र से घन 
ओर अश्न आदि का राग्रह करें, सभा को सूचना वें और सुविधासुसार 
उनका संग्रहोत अन्न हरिद्वार सिजयाने का प्रयास किया जाय। सबके 
सम्मिलित सहयोग से ही हमारे उदृध्य सम्पन्न हो सकते हैं तदर्थ सबका 
सहयोग अपेक्षित है ओर इस में अविरूमस्य कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय । 


इन्ऋ्राज कृष्ण बलबेव सहाना सनमोहन तियारी 
प्रभाग कोधाध्यक्ष मन्त्री 


गाय प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 
आवश्यक सचना 


कृपया अपना प्राहक नस्‍्थर अवद्य देखिये 
आपंभित्र' के निम्न सदस्यो का शुल्क १५ साथ १९८६ को 


घमाप्त हो जाता है । वो पी भेजने मे ४-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं 
इसलिए सदस्यों से प्रार्थना है कि थे अपना शुल्क १५ विनर के अन्दर 


२०) मनीकाईर दारा अवश्य भेज दें ताकि वी पो न ग्रेजी जाय । 
जिन ग्राहकों को तररु अब तक मूल्य शेष है, वे मो शक्षोत्र ही २०) 
ग्ेज दें अन्यथा उनके नाम थी पी सेजी जायेगी। अगर समय के 
अन्यर रुपया न आया तोबो पी भेजने के लिए हमें बाध्य होना 
पड़ेया । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर तोट कर लें, नम्बर नीचे लिखे 
है। १ सितम्बर १९८५ से वाषिक शुल्क २०) कर दिया गया है । 


३५४७, ७५४४, ९३७ १२३२८; १८४५, १९४४, २१४५४, २३७२, 
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१२८४२, १२८५५, १२८४६; १२८५७, १३०६३, १३०६५,१३०६९, 
११४२८, १३४२९, १३४३०, १३४३१, १३४३४, १३४३७, १ इेंडंड८ 

विनीत-- 

>व्यवश्थापकू 





उसर-प्रदेश आर्य प्रतिनिधि समा का पुल्ध पत्र 
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शताब्दि महोत्सव 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश का 


१५ से १८ मई सफक--१९८६ के मध्य 
डो० ए० यो० कालेज प्राहुण-छखनऊ में 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० को स्थापित हुए एक सो बर्ण व्यतोत 
हो चुके हैं । सी वर्षों में समा ने प्रवेश के गाय समाजों को सद्भुदित 
करने भौर उन्हें दिज्ञा निर्देशन का यथा साध्य प्रयास किया है। कताब्यि 
समारोह बिशे८ मव्यता के साथ समाया जायेगा जिसमे आयंजगत्‌ के 
मूघ॑न्य नेताओं के अतिरिक्त मारत के प्रधान सत्री अथवा राष्ट्रपति 
विदेष अतिथि होगे । 

० समस्त आयंसमाजें आार्य उपप्रसितिधि सभायें, आय जम ओर 
उत्तर प्रवेश के प्रबुद्ध नागरिकों से अनुरोध हे कि इहो सफल बनाने के 
लिये हमारे हाथों को सुदृढ़ करें अधिक हो अधिक धन एकत्रित करके 
सभा को जेजने का प्रयास करं। 

इस अजसर पर सभा के १०० बर्ष का इतिहास प्रकाक्षित होगा। 
समस्त आयंससाओं को विधरण पत्रिका सी शैलप्त होगो । मतः समश्य 
आयंसमाजें एक मास के अन्तगंत अपने समाज का इतिहास अपने क्षेत्र 
के विगत १०० बर्षों के अन्तराल के विधोष आयंजनों का परिचय मोर 
गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करें जिससे जिधरण पत्रिका से समस्मि- 
लित किया जा सके । इस अधिवेशन को सफलता के पोछे प्रदेश को 
समस्त भायंससाजों का समदेत खत होना आवदयक है। 

इन्द्राज सनभोहन सलिवारो 

प्रधान सन्त्री 

आय॑ प्रतिनिणि सभा उत्तर-प्रदेश, ५-मीरायाई साथ, शलनऊ । 


श््ः हट, आज पा 
॥00 आ्यजमाज के ८ 
7६7 एयसनोहर सभीत हे झर्णश समाज के ओजस्वी भजनोपतकाकों 
दवाप गप्येबते भ्जना एव सप्या,छवन चुहदयत्न,स्वस्तिताचन,श्तिकएण 
| अधिक सवीतम कैरेटअग्वाकर#इपिकासन्देञ घर घर पहुँचाइये । 
। केैगेटन / वैदिक एन्ध्याहकब- (सर्त्किचन एक्शमनिःकरणसहित) 














2 भक्षिभजनावली- गायक कृत दियालंकार रा क्दया वजपेदी 
8 3 गारातरीमहिमा- गायरीकी विएदव्याख्या(पित्र फुकेमनेटर यंवइओे ) 
| 4 महर्षिदयानन्द सरस्की- गायक वाबूलालराजस्थानी एप अवश्री 


5-आर्थभजनमाला- गायक- शगीता,दीपक रोहियी, स्थिटा एव 
योगासन ०० 

6 ए्बग्रणायाम >पप्निज्षक अेंदेसत योगचर्ति 

7- आर्थसगीतिका- गाथिका- गाता शिवराजवर्दी आय ५ 


* भूल्य प्रति कैसेठ 256 हाक व्यय अलज | किष 5याअधिक कैसटी 
काञब्रिमधन आंदिए केशाय मेजतेफ्ट डाक व्ययाम्रि वी गीगी.से भी रबारकतो हैं। 
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सम्पाद्कीाश 


ज. बन्‍्जन्‍े 


आरिफ खां को साधुवाद- 


केसरोय राग्य मेंजी भी मो० 
झारिफद्ां ने अपने पव से त्याग पत्र 
देकर सिद्धांत प्रियता भर नेति- 
कता के उच्चतम आवहाोँ को राज- 
नौति के पंकिछ क्षेत्र में स्थापित 
किया है | मुस्लिम महिला संरक्षण 
तलाक विधेयक जो राजोव सर- 
कार ने लोक सभा में प्रस्तुत किया 
और जिसमे म्रुल्किस महिराओं को 
प्रगति विकास के पथ से पीछे 
ढंकेल दिया गया है के “विरोध में” 
आरिफ का त्याग पत्र एफ ऐति- 
हासिफ कदम है। 

भारतोय झोक सभा के मुरि- 
लछलम छोगी सदस्य ओऔी सुलेमान 
बनात बाला मे माच १९८४ भे 
एक व्यक्तिगत विधेयक प्रस्तुत 
किया जिसमें प्रशास किया कि 
भारतीय बेंड विधान को भारा 
१२५ जिसके अग्तगंत स्वाच्चि 
न्यायालय ने परित्थकता बाहुवाभो 
को उसके पति से गुजारा मत्ता 
विलवाया भा बह धारा मुसलमानों 
पर साग न हो। भरी आह्फि 
घृुहम्मव सा ने इसके पिरोध में 
बोलने के लिये राजीव गाँधी को 
सूचित किया ओर उनको अनुमति सो 
ब्रि०२३ अगस्त १९८५कों लोकसभा 
में बनात वाला को विधेषक पर 
आरिफ ने भो अपने विचार प्रस्तुत 
किये थे वह धड़े हो मुस्लिम धर्म 
शास्त्रों के अध्ययन के बाद प्रस्तुत 
थे और जिसमे घारा १२५ का 
समर्थन भा-ओर किसो मो मुस्लिम 


शरीयत के ग्रतिकल नहीं था । श्री 
आरिफ को इस प्रमावशालो माषण 
के लिये खोक समा ओर उसके 
बाहर उसको प्रशंसा को गई तथा 
शाहुवानों के प्रदन को लेकर जो 
कट्टर प्री मासलमात साम्प्रदा- 
यिकता फला रहे थे' उनके मा ह 
पर भी आरिफके एक अहुत करारा 
पहार किया था । 

राजनीति आज कखुबित और 
कफर्लेंकित है । स्थायं के सामने 
महान सिद्धांतों की बक्ति देना सौ 
उचित माना जाता है। भासाम 
का निर्वाचन नशदीक आया ओर 


आरिफ के मिष्पक्ष माषण रो थी 
राजीव जो ने यह समझा कि 
आसाम के म सलमान कांग्रस हो 
अभलग हो जायेंगे उन्हें काग्र सी 
झोटों का बेक बलाने के छिये 
राजीव भी मे विचार बदला और 
लोक समा ने जेड: आर० अंसारी 
जो दूसरे मु सलमान राज्य शत्रो है 
उनसी ऐसा भाषण विलबाया 
जिसमे सर्वोच्य र्वापालयके विदव्ञात 
न्फापाधीजञों' के रहिए असम्मान 
पूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया । 
मुस्लिम हारीयत के पाखन को 
बात कहते हुए साम्प्रदाधिकता को 
उबारा गया। श्री आरिफ के कान 
खड् हो गये मोर यहाँ तक कि 
राजीव अपने एक मुस्लिम देश को 
यात्रा पर जाने के लिए आरिफ 
को अपने साथ भी नहीं ले गये 
उधर संकेत किया गया कि सर- 


अ्ंमित्र _ 


कार मुस्लिम सहिला सरक्षण 
तलाक पिशेयक प्रस्तुत कर रहो है 
मिसको रूपरेला और समर्थन 
मुस्लिम लोग, मुस्लिम मलललिस, 
सस्छिस परसनल ला और सृस्लिम 
पजलिस इत्तिहाद का समर्थत 
लिया गया है भौर धारा १२५ 
(देंड विधान) से स्‌ सक्तमान भक्त 
रहेंगे । 

थी भो० आरिफ ने इसका 
बिरोघ किया ओर कानून सम्त्री 
श्री अशोक कुमार सेन को अपने 
विचारों से अवगत कराया तथा 
दिमांक २४ फरवरी १९८६ को 
जिस दिन विधि पैंत्रो ने मुस्लिम 
महिला विधेषक झोक सभा में 
प्रस्तुत किया उसके पहले ही १५ 
वर्धोय गवयुवक प्रगतिशील प्रिद्चार 
तथा दृढ़ विद्यासी श्री आरिफर्मो० 
साँ ने अपने मत्री पथ से त्यांपपत्र 
प्रधान भन्‍्त्री श्री राणीव गांमी को 
मेज बिया। 

भ्री राज़ोव मे अराणसिह, भी 
अरुण मेहरू द्वारा भी आरिफ के 
उपर दबाब डाला कि ये अपने 
विचार त्याग दें परन्तु निर्मोक 
साहसी आरिफ अपने बिच्चारों पर 
दृढ़ रहे और यहां तक कह दिया 
कि यह विधेयक साबित कर रहा 
है कि सरकार केबल मुस्छिम रोग 
ऐसे साम्प्रदायिक बकू को मुसलछ- 
मानो का प्रतिनिधि मानतो हे भोर 
लोग भाज वह वातावरण पंदा कर 
रहो है नो भारत विभाजम के 
समय हुआ था। मुसलमानों को 
खुश फरने के लिए सिद्धास्त से 
आम नोधघे गिरा मा रहा 
है में ्यागपत्र आज लिइचय के 
साथ मेज रहा हु बापसत नहीं 
लगा । 

श्री आरिफ मोहम्मद सा की 
जहां तक प्रद्वता को जाय कम है 
ओर भारत सरकार मे यहु भी 
कहा था कि अन्य मुहिलस देश्षों सें 
मुस्लिम महिलाओ के तलाक 
सम्बन्धी जो नियम है उनका 
अध्ययन किया जायेगा परस्तु जब 
मुस्छिस देशों के ह्वारा विषय के 
नियम मंगवाये गये तो ज्ञात हुआ 
कि आअ अषग्य मुस्लिस देद प्रगति- 
शील हैं जोर अपने यहां शरियत 


_ १६ साथ (१९८६ हें 


धामिक नियमों से भी ऊपर अड़कर 
मानवता को महत्व वे रहे हैं अत 
राजोब जो ने हस रिपोर्ट को मी 
लोक सभा मे प्रस्तुत नहों किया । 


यहू मुस्लिम सहिला सम्यरथी 


विधेयक मुह्लिस कठसमुह्कापस का 
एक स्पंष्ट चित्र हे। राजोब सर- 
कार ने उन महा सिद्धांतो को 
जो तिलांबलि दे शिया जिस पर 
कांग्रेस अब तक कार्य कर रहो थी। 
मुह्लिम छोग को कभी भौ सारे 
मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं 
साना गया जिसे राजीव गाँधषों ते 
सात लिया और गाहबानों 
सम्बन्धी मुस्लिम हो हल्ला के 
सामने घटने टेक विये तथा संकड़ो 
मुस्लिम बुद्धि जीवो, मुस्लिम मा, 
लायें न्यायवेत्ता तथा विधि बेत्ता 
जिन्होंने हस बिल की करें वाढदों 
में निन्‍्वा की है उनकी आवाज 
को भो राजीव ने ठकरा दिया । 
संक्षेप मे आल राजीव सरकार 
मे किसी मी व्यक्ति को हवय आत्म 
बढ़ता नहीं हे प्रधान सन्त्री, उनके 
एक सम्बन्धी तथा विद्याकह्म्य के 
एक सहयोगी सिलकर जो तय 
करते है वही नियर बन जाता है 
यहू विधेषक ते तो कांग्रेस के खेंस- 
दीम दल ने प्रस्तुत किया न सब्जि- 
परिषद्‌ मे विचार किया गया 
सौध अशोक सेन मे छोक समा से 
प्रस्तुत कर दिया । पद्दि बहुमत के 
बल पर अदूरवज्िता का परिथय 
बेते हुए राजोब सरकार इस बिल 
को पास कर देतो है तो पहुतिश्षय 
है कि कक सिख परसतल रा की 


मांग उठ जायेधी ओर जिसके लिए 


जेसे आज मल्लाओ हो परामझ 
लिया गया है वेले हो सिशों « 
घाभिक जध्पेदारों के इशारे पर 
पास करना पड़ेगा । 

'आयंभिन्रः राजोब सरकार 
से अनुरोध करता है कि भारत के 
ससदोय इतिहास में एक 'काछो 
रेखा खींचने का प्रपात न करें 
और आारिफ सीहम्मद को समश्त 
आय भनता की भोर हो साधपुबाद 
बेता है कि वे नाएतोय राजनोति 
में भविष्य से क्षोर उज्ज्वल ऊबि के 
साथ आगे बढ़ें। 

“आदाय रमेशलमा एस० ए० 


भी 


_ १६ मार्च १९८६ इ० 


बेदिक सिद्धान्त और महर्षि 
दयाननन्‍्द 


लेखक-पश्चयाल आयबस्धु आयंतिवास, च-|्र मगर, स्रादाबाद २४४०३२) 


जाय॑ समाज के पद्स्थों सत्थापक महुबि दयामग्व सरस्वती वेदों के 
अहितोय बिद्वान थे । उन्होने 3ेदो के मर्म को मलो माति समझ कर जन 
सामान्य के सम्मु्त प्रस्तुत किया था। बविक सिर्दातो को जिसनो ध्ुक्षमता 
से उन्होंने अध्ययन किया था। उतना स्पथात्‌ ही कोई अन्य कश पाया 
हो । इसीसिये वे उन सिद्धातों को जन सामान्य के सम्मस स्पष्ट रूप 
पे रखने मे मो सफल हुये । महथि द्वारा व्याख्या पाकर बेंदिक सिर्दधांत 
भी मह॒दवि दयानन्‍द के सिद्धाँतो के नाम से छोक व्यवहार में सुविख्यात 
हुये । मह॒वि के लिद्धातो की यह विद्यपता हे कि यह स्पष्ट, सुखझें हुये 
तथा पुक्तियुक्त है । ससार मे कोई भी "्यक्ति उन सिद्धातों को असत्य 
सड़ करने मे समर्थ नहीं हो सफता । वेदिक सिद्धाँतो के सरंश्ञ पडिल 
डजिहारी लाल शास्त्रों का यधाप्र कथन है कि-- वयानन्दस्य सिद्धात 
शुद्ध तक ससन्बित ।न लड्यितु शक्या सायावाद विमोहिते ! (अगद 
चरण, पृष्ठ ११ इसी प्रकार क्राति बोर रामप्रधाद घिस्मिल का भी 
कथन है कि-'आप समाज के सिद्धांत साथ मोम हूं, उन्हें हराने की किसो 
में मीक्षक्ति नहों है। ( बेख-मझ आय समाज क्यो प्रिय है, पृष्ठ 
२२ ) बेबिक जिझ्धात होने के नाते महूृषि दयानन्य के सिद्धांत सी वेदों 
को भाति ही साबंमोसम एव शाइवत है । 


गश्मपि वेदिक सिद्धात उतने हो पुराने हैं कि जितने स्वय बेद है पर 
उनका उदघाटन आधुनिक युण में महर्षि दयासन्य हो सम चित रुूपेण 
कर पाये ये । उदाहरण के लिये म_क्ति से पुनरावत्ति सिद्धात को ही ले 
लीजिये । मह॒वि दयानन्द से पूथ कोई भी इ़्यर्ति इतने स्पष्ट शब्दा में 
इतना खुलकर इस तिद्धात को श्रस्तुत नहीं कर सका था। ज्रेतवाद 
के सिद्धात को भो इतने स्पष्ट रूप से क्सीने प्रस्तुत नहीं किया यंदिक 
दर्शनों के सम्बन्ध में मो लोगो से प्राम ग्रहों धारणा थी कि व दिक 
इर्दातों मे परत्पर विरोध याय। जाता है। सहूधि से इस भिष्या धारणा 
का सर्खया निमूछः कर दिया और उदघोथ किया कि वंदिक 
इर्शन भिन्न तो हे, पर बिरोधी नही । अपितु एक हो सत्म को विभिन्न 
बृष्टिकोणो सं उद्घाटित कर रहे हे । तात्वय यह कि महुधि दयानन्द 
मे प्राय सभी सिद्धातो पर अपना सत स्पष्ट कर दिया है। इस पर भी 
उनके अनुयाधी आर्य जन कतिपय सिद्धारतो पर निरन्तर विवाद +रते 
बले आ रह हुँ । पर आइचय तो यह है कि सभी छोग सहृषि को अपने” 
प्वने पञ्र से उद्घुत करने लगे हे । चाहे तो वह आवुक्ो निश्चित मा नने 
बालि हो अथवा अनिदिचत मानते वाले, ब क्षो से जीब सातसे जाले हो 
गा ने सातने वाले ससी सहुवि को अपने अपने पश्च में प्रस्तुत करने में 
डे हुँ। पर क्या महूँदि दवानस्दते परस्पर विरोधी लत व्यक्त किये हे ? 
रेपा तो कोई सोल मो नहों सकता । फिर दोमों पक्ष उम्हे अपने 
समधन में झंसो प्रहतुत कर रहे हैं ? निः्चयय हो कोई एक ऋषि को 
अबरदस्ती उनके सततव्पों के विरेद्ध प्रस्तुत कर रहा है। तो आईये 
ऐैड़ा जाये कि सार्डथि का अपना सततब्य क्‍या है । 


विवादक म्‌ शय दो विषय हैं। एक-भावु सम्बन्धी कि यहु निश्चित है या 


अग्यभिन्र ञ् 


अनिश्चितत और दूसरा व क्षोमे जोव सम्बन्धी । अतः इन दोनो विषयों पर 
महुधि के सान्तबय हुम यहां प्रध्तुत कर रहे हैँ. पाठक स्थय निर्णय 
करे किमाहुषि को एतद विषयक सासर्यता क्या है । 


आयु निश्चित है कि नहीं ? शहुवि के विधार - 


मसहुदि बयावरद ने इस सम्बन्ध में अपने विज्ञार स्पष्ट रूप से व्यक्त 
किये हे । फिर मो क्ायंगण अपनो-अपनी सान्‍्यता की दृष्टिसे उनको घुसा 
फिश कर प्रस्तुत करते रहते हुं ; अत हम राह॒धि के विचारों को बिना 
किसी पूथ' टिप्पणी के प्रस्तुत कर रहे हे ताकि पाठक उस पर शांति रो 
खिन्तन समन कर सके । ओर फिर अपनी सास्यता सुनिश्िचत कर 
सके । 
(१) सान॒ध्य अह्यचर्यादि उत्तम वियसों से त्रियुण आयु कर सकता है । 

अर्थात ( ४०० ) चार सो वर्ष तक भी सुख पृथक जी सकता 

है । ऋग्वेदादि माष्यमूमिका बेद सज्ञा विचार । 


(२) मुरादाबाद के जगप्नपय वास कुत आय प्रहनावली--८४) 
प्रइन-जो कुछ ईइवर ने नियत किथा है उसमे न्यूना घिकय करने 
बाला कोई नहीं। जो बात जिस प्राणी के लिये जिस कास 
से जिस प्रकार से ईइवर ने नियत को है, उससे विरुद्ध कर्मों 
नहों होती । 


समोक्षा ( मह॒धि शयाजन्व द्ाशा ) 


क्या ब्रह्मच्रय ओर योगास्प!साविउसस कर0्सों से आयु का अधिक 
होना और कुपथ्य सेवा व्यभिचारादि से न्यून गहीं होता जब ईश्वर 
का नियत क्या हुआ हो होता है तो जोब के कर्मों को अपेक्षा कुछ भी 
नहीं रह सकती । और जो अपेक्षा है तो केवछ ईइवर मे नियत नहेों 
किया किन्तु दोत! निमिसो से होतो हे । जो हुमारा क्रिय मा स्वतन्त्र 
न हो तो हुम उन्नति को प्राप्त कमी नहों हो सकते । इसो लिये हम 
कसम करने मे स्वतन्त्र और ईइवबर जोदो के कर्मों को परथायोग्य जानकर 
कर्मानुसार शुमाशुम फल देने से स्वतन्त्र हे ( देखें-ऋषि दयानस्द 
के पत्र भौर विज्ञापन, द्वितोष माग, तृतोय सस्करण, पृष्ठ ५९४ ) 


(३)नो मनुष्यो मे बिबाहु का नियम न रहे तो गृहाअ्रमके अच्छे-अच्छ 
व्यवहार सब नष्ट-अध्ट हो जाये। कोई किसी की सेवा मो न करें। 
ओर सहा व्यभिचार बढ़ कर सब रोगी निब्रल और अल्पायु होकर 
क्ीघ्र शीघ्र मर जाये । कोई किसी से भय व लज्जा न करे। बद़ा- 
वस्था से कोई किसो को सेवा भी नहों करे ओर महाव्यमभियार बढ़ 
कर रोगी निर्बल ओर अल्पामु होकर कुलो के कुल नष्ट हो जायें। 


( सत्यार्थ प्रकाश चतुथ समुल्छास्त ) 
(४) अन्यथा धोय॑ व्यर्थ जाता दोनो की आायु घट जोती । (स॒ प्र 


चतुर्थ समुल्लास ) 


(५)'२४ वर्ष के पश्चात्‌ मुहाक्षस करू गा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित 
रहू मा और आयु मो सेरी ७० ब ८० वर्ण तक रहेगो। ( तृतोय 
समुल्लास ) ऋमश 


ड आधव्यभित्र 


डी.ए.वी कीशो भाय'त्रा स्थम्ध्ति 





पुनः शोभायात्रा की तिथि शीघ हू! घोषित 
होने की सम्भात्रना 


डी. ए० वी० शताब्दी के उपलक्ष्य मे १५ फरवरी को दिल्ली से 
जो शोमा यात्रा निकलनी थी, पहु राज्रध'नी की विषम परिस्थितियों के 
कारण स्यगित करनी पडो | जिस विज्ञाल पंमाने पर इस शोसा यात्रा 
की तंपारियाँ की गद थीं, उसे ०क वृष्टि से अमृतपृर्व' कह्मा जा सकता 
है। शोना यात्रा मे शामिल होने के लिए आय जनटा का उत्पाह भी 
अतुलनीय था। जिस बड़े पेमाने पर शोभा यात्रा निकलती थी, उपे 
देखकर अनता को न केवल डी० ए० बो० आन्योलन की बल्कि आय॑ 
समाज की, और कहना चाहिये कि समस्त हिन्दू समाज की दाक्ति कौ 
एक झाकी मिल जातो । 


इस झोमा यात्रा के लिए प्षम्पृर्ण तंयारिया हो चुकी थों। लाल- 
किछा के मेदान से यह शोसा यांत्रा प्रारम्म होनी थी। वहु मंदात खूब 
ढंग से सजा विया गया था। शोभा यात्र, के सारे सा मे लाउडस्पीकर 
ओर भो३म्‌ के झण्ड छग चुके थे। स्थान-स्थान पर तोरण हार बन 
चुके पे । चाँवनो चोक के बड़े व्यापारियों मे स्कलछो के बच्चों में 
बितरण के हिये भारो तादाद से केले और सतरे ?कत्र कर रखे ये । 
दिल्‍ली के बाहुर उड़ोसा, -बेंगाल भोर महाराष्ट्र ज॑से दूरस्थ प्ररेशो से 
हजारो आये जम इस शोम। यात्रा मे सम्मिलित होने के लिए विल्लो 
यहुच चुके भे । ऑयंपमाज के अलाबा जंनियो ओर सनातन धर्म के 
स्कूछो के बच्चे मो शोमा यथा से सम्मिलित होसे वाले वे । एक तरह 
से यह शोभा यात्रा हिन्दुत्व की विराट शक्ति का प्रदर्शन होती । 


अलानक १४ फरवरी को वोपहर २ बजे को नमाज के सभय जामा 
शल्खिद मे हुजारों मुसलमान एकत्रित हुए। सामा सस्जिद के इसास 
अब्बुल्ला शाह बुखारी न उनके सामतन उत्तजना ण माषण दिया ओर 
अयोध्या से राम जम्म स्थान का तप्ला खुलने पर उसे बाबरी सस्जिद 
बताते हुए मूसखमानों हो उसका तौम्न +रोघ प्रकट करने को कहा। 
नामाज के याद हजारो मुसलमान सडकी पर निकल आये ओर उन्होने 
वरश्यागंज तथा अन्य इलाकों मे तोडफोड शुत् कर वी । 
उपद्रव और न सडकने देसे के लिए पुलि। को लाठी चाज करना पड़ा 
ओर कुछ स्थानों पर ग्रालो भो बकानी पड़ी । न्‍त में कर्पर्यू छूगा दिया 
गया । 

उसी दिन शाम को ५ बजे लालकिले मेदान में मुल्य कार्यकर्ताभो 
की एक बेठफ रखो थी, जिसमे झोमा यात्रा के सुचार रूप स सचाकृूस 
के लिए सबकी दायित्व सोंपे जाने थे । परन्तु कप्यू,ं के कारण बंठक 
यहाँ नहीं हो सकी । सब रास्ते बन्द होने के कारण लोग तो बंठक्त के 
स्थान तक पहुच हो नहीं सके । 

उपयु क्त स्थिति का सूचना मिलने पर डी० ए० बी० कलेज स॑भे- 
जिग कमेटी के अधिकारियों ते तुरम्त एक आपातकाछोन ब्रठक बुलाई 
जो प्रो० बेव ब्यात जो की अध्यक्षता मे हुई। आपस मे परामश के 
बाद क्षोमा यात्रा के कार्यक्रम के सम्बन्ध से पुद्धिस कमिदनर से सिलने 
का निईएु्चयय किया गया | जधिकारी गण पुलिस कमिदनर से मिले । 
परन्तु वे किसी मी हालत से झोमा यात्रा की अनुमति दैने को तेयार 
नहीं हुए। फिर बिचार विमहां के बाद यहू सोचा गया कि पुरानी 


१६ साथ १९८६ हैं० 


दिल्‍लो मे कफ्यूं होने की वजह से शोभा यात्रा निकालना सम्भव नहीं है 
तो नई दिल्‍ली से ही शोभायात्रा निकाल ठी जाय । परन्तु पुलिस उसके 
लिये भी तेघार नहों हुई क्योकि नई दिल्‍ली मे भी कोई ऐसी मह्य सडक 
नहीं थी, जिस पर कोई मह्जिद न पड़तो हो । इसलिये वहा भो गड़बड़ी 
का अंदेशा क्यो का त्यो मौजूब था । अन्त मे डी० ए० यी० के अधि- 
कारियो ने ञ्ोभा यात्रा को स्थगित करना ही श्रेषम्कर यमझा । 


भारत भर से जिस उत्साहु ओर उमेंग के साथ जाय॑ जनता इस 
शोभा यात्रा के लिए उमड़ पड़ो था, उसके लिए हम आय जनता को 
यह विवास दलाना चाहते है कि जो मा यात्रा पुन निकालने को तिथि 
घोषषतव की जायेगी ओर हुमे विश्वास हे कि जनता उसमे उसी उत्साह 
से साग लेगो । रामनाथ सहगल 
सयोजक -डी० ए८ बो० शोभायात्रा 


शद्धि पत्र 


२३ फरवरी १९८६ के “आय मित्र पृष्ठ २ क्रालम १ से जो आवेश 
प्रकाशित हुआ है उसमे पंरा दो मे निशभ्यय संदया १० घ पढ़ा जा#5, 
चाहिये । -आचाय॑ रमेशचसख्र एम० ए० 

सम्पादक 


सम्मेलन स्थगित 


पृर्बाझ्चल आय सम्मेलन जो ११, २? २साच का मऊ तथा गोरखपुर 
में होने घाला था शासन का आदेश न मिलने से स्थगित कर विया 
गया है। -ड7० बिनय प्रताप * 

-लड़ेती देवी आबश विद्यालय ककरघटा (हरदोई) का वाधिको- 
त्सव दिनांक २ फरवरी ८६ को सोल्लाम सम्पन्न हुआ । सभा प्रचारक 
पें० युगुल किशोर आप के, मधुर भजन एवं प्रभावशाली उपदेशो का 


उपस्यत जनता पर वक्षापक प्रभाव पडा । कं 
-प० मेबाराम वाजपेपी प्रधानाचाय॑ 
उत्सव 


-आयंसमाज ठिकाना (मेरठ) का प्रथम वार्षिकोत्सव दिनाक २१ 
से २३ मार्च १२८६ तक धूसमवाम से सम्पत्त होगा जिसमे समा प्रघान 
श्री प० इन्द्राज जी तथा स्वामी ओमानन्द जो अंसे विद्वान एन वक्ता 
सब्मिलित होग । -शभ्री पार आर्थापदेशक 


>सभी' जभाय॑ सज्जनों को सुचित किग्रा जाता है कि आयंसमाज 
सिकन्वराबाद उ० प्र० का स्थापना शताब्यी समारोह वि० १७ से २० 
अप्रऊ ०६ तक मनाया जा रहा है । जियमे आयंजगत के सूर्धन्य विद्वाल्‌ 
पधार रहे है । -जगदीश्प्रवाव कौझरू मन्परी 


--हर बष को भाति इस व मी दानवीर कर्ण क्रो तगरो करत्ताल 

में २८२७-अबंन एस्टेट सेक्टर-१३ में १६ से १८ मई १९०६ ( ४ंसे ६ 

ज्येष्ठ-२०४३ ) वेद प्रचार समारोह एथ यज्ञ, बहुत धूमधाम से हो रहा 

है । बहुत ज्री योग्य बिद्वान्‌ आ रहे हैं। कृपया सपरिवार तभा पते 
द्टमिन्नो सहित पश्मारते की कृपा करें * -स्यामी सच्चिदानरद 


-औरंया आयंसमाज का वाषिकोत्सब विनाँक २९, ३०, ३१ मार्च 
य प्‌ अप्रेछ् १९८६ को सोल्लास सम्पन्न होने जा रहा हू, जिसमे उच्छ- 
कोटि के महोपदेशको एवं भजनोपवेशको की स्वीकृतियाँ प्राप्त हो चुकी 
है । -वेदप्रकाश आय सस्त्री 


_____१६ माल १९८६ 


जी आडिी.. ऑन्‍ऑी>3-ीइछड_क्‍७,णओओओ- 


_मध्वाचाय और महर्षि दयानन्द का 


बारय्यप्िश्र 


जी डी जी ली िज>+ 


अजीज मम सीन नी >> जन कल+->) >>. >> पतन, 


दर्शन 


[ थरो प्रो० रत्नसह जी, बो २१, गाधोनगर, गाजियाबाद | 


सध्यायाय को 'पृर्ण प्रशां ओर आनन्द तो्थ' नाम स मो जाना 
जाता है। उनका ज्म्म ११९९ ई० में तक्षिण कनारा लनफद मे उदोपी 
के निकट एक ग्रास से हुआ । छोटो आयु में हो उस्होंते बेदिक शान से 
बकता प्राप्त की । और सन्यात आश्रम मे दोक्षित हो गए। उन्होने 
विद्याध्ययन, चिन्तन प्राथयना और बाद-विवार में अनेक वर्ष व्यतीत 
किये । यज्ञों मे पशु हिसा को प्रथा को सिटाने का उन्होने बहुत प्रयास 
किया । १२७८ ई० मे ७९ बर्थ को आयु मे उनका देहायसान हुआ । 
शक राधार्य की माति इन्होने मी ब्रह्मसुत्र, उपनिषद व मगवदभोता का 
माष्य किया । इनको दा्नलिक विचारधारा का जन्म शेंकर के अह त- 
धाद के विरोध में एक प्रतिक्रिया रूप से हुआ ५ इनके वक्षन को 'विशुद्ध 
हं तवाद' जास से जाना जाता है। 


मह॒थि दयानन्द का जन्म मध्याचाय के बेहावसान के ५४६ वर्ष 
पहसात्‌ सन्‌ १८२९४ ई० से काठियावाड के सौरबो राज्य के टेंकारा 
नामक पग्रास से हुआ | २२ य्च को आधु से गृह स्थाग कर इन्होमे 
सन्‍्यास आश्रम ग्रहण किया ओर ५९ ब् को आयु प्राप्त कर सन्‌ 
१८८३ ई० में परछोक गत किया। महुथि वयानन्द का अध्ययन 
बरहमसू त्र-उ पनिषद्‌ व मगवद्गोता तक हो सोमित न था। वेद को स्थतत 
प्राण मानकर उन्होंने अपने दर्शन का आधार वेद को बनाया। मह॒थि 
के ददान को अ्तवाद के नाम से पुकारते है । 


मध्याचाय ओर (यानन्द रे खगभग साढ़े पाथ शताब्बियों का 
अन्तर है। इस अबधि से दाशंनिक क्षेत्र मे अनेक शत उत्पन्न हुए। 
इन दोमो दाशनिको के मत मे कई समताए ओर कई असमताएं हैं । 
दारक्षनिक दुष्टि से दोनो बस्तुबादी है। दोनो ने बाह्जगल को दाक्र 
को भांति मिष्या न सानकर यथाथ् स्वोकार किया है । ईइवर, जोब, 
य प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता से दोनो का बिवणास है। दोनो के मतानु- 
सार ईबर जगत का निमित्तकारण ओऔर प्रकृति उपादान कारचण हे । 
बोनो ने मानव जोलन का परम खक्ष्य मोक्ष प्राप्ति बतसाया है। प्रस्तुत 
लेख में हुम मध्च थ दयानन्द के ईश्वर व जोगात्मा सम्धन्धो विचारों 
तक हो अपने को सोमित रखेंगे । 


ईदबर 


मध्य ने दो प्रकार को सतायें स्वीकार को हैं-स्वतन्त्र ये परतन्त्र । 
ईदवर फो स्वतेत्र सत्ता है । भह स्वयम्भू है। गह निगुण नहों है । गह 
सबम्खिदानन्त स्टकृप, अनादि, अनन्स, निशिकार, सब दाक्तिसमान, सब 
व्यापक, निशाकार, नित्य और निशिकार है। उससे असख्य गुण है। 
ईइवगर जेदो का रजपिता है। मह सृष्टि को रजना, स्थिति व सहार का 
का रथ है | जयतो् ने अपनी पुस्तक तत्वप्रकादिका मे लिखा है “ब्रह्म 
जगत का लिसित कारण उस रूप से है जिस रुप में पिता पुत्र का 
निित्त कारण है । 


ईदबर सबंध रिमाम है। बहु असाधारण ज्षक्तियो का पंथ है। वह 
असंमब को सस्मव कर सकता है,। जोब के अशान का कारण ईदजर 
को माया है । अविह्ठा के कारण ओवाटसा के स्वामाविक गुण, शान व 


॥नन्द ढके रहुते हैं। इस प्रकार अबिया का कारण होने से ईइवर 
जीव के बन्धन कया मो कारण हे ईइबर पश्म वयालु भी है । वहु अपनों 
दयासे जीव के बेंघन काटकर उसे सुक्ति प्राप्त कराता है। इसलिए 
जोवात्मा के बंघन व मुक्ति का कारण ईइवर है। आवद्यकतानुसार 
समय-समय पर ईदवर अवतार घारण करता है। 


सध्वायायं को भांति महुषि दयानरद ने मो ईश्वर को सरिचदा- 

ननन्‍्द, सर्वशक्तिमान, स्वध्यापक, निराकार, नित्य ओर निषिकार आदि 
स्वकप यारा स्वोकार किया हे | ईश्वर के स्वकृप के सम्बन्ध में दोनो 
की कई बातो मे समासता है। परन्तु समध्यासाय को कई बालों से 
मह॒धि दयानन्द के विचारों का मेरू नहीं खाता । मध्यायाय ईइबर को 
निगुण नहीं मानते । टयानन्द के मत मे ईइबर सम्रुण ओर नियुण दोनों 
है। “अपने-अपने स्वामाथिक मुणो से सहित ओर दूसरे विशोधों के 
गुणों से रहिस होने से सन पदार्थ समुण ओर निगुंण हु। कोई भो ऐसा 
पदार्थ नहों है कि लिम्चमे केवल निगु जता ज केशल सगुणता हो, कितु 
एक हो मे सगुभता और निगुणता सदा रहती है | बसे हो परमेदशर 
अपने अनन्त ज्ञान, बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि 
जड़ के तथा ढू धादि जोश के गुणों से पृथक होने से निगुण कहांता हे । 
( सत्या्थ प्रकांद्ा सपुल्लास-७ ) 


मध्णायाय का यह कथम कि इंदढार सर्नशक्तिभान होने के कारण 
असम्भव् को सम्मण कर सकता है, युक्त गहीं है। गरतुत सध्णा हो सहों 
बल्कि अनेक विद्वान इस श्रम के शिकार रहे हे कि ईइजर सब कुछ कर 
सकता है, क्योकि गहु सर्वशक्तिवान है। महूषि दयानव्द ने इस विचार 
घारा का प्रबल जण्डन किया है। सत्याथें प्रकाश सप्तम समुन्खास से 
मह॒वि लिछते हैं, 'जो तुम कहो कि (ईश्णर) सब कुछ चाहुता है ओर 
कर सकता है तो हम तुमसे पूछते है कि परमेइबर अपने को मार अनेक 
ईइठार बना स्थय अधिद्वान्‌ चोरी, व्यभिचाराबि, पाप कर्म कर ओर 
दुस्सी भो हो सकता है | जेसे ये काम ईइवार क॑ गुण, कम, स्वमावास 
बिरद्ध है तो जो तुम्हारा कहना है कि वहु सब कुछ कर सकता है, यह 
कमो नहों घट सकता ।' इसो बात को ओर स्पष्ट करते हुए वे सत्या्थ 
प्रकाश अध्टम समुल्दास मे लिखते हे-परन्तु क्या स्बशक्तिभान, वह 
कहाता है कि जो असस्मय बात की सो कर सके । जो क्ोई असम्मव 
बात अर्थात्‌ जेसा कारण के बिता कार्य को कर सकता है तो बिना 
कारण दूसरे ईइवर को उत्पसि और स्वय मृत्यु को प्राप्त जड़, दु सो, 
अन्यायका री, अपवित्र ओर कुकर्मों आदि हो सकता है पा नहों जो 
स्वाभाविक नियम अर्थात्‌ जेंसा--अग्नि उष्य, जल जोतल और पृथि- 
व्यादि सब जड़ो को विपरीत ग्रुथ वाले ईइबर भो नहीं कर सकता 
और ईदबर के तियम सत्य ओर पूरे है इसलिए परिवर्तन नहों कर 
सकता । स्पष्ट है कि सबशक्तिमान का यह अर्थ महीं है कि ईईइबर जो 
चाहे सो करे । इस शब्द का अर्थ केवछ इतना ही है कि 'परसात्मा 
बिना किसो के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता हे ।' 


मध्यालाय का यहु मत कि समय-समय पर ईइवर अवतार घारण 
( शेष पृथ्ठ ६ पर ) 
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मध्वाचार्य और महर्षि दयानन्द का दर्शन 
( पृष्ठ ५ का होष ) 


करता रहता है, भह॒ि दयानन्द को मान्य नहीं है । अनेक युक्तियों एक 
शाव्द प्रमाण के आधार पर उन्होंमे अवतारबाद का शण्डन किया है। 
जीवात्मा के बन्धन व मोश्ष का कारण ईदवर हे, मध्यालायं के इस मत 
से मह॒षि दयामन्द असहमत हैं । उनके स-नुसार जीबात्मा रूस करने 
में स्वतस्त्र है। अपने स्वतन्त्रत्तापृ्थंक किये गये पवित्र, कमं, पवितश्रोपा- 
सना ओर पवित्र मात ही से मुक्ति और अपवित्र सिश्या भमायजादि कर्म 
पायाणमूर्त्यादि की उपासना ओर सिथ्या शान से बधन होता है । 


जीवात्मा 


मध्द मतानुसार जोबात्सा जाता, कर्सा ब मोक्ता है । यहू मिरव- 
पर्त एव नित्य है। जीवात्मा का शरीर शा हन्द्रियों स्ें सयोग होगा 
जन्म कहलाता है ओर वियोग होमा मृत्यु । इसे सत को एक विधित्र 
विशेषता यह है कि जौवात्मा को धरीरधारी साकार तत्व साना गया 
है । इस मत के समर्थन में तक यह हे-चेतनगा व आनरब जओोवात्मा का 
स्वभाव है । दोप के प्रकाह के समान सभो प्रकाशमान द्रव्यों में कुछ न 
कुछ आकार रहता है । यत. जीवास्मा स्व प्रकाशसास है भत इसमें भी 
कोई आकार अवश्य रहना चाहिये। यहा प्रइन यह उपस्थित होता है 
कि थदि जोथात्मा दारीरधारी हे तो इसके दारोर का क्‍या स्थरुप हे । 
निःसंदेहु जोबात्मा का दरोर मोतिक नहीं हो सकता क्योकि बंसा मानने 
से यह वितावाधश्नील मानता पड़ेगा । अत. यह शरोर अमोतिक है । 
माध्य रदांत के इस मत को वेहात्मवाद कहते हैं। 
इस मत को एक विशक्षणता यहु है कि जोवात्मा को. अपनों सत्ता 
के लिए ईइवराशित मानते हुए मी अपने कर्मों के लिए स्थयं उत्तरदायी 
मतावि व मित्य साना गणा है । आनरद जीवबात्मा का स्वासावधिक गुण 
है जो अविद्या के आवरभ से सुप्त रहता है। जोवात्मा की चेतना व 
आनन्द ईइवर की सेतना व आनन्द से भिन्न है। जीव सेंख्या से 
अनेक हैं। उनको भिन्नता का कारण उनका अबुष्ट है। 
जीव ओर ईइवर मे भेव हैे। ईश्वर बविभु हे ओर जोवात्मा 
अण्‌ या परिछिप्त है। जीबात्मा के परिमाण के सम्बन्ध में 
तोन प्रसिद्ध मत हें-अणुपरिसाणवाद, सध्यम परिसाणवाद तथा विभ 
परिपाणबाद । इनमे से दूसरे मत को केशल जन मानते हैं जिसके अनु- 
सार जीव व धारीर आकार मे समान हे | सध्छा का अणू परिभमाणवाद 
युक्तियुक्त है | बह्मस॒त्र २-३ १९ में जीगात्मा के उत्क्रान्ति, गति छोर 
आगति तोन धर्म माने गये हैं । यदि जोवारपा को सर्वव्यापक माना 
जाये तो उस अगस्था में जीगात्मा मे उक्त तोम धर्मों का सामंजस्म 
नहीं रहुतः । छोटे बड़े दारीरों के अनुसार आत्मा का मध्यमपरिसमाण 
मानने पर उसमें सकोच विकास के लायदयक होने ते अनित्यता दोष 
की प्रात्ति होगी । अत जोीगारमा का अनुपरिमाण मानता ही ठोक है । 
जीवात्सा सम्बन्धी मध्यमत से सहुधि दण।नतन्द को कई बातों से समा- 
मता है, यथा “भोग का जातुृरण कत्तृश्ग ग सोक्तृत्ण, आकार से अण- 
परिसमाण, जीयों को मित्रता का कारण उनका अबृष्ट ओर ब्रोगात्मा 
की नित्मता । पररतु इस सत की दो बातें सहुषि दयानर्द को साम्य 
नहों हो सकती । जोगात्मा को निर० सानते हुए उसे साकार मात्रा 
समीचल्षीन नहीं है । प्रत्येक साकार जस्तु सागयण होती है। साथयण 
ब्रस्तु समय बिग्नेष में रचित होतो है ओर ऐसी बस्तु नित्य कवाधि नहीं 
हो सकती । इसी प्रकार यह मानना कि ईइबर ने जोबात्मा को उत्पन्न 
हिया युक्त, वा नहीं है । जो उत्पन्न होतो है बह शहोती हे ओर थो 


आस्ंभित 
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सादि है बहु नित्य नहीं हो सकतो । माध्व मत में आनन्व को जोवारमा 
का स्वासाविक गुण मानना सहधि दयानन्व को स्वोकार नहीं । आनव्द 
केवल ईदवर का स्वाभाजिक गुन होता है | रास्याधंप्रकाश् सप्तम सपु- 
ल्लास मे महथि दयानन्द लिखते हैं-- ( प्रथभ ) जोव और ईइबर का 
स्वरूप, गुण, कर्म और स्वसाव कंसा है। ( उत्तर ) दोनों चेतन रुथ- 
स्प हैं । ईहवर के नित्य ज्ञान आनन्द, अनन्त यल आरि गुण है।' 
स्पष्टत” जीव का स्वामाधिक गुण चेतना है जबकि ईश्वर में चेतना 
ओर आनम्द दोनों हैं । 


जीवात्मा का लक्ष्य--मुक्ति 


सध्यायायं और महूवि दयानन्य दोतों के मत मे जीबात्सा का परस 
लय मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष के कारण के सम्बन्ध में दोनों के विधारों 
में भेद है। अहम सूत्र के 'जस्मासस्य यत" सूत्र का साध्य करते हुए 
सध्याजार्य लिखते है--““ब्रहम जगत को उत्पत्ति, स्थिति, प्रलम और इसे 
के विप्मन तथा ज्ञान, प्रज्ञान, बनछ और मोक्ष का कारण है। ईइगर 
को दया ( प्रसाद ) से हो मुक्ति प्राप्ति सम्भव है ।' इस प्रकार बरध 
और मुक्ति दोनों का कारण ईइठार है । महुषि दयानन्द को यह मर्ता, 
मान्य नहीं है | पुक्ति से छोव का रूप होता है अथवा विद्यमान रहता 
है, इसके बारे में दोनों का मत समान है अर्थात्‌ पुक्तावस्था मे जोबास्मा 
विद्यमान रहुता है । मुक्ति से पुनराब॒त्ति के सम्बन्ध से दोनों के मत मे 
एकरुपता नहों हे । मध्य मत मे मुक्तागस्था में जोधात्मा बेकुष्ठ भाम 
से लिगास करतो हैं ओर गहां से छोटकर इस ससार में नहीं आती । 
महुवि वयान/द के मत से मुक्तागस्था में जीबारसा किसो स्थान शिशषे 
मे निगास नहों करता शरन्‌ स्गतन्भ्तापूर्णकः अध्याहुत गति से सर्भश्र 
बिचरता है । परान्तकाल तक मुक्ति के आनन्द को भोगक्षर ओवात्मा 
पुम संसार में आता है । सत्या्थ प्रकाश मवस समुल्खास मे महुवि दया- 
सन्द ने प्रकादय युक्तियों से मुक्ति से पुनराबृत्ति को सिद्ध किया है। 
मह॒थि का यह मत दाहंमिक क्षेत्र मे अपूर्भ देम है । 


सध्य मत मे मुक्ति के स्तर या प्रकार को स्थीकार किया गया है। 
भक्ति ओर ज्ञान से मुक्ति की प्राप्सि होसी है। साथकों को साधना में 
झन्तर प्रस्यक्ष हे। लत उमके फल ( मुक्ति ) मे भी अन्तर होता 
चाहिये। इस अन्तर के आधार पर मस्ति के थार प्रकार भाने गये हैं । 
ये हैं-सालोक्य, सारूप्य, सामोध्य और साथुज्य । सामृम्य अवस्था में 
जोबात्मा ईइगर से सयुक्त हो जाया है। यही वाह्तविक मुक्ति है। 
हेष अभस्थायें इसक्षो अपेक्षा निम्व स्तर को हैं। महषि बयानन्द ने 
सत्या् प्रकाश मम सस ल्‍्लास मे इस प्रकार को भक्ति को भादो- 
चना करते हुए लिखा है कि जंसी यह चार प्रकार को म्‌क्ति है गेस्ौ तो 
कोट, पतण पादणादिकों को मो स्वत्तः सिद्ध प्राप्त हे । है 


-बेदिक आश्रम रफायतपुर ( बदायूं ) में दिनांक १३ फरवरो को 
वसन्त पथ्चमों प्ध तथा ९ से १६ साथ १९८६ के सध्य ऋषि बोध 
सप्ताह सोल्लास सम्पन्न हुआ ।. --मस्त्री 


-दयानर्द बारू सन्दिर अकवरपुर ( कासपुर ) ऋषि दयानग्द के 
१६२ जो जम्मोत्सव का आयोजन दिवांक १६ फरवरी ८६ को सोल्लाश 
सम्पन्न हुआ । “प्रबन्धक 


-आयंससाज गकुड़ (सहारनपुर) में बसभ्त पथ्षमी के पाचन अब- 
सर पर थोर हुकीकत शाय का बलिदान विधस सताया गया। -अंभ्री 


... - १९ भा १९८६ ६० 


राजीव सरकार की कट्टरपंथी मुसलमानों 
के सोमने घटने टेक नीति 


संसद के बतंसान सत्र मे श्री राक्षोथ गाँधो को भोर से जो मुस्लिम 
महिला ( सेरक्षण एव भत्ता ) तलाक बिल प्रस्तुत हुआ है बह बतंमान 
विकासजझ्लीसझ भारत को धर्म निरपेक्ष भावना के प्रतिकूल भुस्खिम 
महिलाओं को सदियो पीछे ढकेल देने को स्थिति का छोतक है। इसमें 
पति द्वारा तलाक देनेपर उसके मरण पीषण का दाथित्यपतिपर न होकर 
मायके के पिता ओर साइयो पर डाला गया है भौर यदि वहु समर्थ नहीं 
हैं तो सुस्किस दकक्‍्फ उन सहिराओं का +रण पोषण करें। कितनी 
बिडम्भता है कि <ति जिस स्नत्नो अपना सदस्य अपंण करतो है उसके 
द्वारा प्रत्यक्त किये जाने पर भरण पोषण का दायित्व दूसरे लें। मुस्लिम 
वबफ ख़ुद अभाय ग्रस्त हैं अत मरिछस स्त्ो नि सहाव स्थिति में पहुचा 
दी गई है और भारतीय बड़ विधान को धारा १२५ मुसलमानों पर 
राग मही होगी। इसका विरोध भारत के प्रगतिद्ञीरू मुसतमानों ने 
» किया है केन्द्रोय उर्जा राजमन्दरी सुहस्मब आरिफ ने इस बिल के बिशोष 
में त्याथ पश्र दे दिया ओर देश के उच्चहिक्षा प्राप्त मुस्लिम वर्ग से 
दिल्‍लो बार एस।सियेशन में ओर यहा तक कि मारतोय ससद के अधि- 
कादा सांसदों मे राजोद ओ के इस बलि पश पुन हिद्वार का प्रस्ताव 
किया । केघर बकटूर पथो ओर धामिक म्‌ल्लाओं के परामझं से राजीब 
लो ने इस दिल को प्ररतुत कशाया है। 

'आरयंमिश्र' प्रबल शब्दों मे इस ससाज विरोधो बिरू फो निन्‍्दा 
करता है ओर रपष्ट शब्दों से इसे कट्टर पंथो मुस्लिम लोगो म्‌ सल- 
माों के सामने जो राजोब जी को नोति को घुटने टेकने को संज्ा देता 
है । साथ ही अनुरोध है कि इस विधेयक को जो मट्लिप्त महिख्ताओं 
के पुणंतया हित के विरद्ध है 4पस लिया जाय यवि बहुमत के बल पर 
श्री रजव जो इस विधेयकको पारित करा देते हैं तो भविष्य का भारत 
उन्हें सबंव दोषी भानेशा । 

आखायं रमेश चन्द्र एम० ए० सम्पादक 


व्यक्ति परिचय 


( प्रभावी वक्ता तथा लेखक डा० आनग्द जो सुमन ) 


पा समाज के क्षंत्र से डा० आनन्द सुसन जी बहु चित 
ब्यक्ति है । आय समाज के अधिवेशनों से खुमन थो का मादजण 
अति प्रमावी होता है। सब्जात मुस्लिम परिवार में लस्से 
और पढ़ें तथा बड़ें हुए । जीवन में जब सत्य को झलक मिलो तो 
बेदिक भ्रम में दोक्षित हुए तथा डा० आनन्य सुमत के नाम से र्याति 
प्राप्त है। सुमन जो की स्व लिखित पुस्तक 'इस्कास क्यों छोड़ा' में 
विस्तार सो सुमन जो ने अपने बबलते विचारों ओर परिस्थितियों पर 
प्रकाक्ष डाला है। उनके भाषणों में विचारों को ताअंगी तक॑ ओऔर- 
स्पष्टोक्ति रहुती है कि 'त्‌ सलभानों घदि सारत में रहुना है तो 'गस्े- 
मातरम_ कहवा है। 

सम्प्रति सुमन जो तपोबन भाशत देहरादून में रह रहे हें भोर 'ऋाति 
प्रकाञस' के ताम से एक संस्थान का प्रबंध कर रहे हूँ । जिसके अन्त- 
गंत उनको पुस्तक प्रकाशित हुई है । 


१- मैंने इस्लाप्र क्यों छोड़ा । ५-बेदिक सुमम धृक्ति । 


आग्यभित्र ७ 


जी जम नीीननी जरी की जी जी चली री जीकथी जी कटनी थी तीज न्‍क्‍ न्‍*॒ 
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समीक्षा 


'येदों में नारी -लेसशक डा० कपिल देव द्विवेदी एम०ए८-डो०फिल,- 
कुछपतलि-महु विशज्ञालय ज्वाक्मापुर ( हरिद्वार ) -प्रकाशक-डा० मार- 
तेग्डु द्विवेदी-विध्व मारतो अनुसंधान परिषद्‌ प्लास्ति-निकेतन ज्ञानपुर-- 
बाराजसो । 


पृष्ठ १६६-साइज २० * ३०-१-१६। मूल्य १४५ रुपया । 

डा० कपिल वेव जो दिवेदों हुमारे मध्य वेदिक शात के मनोषों है 
और इनका समस्त जोवन ही झानाजंन एवं शान प्रसारण में ही अधित 
है | बंदिक बाड़मय से विशेष रुचि रहो तत्सम्बन्धो मौलिक पुस्तकों की 
रंचना को जातित से अधिक पुस्तक संल्कृत वाजुमय से सम्बन्धित 
प्रकाशित हो भ्र्‌को है । 


समस्त बेडिक वाज़मय के अध्ययन के पदचात्‌ बेवों में नारो का 
जो उब्ात्त चित्र आता है उसे ही बिद्वान लेखक ने प्रस्तुत किया है । 
नारी विभू की बिल्लेष कलां पूर्ण रचना है जो नर को जस्म देतो और 
मानव सँस,ति की सम्पोधिका है । बेदिक ऋषियों ने उसे सावर भड़ा- 
ज़कि अपित की है । उसके सामवीय एवं देबो युलों पर अद्धायनत हैं 
सोमाग्य भयी -रूपसी, सुमद्भूली प्रेमसोी ओर परिवारक्षो हंपुक्ता शक्ति 
है। तरिनी को निर्मेठ धारा सम है थो दो कुलों को बांधती है । वेदिक 
नारो मदुछ शब्या तक हो सीसित नहों है अपितु बहु पह्डिता होकर 
पति का परामश्न बात्रो है ओर रण क्षत्र मे वृर्गा तेझोमयी है । 


डा० दिवदी जो ने उपयुक्त बेदिक मन्‍्त्रो का अयत करके उनकी 
व्याख्या प्रस्तुत की है। तथा अंश्रेजी अनुवाद भी देकर पुरुतक को सुगम 
कर रिया है। लेखती को ओजहस्थिता के रूप लक्षित हैं। लमस्त विज्ञ- 
जनों फो-महिछा समदाय को सहाविद्यालयों मे अध्ययन अध्यापनरत 
महिलाओ में यह पुस्तक समाहुत होना चाहिऐे। महिसा साॉँगठनों को 
इसे प्रोत्साहित करना जाहिये। 


पुस्तक का पूर्ण आनन्द ओर उपयोगिता उसके अध्ययन सं हो 
प्राप्त को जा सकती है। में सस्‍तुति करता हु-आय समाज 
ओर उससे सम्बन्धित विद्यालय इस रचना को अबप्य समाहुत करे । 
लेखक-प्रकाशक साधुवाद के पात्र प्रकाशम-आकर्घक रुचि पूर्ण एवं 
करूात्मक है । 
आब्ायं रमेश जन एम० ए० सम्पादक 


२- कांति के स्वर । ६ -वेद और कुरान 
३--सामाजिक स्वर्ग । ७५-इस्साम मे नारी । 
४--घिह गजंना । ८+-कति (निवन्ध-काव्य संग्रह) 


उपरोक्त पुस्तकों में बणिल विषय नाम से ही स्पष्ट हैं। मानवता 
वादों विचारक-क्रांति को अग्नि से प्रदोप्त निर्मोक बिचार पुस्तकों 
में मरे पड़ हैं। आय जगत में इस रचनाओं का स्वागत होता चाहिये। 
पुस्तक भेंगा कर क्रांति श्रकाशत से हम सहयोग प्रदाम करें ओर बाय॑ 
समाज मधिक से अधिक डा० सुमत खो का कार्य क्रम रख कर जनता 
को उसके ओजस्थी बचारों से अवगत करायें। पता-डा० आनन्द भो 
सुमन क्रांति ँ्रकाशन-तपोवन आश्रम! बेहरादून-८, है । आय लगत 
को सुमन जो से सेबा को बहुत हो आशाय है। 

भाचाय रसेश चर एस० ए० सम्पादक 


द ऑ्यसित्र 


जि जल जल + 


बिल्लो मे हिसात्मक उपबग्रव पूर्व नियोलित घड़्यरव 
पजाब के उग्रवावियों के हाथ मजबूत करने को चाल 
रामजन्म भूमि मुक्ति : एक बहाना 

प्रधान सार्ववेशिक के उद्गार 


दिल्‍ली १७ फरवरो । दिल्‍्लो में मुसलमानों द्वारा किए गये हिसा- 
स्मरू उपद्रय पर सार्यदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री रास- 
गोपाल शाल बाले ने अपतो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुपे कहा कि पत्राव 
के उग्नवादियों और बेश व्रोही शक्तियों के हाथ मजबूत करने के लिये 
पह हिसात्मक उपद्रय एक सुनियोजित घड़यन्त्र भा। बिल्ली तथा! दिल्‍लो 
के बाहुर के कई स्थानों पर एक साथ इस प्रकार को घटनाएं होगा, 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । ह 

भी शालवाले ने कहा-अयोध्या में राम लस्म भूमि को मुक्ति 
एक बहाना सात्र है। दरअसल इस उपद्रव का उदंश्य देहा में स'स्प्रदा- 
पिक दंगे सड़काकर, अस्थिरता पंदा करके पजाथ के उस्रवातियों को 
सहायता करना था। इन डपदवों पर आम जनता की मो यह राय है 
कि दिल्‍लो को लामामस्जिद के इमाम होयद अब्दुल्छा बशारों और 
शहाब हीन का इस बड़जन्त्र में गहरा हाथ है ओर पाकिस्तान को शाह 
पर यहु उपग्ब किया गया हे । 

श्री शालवाले ने मारत सरकार से अनरोध किया है कि ऐसे बेश- 
दो ही तसथों और इस काण्ड से रांबधित वोषी व्यक्तियों को कड़ो हो कड़ी 
सजा दो जाबे । अन्यथा राष्ट्रीय एकता ओर अखण्डता के लिए देश के 
सामने और मी गभीर चुनोतिया पंदा हो जायेगी । 

प्रथार विभाग 
सावदिशिक सभा, विल्ली 


मुक्त हर मुफ्ता। मुफ्त | | ! निर्वाचन 


सफंद दाग क; इलाज ! 


हमारी दया ससार में ख्याति 
प्राप्त की हे । हुमारो बबा के सेवन 
करने से ३ दिनों मे दाग का रेंय 
बदल जाता है । ओर श्ञीघ्र हो 
चमड़ो के रग में मिला देता है । 
दाग कहाँ-कहां किसने बड़े और 
कितमे दिनों ले है। रोग बिवरण 
लिक्षकर एक फामल लाने की दया 
मुफ्त न्रगा ले। चाहें तो स्वय 
आकर सिख । 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नहों, हमारे आयु- 
वें दिक सुगन्धित तेल से बालों का 
पकना एवं झड़ना झुक कर सफेद 
बाल अड़ से काया हो जाता हे। 


आयंससाज समझेरगढ़ (देहरादून) 
प्रधान श्री दयाराम जी 

सन्‍्त्री श्रो किरण शॉँकर 

कोषा० श्री घोरेन्द्र कुमार 

भायं समाज असुरन रेखवे सालोनी 
बेद मन्दिर ( गोरसपुर ) 

प्रदान थी त्रियुगो नारायण पाठक 
सम्त्री थ्री बिन्‍्दय बासनों श्रोबास्तव 
कोषा० भरी प्‌र्णसासो प्रसाव 


आयंसमाज ऊधोजाक्षा पो० सौखा- 
स चरद्र ( बिजनौर ) 


प्रधान श्रो डालसचरद बाय॑ 
मस्त्रो श्री सूबसिह आय॑ 
कोषा० श्रो उदयराथ सिह 


मूल्य एक शांशी १७) २० 
सीन शीशी ४५) र० डाक सच 
अरूम । 

बता-शी बविमला फार्मसो-४ 

बो० कफतरोी सराय (गक) 


आय समाज कृष्णगर (कोटगंज) 
प्रवाण 
प्रधान करो कृष्ण प्रसाद साहु 
मल्त्रो भो संतोष कुमार कुशवाहा 
कोया० भी केदारनाथ गुप्ता 


१६ माल १९८६ है ० 


वेदिक प्रस्कार 


आपको यह जाग कर बड़ो प्रसन्नता होगी कि आय॑ 'समाश सास्ता- 
ऋज बस्थई ने यह निःचय किया है कि प्रतिवर्व आय जगत के किसी 
एक ऐले बेविक बिद्ात को लिसने अपना समस्त जीवन वेद एयं थेदिक 
बांग्मय के प्रचार प्रसाश पर समर्पित किया हो, उन्हें २१०००(० 
इक्कोस हुआर रुपये को थेलो, मान पत्र एगं जाल द्वारा पुरस्कृत कर 
उनके प्रति कृतश्ता प्रकट को जावे । इस पुरतकाश का आरम्भ १९८६ 
से किया जायेगा। 


आये सभाज को अन्तरग तमा ने यह मो निर्भय किया है कि यदि 
अधिक घन एकत्र हुआ तो एक और समानम्तर पुरस्कार ११०००|: 
, ग्यारह हुआर रुपये ) आये समाज के समपित मजनोपबेशक पुरोहित 
या कार्यकर्ता को मी प्रतिब्ष देने को योजना बनाई जायेगो विशेष 


जानकारी एज मियमादि के लिये सम्पक कोजिये । 
कंप्टन देवरत्स आय॑ मन्त्रो आय समाज शान्ताक्रज 


शोक समाचार 


आप समाज कराता, भाय समःज के प्रधान, निर्मोक कांग्रेस कारयकर्ता 
हैवराबाव स्वतन्त्रता सेनानो तंथा आय क्या इम्टर कालेज कराना के 
जन्म दाता माहदय प्रभूलाल जो के निधन पर जिनका निधन २५-१-८६ 
को हो गया है शोक प्रकट करता है। ब्रया परमात्मा से आर्थता करता 
है कि बह स्थार्गोप आत्मा को शांति तथा झोक संतृप्त परिवार को थेयें 
प्रदान कर । अन्त्री 


-अल्मोडा । आय समाज मब्दिर ताडोलेत में १२ फरवरी १९८५६ 
को 'स्थामो सत्यानन्ध शांति यज्ञ पं० प्रंमदेव शर्मा के पौरोहित्य मे 
अनूपसिहु जो राबत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । स्थामी सत्यानन्द 
जो का वेहावसान ३० जनवरी, १९८६ को बलिया में हो गया था । 

भन्‍्त्री आय समाज ताडोखेत 


-आय समाक चितरी क्रासफपुर ( बढायू ) के प्रधान श्री नशतिह 
जो के पिता का स्थगंवास वि० २ फरवरो १९८६को होगया तथा उनका 
अन्स्पेष्टोय घंस्कार पूर्ण बंदिक रोत्यनुसार सम्कन्न हुआ । है 

ओमकार श्वर्मां सन्त 


आये खगत 


-आप समान भेहदाबरू बच्तो का ७० या याविकोश्सतव दि० ३१ 
जनवरी से २ फरवरों तक ह॒र्बोल्लास से सवाया गया। इस अबसर पर 
बेतिया ( चम्पारण ) के भु० १० झाहो इमान मौलाना खुशोंद आखूस 
यतंभान पं ० अयप्रकाज्ञ आर्य ते अपने ओजस्वी माथण में देश के अहु- 
संखुपक हिन्बुओं से राष्ट्र को एकता और अक्षण्डता के प्रति मपोस क्ूरते 
हुए इल बाल पर बस दिया कि अहुसस्यक हिन्दुओं से हो राष्ट्र कौ 
अखबष्डता कायम है । उत्सव में माय जगत के तमाम पूथ्थंर्ध विद्वानों 
के अतिरिक्त प० शिवनारायण वेदपाठो, प० गंगाषर जञास्त्री आदि 
सम्मलित हुये ; उत्सब पूर्णतया सफल रहा । 

प्रभववात्ष गुष्त मन्‍्त्री 


१६ बाय १९८६ ई० 


ला 


व ० कोइस ० 

के आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के प्रधान हे 

रू ४ ठ्ः 

पा. न्द्र हि 

# माननीय श्री पंडित इन्द्रराज जी के « 

- ५०० 

प्रातिभ व्यक्तित्व के प्रति सोल्लास समपित,._, कै; 

0, कु हें: 

"  #&& अभिख्या वाचनम # - 
दा 

हुं सास्यवर, 

सके. वेदिक धर्म के प्रबल् प्रचारक मह॒षि स्वामी दयानत्द सरस्वती के सन्देश दूत के रूप मे आज 

४ औरंया नगरी से आपके घुमागमन की पावन बेला पर हम साव विह्वृल होकर मानसिक तृप्ति को 


रहो है । 
सारस्वत बती ! 


है तो, पड 567 5 


आफ ; की 
 आा 


हि थ 


विश्वास है । 


४ अधिजयी आयंसमाज सेवी ! 

सामाजिक क्षेत्र की.उपलब्धियाँ सनुष्य के स्वाभिमान की सनोहारिणो अभिसारिकायें हैं ओर 
निस्तर निस्पृष्ठ होकर कठोर, श्रम का सम्पादन इन अभिसारिकाओ के प्रति तोमर बेराग्य है. लोक के "3 
अर्थ से श्रम और उपलब्धियां मनुष्य के द्रोर धर्म का पुनीत माष्य हैं । छोक की प्रशता-भयो भा 
लपलबिधियों से अलंकृत होने पर मनुष्य को कहीं अहकार का प्रबल वेग न वे जाँय, इसके लिये भार- ै... 
तीय मनीषा ने अनासक्ति के प्रति आसक्त होकर कर्म करने को अनुशंसा की है । 


९०४ ६५ अधि पे ८९ 


है। की) रु: 


॥ 


माघ शुक्ल १- समभत्‌ २०४२ 
झुक्रवार दर्नांक २१-२-१९८६ 


क्षय 


कई + 5 2 की कै 0१० ० ४४ 


-आपयंसमाण धोौलड़ी (मेरठ ) 
का वाथिकोध्सथ विनाक २६४ से 
२७ फरवरी १९८६ को वडो धूम 
धाम से प्रताया गया जितमे आय॑ 
जगत के उच्छकोटि के विहान 


आय्शींमत्र 


आननन्‍्वामृति कर रहे हु। आपको अपने बीच पाने की आज हुमाशे विरसब्चित क्षभिलाष पु हो 


सामान्तया मनुष्य को अधिसेख्य सन्दर्मो से लोकेषवणा उसके निजत्य के मूल्यांक्षणभ से विम ल 
कर देती ह॑ फिन्‍तु आपने अपनी वच्च॑स्वी सुमेघा शक्ति कौ अनिवर्चंनीय अभिव्यक्ति से भारतीय संस्कृति 
के डज्जवलतस गौरव को सरक्षण देने ओर समाज की माँगलिक अपेक्षाओं को पूति का अमिनन्‍्वभीय 
प्रयास किया हैं । इस हेतु सारम्गतब्रती के रूप मे आपकी एक निष्ठठ भूसिका के निर्गणहुन के लिए हुम 
आपके चहुम खी व्यक्तित्व के विरन्‍्तन विकास को कामना करते हैं ! 


वाकज्योति का कार्य मात्र अज्ञानान्‍्धकार का उन्सूलन नहों है वरन वहू साथंबती तभी होती है 
जब बिवित्सुओ का चिरमन्तन आलोक-पथ्च प्रशस्त करे । सारस्वत साधना मे समपित भाव से सलूग्त 
भापको समइचेतना इस प्रसग मे समूचे आयंजगत के अनुकूल-प्रेरक प्रभाणित होगी-ऐसा हमारा पूर्ण 


महिस श्री | आपके निरासक्त ब्यक्तित्व का न्यायाबेश आपके अभिम_ख विद्वत॒वर्ग के सम्मुख 
गौरव से विनद्ध होकर ही प्रफुल्ल हुआ है । आपके अरम्य साहुस और सरल सोजन्ध की उबंरा भूमि 
पर कुतृत्व के असेस्य कुसुम अक्षय होकर अभिर्या गायन करते रहे हैं" आज इस महोत्सव से हम 
सभी आपके अभमिजयी आरयंपक्तमामसेबी व्यक्तित्व का हादिक अभिनतरदव बरदन करते हैं । 
हम हैं आपके बिनयादनत-- 
आये उपप्रतिनष सभा इटावा एमें 
ओऔरंया आयंससाज के पदाधिकारी एथ सदस्यगण 
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एवं संन्यास सब्मिलित हुए अनेकों 
कार्यक्रमों का आपोजन हुआ । 

-मत्त्री 

-पुरकुछ गैदिक आश्रम वेद 

व्यात राडरकेला जिला सुन्दरगढ़ 


है 2/25 डरे # 5६ न्‍- 9१% की; हि 


म्वाछमिंकिक मे की 5० की हा कहिम 2 


श 
ई 


६. 0 2ख के औ: 


जप न्‍ 


श् रे हे हे, 9६) र्डैः औँं हि: कर । न 


(उत्कल ) का २५ वां वार्षिकोत्सब 
ऋषि बोधोत्सव के रुप सें८ से 
१० मार्च १९८६ के मध्य हथों- 


ल्लास से मनाया गया । _- मन्त्री 


है हे 848 कह: 


्‌ 


आर्यसमाजो की 
गतिविधियां 


शद्धि अभियान 


दिनाक २३-२-८६ को शहूर 
मदुरे (तामिलनाडु) के आयंसमाज 
सन्दिर मे सायक्रा>ऊ ७ बजे हवन 
यज्ञ के शुम अवसर पर श्रो नारा- 
यणस्वामी व श्रो एस० ती० बास- 
नामृति प्रधान आयंसमाज मदुरे 
(टी०एन० ) द्वारा तथा बाबू श्री 
परमान-व जो मालिर फम निन्‍दल 
ब्रादर्ज मदुरे (टो एन ) श्री जगन्नाथ 
मेनेजर व श्री दुर्गाप्रसाद जो 
के घिथर जिन्दल ब्रवर्ज मदुरे ( टी 
एन ) के सहयोग से और स्वामी 
श्री सेवानन्द सरस्वती की अध्य 
क्षता व श्री मश्तसिह आये (हरि- 
पाणा ) को उपस्थिति मे तोभ 
ईसाई परिवारों ने स्वेच्छापुर्गक 
गेडिक धम ग्रहण किया । 
सपरिवार शुद्ध हुए व्यक्तियों 
की सूची 
पुराने नाम 
१-आई जोहू बीरतो 
२-डी० अनबालोगन 
३-एन ० जाकोब-जेग्ज 
नये तास 
१-आई-शिवानन्दन 
२-डो ० सुन्वरा-राजन 
३-डो० रामकुसार 
-नगर आयंसमाज साहबगंज 
फे तत्वावधान से लाल डिग्गी 
उद्यान स्थित पें०रामप्रतादविस्मिल 
स्मारक यज्ञशाला पर एक मुसलिस 
युवक जिसका नाम आशिक अली 
उफं झिनऊ पुत्र श्री झूलन निवासी 
ग्राम व पोस्ट वादानगर (बलिरा) 
जिला बस्तो का शुद्धि ससकार 
( वंदिक धर्म ) हिन्दू से दिक्षित 
कराकर युवक का ताम श्लो झितक्‌ 
लाल आय॑ रकक्‍सा गया । 
शुद्धि संस्कार जिका आयोप 
प्रतिनिधि सभा गोरक्षपुर के 
अध्यक्ष श्री पं० हिजराज शार्मों 
पुरोहित द्वारा सम्पन्न हुआ । 
कार्यक्रम का संचालन रमेश 
प्रसाद गुप्त ( मन्‍्त्री ) नगर आर्य 
समाज साइबअगंज ने किया। 
“-सवाददाता 


१७० 


जौवन परिच्य-- 
कमंठ एवं आदर्श व्यक्तित्व 


श्री रामेश्वर दयाल श्रीवास्तव 


[ शुद्धि बाब | 


शुद्धियाबु माम से स्याति प्राप्त हर दोई जतपव के विशेष गरिमा- 
मय ब्यत्तित्थ से अधिकाँश आय जन परिचित हैं । हरदोई को माटी से 
आयंजनों को उपज को अनुकूछता 
है । प०मगबानदीन मिश्र, ठाकुर 
प्रशाससह से फोन परिदित नहीं 
हे वहीं के एक सम्ञ्रान्‍्त कायस्थ 
परियार से एक बालक जलन्‍्मा । 
१९२३ मे नामकरण हुआ रामे- 
पवरदग्रास, परन्सु बालक के चाचा 
दिल्‍ली चादनी चोक में रहते थे 
स्वामी भ्रद्धानन्द के विशेष विश्वस 
नीय थे । शूद्धि आन्योलन को घूम 
थी भोर नवजात बालक को भो 
शूद्धिबाबु कहकर पुकारा जाने 
लगा जो आज तक हरदोई जनपद में प्रचलित हे तथा साथक है। 





भरी रामेहथर दयाल शाद्धि बाबू 


श्रो रामेदबर दयालू जो लगनशौल आयसमान के सेवक है । पव 
पर रहे या न रहे समा तेवा उत के एद्मेर लक्ष है। छरल, सादा, 
निदकछ, लिष्कपढ जोवन सेवा साबना से ओत-प्रोत २९ वध तक 
आयंशमाज हरबोई के मत्रो रहे । आय कन्या इण्टर कालेज हरदोई के 
बिगत ४० वर्ष स प्रबन्ध समिति के सदस्य एबं सम्प्रति प्रबन्यक है । 
कन्या महाबिज्लालय की प्रचन-्ध सम्रिति क॑ मक्रिय सदस्य है. एवं सस्या 
के बिकास कार्यों मे दतक्तिन रहते हैं। २! वर्षों से आय प्रतिनिधि 
समा उत्तर प्रवेक्ष के अन्तरग सदस्य एम्र शडि सभा के उप सथोजक 
हैं। २१ धुसछमान एथ ११ ईसाई परिधारों को बंदिक धस मे दोक्षित 
किया तथा कितने हो अताथों के सस्पोषण म छग रह , 


हरदोई को मुयसमराज ओर जनफ्दीय डप प्रतिनिधि सभा से भी 
प्राय सभी पद्दो पर निष्ठापुबक सवाश्त है है आज साठ बष की आय 
में म्रो कमठ और निष्ठा तथा बढ़ता मे कमी नही है। हरदोई आय 
समाज कौ शताबिद मे मी सक्रितता का परिचय दिया । 


श्री शुद्धि बादू का संपन्न परिवार मो आयसमाज की सवा से पिता 
के चरणों को अनुकृति में है। पत्तों समाज सेवा के काया में सव्यो 
अर्दांगिती है । दोनों पुत्र एवं पुत्र बधुयें मो आयंत्रमाज और स्त्री समाज 
के प्रति उत्साही कायज्ञील है। 


प्रभु स प्राथना हे कि शद्धि बाबू शतजोबी होकर समाजसेबा का 
आवश कोनिसान प्रस्तुत करने से सक्षम तथा उनका कप्तठ जीवन 
दूसरी के लिए आदर्स बने। 
-आचाये रमेशाचन्दर एम०ए० सम्बादक 


“देव अच्तरबिट्रोय योग केख मोतोझील कामपुर का आारहबा मार्थि- 
कोन्सब दिनाक २ माच ८६ को धुसधाम से सनाया गया । -सन्‍्त्री 


भआय्यसित्र 


१६ मार्ण १९८६ ई० 
सभा-प्रधान एवं कोष!ध्यक्ष 
का तूफानी दोरा 


स्थान-स्थान पर भव्य स्वागत 
सहस्त्रो रुपये की थैलियां भेट 


२० २०-८६ 
ग्रात* आयें कन्या इण्टर कालेज फर शाबयाद मे स्वागत तत्पदचात्‌ 
आय तम्रज फर खाबाद थे दिक साधना आश्रम फर साथाद का निरोक्षण 


मध्यान्ह:-आयंसुमां अ मोलेपुर के झ्ायंमनों का सम्योधन तथा वहां 
वलशाला का छिलानयास जिसके लिए प० शञातिस्वकप ओ ने ५ सहख 
मुद्रा भेंट किये तत्पदचात्‌ आय उप प्रतिनिधि समा जिला फर लाबाद 
हाशा माननीय प्रधान जी व कोषाध्यक्ष जी का स्वागत एवं अभिनन्‍दन 
तत्पइचात्‌ गड्भा तट पर शामनगरिया में भायंसभाज के प्रचार शिविर 
में जनता का सम्बोधन । 

अपराह्ु--आयं समाज खुदागंज मे उक्त पदाबिकारियों का स्वागत 
व अभिनन्‍्वन तथा वहा को भू-सम्पत्ति के शिव्वादों पर विज्ञार तत्प्ठचात्‌ 
'स्वासी जो के डरा' का निरीक्षण । 

साय-आय॑ समाज गुश्महाय गेंज में सवार व सम्मान तथा 
१०००) दवये को जंली भेंट । 
२१०४-८६ 
प्रात -आयसभमाज औरंया के आयजनो से विचार विनिमय । 


मध्याह्न आयंसमाज बकेबर अपराह्न आयंसमाज मर्चना तथा साय 
आयंक्षमाम अजोतमृुल से सभा के झक्त अधिकारियों का स्थागत व 
सम्मान । 
राजि-आरय उपृप्रतिनिधि समा की असाधारण समा को सम्बोधन 
तथा उपसभा द्वाशा १०६१) रुपये की धंली भेंट । 
-:*० ध्र्‌वपा'सासह “अटल' 
--भायंसमाज पड़रोना क। वाधिकोत्सव बसनन्‍त पत्सो १३ से १६ 
फरवरी तक बड़े उल्लात उत्साह एबं उत्तम के साथ सफलता पूर्वक 
सम्पन्न हुआ। इसमें ओयंजगत के विश्यात उपदेशक, सजनोपदेशक 
सम्मिलित हुए कार्यक्रम प्रभावशाली रहा « 
-सत्यपाल कोहली मंत्री 
-महुषि दयानस्द अस्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय टकारा के 
मिद्वप्ताचाय भ्रंजी के चार छात्र एवं श्री धर्म चन्द्र जी विद्यालंकार, 
उपान्ाार्य ने मिम्न नगरो में वेद प्रधार किया- 
रविवार २-२-८६ प्रात आ्ंसत्माज, माल पर, राजकोट । 
साय आयंसमाज, हाथीखाना, राजकोट । 
सोमवार ३-२-८६ जंतपुर मगर , 


सगलवार ४-२ ८६ वोरपुर एव जनागढ़ । 

बुधवार ४५-२-८६ वोराबल । 

गुरुवार ६ से ९-२-८६ पोरबन्दर, आयसमाल एश. आय परिवारों मे 
सत्सग । 


“पर्ंबीर आचाय॑ 

-आयंसमाश्र राडधना ( सेरठ ) का बाविकोत्सद दिमांक २१ से 

२३ नवम्बर १९८५ के मध्य हर्षोल्लास एंवें धुमघाम से सम्पन्न हुआ | 
-भन्त्रो 


१६ सा १९ ष्इ 


जीजा 


सूचना तथा कार्य विवरण 


यहाँ सबब बिदित है कि प्रदेश भश्मे आवायं/अप्चार्याओ छात्रो|छात्राओ 
को बंदिक सिद्धातो के निकट छाने एवम स्वल्य सेस्कारो को आरोपित 
फरने के निम्तांकित श्र सलाब तु कार्यक्रम चल रहे है । 


१-अण्खायं | आचार्या प्रशिक्षण शिविर । 
२--अनपदीय छात्र | छात्रा प्रति योगिताये । 


उपयुक्त अर, बला पे ३४ शिविर तथा वो जनपदौय प्रतियोगितायें 
तो जनवरी १९८६ तक सम्पन्त हो चुके हु । फरवरी १९८६मे ३त्शिक्षण 
लझ्लिविरतथा एक जनपदीय प्रतियोगिता निम्त स्थानोपर सम्पन्न हो च॒के हैं । 


१८, १९, २०, जनवरी २६--जनत। बेदिक इण्टर कालेल बडोत (मेरठ) 
प्रतियोगिता जिनमे लगभग २११ विशा- 
रूपो ने भाग लिया । 


डी० ए० थी० हण्टर कालंज फिशनपुर व 
राहत मे प्रशिक्षण शिविर जिनमे दो इण्टर 
बिद्यालयोके ५० आचार्या और ३४ छात्रों 
ने भाग छिया । 


१४, १४ फरवरी ८६- 


जनता बंविक इण्टरकालेज बड़ौत भे प्रशि- 
क्षण शिविर हआ जिसमे ८१ आंचार्यों | 
आचार्याओ व ८ वरुचो ने भाग लिया । 


१७, १९ फरधरो ८६ 


अब उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम को अप- 
नाते हुये रघुमल आयंकन्या इण्टर कालेज 
हुनुमान रोड, नई ढिल्‍लों मे प्रशिक्षण 
सम्पन्न हुआ । इस शिविर से ४२ आश्ा- 
याओ तथा ६५ छात्राओं ने माग लिपा। 


२७, २८ फरवरी ६८६-- 


अब तक इस प्रकार लगभग २७८० आचाय॑ | आचार्यायें एय्म २८० 
छात्र | छात्रायें प्रशिलित हो घ्‌ के हे । 


प्रद्चिक्षण के विषय हैं आाष॑ प्रत्थो से परिचय वेव-उपवेद-उपाडु वेवांग, 
उपनियदों से परिथ्य, स्वामी जी को जीवन, स्वामी जो का कृतियों से 
परिचय, पथ महायस्, सरकार विधि, योग-जासत-प्राणरायाम का रच- 
सात्मक अश, यश, व सन्‍ध्या क्यो बंसानिक है व छात्र | छात्राओ के 
माध्यम से वर्ष में किस प्रकार सामाजिक कोन सा सेथा कार्य कराये जा 
सकते हूँ आदि। 

आचाय॑ विद्या रघ्न, 

प्रदेशीयष सयोजक 

भर ध्ला-शिविर 


-आय॑ समाज चोक बाजार बुलन्व शहर का स्थापना झतावदो श्मारोह 
दि० ८ से १० फरवरी ८६ के सध्य घूमंधाम से सम्पन्न हुआ। शताब्दी 
समारोह के इस अवप्तर पर आय॑ जगत के मुधंस्य विद्वान महा मा आय 
लिलु ॑ं। ने ममुध्य को हदबर को सर्वोत्तम कृति बताते हुए विवेक पूर्ण 
सबुकम करने की ऊ्र रथा दो तथा भाय॑ प्रतितिधि सभा उ० प्र० के 
प्रधान पं॑० इसराज जो ने समापन माथण ने देश से बढ़ते हुए विघटन 
कारी तत्थों से सावधान रहने तथा हिस्दू सगठनको ओर भी सुवृढ़ करने 
हेतु उपस्थित आय जलता तथा नथयुवकों से अपोक्त को कार्यकर्स प्रभाव 
झालो एवं सराहुनोपष रहा । शांतिदारण मन्त्र 





आऑ्यटिक ११ 


निर्वाचन 


स्त्री आये समाज साकेत मेरठ 
प्रधाना श्रोमली प्रकाशवती 


मत्राणी ,, सरधस्यतीौ गोयल 
कोधा० ,, सरला रानी 


आये समाज सरदार पटेल गगर 
सलाशी लाइन ( सहारनपुर ) 
प्रधान श्री चोधरी राम 

मन्‍त्री श्रो क्षारुशाम शर्मा 
कोषा० श्री वलदेव राज 

आम सरोज बहराईब जिला आर्यो प्रतिनिधि समा मथुरा 
प्रधान श्री बर्शी राम मोहन 
मश्जी थ्री चरत सिह 


कोषा० श्री हरीशास बर्मा 


प्रधान श्री अमयदेव बान प्रस्थ 
मत्री थ्री डा० द्वारिका प्रसाद आय 
कोया० श्री खुशोरासल बिजय खेडा 


जिला आर्योप्रतिनिधि समा इटावा 
प्रधान श्री गोपाल सिह 

मत्रो श्री डा० राजा सिह 

कोषा० श्री लखभो समन्त्र 


भाष समाज आगरा सगर 
प्रधान भी हरिगोपाल सिह 

मन्‍्त्रो श्री ओम प्रकाश गुप्त 
कोषा० श्री वासुदेव प्रसाद 

आय॑ समाज इेस्माइलपुर बिजनोर 
प्रधान श्री फतहासह 

मन्त्री श्रो बुर्दधातहु जाये 

कोषा० भरी महाबोर सिह 


आम समाज ओरंया ( इटावा) 
प्रधान श्री शमनाभ आय॑ 

मन्नी श्री बेहद प्रकाश आय 
कोषा ० श्रां गुराप्रताव आब 


-आय समाज रेछषे कालोनौ, वेद सन्विर गोरखपुर का ४३ वा 
वाधिकोत्सव लो दि० ७ साथ सो १० साथ तक होता लिदिनत था, अह 
स्थगित किया जाता है । 

वाधिकोह्सव पुम ९ मई हो १२ मई ८६ तक ममाया जागेगा। 


मन्त्री 
* सिर्धाचन मुफ्ता. मुफ्त ! |. पुफ्तां || 
आय समाज नकुड़ (सहारतपुर) सफेद दाग का सफल 


प्रधान भी साथ्‌ राम होनी 
सन्च्री भी भूपेरद्र कुमार 
कोषा० श्री मोहन लाल 


इलाज 


| कठिन परिश्रम से सफेद वाग, 
की अत्यन्त लामदायक दवा तैपार 
की गई है, जिसके इस्तेसाल से 
| बागों का रंग सिफ तोन दिनो मे 
| हो बदरलना आरम्म हो जाता हे 
और कुछ समय तक इलाज कराने से 


जिला आर्यो प्रतिनिधि समा छलतऊ| रोग जड़ से ओर हमेशा के लिए 


प्रधार भी अजु न देव सहासा नष्ट हो जाता है । रोगी रोग का 
मन्त्री श्री सत्पदेष हौनी विवरण ल्खिकर दया का प्रमाय 


कोषा० श्री विवम्मर दयाल गुप्त | जानते के लिये छगाने का प्रथप्त 

को मुफ्त सगादें । 

लोह-नकली दवासे सावभान रहे 

पता-वेवता क्षभ्रम [आर.एकछ | 
पो० कतरोसराय (गया)-५ 


आर्य समाज लालबाग लखनऊ 
प्रधान श्री ओमप्रकाशआयं होवक नो 
मस्ती क्रो इ ०» सत्यदेव सेनी 
कोचा० श्रो कंछाश घन्द्र मेहता 


कोषा ० 9-८ तेजपारू सिहु 


तर 


फ्ागरपिज साप्ना्िक 
वॉराधजस्वासी जधन मं मीराबाई साग लखनऊ 


दश्माथ 4८925 ४२९९३ 
वेंडोकरशण स० लि हब्झय|एफक पी १९ 


भा० फ्राह्युन २४ 
फाल्गुन शुक्ल ६, रविवार 
१६ सार्च १९०६ 


आगामी हरिद्वार कुम्भ के अवसर पर 
आप प्रतिनिश्चि खुमा उन्तरण़देषा का 
प्रचार व सेवा शिविर 


निदजय किया गया है पक याताभशी दिनाक १४ जनवरी से ९ १० 
अँध्रेल ८६ तक लगने वाल हा दरार मे बारह वर्षोय कुम्म मेले क ऐति 
हासिक अवसर पर आये प्रॉतीनजि सभा उत्तर प्रवेश द्वारा प्रचार एव 
सेवा शिविर ल्ताया ज य | महु ष दयानन्द सरस्वतो ने मो अपने आवन 
से कुम्म के अवसरपर पाख़ण्त 'वण्डिनो पताका फहराई थी उसे भी १२९ 
बच के ला+० नो चुने हैं। पत्र अन्यकार एव रढ़ियादता का खग्डन 
करते ए सम चत माग दशन का अ्रचार किया ज ये ॥। धिद्वाना के 
मशाधण उपदेश हागे सेवा शिविर द्वारा याज्यों का यथासाध्य सोबा 
आदि की व्यवस्था रहंगी साथ हां विशेष स्नान पर्वा क॑ दन 
ऋषि लगर का भी आयोजन हो " नहाँ शिय्विर गाबर सभा के 
यारष्ठ अधिकारी भी स्वग्र व्यवस्था का देखरेख फरप;। 
समस्त प्रयेशा की उपप्रसिनिणि सभाभा आयसमाजा भौर आयजनो रो 
अनरोचष हैं कि इस अचसर पर हुस।री सहायता कर अपने क्षण से धन 
ओर थभ्रश्न आदि का रसाग्रह कर सभा का सूचना द [र सुबिनावसार 
उचण्तर सरआह्ेस वाक्य हुन्दिए वनवान का प्रधास किए जाय + सबक 
सम्मिछित सहयोग से ही 7 7) उदय सम्पन्न हो सकते है तदथ सबका 


सहयोग अपंधित है और इस स अविलम्ब काय प्रारम्म कर विया जप्य । 
इ द्वराज इृष्ण बलदेव महाना सनसाहन तिप्ारा 


प्रधान काषाध्यक्ष मन्म्रा 
याय प्रति! ध्विग्ना उत्तर प्रन्ठा अखप्रट 


(दव>थक रस चना न 


दृपया गाना *र व नाबर अवबय टेलजिये * 


आयमिनत्र के नम्त सदस्यो का उल्क १५ माच १९८०८ को 
समाप्न हो जात ९ पा भजन म॑ ४ २० अधिक पास्टेज रूगते हे 
इसण्ए सदस्पो । प्रायला + हे वे अपना शुल्क १५ बिन के अन्दर 


२०) मसनीसाडर हारा अचठय जद ताकि वी पा न भेजी ज्ञाय । 
जिन प्राहका की तरफ अज तक सू यचेष है थे भा ज्ञीज़ ही २०) 


मेज द अ यथा उनके नाम वा पी मेत्रा जायेगो। अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो बी पी भजने के लिए हुम बाध्य होना 
पड़गा । कृपया अपने अपन ग्राहब नम्बर नार कर छ नम्थर नीच लिखे 
है ॥। ९१ सितम्बर १९८० पे आाषिकफ शुल्क ७० ) कर ल्यिा गया है | 


३८६७ ७५४, ९३७ (३८ शृण८र १९ ४ २१५४ ३७२, 
२०७० २७३६ ३९८६ ४३३० ४ ५५ ५५३४३ धभ८४५, ५४०४३, 
६६१३ ८५२१३ ८२१५ ८२२९९ ८२३८ ८५३२५ ८९१३ 5९९२, 


२९६२७ १०१२१, १०१९३ १११८८ ११४०२, ११८७५, १२१०४, 
१२१२६ १२१३५ १२१४०, १२१४३, १२१४४, १२६०८ १५६११ 
१२६२६ १२६२७ १२६२९ १२६३० १२८४४, १२८४५,१२६४६ 


१२८५२, १२८५४ १२८५६ १२८५७, १३०६३, १२०६५ १३०६९% 
श्३४ड०८ १२४२९ १३४३० १३४३१ १३४३४, १३ न 3३४३८ ॥ 





उन ला क्‍अज 





१२९४६-श्री पुस्तकालपाध्यक्ष 
गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 


हरिदहार 


है. ४० 


जत्तर-प्रदेश आर्य प्रतिनिधि संस फपष् पल २7 


आये बन्धुओ से निवेदन 
खेव के साथ लिस्ना रह रहा है कि आज फिल्‍मों से अहलोल चलचित्रों मे 
तारी के आड्ो रा प्रदर्शव बड़े ही. अनुवित रूर न और मारतोय 
रास्कृति के विरड़ हो रहा हे जो नवीन पोढ़ी फो विलासिता तथा चारि 
जिक पतन की ओर ले जा रहा २। अत समस्त आयंसमाओे)े इस 
आशय का एक प्रस्ताव पारित हरे कि महसील चुत चत्रां का प्रददा न 
व्ययताधिक फिल्मो तथा दुरददान आदि पर न प्रदर्शित किया ज़ोय | 


कम सो फमत मारतोय नारी को यारूप के समान विल्ापम्तिता का साधन 


ने बनाया जाय । हि न 
लजिवेदन हे कि तम्त्त आयेपवाज अपने प्रह्वाव पारित करके उसकी 


एक प्रति श्री राजीज पार प्रधान मत्री भारत सरकार १ सफदरगज 
मांग नई बिल्‍ला तथा दूसरों प्रति श्री दी० सृप१० गाजगिड़ फेन्द्रीय 
सुचना एवं प्रमारण मंत्री रास्त्र' भत्रत १२ दि लो को प्रषित कर और 


एक सूचना की प्रति मुझ्त भी मेजन की कया कर । 
इद्रराज 
प्रध न याय तउतितिधि सभा उ रषप्रवेश 


५ मीराबाई माग उखनऊ 

ह आरण्माज पुष्यषपर(आजस ढृु)उसरप्रवेश द्वारा बक्तत पवमी 
प्र्य रूप से ववि परणश्परानुसार मवापा गया तमगा उसोदिन 
दो ब्रह्म बार। यतीच्द्कुमार ( १५ जष ) तथा गचो द्र कुलार (९३ व) 
का उपनयन रास्कार आवाय पे सूयबली पाण्डय द्वारा सम्पन्न हुता | 

साधारण जन पर इम बदिक हास्कार का अच्छा प्रमाय पड़ा । 
२-आय समाज पुष्पनार ( आजमगढ़ ) उत्तरप्रदेश का तेरहवा 
वाषिकोत्सब बहुत ही धूमधाम से दि० १३ फरवरा। १९८६ से १९ 
फरवरी १९८६ तक मनाया गया। ० १५ फरवरी की राजि में 
बयानन्द खाल मादिर के भेया तभा बहुनो का सासकु तक ऊफरायक्रम री 

सराहनीय रहा । -विद्यांपर प्रथान 


हे 




















कस ईड-0» 
१ यम ही इच्ट मेरा तू ही देवता है 
यनो ध्ये ख़द धीर जहा को बगादो 
प्रगर प प में श्रापका दिल भही है 
मर्द हैं जो लड़ मिमाती नहीं है 


पो थे मगवाने क लिय 


प्रात्षिस/ आर्य सिन्‍न्धू आश्रम 


॥4 | . छझुलुण्डकालौनी,बम्बडु ६0007 


० यताबें तुस्हें दप न दे क्‍या था 
०हि दुध्ो नींद यो भव तक भी दुम्हारी मे बई | 
» हबाये मफ्लत से जवाया है ऋषि ने शानक २ । 

प्रुक्भ मार कर वो मेरा क्‍या करने । 


१५ दुपय अभ्रग्रिम भजिय » 









है 


छ्भाही 





"हज 


आये प्रतिनाध सभा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 


रखि० #भ॑ १२४१/३१७ 
बच ८९ ] 


प्रार्थना 

भो कुतस्थमिन्द्र माहिन 
पासि सत्पते कि ते 5इसल्‍था । € 
पृर्छले समराज ध्ुमानेबखिर- 
सल्लो हरियो यक्ते 5 अस्मे । महाँ 
२६ इन्ही मं 5 क्षोजसा कदा चन 
स्तरीरति कदा जन प्रयुरछलसि ॥ 
० -यदु ३२३१२७ 

भावार्थ -है सम्जनों के रक्षक 
राष्ट्रपते ! तू सहान्‌ सहायकों 
सहित होता हुआ एक/को क्‍यों 
विचरत है ? इसरो तेरा क्या 
प्रयोगअन है? तु इबर-उपर 
रममाभ होता हुणा भो कुछ 
पूछता है तथा थो तेरा हुमारे 
सो काम हो उसको हमारे सिये 
झूम बचनों रो कह । __ 


इस अक के आकर्षण 
अध्यात्त सुधा 
बासग्तो-होली-मवसस्येष्टि 
जूमकेतु से समावित आपडदायें 
महिसा सण्डरू 

आवश्यक सूचना 

भाषय॑ जगत 


प्रधान सम्पादक-- 


सनमोहन तिवारी 
अेल्पायक- 


जाता रमेशचगशा एस. ए. 
भाजीवन सदस्य २५१) 
वाधिक २०) 
१०) | 
जियेक्ष में ४ पींड 
एक बात हैं: पेसे 





भा० चंत्र २, फाल्गुन शुक्ल १२, रजिवार सवत २०४२ वि०, दि०, २३ मार्च १९८६ 





शक 


था 
कण्बल्ती रु रा 
८-3 है बनी 


# 





कर 





न्ब्न 





#ि 


हि बी 


घोषणा पत्र स० ७ [रेक-रे “८४ 
ऋत॑ वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि तद्वकक्‍तारमवतु 


प्रदेश के प्रमुख आयेजनो का सम्मेलन 
शताब्दि तिथियो में परिवतेन- 


» आये प्रतिनिधि समा उत्तरप्रदेश को झताडिव समारोह को सफस बनाने हेतु समा के अधिका- 
रियों हारा दिनाँरक २ मार्च १९८६ को उसर भ्रदेश के आपंजनों का एक सम्मेलन क्राहुत किग्रा गया 
जिससे अधिकारी, अन्तरंग सदस्य ओर विज्विष्ट उत्साही कमेंठ आयजन सम्मिलित हुए, झ्ताब्दि 
महोत्सव को प्रदेश को गरिसा एवं गोरव के अनुकूछ मायोजित करने पर वियार किया गया तथा 
समस्त आयशलों ने झताब्िदि को सफल बनाने के लिए पृण सहुपोग देने का सकलप किया वहां यह 
परामझ भी दिया गया कि क्ताब्दि समारोह को जो तिथियाँ दि० १५ से १८ मई १९.६ को निर्णा 
रित की गई हैं वह अनुकूछ नहीं हैं अत दाताब्यि अक्टूबर सास १९८६ से विनाँक १७ से २० के 
बीच आवधोखित कौ जाय १ 

अत आयंजनों से निवेदन है कि उरहें सक्तिय होकर चार महोने का ओर समय कारय करने 
हेतु सिक्क गया है मतएवं समी आय॑ बन्धु झताबिद को सफलता हेतु अपना पूण योगवान दें और घन 
सप्रह के कार्य मे सम आँय । अमी ऐसा अनुमान है कि शताडिद के आयोजन पर कम स कम १०लाछ 
रुपये का व्यय होगा जिसका दायित्व बहुन हमारे भाय॑ बन्धुओं को हो करता है । 


काश्मौर का रंग मच- 


बिगत कुछ दिनो से चर्चा अर रहो थी कि काप्रेत (६) समर्थित काग्रेंस को गुलशाहु सरकार 
बहाँ साम्अवाधिक तत्वों पाकिस्तान के प्रति निष्ठावान दलों को बढ़ाया ये रहो थी और वहा का 
साम्प्रदायिक वातावरण विषाक्त हो उठा था। बिगत २० फरवरी १९८ ६ को जो घटनायें काइमीर में 
हुयी इनसे मारत का प्रबुद्ध जब आइचय चकित हो उठा। साम्प्रदायिक दया वो जातियों मे होता है 
परम्तु काइमोर में तो पाकिस्तानी समर्थक तोन हजार के रूप मे एकत्रित होकर काइमोरी पब्डितो के 
धरों पर आक्रमण कैरने सगे, सन्दिरों को तोडने छगे धर्म स्थलों को अपवितर करते रगे। औनगर 
घाटी में काइमोरो पण्डितों मे श्राहि-त्राहि मछो और टन अल्पसल्यक हिखुओं को वहां रहना दूमर 
हो गया । सज्यपाक्त थो जगमोहन ने सही रियोर्ट मेजो । 

सा्यबेशिक सभा के प्रधान ओर साहा रामगोपाल धालवाले ने प्रधान मम्त्रो से काइमोर में 
राष्ट्रपति द्रासन को भांग कौ और आलिर में ७ मार्च १९८६ को युलझाह को सरकार भभ कर दो 
गई। झाह जितने दोदी हैं उतनी ही बोध! काइमोर का कांग्रेस दहला भौ है जिसके समर्थन पर ह्याह 
सास्प्रदायिक सरकार चला रहे थे । राज्यपाल ओ जगमोहन जो को बधाई कि बढ़ता से उन्होंने ज्ञासन 
समारा । अभी यहां जल्दो लिर्वांचर्ग को आवश्यकता नहीं हे बल्कि जितना काइतोर मे भारत विरोधी 
तत्थ है उसे जब तक कठोर हाथों से कुचछ त दिया जाय । इसके साथ हो आयमित्र भारत सरकार 
से अनुरोध करता है कि अब यह समय भा गया है कि काइमोर से भारा ३७० समाप्त की जाय ओर 
काइमोर मारत का बहू होते हुए पाकिस्तानी डे बहां ग सहर। शक्क । आवश्यकता है काइमोर में 
कठोर सझातन ओर गिरी सनोदज्षा के सुधार को। -अआवॉर्य रमेश्बण एम० ए० 








[ अह्ू १२ 














२ लय्देसिज जद 000: / १३ शो  शदल३ हैंड: 
3472 8 _... श्री पं» इच्द्रराज जी सभा प्रधान को 
सलाम“ इजियाद, , रेरे भार्च १६८६, दरथामम्दल्ल १६? ४ 
शुष्टिसंषत्‌ू १९७२११५४६०७६ जनवरी १६८६ का कार्यक्रम विवरण 
मधवर्षा साधवी पर्स- रंगसे सराबोर हैहोडुछ छोटे. (१) २ या २ लगबरो १९८६ को मेरठ में ही आय समाज के 
| गीत यहाँ के राज्यपास भी कोड़ा प्रभा- कायों में बरस 

भधुमतो व 5 सदर कादर राज पर सो यह रहो हैं होली (२) ३-१८८६ को सहारनपुर आर्य समाल के काम्त से । 

हार, मधुर भावनायें तथा जीवन के अवसर पर इंते लेबल अबोई (३) ५-३-८६ कु० मेद्रगलोता ईसाई युबती को शुद्धि नाम-नीलम 


की प्रत्येक समश्सता में मधु-कर्ण 


को परिकल्पना ही हम कक कि होली शांलोनता से मताये.. (४) ६ १-८६ को एक प्राम में .मृमि के देखते के छिए यया तथा 
सन्‍वेश है। मानव जोवन को पूर्ण लिसूगेकरी कौचड़यें न फ से । यहां से होता हुआ गाजियाबाद । 

उदास 0 कस कक हरियाणा होली खेले में कम (५) ८-१-५६ शुदकुछ प्रभात अआाभ्रम गया। 

कल्याण कार हूं। मह॒ः नहों है वहां तो चौचरी भजनकाल. (६) ९, १०, ११-१-५६ ' को आय समाज एव समा के कार्य 


खण्ड से ओर आमंवस से फाल्युन 
तथा चेन्र का सास सधुमास कह- 
खाता है शव किसलय से सधुरस, 
सहकार की संजरियोंमे मधु सच्चित 
होने लगता है । उसी अवसर पर 
नथ दास्य द्यामला अंकुरों मे भो 
श्सप्लावन होता है घरा का वेवता 
कृपषक आनरद विभोर हो उठता 


नव विभोरता से . ( है ) के ससद सदस्य है ने सन्‌ है 
कह इस 0 पक से १९८४ की मेडिकछ प्रवेश परीक्षा (९) १५-१-८६ गुदकुल विदयविश्ञासय बत्वाबन के सम्बन्ध में काम । 
उत्सव इस व में कुछ उलट फोर किया सम्मब (१०) १६ से २२-१-८६ पत्तों के जाता के वेहाबसान पर झोक में 


होते है उन्हें कालान्तर से होलिका 
कहा जाने लगा । होलिका के 
पर्य पर “आपंसित्र' अपने समस्त 
लेखको, पाठको स्नेहियों एय प्रश- 
सको को मधुपर्ण होलिका का 
सादर अभिनन्दन करता है भोर 
कामना करता है कि समस्त आये- 
छित्र परिवार के हृदय मथुवर्षों हों 


ओर दूसरे भत्रियों से अमुरोध है 


ओर देदीदयांत की होली फा हुड- 
दंग सब देख रहे हे हरियाना के 
रोहतक में सह॒थि दयानन्द विदय- 
विश्यवालय है उसके बरलेमान उप- 
कुलपति प्रो० रागगोपाल को यह 
आभास हुआ कि यहां के लिवंत्त 
समान कुलपति जो सम्प्रति काँग्रेस 


है हरिद्वारोलाक्ष जो ने हुरिकी पंड़ो 
फे गया जरू के बजाय कुछ केस" 
रिया अधिक छान ली थी। प्रो० 
शामगोपारू को अस्सी कांपियों का 
उलट फेर मिसा पुखिस को तह- 
कोकात दो गई जता होलो के 
अवसर पर होना चाहिये बंसा हो 


(७) 
(८) 


(११) 


(१३) 
(१३) 


रखा गया तथा विवाह सो सम्पन्न कराया। 


गुरकुल के बाथिकोत्सब की तेयारी तथा ज्रेमासिक पत्रिका 
'पायमसामी' के प्रकाइन को व्यवस्था में सलूरत । 
१२-१-८५६ हरिद्वार में कुम्म मेले में वेदप्रणार कम्प को 


बेठक में सम्मिसित । 


१३, १४-१-८६ मग्रकर सौर सक्रांति के अक्सर पर गुरुकुर 
प्रभात जाभ्रम के बाविकोत्सव में संखरन तथा बालजिकोत्सव- 


सफख्ता पुर्बंक सम्पन्न । 


ससरम एज विविध प्रकार के आय पेल्वाओं के काोय । 
२३-१-५६ को सुम्राथ अयस्ती के अवसर पर शर्मा स्मारक 
सेदान में विक्षेय यश करवाया तथा रात्रि को विराट सभा में 


नेता ओ को भरद्धांजछि दो । 


२४-१-८६ आये समाज के विविध कार्यक्रमों में सलग्त । 
२५-१०-८६ प्रातः ११ बजे ज्ास्जो मगर में भ्रो देबदस जो 


प्रधान को गोव को गई सड़को के अन्म विवस पर आझोर्थाद । 
तथा आये दिला सदत जापर लगर में गणतन्त्र दिवस पर 
मुस्य अतिथि आयक्षर आयुक्त का घस्यवाद शापत । गोबाथरी 
देथो आय॑ विद्या सदन के गजतम्त्र दिवस समारोह भे 
सम्मिसित । 

२६-१-८६ प्रातः ८ बे हरिश्षकर आय विद्या सदन में 
सजतम्त्र दिवस पर अच्चों को आक्षोर्वाद । तकुन आर विशा 
मदिर में गणतत्र दिवस समारोह में विदोष मसतिथि के रूप में 


इतना ही नहों 'अआधयंमिन्र' यह भी 
साहुता है कि समस्त आर्य जगत 
आाज होलिका को पावन वेला में 
अपने आपसी बेसनस्थ को भेद 
प्रभेशो को होलिका के हुतासन मे 
फक दें ओर समस्त आय जगत 
सधुकणजों के रसो का स्वाबन करते 


हुए समस्त आये बन्धु सघु को 


हुआ । मुख्यमन्त्री थो मलनसाल ने 
बजाय प्रो८ रामगोपाल की सहा- 
पता करने के उरहें जांज कराने हों 
रोका ओर इतना ही तहाँ राज्य- 
पाल श्री मुजफ्कर बश्नी सो मो बबाब 
डरूबाया कि मृ० पू० उपकुछपति 
की हुरिदारों छाल पर आँच न 
आने पावे लेकिन अब रामगोपास 


(१४) 


| करे 
न कॉरियों जो अडिग रहे तो राज्यपास ने ध्वजारोहण । दयानम्द बाहू सदिर म्रादगगर में प्यजारोहणन 
होली की पिचकारियां- उन्हें हो सिलम्बित कर दिया। एवं विशेष जावण । 
महाराष्ट्र के निवर्लसान सुरुय- दोली मे गहरी मांग छालकर फझो (१५) २७:१-व६ भेरठ में हो विविध सस्थाओं के कार्यों से सलप्त । 
सस्त्री श्री निलंगेकर के ऊपर हो-. नम होता चहिये बह हरियाना (१६) २८-१-८६ नेडोकक कालेज मेरठ में बहुउह्ं क्षीय हाऊक में 
लिका के अवसर पर ऐसी रंगमरी हे पुलुय सन्‍त्रो एवं राज्यपाल ने खासा लाजपत राय के जन्म दिवस के अवसर पर विशेष बल 
पिचकांरी पड़ी की उनका सुख्य दिखा दिया। कितली विडस्बना है पर स्व० लाकशाणी फो भड़ाम्जलि। 
मेंत्रित्व ही समाप्त हो गया ओर कि आज राजनीति के अक्‍्कर में 
आँखों मे ऐसा अबोर का झोंका पढ़कर सत्य के चमशब्माती मणि (१७) २९, ३० तथा ३१-१-८६ को मेरठ में विविध सस्याक्षों के 
पड़ा जिससे उसको पलकें बन्द पर वालुका फेंकी जाती है 'आय॑- कार्यक्षमों में व्यस्त । 
हो गई तथा अबनी आयुष्मति पुत्री भित्र! होछिका के अकसर पर इस «८ 
डा० चनद्रकका धावले को एम० सबको बधाई देता है परन्तु भाज्ा अवकाश सूचना 


डो० की परोक्षा पुस्तकों में उछट 
फर करा बेठे। जनथ् ति है कि 
होली में बढ मी बाबले हो जाते 
हैं और महाराष्ट्र में तो निलमेकर 
जी तथा अस्थई विश्वविद्यारूप के 
उपकछुलपति एम ० एस० गोरे तो 


करता है कि केसा ओर दूसरे 
राज्यों के भगत्नरी तथा राज्यपास 
होली के अबसर पर उतनो ही 
छातमें जितने में मस्तिष्क में सतु- 
लग बना रहे । 

“आाचायं रमेशचन्द्र एम० ए० 


'आयंभिश्ञ' के समस्त पाठक अन्भुओं से निवेदन है कि भबसस्येध्टि 
पये के अथसर पर कार्यालय अवकाक्ष के कारण विर्ताक ३० मा 
का “आयंभमित्र'! हुम बाठक महानुभायों को प्रस्तुत करते में असमर्थ 
हैं। मयला अजू: दिनांक ६ अप्रैल एवं ३० मार्च का सेंयुरू भू 
प्रकाशित होगा। 


“मन्पादक 


२३ मार्च, १९८६ आश्यमिन ३ 








लाई नहीं वेता अपितु अन्तर्याप्ती परमात्मा ही उत्तको बेखता है, हमें 





5 !2. सुपथ पर चलने नहीं देता । हम सुपथ का प्रदर्शन और ढ्ोग करते हे 
लाल हु दया परन्तु येत केन प्रजारेण धनेदवर्य का सचय करना चाहते हें। मन में 
संधि हक । की, पर छिपो दुब लता को सामारेक जन 7“? नहांकर सकते अपितु वह अन्त- 
बलमल्नलनललल मम अनऋन+>»ः%-.५ » “व्ल्‍नअनण-+ पक विनननन+न >> यात्ती, स्वत, ओर सब छुछ देने बाल” भगवान्‌-ही दूर कर सकता 

है । 


७. यह दुबंलता कब वह दूर करता है जब हुम उसकी शरण मे जाकर 
व्‌ द्‌ का भअलेन बडी नम्रता पूृवंक उसकी महिमा का गान करते हें । उसका पवित्र 
नाम कीतेत एक उप्र प्रकाश की भोति हृश्य मे से कुटिलता युक्त पाप 


( श्री पें० इख्रराज जी प्रवात आय प्रतिनिति सभा उ० प्र० ) कर्म रूप अन्धकार को क्षण मर मे नष्द कर देता है. छिते हुए कुटि- 


ओइम अग्ने नय सुपया राये अस्मान्‌ विश्वानिवेव- लता रूप पाप कर्म को केवड मात्र उस एक प्रभु की अनन्य मक्ति, 
बयुनानि विद्वान्‌ । युधीःस्प ज्जुहुराणमेन्नो मृयिष्ठाते उन्‍्की लख्रता ओर कुतन्नता मे रो ज्युतिया ब्री टूर कर सकतो है । 
नम उक्ति विषेम ॥ यजुबेद ( ४०१६) अत्तत्‌, तवतत, और मृस्य से सत्‌, प्रकाश और अमरत्य को ओर तो उध 


का पवित्र 'ओ' नाम हो ले जाने में समर्थ है। केवल उसी की नमृता 

शब्दार्थ-हे ( अग्ने ) स्व प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत्‌ के शा ६ूबंक प्रशासाए हो व्यक्ति के दृदय को पवित्र करने वालो है। पतिन्न 
करने हारे ( देव ) सकल सुबदाता परमेश्वर आप जिससे हुदय हो सुपथ पर चल सकता है। उस बाय गये अप जो है उन 
( विद्वःन्‌ ) सम्पूर्ण विद्यायुक्त हे कृपा करर ( अस्मान ) हम 
लोगो को ( रापे ) 'बज्ञान त्रा रज्याद एश्वय के लिये 
( सुपया ) भच्छे धम युक्त आप्त लोगो क मार्ग से (विश्वानि) 
सम्पूर्ण ( वयु नानि ) प्रजान और उत्तम कन ( ये । प्राप्त 
कराईये और ( अस्मत्‌ ) हमसे ( जुहुराणम ) कुटिलता युक्त 
( एन ) पराव रूप कम का [( युयोधि ) दूर जि इस 
कारण हम लोग ( ते ) आवकी स्तुति रूप ( नम्त उक्तिभ ) 
नम्रता पूर्व प्रशंसा ( विधेम ) सदा किया करें ओर सवदा 


कम हो परमात्मा का सुप्रेरणा से ऐश्वर्य सम्पन्न करते हुए व्यक्ति को 
आध्यात्मिक ए इवय का रसा स्वादन मी करवा सकता हे । 


मन्त्र मे भावना हुं समपंण को, केवल उस सर्वक्ष-सर्व शक्तिमान्‌, 
प्रकाश स्वरूप, और समस्त एंइवर्यो के दाता परात्पर ब्रह्म के प्रति । 


आईए ! नम्रता प्‌्वंक बार बार नमन करते डए केवछ उसी का 


। ; कीतंन करें। 
आनन्द मे रहें । ( सेंस्कार विधि भें | 
५> श ४5 कर 
विशेष-- ,स मन्त्र से मगवान्‌ का अग्नि और दे- नोौम हे पुकारा गया जनस जात जन्‍द बाद्ध के लिए 
है क्योकि हम लोग राज्यादि ऐडवय चाहते हे बह भगवान हो 
हमे राज्य"दि ऐद्वय दिलवा सकता हू । बहु आंग्न है-प्रकाश आशा का सदेश 
स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है ओर समस्त जात का प्रक्राशकू मां हि परम कल हि 
है । हक अर्थात्‌ समस्त सुलो का देने बाला भो हुं । ऐमे जनता यह सूचित करते हुए हमें हुं होता है कि पंदापशी कुन्द 


अक्ल ब्यक्तियों के लिए वेदों की गवेषणा के पश्चात्‌ एक दु्लंम औषधि 
प्राप्त दुई है, जिसे होम्पोप॑णिक भेजज के सिद्वात के अनुसार शक्ति कृत 
कर अतीब उपयोगी एवं कुप्रभाव रहित बना दिया गया है । 


भगवान्‌ से हम प्रायंना कर रहे है कि हे मगवन्‌ हम धन ओर 
ऐडवर्य के लिये ले चक । वहु भगवान्‌ -विद्वान-सवज्ञ और सत्र 
विद्यायुक्त हैं। वहु हो 'विश्वानि वयुनानि, सम्पृग ज्ञान और 


उत्तम कर्मो को प्राप्त कराने वाला है। रसने भक्ति विभोर हो परीक्षण को स्थिति में यह चामक्तारिक लाम दायी सिद्ध हुई है। 
कर हम उडी साथंक प्रायंचा करते है । हे भगवन्‌ । हम ऐडवर्य आप मी छाभान्जित होने के लिए सम्पर्क करं-( उत्तर के लिए टिकट 
शालो तो हांना चाहते हैं परस्तु उस रेखय को आप्त करता अबबइय भेजें ) 2 

चाहते हे 'सुपवा अच्छ मार्ग से । बस जेद में और लोकमे बहुत हां; शपआ ब हि 
बड़ा अन्तर है। लोक कहता हू पा-+ परण्ित्र ओर जछा होना शरारती बोर तार का 
चाहिये चाहे सघन ठीक हो या त हो । वद कहता है कि साध्य कं कोड हट 

भी पवित्र होना चाहिये और साथन भी पवित्र होना चाहिये । पड अली ही 


( जि० मुरादाबाद उ० प्र० ) 


थ का ऐश्वयं है । एक तामसिक ऐशवर्ये मु हि कही 
जलता हुआ का आह पन २४४२२१ ( शोध्नर उत्तर के लिए अवश्य लिखें) 


जो हमें खा जाता है! एक सात्विक ऐडवर्य जिसका हम उपयोग ऊरते 
है । हम फूलते फलते हुं और टुखी होते है । गलत रास्ते कुपथ से पक आज जम मिल मी अल कमल मल 
कमाया हुआ पधर्नइवर्य व्यक्ति को खा जाता है और सहो रास्ते सुपथ से 8 मी 


कमामा हुआ धरनेश्वय व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। 
“अखिल मारतोय आये सभा मन्दिर गोविर नगर से धूम-घाम 


अत इस मन्त्र मे हम भगवान्‌ से सुपथ पर चल कर सम्पूर्ण प्रशान कीनपुर के तबाबधान में मह॒वि एव हर्षोल्लास के साथ सम्पन्त 
ओर उसम कर्मो के द्वारा ऐशवर्य श्ञालो होता चाहते हे। कमी कसी दयातन्द का जन्मोंत्सव दि० १९ हुला। उत्सव प्रमाव ज्ञालो रहा । 
हुमारे मन में छिपा कुटिलता रूप पाप, जो बाहुर तो किसी को बिख- फरवरी ८६ को आयंसमाज वेद डा० कृष्णकुबार आप मर्द 


है आग्महरि 


भारत का राष्ट्रीय रंगीन महापर्वे- 


वासन्ती-होली-नवसस्येष्टि 


( श्री केशवदेव श्ञास्त्री वानप्रस्थ महोपदेशक, अधिष्ठाता उपवेशबविभाग, 
आय॑ प्रतिमिधि सम उ० प्र० छखनऊ, देव निकेशन साँडी, हरदोई ) 


भारत देश एक कृषि प्रधान वेश है। इस हमारे टेश की यही विशे- 
घता रही हे कि यहा छे ऋतुबं होती हैं । संसार के किसी भी देश्षमें 
छ॑ ऋतुयं नहों होती । सर्दी, गर्मो, वर्षा तीन ही ऋतुमं समस्त ससार 
में पाई जाती हैं। फिर मी सर्दो, गर्मो की सधि से बसन्‍तोत्सब प्राय 
सभी देशों से किसो न क्षिसो ,ै्रकार मनाया लाता हे। यह खक्षी का 
त्योहार होता है | हुमारे देश मे कमी वसरत पत्चमी का स्पोहार ( साथ 
शुक्ल पक्ष पचमी ) सना कर ऋतुराज की आगमानी कर स्वागत क्या 
था। अब प्रकृति को छटा मे काफी परिक्षतन भा गया है । मोर बसनन्‍्त 
अपने पूर्ण योबन पर है। ०कृति ने घरतो पर नव पल्छबों, भव विकसित 
कुसुमों को बहार बिखर दी है | चांरों मोर श्रफुल्लता का वातावरण 
नृत्य कर रहा है । बन, उपवन, नगर, ग्रामों मे नव जीवन सचार हो 
रहा है। बक्षों ने पुराने पललव झाडना प्रारम्भ कर दिये। नवकोसरू 
कलिकाये प्रकट होने लगों। पक्षियों ने भो पुराने पर त्याग नवोन पर 
ग्रहण किये । पशुओ मे पुरानी रोमावलि त्याग कर नवोन रोमाबलि का 
लित्र विधित्र परिधान ग्रहण करना स्‍भ्रारम्म कर दिया है। मानव जोवन 
से भी एक नया उल्लास उत्साह बिखरने लगा हे। एक शब्द मे यदि 
कहे कि, सारी प्रकृति ने ही अपना पुराना चोला त्याग कर नवीन 
सोसा ग्रहुम कर लिया है। ओर समस्त बातांवरण सें नवजीथबन सचार 
हुआ है । फाल्गुन पुणिसा के अवसर पर प्राठीन आयों का एक अस्तिम 
एवं मुख्य पर्व वासन्ती-होली नवसस्पेष्टि के रूप मे अनादि बंदिक काल 
से मनाया जाता रहू। है। यह वासन्तोी होली, नवसस्येष्टि नाम से 
पुकारा जाता है। इसी को होलो, होलक, होला होलिका भी कहते 
हैं । यह पर्व मो शारदीय नवसस्येध्टि ( दोपायल्ि ) की माति अति 
प्राचोन बेदिक कालोन बसन्‍्त ऋतु में मुख्य गेहू जो चना आवि उपज का 
यज्ञ से अपित करके प्रहूण करने का एक विशेष प्ष है। होला होलक, 
होछी ओर होलिका मी इसी भाव मात्र का प्रतीक है। सेंस्कृत माषा 
का 'होलक' जिसे आजकल होला कहते हैं का अर्थ अधपका भुना हुआ 
अन्न है। 'तुणरिनिभृष्टाद पबव-क्षमाघान्य होलक' होला इति माषा। 
( शककल्पव्र,स कोष ) इसी प्रकार माव-प्रकान्ष मे लिखा है कि अधि 
पकक्‍क दामोघन्यस्तृणा भुष्टेड्च होलक अर्थात्‌ तिनकों को अग्नि से भुने 
हुये अघपके शमी धान्य फल वाले अन्न की वाली को होलक ( होझा ) 
कहुते हैं । इससे स्पष्ट है कि, होलक. से होल कोत्सव अथबा होला से 
होली नाम नवसस्येष्टि का हो बिगड़ा रूप है ओर इसोलिये (होलिका) 
के ताम से कण्डा लकड़ी तृथ घास आ।द जला जलाकर उसमे जो की 
नवोन बालो अधभुनो कर होला बनाते ओर उसी का प्रसाद ग्रहण 
करते हैं । नवसस्येष्टि यज्ञ पग्रामों में बड़े विशाल रूप से सामूहिक रूप 
से होता था। ओर उसमे नवान्न का होला वनाकर सबंप्रथपम उसका 
सेवन कर आमोद-प्रमोद खुशो का उत्सव सनाते और बासतो रग द्वारा 
एक दूसरे को रग कर शिष्टता सम्यतापृषक सभी मतभेद भुलाकर एक 
दूसरे की गले मिलते थे । और संगीत हारा इसे प्रदर्शित करते थे । 

किन्तु पुराणकारों ने इस राष्ट्रीय नवसस्पेष्टोय वासम्ती होलोका 
पर्य के नाम पर भरी एक कथा हिरण्यकशिपु प्रहुकाद को गढ़ लो | 
ह्रिण्पकशियपु को कथित वहिन 'होलिका' को गोद मे प्रहलाद को बिठा 
कर अग्निदाहु कराकर विया, जिसमें 'होलिका' जलमरी भोर प्रहक्ाद 
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बच गये । उसी आग को वेखकर भक्तों ने घल फेंक कर बुशा 
दिया और मस्त प्रहछाद मगवान को कौन करते बाहुर निकले । यह 
कभा पद्ापुराण मे पाई जाती है। इल पौराणिक भक्तों से कोई पूछे कि 
क्या उक्त नास्तिक राक्षस हिरष्यकशिपु को बहिन जो जल गई और 
प्रहलाद मक्त को जलाना चाहतो है तो उसे हो होलिका माता को जय 
कह कर आप नास्तिक राक्षय राज हिरण्पकशिपु के हो अनुयायों ओर 
उसके दल के हो सिद्ध नहीं होते, इससे तो मक्त प्रहुलांद की जय बोलते 
तो अधिक उपयुक्त और उचित था। दूसरों ओर राक्षसों होलिका के 
जल जाने पर राक्षसों ने भक्त प्रहूताद और उसके आल्तिक देबताओं 
को गांलियां दो थीं। ओर वही गाली अथवा कबोर बोलना यह राक्षसी 
कुस्य नहों तो क्या है ? 


उपयुक्त उद्धरण देने का हमारा अभिप्राय यह है कि राक्षत हिरभ्य 
कदिपु अपने को ईइवर कह कर मास्तिक बन गया था। प्रहुलाद 
आतस्तिक था हुम आर्तिक प्रहलाद के दल के होमे हो भक्त प्रहलाद को 
जय बोलते न कि राक्षसतोी होलिका को । 


इस पव के बतंमान उस पोराणिक रूप पर दृष्टि डाठिये 
जिसमे सब्रो कृत्य राक्षतों होते हैं। आज यज्ञ बेदी पर कूडा, कट 
गदगी तथ। चोरी हो लाया काध्ट लकड़ी महोतों पहले इकट्ठा करके 
उसमें आग खगाना और माहु मर ओ पंदा हुपे कीोटाणुओं को जलाकर 
वुर्गन्ध पेदा कर देना ओर उसो में जो को बालें भूनना कहा को बुढ़ि- 
मत्ता है ? दूसरे दिन धुलहुरी के नाम पर धुल मिट्टी कोचड कोलतार 
अथवा सडे नापबानों का मल लेकर और सोडा वोभत्स रगों द्वारा 
मुखोटे रंगना, कपडों को बरबाद करना इस कृत्य का होलिका पद सो 
कोई सम्बन्ध नहों है । इस अवसर पर भांग, शराब, गांजा अथवा अन्य 
नशे में भृत हो, मा बहिन, मावज आदि-आबि को कबीर गाली, अइलीलू 
बकना इसे खश्ो बा होली का प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता है । बेह- 
याई ओर निर्संग्जता का प्रदर्दान भवह्य है, ०हु सब पुराणों को देन 
है। मविष्योत्तर पुराण से इस उक्त प्रकार निर्ज्जता से होली भनाने 
का वर्णन विस्तार रो पाया जाता है। वहां लिखा है कि “गालिदान 
तथा हास्यललूनानतंनसफुटम्‌ । वेष संन्यासिना कायन्टां बोगोनास 
ध्र,बम । वेशयानाम गोगिनी नाच मोहिनी ना क्र कारयमेत्‌। जलयन्तु 
स्बच्छया सब नि दंका यर्य बसतसम्‌ । मविष्योत्तर पुराण । 


अर्थात्‌ गाली देना, हुसना, बकवास, खड़कियों का नाथ मनभाने 
बेब बनाकर, देदयाओं का नाल अपनो इच्छानुसार ति.शक होकर । 


इस प्रकार इस पथ का वर्तमान कुस्सित रूप जो आज समस्त देश 
में प्रचलित है। यह पुराण अथवा पोराणिक अन्धविश्वास को देन है । 
जिसके परिणाम स्थरुप अमेक स्थानों पर प्रति ब्द झगड़ं हो जाते हैं 
चलती हुई रेल मे मोटरों में ई टें पत्थर धूल मिट्टी फरेंकना यहूं सब कुछ 
होलिका पर्व का अंग नहीं हो सकता । सबहो बड़ी बिडम्बना यह है कि 
किसी सामाजिक बुराई पर यदि धर्म ओर नेतिकता को महुर रूग। 
डी जाये उस अबस्था में उसे दूर करता कठिन हो जाता है ऐसो स्थिति 
में बेदिक आयों द्वारा होलो, गतस्तो, नगसस्येष्टिपय य्ष आय॑ पर्व 
पद्धति के अनुसार करके शिष्टता सम्यतापृर्थंक वासतो रम का प्रयोग 
कुछ अनुचित नहों कहा जा सकता तथा मनोरंजन के लिए धर्मंपूर्णक 
बड़े-बड़े सम्मेलन कर शिष्टतापूर्गक प्रसन्नता भी व्यक्त की जा सकतो 
है। आज के दृषित बातावरण में हुमे गम्भीरतापृथष क इस सब पर 
विचार करता चाहिमे और अपनी इस भव दिक दूद्ित पद्धति से परिव- 


*"प्रटाााशाक 
तन करना चाहिये भाञ्ना है बिशमन इस ओर अवदय ध्यान वेंगे। 
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०2 %02505 0 कब की कर कह ही वाली कैरी के 


धूमकेतु से सम्भावित आपदायें ! 


( डा० काक्षोनाथ शास्‍्त्रो एम० ए० बोब टी० साहित्या लकार विज्वावाचस्पंति एच० एम० डो० एस० आधुर्वेद विशधारद अयं तिवास, 
राजेन्द्र बाड़ गोंदिया ( भहाराष्ट्र ) 


७४ साख बाद पुन, विजलाई पड़ने वाले घूमकेतु से होने बाली 
सम्सावित आपदाओं के बारे में तरह-तरह कौ अटकर्छझ छूथायी जा रही 
हैं। एक और जब पश्चिमी बेशामिक फ्र डहायछ तथा अन्य कइ्यों को 
यहु धारणा है कि “आज से करोड़ो वर्ष पथ्ष से 'जेवतत्व' ध्‌मकेतुओ को 
पूछ के सहारे पृथ्वी पर आने लगे ” और उन्हों के कारण प्‌थ्वी पर 
जोबन का विकार हुआ । तब यहु कैसे माता जाय कि इस बार 
घूमकेतु को लाक्षों मोल लम्बी पूछ अपने साथ ऐसे असस्य जहुरोले 
तत्द ओर सूप विधाणु लावेगी कि जिनसे विश्व के अनेक भागों में 
नये किस्म को बोसरियां फेलेंगी ? पुन यदि यह सच मो सान लिया 
जाय कि धूमकेतु की प्‌ 6 में तरह-तरह को जहरीली गेस और असछय 
सुक्म विषाभु होते हैं तो उनका कुप्रभाव वायु प्रदूषण और सहामा रियोके 
रूप में प्रकट हो सकता है जित्के लिये प्रतिरोषक्ष या कुप्रमाव को नष्ट 
सबबा क्षोण करने के कतिपय उपाय किये जा सकते है जिनमें हुबन 
सर्वोत्तम उपाय है | पररतु ऐसे कुप्रमाबों के निवारणा् सर्वत्र बिशालू 
यज्ञ ( हवन ) किये जाय तभी उसके सुपरिमाम सुस्पष्ट वृष्टिगोचर 


हो सकते हैं । 


खगोल झाप्त्रियो और अतरिक्ष बेज्ञानिकोंको धारण।नुसार घूम- 
केतु के पृश्ञो के ६ति निकट आ जाने पर उसके प्रभावके कारभ मूकस्प, 
भयंकर ससुद्री तुफान व झोतलहुर और ज्वालामुबी विस्फोट इत्यादि 
किसो ते किसो प्राकृतिक अनय को सम्भोवना से भी इ कार नहीं किया 
जा सकता । परस्तु धमकेतु के भागमन के प्रभाव का सम्यवन्ध ससार से 
प्रतिदिन होने बाली दुघटनाओ, राजनीतिक उधल-पुधल, महायुद्ध और 
राजा-महाराद्ाओं या राष्ट्राष्यक्षों एवं महा-पुरुषों के निधन इत्यादि से 
जोड़ना सबंधा अहाॉँगत व अभान्य है। उदाहरधाभ-हुआरों व्यक्तियों 
को जान लेवा गत वर्ष की भोपाल गंस त्रासदी का या अमो हाल में 
सिल्लाई में हुये इस्पात संयंत्र गेस विस्फोट जंसो घटनाओं का सम्बन्ध 
धूमकेतु के आगमन से जोड़ना स्वंथा हास्पाह॒पद व अविश्यसनोय है , 
इस मामले में हमारे मारंतीय ज्योतिषी और म्रविष्य वक्ता तो ओर मी 
अधिक कुशल व अग्रणी हैं। ज्यों ही नये वर्ष का आगमन होता है त्यो 
ही ये लोग देझ् के प्रम् राजनोतिक नेताओं द व्यक्तियों का वर्ष मर 
का भविष्य बल्लान टालते है और हासमार मर को राजनीसिक उधल- 
पुथस की मविष्य वाजों कर देने है जो देश विदेश में चल रहो राज- 
लीतिक गति-विधियों के मुक्षम अवलोकन या अध्ययन्‌ पर अनुमानित 
तो है। पदि उनमे से कोई बात किसी भविष्य वक्ता को सत्य निकले 
तो कोई आदचय को दात नहीं क्योंकि बत मान घटनाकम को देखते 
हुपे उसके परिणाप्त के सस्वन्ध में अनुभवी राशनोतिज्ञों या विचारश्ील 
व्यक्तियों का अनमान प्राय सही तिकलता है। यही बात ग्रहों को पृथ्यो 
से भति मिकट था बुर होने को स्थति पर अरितायं होती है । 


परर्तु ये प्रह ( धूमकेतु आदि ) कोई दंत्य, हिंसक पशु या 
दुष्ठात्मा नहीं है.मो किन्हों विशेष व्यक्तियों को जान-बूस्त कर हाति 


पहुचा्ें था अपनो किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लें। कहा जाता है 
कि धूमकेतु जिस दिशा मे निकक्तता है वहां के देश सबते अधिक प्रमा- 
बित होते हे । इस बार ध्‌ मकंतु पश्चिचम दिशा में निकला है अतः पाइ- 
चात्य खगोल पांस्त्रियो ओर अंतरिन वेशानिकों के अवूसार इस बार 
धूमकेतु के आगमन का सर्वाधिक अनिष्टकारों परिणाम यूरोपौय देशों 
को भुगतना पड गा। परन्तु राजनोति से रोटिया सेकने वाले एक 
प्रसिद्ध मारतीय ज्योतिषी जी महाराज को मान्यता नृसार धूमकेतु का 
असर वष ( १९८६ ) मर रहेगा तथा इससे राध्ट्रोय स्तर के नेता गध 
एबं उद्योगपति प्रभावित होंगे। खास कर घ्मकेतु का अनिष्टकारो 
प्रभाव दिल्‍ली पर खास तोर से पडंगा और इतके फलल्वकूप बड़ो वेक 
इकेतिया व अर्नि दुर्धनायें होंगी जिनसे जान-माल का भारो नुझतात 
होने का अन्देशा है ।' 


समीक्षा-यदि ज्योतिषी जी भहाराज ने ध्‌मकेतु के अनिष्ट के 
बारे मे दिल्लो के सम्बन्ध मे सर्वाधिक विचार किया था तो उन्होंने अमो 
कुछ दिम पहले दिल्‍ली के पाच सितारा होटल में मोषभ क्राग लगने के 
बारे में पहिले से ( उसके नाम सहित ) भविष्य वाणी क्यो नहीं कर 
दो और मोषण क्षाग न लग सकते के डपाय क्यो नहीं प्रकाशित कर 
दिये ? यहा बात राजा-महाराजाओं या राष्ट्राध्यक्षोके बारे में मो चरि- 
ताथं होती हे । शासकों या राष्ट्राष्यक्षों भे धुमकेतु का क्या बिगाड़ा 
है जो बहु इनका अन्थ करेगा ? सन्‌ १९१० में जब धूमकंतु दिला 
था तब उसक कुछ समय बाद यदि सांपोगवश ब्रिटिश सम्नाट एडवर्ड 
सप्तमकौ मृत्यु हुई तो इसका यह अर्थ महों है कि इसबार मो कई राजा- 
ओं, राष्ट्रपतियो, राजनेताओं और महायुदषों की मृत्यु होगो हो यों तो 
प्रतिवर्ध किसी न किसो प्रतिद्ध राजनेता या महाधुरुष को मृश्यु होती हो 
रहती हे। पुन धूमकेतु के दुष्प्रभाव के कारण राष्ट्राध्यक्षो इत्यादि 
को मृत्यु के सम्बन्ध मे उदोतिषियों मे एक मत भी नहीं है। उदाहुरभाष॑ 
यूरोपोय देझो के ध्चोन सोर अमेरिका के दो प्रमुख ज्योतिषियोने भविष्य- 
थाणी को है 'इस बार बिश्व के कमर हो कम पांच वेशों के दाष्ट्राष्यक्ष 
और दो प्रधान मंत्रियों का देहान्त १९८६ के मई महीने हो संवम्बर 
तक होने की सम्मावता है।' किरः इस देश के दो सुविद्यात ज्योति- 
थियों ने कम से कम तीन राह्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रभखों को शोजनोय 
म सयु होने को तथा लगभग डेढ़ इजंत बड़े नेताओं के जोबन के छिये 
संकट पैदा होने को आदंंका व्यक्त को है । 


संभावना है! “आहांका है! 'हो सकतो है' दृत्पावि क्योतिषियों 
को सांविश्य मावा भी उनकी भविष्य वालियों को असत्यत। प्रकट करतो 
है। 'छग गया तो तोर, नहों तो तुबका' बाली कहावत के अनुसार 
यदि इसकी कोई दातसत्थ निकली तो डोंग हूं केंगे, महों तो चुप होकर 
बेठ जायेंगे । घूमकेतु के अभिष्टकारी प्रभाव के बारे में मो ज्योतिषियों 
में मतेक्य नहीं है । देश के उक सुविश्यात ज्योतियों के सतावुसार भू म- 
केतु का अतर बदं भर रहेगा। ऋमदा . 


६ जार्मामित्र 


_........._न मनन. सननीननननीनीी िनीिनीत-ननन 


गे श्लिमण्ड्ल 
नारी के समानाधिकार 


[ सती सल्य सापिणं! देधो साहित्यरत्त, सो ३४-पंचझोल एमक्लेब 
भई बिल्‍लो-१७ ] 


आज संसार में सबंत्र हां नारी के समानाधिकार की चर्खा पढ़ी व 
सुनो जातो है। हमारे आदि प्रर्थ केदो से ओ सनातन प्रन्य हैं, उसमे 
पुरुष के समान ही नारी को समानाधिकार दिया गया है। मले हो उस 
का काय क्षेत्र पु५ूक है, पर अधिकार समान हो हैं। जंते, पुरुथ को 
प्रत्येक कार्य क्षेत्र मे याहे सामाजिक हो, घामिक हो अथवा राजतेतिक 
हो, करने का पृणं अधिकार है, बसे ही नारी को मो ससमबानुसार स्थिति 
अनुकूल पूर्ण अधिकार है । जहा शिक्षा के क्षेत्र मे बंदिक काल में नारो 
का समानाधिकार था, बंसे हो वर्तताग कार से सो नारो का बहो 
उत्कृष्ट उदात्त स्थान है । सारो मे सुझ-बृक् का होगा अत्यावद्रथक है 
ओर शिक्षा के क्षत्र मे मो नारी का झ्िलित होया पुरुष से कहीं अधिक 
आबश्यक है । 








मारी को जोबन मे सबंप्रथम माता-पिता, फिर पति-गृहू, फिर थदि 
बह चाहे तो अम्त से पुत्र के साथ रहते हुए उसको सरतान को थर्स 
किक्षा व्यायहारिक शान-दिक्षा देकर अपनो बंहा परम्परा को कायम 
रखने के लिये सब प्रकार से सुयोग्य एबं गुणों बताना हे। अत यदि 
बहू शिक्षित गुणबतो, दूरबदिका न होगी तो प्रत्येक रा्य-क्षेत्र से बहू 
क्यों कर जिर-शान्ति, सनतुष्ट, सप्रसन्न ओर सुखी रह सकेगी । बेढों मे 
यहाँ तक कहा है कि- 

ग्रह्मचयेंग कन्या यरुवाने बिन्दते पतिम्‌ । 


--अधथबबेद काण्ड ११, सुत्त ५, सस्त्र श्य 


अथं--ब्रह्मचय, विद्यास्यास से पू्‌र्थ विश्वा को प्राप्त होके युवति, 
बिदुषी, अपसे अमुकूक सह, प्रिय बिदान्‌ पृर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को 
वेदोक्त स्वयम्बर रोति से प्राप्त होवे । 


सामवेद के ७३३८ मन्त्र मे पति-पत्नी के लिए ( गोरमि ) वेद 
बाणनियों हारा ( ब्याम्‌ ) बढ़ि को प्राप्त हो | वेदबाबियों के दृष्टि 
कोण से बढ़ि प्राप्त करते का अभिप्राय यह है कि उत्तरोत्तर अपने शञाग 


को बढ़ावे ओर यवानुकल अपने खोबस को बनाने । इससे शोवन में सर- 
झता आती है । 


ओऔज सुत्रादि में कहा है-- इस सन्त्र पत्नो पठेत” अर्थात्‌-यज्ञ से 
इस सस्त्र को रत्रो पढ़े । यवि नारी वेदादि शास्त्रो कोन पढ़ी हो तो 
बल में सस्वर मन्त्रोच्यारण ओर सस्कृत में सायज कंसे कर सकेंगी। 
झतपथ ब्राह्मण से स्फपट सिखा है कि बेदादि झास्भ पढ़कर स्थत्रियाँ पू्े 
बिदुबी हुई थों। किसो कवि का बचम है- 


सात्रा शत्रु पिता बेरो गेम बाछो भ पाठित । 
ते झोचते सभा सध्ये इस सम्ये अकों यथा ॥ 


अभं-वे मारता पिता अपनी सस्तामों के पूर्ण बरी हैं, लिस्होंने सिक्ता 


१३ भार्य १५०५६ 





विद्या की प्राप्ति महीं कशई । वे बिड़ानों को सभा सें-शेसे हतस के थीच 
बयुरा था कोना कुश्योचित ओर तिरस्कृत, अनादरित होता है, बंसे हो 
दे अनादरित होते हैं। जहां पुरुष का “वहां स्त्री का मो धुतस्कृत, सुझो- 
सित, सुविद्यालान होगा अति अवद्यक है। 


मनुस्मृति-७/१५२ में कहा गया है--“कम्यानों सम्प्रदाने कुमाश* 
सर्ग से रखणाम्‌ । अर्थात्‌ू-सब कन्या ( लड़के ) उक्त समय से उत्त 
समय तक ब्रह्मचम मे रखकर (वड्ान्‌ कराना लो इस अत्या का उरल- 
घन करे उसके अभिभावक माता-पितादि को बष्ड दिया आय । गारो के 
सम्बस्प मे वेद की मिम्तलिखित दिल्‍्य वाणी दृष्टण्य है-- 


इंडे रम्ते हुये कामे लगा ज्योति इदिते सरस्वति मही विभति । 
ए ताते उध्मये नामाति वेबेस्थो मा सुकृतस्मत तात ।। मजुर्वेद ८-४३ 


जयं--हे त्त्रो ! तू स्तुति थोग्य, उसम बाणजीयुर्ा, रमणीया, प्‌थ- 
लीव।, कमनीय, चसा के समान आह्लाव देने बारी, श्रेष्ठ ज्षीस से प्रका- 
झमान, अर्थात्‌ ज्योति के समान अज्ञातास्थकार को अपने दिव्य धुणों के 
प्रकाप्त से दूर करने बालो, वीगता और हीमता के साथों से रहित, 
परम्परा से प्राप्त उत्तम शान से युक्त बिदुषी, महात्‌, उदारमावों से ०्ज॑ 
विविध विश्वाओं से प्रयोण ये तेरे नाम हैं|! तिरस्कार करने के अयोग्य 
हैं । जिसका हिला करना कभो योग्य नहीं है । इस प्रकार प्रायोन काछ 
से थेदिक साहित्य मे तर-तारी के समान अधिकार थे | इसोलिये जेद पे 
लोपामुत्रा, धोथा, ग्रहवादिनगी ऋतियां हुई हैं, ओ पूण विवृषों ओर बेब 
जाता थीं। गार्गो ने राजा जनक से झास्त्रार्थ मे विजय पाई थी। महा- 
रानो लीलाबतो बीजगणित मे पारगत थीं । संतों ने बिदुणी बेद माता 
होते हुए ऋषि याज्षयटक्ण के उपदेश हारा ही श्रेथ माय प्राप्त किया 
था। जेता युग में राजा ददारण की रानी कंकेयी ने जब युद्ध में रण 
जक टूड गया तो, उस धमुर्थेद को शाता बोर स्त्रो ने ही बुद्ध मे स्वप्ति 
को सहायता की थी। राम बनमसन के समय माता कौलल्या ने हो 
सह पितु आशा पासम का उपदेश दिया णा। राम के साथ सीता ने 
अपनो सतीत्य एवं पातिव्रत धर्म-पालनाव ही वन में १४ यब महान 
कद्ट सहे थे । लक्मण ते, राम सोता के साथ बनवात जाते समय 
उपदेश स्वपस्मी उसिला को दिया कि कुदुस्थ इयसुरादि को 
रक्षा--स्वकृतंब्य सह पासो पूर्ण करो । उभिक्ता ने पति की आशा को 
( १४ बर्थ तक ) छिरोधायं कर पति वियोग सहन करते हुए राजमहल 
से इयसुर परियार की सेवा की ! अपने कर्तेम्य में अडिग रही । १४ वर्ण 
के बनवातस में सोता ने राजमहुरू के सुल भोग को त्यागकर पति का 
साथ दे पतिश्रत धर्म को पारा | जार वेद, छः ज्ारञ़ों के श्ाता बिहान्‌ 
राजा रावण ने जय सब प्रकार से स्रोता को राज्य सुखों को अपनाने के 
लिए बार-बहर अनुरोध किमा, तो भी सीता थो अपने पतित्रत धर्म से 
किचित मी ले डिगों । ऐसो पशिमक्िती गारी ले साहुसी अतकर ससार 
से नाम असर कर लिया। महाभारत क्रास में भी बहुत ही सुयोग्य 
मारियाँ हो चुकी हैं। गारवारी पत्षि भुतराष्ट्र के दृष्टिहोन होने के 
कारण स्वर भी अबनी आंखों पर सवा पट्टी बाँधे रही। इस प्रकार 
अपनी पति भक्ति का परिचय विया । पाथ्डथ अब फौरणों के साथ हु त 
खेलकर सर्वस्व हार गये तो अग्त में दांव पर द्रौपदी को भी हार में 
देग। पड़ा । सरी समा में दोपदी को सिवंल्त सखाथा पयया। अदु न पुत्र 
अभिमन्यु को जक्पूहु भेदन विद्या शान मौ उसको माता सुसत्रा, जब 
यह गर में था प्राप्त हुई थी । बिदुबो विद्ोत्तना जो शास्भार्ज में श्वदा 
ही बिलपो होती थी उसे महाकथि कालिदास को महाभ पस्लित अनगाने 
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कमच्तः 


२३ भार्ज १९८६ हैं आमामित्र छ 


जलती ऑऑऑिजीजअ 








जज. जे 


कील के कक कक काम छा कह क ॥ कह ४ ४ क्र | म्य् 


० भो शेज ० 


कं आवश्यक सूचना # 


उ.प्र. की समस्त आयंस माजों के माननीय प्रधान मंत्री जी 
की सेवा में- 


महोदय 
आय॑ प्रतिनिधि समा, उत्तरप्रदेश शताब्दि समारोह की स्मारिका के प्रकाशलार्थ मिस्त सूचमाएं अपेक्षित हैं, 
पयाक्षीत्र भेजकर कृताय कर । इस प्रन्‍्य में आपकी भोरबशास्ो आयंसमाज का उल्लेख आवश्यक है । 


मनमोहन तिवारी 
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१-मनाम अयंसमाज हू ५ ॥ ४४ 

२-शथान ४ ५ | म आ « छबिझा - 
-३-आदंससमाल को स्थापना तिथि ** हे कः 

४-आय॑ प्रतिनिधि समा में प्रलिध्टो को तिथि 

५-आरयंश्ताज को स्थापना के समय, पदाधिकारियों के मास 


है झाधानिकाकाह जा नंाक क्ाकाकाक काका # 9 ७१४ क तक कर 


प्रधान -उप प्रधान - मंत्री उपसंत्री. --कोवाध्यक्ष -लेखसापरीक्षक -पुस्तकाध्यक्ष 

६-भायंसभाज के अर्तमांत पदाधिकारियों के नाम तथा निवास के पते सहित-- 

(अ) प्रधांन- 

(ब) उप प्रधान-- 

(स) मजो- 

(4) डउपसन्‍्ती- 

(घ) कोषाध्यक्ष-- 

(३) : अं ३अअ 

(छल) न 
७--आयंसमाज को बरतंभान सबश्य संख्या- सहायक सल्या 
८-आयंसमाज का भूमि भवन है या नहीं, पदि हैं तो उसका पृल्य *. लथा क्षेत्रफल 
९-आरंसमात में पुस्तकालय है या नहीं, यदि है तो पुस्तक सेस्था- तथा सूल्य 


१०-आयंसमाज हारा सचासित तरवाओं के नास-- 
१-भाष बोर बस है या नहों, उसको सेंस्था- 
१२-४६ निक अथवा साप्ताहिक सत्सग होते हैं या गहों- 
१३-जेद अ्रणार फो व्यवस्था का उत्लेल-- 
१४-भआापकी समाज 'आपंभमित्र' साप्ताहिक को ध्राहुक हे मा नहीं ? 
१५-बिज्ञेष बरूब्य--विगत तोन बर्षों में मापको समाकल द्वारा किया हुआ कोई डल्लेलनौथ कार्य -- 
( उदाहरभार्थ )लेसे- झ्रुडि, मबन भिर्माण, निर्धन सेवा, ओपषधालय, आदि-आदि । 


हे हस्ताक्षर 
दिनाक मन्नी प्रधाष 
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शास्त्रार्थ सम्पन्न 


बिरजानस्द विज्ञापोठ देवपुरा, मेगपुरो के प्राचार्य प० महेखपाल 
जी एस० ए० ( सस्कृत ) बो० एड० ( बेदिक पक्ष ) तथा भी श्री 
१००८ महुन्त प्रेसदात जी महाराज घटियाघाट फर दावाद (पौराणिक- 
पक्ष ) क मध्य, ग्रा [-रजबामा, तह॒सोल मोगांव, जिका-मंगबुरों मे, 
स्थानीय प्राम-समा के प्रधान को व्यवस्था में पृर्थ -धोषित एबं सुमि- 
शिचत कार्यक्रमानुसार, बि० २६-१-८६ को, सहस्त्रो के मारो जन-समूह 
से शास्त्रार्थ प्राश्म हुआ | पोशनणिक-पक्ष को ओर से अतीब अशोसनोय, 
पुराने घिरे-विटे तथा निर्ंक आठ प्रइन प्रस्तुत किये गये जिसका वेदिक 
पक्ष को ओर ले तक पूर्ण एव सन्‍्तोद अनक उत्तर दिया गया । बंदिक 
पक्ष-की ओर से सांत प्रदन प्रस्तुत किये गये जिनमे हो एक प्रइस का 
भी उत्तर पोराणिक पक्ष की भोर सो न हो सका और महन्त जो को 
लल्जित होकर मध्च ही नहीं समा-स्थल भी छोड़ना पड़ा। सभा से 
म० दयानन्द को | जय, आय समाज ! अमर रहे, बेद को उ्योति ' 
जसतो रहे आदि के उद्घोष हुए । ग्रामोण जनता पर इस ज्लात्त्रार्थ को 
ऐसी छाप पड़ी कि बहा पर पूर्व रो आयोजित 'मायवत' का कार्यक्रम 


हो मिरस्त कर विया गया । 
कु० भ्रूव पालुसिहु अठ्षे' 
निशेक्षक, समा 


डक फगपकल्क.क &0... डमयानूमात-किलण-.. स्‍न्‍मे. 
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हमारों दवा ससार मे ख्याति 
प्राप्त को है। हुमारो दबा के सेवन 
करते से ३ दिसो से दाग का रंग 
बबस लाता हे | भोर शीघ्र ही 
चमड़ी के रग॒ मे मिला देता है । 
दाग कहाँ-कहां कितने बड़े भोर 
कितने दियों से है। रोग विवरण 
लिखकर एक फायत खाने को दवा 


मुफ्त मगा मे। चाहें तो स्वय 
आकर जिले । 


सफेद बाल काला 


लिजाब से नहों, हमारे आयु- 
थेंबिक सुगन्धित तेर से यादों का 
बकता एवें झड़ना रुक कर सफेद 
बाल जड़ से काला हो जाता है। 

मूल्य एक शाक्षी १७) र० 
तोन शोक्ी ४५) ९० डाक ले 
मभलग । 

पता-भी बिससा कार्मेतो-४ 

को, कलरी सराम (गया) 


सस्ती श्री राजेन्द्र प्रसाद आय॑ 
कोषा० श्री कालूराम शर्मा 


आर्य समाज भेरठ शहर 

प्रधान श्री मनोहर लाल झर्राफ 
सन्त्री श्रो इन्द्राज जी 

कोषा० श्रो देबेग्द्र स्वरूप जो 


भरी होरालाल आप वंदिक प्रति- 
ध्लान मेहदायल ( बस्तों ) 
प्रधान श्री जगर श्ञ प्रसाद 
सनन्‍्त्री श्री शिवनारायण वेद बाठी 


महिला आय समाज स्टेशन रोड, 
मुरादाबाद 

प्रधाना श्रीमती सनक देवो 
सेत्राजी भीसतो विमंल भार्या 
कोषा० श्रीमती शझौकान्ता 


आय॑ समाज कसारा ( माजमगढ़) 
प्रधान भी कपिल देव राय 

सम्त्री भरो झातेसा बर्मा 

कोधा० भी अ्रकाह छात्र श्रीदास्तव 
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“विकल्प - 


लेखक भी विज्ञत स्वरूव गोयक-३३१४ 
बेक स्ट्रीट, करोक्न बाय--मयी बिल्खो-५-. 
प्रकाशक-वे चारिक विकल्व प्रकाशन-३३१४ 
बेक स्ट्रट-करोल बाग सणो विल्लौ--पृष्ठ 
सल्या १८४, पृल्य २५ रुपया । 


श्रो विशन स्वरूप जी गोयक बहुम शो अ्रतिमा के व्यक्ति हैं । 
कुशल उद्योग पति तथा बिचार शौछ प्रतिमा सम्पा्त कुझख लेखक हैं । 
राष्ट्रीय विचारों से मोत-प्रोत है एव राष्ट्र हित को विचार थारा के 
घनोी हैं । प्रस्तुत समोक््य पुस्तक “विकल्प! में श्री गोयक जो के वियार 
प्रभान लेखों का सप्रह है । प्रमुख विषय है-सम्प्रदायिक देंगे क्यों होते हैं, 
हिन्दू कोन हे, म्रष्टाआर-कारण ओर निदान, धम'को सहो दृष्टि, बरस 
निरपेक्षता एवं अल्प सस्यक, समाजबादइ-राष्ट्रोय करण, आजाबों या 
बटवारा, मरत हिखुस्तान इण्डिया, चुनाव-बढ़ती विकृतियाँ-हिस्तू मपमे 
देश में क्यों अनाथ, हिन्दू राज्य को स्वापना । भादि ज्यकम्त बिययों पर 
निर्मोक बिचार सम्पन्न लेखनो द्वारा पुस्तुत हे। लेखक ने प्रत्येक बिजन 
पर गम्भौरता से विचार करके राष्ट्रीयता को छरी कसोटो पर कसते 
हुए तक पूर्ण रोति विध्ार व्यक्त किये हैं । देशा के विभाजन को जो 
वास्तव से उस ससय के तेताओ को से ढता के कारण स्वीकार किया 
गया--मारत के साथ एक अक्षमनोय विध्यासधात है ओर आज मो 
विसाजन के बाद समस्‍यायें उसो प्रकार है। चादकारिता-मतो के लिए 
देश हित का परित्याग आदि पृष्ठ भूमि है। प्रत्येक देश सक्ति हृदयवाले 
व्यक्ति को यहु “विकल्प पुस्तक पठनोय है । हमारी गहीं सस्तुति है । 
सही दिशा सच्ची राष्ट्रीयता ओर देश पर न्योछाबर होने का सन्देश 
सेखफ़ को पक्तिपो मे मअरित है। भो गोयरू बधाई के पात्र हें । 


प्रकाशन-उत्तम आकर्षक है। कागज सुस्दर है मुद्रण उच्च-फोडि 
का है। लेखक प्रकाशक का प्रयास सराहनीय है । 
आचाव रमेश चर एम० ए० सम्पादक 
परुच सहायश-- 
सम्पादक भी सत्यदेव खेनी मन्त्रो-आय समाज 
छालबाग-- सलनगऊ-- ( निवास ७३ १-साकेत पल्‍लो लखसउ- प्रकाइपक- 
आये तमाज--छाझ बाग->ललभमऊ--पृल्य चार रफिया। 
समस्त आये जन प5चछ महायलो ले परिचित हैँ | सल्ध्या एवं हवम 
यश हुमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। भार्य समाज के उत्साही सरभो 
शो सत्यदेव जो संती मे प्राथंत। के मर्भ-सरध्या के मंस्त्र एव पन्ष मन्‍्तों 
का अग्र छवो एव हिस्दी अनुवाद के साथ प्रकाशन किया है । प्राश्स्म मे 
सम्ध्याः सस्मन्धी सन्‍्त्रों का अंग्रेजी-अनुवाद भर योग्यता पूर्ण परिच्षम लरी 
एच० एस० सुद-सब अज- कोटा स्टेट दारा सिलित है । 
अभ्रँजी मौर हिन्दी को व्याख्या होने सो पुस्तक की उपादेयता बढ़ 
गयो है। छपाई और कागज उत्तम है। प्रस्पेक शिक्षित परिवार के लिए 
यहू रचना आवश्यक है भेंट रूप से भो प्रस्तुत को था सकतो है। आय 
समांल-राझ बाग--सलखमऊ इस रचतरा के प्रकाइत के लिये साधुवाद 
का पात्र है। रचना का सर्वत्र स्वागत होगा ऐशो आाक्षा है । 
कषायाय रमेश जना एम० ए० सम्पादक 


है] 


२३ माच १९८६ ईहं० 


अनुकरणोय आदश विवाह सम्पन्न 


श्री प्रमकृष्ण अग्रवाल [ अभियनन्‍्ता सार्यजनिक निर्मांभ विभाग 
गोरखपुर ) के सुपुत्र श्रो ति० प्रबोणकुमार का पाणिप्रहण सेंट्कार लख- 
बऊ नियाप्ती श्री इलेस कुमार जा को सुपुत्री आ० कु० मधुश्मा के 
साथ दबि० २-३-८६ को श्री लालबहावुर शास्त्रों के पोरोहित्य मे सम्पन्न 
हुमा । उक्त बियाह पोशालिक रूग्न के अमाबव मे सुस्वर तिथियों में 
बहेज रहित सम्पन्न हुआ अतः स्तुत्य एव अनुकरणीय हैं। श्री शास्त्री 
जो के अछान पर आयंससाज के कुम्स कंम्प ( हरिद्वार ) में ऋषि 
रूगर हेतु वरपक्ष द्वारा ५०१) र० तभा कन्या,पक्ष द्वारा २५) रु० का 
आदझे वान मो प्राप्त हुआ ! उक्त विवाह संस्कार आयंसमाज गोरजपुर 
के सू०१० प्रधान तथा पुराने मेव्टिक कार्यकर्ता डा० सुयंदेव प्राणाचार्य 
जो को प्रेरणा से इस आदर स्वरूप में सम्पन्न हुआ । श्रो पन्मनाछाल नो 

ने भो उक्त रास्कार में अपना योगदान किया। 
--डा० विभयप्रताप सॉयोजक पूुर्वो प्रचार विभाग 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उ>०प्र० द्वारा १ से १४ अप्रेल ८६ तक 
कुम्भ मेला हरिद्वार-शिविर में वेद प्रचार 


कार्यालयं--आंयंसमाज सन्दिर श्रधणनाथ नगर हरिद्वार 
सयोजक-श्री धम नर्द्रसिह जो उपप्रधान समा 
( प्रचारक ) 
श्री प०केशवरदेब शास्त्रो वानप्रस्य महोपदेशक-अधिष्ठाता उपदेश विभाग 
समा 
श्री प८ शिवकुमार शास्त्री महोपदेशक समा 
श्री प० ब्रह्मानन्द आय मजनोपवेशक समा सण्डलो सहित 
श्री प० युगुलकिशोर आय मजनोपदेशक सभा 
शो ठा० गजराजसह राघव मजनोपदेशक समा 
श्री शिवदेद बेघडक सजनोपदेशक सभा 
करी ओमलाल ठोलकवादक समा 
इसके अतिरिक्त अन्य महोपवेशक, उपदेशक ओर भजनोपदेशक 
तथा मौजिक लेन्टन प्रचारक मो उक्त वेदप्रणार शिविर मे पधारेंगे। मेला 
में प्रयाराय बेविक साहित्य ट्रेक्‍्ट आदि के वितरण की मो व्यवस्था को 
जा रही है । अन्य आय सज्जन जो भी मेला कुम्म से पधारें ओर बेद 
प्रचार कार्य मे योगदान देना चाहे कार्यालय हरिद्वार से सम्पर्क कर । 
निवेदक -- 
केशावदेव शास्त्री बानप्रस्थ महोपदेशक 
अधिष्ठाता 
उपदेश विभाग आप प्रतिनिधि सभा 3०प्र-, लखनऊ 


उत्सव 


न्ायंसमाज उसका बाजार (बस्तो) का वाधषिकोत्सब दिनांक २९ 
साल से १ अप्रेल १९८६ तक समारोह के साथ सम्पन्न होगा । इस 
अबसर पर आयजगत के प्रमुख विदृन उपदेशक भजनोपदेशक आदि 
पघार रहे है । -भोउसप्रकाश आय सस्‍्त्रो 


--आरयंसमाज हरजेन्द्रनगर का १७वां वाधिकोत्सव दिनांक ९, 
१० और ११ मई १९८६ को मनाया जाएगां। इस अवसर पर उर्च- 
कोटि के विद्वाल्‌ सन्‍्यासी उपदेशक ओर सजनोपवेदाकों के पधारने को 
आशा है। -रामथो आयप॑ मन्‍्त्रो 


आध्यमित्र ९्‌ 


आया होली का त्योहार 


कण-कण में उल्लास जगारईे, 
आज्ञाओं का सूथ जउश्ग है, 
रूप देवकर पुण्य प्रकृति का- 
अब प्रमाद का दनुजञ मगा है, 


सनुज-मनुज के उर आंगन मे, 
छामा आज असीमित प्यार। 
आया होली का त्यौहार ॥॥ 


खेव--बाग--बन--बने सुरम्प, 
लगती बसुन्धरा अब रम्प, 
प्रेम -दवधा--प्रमता-समरसता -- 
के मद माव प्रभूति प्रकम्य 
प्रकृति बंध, को सुन्दरता पर-- 


होते कोटिफक मन बछिहुतर । 
आया होली का त्यौहार ॥ 

पिकी पपीहे का मधु गु जन, 

करता है जन सत अनुरंजन, 

मृवुल वयार बना है तिर्मंस- 

तुफानों का महा प्रभजन, 
नव्य उथा को सौम्य रवदिमयाँ- 
बिसराती सुख-सोख्य अपार । 
आया होली का त्मोहार॥। 


-राधेश्यास 'आयं' एडवोकेट विद्यावाचस्पति, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर 


विनमस्‌ निवेदन 


-महिलका आयंसमाज स्टेशन रोड मुरादाबाद से प्रकाशित पुस्तक 
प्रभुदशन' लेखक यश्ञपारू आये प्रकाशन सहिरत आय॑ समाज स्टेशन 
रोड घुरादाबाद, हमने यथा सम्भब धर प्रेमी बन्चुओ तक पहुचाने का 
प्रयास किया हैं । अब इस पुस्तक का पस्करण हमारे पास समाप्त हो 
गया है कृपया पुन इसको प्राप्ती हेतु पत्र व्यवहार व कर। विनज्र 
निवेवन सहित-- मन्त्राणो 

निर्मल आर्या 
महिला आयंसमाज स्टेश्नन रोड, म रादावाद 


शोक प्रस्ताव 


आयंससाज मण्डी बांस मुरादाबाद को भाग को बिशेष सभा 
आयंजगत्‌ के प्रसिद्ध बिद्ान्‌ श्री विशथनाथ त्यागी के निधन पर शोक 
व्यक्ू करती है । 
ईशबर से प्रांना है कि उनको आत्मा को शान्ति दे तथा उनके 
परिवारजनों को उनका गहन दु स सहन करने का साहस प्रदान करे । 
--सतोक्षचरन्द्र गुप्त प्रधान 


-आयंक्षमाज के कर्मठ भू० प्रधान श्री अयगन्दनसिह ( बगहा ) 
का २०-२-८६ को निधन हो गया उनकी आत्मा की ज्ञांति हेतु महृदि 
दयानस्द बारू विद्यालय तथा आ०स० हुंसोपुर ने प्रभु से प्रायंवा किया 
झात्ति यश्ष के अबस९ पर समाल को २४५) दान प्राप्त हुआ । 

-पशदेव वानप्रस्थ 


१० 
४420०, * टंडन, 


आगामी हरिद्वार कम्भ के अवसर पर 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का 
प्रचार एव सेवा शिविर 


निशत्तय किया एया है कि आगामी दिनाक १४ जनवरी हो ९, १० 
अप्रैल ८६६ तक रू: ने वाले हुरिद्वार # बारह वर्षोय कु-« मेले के ऐति- 
हासिक अवसर पर आये प्रतिनिधि सन्ना उत्तर प्रदेश द्वारा प्रचार एग 
सेवा शिविर लराया जाय । गहुषि वयानन्द सरस्थलोी ने भी अपने जोवन 
में कुम्म के अवसरपर पालण्ड स्वण्डिनी पताका फहुराई थो उसे मो ११९ 
यर्ष के लूगरूग हो चुके हें। अत अन्घकार एंव रूढियादिता का खण्डन 
करते हुए समचत माग दह्ान का प्रचार किया जायेगा। विदह्वाना के 
भसाधथण, उपदेश हांग, सोवा दिविर द्वारा यात्रियों को यथाप्ताध्य सेवा 
आदि को व्यवस्था रहेगी साथ हो विशेष स्नान पवोँं के दिन 
ऋषि लगर का भो भायोजन होग। वहीं शिविर लगाकर सभा क॑ 
वरिष्ठ अधिकारों मो स्वयं व्यवस्था का देखरेख करग। 
समस्त प्रवेश की उपप्रतिनिधि समाआं, आयससमाजा और आयजनो स॑ 
अनुरोध है कि इस अवसर पर हमारी सहायता करे, अपने क्षेत्र मे घन 
ओर अन्न आदि का सग्रह कर, सभा को सूचना दे और सुविधानुसमार 
उनका राग्रहीत अन्न हरिद्वार भमिन्नवाने का प्रयास क्या जाय + सबके 
सम्मिलित सहुयान से ही हमार॑ उद्द इ्य सम्पन्न हो सकते है तदर्थ सबका 


सहयोग अपेक्षित हु और इस मे अविलम्ड काय प्रारम्भ कर दिया जाय । 
इस्रनराज कृष्ण बलदेव भहाना मनमोहन तिवारी 
प्रधान कोषाध्यक्ष सन्त्रो 


आय प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 


वाषिकोत्सव 


आय विरक्त बानप्रस्थ सन्‍्यास आश्रम ज्वाकापुर (सहारनपुर) का 
वाधिकोत्सब विनाक १४५ अप्रेल स १८ अप्रेल १९८६ को समारोह से 
सम्पन्न होगा इसो अवसर पर एक पावन यजुर्वेद पाशयण यज्ञ का भी 
आयोजन होगा । “>शिवनारायण उपप्तत्त्री 


'आर्यसमाज के कैसेट ! 
एवमनोहर सगीत मे आर्यस्माज के औजस्वी भजनोफ्दकी 

0 अवाव ढ,ऋषिकारन्देप घरघर पथ पक । 

मगवाकरे-ऋषिका' प 

कैयेटन / वैदिक रन्ध्याहवब ( एक्शनिकरणसहित) 

2 भल्तिभजनावली गायक ग्णेप्न विशलकार लव वन्दरा वजऐथी 

3 गायत्री महिमा गायबरीकी विश्वदव्याज्या(पित फुडेमनेहर सबादरे ) 

4 महर्विदयानन्त्‌सतस्वी- 5:4४582 “कल आर आई 


5 आर्थभननमाला- गायक थगीत,दीपक रोहियी, स्मिता एव 
देवबत शास्ती 


क्व्त 
6-योगासन एवग्रणायाम स्व॒थशिक्षक -पश्चिश्षक के देवत योगचर्य 
7- आर्थसगीतिका- गयिका भाता शिवराजवती आयी 


« अल्य प्रति कैसेट 256 हाक व्यव अलग विज्लेध 5 अधिक कैसेटी 
का अग्रिमघन आदिए केशाध भेजने पर डाक व्यय न्रि | वी. पी गी से भी स्जाहकते है। 





















आय्यंमित् 


२३ सारण १६९८६ 


होली हे 


सतयग में होली होली शहीदों को 


सतयुग से, जिन्होंने, 
होली भी गोद से, खेली, खून को होलो, 
दोजित अपने सोमे पर झेली, 
बच्च गया था प्रहलाद, बन्दूक की गोली । 
विजय हुयो भी, | २३ मां, १९३१ 
सच्चाई कीं, फाँसी थी तुमने जसी, 
किन्तु भाज ।' बन्बे भातरम, बन्दे सातरम, 
सच्चाई को बन गयी राख, । जिनके गले से निकले, 
जीवित है, एफ ही बोलो, 
अध्टाचार, माई-मतोजावाव, यह गहीदों की होनी । 
घतन के खातिर, 
बेहसानों भोर रिष्वतराज, । खेली, 
परम्परा चलो आा रही है, निज खन को होली, 
हर चोराहे पर, कमी, . 
आग लगायी घा रहो है । देश से युवकों को, 
चौोराही की यह आग, ऐसी भी थी टोली, ॥। 
प्रहुलाद को बचाने के लिये, यह शहीदों को होली 
चाहुतो हे रूगना, (शहोद मगत सिह, सुखदेव, राजगुरू 
युवा हृबयों से ॥ को पुष्य बलिदान तिथि पर ) 


जनतन्त्र को खतर: 
वकीलो पर लाठीचाजं 


न्याय सगत माँग को लेकर झान्त वकोलो पर लाठीचार्ज वास्तव मे 
जनतन्त्र के लिए खतरे का सूथक है। जनतन्त्र मे गरोब को न्याय 
मिलना चाहिये वह मी बहुत हो सुलस हो ओर कभ व्यय का हो । 
उत्तरप्रदेश बहुत बड़ा प्रवेश हैँ । मरठ का व्यक्ति इलाहाबाद जाकर 
न्याय प्राप्त करे यह गरीब के लिए तो बिल्कुछ मो सम्मव नहों है। बेसे 
तो आज न्याय सिलना हो कठिन हो रहा है। यहू माग कितनी न्यायों- 
चित है कि हाईकोर्ट को वंच्र मेरठ मे मो स्थापित होनो चाहिये । वायदे 
मो किये गये है परन्तु असछ बिलकुल नहीं । पता नही सरकार न्‍्यायो- 
खित माग को सानकर क्यो झगड़े समाप्त नहीं करती । यह जो मो हो 
रहा है वह जनतन्त्र के लिए मारी खतरा है। आयसमाश्र लाठीचार्ज की 
घोर निनन्‍्दा करता हुआ सरकार से प्रबल साग करता है कि मेरठ में 
यथाद्यो प्र हाईकोर्ट को बेंच स्थापित होनी चाहिये ताकि जनतन्त्र को 
रक्षा हेतु गरीब को सुलम ओर सस्ता स्याय मिल सके । 


इण्त रास 
प्रधान आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 


वेवाहिक आवश्यकता 
३४५ वर्दोय, स्वरुथ, सुन्दर सरकारी सेवारत, मासिक आंय ( चार 
अजु में ) विधुर खत्रिय युवक, पूर्व पत्नी से एक ३ वर्ष का पुत्र हेलु 
एक गृह कार्य से दक्ष स्वस्थ सुझील सुशिक्षित कन्या को आवश्यकता है 
खत्रिय परिवार को विशेष वशेयता-सम्पर्क करें- 
द्वारा-साप्ताहिक आय॑मित्र' 
५ मोराबाई मार्ग, रखतऊ 


। 


२३ मार्च १९६६ हैं० 


मार्मा मित्र 


११ 


कि जज जज +++++ 


बेदिक सिद्धान्त और महर्षि 
दयातनन्‍्द 


(लेखक-पत्षपाल मायंबस्घु आयंतियास, चन्द्र नगर, मुरादाबाद २४४०३२) 
( गर्ताक से आए ) 


(६)“उसम ब्रहमचग्रं का सेवन करके पूर्ण अ्कात जार सो ब् पयंस्त 
भायु को बढ़ाये बसे तुम भो बढ़ाओ ४ (स>० प्र० तृतीय समह्ास ) 
इस प्रकारके अनेकों प्रमाण ओर भौ दिये जा सकते हूँ । इन स्फ्थ्टो- 
क्तियों के रहते किसी प्रकार को हाँका का कोई अवकाश गे नहीं 
रह जाता | 


बक्षों मे जोब विधार--( महधि दपानतन्द के ) 


(१) जी नर दाशीर से जोरी, परस्त्रौणसम, भ्रष्ठों को भारने आदि 
बडुब्ट कम करता है, उसको वक्षादि स्थाथर का लन्म, वाणो सो 
किये पाप करई्सों शो पकी जोर सृगादि तथा सस हो किये दुष्ट करई्सों 
हो चाण्शाल भाडि का शरोर मिलता हे (! ( सं० प्र० नस 


समुल्खास ) 


फर शाँवाद के पण्डितों के लिखित प्रदनों के महुषि द्वारा सिखित उत्तर- 
२१ वाँ प्रश्न | जीवात्मा सेंख्यात्‌ हैं या अरांख्यात ? कर्म से सनु- 
व्य पशु अणबा बक्ष आदि योनियों में उत्पन्त हो सकता है या 
नं? 


उसर-ईदबर के झाम से जोब साख्यात्‌ और जिसके अल्पलात में भर्ा- 
स्यात हैं । राप अधिक करने से जीव, पश्ुु, दक्ष आदि योनियो मे 
उत्पन्न होता है। ( देखें ऋषि दयागस्द के पत्र ओर विज्ञापन, 
दिलों भाग, तुतोय रास्करण, पृष्ठ दड१ ) । 


(३) जो अत्यस्त तमोथुनों हैं ये स्थावर बृक्षादि, कृमि, कीट, मत्त्य, 


सर्प कच्छप, पशु ओर सृग के जस्स को प्राप्त होते हैं। ( स० प्र० 
नवम समल्‍्लाप्त ) 


महूधि दयावरद को इस स्पष्टोक्तियों को विद्य मानता से उसको 
इस विषयों सम्बर्धों सास्यता पर कोई दाँका क्षेष नहीं रहनी चाहिये। 
पर फिर भो हम छोग अपनो-अपनो सात्मता को पुष्दि से सहति दया- 
मम्द को अकारण उद्षुत करते रहुते हैं। जिसले लोगो में यह अम 
उत्पन्न होता है कि महथि में इन विपयो पर कोई स्पथ्ट निर्देश नहीं 
दिये। जब हमे अपनो बात रखने को जिन्ता हो तो फिर महृथि को 
बात की बिंस्ता क्यो करने छगेंगे ? बुःख तो इस बात का है कि कोई 
भी यह नहीं कहता ओर न हो कहने का साहुस कर सकता है कि महृति 
तो आयु मिद्चिणत हे तथा ब॒क्षो मे जोब मानते ने, पर हमारी भति 
मे बुक्षों मे जीव नहीं । आम को निश्चितत मानने बाले मो मह॒ति को 
बुहाई देते हैं ओर न मानने बाले मो । दक्षों मे लोव मानते बाले मो 
उस्हीं का नाम लेते हैं ओर न जानने थाले सी । पर महुधि दयानम्द को 
मान्यता क्‍या है; यह हमने ऊपर बताने का प्रयस्त किया है। इसके विप- 
रीत कहीं कुछ है तो कोई बताने का कष्ट करें । ग्ररण् को ,मादो को 





व्नन- न्‍2न्‍मन्‍मन-ननमकिननीनिनानन- मम .3 नननननननगनगए:त:तगरगनगे+ 


हरिद्वार कुम्म पर स्तान पर्वो की सूची 


८ अप्रेक १९०६ चेत्य अमावस्या 


१० » ४ नेवसंबत सर 
१३ + ४ बेंशासो 

हैइ ॥ + पुल्य कुस्म 
१८ » ४ राम नवमी 
२४, » पूणिसा चस्रप्रहम 





आये समाज वेकोक 


हि मुफ्त मुफ्त! मुफ्त! || 
(थाइलेण्ड) का बे बाग को सफल 
निर्वाचन सफद दाग का स 

प्रधान श्री सहवेब सिह इलाज 
४५/३३/५७०७) हर कठिन परिश्रम से 'सफेद दाग, 
0१ प्रति लक की अत्यन्त लामदापक दर्वा तेयार 
तिवारी को गई है, जिसके इस्तेमाल से 
उपभस्‍्त्री रो बोर बहादुर सन्‍्द दागों का रंग सिफ तोन दिनो से 
निरोक्षक भरी नरतिह शाहों ही बदलना आरम्म हो जाता है 
पुस्तकाष्यक्ष थो मनोज कुमार्र सह | ओर कुछ समय तक इलाज कराने से 
“आये समाज पृथोपुर ढाई | रोग जड़ से ओर हमेशा के लिए 
जनपद द्ाहुअहाँपुर ने अपने वाबि- . नष्ट हो आता है। रोगी रोग का 


कोत्सव के अवसंर पर वि० २३ 
फरवरी से २६ फरबरी १९८६ 
तक पंजुर्वेद पारायण यञ्ञ का सफल 
भ्रायोजन किया । बाधपिकोत्सव 
पूंतया सफल एबं सराहनीय 
श्हा। 


विवरण लिखकर दबा का प्रमाव 
जानने के सिये छगाने का प्रथम 
कोर्स मुफ्त मगावें। 

नोट-नकली दवासे सावधान रहें 
पता-देवता आश्रम [ आर.ए छ. ] 


केवल राम प्रभाग पो० कतरोसराय (गश))-४ 





तोड़-मरोड़ कर सहुति को सान्पता के वजिदद्ध लिखने सो कोई लाम 
गहों । साथ हो हमे दूसरे के सावो को खानने ओर समझते का सो 


-प्रथल्म करना चाहिमे ओर जो हमसे सहमत नहीं मो हो पाता, तो भी 


उसके प्रति किसी प्रकार को मज्ञिष्टता एवं अन्नद्रता का व्यवहार नहीं 
होगा चाहिये। हमारे तक प्रबल हो पर माषा विनम्‌ । पर हो यह रहा 
है कि तक तो कही मो होते नहीं, पर माषा अत्यन्त कठोर । यह भाये 
मर्वावा महों । आज्ञा है सुहृद पाठक हुमारोी इस प्रायंना को दृष्टिगत 
रखते हुये ग्रहण दयानस्द के उपय क्त विधारोक्ा मंथन करेंगे और फिर 
अपनी सान्‍्यता सुनिश्चित करेंगे। और यदि फिर भो सम्तुष्द एवं सह- 
मत न हो तो फिर खुलकर यह कहते का साहुप करें कि यद्यपि महुषि 
वयानम्द को एंघो मान्यता है, पर हुम अपने स्वाष्याव एव. अर्वेषण 
से इस परिणारा पर पहुचे हे । तब लोग उनकी बात को अधिक गम्मो- 
रता के साथ सुतने तथा प्रक्षम का यरम करेंगे ऐसी आज्ञा है । 


आयरभित्र साप्ताहिक 


वारायजस्वाभी-सपत्र ॥ भीरायाई मान बलनऊ 


कक दृरमाव 46908 ४४९९३ 
ज स० एस डस्ह्यूएन वी ७९ 










१२९४६-शी पुस्तकालूयाध्यश् 


फाह्युन (की रा शायर श्‌ गुरुगुल कागडी विश्वविद्यालय 
दाक। ' हरिद्वार 
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मनमोहन तिवारी 
मत्री 


(है. | 
&) ः जार्य प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश . 


नारायणस्वामी भवन ४मीराबाई मार्ग, लखनऊ १ फोन ४४६६३ 
:.£ +-जेदिअ हक इिडे ९, /€िक विज 6-30 69666, जेल) 


स्वशमार्थिकीरियरो भाव॑ प्रतिनिथि सभा उत्तरप्रदेश के खिये भनवानरोनआर्थभात्कर प्रेत, ५ भीरजंतुं ज़ार्य सलखभक़ हे थी विध्वम्तर एयास पुण्त 
हारा पृद्ठिल थ प्रकाक्ित। . - हुं 


(& 
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आयं प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


घोषणा बच स० ७ / २४०२-८४ 


बज ब९ ] मा० चंत्र ९, १६, चेत्र कृष्ण ५, १२,रविवार सवत्‌ २०४२ वि०, दि०, ३० मार्च, ६ अप्रेल १९८६ [अकू १३-१४ 


हे 
मों गा तत्त 5 इस्ायवः 
थ 5 ऊर्य भोमन्त 
सितृत्सान्‌ । सकुत्सथ ये पुदपूत्रा 
भी सहसवारा गृह्ृतों दुडुकत्‌ ।। 
न्यश्ु. ३३१२८ 
भावषाय-हैं राजन  थो 


करतेबाकी विस्तृत प्रथियों को 
बुहना चाहें, बे पुरुष तेरे डस 
झासन को प्रह्मता ढरते हैं। 
थे हो हिलक पोड़क पूमिहार 
.हो बच्चित करते हैं। _ 








ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यासि तदवक्तारमवतु 
आये समाज स्थापना दिवस नव शक्ति के साथ आयोजित करें- 


छोत्र शुक्ल प्रतिपदा तरतुपार विनाक्ष १० अप्रैल ८६ ( बहत्पतितार ) को आपंव्माब €ण- 
पना दिवत है तया पहधि दयात दे ते अरते पाइशों को साकार करने के लिए उाजवात आय पंगठत की 
स्थापना को थों समत्त आयंत्ताजे नरोत उत्साहु और शव शक्ति के पाय इस दिवलत को आयोजित क्षरें । 
छोमायात्रा निकालें, शास्त्रीय यश का विधान हो साथ हो विद्वात्‌ उयदेश हो के पबन हो । आज सार में 
पेट्रो बाहर तथा अतरोक्षी घन के सहारे ६ जाम ओर मग्ोही प्रवार हो रहा है साय हो देश की अबाहवा 
को खडित करने का कुचऋ है | कादमोर, पनाव जहाँ आपजव अरब मत में हैं उर्हे सुनिरेजित बडप त्र के 
साथ उत्पो ड्त किया जा रहा है। काइमोर के अल्पददयक्ष हिन्दू जिरहुँ क्ाइपोरी पण्डित छड़ते हई काइमोर 
से बहिगेंतन की योजना बना रहे हैं ऐसी स्विति में आए जवों का दायित्व है कि ब्रेये कुआत तारिक 
डउत्ताल तरष्टों में घपेड़े लातो नोका को बचा लेता है ऐसे ही आयरन स्थापता विवस के अवपर पर कुप क 
साबिक को भांति देश को लड़सड़ाती हुपी परिसश्यिति में मार्योचित बोरता का समावेश करें। आशा है 6 
इस य्द का इयापतना दिवस दृढ़ सकटपो के साद समरत आापंस्तम।ओो में मनाया जायेगा । 


हरिद्वार फे कुम्म मेले पर प्रचार एवं सेवा शिविर- 
हरिद्वार के विज्ाल्ततम कुम्म सेले को जो मुख्य तिबियां हैं अर्यात १९>भप्रेड ५६ से टेक पद 
तक्ष यहु जा गयो है। ग्ायररतितिधि समा उलरप्रदेश ते वहा पर बिशाक प्रबार एवं सेवा शिविर का आयपो 
जन किया है कितने हो बिद्वान्‌ भोर उपदेशक स्वयंसेवक समाम सेवी चिकित्सक और समा तथा समाजो के 
अधिकारी सेवा कार्य में सरोपोग सं सगे हुए हैं समस्त आयंबन्धुओ से अपील हे कि वे स्वय हरिद्वार से 
आकर हंमारे सेबा कार्य को सहयोग एथ दाक्ति दें साथ हुं पूर्ण साम्रध्य अनुसार इस बेविक प्रचार समारोह 
नी सहुलता भौर सम्पन्नता के लिए भाजिक सहयोग प्ररात करें । यबाशतक्ति धन मेजें और अन्य उपयोगी 
मादप्यक सामप्री से हुसे सहायता प्रदान करें। 


काले बादरूू- 

जाज देश में काते बादत छितिम पर मढहरा रहे हैं। प्रचानत मन्त्री ने मौलिक मानव्रोष अधिकारों 
के विषद्ध भ्ो सुतल्लित सहिला विधेयक्ष ोक समा में प्रस्तुत किया है उससे सम्प्रदायवादी मुस्लिम भोलवियों 
को साहुप मिछा है ओर सबसे यह सप्ताचार पढ़ लिया है कि पटना ओर लखनऊ में शरियत अवालतें 
कायम होंगो बह मुसलमानों के आपसी बिया ।ं पर निर्णय करेंगी कहने को तो इसे दे जातीय पत्चायत कहेगे 
परग्तु यह वहु विषयर है जो देल से हूसरी सम्तानास्तर अवालतें कायम कर रहे हैं संविधान के विरद्ध है 
और इससे ही स तुष्ट न होकर आगे ये समांनान्तर इस्छामो हुकूमतें कायम करने की बात सोचने शर्गे। 
श्री राजोब के सहनशीलता का अनुजित छात्र उठाते हुए म्‌ स्लिम लोगी साम्प्रदाधिकता थढ़ रही है । 


पार्यभित्र' स्पष्ट झ्ददों में देश के बोड्िक कर्मघारों हो अनुरोध करता है कि यहु अपनो बुद्धि से 

विचार करें किसो एक नेता के बेंधुआ मंजवूर न॑ बनें ओर साहुस के साथ इस साम्परदा/मिक हर- 

कतों का विरोध करें। 'आार्यसित्र! आर्थजगत्‌ का एक स्वर उदधोवक है राष्ट्र भेता इस स्थिति को सहन 
कर सकते हैं परन्तु लायंजगत मारत राष्टू की रक्षा ओर उसकी असड॒ता के लिए बृढ़ संकल्पशील है । 
-झ्ाचार्य स्मेन्नचख एस० ए० 


आर्म्यमित्र 


जज नससनरनस->+0 ७० 
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सुध्चितवत्‌ ११५७०१४४६४००६ 


नव संवत्‌ सर एवं संकल्प दिवस 


आरतीय ज्योति विज्ञान की 
गधना नुसार चंत्र शुल्क प्रतिपदा 
से नवीन सवत्‌ सर का प्रारम्भ 
होता है। शुक्ल पल बालचरद के 
प्रकाश की लूघु किरणों से प्रारम 
होता हुआ प्रूर्ण श्र की अह॒ला- 
बसयी किरणों से घरातल को 
ल्पोत्वना प्रदान करता है अतः 
शुक्क पक्ष ऋभिक विकास का 
प्रतीक है तमी नथोीन सकत्‌ सर 
शुक्स पक्ष से अधिग्रहीत किया 
है। फाटगुनी उच्ण बयार के झोके 
समेदनी को अन्न हेस किरणों से 
परिपूरित कर देते हैं भोर धरा के 
पश्चस्वी पुत्र किसान माननन्‍्द से 
अन्न की स्वर्ण राशियों के उपलब्धि 
पे प्रसन्न हो उठते हैं इसी बेला पर 
आयंवत्त' के विस्तृत प्रदेश में जहां 
प्रकृति जीवन, और पराशक्ति 
सदेव समन्वयात्सफ रूप से कार्य- 
शोर रहुते हैं वही नव संबत्‌ सर 
प्रारम्भ हँता है । 


बासन्ती प्रमा ओर किशरूय 
की अनुराग मयोी सालिमा के साथ 
नव संवत्‌ सर पर “आय॑ सित्र' 
अपने समस्त पाठकों, लेखकों, 
कवियों एवं हित चिन्तकों को 
अमिनन्दन करता है और परमेक्ष 
से प्रांधना करता हे कि 'आयंमिन्र' 
का समस्त परिवार हो नहीं अपितु 
समस्त भायं जगत के लिये नव 
खंदल सर सुख शांति एवं ऐद्वर्य 


का वर्ष बने । साथ ही विश जनों 
से निदेदन है कि आय॑ मित्र के 
प्रति बोते हुए बर्ष में जेसा आपका 
सहयोग रहा है उससे अधिक सह- 
योग हमें इस वर्ष प्राप्त होगा। 
सबके प्रति पूर्ण चुम कामना एच 
सगरू सय सावना को अभि व्यक्ति 


है । 


मह॒दि दयानन्द सरस्य- ने 
भी आये समाज को स्थापता चंत्र 
शुक्ल प्रतिपदा को को थी इस बि३- 
बास से कि अरे बालइस्दु विकसित 
होकर पूर्ण इन्दु बन जाता है बेरो 
ही आय॑ सम्राज समस्त देक्ष में 
विकास के साथ अग्रगासी होगी 
ओर पूर्णेन्दुके समान समस्त जगती- 
तल् को अहुलादित करेगी मोर 
सबकी मावनाओं में चरद्र को 
ज्योत्वता अकित होगी अतः प्रत्येक 
बयं समस्त आय जगत में भाय॑ 
समाज स्थापना दिवस उल्लात के 
साथ मनाया जाता है। वास्तव में 
स्थापना दिवस आय॑ जनों के लिये 
हॉकल्प दिवस है। इस पावन अब- 
सर पर समस्त आय जन उत्साह 
के साथ नेदोत रांकल्प भप्रहुण करें 
कि ऋषियरके हांदेश को हमनवीन 
शक्ति के साथ प्रसारित करंगे 
बिस स्र>निवेदन है के ऋषिवर के 
सदेशा 7 7 पण में आये समाज 
के छिद्धातों के पालन में समस्त 
भय जन एक मत हों । ऐसी एकता 
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तथा बढ़ता अध्यत्र मि्रभा बुल॑त 
है। परन्तु हमारे कतिषय बाय॑ 
बंधु छूट माबनायें समाज के भवन 
ओर सम्पत्ति पर अभिमलित रूप 
मो अधिकार करते विश्ालयों के 
संचारूम में मति रोध करने आदि 
ऐसा प्रति अभियोत्र में प्रसित हैं 
कि जो हमारा संकल्प है जो हमारा 
ध्येयं है तैंपा ऋषियर के ओ प्रेरणा 
संदेश हैं उन्हें हुम उतनी उत्तमता 
के साथ सफलता बहीं प्रदान कर 
पा रहे है क्योकि हुतारी क्षक्ति का 
अपब्यय स्वार्थ पूर्ण कार्यों में 


अधिक हो रहा है । 


जाये भित्र' समस्त आये 
बन्धुओं सो निवेदन करता है कि 
इस बर्थ आय समाझ स्थापना 
दिवस ,को एक ऐशे रूप मे मनायें 
जो हॉँकल्प ओर प्रतिन्ना दिवस हो 
तथा स्वार्थ एव पंदलिप्सा के मनो- 
सालिन्य सो असग होकर समाज 
होथा के उउ्जवल पथ पर प्रेममयी 
समबेत सहयोग पूर्ण मावना हो 
आगे बढ़ें । आज देश की परिस्थि- 
तियाँ तथा बेदिक संस्कृतिके प्रथार 
एवं प्रसारमें इस्ल।मी और मश्षोही 
शक्तियों का प्रतिशेष तथा राज- 
नेताओं फो केबल मत प्राप्ति की 
स्वार्थंभयी भावना ऐसी बहुत सो 
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काहिमा पूर्ण परिल्थितियां है 
जिमसे आय॑ ज्ग को हांधर्थ करना 
है क्योंकि स्थष्ट कहने में हमें संकोश्र 
नह है कि रागतेता राष्ट्र को 
बेदिक युग की उस उच्चता और 
सरिमा तक पहुचाने में असफल हैं 
जेसा हमारे बंदिक साहित्य में 
अकित बेविककाक है। राष्ट्र सच्लाट 
एब नेताओं ले नहों बनता है। राष्ट्र 
का निर्माण ऋषि और विधार- 
शील जन करते हे। कितने शासक 
भागे ओर गये राजबश् उमरे ओर 
मिटे परन्तु जारत को पतित्र जल 
बाराओं के तठ पर॒ जिद ऋषियों 
ने अरग्निहोश्र ओर यज्ञ के हारा 
जेदिक संस्कृति को प्रति स्थापना 
को थो उनके संदेश आबमो हुमारे 
मध्य जीवित है प्रकाशबान है । 
रास को रामत्व, बुद्ध को बुदुत्व 
राजसतसा पर बेठ कर नहीं प्रापक 
हुआ अपित्‌ बन में बेदिक आददशो 
के अनुसार जोवम व्यतोत करके 
प्राप्त हुआ था अत आय खनों को 
ऋषि प्र पर श्रद्ध कर अयंसभाज 
के संदेश से ही भारत राष्ट्र का 
झुद्धि करण करना आवद्यक होगा 
जिशमें आज अन्थकार और कालुष्य 
के कीटाणु पतप रहें हूं। पुनोत पर्व 
पर सबका सादह अभिवादन। 
आचार्थ रमेशचना एमा० पु० 


भूल सुधार 
सेद है कि आम मित्र--२२-३--८६ के पृष्ठ १० पर कविता 
हो है के कवि का नाम अकित नहों है। इस कविता के रचयिताभी 
अलजकिदहो रमो रस्तोगी ३३ का हुसन रोड, राजायाजार लखनऊ हैं । 


रे 
वजाय॑ लित्र' दिनांक १६-३-५६ के पृष्ठ ११ पर निर्वाचन के 
कारप में जिला आर्पोप्रतिनिधि समा इटावा के स्थान पर आये समाज 


बेला ( इटाबा ) पढ़ा शाय । 


--प्तम्पादरक 


अध्तर जातीय आय विवाह सम्पन्न 

थी वेद प्रिय श्षस्त्री ( आधार्भ, गुरकुरू विज्ञार्य सीतावाड़ी जिका 
कोटा ( राज० ) के अनुज भी विवम्मर देव शास्त्रों का विवाह ज र्य 
कन्या युरकुरू मरे्ला से विज्ञा ग्रहुण करते बासो रामपुरा ( ३.+3ुर- 
कहां ) के निवासो श्री सामाराम थो आम को सुपुत्रो सु० भी गायत्री 
देवों निमंय के साथ तथा कथित जआाँत-पांत तोड़कर गुण, कर्मानुसार 
बिना दहेज के अिक्त सारतीय आप परियार हांभ, २ मे २७ विज्ञान 
मगर, कोठा के तत्थायधात में आर्य समाज दयोपुर करा ( म० प्र० ) 
में दि० ३-३-८६ को भो सुनी आत्मदेव जो ( उज्जेस ), श्री मदम्य 
सोहन जो ब्याल ( धारा ) के सम्मिलित पोरोहित्म में सम्पत्त हुआ | 

--शमकृष्ण आय भन्‍्त्रो 


३० भार्डई, ६ अप्रेल १९८६६ ई० 


39८ 


अध्यात्म सुधा 


परमात्मा का वर्णन 


( डा० बिजयपाल झास्त्री, एम० ए०, पी० एच ० डी०, मत्रो--आय 
समाज, मेस्टन रोड, कानपुर ) 
ओइस्‌- भह रद भिसु मिह्यराम्महमावित्य॑दत विज्व देव । 
महू भित्रावरभोमाविभस्यहुशिरद्राग्नो अहुमधिव नोमा ॥। 
ऋग ० म० १० सू १२४ 


मह॒थि अम्भूण की कन्या वाक्‌। इस सूक्त की ऋषिका है, ओर 
सबगत परमात्मा देवता है। छरद त्रिष्टप्‌ । 


पदपाठ-अहस्‌ । रद सि सि। असुईझभि । चरासि। अहम । आदित्य । 
उत्त | विध्वष्देब । अहम्‌ । मित्रावरुणा । उम्र । बिभा । अहुम । 
इस्प्ार्ती इति । जहुम | अशधिवना । उमा । 


पदार्थ - ( महम ) मे ( रद्रभि ) रुढ्रो के साथ ( वसुभि ) 
वसुओं के साथ ( चराधि ) विचरता >८हू। (भहूम्‌) मै ( आवित्य ) 
आावित्यों के साथ ( उत ) और ( विश्व5 देव :। विश्व देवो के साथ 
( अहम ) मे ( मित्रावरुणा ) भिन्न बदण को (उमा ) बोनो 
( बिमोर्भ ) धारण पोषण करता हू ( अहम ) में ( इस्ाग्नो ) इन्द्र 
ओर अग्ति को ( अहम्‌ ) में ( अध्विता ) अध्िकयों को ( डसा ) 
दोनो । 


अन्वयायथ -मे राद्रो के साथ ओर वसुओ के साथ विचरता हू, मे 
आदित्यो और विश्व देबो के साथ विचरता हू, मे सित्र वरुण दोनो को 
धारण पोषण करता हू में इन अग्नि ओर दोनो अधिवयों को धारण 
पोषण फरता हू । 


» पुरुष स्त्री ओर नपु सक का भेद शरीर धारियों में पाया जाता है 
परमात्मा के कोई चिछ्ु नहीं, इसलिये उसके छिये कोई 
लिडुए नहीं बन सकता। तो मी नाम जब्द किसो ने क़िसो 
लिड्ू में बोला जाता है।इसलिये परमेइबर के नाम तौनो 
छिड्जामे प्रयुक्त होते हे । परमात्मा पुलिद्ध है, ब्रह्म मपु सक है ओर 
यहाँ उसको शक्ति कप से बर्णन किया है अत स्त्रो खिज्ध है किन्तु 
भावा मे पुछिड्भ मे व्यवहार होता है | इसलिये 'बिब्विरता' इत्यादि 
कण ड प्रयोग हूँ । 


मात्य-इस मन्त्र मे परमात्मा का वचन है, परमात्मा स्थवय अपना 
स्वरूप और गुण कम वतसाते हैं इस मस्त्र का रहस्पार्थ समझने से स्पष्ट 
हो आयेगा कि बेद ईश्वर के विधय में कितनों उच्च शिक्षा बेते हे। बह 
एक भारी प्रमाथ इस बात के आजने का है कि कोन पुस्तक ईदवरोय 
है कि उसमे ईदवर का बलन कसा किया गया है। ग्योकि बह पुस्तक 
ईश्वर को झोर से नहीं हो सकती जिसमे ईइवर के स्वकृप ओर गुण कम 
का सच्चा ओर पुरा बलत न हो । ईइवरोय पुस्तकमे ईइवरके स्वरूप का 
सच्या ओर प्रा बर्चन होगा आवदयक है। 


ब्रा्यसित्र | 


निज चला जम 





वेद जो कि आदि सृष्टि में दिये गये उनको त्याग कर और भूछ 
कर लोग इस बात को भूल गये, कि ईश्वर सर व्यापक है, और उसको बाग 
में टहलने वाला वा सातव आस्मान पर बेठा हुआ बतलाया । पर वेद 
में परमात्मा बह्याण्ड मे अपनी स्थिति इस प्रकार बतराते है--में रुद्रो 
और वसुओ के साभ विचरता हू, में आदित्यो हा 22 देधो के साक 
विथरता हू । रद, वसु आवित्य और बिद्येदेव शक्तिया हे, इसो 
प्रकार जो मित्र, वृदण आदि हैं, उनका वर्णन भी यया स्थान लिखा 
जायेगा । यहाँ केवल यह जानना "ज्ाहिये कि जितनो दिव्य शक्तिया है । 
परमात्मा उन सबसे व्यापक है | उसके रहने का कोई एक स्थान नहीं, 
वह इस सारे विश्व मे बसे हुमे हे। वह केवल सक्षम बस हुये हो 
नहीं, किन्तु सबका घारण ओर पालन भी वही कर रहे है । सवको थासे 
हुये हे । अतएवं सर्वाधार है । वेखो धूम ने मों आकर्षण है और प्रथिवीमे 
मी आकर्षण है | सुं यवि पृथिवों को क्वींड कर अपने अन्दर भिला ले 
तो पृथिवी भस्म सात हो जाये और पृथिवी यदि सुय को छोड़कर 
अत्यन्त दूर चली जाय, तो पृथिथों ठडो हो जाय, ओर उस पर जीवन 
न रहे । तब किसने पृथिय्ों को ऐसी मर्यादा मे रक्खा है, कि न सृथ के 
अन्यर जा पड, न उससे पर भाग जाये । बल्कि उनके परस्पर आकर्षण 


के कारण पृथिवों जक्र खाने लगे ओर सूर्य की परिक्रमा करतो हुई चारो 


ओर प्रकाश और गर्मो ले सके । जिससे यहु अपनों मर्यादा मे रहे, और 
तथा जोवन पातो रहे | इसका दत्तर स्वय परमात्मा यह देते हे ' से 


सित्र वरुण, इन्द्र, अग्ति और अध्वियाँ का भारण ओर पालन कर रहा 
हैं। इस मन्त्र में यह बातें कही है । 


१ परमात्सा सब व्यापक है । 
२-सथको थामे हुए है सर्वाघार है । 
३-समके पाखून हार हे । 





आये जगत 


ऊ> 


“आयें समाज जनक तगर सह्ारयस -आय समान वेहरादून के 


पुर के प्रामण मे ऋषिबोधोत्सव 
पर्ब का अप्योजन दि० ८ मार्च ८६ 
को हुर्पोल्छास के मध्य हुआ। 


उत्सव से आय प्रतिभिथि सभा 
उ>० प्र० के, प्रधान थरो इन्द्रराज जो 


तथा अन्य विद्वान्‌ एन वक्ता सम्भ- 
छित हुए । उत्सव सराहनोय रहा । 

शाऊन्द्र प्रसाद आय॑ मग्त्रो 

-आय॑ समाज सदरपुर (मेरठ) 
का तृतीय वाविकोत्सव बिं० १० 
मसाज से १२ भाज ८६ के मध्य 
बिशेष हर्धोल्लास एवं धूम-धास के 
साथ सम्प्र हुआ इस अवसर पर 
श्री स्वामी वेदमुनि लो परिव्राजक 
नजीबाबाद तथा अन्य प्रमुख विद्वान 
एवं वक्ता सम्मछित हुए उत्सव 
सफछ रहा । 

रामपाल शास्त्री सस्त्रो 


तत्वायधान में दय।ननन्‍्द बोध दिवस 


एब प्रचार सप्ताह वि०३ साचंसे ९मार्च 


८६ के मध्य विशेष उत्साह के साथ 
सम्पन्न हुलआ। भाष॑ जगत के 
प्रमुख विद्वान्‌ एवं वक्ता गण सस्म- 
लित हुए । 
बरराज मनन्‍्त्रो 

-जनपद बुलन्द बाहर में थो 
घमेंद्र शाह्त्री मन्जी जिला 
भर्पोप्रतिनिणि समा के सहयोग से 
दो नवीन आये समांजों का गठन 
हुआ । आय ससाज लीला नगला 
प्रधान श्री बॉबुसिहु मन्शी भी 
आनन्द कुमार कोषाष्यक्ष को प्रह- 
सलाद सिंह तथा आये समाज झाप्तर- 
प्रधान श्री मामराज सिह मस्झो- 
को रामसह प्र मी निर्वालित हुए । 

सम्बाददाता 


है बआा््दमित्र 
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जननी किक #ि >> जज 


भाषश्यी पथकतावाद ओर आये समाज 


( सनन्‍्तोश्न 'कृष्व' ) 


पहले तो हम प्रधकताबाद को हुवा देते हैं, जब पानी सर से ऊपर 
चढ़ता है, तो राष्ट्रीय एकता ओर अखण्डता का राग अछापते हैं, कसी 
घिड़म्बना है ' 


बात कहते समय-कास करते मसय, हमने अपने क्षणिक निहित 
स्वार्थों के अतिरिक्त कभो राष्ट्र के दोघकालोन हितों को ओर ध्यान 


दिया हो, ऐसा बहुत कम वेखने मे आता है। जहाँ तक प्रदन आये 


समाज का है, इतिहास के हर सोड़ पर उसने सच कहने का साहस 
जुटाया है। जब-जब इस राष्ट्र का नेतृत्व किकत्त ब्य बिमढ़ता को 
स्थिति में फसा है, आय समाज ने सर्वेव स्पष्ट थिद्या निद्देश विया है । 
निरत्साहित राष्ट्र मे आशा और राष्ट्र वासियों की प्रसुप्त धमनियों पे 
उष्ण-रस्त का संचार किया है। 


माषायो प्रथ+ुतावाद कोई आज को केन नहीं है। न हि उसके 
स्पष्ट परिणास किसो से छिपे हुए हैं, पाकिस्तान के जन्म को पृष्ठ- 
भमि में एक प्रछुल मांग उदू को मो थो। जिश्मा का कहता था-उदृ 
मुसलमानों को माया हे, ओर हिन्दी हिन्दुओ को । इस सफद झूठ को 
दुबल आत्मा वाले भारतोयों, कुटिल अग्नेजों और मतान्ध मुसलमानों 
ने स्वीकार कर १९४७ के घटनाक्रम को जन्म दिया । मारत दूट 
गया । 


अपनो-अपनी जगह सथ दोषों थे । सबके निहित स्वा् थे । 

सहुषि वयानन्व ने कहा था --भारत एक राष्ट्र है । उसको जाधा- 
'आायं भाषा है। इसी को आश्र 'हिन्दो' कहा जा रहा है। मह॒धि को 
आयं' दब्द अध्यन्त प्रिय था। इसी से, इस बेद्ञ को भावा को बे “आय 
साषा' कहते थे । उनकी दष्टि मे 'स।रत को सावा' थी । पूरे राष्ट्र को 
एक भाषा । राष्ट्र मे रहने वाले समस्त लोगों की एक साथा | हिन्दू 
की साधा, मुसलमान को मावा, सिख को भाषा, इसाई को भाषा 
ऐसा महुषि का बघिन्तन नहीं था | न ही आय समाज का हे । 


मह॒थि दधाननद द्वारा ब्रतिपादित सम्पूर्ण राष्ट्र ( भारत ) को एक 
भाषा का सिद्धांत, स्वाधोगता संग्राम के सिपाहियों ने स्वोकार तो 
किया, परन्तु साहस का असाज्ब था । आत्मिक बस नहों था। लोग 
हिल्दू को माषा ओर मसलमान को माया के चक्कर में फस गए । 
समस्वय को बात करने से ही समय नष्ट करते रहे। मह॒वि बयाननन्‍्द 
को किसो ने भी नहीं मानो। हिन्दू-मुसलमान की चर्चा में 'मारतोय 
समाज' हो विसुप्त हो गया । जब मायायो भाधार पर समाज बटा तो 
शहटू्‌ भो टूट गया। बुरे काम का बुरा नतीजा ! 


देखने मे तो बिमाजन उद के कारण हुआ, परन्तु वास्तविकता 
मसावायो भाधार पर राष्ट्र के समुदाय को बांटना है । समृदाब बा, 
कंत्र भी बट गया। 


उदू का झण्डा उठाने वाले पाकिस्तान चले गये। फिर भो कुछ 
ममचले सक्तिय रहे । सत्तारूढ़ दक की गलत नोतियों ओर वु्बंखता का 
उन्होंने खाम उठाना झुरू किया। उत्तर प्रदेश मे द्वितीय राज माया 
का स्थर उठा । राजधि पुस्धोत्तम बास टेंडस उस समय राज्य विधान 


सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया-'राज्य को एक मात भाषा 
हिन्दी हु, प्रान्त के समस्त कार्य हिन्दो में हो होंगे ।' 


टंडन जी तेजस्थो राष्ट्र-भक्त ये । उन्होंने सबन में घोषणा को थो- 
उत्तर प्रदेश विधान समा मे लगसग सबा चार सो सदस्य हैं, उसमें ते 
एक मी सदस्य मेरे बिरद्ध होगा तो में उसी घिन अध्यक्ष पद से त्याग- 
पतश्न दे वू गा । 


पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। किसी को हिम्मत गहों पड़ी लो 
उदू को मांग उठाएं । परन्तु टडन जंसी तेजस्विता हर किसी में 
नहीं थी । 


भारत-विभाजन के घाय मो ताजा थे। उदू को मांग उन पर 
नसक के समान थी । अत किसी को डससे सहानुभूति नहीं थो। साथ 
ही मांग उठाने बाले मो आत्स-रखानि के शिकार थे, क्योंकि थे जानते 
थे कि उदू के नाम पर पाकिस्ताम बनवा लेने के बाद शेष मारः में 
उदू के लिये कोई स्थान नहों है । न हो कोई स्थामिसमानों सरकार इसे 
स्वीकार कर सकती है । 


फिर भी प्रुप्त प्रवास जारी रहे, क्वोंकि तत्काछान प्रधान मस्त्री 
थओ जवाहर लाल नेहरु मुसलमानों का आवश्यकता से अधिक पक्षपात 
कहने के छिये विख्यात थे । ये उदू के विद्वान नहों थे, फिर मो बोलू- 
चाल से [ जान-बूझ् कर ] उदू शब्दों का बहुसता से प्रयोग करते थे, 
भले हो थे मोड क्‍यों न प्रतोत हों । _्रणा कथित भुस्खिम संस्कृति 
और उदू भाषा उन्हें अत्यन्त प्रिप था। उन्होंने स्पष्ट कहा 
था--में शिक्षा को दृष्टि से अग्र ज हू, सांस्कृतिक दुष्ट से मुसलमान हू 
ओर आकस्मिक दुर्घटना बत [ ऐक्सांडेन्टरी | हिन्दू हू। 


करते हैं कि कांग्रस कार्य-समिति में किसी प्रस्ताव पर जोर बार 
बहुस चल रही थो । नेहुरूु जो उसके विरोध में भे । उम पर कुछ तक 
देते तो बन नहीं पड़ता था, बस बार-बार यहो दोहरा रहे थे कि इस 
राष्ट्रीय मुसलमान पसन्द नहीं करेंगे। इस पर सरदार बल्सम माई 
पटेस ने हसते हुये कहा था-'मझे तो मुसलमानों में कोई राष्ट्रीय 
दिखाई देता नहीं । हां, एक हो राष्ट्रीय मुसलमान है, जिसका नाम 
जयाहुर छाल नेहरु है 


पटेल को टिप्पणी पर नेहरू जी समेत वहां उपस्यित समौ कोग 
हँस पड़ । बात ही हुसो को थो, हूंसो में ठल गई । देश का तरकाखोन 
वाताबरण ऐसा था कि चाह कर मो, नेहुकू लो, उतू को हतोय सिच- 
भावा बनाये जाने की सांग का समर्थन नहीं कर सके । एक सा्थजनिक 
समामें उन्हें भी कहना पड़ा था--/हम उद्दू को तरबको चाहते हैं, किस्तु 
यहु उत्तर प्रदेश को दूसरों मावा नहों बनाई जा सकती । ऐसा करने से 
राज्य का सर्च दुगुना हो जायेगा भोर बहुत तरह को अड़चने 
आवदेंगी । 


नेहरु जो उतर को दूसरों माधा बताने का विरोध मात्र आर्थिक 
( झेव पृथ्ठ ५ पर ) 
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सावायी पृथकतावाब ओर भाय॑ समाम 
( शेष पृष्ठ ४ से आगे ) 


कठिनाइहवों को ध्यान में रखकर कर रहे थे । दूसरे वे यह भी जानते ये 
कि उड़ू की परम्परागत सिपि कार्यालयों के काज मे जटिखतायें ही 
उत्पन्न करेगी । हे 


आय॑ समाज को दृष्टि मे ये कारण गोण है । हुमारा विरोध कुछ 
कठ-सत्यों पर आधारित हैं, जिनको संक्षिप्त चर्चा १५ दिप्तस्बर, 7९८५ 
के “आय मित्र से को आा चुकी है । 


गत दिनों प्रो० वासुदेव सिह ने उत्तर प्रदेश विधान समा मे टडन 
जो जंसा साहस दिलाया । सदन के बाहर मो उन्होंने बसी हुं तेज- 
स्विता का परिचय दिया जिनका प्रतिफल उन्हें यह मिला कि सन्त्रि- 
पद भी हाथ से गया। अब यदि आगामी निर्वाचन में टिकट भी कट 
जाए तो कोई आइचर्य नहीं । 


सच्चाई को स्वोकार करता साहुर्सियों का काम हे। यहा तो 
अतीत हो भो शिक्षा नहों लो जातो | समी जानते हैं कि जाय समाज 
ने भावा आधार पर प्रान्तो के बिमाजन का विरोध किया था। बस्बई 
राज्यमे यो राज-माषायें थों- गुनरशातो और मराठी । दोनों माषा-माषी 
परस्पर लड़ा दिए गये। मकर रक्त-पात हुआ । आय समाज के 
विरोध के बायजद माषायो आधार पर दो राज्य बने-गुनरात और 
सहाराष्ट्र। आज भी छोटी-छोटी बातों पर दोनों रूड् रहे है । 
विभाजन समस्या का समाधान नहीं था । 


| 


ऐसा हो सद्रास से हुआ। सव्राप्त राज्य में भो दो राज माषाए 
चौं--तमिल और तेलम्‌। वहां भी भाथा को लेकर सपकर हिसा हुई । 
अस्ततः आतंकवाद के समक्ष सरकार झुको । परिणास स्वरूप तमिलताडु 
और आश्क्र प्रदेश नाम से दो अन्य राज्य बसे । 


पण्ञाव को कहानी भी कोई अधिक पुरानी नहों है। वहां हिस्दो 
ओर पजाबी के बीच बड़ी चतुराई से वीवार खींचो गई । गुदओं को 
वाणी 'हिन्दो' है। लिपि अवश्य कुछ भिन्न हे। वह भी तागरी का 
खित्रांकित रूप मात्र है। प्रःथ साहब मे पजाबोी (भाषा नहीं बोली ) 


है हो कितनी ? अधिकाँज्ञ तो अज-बोलो में है। यहां तक कि वर्श गुर 
गोविन्द सिह जो भी बज-माषा के टकप्तालो कवि थे, पंंजाबो के 
नहीं । बीर-रस मे उन्होंने अच्छी कविता को है । 


आज्ञा मई अकाल की तर्बाह चलायो परच । 
सब सिक्‍्खन को हुकुम है, मुझ मारसतियों फ्रय ॥ 
इससे कहां पंजाबी हैं ? 

भासक वुखिया सब ससांरा । 

सुझी सोई जेरिहु नाम अधारा ॥ 


यह पजराबी तो नहीं है। केवल गुरुम सी में लिखने के कारण हो 
लोग गुरुवरणी को पञञायों कह देते हैं। वस्तुतः: यह तो हिस्वी है । 


माय ससाक ते पंजाब में सत्याग्रह किया या। कोगों को समझाया 
जा--हिरदी ओर पंजाबी दो नहीं हैं। छिपि मी एक-माथा मो एक! 


आधश्यमित्र 


थोड़ा सा उच्चारण भेद है। लिपि में चिब्रात्मकता है। बोनों को एक 
ही रहने दो । एक रस होने दो ।' 


हमने स्पष्ट चेतावनी दो थो--'मादा का झगड़ा , पृुथकतायाद को 
बढ़ावा देगा । क्षेत्रीवता को बल मिलेगा ।। राष्ट्रीय एकता को घरका 
सगेगा ।' 


उस समय किसो ने सामा नहीं । उलटा आय समाज को ही दोषी 
ठहराया । सत्ता के मृखे भेड़ियों ने अलगाववादियों से सांठ-गांठ कर 
लो। आन पेंजःन धघक रहा है, तो तमाजझा देख रहे हैं । 


पराधोन मारत सें पेंजाब को बोली के किये मुख्यतः फारती ओर 
नागरी लिएपियों का प्रयोग होता था ! मसलमानों को आये ऐक युग बीत 
खबा था पत्राव ने अनेक छड़ाहयां सड़ो हैं। युद्ध सम्बन्धों गुप्स पत्र- 
ब्यवहार नागरी या फारसी में होने से वुइमन को पकड़ में भा जाता 
था। इ। समस्‍या को हुल करने के लिये नई लिपि का निर्माण किया 
गया इसके छिये नागरी को लेखन शली को थोडा बदला गया। उसे 
जटिल बनाया गया। नागरी का यह चित्रांकित रूप वृश्मन को समझ 
वाना मह्किस था। युद्ध मे गोपनीयता बरतने के लिए ऐसा करना 
अ वरेयक भी था। बाद में गुरू अजु नदेवने गुरुवाणियों को ग्रन्थ का रूप 
देने में इतो लिपि का प्रयोग किया। इस प्रकोर सेना को वह गुप्तलिति 
गुरुमुल्ली कहलाई । उसे व्यापक जनाघार सिला। सेना को साकेतिक 
लिपि समय के साथ-साथ बदलती रही । बदलती रहेगी । 


में नहीं समझता कि हिन्दी और पञाबो के नाम पर झगड़े का कोई 
ओचित्य हो सकता था। फिर भो हुमारो चेतावनी की उपेक्षा कर न 
केवल पञाब को बल्कि पूरे देश को एक अनावदयक हिता में क्ोंक 
दिया गया । 


आये समाज ने बिहार में उदू को दुतरती राज माया बनाते समय 
सचेत किया था । डा० जगन्नाथ मिथ के नेतृत्व वालो सरकार ने एक 
नहीं सुनो। प्रा बिहार उबू के विरोध में खड़ा था, फिर भी 
उसे दूसरी राज-भाषा बनाया गया । 


उत्तर प्रदेश मे हम चोख चोल कर बता रहे हैं यदि समय रहते साय- 
घानी न बरती गई तो महा अन्य होगा । कइमोर की स्थिति सामने 
है। पञजाब धभक रहा है । उत्तर प्रदेश ओर बिहार में उदू थोप कर 


वाढिस्तान से बांगला वेश तक भीषण रक्त-पात को दायत क्‍यों दे 
रहे हो ? 
अं शोक प्रस्ताव -भाय॑ समाज दतियाता [ मुजप्फर 


नगर | का ५३ वां वाधिकोत्सव 
वि० २२ सा से २४ सात्रे ८६ 
तक समारोह से मनाया गया। 
आये जगव के म्‌ धन्य विदान एवं 
वक्ता सम्मलित हुए । 
मन्शी आय समाज 
“-भाय॑ समाज शोहरत गढ़ 


जिला आये उप प्रतिनिधि 
समा जोगपर के मनन्‍्शो एवं जाय॑ 
समाज सराय लोका के मरुष कार्य 
कर्ता भी छोटेलांस आय॑ भी को 
पृज्यनीया माता जो का १९ फर- 
डारी को निधन हो गया। उसका 
अन्ट्पेष्टि सस्कार पूर्ण बेविक रीति [ अस्ती ] रा बाधिकोत्सव दि० 
के अनुसार सम्पन्न हुआ। आय २२ साख ये २४ मा ८६ के मध्य 
समाज सरायलोका ने ज्ञोक प्रस्ताव सोह्लास सम्पन्न हुमा प्रमुख बिहा, 
पारित किया ।  ., बक्ता सम्समस्ित हुए उत्सव पूर्णतया 

पर्मपाक भाय॑ भन्‍ची श्रफल रहा। मंत्री आये समाज 


६ जाय्यंमिन्र 


जज 


आरिफ खा के इस्तीफे से 
फिरकापरस्ती का जनाजा 


( भी काशीमाथ समिभ्र सूतपुर्थ सहकारिता मत्त्रो, रत्तरमदेश ) 


शैरशाह सूरी, रजिया वेषम, सञ्राट अकबर, रहीम खानलाता, 
मलिक सुहम्मद लायसी, सम्त कबोर ओर आधुतिक भारत में विप्रेडियर 
उस्मान और अब्दुल हपीव को सहान राष्ट्रीय परम्परात्ों से जुड़कर 
फिरकाथरामा जहेनियत बाले शोगी कठमुल्लाओो के धृह् पर तभाया 
मारते हुए स्लिम सहिसझा विधेयक के जिरोध सें सोहस्मद आारिफ से 
जो साहुती ओर सराहुमीव कदम उठाया है, उससे राष्ट्रीय एकोकरण 
शक्तियों को अबोष बल प्राप्त हुआ है। ठीक समय पर मारत सरकार 
के भत्रि परिषद से इस्तोफा देकर मोहम्भद आरिफ साँ मे फिरकापरस्तो 
के जनाजे का प्रद्मंस करके यह दिखाया है कि हासक 3स साम्प्रदायिक 
दाक्तियों को हवा दे रहा है । 

लोकसभा मे मुस्लिम महिसा विधेयक पेदा करते समय कानून सेंत्री 
में और स्वय प्रथान सम्त्री ते राष्ट्रपति के अभिभाषण पर थो विचार 
व्यक्त किया है, उससे प्रतीत होता है कि वे सोग काँग्रेस के इतिहास, 
भमारतोय ससकृति भोर धर्मनिरपेक्षता से कोसों दूर हैं ' कानन जम्त्रो के 
जिस बाक्य के चलते मोहम्मद आरिफ लां को इस्तोफा देसा पडा । पदि 
उस बात में सत्यता रहुतोी तो विभाजन के भाव भारतवर्थ में मसलभाव 
नहीं रह पाता | मुस्लिम लोगो नेताओं को बात यदि कांग्रेस आकाकमान 
उस ससय सात गया होता तो विभाजन के भाव आबादी का तबांदता 
हो गया होता लेकिन धमनिरपेक्षता ओर समाजवाद में भदूट विश्वास 
रखने व।ले पबष्डित जवाहुरलाल नेहुकू को पह स्वोकार नहीं हुआ । मार 
तय संस्कृति किसो मजहुब बिदेष से नहों खुड़ो है। बह महान मानबोय 
पुश्यो के साथ सदी है । हसारे मारतोय सबिधान की घमंनिरपेक्षता का 
जो आभार महात सानवोय आाद्श है । हुमारे प्रधात सन्त्रो ले सोकशम्ता 
के फल्ल पर दरोयत कामूत को वकासत को है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ 
सभो धर्मों का समान अादर और सभी धर्मों के लिए बकाशत कतई नगहूों 
है। घमंनिरपेखता का अर्थ सभ्ो धर्मों है समान दूरो रखते हुए धर्मों के 
कटूर मूल्यांकन और पोगापथो कमंकाण्डों का विशेभ करते हुए विवेक 
शील मानवोय मूल्यों के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करके आध्रच 
करता । संकड़ों वर्ण पूर्थ पेवा हुए देरवाह सुरी और सख्राट मकबर को 
आज का कट्टरपंचो, पोगापयी भुर्ला भी भारतीय संस्कृति का प्रतोक 
मासते से इसकार करने मे घवराहुट महुलतूस करता है । मुस्लिम बिदे- 
यक पेदा करने बालों को पेश करने से पहले डाक्टर ताराचम्द को छिसी 
हुई पुस्तक 'मुह्लिम कल्यर इन इण्डिया पढ़ लेना चाहिये था। हमारे 
बर्ज व्यवस्था बनाने वाले महृषियों ते महिलाओं को जाति विभाजन से 
अशग रखा । महिला की जाति ओर धर्म का निरुफषण उसके क्ोहर के 
साथ ससाविष्ट कर दिया गया | सारतीय संस्कृति के रग में रगो महि- 
साओों की जाति और धर्म उनके पति के जाति धर्म में बेसे हो घुसमिसल 
जातो है जंसे हृध भे पानी | सृष्टि के सर्वोच्य रचना की संज्ा महितायें 
हैं। उसे किसी सी सम्प्रदाय और जाति सूचक विशेषण से बिमृवित 
करना महिला समुदाय का घोर अपमान है और उसको दहकल को बद- 
शुप करना है। सम्राट अकबर के शासत काल में लिखा गया रामचरित 
मानस हिस्तू ओर मुस्लिम क्रद से अपरिचित हैं। रामायण, महाभारत, 
घौता, पुराण और समी बेद थो भारतीय सेंस्तृति के सृतजधार हैं, हिरू 
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और पथन झब्द से अपरिलित हैं । किसी किसी पुराण मैं'स्लेल्छ बंहकी 
चिकामत है लेकित हिन्दू सुसछमात का तरकशातक इस महान द्रन्यों सें 
नहीं है। हमारे संसर के केसोय कक के बाहुर छत पर पीतल के मोटे 
स्वर्ण अक्षरों में अंकित अप निश्वः परोवेति गगता सचूचेत साम । उदा- 
रचरितानास धसुरधव कुट्म्यकम का पदि कोई अर्थ शोक सता में बेठते 
बालों के दिमाग में हो तो डलस सभा में मुस्लिम महिला भोर हिलू महिला 
जावि बाहियात झब्दों का जिक तक नहीं होना चाहिए, कानूम बनामा 
तो दूर रहा । 


जब भारतोय राष्ट्र को चतुदिक सोमाएं सास्प्रदाधिकता और क्षेत्री 
यता के दंगे फलाद मारपोट ओर खूनलराथा से आक्रांत हो, राभ जन्भ 
सूलि को लेकर कट्टूरपेंवी पोगापणी हिस्मू मुसलमान मस्तिब्क थोखलाहुट 
सें तवाद को स्थिति पंदा किये हो, थेसे समय में लोकसभा के अत्यर 
मुस्लिम महिला विधेयक को जर्जा ओर डसका पारण आग से थी का 
काम कर सकता है तथा सत्ताधारों दल को भारत सूखच्छ स्रे सदा के 
लिए उसाड़ फेंकने में मो सहायक सिड़ हो सकता है क्योंकि चद्टियों 
खायलानो, चौपालों और चोराहों पर पह्‌ जया चल पड़ो हे कि लिन 
रोमी नेताओं के सामने घुटने टेककर देश का बढवारा हुआ, इन्‍्हों 
लौगो नेताओं को बहुल पर मुस्लिस सहिसा विधेयक पेश किया बा रहा 
है। वेश की एकता एवं अश्चण्डता के ताम पर चुनाव जीतते बाले सता 
थारी कांग्रेस दख को यह सोचता पड़ेगा कि पंजाब में नित्य हो रहो 
हत्या के प्रति भूकाब्टा थना रहना और मुत्लिस महिला विधेयक पेहा 
करना देदा के मतदाताओं के साथ विध्वासघात होगा । 


ऐसे राष्ट्रीय धकूटकाल को बेखा में इस अहम मसले पर मुहम्सद 
आरिफ ने केरोय मत्जिदरिवद से इस्तोफा वेकर भारत धृति यर शत 
वुलसी, कबोर भोर जावसो को दाइबत मामबोध मूल्यों को प्रतिष्ठित 
करते हुए कांग्रेस सेश्या के लिरदा बिखो होने का जनसाथारण पर एह- 
सास करा दिया है भोर राजनोतिक नेतिकता में मिसार पंशा कर दिया 
है भमारतोय हांबिधान, धर्मनिरपेक्षता ओर समाजवाद के समयकों का 
सर हऊुचा करते हुए राष्ट्रीय एकता का ठोस आधार दर्शाया है फिरका- 
परस्तो का पर्वाफास राध्ट्रोय करके फिरसापरस्तो का लगनाआ भनिकाल 
दिया है। अथ काँग्रंस के सांसदों का यह पुनीत करतेंध्य है कि थे अपने 
घरेलू तोकरों कौ जमात सा ध्यथहार छोड़कर जनप्रतिनिधि सा व्यवहार 
करें और इस फिरकापरस्तो के जनाजे को कब्रिस्तान पहुचाकर सदा के 
लिए बफन फर दें । 

-मगर महिला आयंसमाल गाजियाबाद का बाधिकोत्सव आचाये 
प्रशादेबो को अध्यक्षता में विवांक २६ फरवरों से २ भार्ण १९८६ तक 
घूमणाम से मनाया गया पूर्याहुति पर ऋषि खंगर का भरी आयोजन 
हुमा । -वबयावतो मज्राणी 


--बसमन्त पी के पावत अवसर पर वियांक १३ फरवरी १९८६ 
को महुि दयानग्दय विद्या सम्दिर लिकन्दरपुर अखिया में हुवबम यलआादि 
का आंवोगन हुआ । -प्रधानायाय 

शोक प्रस्ताव 

भ्रायंसमाज सेजपुर ( महमदाबाद ) के सुयोग्य पुरोहित, बेडों के 
विद्वान्‌ और पुराने उपवेक्षक प्री १० विजयकुमार ली त्यागी का दि० 
१६-२-८६ को वैहाबसान हो गया | उनको अम्त्येष्टि पूर्ण बेदिक रीति 
ले मारी ससया में उपस्थित आायों के हारा सम्बन्त हुईं। झोक समा 
दि० २३-२-८६ को आरथसमाल में रखी गई, जिसमें अनेक लायों मे 
अद्धांजछि अपित की ।/ “--हुश्लास संतों 


कला 
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धुमकतु से सम्भावित आपदारयें ! 


,_( डा» काशीसाय झास्त्री एम० एु० धो: टी० साहित्या सकार विद्यावाचस्पति एश्० एम० डो० एस० आयुर्वेद विधारद अप्ये निवार , 
राजेन्द्र बार गोंदिया ( महाराष्ट्र ) 


| कष्ट छड़ 
5 के फागाएजी 
किन्तु दूसरे ल्योतिषियों के अनुसार घमकेतु कशराफप्रक्ाव 
तीन वर्ष तक रहेगा । जब कि महाराष्ट्र ज्योतिष महए्रक़ के 
कुछ सदस्थों ने यह भविष्यथाजी की हे कि 'घृमकेतु के अगस्त के 
कुप्रभाव सन्‌ १९८६ हो १९८९ तक ( जार अर्ष ) स्पष्टरूब पोनदेख 
जा सकेंगे ।' महायुद्ध होने न होने के बारे से मी ज्योतिषियों औंएक 
मत नहों है । कुछ के सतानुसार सम्‌ १९८६ के मध्य में विश्व क्रेफ्कुछ 
क्षेत्रों में युद्धाग्सि मड़केगी । परम्तु कई ज्योतिषियों के अनुस्तार इस वर्ष 
किसी बड़े या विदब युद्ध का योग नहों है। इसी प्रकार देश के एक 
प्रसिद्ध ज्योतिषी के अनसार भू० प्‌० प्रधानमम्त्र श्री मोरार ली देसाई, 
जोधरी चरण सिह और अन्य अनेक राजनेताओों एबं जाओ फर्नाडोज का 
आग्योदय इस सथ्थ होमे को सम्माबना नहीं है। जब कि एक अन्य ज्यों- 
तिदो के अनुसार इस वर्ण जाअं फर्नाडोज व वत्त मान दस के सांसदों 


का माग्योदय होगा हो । 


( यताडु ले जाग ) 


इस ; प्रकार हम देखते हैं कि घमरेतु के कुप्रमाव, कुप्रमाव को 
अवधि और उसके दुष्परिणामों के सम्बन्ध मे उ्योतिधियों में एक मत 
नहों है। अत ये समस्त मविष्य बाणिमा केवल अनुमान पर आजारित 
होने के कारण अधिव्वसमीय हैं । यों तो राज्यपारू या मुख्य मन्‍्त्रो 
राजनो लिंक अस्थिरता के कारण वदलते हो रहते हैं ओर प्रति बर्ष किसी 
न किसी प्रलि्ध राजनेता या महांपुयष की मृत्यु होती ही रहती है । 
संसार के कई वेशों मे युद्ध चल ही रहे हैं भोर यवि वे युद्ध विव्वयुद्ध में 
परिवर्तित हो जाये तो मो कोई आदइचय नहीं । परन्सु इन घटनाओों का 
सम्बन्ध भूमकेतु के आगमन से जोड़ना सर्वंधा असंगत व अन्ध विध्यास 


है । अस्तु इन बातों की मविष्ययाणों करके जनता को व्यथ में आतंकित - 


करना ओर अपना पोरब प्रस्थापित करना सज्योतिषियों के छिये अंशो म- 
सीय है । थों मदि किसी प्राकृतिक असाधारण उखट-फेर को या जहरोलो 
गेंस अथवा वियाणुओं से किसो महामारी के फ लने को निश्चित सम्मा- 
मा हो भर यदि उनके श्रतिरोधक उपाय किये जा! सकते हों तो अबदय 
किऐ जायें । किम्तु वे उपाय ( सार्य मरोसे बंठ कर ) हरिनास ह्मरण 
कोतंन आदि न होकर बेल्ानिक हुं । 
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आये भगत 


-भायष॑ समाल घसहिया | फंजाबाद ] 
का वाविकोत्सवदि० ८से१०मार्ल ८६ 
तक बड़ो धूमधामस सभाया गया। 
प्‌० छलाखता प्रसाद जो उपदेशक 
सभा व पं० नेम प्रकाश भजनों- 
पदेदा के व्याख्यानों व मजनो- 
प्रवेश का अमता पर विशेष 
प्रभाव पढ़ा । 


-आये समाज साकेत मेरठ के 
तत्यावधान सें दि० १३ फरवरी 
८६ को वसन्तोत्सव एथ बोर हकी- 
कत बलिदान दिवस समारोह से 
सनाथया गया जिसमें दहेज प्रथा 
उम्मलय, वाक प्रतियोगिन्नां आबि 
बिवयों का समोजन हुआ आय 
सभत के प्रमुख विद्वान एंव वक्ता 


-ईक्षदत्त वर्मा सम्मल्ित हुए। . प्रतापचमा मस्त्री 


पुस्तक प्राप्ति 
आप संसार 


आय समाज १९ विधाम सरभी कलकत्ता ने स्थापना-झ्ताब्दि-- 
समारोह १९८४ के शुम्र अवसर पर स्मारिका विशेषांक प्रकाशित किया 
है--सम्पादक प्रो० उमाकास्त जो उपाध्याय हैं । मूल्य ४ रुपिया । 


स्वामी दयानरद जो सरस्वतो की जीवन कार को यात्राओं मे कल- 
कर्ता को यात्रा निर्भायक ओभोर महत्वपूर्ण थी-आयं समाज को बढ़ नोति 
का बह-ीं निर्धारण हुआ तथा आय॑ समाज को स्थापना मी उनके निर्वाण 
के दो वर्षों के अन्तगंत हो गयो-जिधान सरणो की आये समाज अपना 
महरय देश में विशेष रूप से रखती है । 


आय॑ संसार प्रमुख मासिक हैं जिसने शताब्दि के अबसर पर विदे- 
धांक प्रकाशित करके उच्चकोट के बिद्वानों के लेख प्रस्तुत किये है । 
बंगाल ओर भारत को सो वर्द की आय॑ समाज की यात्रा को झांको है 


तथा बेंगबेश के प्रमुख आय जनो का परिचय ओर उनको सेवाओं का 
उल्लेख है + 


धताब्दि अक समब्य--आकर्थक ओर पठनोयव है इसका सर्वत्र स्वागत 
होगा। आय समाज के कार्य कर्ता धन्यवाद के पात्र हैं । 
आच्ायं रमेश चरत्र एम० ए० सम्पादक 


व्याक्त-परिचय 


( विद्वान वक्ता तथा लेखक प्रो० रामप्रसाद जो बेदासकार ) 


आये समाज के सउज से वेविक सिद्धांतों के कुझछ वक्ता तथा गुद- 
कुल काँगड़ी के सुयोग्य उप कुलपति प्रो० रामप्रसाद को से समो परि- 
खित है । गुरकुल मे अध्यापन से अतिरिक्त समय में प्रो० प्रसाद जो या 
तो आये समाज के अधिवेशनों में व्यस्त रहते हैं बा चिरतन एव लेखन 
में । आपका गव्मीरतापूर्ण अध्ययन एव सरछ बेब भूथा एवं जोवम गति 
एक वूसरे का पूरक है । “थेदिक पुष्पाउललि' भाग १-प्रकाशित हुई हैं । 
इसमें उच्चकोटि के सन्त्रों को विहत्ता पूर्ण व्यास्या है तथा अन्यय ओर 
अन्ययार्थ देकर मन्त्र के समपते में सहायता को गयी है । अद्धा-साहि- 
त्य-प्रकानत -कर्म-कुटीर-आंय नगर ज्वालापुर के पते से श्री राम- 
प्रसाद ओ से सम्पक किया खा सकता है ओर पुष्पाझमलि तथा उनको 
अंध्य रचनायें प्राप्त की जा सकतो है । 


आज्ञा है कि प्रो० रामप्रसाद जो हारा अरय बेदिक सिद्धांतों दे 
परिपूर्ण रजमायें पाठकों को प्राप्त होगी । 
आधार्य रमेश चसा एम० ए० सम्पादक 


दे भाय्यंधिक 
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राम जन्म भूमि 





३० मार्ल, ६ अप्रेल १९८६ ई० 


की ऐतिहासिकता 


-रवौस सोहत यावब-- 


अयोध्या स्थित श्री राम अम्स मुमि का ताला खुल जाने का समा- 
जार पाकर सम्पूर्ण हिर्दू समाल में हुं को सहर वोड़ गई | राजनोतिक 
कंत्र के खोग, विधोध कर सता पक्ष के कुछ अधिक ही खुश हुए। १पोंकि 
विता किसो प्रकार को राजनोतिक जोखिम के ताला खुल गया। राम 
जन्म म्रूमि पर ताला पड़ा होने पर देश के करोड़ों लोगों के हृएय में जो 
पीड़ा थी, वहु हुए श्लोर उल्लास में बदल सको है । 


स्वाधीनता के बाव लिस प्रकार विदेशी अप्रेज हासकों को सावंज- 
निक स्थानों पर लगो मृतियों और सागों के नाम आदि बदलते के साथ 
साथ हो तत्कालोन गृहमस्त्री सरदार बल्‍लम माई पटेरू के प्रयासों से 
सोमनाथ मन्दिर को मुस्लिम आविपत्य से मुक्त कराकर गुछामो वपरा- 
धीनता काल के जिह्लों को हटाया गया था, उसके साथ ही शी रामलस्म 
भूमि अयोध्या, कृष्ण जन्मसूसि मथुरा और बिदवताथ मन्दिर वाराणसी 
का मो उद्धार होता वाहिये भा। किन्‍्त उत्तर प्रदेश में कोई सरदार 
पटेल नहों था | म्स्लिम शासनकोसझ में हिन्दुओं के श्रद्धा केस्द्रों को 
जिसमें राम जन्म भूमि मौ है, मुमिसात कर सस्थिद का निर्माण मुगल 
झासक बावर ढवारा कराया गया था जिससे इसे बाबरी मस्जिद कहते 
हैं। इसे मक्त करने के लिये साढ़े चार सो साल के काल खण्ड में हिन्दू 
समाज ने अविराम सेंघव किया था लेकिम मगस् क्लासकों का आधिषत्य 
स्वीकार नहीं किया । उक्त सबन बाबरी मस्सि३ है या राम क्म स्थान 
यह निश्चित होने के छिए उच्च न्यायालय मे भुकदमा थि७।२१४)६ है । 


फतेहपुर सोकरी के निकट चित्तोड़ के राणा स.गा से पशालित 
होकर भागने के बाद बाबर में अथोध्या के पास रहने बाले मुस&माम 
फकीर जलाछ शाह व स्वाजा कजल अभ्यास करूू्दर को हारण को थो 
लिन्‍्होंगे उसे युद्ध में बिजय प्राप्त करने का आक्षीर्षाद दिया । लो टकर 
आगे के वाद बहुत बड़ी सेना के साथ उसने पुर. राजासांगा का स झूम] 
किया जिसमे राणा साँगा हार गये । विजय प्राप्त करने के बाद बाबर 
पुनः अयोध्या गया, तो इन मुसलमान फकोरों ने राम जन्स स्थान क 
तोड़कर मस्जिद बनाने का पराश्र्य दिया | पहले तो बाबर हिच कि चाय। 
परन्तु दोनों फकोरों को यह जेतावनों कि हिन्दुओं के इस पशथ्ित्र सम्दिर 
को तोड़ ने से ही इस्लाम को जडें मजबूत होंगी उसे जंच गई ओर बह 
अपने बजोर सोरबन्की सा तासकदी की यहू काम सोंप कर दिल्‍ली चल १ 
गया । सन्‌ १५२८ में सोरबन्को खाँ के नेतृत्व में मुग रू सेना रामजन्म 
स्थान पर टूट पड़ी । हमले का समाचार प्राकर हिन्दुओं के श्रक्षस्त्र जस्थे 
अयोध्या की ओर बढ़ घले, जहाँ कई दिनों क मोषण सप्राम हुआ । 
भप्नेश हतिहासकार कनिधस ने हमसे को इस १५२ प्रस्तुत किया है, 
'अन्म भूमि सम्दिर को गिराने के समय हिन्हुओं ने अपने ्ानकों बाली 
लगा दी थो। एक राख ७४ हजार हिंदुओं को साशोों गिरने के। 
बांद ही सीरबन्को सा तोप से मरिदर घिराने से सफल हो सका था 
(रूजनऊ गजेटियर अद्भु ३६ पृष्ठ ३) हैगिस्टन ने बाराबडूी गजेटियर 
में यहाँ तक लिखा है कि “जलालझाह ने हिन्दुओं के खून का गार 
बवाकर सस्जिद को नींव के छिये सझ्ौरी ई टे दी थीं।” बाबर ने हव ९ 
अपनी आत्मकथा में पृष्ठ १७३ पर सख्िला है कि “हुशरत कजल अब्या स 
मुखा आसिकान कलंवर साहब की इजालत से अस्ममुत्ति मसमार कराके 
सेंने उच्ी के ससाले से उसी जगह मर्जिद तापोर को (” 


इस युद्ध में हिस्दुओं को सेला का नेतृ्व फेजाबाब जिले के बाटो 
रियासत के राजा महताबसिह ने किया । महताबसिह के साथ हुसवार 
के राजा रणविजयतिह भुकरही के राजा! सप्रामसहु आदि इस युद्ध में 
बरिदात हुए थे ।;राजा महताबसिह उस समय तीथंयात्रा पर भिकले 
हुए थे । उतह हुमले का समाचार पाकर अम्ममूसि को रक्षा के लिये 
ती् यात्रा को युद्ध धात्रा में बदल दिशा था। मरिदर के महाबे पर 
मस्लिद खड़ी करने में उनको जात के लाले पढ़ गसे । दिख सश सस्त्रिद 
बनती ओर राजि में रोवार ढहु जातो | किवदस्तियों में यह कहा जाने 
लगा कि यह हनुमान जौ का चमत्कार थो लेकिन वास्तविकता यहु थी 
कि हिन्दू छापासार रांत में हन दोबारों को गिरा देते ये । 


इस गतिविधियों से मुगल शासक काफो परेक्षाती में पड़ गये । 
परिणामस्वरूप बाधध को जलालकाह को बापस बुलाना बढ़ा। स्वय 
बहाँ जाकर बाबर मे प्रमण हिन्दू सम्तों से सलाहु को। फलस्वरूप 
बाबर ने मस्लिद की दोवार पर बोर्ड लागबा दिया जिस पर 'ध्ी« 
पाक स्थान! लिखवाया गया। साथ ही इस बात को अनुमति हो गई कि 
झुकवार को छोड कर धाको दिनों में हिस्तू वहां जाकर पूजा कर सकते 
हैं । इसके अलावा चन्दन को लकड़ो के दरवाजे लागबाकर गुम्बजों को 
गिश्वा शिया गया, ताकि सारा भवन सर्लिद न छगे। इत बातों का 
बर्तन बावबर नासा पृष्ठ ५२३ पर किया गया है। बाबरी मह्णिद पें 
सोता पाक स्थान, सोमार रहित गुम्बल परिक्रमा मार्ग आज भी देखा 
जा सकता है। मस्जिदों मे चन्दन को लाकड़ी के दरवाजे नहीं होते 
इसके वाजजब यहाँ जरदन को लकड़ी के दरवाजे विधमान हैं। प्राच्ोत 
कसोटो पत्थर के ८४ खम्मों में से १२ बाबरो मस्जिद सें, दो बाहुर 
फाटक पर ओर ६ फश्चला लब्बास को कमर से तथा पेष टासनऊ फेजा- 
बाद व रूम्शम के सप्रहासयों मे रखे हैं। यहु सभो अकाटय तथ्य प्रभा- 
शित करते हैं कि राम जन्म स्थान को शूमिसात कर उत्ती महवे से, 
उसी स्थात पर बाबर ने भसस्लि३ बनथाई जो। 


हुसमायूं के शासमकाझू मे राजपुर व सरसन्दयां के पग्रामोध जम्म 
स्थान के प्रइम पर विद्रोह पर उतारू हो गये थे । उन्होंने धाही छाव- 
नियों के साथ हो मस्जिद के सामते क, दरवाजा तृष्ट कर दिया। हुस- 
बार रियासत की रानी जयकुमारो ३००० हुआर महिस्ाओों को साथ 
लेकर रास जन्म स्थान पर अपना अधिकार लेने के बाद बादशाह की 
सेनाओं से छड़ते हुए शहीद हो गई भीं। अकबर के दिनों से बहावुर 
क्षत्रियों ने फिर से सपना सधव प्रारम्प कर दिया लेकिन सश्राट अकबर 
कुछ भ्रधिक समझदार था, इसछिये उसने टोडरमल और बीरबर्लकों 
सख्ाहू पर मस्जिद के सामने एक चबूतरे पर सगबान राम को गू्ति 
लूगया दी, ताकि हिस्दू जनता पूज्रा कर सके । दोबाने अकबरी मे लिखा 
है कि “जन्मभूमि को बापस लेते के रिए हिखुओं ने २० हमले किये 
किस्तु अपनी हिस्दू रिआासा का विस झ्षिकमो न हो इसलिए झाहनआांह 
हिन्द जलालुद्दीम अकबर ते बीरबक ओर टोडरसछ को राय से बाबरी 
सस्जिद के सामने चअबूतरा दतवा कर उस पर छोट। सा राम सन्दिर 
तामीर कर लेने को इजांजत बरत दी ओर हुक्म दिया कि कोई दाइस 
उनके पुआ पाठ में किसो भी प्रकार को रोकठोक ते करे ।' 

( सेव पृष्ठ ९ पर ) 


३० मानने, ६ अप्रंल १९६६ ६० 


राम जन्म भूमि की ऐतिहासिकता 
( पृष्ठ ८से आगे ) 


अकबर के बाद अहाँगीर श्ाहुजहोँ और अवध के नवाबो ने किसी 
सी प्रकार का व्यवधान नहीं डाला, लेकित ओरंगजेद ने सिहासन पर 
बेठते हो राम ज म स्थान को हो नहीं वर्क पूरी अयोध्या को नष्ट कर 
देना चाड़ा था। इस पर बाया विष्णुदास ने बादजाहु के रुठ्ठ हुन्दुओं 
को मुकावला करते के लिये तंयार किया । फंजाबाद ओर बारावकी के 
सूबंबंधी क्षत्रियों के साथ १० हुजार साधुओं ने, जिनके हाथ म॑ चिपटे 
के, तोस बार मुगल सेन पर आक्रमण कर जाँबाज खाँ 
को सेना को ताको चमे चबा दिये । इस पर औरंगजेब ने उसे वापस 
बुला कर पुन ५० हुआर संनिकों के साय नये सनापति रसीद हुसन 
अली को मेजा लेकिन विष्णदास की सहायता के लिए गुर गोविदतिहु 
की फौत के आ जाने पर “क खनी सम्ररस छिडा । इप लड़ा, मे रसीद 
हसन अली ओ- उसकी फौज को हराकर राम जन्म स्थान पर अधिकार 
कर लिया गया। औरंगजेव ने आलमगीर नामा पृष्ठ ६२३,६३० पर 
हपण लिखा है, काफिरों मे तोस बार आक्मण किया और मगरहसना 
को लापरवाहो फे कारण पराजय का मह देखना पड़ा। १६६४ मे 
फिर रास असम सूसि पर आक्रसण किया गया जिसमे १० हुजार हिंदुओ 
के बलिदान के बाव जन्स भूसि पर पुन कब्जा हो गया। चबूतरे और 
सरिदर को मिराकर उस स्थान पर बहुत बड़ा गड़ढा कर दिया गय( 
परन्तु श्रढालु हिस्दू जनता राम नवमी के दिन उसी गड़ढ पर जल 
अक्षत चढ़ाती श्हो। 


सखनऊ मे नवाब धासत क॑ उदय होने पर नवाब अलो के कल से 
हिन्युओ ने फिर जन्म भूमि की समक्ति के लिये अ'क्र् किया पर सफ- 
सता नहीं सिलो । नवाब नशक्षोरउद्दीन के गद्दी पर बेठने क बाद फिर 
नवाब ओर श्वाही सेना का सयुक्त तामत। हुआ । इस भयानक सप्रास 
में माटी, हुंसवार, मकरही, सथ॒राहूुट, दिवार ओर अमेठी के राजागण 
सम्गिलित हुए थे । इस युद्ध मे दा ही सना को धज्जिया उड़ गयों भोर 
जन्मभूमि पर पुन हि्दुओं का अधिकार हो गया। फेजाबाद गजेटियर 
में इतिहासकार कनिधम लिखता है कि, द्वतत बार शाही तना एक ओर 
खो तमाशा देखती रही । यह सप्राम ऐसा था कि वणन से बाहर है। 
डो दिन दो रात के पुद्ध मे सना पराजित हुई । यह सबसे बड़ा बलबा 
ला। यहां पर पुन लबूतरा बनाकर सूति स्थापित कर लो गई ।” 


बहादुर शाह जफर के नतृत्व मे अग्र जो के विदद्ध १८५७ का स्वा- 
घीमता सेंग्राम छिड़ जाने पर अयोध्या और गोण्डा के राजा देवो बख्द 
सिह तथा बाब/चरण दात के नेतृत्व में जनता ने पुन संगठित होना 
शुरू कर दिया भा। उस समय ऋ्रांतकारो सुसलमात नेता अमोर अलो 
मे अयोध्या और फंजाबाद को मुस्लिम जनता को आद्वान किया कि, 
"बिरादरे वतन, बेगमों को जान व अवरातो को बचाने से हमारे हिन्दू 
भाइयों ने जिस कदर अग्नज। का बहादुरो के साथ मुकाबला किया, उसे 
हुम भूल नहीं सकते । बहादुरक्षाह जफर को ।पना बादझ्षाहु सानकर 
हमारे हिन्दू माई अपना खून बहा रहे है इसछिये फर्ज इलाही हमे मऊ 
दूर करता है कि हिन्दुओं के खुदा श्री रामचन्द्र जो को पंदाइशी जगह 
लहा पर बाबरी मस्जिद बनो ह बहू हितदुओ को वापस कर दें क्योकि 
हिस्बू-मस्लिस नाइतफाकी को यही सबसे बडो जड़ है। ऐसा करके हम 
कोग हिन्दुओं के दिलों को जीत रंगे आपतो सद्भाव भो कायम हो 
सकेगा ।” अमोर अलो के इस अस्ताव का मुस्लिम वर्ग ने हारिक प्रस 


आय्थंमिन्र र्‌ 


भझता अनुभव करते हुए एक स्वर से समर्थन क्या । अग्रेजो मे घबराहुठ 
फुल गई । वे चाहुते पे कि हिलू-मुस्लिम बटे रहे, इसलिये झगड़े को 
जड़ बनाये रखना चाहते भे । सुझुतातपुर गजट में कनल मागि्न कौ 
रिपोर्ट “अयोध्या को बावरी मस्जिद को स्‌ सलप्तानों द्वारा हिस्‍्दुओ को 
वापस दिए जाने के प्रस्ताव की खबर सुनकर हमलोगो मे घरराहट फल 
गई । अच्छा हुआ, गवर का पासा पलट गया, अमीर अलो और बल 
बाई बाबा रामघरण दास को फासो पर लटका विया गयां। फेजा- 
बाद और अयो था मे बलवाहयों को कमर टूट गई और तमास जिलों 
पर हमारा रोब जम गया, क्योकि गोडा का राजा देवोबसशसह फरार 
हो चुका था।” १८ साथ १८५ को जअन्मभूमि परिसर में ही कुबर 
टीला स्थित इमलो के पेड पर बाबा रामचरणदास और अमौर अली 
दानो वेश भक्तों का फासी पर लटका दिया गया । इस प्रकार मसल 
प्रानां ओर हिन्दुओं द्वारा जन्म भूमि उद्धार का सामूहिक रूप से कया 
गया प्रयत्न भी अग्रजों ने व्यय कर दिया। 


भारत का कोई हि वू और मुंसलसान इस बात स इस्तकार नहों कर 
सकता कि काशी से सगवान शिव के विश्वताय सन्दिर को औरगजब 
ने तोड़ कर एक मस्जिद बनाई थो जो आज भो विद्यमान है। भय॒रा 
में श्रोफष्ण को जन्मभूमि पर बना विज्ञाल मन्विर पहले पुहम्नव गजनी 
ने सन २०१७ से तोड़ा फिर दूसरी बार वना सन्दिर १६ वीं सदी मे 
घसिकन्दर लोदी ने तोडा और तोसरी बार बता हुआ मन्विर ओऔरगजब 
न तोड़ा और उसी स्थान पर ईदगाह बनाई गई जो आन भी मोजूद 
है। कुरान शरीफ में स्पष्ट आवेश है कि दूसरे की जमोन पर ब्गर 
उसकी रजामन्दी के सस्जिद बनाता ताजायज है और उस सस्जिद मे 
पढ़ी गई नमाज अल्लाह स्वीकार चद्ढीं करगे । तब क्या मुगल शासको ने 
कुरान दारोफ के आवेशो के लिसाफ रास, कृष्ण ओर शिव मन्विरो को 
सतोड कर मर्जिदें बनवा कर बहुत बड़ा पाप नहों किया था ? 


हमरत पंगम्वर का इस सम्बन्ध से इतिहास में एक उदाहरण मौजूद 
है। उनके समय में एक यहूदी औरत के मवन के एक हिस्से को गिरा 
कर किसो अधिकारी ने मस्मिद का निर्माण कर लिया था। जब हक्षरत 
सारब को यहु मालूम हुआ तो तुरप्त हुक देकर उस मस्जिद को तुड़वा 
कर फिर सकान बवाकर यहुरो सहिला को प्रदान किया । 


आवश्यकता इस बात की है कि रेतिहातिक तथ्यों इस्ठामो परम्प- 
शाओं भोर १८५७ के एकता प्रयासों के उदाहरण को देखते हुपे म स्लिम 
नेता सदृविवेक से काम लें ओर तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के लिय साई- 
प्रदायिक उन्साद सड़का कर देश की, ओर वेशेष कर मस्लिसम समाज 
को पोछे घकेलने को कोशिज्ष न करें। ऐसा करके वे जिनका नेतृत्व 
करने का दम मरते हैं, उन्हों के साय विश्वासघात कर रहे हैं । 


-ऋषि बोध के पावन अवसर पर आयसमाज तिरूक द्वार सधरा 
के तत्वावधान मे एक विज्ञाल शो मा यात्रा का आयोजन हुआ जिसमे 
नगर के समस्त आये बन्घुओ, जाये शिक्षण संस्थाओं के छात्र-छात्राओं 
शुरुकुछ के ब्रह्मचारियों तथा नगर के हुआरों नर-नारियो ने भाग लिया 
शोमा यात्रा पृण सफल एवं सराहनीय रही । -मन्त्री 


-आग्रससाज नेसदार्गज (नवादा बिहार )के तत्वावधान मे ऋषि 
बोधोत्सव के अवसर पर निकटबर्तो ग्रासोण क्षत्रो मे स्थानीय नवयुचकों 
को टोली बनकर साइकिल जुरू प हारा व्यापक प्रचार किया गया । 

-आपब मझादुत 


(० 
कु कफ आर अल ता अनमनं 


नारी के समानाधिकार 


[ श्रीमती सलय मािणी देवों साहित्यरत्न, सो ३४-पंचशोल एनक्लेब 
नई विल्ली-१७ ] 


( गताडु से आगे ) 


विहाम्‌ बना दिया। श्री मण्डन सिश्र को शास्‍्त्रार्थ से हराकर मारतो ने 
जो सहाम विदुधो थो यश पाया । रामजरित मानस के रचयिता तुलसो 
बास को भी तो उनकी पत्नी ने यहु उपदेश विया कि तुम्हारा जितना 
प्रेम मुझ पर है यदि इतना ही ईयर से हो तो अ्रंष्ठ बन जाओ । भोर 
सुक्ति पा जाओ । इस प्रकार युग-बुग से सदा ही सारी पुरथ की सायं 
दक्षिका रही हे । मुगछ बाबशाह अलाउद्दीम भरे क्सि कोहारूता से अपने 
दुंदी पति को क रागार से मुक्त कर अपना सतोत्व रानो पद्मावती ने 
बचाया । सरदार चूडाबत को युद्ध मे उत्तजित तथा कर्तव्य पृथं करने 
हेतु नव बधु हाड़ा रानो ने अपने मेहदी लगे हाथो से तलवार द्वारा 
शोहा ( मुष्ड ) काट कर रण में पति को भेजा कि उस भुण्ड माल से 
हो पति विजयी होगा उसका । इस प्रकार उस बोर नारी ने यद् पाया । 
रानो दुर्गावतो ने किस प्रकार दोनो हाथो में तलवारे लेकर रण में 
मुगल बावधाल पर विजय पाई । आज भो देश मे नारियो की सहानता 
विदृस्ता, त्याग बछिदान को कसी नहों है । माता कस्तूरवा गाषो,शीमतो 
सरोजिती नायडू, आदि-मावि जेष्ठ नारिया हुई हैं, लिरहोंने अपना 
सबंस्व, महान त्याग, श्रलिदान बेश के लिये किया है। मारत को प्रधान 
सन्‍्त्री औमतोी इन्दिरा गाँधी, जिसे सारा विद एक महान विमृति 
मामते हुए सम्मान देता है अपना स्बह्व बलिदान कर स्वबंश के साथ. 
साथ अपने को सदा के छिए इतिहास में अमर कर दिया है । चर 


इस प्रकार यदि अज की मारो भी अपने अधिकारों को माँग करती 
है वो उचित हो है । 


--भ्री स्वामी अनन्त भिक्ष जो बातप्रस्थ के संयोजकत्व में आय॑ 
समाज किरतियापुर (हरदोई) मे ऋषि बोध के पावन पर्यब पर विशाक 
९ मसाज १९८६ को स्वामी जो द्वारा यज्ञ का आयोजन हुआ । 

“रवीन्द्रनाथ अग्निहोत्रों 


मधुर एव मनोहर समीतम आर्यशआज के ओजरस्वीभजबेपकको 
द्वारा गये गये ईश्वरभक्ति महर्पिंद्यानन्द एकसमाज सुधारते पत्वदयित 
५च्चकोटि के भजब्देके सर्वोत्तम केंसेट मगवाकए ._ 
ग आर्यसमाज का प्रचार जोरशोर सेकरे। 
न। पथिक अजनमिन्दधु गांतिमर ख गरयकरसयपानपरधिकका 
लाकप्रिय कैसे 
2 सत्ययाल पश्चिक भजव्यवली सायपात्र पांशक काद्मशनयाकैश्तेट। 
3 अदा - पशिद (की ए्यिका आरदीमृषर्जी (व दीपक वोलएन। 
| 4-आये भजवहली- फिल्मी सर्गतकार एव ग़यक वदकल्र वर्मा । 
5 वेबगीताउजलि ग्रीठमण प्ब्भाथक सत्यकामदिदकार 
है 6 भगजनसुधा. ३५ प्रज्ञादेवों वाशणर्श की क्षम्यऑट्राय बारे सर शेटा कमा । 
-कैंसेटन । 2 3का कैसे 
पा 


अंग्रिमचन आदेशकसाञ् 
मेजने पर डाक व पैकिग व्ययाज्नि | वीपी सममजनेके लिए ।5 रुपयेकृथया 
। आदेश के साथ अग्रिम भेजिये / 


>> “'आयंकिदुअध्रत 


20क (7 (7 2/77/ हई। 
 अजबर्ड-400082 





_आय्बंसित्र _ 


३० मार्च, ६ अध्रेल १६८६ 


जज अीफरीजीयीजीजडओओल 3, 


नवीन गरुकल स्थापना 


कलकत्ता के आमंसमाओं के आाजश्ायं एव प्रसत वर्ता विद्वववर भी 
रामकृष्ण जो ज्ास्त्रो ने सुचित किया है कि उनके बेदिक ज्ञान पाण्डित्य 
से प्रभावित होकर उतरोखा (गोण्डा) उसरप्रदेश निवासी महन्त मौनी 
बाबा ने पांज एकड़ भभि गुरुकुल स्थापना के लिये उरहें प्रदान की । 
श्री द्वास्त्री जो ने ऋषि बोध उत्सव ( शिवरात्रि ) के पावन पर्व पर 
उतरोछा मे गुरुकुर्ह का झिलास्पास किया तथा उसका नाम “गुदकुछ 
वेदाधि विद्यासावर” रखना निश्चित हुआ तभा जुलाई सन्‌ १९८६ हो 
विधिवत झिक्का सत्र प्रारम्म होगा । 


महन्त जी के उदारतापूर्ण दान हेतु उन्हें बणाई हे ओर ईंइवर रो 
प्रार्थना है कि आचाय जो का प्रथास सफल हो मोर गुरुकुछ शिक्षा के 
क्षेत्र में अभ्रण्ो हो । “आधा रमेह्ाचन्त्र एम० ए० सम्पादक 


अवेतनिक प्रचारक - 

ओऔ सिश्रीलाल जी आये मन्त्री आयंसमाज बांगरसऊ (उन्नाव) को 
आरमंसमाश् के प्रति समर्पित संन्यासी या वानप्रस्य को आवदयकता है 
जो आबंसमाज का प्रचार करे। प्रधारक सहोदम के लिए मिबास 
मोजन वल्ज आदि का उत्तम प्रबन्ध रहेगा। इज्छक व्यक्ति उपयुक्त 
मन्त्री जो से सम्पक करे । 

“आधचायं रमेशचन्द्र ऐम८ छु० सम्पादक 

-आय॑ समाज कालगंत्र (रायबरेली) के तत्वावधान मे ऋषि- 
बोधोत्सव हुव एवं उल्लास के साथ डा० दाकुन अन्य गुप्त प्रधान को 
अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ । इस अबसर पर यज्ञ मजन, गोत तथा व्या- 
स्थान का सफल आयोजन हुआ। शिवबालक श्ााय॑ 
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आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखिये 








(3०3० अचल किट अली ल रकम टीन 


आयंमित्र' के निम्न सदस्यों का घुल्क १५ अप्रेक् १९८६ को 
समाप्त हो जाता है । वी पी. भेजने में ७-५० अधिक पोस्ठेज खूगते हैं 
इसलिए सवबस्यों से प्रांता है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अग्दर 
२०) मनोआइंर द्वारा अबध्य मेज दें ताकि वी पी. नहों मेजो जाये 
जिन प्राहकों को तरफ अब तक सुल्य शेष है, थे मो क्षीक्र ही २०) 
भेज दें अन्यथा उसके नास भो बी पो. मेजी जापेगी। अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो बो पी भेजने के लिए हुमें बाष्य होना 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर ऊें, मम्मर तीचे छिलखे 
है। १ सितस्‍्थर १९८५ से बाधथिक झुल्क २०) ३० हो गया है । 


४४५९, 5११, ११७२, १२५९, रेघ१ृ८, ३६५१, २६९३, ४००० , 
डेड०४, ४ड२७, ४८७६, ४८७७, ५५४९, ५५५६, ५५६१, ६क रे 
६४०५, ६६४९, ८०४७, ८२४८, पदेड६ई, ८5७६०, द७्८घ?१, ८प७दर, 
९५३०, ९४३७, ९४४०, ९४४३, ९४७६, ९६३७, ९६४०, ९६४८। 
९६८१, ९८६१, ६८६४८, १०१४०, १११६१, १११७७, ११२५०, 
११५८६, ११८९०, ११८९०, ११८९३, ११८९६, ११९००, १२१५४, 
१२१३७, १२६३१, १२६४६ १४८६७, १२८७४, १२८८१ १३०७६ 

१३६८०७८ १३०८६ १३०८७, १३०८९, १३१०३, १शे१०८ ) 
विनीत-- 
अयस्थापक 


३० मसाज, ६ अप्रंछ १९८६ 





आय्यंमिशत्र 
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राषहट्री -तिर्माण में “आये समाज का योगदान 


[डा० (श्रीमतो) महाइवेता चतुर्वेदी, प्रोफेस्स कालोनी, इयासगंज, बरेली-२४३००५ ] 


शब्ट्रोय-मिर्साण में आये समाज कौ भूमिका प्रेरक एवं गौरवास्पद 
रही है। आरय-समाज' का अर्थ हो “श्रेष्ठों का समाज! है, जो इसकी 
'झेष्ठता' के करण हो है। 'बेविक धर पर आधारित आय॑ं समाज के 
सिर्दात, सनातन, शिवसकल्पों से परिपृर्ण एवं मानव-सात्र के लिए 
हिलकारी हैं ; राष्ट्रीय उच्चति का पूल सदवियार हो हैं, वे ही आचरण 
को प्रेरित करते हैं तथा आचरण का ही वृप्तरा नाम कमनिष्ठा है। 

आर्य-समाज' की वेचारिक क्राति ने राष्ट्रीय औवन को जागृति 
की ओर प्रेरित किया तथा सुप्त चेतना को योगश्नेम के लिए आंदोलित 
किया। आय समाज ने ऐसे कार्य किये जो बड़े से बड़े नेता मो नहों 
कर पाये । 


देश-प्रेम का सबर्धंक “आयं-समाज” 

गांधों हों या जबाहुर लाल नेहरू या अन्य कोई नेता, किसी ने मी 
ऐसा मसलूमान देशबक्त तेयार नहीं किया, जेसा कि आये समाज ने । 
लेरू जाने थाले तथा काँग्रेस से लासों रुपया लेने वाले अनेक मुसलमान 
गाँधी जी के साथ रहे, किन्तु उनमें से कोई मो वेश मक्ति के लिए फाँसी 
के तख्ते पर नहीं झूछा । वेशमक्ति से परिपूर्ण, फांसी के तख्ते पर 
स्वतत्रता के लिए झुलने वाद्धा एक ही अमर देशमक्त है-'अशफ्राक 
उल्सा थां दाहमहाँपुरी”ञ, आज मी उनकी समाधि शाहजहाँपुर में है 
तथा लहां बड़े-बड़े मनोदो मी अड्धानत होकर फूलमांलायें अपित करते 
हैं। 'काकोरी-काँड' में जब पकढ़ा-पकढ़ी आारम्म हुई तो अशफाक 
उल्सा सा भारत के सोमाप्रात तक पहुच चुके थे। समाचार-पत्र के 
हारा उन्हें जब शात हुआ कि प० रामप्रसाद बित्मिल पकड़ यये हैं, 
वे तुरन्त कलमऊ वापस भा गये। अदालत में उपस्थित हुए तब 
मसरूसान लज ने उनसे कहा कि उनके बताये बयान से अशञफाक साहब 
बच शसकते हैं, जिसके उत्तर से प० रामप्रसाद विस्सिल के शिष्य 
अप्तफाक साहब ते कहा-- “में बचते नहीं फाॉसो का फदा खुमसे आया 
है। मैं अपने गुर १० रामप्रध्ाद विस्मिल से पहले फांसी के तख्ते पर 
हू गा ।” ऐसा वेशमक्त दिलेर आ्षिर किसने बनाया ? प० रामप्रसाद 
बिस्मिल पक्के भायंसमाजो थे । जो सुझबूस भ्रायंतमाज को भिक्नो है 
बहु भोर किसो के भाग्य में भहों है । 


हौराक्ाल गांधो का उद्धार 

जाय समाज का अन्य महत्पूर्ण कार्य है गाघो जो के पुत्र होरालाल 
गांधी का उद्धार। गांधों जो के ज्येष्ठ पुत्र शोरालाल गांधो जब 
मुसलमान बने, तो मुसलमानों की प्रसन्नता का पारावार असीम हो 
गया । ,होरासाल का नाम शेख अब्दुल्ला रखा गया, धोख अद्दुल्ला का 
सौरूबियों की समा में बोला गया सावण “मदीना” (कानपुर) में 
प्रकासित हुआ । कानपुर के माथण में केख अब्दुल्ला ने कट्टा-- “में हिन्दू 
मां से जनता हू, अतः “कुरान” गहीं जानता । अगला जन्‍म में चाहता 
है, सससखसान मां को कोल से हो, लिससे मैं 'कुरान-शरीफ' जानू । 
इस सादण से मसलमाग बहुत प्रसन्न हुए। बिवयत [ज्य याना जी 
(प० बिहारी सा शास्त्री) कहते थे कि उन्होंने तब मुसलमानों से 
कहा-- “मृबारक ! इस्लाम के प्लेटफार्म पर होरालाल ने पुनर्जस्म 
[तलासुस ] का भ्रचार कर दिया। पढ़ के बेजो । होरालाक इस्लाम 
में इस बातों का प्रचार करने गया है। मसखवानों मे जब कहा कि 
ललूसे में मावण सुनकर मौछाता झोकत अलो साहब तो कुछ नही बोले, 
मैंते कहा-होरापारू ने, मुसलमानों पर, गायत्री मस्त्र पढ़ कर फूक 
सार दी थो, अतः किसो को होश न था। यह तो अमो दिल्सिल्लाह है, 


श् 


आागे-आगे देखिये होता है क्या । मुसलमानों को तो च॒प में कर देता 
था, किन्तु दिल मे मेरे मो दर्द था कि होरालाल शेल्ल अब्दुल्ला क्‍यों 
बना ।” आय॑ समाज का हो इतिहास इस बात का प्रभाण है कि उप 
समय के बम्बई आय समाज के प्रधान प० विजयशकर ज्ञनी ने जो 
कस्तूरवा गांधो के ही नगर के थे तथा होरालाल के मामा लगते ये 
कस्तूरथा को सान्त्वना देते हुए कहा।--“समाचार-पत्र मे मैंने होरालाल 
के विषय मे सबकुछ पढ़ लिया है पदि एक साहु के अन्वर झेल अब्वुल्ला 
को पुन हीरालाल न बना पाया, तो समृव्र में कूर कर जान दे दू था ।” 
इस प्रकार प० विजयशकहूर ओ ने विलखतो कस्तुरबा को घेयं बधारूर 
एक माह में ही पुन शेख अब्दुल्ला को 'हीरालाल' बना लिया। ए्ह्‌ 
कार्य आये समाज का हो महप्न्‌ जाबू है, जिसे बड़े से बड़ा नेता मो 
नहीं कर पाया । 


पाखण्ड से बचाया 

आय॑ समाज का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है कि सिन्त्र और गुतरात के 
लगमग चालीस हुजार आगाल्वानियों को पासण्ड के किले स॑ तिकालकर 
पुन हिन्दू बना विया। वदिववत नाना जी इप सदभं में बताते ये-- 
“उन्हीं लोगों के प्रयर्न से मुझे आगा-खां का गढ़ देखने को मिला 
जिसमें हिन्दू तो क्या कोई मुसलमान भो नहों पहुच चकता था। 


ईसाई होने से बचाया 
इतिहःस इस बात का प्रमाण है कि सन्‌ १९२१ को मदु'मशुसारी 
मे कई लाख मेहतरों को आय समाज के प्रयत्न से इसाई लिखे जाते से 
बचाया गया। शुठ्धिकायं हिन्दुओं में सुचार रूप से मिल गया है। 
इवर्गीय नाना जी के ही शब्दों मे-'संकडो व्यक्ति अग्रवाल, जाट, कायस्थ 
तथा ब्राह्मपादि बन गये । कई सो व्यक्ति तो मेरे ही द्वारा शुद्ध शोकर 
आज द्विजों मे मिले हुए हैं ।' 

इस प्रकार मस्तिष्क सुपरिवर्जित करने का जो जादू आय समाज 
कर सकता है, वहु अन्य कोई नहों कर सकता । आधषप्रन्थों को पढ़कर 
उनके मनत-चितन द्वारा इस सूझबूझ्न को और अधिक वधित किया जा 
सकता है वेद ( ऋग्वेबद-४।५१।१९) कहता है- 

“वय स्थाम यशसो जनेयु” अर्थात्‌ हम मसन॒र्ष्या में यश्ञस्वों हो । 
श्रेष्ठ जीवन हो यञस्त्रों जोवन है। सेतावों होकर हो नोरक्षीर विवेक 
को विकसित किया जा सकता है। “वेद ज्ञान! के द्वारा हो इस वुल्ंभ 
जीअन को सफल बनाया -जा सकता है - 

शग्त्रि स्वस्तये' [ ऋग्वेद ५१ ५॥२१] 

अर्थात्‌-हे जोग तू सुख्ध के लिपे सशक्त बन (८ 

अग्ने । विवस्वदा भर 

प्रकाश स्वरूप । प्रकाश दे । 

'झपत्या अस्मदधरे मबन्तु' [अथर्ण ११९१२] 


अर्थात बत्र हमसे बजे रहें । 
'पझ्म्त॒तस्प तन्‍्तु वितते इसे कम्‌ ।। [० २११५) 
तुम्हारा शरीर प्रभु प्राप्ति के लिए है । 


इस प्रकार वेद ज्पोति से आलोकित होकर जोवन पब-प्रदास्त 
बनाता प्रत्येक सानग का कार्य है। राष्ट्र के प्रति गही योगदान श्रेष्ठ है 
जिससे राष्ट्रीय जीगन मे जागृति को लहर आामे। देविक धर्म के प्रसार 
में अनेक राष्ट्रीय, सामामिक, धामिक, सांस्कृतिक व राजनेतिकावि 
समस्याओं का समाधान निहित है। 


१२ 


केद में समत्त विश्वा्थं बीज 
कप में विशकन हैं। मनुष्य के 
स्वास्थ्य के सम्यस्घ में आयुवद के 
अम्तग्ंश विभिन्न चिकित्सा प्रजा- 
सियों की चर्चा है। सामाम्यतय: 
अग्नि में रोग ताश्क तथा स्वास्थ्य 
वर्षक औषधियों को डालकर उनसे 
उठे घूस्र हारा चिकित्सा को जाती 
है। यज्ञार्ति ढ्वारा मी चिकित्सा 
होती है। मब्निह्ोत्र को हम देवयश 
कहते हैं, क्योंकि अग्नि स्थव देव 
है। अग्मिहोत्र में देंवतनामों हारा 
ही आहृतियाँ दो जाती हैं । 
सासान्य अग्नि द्वारा जिकित्सा, 
हजा बशियारित हारा थिकित्सा में 
अन्तर यह है कि इस चिकित्सा में 
साथ-साथ सन्जों हारा ईदबरीय 
कृपा का भी सहारा मिलता है । 
सासाश्य अग्नि के ओषभ धूस्र में 
परमेश्वरीय कृप्त का साक्षात्‌ 
सहयोग नहीं मिलता । इस छिये 
पशारिस जिकित्सा क्ेष्ठ है, और 
अधिक फल दापिनी है । 





अन्य चिकित्साओं के अपेक्षा 
यज्ञाग्नि चिकित्सा इसलिए भी 
झओेष्ठ है कि यह बायु चिकित्सा का 
भूसाधार है। भोजन के बिना कई 
दिन व्यक्ति जोवित रह सझता है । 
जखू के बिता मो कुछ दिन जीवन 
चल सकता है, किम्तु बायु के बिना 
तो कतिपय मिनटों सें ही जोवन- 
लीका की इति श्री हो जाती है । 


प्राकृतिक पदार्थों में अग्नि 
सी मेवज रूप है। पहु शीत को 
ओषणि है, बेद कहता है “लग्नि- 
हिमल्थ भेषजम्‌” यजु. २३/१० 
रोगी का झोत दूर करने तथा शोत 
से उत्पन्न रोगों केककामन में अरिन 
का उपयोग करना चाहिये। अग्नि 
में होम करना अग्नि और वायु को 
सम्मिस्तित चिकित्सा है | पही 
जिकित्सा अब येद मन्त्रों के साथ 
जुड़ नातो है, तो यह यशचिकित्सा 
कहुसाने छगती है । 


वेद में कतिपय स्थलों पर 
इसके सुन्दर प्रमाण पाये जाते हैं, 
देखिये अथवगेद इस सम्बन्ध मे 


दो कहता है 


कक की नल ््ड 


वेदों में यज्ञ चिकित्सा 


(श्री रामस्वरूप झास्त्री आय समाज बोसश्षपुर, पींसोभीत ) 


झातं जोव झरदोयधंमसानः शत 

हेमसतान्‌ क्षतमु बसब्तान्‌ । 

हात ते इसरो अग्नि सविता 

बहस्पति: शतायुषाह॒विवाहाधंमेमम्‌॥ 
अचर्ग कांप्ड २० सूक्त १६ 


मर्थ- (शत झरदः ) सौ सर्वियों 
तक (हा्त हेमनतान) सौ हेमन्तों 
तक (शत वसन्‍्तान) सौ बसन्तों 
तक (वर्धभान ) बढ़ता हुआ 
(जीव) जोबित रह (ते) हे रोगी 
तेरे (छतम्‌) सौ वर्ष को आयु को 
(इसा ) बिश्यूत (अग्निः) अग्नि 
(सबिता ) सूर्य (व हस्पतिः) वायु 


/ प्रदान करें (झताबुवा) सो बर्थ 


को आयु देने बाले (हुथिषा) होस 
से (एनम्‌) इसको (आहाधंम्‌) मैं 
बचा छापा 


गत यकमा अरधते 

नेन शपथों अइनुते। 

पय॑ सेवजस्य गुग्गुलोः 
पुरमभियंस्धो अदनुते ।॥। 
अधर्म काण्ड १९ सुत्र ३८/१ 


अथ- (प्रुगयुखछो मेजबस्म) 
गूगल औषधि को (सुरमिः) उत्तम 
(गाघ ) गर्भ (यम) जिस रोगी 
को (अबइनुते) प्राप्त होती हैं 
(तम्‌) उसको (वकमा) यकमा 
रोग (ग) नहीं (भरन्धते) फताते 
हैं तथा (एनम्‌) इसको (दापथ ) 
स्पृश्य रोग--छूत रोग (न) नहीं 
(अइनुते ) प्राप्ल होता है । 


मुझयासित्या हुशिया जीवताय 
कम ज्ञात यक्ष्मावृत राज यक्‍मात्‌ । 


प्राहिबंग्राह पद तबेन तस्या 

इखारतो प्रभु॒पुक्तमेनम्‌ ।॥। 
अबथर्ग कांड ३ पृक्त ११ 
जर्-((था) हे रोगो ! तुझे 
(राय यकतात्‌) राज यह्मा रोग 


से (उत) तथा (अक्षात यकमात्‌) 
सज्ाल रोग से (जोबनाय कम) 
जीवित रहने के लिए (हंजिया) 
होम के द्वारा (मुड्चामि) छुट्ाता 
हैं (यदि) यदि (एनम) इसको 
(श्राहि) अह्ों को अकड़ने वाली 
बात ध्याधि ते (एतत) वहु-ऐसा 
(जप्राह) पकड़ लि है (तस्या ) 
उम्तस्ते (इन्द्राग्नि) हें बिच्चूत ओर 
अग्लि तुम बोनों (एनम) इसको 
(प्रभु मृक्तम्‌) छूड़ा दो । 


सह स्राक्षेण क्तशारदेम क्षतायुषा 
हुथिया 5पहावंसेसन्‌ ।। 
अथर्ग, ३|११/३ 


अथ-में शोगो को हुआरों 
रोगों का क्षय करते बालो तथा 
१०० वर्षों तक जोधित रखते 
बालो हथि के द्वारा स॒त्यु को गोद 
से छोन लाया हूं। 


गृहनप श्र सीदास्यमतेन 
सहा रियना ।॥। 


अथर्ण ३(१२/९ 


मैं इस शयनिसित शक्षासा मे 
झभाया हु अमृत अग्नि! के साथ 
(यहां अग्नि को अमृत कहा है, 
क्योंकि अग्ति होज के हारा अग्नि 
समुष्य को शोध होने वादों मृत्यु 
से बचातो है ) । 


यस लिकित्सा में अग्नि में 
डाली गई ओवधि सूक्सरूप होकर 


_ -वायुमण्डल में मिल्ठ जाती है। जब 
हम दबास लेते हैं तो बहू सूकमों मृत 


ओवधियाँ इबास हारा फेफड़ों में 
पहुचकर रक्त में मिल जाती हैं । 
और रक्त के साथ शरोर के समी 
अंग प्रताग में जाकर स्वस्थ तथा 
मोरोग बनाती हैं। हमें रोश के 
अनुसार भौषधियों का चुनाद कर 
प्रयोग करना चाहिए । 


३० मार्च, ६ अप्रेक १९८६ 


हमारे पूर्णमण रोभों से बचने के 
दिये चार-चार महोने के अस्तर 
पर चातुर्भात्य यज्ञ किया करते थे, 
देलिये इस सम्बन्ध में गोपव अ्रार 


क्या कहता है ? 


|संबज्य यल्ला ना एते बड़या- 

दुर्मात्मानि । 

तस्माद ऋतु सम्चिषर प्रयुक्यम्ते । 

ऋतु सम्धियु वं व्याधि जयते ॥ 
गोवण ब्रा00३०११९ 


यह चातुर्मास्य यश भेषज्य 
पक्ष हैं, इसलिये यहु ऋतु सन्धियों 
पर किये जाते हैं। क्‍योंकि ऋतु 
सम्धियों पर निशचचय से व्याधियाँ 
पेदा होती हैं। 


पतश्चप रोग दूर करने के लिये 
प्राकृतिक पदार्थ तथा अग्नि, जख, 
विद्युत, बायु, सूर्थं भादि का 
प्‌ृथक पृथक त्रयोग होता है। डे 
प्रक्रि! मे इस चारों का एक हो में 
प्रयोग हो जाता हे । होम से अग्वि 
तो काम करती ही है, साथ ही 
विद्युत शक्ति अग्तरिक्ष में उत्तम 
बासित हो जातो है, जो रोग दूर 
करते में सहयोग बेती है। यज्ञ से 
बायु सुद्धि होकर रोगों को छाम 
पहुचारो है। हसी प्रकार यज्ञ से 
सूर्य किरणों मे शीघ्र शोग दूर करते 
का गुण आ जाता है। ओवधियों के 
बसे दोग खाते में अपेक्षाकृत कम 
साम करेंगे, किम्तु पल द्वारा 
ओषधियों का प्रभाव सोधा छेफड़ों 
में होकर रक्त में बला बाता है, 
भोर हृदय को बस देता है। पिछले 
परीक्षणों में यक्ष्मा, हम्परुं एआा, 
प्लेग, चेजक आदि रोगों में श्से 
बड़ा जाभकारी पाया है। जहाँ पथ 
होते हैं वहाँ या तो रोग बाते ही 
नहीं, पदि आते मो हैं तो अधिक 
हानि नहीं होती। गोताकक्ृः भरी 
यज्ञ की महुता का प्रतिपादन करते 


हैये कहते हैं. - 

सह यज्ञा प्रजा सब्दा 

पुरोबाल प्रभापति । 

अनेग प्रसविष्य ध्यमेष 

बो5स्त्विष्ट कामबुक्‌ ॥ 
सीता अ७ ३११०। ' 


नरककम--बलन्‍म-र उडामम, 


३० मार्च, ६ अप्रेत्त १९८६ ६० आय्यमित्र १३ 


ऋशशाशाआ आस चक काका का का आज काका कफ क कक का छ कर का 57] 


] भी - है ७ 


ह£ आवश्यक सचना #&# 


उ.प्र. की समस्त आरयंसमाजों के माननीय प्रधान मंत्री जी 
की सेवा भें- 








प्रिय महोदय, 
आाय॑ प्रतिनिधि समा, उत्तरप्रदेश शताब्दि समारोह को स्मारिका के प्रकाशना् निम्न सूचनाएं अपेक्षित हैं, 
यवाशीध्र भेजकर कृतार्थ कर । इस प्रस्थ मे आपको गोरवशाली आयंसमाज का उल्लेख आवश्यक है। 
आपका 
| मनमोहन तिवारी 
हर ४ है जा 503 लो 
१-नास आपंसमाज 
२-हयान « पो० + ऊ « जिला ० ७० 
३-आयंसभमाल को स्थापना तिथि * न 
ड४-आय॑ प्रतिनिधि सभा सें प्रलिष्टो को तिथि 
५-आरंसमाज को स्थापना के समय, पदाधिकारियों के नास 
प्रधान --उप प्रथाव -मंत्री उपमंत्रों --फोषाध्पक्ष --लेखापरोक्षक. -पुस्तकाध्यक्ष 
६-भायसमाज के बतंसाम पदाधिकारियों के नाम तथा निवास के पते सहित-- 
(सम) प्रधांन- 
(ब) उप प्रधान-- 
(स) मत्री- 
(ब) डपमस्त्री-- 
(घ) कोवाध्यक्ष-- 
पे ) ध्यक्ष-- 
ख) झषफक- 
७--माप समाज को बर्त मान सदस्य सख्या- सहायक संस्या 
घ-आधमंसमाज का सूमि सवन है या नहों, यदि हैं तो उसका मूल्य तथा क्षेत्रफल 
९-आपंसमाघ्र में पुस्तकालय है या नहों, यदि है तो पुस्तक सेख्या- तथा मूल्य 
१० -आयंसमाज हाशा सचासित सरबाओं तथा दिक्षा संश्याओं का नाम तथा प्रबस्य ख़रमिति के अध्यक्ष था अवन्थक का माम जे 
निबास का पता-- 


११ आप बीर दल है या नहीं, उसकी सेंस्या- 

१२-बे निक असवा साप्ताहिक सत्सग होते हैं वा नहों- 

१३-वेद प्रणार को व्यवस्था का उल्लेश- 

१४-आपको समाज 'आयंमित्र' साप्ताहिक को प्राहुक है मा महों ? 

१५-बिज्लेष बक्तब्य--बिंगत तीन बर्षों से आपको समाज द्वारा किया हुआ कोई उल्लेखनोय कार्य-- 
( उद्ाहरणार्थ )लेसे- झुद्ि, मबन निर्माण, नि्भंन सेवा, ओवधासय, आदि-आदि । 


इस्ताक्षर 


$ 


हा ड़ अकाल, क्र ककनाफ कराए कह कफ का ४ कर क्र कक कक ७ मे काह॥॥ कक क्ञ् 


मम्भो 
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“कलम कल न कल जी नल शत कक जन की कलट नकल सल. 


१४ 


सत्याथ प्रकाश 
की महिमा 


( पं० सालता प्रसाव उपदेशक समा ) 





सहूधि दयानत्व थी के सभी ग्रन्थ राष्ट्र माषा हिन्दो मे हैं मिससे 
स्पष्ट शात होता है कि वे राष्ट्रमाषा के कट्टर पुजारी ये। उनका 
महत्वपूर्ण प्रत्थ 'सत्याथ प्रकाश है। एक बार विरोधो भो इस ग्रथ को 
पढ़ले तो वह ऋषि का मक्त बन जाता है। इस ग्रस्थ के सामने विरोषों 
टिक नहीं सकते हैं । इसमे १४ समृल्‍्टास हैं । प्रथम समुल्लातत मे ईश्चरं 
के नामों को व्यास्या और मडद्भलाचरण वर्णन है, द्वितोष मे शिक्षा मृत- 
प्रेतादि निषंध और जन्मपत्री समोक्षा, तृतीय मे पठन-पाठन, स्त्री-शुद् 
वेबाधिकार, चतुर्थ मे विवाहकाल तथा गृहस्थाश्रम का पूर्ण वर्णन, 
पडञ्चम में वानप्रत्थ और सन्यःस, छठ समुल्लास में राजधर्म, सप्तम मे 
ईदवरीय ज्ञान, बेदोत्पत्ति वेदरजिधयक विचार, अष्टम में सृष्टि उत्पत्ति 
रथरू निर्णय, नवम में विज्ञाइविद्या बन्धमोक्ष का वर्भन, वद्मम में आचार 
अनावार मे क्यासमदण, एकादश में अवतार, सृतिपुआ, तोर्थ तथा समस्त 
सम्प्रदापों को आलोचना हे । द्वावश से वोद-जेन नास्तिको का, अयोदरश 
में बाइबिल आलोचना ओर चतुदद मे कुरान को आंसोचना है । 


यह ग्रन्थ बंदिक्षर्स का निचोड़ है । ऐसा निष्पक्ष प्रन्थ आाज 
तक किसी भाषा में नहीं लिश्ा गया है । पौराणिक पश्डितों ने इत पर 
लेखनो उठाई पर सब को महू को क्षानो पडो, यथा विज्ञा बारिष पें० 
ज्वाला प्रसाद मिश्र ने 'दयानन्द तिमिर मास्कर' लिखा जितका करारा 
उत्तर प० तुलसो राम स्वामी ने 'मास्कर प्रकाश' के द्वारा विया । प० 
काल्राम दास्त्री ने आयंसमाज को मौत लिखा- जिसका करारा 
उत्तर प० सनसाराम वेदिक तोप ने 'पोराणिक पोल प्रकाश' के द्वारा 
दिया । पादरी ठाकुर दास ने सत्पाय् प्रकाश के त्रयोदश सम ल्‍ल्खास का 
उत्तर श्री पें० मोजदत्त आाय॑ मताफिर ने उदू में 'बाइथिरू' का जनाना 
लिशा और चतुदंश समल्‍्लास का उत्तर मोौसाना सना उल्लाह असृत- 
सरी ने 'हुक अक्ादर्ण के नाम से दिया- जिसका उत्तर श्रो प० चमृपति 
गुसकुछ कागड़ी के आचाय॑ ने 'चोदह॒वों के जांद! के नाम रो दिया। 
सत्याथ प्रकाश पर प्रतिबन्ध लगाने के छिये सिंध सरकार ने, भोपाल 
सरकार ने भाज्ञा निकाली पर आय समाज के आगे उनको घुटने टेकने 
पड़े । 


सत्याथ प्रकाज् निम्न भाधाओं मे प्रकाशित हो चुका है-- 


१- हिन्दी भाषा में २- उदू ३- बयाली 
४- अंग्रेजी ५- पंजाबी ६-- सस्कृत 

७- सिंधी ८- उड़िया ९-- कनाड़ी 
१०- तमिर ११- तेलूग १२- मलयालम 
१३- मराठों १४-पगृजरशाती १४-फ्रोंच 

१६- जअर्सत १७- पत्तों १८- ब्रह्मी 


१९-- ओर सेपालो भाषा मे इस ग्रथ का अनुवाद हो चुका है । 
२०० भी प० कालो चरनें जी माय म्‌साफिर आगरा ने फारसो 


३० साथ ,६ अप्रेश _  _॒_[॒॒॒  अऑस्यंसित्र "२० साथ, ६ अप्रेल शदृ८्श्ेन है ० 
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आवश्यक संचना 


आये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश के समस्त सम्सालिश् अओतरंत 
तवस्पों, प्रान्त के जिला आय उपगप्रतिनिधि समाओं के सम्मानित प्रधान 
एब मन्जो महातुभात्रों से निवेदन हे कि अपने जिला ओर दाहर में 
आये समाज एव आय विचार धारा के व्यक्तियों के द्वारा संचालित 
शिक्षण सस्थाओं के वास, सस्या के सम्मानित प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष 
एब प्रबन्धक का लाम उनके निवास के पूर्ण पते सहित शीघ्र ही सभा 
कार्यालय से मेजने को कुपा करें । सनमोहन तिवारी 
मन्‍्त्रोी _ 
आय प्रतिनिषिसभा उत्तर प्रदेश 
५, मोीराबाई मार्ग लखनऊ 





ने सत्याथं प्रकाश को एक महान्‌ तथ। उपयोगो ग्रत्य बतलाया है, यहाँ 
थोड़े से मत उन थिढ्वानों के विये जाते हैं.- 


१-- स्वामी वयानन्द छृत ग्रन्थों में सत्याथं प्रकाश सर्वोत्तम है । 
उन्होंने इस पुस्तक में साफ साफ बताया है कि में हिन्दुओं से कोई नया 
मत स्थापित करना नहों चाहता । 


२-- मैंने सत्याथ प्रकाद को कम सो कम १८ बार पढ़ा जितनो ब. 
में उसे पढ़ता हु मुझे मन ओर आत्मा के लिए कुछ नवीन भोजन 
मिलता है, पुस्तक गृढ़ सच्चाइयों से मरो पड़ी है। 

प गुरुदतत विद्यार्थी एम, ए 


३-- मैंने भारत मे आकर सच्ले हिन्दू धर्म का परिचय सत्याय 
प्रकाश के स्वाध्याय से पाया है, क्‍योंकि सागं सो मटकने वाल्तो के लिए 
यह पथ प्रदर्षक है। 

(पादरी सी एफ एण्डूज) 

४- सत्पाथ प्रकाप्ष केबल आय समाजियों को ही पवित्र पुस्तक 
नहीं है, वरन जिसका विश्वास वेदिक संस्कृति मे है उन सालों कछोगों के 
लिये है । 

(श्री एन० सो० चटर्जी वार-एट-ला-कसफत्ता) 


५- इस महान ग्रन्थ के अध्ययन सो मेरी विचार धारा हो बदस 
गई है । सोई हुई जाति के स्वासिसान को जागुत करने वाहा पहु ग्रंथ 
मद्वितीय है । 

(भी छासा हरबबाल जो एम० ए० पो० एच० डो० ) 

६- सत्यायं प्रकादा बेव के तत्यों का प्रकाश है । 3 

(ड० राधा कुसद म कर्जोी एम० ए०) 

७-- ऋषि दयागन्द ने अपने सत्याथ प्रकाक्ष में एक ओर तो ब्रुक्ति 
प्रमाणों से बंदिक सिद्धांतों को स्थापना को और विविध मत मतान्कृरों 
को स्थायपूर्ण युक्तियुक्त समीक्षा मी की । सत्या्थ प्रकाप् ने घामिक 
जगत में क्रांति उत्पन्न कर दी है । सत्यायं प्रकाप्ष ससार का विग्द्षक 
बना है । 

(प्रो० रमेदा चन्द्र बनर्जी एसम०,ए० ) 

८- सनातन घर्म का रहस्य समझने के लिये वेद है ओर केबस 
बेद हो हमारा मार्ग दझ्शंन कर सकते हैं। सत्याथं प्रकाश में बेदोरूतत्य 
है । में लण्डन किये बिना कह सकता हू. कि सत्वाध प्रकाह्य हुँमारे 
संम्पता को कुम्णी है। 


जादा में सस्मार्थ प्रकाश । अनुवाद किया था। बड़े-बड़े दिस्यथल बिहानों " (सर टी० थी० झेव गिरि भापर रिटायड लज भद्रात हाईकोर्ट )कमन्नः 


३० जाल, ६ अप्रेल १९८६ ई*« 


,शोक सेंबेदना 

दुखद समाचार है कि भ्षाय प्रतिनिधि समा उ० प्र० के कोथा० 
भी कृष्ण बसदेब सहाना, आर्थों प्रतिभिथि समा लखनऊ के प्रधान श्री 
अज्जु नदेब सहाना की वहुन श्रीमती सुसित्रा देवी का गत विनों बिल्को 
में आकस्मिक निषन हो गया तथा आय समाज लालबाग लखन» के 
प्रतिष्ठित सदस्य श्री सत्यमृषण अग्रवाल के पुज्या माता श्रीमती चन्द्रा- 
बतों थ्री का गत दिनों कानपुर अस्पताल में तिधन हो गया। उपयुक्त 
दोनो दुखित परिवारों के प्रति छ्लनत जनपद को समस्त आय॑ समाजों 
की मोर से झ्ञोक सबेदना व्यक्त करते हुए परमपिता परमेद्वर से प्रार्थना 
करता ट्रृ कि वहु शिवगत आत्माओ को चिरश्ांति तथा शोक बिहवछ 
परियार को अथं॑य प्रदान करें । 

सत्यवेव सेनो सत्रो शिर्ा उपसभा 


-आय समाज सिकन्वरपुर ( बलिया ) के समापति तथा मह॒षि 
बयानन्द विद्या मन्दिर सिकन्‍्दरपुर बलिया के शिक्षाविद्‌ सदस्य श्रीमान्‌ 
भुवनेदवरी प्रसाद राय प्रांचायं गाँधी इण्टर कालेश्र सिकन्दरपुर बलिया 
के आकस्मिक लिधत पर वि० १४ फरवरी ८६ को विदश्वालय में एक 
शोक समा आयोजित को गई ओर परमात्मा से दिवगत आत्मा को 
चिर शाॉँति तथा शोकाकुल परिवार के थेय हेतु प्राथंना की गयो 

मन्त्र 


४ अन्त्येष्टि कम॑ एबं शाति यज्ञ सम्पन्न 


विदित हो कि आये जिचार के पूर्ण पोष्क एक सौ चार 
घषथधोय श्री शीतल दास जी, अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक अंचल मोरवा 
जिला समह्तीपुर ( विहार राज्य ) का निधन २४ फरवरो ८६ को 
राजि ११ बजे हो मया। उनका अन्त्येष्टि कर्म पूर्ण बेंडिक रोति से 
सम्यक्ष हुआ । सौताराम आपय॑ सन्‍्त्री 


मुक्त ! भुफ्त !! प्ुफ्त। | | + आय समाजो के तिवचित 


सफद दाग कक: इलाज | आये समाज महाराजगंज रायबरेली 
हमारी शवा ससार मे ल्याति । प्रधान श्री डा० रामबरदान सिंह 
ब्राप्त की है। हमारी दया के सेवन . 'न्‍त्री भी रामशकर 
करने से ३ दिलों मे दाग का रंग | फोषा० भी रामलियाबत आयें 
बदल जाता है । थोर शौह्म ही | आय समाज कोसो कर्खा, मथुरा 
चमड़ी के रग में मिला वेता है। | प्रधान भी चस्रमान आय 
दाग कहाँ-कहां कितते बड़े और | पन्‍्त्रो मो विजयकुमार आर्य 
कितने दिनों से है। रोग विवरण ! 
लिखकर एक फायस खाने की दया 
मुक्त सगा से। चाहें तो स्थम 
आकर सिरे । 


सफेद बाल काला । 
से नहीं, हमारे आशु- | 

हे की हे से बालों का । -प्राम सगबानपुर कला पो० 
पकला एजें झड़ना दक कर सफेद | घाहूजहांपुर ( गाजियाबांब ) में 
बास लड़ ते काला हो जाता है। | आय समाज को स्थापना हुई जिसमे 
मूल्य एक क्ाक्षी १७) इ० | भी मदन पाक्त सिह प्रधान, 'री 
तीतस ध्रीझी ४५) ९० डाक खजे सतीक्ष चन्द्र गुप्त मन्नी ओर मास्टर 


कोषा० भरी राजेन्र कुमार आय॑ 


आये समाज पड़रौना (देवरिया ) 
प्रधान श्री गह्मप्रकादा महेन्द्रा 
सनन्‍त्री श्री सत्यपास कोहलो 
कोबषा० भरी ईश्वर चन्द्र गुप्त 





तक जाय्येमित्र 


अछग । 
बता- के विससा झामेंसी-४ 
बदो० कतरी सराय (गया) 


रामपाल लिहु कोघा० निर्वाथित 


हुए । 
सन्‍्भी आय समाज 


१४ 





ना 


आये महासम्मेलन उत्तरकाशी 


सत्य घनातन धर्म रक्षा हेत 
दिनांक २३, २४, २४५ मई 5८६ 


गढ़बाल वेद प्रचार समिति बेहरावुन द्वारा यह सम्मेलन आर्य समाज 
के विकास के लिये किया जा रहा है। इस अवसर पर घमस्त देश- 
बासियों के आय भमद्र जनों से निवेवन है कि अपने अपने क्षेत्र से अमी 
से उत्तर काशी चलने हेतु तेयारो शुरू कर देव । 


तथा गढ़वाक बेद प्रसार समिति देहरादून के नास जेक बज नकद 
अधिक से अधिक दात भेजने की कूपा करें । 
पत्राचार निम्न पते पर करें सन्त्री 
उम्मेद सिह आर्य विशारब 
गढ़निबास मोहकमपुर 
बेहरादून उ० प्र 


श॒द्धि समाचार 


वि० २ सार्य ४६ को यक्-हुवबन के पदचात आये समाज सेट्ल 

मद्रासमें स्वासो सेबानन्द को अध्यक्षता से ९ परिवारों को शुद्धि की गई 

जो कि पहले ईसाई धर्म को सानते के शुद्धि सस्कार भो मरत सिह आये 

कोषा० श्रो सुन्दरस प्रधान टी नारायण जी के देख-रेखमें सम्पन्न किया 
गया । शुद्धि के पश्चात सेबानन्द सरस्वती ने शुद्धि पर बर दिया। 
सम्बाबदाता 


श् 


उत्सव 


-आये समाज शाहाबाद ( हरदोई ) का वाबिकोत्सव एब यजुरवेद 
पारायण पश्चष दि० १० अप्रलसे श८्अ्रप्रंत १९८६ के मध्य हर्षोल्लास एवं 
घमधाम से सम्पन्न होगा । मन्जी आय समाज 

-नगर आय समाज गोसाईगेंज ( फंजाबाद ) एबं आये वानप्रस्थ 
सेन्यास आश्रम सहुर्षि दयानस्द नगर गोसाईगज का बाथिकोत्सब वि० 
२५ से २७ अप्रैण्त ८६ के सध्य धृम्रघास से सम्पन्न होगा । 

हं + डा० आचाये सण्यानन्ध 

-आय समाज केशाकत (जौनपुर) का वाधिकोत्सव दि० ३ अप्र॑ छ 
से ६ अप्रंछ ८६ तक हुर्षोल्लास से सम्पन्न होग। आये जगत के प्रभुज 
विद्वान एवं बक्ता सम्मल्ित होगे । मन्त्री आय समाज 

-आंयं समा भोकमपुर जनो का विशाल आये सम्मेलन ३० मई 
से १ जून ८६ तक घुसणास से सनाया जायेगां तथा २५ मई से १ खूस 
तक आय॑ वीर दल प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन होगा । 

दयाक्षकर आय सन्त्री 


“शुद्धि संस्कार : पेद्धिस से प्रीति” 


रबिवार १-३-८६ अपरान्हु नगर आयंसमाम खखनऊ को यज्ञज्ञाला 
में न्यूयार्क सयुक्त राष्ट्र में सुशिक्षित छात्रा कुमारी पंद्रिस ने स्वेच्छा- 
पू्जंक बेदिक धर्म स्वोकार किया। आज्ाय सेघायो जो झास्त्री ने झुद्धि 
संस्कार सम्प्त कराया। और उसका थदा नाम कुमारी प्रोति रखा 
गया । उपस्थित गण्यसान्य व्यक्तियों ने आशीर्वाब दिया । 
झानकृष्ण 
प्रधारक आये मित्र 


आध्भित 
अासबयल्कानी-भंगन |े मीरायाईं बावे, सवकाक 
दृूरभाष ४8992 ४४९९३ 
सं ० एस. अज्ययू/(एम. वी: 










,.. भा० छंत्र ९, १६ 
अंभ कृष्ण ५, १२/ रजियार 
३६० मार्य, ६अप्रेल १९८८ई०  त्तरपदेश आय प्रतििष सथत का कुछ फ्् >> ऋ  झ&# समाज, मऊ अप्ररू १९्छद ० 








2) झाताबली साकायोक | 


१७ अक्टूबर से २० अक्टवर १९८६ 


ली:ट.वी.काऊेज.ऊखनऊ 


हे 

के 

€.> | कित!९0वर्षोकि झगिहाप्रकाशिडिक्लोकन 
6. | दैशकी धार्मिक म्ामाजिकगाजनीतिक 
डे उगगिविधियोंपरक्िचार 
८273 
५.4 





इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
क्न 
जाय प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश 
६) नारायणस्वामी भवन ४मीराबाई मार्ग, ऊरबनऊ १ फोन ४४६६३ 
(5 अजित चित के इिकिबिको कसा अर (& 


स्वश्याधिकारियो आावें प्रतितिनि सथा उत्तरप्रदेश के सिने हे हुड-सल 2१४४० के प्रेत, ५ भौरायाई मार्ग शलमऊ से जो विश्वप्मर दवास भुतर 
हारा 


ुतकारल 
धुचकस कांगड़ो विरदावियाद: 


८ “८क 














का | बह 


० | हा 


जा 


कि 








आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 


न्जिजलज अअ>ओ दि मर भीम जी न जम भी आय की नीरज कक बी पक की चर की पु हा +४०४४४०७४-++७ जल 5 








शलज० भ २२४१/४५७ बोषणा बत्र बडे छ/रेणद रबर 
वर्ष ८९ ] भा० चेत्र ३०, चेत्र शुक्ल ११, रविवार सबत्‌ २०४२ बि०, दि० २० अप्रैल १९८६ [भक्तु १६ 
प्रार्थना ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यासि तद्वक्तारमवतु 


काश्मीर मे काश्मीरी पण्डितो पर अत्याचार से साववदेशिक 


ओ बिश्राड बृहत्पिबतु सोम्य 
मध्यायदंघरानपतावविहुतम्‌ । 
वातजतो यो 5 अभिरक्षति 
त्मना प्रजा' प॒पोष पृदुध्ा वि 


प्रधान दुःखी एव क्षुब्ध: श्री शालवाले का काश्मीर का दौरा 


अब कक की पोज हम श्र ॥न ही कफ जन मदन शक तल बकरी 


जनक. जज मर काइमोर से गुलशाह को सरकार जिसे छब्बीस कांग्रेस 
तेजस्थी सूर्य राजा के अन्दर. (३) के सदस्य समर्थन दे रहे थे वह साम्प्रदायिक सर- £% 7 

स्थिर आयु को धारण कराता | कार थी तथा उसके शासनकाल मे पाकिस्तानी समर्थंको 2 कि 

हुआ महान्‌ ओषधि के सधुररस '. का सनोबल बहुत ऊ चा होगया था और वहाँ की प्रशञा- ५ 

को पोवे । जो राज बायु रो | पन्रिक क्षमता पर हिमपात पड़ गया था दि० ३० से २२ 


प्रेरित हुआसा आत्ममाव से 

प्रजाओं की रक्षा करता है और 

जो बहुधा विराजमान रहता है। | 
प 3, हु ५ 


फश्वरी १९८६ के मध्य श्रीनगर घाटो मे रहने वाले 
शातिपूर्ण काइमी री पण्डितोपर मुस्लिम सम्प्रदाय बहुल ने 
अत्याचारपुर्ण आक्रमण किये लूट-पाट, ह॒त्यायें, बलात्कार ,: 
साथ ही कितने ही हिन्दू धामिक स्थलों को नष्ट किया | 
गया । खेब है कि इसको सम्मावता पहले से हो गई थी। :३,/ 

राज्यपाल और केन्द्रीय सरकार मृकदर्शक बनी रही तथा आय केसरी रामगोपाल जो शालबाले 
इस अत्याचार के शिकार काइमोरी पण्डित श्रीनगर छोड़ने के लिए बाध्य हो गये जो 
गुलशाह चाहते थे कि समस्त हिन्दू चला जाय श्रीनगर घाटी पूरी मुस्लिम हो जाये और 
भारत से पृथक होने बाले मनसुबे सफल हो जाय । काइमोर की घटनाओ से भारत का 





इस अंक के आकर्षण | 


अध्यात्म सुधा 
ऋषि दयानन को हिन्दी सेवा 
शहीद शिरोमणि भक्तसिह 
आपसमाज ओऔरंय्या का ७५ वां 


>> अप और 220 कि 0 अल 


केक प्रत्येक बुद्धिजोवोी ब्यक्ति दु.स्तो एब क्षुब्ध हुआ निर्भोक पत्रकारों ते राज्यपाल तथा 
४223% केन्द्रीय सत्ता की प्रसधर आलोचना को ओर स्वामाबिक है कि अपने जोवन को समाज 
ते फल फो सेवा के लिए अपित करने वाले सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री लाला रामगोपालजोी 
प्रधान सम्पादक- शाल वाले भी सर्वाधिक दुखी एवं क्षुब्ध हुए और निर्भीफ व॒द्ध आप केसरी' श्री शाल 


मनमोहन तिवारी | वाले जो ने काइमोर को यात्रा की । अपने आलो से सही मृल्याकन किया। अत्याचार 
पीड़ितो के अभ्ु पोछे और भारत की समस्त आयंसमाजों को आदेश विया कि काइमीर 
मे काइमोरी पण्डितो पर अत्याचार के विरोध में सभायें करें और सरकार का ध्यान 


। 
, सम्पादक- ( 
* आकर्षित कर । 


| क्ाचाययं रभेशचस एम. ए. : 


व का आल बे ह लालाजी ने भो केन्द्रीय सरकार को काइमीर सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत को तथा पजाब 
२०)  भे सानव भ्राणों के शाथ होली खेलने बालो को कुचल देने के लिए सैनिक शासन को साग 


१०) को । आशा है प्रधान भन्‍त्रो श्री राजीव जी हमारी मागो पर अवहय ध्यान देंगे नहीं तो 


बाबिक 
माही 
विदेश मे ४ पौंड | आयंसमाज को आन्कैंलत का दूसरा मार्ग प्रहण करना पड़ेगा । 
इक प्रति ४४५ पंसे । 


रत्न 








0 कक न 





जखमछ-रविवादर २० अप्रेल ११५८९, रक्षावस्दाब्य १६२ 


धृष्दितयत्‌ १९१७२१५४५९०५६ 





जननी जन्मभूमिश्च 


भार्ण कालीन परम पुनीत उक्ति 
है कि जननी एवं जन्म भूमि स्वर्ग 
से भी भंष्ठतम है इसके सम्मान 
इसके गौरव ओर इसको सस्क्ृति 
की रक्षा करता प्रत्पेक जन का 
कतंज्य है जिसने इस पविन्न भूमि 
के अक में अपने नेत्र जोले हैं ओर 
जिसके शरौर में इस पावनो जन्म 
भूमि के रअकणों का चन्दन चर्चित 
है। भाय॑ वर्ता एगें भारतवर्ष 
गेदिक प्रधान संस्कृति का देश हे 
जिसमें मानव तथा इसे जन्‍म देने 
बाली अननो ओर जिसके आचल 
में खेलकर स्वास्थ्य लाम करता 
हुभा छिछ्यु ओोजस्वी मानव बनता 
है के प्रति हुमारा विधोष दायिरव 
है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 
धोगिराम भी कृष्ण, धनु घर अजु न 
विक्रमादित्य, हुर्षब्धंत, प्रताप, 
शिगाजो, आवि ने देश को गरिमा 
एगे रक्षा के लिए अपने को न्यो- 
छाबर किया तथां उन्नीसमों 
शताब्दी के उत्तराधं मे जब भारत 


में ब्रिटिश शासन ईसाइयत के 
प्रधार के साथ अपनी जड़ जमा 
रहा था महृषि दयासन्द सरस्गतों 
ने जरम भूमि को रक्षा के लिये 
दौदिक सांस्कृति को गरीयसी भप्रति- 
ध्ठा के लिये आये तमाश को 
स्थापना को घोषणा को उसके 
साथ ही स्णतन्त्रता, रगबेशोव्रत 
ओर गेडिक हांस्कृति के शिकास 
का मार्ग मी दर्शित किया । उसी 


स्वर्गादपि गरीयसो' 


पायन तिथि को पुण्यबेला पर सारे 
देश में आय ससाज का स्थापना 
दिगस मनाया गया ओर जेतसा 
समाचार मिला है इस अशसर पर 
आयंजनों में शिशेष उत्साह दिल्लाई 
दिया। आपंसमाज के आदशों पर 
सलतने का हांकल्प दृहराया गया । 
यह सौसार्य को बात है. तथा 
भाषबश्यकता है कि प्राय समाज 
बेश हित में अपने आदशों पर 
अत्यन्त दृढ़ता के साथ कदम उठायें 
क्योंकि राजनेतिक दल आदश्ों 
से विफल हो रहे हैं ओर देश को 
भखण्डता और आन्तरिक सुशक्षा 
पर कालिमा छाई हुई है। 


सब बिदित हे कि पुर्वांचल मे, 
मिजोरस में ईसाई षड़पन्त्र चल 
रहा है तथा भारत सरकार ने 
इटली के पोष को सरकारी खर्चे 
पर जो मारत को यात्रा कराई है 
उससे ईसाई समझ गये हैं कि मारत 
में उपयुक्त अवसर है ईसाइयत के 
प्रचार का । दूसरे ईसाइयों को यह 
भी आत्मसिक्ष अल मिल रहा हे कि 
भारत के प्रधान मन्त्रो श्री राजीव 
को घमंपत्नि भ्रोमतो सोनिया जी 
जनमत* इटली देश को हें जो पोप 
का प्रमुस केन्द्र हे ओर धर्म से 
कंथो लिक ईसाई हैं । 


पञाब से लेकर जम्बू एथं 
काइमीर ब्रक जो अज्ञाति फंलो है 


आय्यंमित्र 


उसके परिणाम मी अच्छे प्रतीत 
नहीं हो रहे हैं लोक सभा में 
भारत के सुरक्षा राज्य मब्त्रो श्री 
अरुण नेह॒छ ने स्त्रय स्वीकार किया 
है कि आतक वादियों को पाकि- 
स्‍्तान में प्रशिक्षित किया जाता 
है उन्हें भाथिक सहायता दी जाती 
है ओर वह पजाब तथा काइमोर 
में उपग्रव करने मे सफल हो रहे 
हैं| दुर्भाग्य है कि सन्‌ १९४७ को 
मारत विमाजनके समय तत्कालीन 
प्रधान मन्त्री स्व० जवाहर लाल 
नेहरू की वंचारिक दुबंलता के 
कारण काइमीर का एक तिहाई 
हिस्सा जो आजाव काइमोर है 
पाकिस्तान मे सिल गया और जो 
युद्ध बिराम स॑ मा है वहूं से बरा- 
बर पाकिस्तानी संनिक मारत को 
सोेन्य दुकड़ियों पर गोली वर्षा 
किया करते हैं | काइमोरमे डाक्टर 
फारुक को सरकार के समय और 
तत्पइचात श्री गुलशाहु की सरकार 
जिसे छठ्बोस काग्र स(इ०) के 
सदस्य समर्थन वे रहे थे उस अब- 
सर पर मारत विरोधो तथा पाकि 
स्‍्तानो समर्थन शक्तियां बहाँ कार- 
गर हुई और श्री नगर क्षेत्र के 
पच॒हुत्तर हुजार काइसीरी पढ़ितों 
को उत्पोडित कि गया कितने हो 
मन्दिरों ओर हिस्दू सास्थाओं को 
ध्वस्त किया गया। 


पजाव में आतक्वादी सख्वर्ण- 
मरिदर सो लेकर प्रमुख गुरुद्वारों 
तक अधिकार जमायें हें तथा बर- 
नाला जी मो मुरुय मन्त्रो हैं वह 
आतकवादियो के लिए उपहास के 
पात्र हैं। केल्लीप सरकार राज्यपाल 
बदलतो रहे नये भायोग फिर रो 
बनातो रहे परन्तु उप्रबावियों को 
गतिविधियां कम नहीं हो-रहो है 
ओर आशका है कि यदि उनके 
पाकिस्तान के साथ गुप्त समझोते 
हैं तो थे कोई नया गुरू खिला 
सकते हैं । 


आय॑ समाज के सिद्धांतों में 
राष्ट्रीयकआ शोर मारतकोी अख्ण्डता 
पुक्क प्रमुख मन्तब्य है। पेतीस वर्षों 


_२० अप्र छल १९८६ ई० 


में हमने देख लिया कि राजनेतिक 
बलों ने तया ससापर बंठे ब्यक्तियों 
ने अपने व्याक्तिगत स्वार्षो के लिये 
जो पग उठाये वहु सब गलत ओऔर 
विशाबिहीन निकले और आज तो 
मुस्लिम विधेयक को लेकर कांग्रेस 
ने मारत विभाजन के जिम्मेवार 
मुस्लिम लोएियों के सामने घुटने 
टेक दिए उसो का परिणास है कि 
कांइमोर से धुसलमान अपने को 
शशक्त मान रहा है धारा ३७० 
उसका कक है । अत आयंस्रमाज 
स्थापना दिवस पर जो प्रतिन्ञायें 
दुद्दराई गयो हैं उन्हे कारगर करना 
है । आज आयंसम/ज को देश के 
विफल नेताओं के लित्रों को जनता 
के सामने स्पष्ट करना है और 
शासन को उसकी बलतियों के 
लिये प्रताड़ित करना है इतना हो 
नहों आवश्यकता हे कि राजाय॑ 
समा गठित की जाय, राष्ट्रोयता 
को लो प्रम्वलित की जाय और 
आय॑ समाज को वेश की राजनीति 
में सुधार करने के लिये आगे आना 
चाहिये क्योंकि 'जननो जसम भूमि 
को रक्षा करना हमारा दायित्व है 
ओर हुमारी वंदिक मान्यता हे कि 
राष्ट्रे बय जाप्रयाम । 

आराय॑ रमेशचन्द्र एम० ए्‌० 


शोक समाचार 


सभा गोन्डा को 
दि० ३० मां को बेठक से एक 
शोक सभा का अध्योजन किया 
गया जिसमे श्रो रासानन्द अग्रवाल 
भृ० पू० सनन्‍्त्रो आये समाज बड़- 
गांव ( गोन्डा ) के आकस्मिक 
निधन पर आय॑ कुमार सभा गोन्डा 
ने एक शोक प्रत्ताव पारित कर 
भ्रो अग्रवाल के निधन पर गहरा 
दुख प्रकट किया। तथा प्रभु से 
दिवगत आत्मा की शांति एव दुःझद 
परिब्रार के थैय॑ हेतु प्रांता की । 


--जिला 


स्त्री आय॑ कुमार समा 


२० अप्रेल १९८६ ई० 
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ज्ञीयन का लक्ष्य : आगे बढ़ना-ऊ चा चढ़ना 
( भी विक्रमादित्य 'बसन्‍्त' बसन्तिका राजालोपुरम्‌ वेदबारिधि, वो-६४ 
छखनऊ-२२६०१७ ) 
५ गताँक से आगे ) 
कबच जो “अन्‌ अति ब्याहूयें' काम रुपो शत्रु के प्रहार से बचाता है। 
यह 'शिव' का यह 'लोचन' है जिससे काम भस्म हो जाता है । 
ग्रहमजयं आत्मा का मणि कंसे बनता है तो इस मणि सुक्त के प्रथम 
सन्‍्त्र में उसका एक विशेषण दिया गया है 'प्रति+सरः अर्थात्‌ विपरीत 
प्रवाहु। हम जिस अन्न का सेवन करते हैं और उससे जो रक्त के उपरान्त 
एज, वोग्यं भावि बनने की प्रक्रिया है, वह काम विक्वार के कारण 
ऊपर से बहुकर नीचे बोर कोष मे प्रथिष्ट होता है और कालान्तर 
कुत्सित विचारों के कारण स्वप्न बोष अथवा कामक्रीडा के माध्यम स 
शरौर से बाहर निकल जाता है। जिप्त अनुपात से यह नष्ट होता रहता 
है उस्ती अनुपात शो शरीर शिधिल और निस्तेन होता जाता है परन्तु 
ज्ञानकपी कवज सो जब हपकी रक्षा करके इसे ऊपर प्रवाहित किया जाते 
है तो न केवल शारीरिक पराक्रम को प्राप्ति होतो है बरन्‌ मस्तिष्क की 
स्मृति, विभ्ार शक्ति, तिणय क्षमता मो तीद् होकर प्रशा का रूप धारण 
कर लेती है । आत्मा के इन्द्रत्व को यह मणि विश्य ज्ञान की अनुभूति र* 
होतो है। वाह्य रुप रड् क्‍या है जिस पर मानव आसक्त होकर अपना 


सबंनाश कर लेता है तो प्रभु की वाणी कहतो हे- 
तथों न रूप जरिमा मिनाति । ( ऋ० १५७०१ १० ) 
रुप ती सेघ की भांति है। जेरो वायु उसे उड़ा कर ले जाता है, 


उसी प्रकार ब॒द्धावस्था उसे दूर ले जाता है। सथ्चा बेराग्य जब ज्ञान 
है माध्यम सो उत्पन्न हो जाता है तो मानव अनासक्त और विरक्त हो 
हाता है । ऐले मणिधारक आत्मा के लिए हो उपरोक्त मन्त्र विज्ञिष्ट 
गान हो परिलत कराते हुए फ्हता है कि उसे अप्सराये, वासनायें और 
बलासतायें नहीं हन पाती । वहु उन पर बिजय प्राप्त कर लेता है। 
अनेक दृष्टाम्त इसके समर्थन में दिए जा सकते हैं। ऊरबंशी ने वीर 


प्रजुन के तेमोमय सौस्वयं रो आकर्वित होकर सतति की याचना को । 
उम्रपति शिवाजी पर एक यौवन बाला आसक्त हो गई परन्तु उत महान्‌ 


प्रात्माओं ने उनसे सातृत्व का बर्शन किया और अपने को पुत्र रूप पे 
/स्‍्तुत किया । महाराणा प्रताप ने अब्दुरंहीम खानखाना की पत्नी को 
।हिन के रूप में देकर अपने हौतिकों को ओर सोक्षत्रा याचना की । 
वासी विवेकानन्द जब प्रचार कर रहे थे तो पादरियों ने एक युबती 
ही उनकी गोदी में घड़प्रस्त्रपूषंक बिठला कर उन्हे कलक्ित करने के 
लए उस बाला द्वारा चुम्बन करते हुए फोटो ख्ोंचे परन्तु उनके मुख से 
जी के स्नेह कूप का विवरण सुनकर लज्जित हो गये । काशी के १७०डडों 
। ऐक वेदया को देव दयानत्द को कलेक्षित करने के उह इय से उनके 
पस एकान्ल में भेजा परन्तु ब्रह्मचयय के दिव्य तेज ने उसके मातृत्व को 
ग़ग्रत कर दिया और सारा घड्पन्त्र विफल हो गया। 
शपरोक्त मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि काम विजेता ही 
मस्त दिज्ञाओं मे जगमगाता है क्योंकि अमरत्व उसे हो प्राप्त होता है। 
ग्रह्मचर्येण तपसा वेया मृत्युभुपाध्तत । 
इम्हो हु ब्रह्मणयेंण देवेस्प स्वरामरत 0 
बउर ७ डे १०६०१९ 


बाय मित्र | 


महात्मा हंसराज दियस- 


दिनाँक २० ज्त्रेल्ल (२८६ को भहात्मा हसराज दिवस है। हुसराज 

जो ने आयंतमान्न के लिए बिशेषरूप से आयंसमाज को शिक्षा क्षेत्र में 

अप्रसर करने के लिए अपूर्व बलिदान किया था। लाहौर में स्थापित 

डी० ए० बी० कालेज के वे प्राण थे और आज सारे मारतबषं मे फ्लो 

हुई डो० ए० बी० श्वद्धलायें चला हुसराज के कल्पना के सोरभमय 
सुमन है । आयंसमाज का इतिहास लाला हसराज के विता सूना है। 

आयंमित्र' उनके पुनोत दिवस पर सादर श्रद्धाजलि अपित करता है । 


कुम्भ में सफल सेवा प्रचार कार्य- 


हुए है कि आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश ने बारहनें वर्ष लगने 
वाले हरिद्वार के ऐतिहासिक कुम्म सेले के अवसर पर बडी ही सराह- 
नोथ समाज सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया । अच्चकोटि के विद्वानों 
के आध्यात्मिक एवं सामयिक सुधार के माषण हुए और समाज सोबा 
के क्षेत्र मे हमारे शिविर ने भसहायो को सोवा एवं चिकित्सा की । इस 
पुनीत कार्य के करने मे जिन महानुमाधों के उदार सहयोग से बहु पुनीत 
कार्य सफल हुआ उन्हे हादिक बधाई । -आचाय॑ रमेशचन्द्र एम० ए० 


( ब्रह्म चर्षेण तपसा) ब्रह्मचयं के तप से हो (देवा मृत्यु उपाध्वत ) 
मृत्यु का नाठा करते हैं अर्थात्‌ अमरत्व को प्राप्त करते हैं ( इन्द्रः 
अह्यचणण दवेवेम्प स्व आमरत्‌ ) आत्मा ब्रह्मचयें के माध्यम से ही 
वेबत्व के (लिए तेजोमय आनन्द को पूणतय प्राप्त करता है। 

वेद ने आचायं ओर राजा के लिए ब्रह्मचारी होने पर बल देते हुए 
कहा हे- आधचार्यों बह्ाचारी ब्रह्मचारी प्रजापति । 

प्रजापतिबिराजति विरादिन्द्रोडमबढ्शी +-अथव० ११-५-१६ 
ब्रह्मच॒यंण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति। 
आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ -अथर्व ० १९ ५-१७ 
हन दोनों मन्त्रों का बंक्षिप्त आशय यही है आच्चायं और राजा 
दोनों ब्रह्मचारों हो । राजा ब्रह्मचर्य रूपी तप से राष्ट्र की विशेष रक्षा 


करता है और आचार ब्रह्मचयं के माध्यम से जनता को सदाचारो 
बनाते हैं । 


आज़ सम्पूर्ण विश्व से सानव की चरित्र ऋष्टता ही उसे विनाश को 
भ्रोर अग्रतर कर रहो है। राष्ट्रो का नेतृत्व और जननिर्माण का उत्तर- 
दायित्व जिन पर है थे ब्रह्मचय॑च्युत होने शो सानवो का सुनिर्माण और 


रक्षण नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आर्यावर्त मे वेदानुकल इस सत्या 
चरण को अपनाया जाता रहा, आरों ने सा्वमौम चक्रवर्ती साश्राज्यो 
को स्थापना को परन्तु जब उन्हें व्यलनों और बिलासों ने ब्रह्मचयं होन 
कर दिया तो वे अपने साथ सबको ले डबे । मह॒षि वयानन्द ने आये 
जाति में पुन वेदानुरूल ज्ञीबत घारण करते की जो प्रेरणा दो उसका 
एकमेब उदय था कि-- ( पुनर्तो नष्टमाजतु । अ० ७ ९-४ ) 

कि हमारा नष्ट बेसव, स्वण अतीत पुन छोट आएए। 

अतएवं जिन्हें ऊचा उठता हो, आगे बढ़ना हो और अपने जीतित 
होने का प्रत्यक्ष प्रमाण देना हो, उन्हे महृषि दपानन्द के इन अमृत 
बचनों को उपरोक्त मन्त्र के सन्दर्भ में सदेव स्मरण रखना चाहिए-- 

“देखो, जिम्त शरीर में सुरक्षित बीय॑ रहुता है तब उसक्षोी आरोग्य 
बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुल की प्राप्ति होतो है। इसके रक्षण 
की पही रोति है कि है कि विषयों को कथा, विषयों लोगो का सड्भ, 
बिषयों का ध्यात, स्त्रो का दशन, एकान्त होवत, सांमाषण और र्पश्ष 
आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहुकर उत्तम शिक्षा और विद्या को 
प्राप्त होवें । जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता, बह महाक्रुलक्षणी दुबल 
निस्‍्तेज, निबु दि, उत्साह, धाद्वछ, घेपें, बल पराक्रमादि गुणों स॑ रहित 
होकर नष्ट हो जाता है + 


ऋषि दयाननद को 
हिन्दी सेवा 


(श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्त रिटायड प्रिसिपल ) 





ऋषि दयानन्द का आविर्भाव और हिन्दी की 
स्थिति- 


ऋषि दयानरव चन्द्रमा की उस कला के समान थे शिसके अस्यु- 
दय मात्र से ही गगन मण्डल का कण कण आलोकित और अलेंकृत 
हो जाता है । उस समय देश की स्थिति अत्यग्त करुणा जनक और 
बिडस्बसापुर्ण यी । फिरंगी सब ओर सो इस प्रकार लूटने घत्तोटने मे 
ग्यस्त थे मानो उनको इसके सिवाय कुछ काम न ही हो। राष्ट्र को 
खोखला बनाने के लिये फिरगियों ने भारतीय इतिहास और साहित्य 
पर जो धुल डालो वहु कहने को बात नहीं । उसके रूप को हो व्यति- 
ऋम किया गया । राषट्रोत्यान के स्थान पर राष्ट्र फतन के लिये उनके 
कार्य गुप्त रूप हो एक गति लेकर चलते रहे और वे अपने घषड़यन्त्र से 
अन्त तक सफल मी होते रहे । हों मी क्यो नहीं हुम ही अपनी आंख 
फोडने मे उनको सहायता करें तो इसका वुष्क्रम क्‍या हो सकता है । 


हुमा रे वास्तव में राष्ट्र पुरुष स्वर्गीय श्री सरवार बल्लम भाई पटेल 
ने अक्षरश ठोक कहा है 'इस देश मे जितनी भी बिपत्तियां आयों वे 
बाहर के लोगों सो कम ओर हुमारे वेश वासियों सो ही अधिक आई | 


ऋषि दयानन्द का आधिर्भाव हुआ । उन्‍होंने अपने विकसित जोवन 
में देश को बिगडतो हुई दशा का गम्भीर अध्ययन किया । १० वर्ष को 
अवस्था रो ही सन्यास प्रहण किया । विवाह के मजूछाचार उसको 
रुश्ते नहीं थे । वहु था मारत मा का अनन्य पुजारी, मारतोय संस्कृति 
का अखण्ड उन्नायक, स्वतन्थता देवो का कमंठ आराषक उप्तकी प्रबल 
इच्छा थो कि देश के घर घर में मड़ूलाचार हों । मानसिक खोखललापन 
ओर श्ञारोरिक कवाल बेखकर उसका हृदय ओर मस्तिष्क क्रश फूट 
फूट कर रोने लगे ओर अप्रतिहत गति सं विचार करने में सलग्न हुआ। 
ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने देश का निरालापन कोई अप्रत्यक्ष 
रुप मे घतोट रहा हो और उसके स्थान पर वे रहा हो अपनी संस्कृति 
की छाप । 

साहित्य लुटा, इतिहास पिटा, सल्कृति ठण्डी पड़ी ओर बन्देमातरम 
कहने वालो के मूह पर ताले रगाये गये। उस समय राष्ट्र को एक ऐसे 
साधक को आइयकता थी जो सभो दविज्ञाओ से जागरूक होकर कमंठता 
घारण कर राष्ट्र ब्यापो सुधार करे। राष्ट्र की भांग पूरी हुई। उसे 
घपुलशदूर बाद मे वयातन्‍्द और ऋषि दयासन्द कहुछाने बाला योगी 
प्राप्त हुआ । 

इस लेख मे ऋषि दयानन्व को हिन्‍्दो सोवा पर हो विचार करेंगे। 


सन्‌ 7८६३ के पूव स्वामी जी स्वव सेलकृत में लिखा करते 
थे । परन्तु जब उन्होने यह प्रतोत किया कि संस्कृत समझने वाले भार- 
तियो की संख्या कम है तव स हिन्दी में लिलना प्रारम्भ कर दिया। 


ओर स्वामी जी ने सबस पपले सन्‌ १८६६ में 'संध्या' ओर पासषण्ड 


आय्पंमिशत्र 


जज जब जी बाबा जा >->>--झ-झ 


खष्डन' नाम को दो पुस्तक आगरा में लिक्षीं सन्ध्या लामक पुस्तक की 
एक सज्जन रूपलाला जो ने डेढ़ सहस्त्र रुपया ग्ण्य करके तीस सहुस्त्र 
प्रतियाँ छपवाई और म॒फ्त बांटी गई । 


सन्‌ १८७० में श्री स्वामी जी ने 'अ् त मत खण्डन' नामक पुस्तक 
काशी में प्रकाशित कराई । इस पुस्तक से मायाबाद के सासने बालों में 
बड़ी हलचल पंदा हो गई । 

सन्‌ १८७२ में श्री स्वामी जो ने वेद विरठ मत छष्डस पुस्तक 
काशी से प्रकाशित कराई , इस पुस्तक में बल्लमाबि मत को पोल खुल 
गई । इस पुस्तक से पर्याप्त भूम निवारण हुआ । 


जय महुषि दयानन्द मे इन पुस्तकों को रचना को थो उस समय 
हिन्दी गद्य की वुदंशा किसी से छिपी नहीं घी । यह काल येदि गन 
साहित्य का श्री गणेश काल कहा जाबे तो कोई अतिध्योक्ति न होगो । 

सम्वत्‌ १९३२ में स्वामी जो का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्याथं प्रकाश 
प्रकान्षित हुआ । इस ग्रन्थ को रचना स्वासी जो ने हिन्दी मे हो को । 
इस ग्रन्थ को ईसाई, मुसलमान, जेन, वौड़ मावि समी मताबलम्बियों ने 
पढ़ने का कष्ट किया और इसका अध्ययन उन लोगों को अनिवायं हो 
गया च्‌कि पहले यह ग्रन्थ हिन्दी से ही था इसलिए पंजाबी, बेगालो 
मराठी आदि लोगों ने इसके अध्ययन हेतु हिस्दी का ज्ञान किया। 
सत्याथ्थ प्रकाश को रचकर महुधि ने हिन्दी की अद्वितीय सेवा की । 


सम्बत्‌ १९३२ में महुषिने ७६ पृष्ठों को एक प्रुस्तक 'आर्थाभिविनय 
को रचनां को ओर ओर उसी बषं २५६ प्रष्ठों को पुस्तक 'सास्कारविधि 
की रचता प्रारम्म की थी । उक्त दोनों पुस्तक हिन्बी व संस्कृत में हैं । 
सास्कार विधि को भूमिका से स्पष्ट है कि श्री स्वामी जी ने शनिवार 
३० कृष्ण कातिक वत्‌ संवत्‌ १९३२ वि० अर्थात्‌ ३० अक्टुबर सम्‌ 
१८७५ ई० को प्रारम्भ किया था। इस पुस्तक का सशोधित संस्करण 
सम्बत्‌ १९४१ वि० मे प्रयाग में प्रकाशित हुआ । 


महुषि जो ने 'पठ्च सहायज्ञ विधि' को रचना सम्वत्‌ १९१५ बि० से 
की । इस पुस्तक में ब्रह्मम॒त्, देवमल, पितृयज्ञ, भृतयस्ञ तथा नृयज्ञ का 
बिघान सास्कृत मन्त्रो व माया का किया गया है । 


संवत्‌ १९३६ मे वेदांग प्रकाश को रखना को । इसमे महूदि 
पाणिनि की अष्टाष्यायी के कुछ सुख्य सुत्रों की रचना बड़ त हो साव- 
धातो के साथ को गई । इस अपुव ग्रन्ण को तेयारी में पण्डितों ने मो 
यदाकदा सहयोग दिया है इसके अधिकांश मांगों से संल्कृत व हिन्दी 
दोनों हैं । मह॒षि जी की प्रतिमा सर्वतोमली थी। उसका यह विद्शासः 
था कि भारतीत सन्‍्तान को सर्वांग उन्नति तमो सॉँमव हो सकती है जब 
उसको प्रारंम से ेदिक ढाँचे में ढाला जावे । इसलिए उन्होंने प्रारंभिक 
पुस्तक वर्भोच्चारण शिक्षा व संँल्कृत वाक्य प्रदोध को रचना सम्बत्‌ 
१९३६ मे को । हमारा व्यवहार धम्त युक्त क्यों होना चाहिए इसका 
बोध हिन्दी में रचित पुस्तक व्यवहार मानु' सेमली प्रकार हो जाता 
है । इसमे कई दष्टात बड़े मनोरठजक हैँ । इसके अलावा सन्धि बिधय 
नायिक, कारकोीप, तामासिक, स्मेगतादित, अम्यायं, आक्यातिक, सोबर 
पारिमाधिक, धातुपाठ, गणपाठ, उणादि कोष, निधष्ठु ओदि पुस्तकों 
को रचना हिन्दी में को । 

महूथि को अपने जीवन काल में अनेकों शास्त्रार्थ मो करने पड़े थे। 
उन शास्त्रा्थों के बारे में जनता मी अस्थकार में न रहे इसलिये उरहोंने 

(शेष पृष्ठ ११ पर ) 


२० अध्रेछ १९८६ ई० 


जे अजीज + जल + 


शहीद शिर गेमणि बोर 
भक्तसिंह 


जिनका बलिदान दिनाक २३ मा 
१६३१ था 


(श्री प० इन्द्रराज प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश) 


समय समय पर भारत मणता एसे सपुतो को जन्म देती रहो हैं 
जिन्होंने बोश्ता, शोयं ओर बलिदान मे कोतिमान स्थापित किये है। 
जब मारत माता परतन्त्रता को वेडियो से जकडी हुई थों। उनको 
बेडिया तोड़ने का प्रयत्न हो रहा था। मह॒षि स्वाम। वयानन्द जी द्वारा 
। स्वतन्त्रता और सुधारों को लहर बराबर बाल, युवा और बृद्धो के हृदयो 
को छ रही थीं। अंग्र जो को भारत से निकालने का उपक्रम हो रहा 
था | तब सरदार अजु नसिह जी आयंसमाज की उस क्रातिकारी विचार 
धारा से प्रभावित हो गये | सत्याथ प्रकाश ने उनको वदल डाला । 
समय समय पर वे पाखण्ड और झूठ का प्रतिरोध करते रहे। वे बंदिक 
धघम्त के इतन दोबाने हो गये थे कि अपने ग्राम से ६० मील दूर जब 
आप एक घित्राहोत्सव से सम्मिलित हुए तो विवाह सस्करार करवाते 
वाले आज्ञायं जो ने बिना प्रसग के हो सत्याथ प्रकाश की कटु आलोचना 
प्रारम्भ की । मला अजु नसिह जो को यह क्च्र स्ह्वा था। उन्होने 
भाचाय जो को चुनोती दो कि जो आप कह रहे है, वह सत्याथ प्रकाश 
मे नहीं है। जब सत्याथं प्रकाश ढू डा गया तो उस ग्राम से सत्यार्थ 
प्रकाश नही मिला । सरदार अजु न सिंह उस चहल-पहुल और भोजन 
को छोंडकर चल विये ओर अपने ग्राम से सत्याथ प्रकाश लाकर उन 
आधाय जी को सबके सामने झूठा सिद्ध कर विधा ओर आचाय जी ने 
सबके सामने क्षमा माग ली । ऐसे बेदिक धर्म के निष्ठावान सरदार 
अजुनसिह जी की तोन सन्‍्तानें हुई ( १) भी ठिशनविह' ( २) 
श्री अजीतसिहु जी तथा श्री स्वर्णसतिह जो । पिता की भाति थे ठोनो 
पुत्र भी कातिकारो थे। देश को स्वतन्त्र करबाने के लिये जेल यातनायें 
सहते रहे और विदेश मे जाकर मी प्रयत्नशील रहे । इन्हों मे से सर- 
दार किशनसिह जो के घर एफ सिह बालक ने जन्म लिया। सबत 


१९६०में लायलपुर जिले का वागवन ग्रास घन्य हुआ । जिसदिन इस बालक 


का जन्म हुआ उसी बिन इसके पिता चाचा दोनो मण्डले जेल से मुक्त 
होकर आये। इसलिये बालक को 'माग्यवाला कह कर पुकारा जाने 
लगा और बाव में वह भार्यवाला ही मगतसिह नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
सरदार भक्तस्तिह शिशु अवस्था से ही बहुत सुबुद्ध और मेधावी था 
अपनी घामिक माता ओर दादी को गोद में पले सरदार भक्तातहु पर 
असिट घाभिक ससकार एवं क्रातिकारी जिचार धारा के सेंस्कार पड़ें । 
प्‌ वर्ष को अवत्था मे बालक को पढ़ने भेजा गया और आये समाज के 
प्रसिद्ध विद्वान १० लोक नाथ ओ विद्यायायस्पति ने बालक का यक्ञो- 
पबीत संल्कार करवाया । वहु बालक किशोरा अवस्था मे ही क्रातिकारो 
दिंचारो से इतना ओतप्रोत हों गया था कि लाहौर मे एक दिन जब 
पिता के अनन्य मित्र काला आनन्द किशोर जो ने उस क्रिशोर बालक 
को कन्धेपर उठा कर प्यार से थप-थपाते हुये पुृछा-तुम क्‍या करते 
हो । बालक ने कहा 'में खेती करता हू ।” छाछा जो ,ने फिर पृ छा- 
'"तुत बेबी क्‍या हो ? बालक न उतर विया “मै बन्दुक बेचता हू ।” 


अय्यंसित्र द हू 


इस प्रकार को क्रातिकारोी विचारों से युक्त वह बालक पढने लगा ऑर 
बढ़ने लगा । १९२२ मे बो० ए० की परोक्षा पास किया उसी समय 
उसका परिचय सुखदेव ओर अन्यान्य क्रातिकारियों से हुआ । घर वाले 
उसको विवाह के बन्धन सो बान्धना चाहते थे। बालक घर हो भाग 
खडा हुआ । वास्तव में बह तो मुक्त आत्मा यो भारत माता को मुक्त 
करवाने आई थी मला स्वयमेव बन्धन में कंसो पड सकतो थी । सरदार 
सक्तासह को हिन्दी से बहुत प्रेम था। हिन्दी साहित्य सस्मेलन के द्वारा 
निबन्ध प्रतियोगिता से प्रथम पुरस्क्तार मे ५०) रुपया पाश्तोषिक 
प्राप्त कर हिन्दो साहित्य के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया । गंगा 
ओर यथ्ुना में बाढ़ आने पर उन्होंने वटकेश्बर दत्त के नेतृत्व में अद्भुत 
सेवा का कार्य कर कानपुर निवासियों पर अपनी अमिट छाप छोडी । 
माता कौ बीमारी का समाचार सुनते ही माता के दशनो के लिये गये । 
लायलपुर मे एक ओजस्वी भाषण दिया जिसमें एक अग्नेज को मारने 
वाले बं।र बहादुर गोपोनाथ कौ प्रश्सा की । उसी पर पुलिस ने अभि- 
योग चला दिया । एक क्रातिकारी जीवन का प्रारम्भ हो गया । 


“अकाली” नाम के पत्र का सम्पादन, एबं १९०० में पिता जी के 
आदेश से शुद्ध दूध अहुचाने का व्यापारिक सस्थान भी खोला। परन्तु 
ऐसी महान आत्माओ को छोटे-छोटे काम कहा रोक सकते है । साईमन 
कमोशन लाहोर मे आया । जनता ने छाला लाजपत राय जी के नेतृत्व 
में उसका उपग्रबिरोध क़िया। अग्रेजो ने लाठी चार्ज किया और विशेष 
रूप से लाला जो पर लाठिया बरसाई ॥ रात्रि को बहुत बडी पमा मे 
लाला जो आहत अवस्थामे हो ओजस्बी शब्दों मे बोले “मेरे पर बरसाई 
एक-एक लाठी अग्रेज के कफन को एक एक कील सिद्ध होगी ।” कुछ 
दिन के पइचात््‌ लाला जी शहीद हो गये और युवक क्रांतिकारियों ने 
खून के बदले खून का निणय लिया । 


१७ दिसम्बर को जब वहु अग्रेज अधिकारी साइस जिसने लाला 
जी पर लाठियाँ चलवाई थीं, अपनी मोटर साईकिल पर जंसे ही निकला 
बसे ही एक गोली उसके सोने मे लगी बह मोटर साईकिल से नीचे 
गिरा । तत्काल दो गोलिया और रूगीं और साण्डर्स ठण्डा हो गया। 
गोली चलाने वाले बीरो के नाम थे सरदार भक्त सिह, श्री राजगुरु 
और चन्द्रशेखर आजाद । साण्डस्स को ह॒त्याक्के पश्चात्‌ ये तीनो बोर डो० 
ए० वो०» कालेज के मोजनालय में आये और वा कुछ देर ठहर कर 
वहाँ से चले गये । दूसरे दिन लाहौर की दोवारों पर इच्तहर चिपक 
हुये पाये गये तिनमे लिखा हुआ था “ साण्डस मारा गया। लाला जौ 
को मृत्यु का बदला ले लिदा ।” इप हत्या काँड से अग्रेज अधिकारियों 
में हुलचल मच गई और इन तीनो बोर बहादुरो की खोज होने लगी । 
रास्ते रोक दिदे गये । परन्तु इन्हें कोन रोकने वाला था ? लाहौर के 
बड़े स्टेशन पर एक नौजवान सरकारी अधिकारी एक युवतों के साथ 
दिखलाई विया | उसके साथ टिफन कंरियर लिये हुये एक खान सामा 
भो था। थोड़ी देर मे टूंन आई और बे दोनो फर्ट क्लास के डिब्बे । 
बेढ गये और गाडी दिल्डी को चल दी । दिल्‍ली पहुचते पर भी खुफिया 
पुलिस यहू न जाते सकी हि मे अकपर सरबदार मर्क्तातह था, देवी 
काँतिकारो श्रो सुशीला देवी थी और जान सामा राजगुरु था। इन 
लोगों ने अपती क्रातिक्वारों गति बिधियों को जारी रब । इपो स्व 
में वे पर्वाप्प सप्रयः कलकत्त को आये समाज कानवाडिस हं्गोंट को 
अपना केस बनाए रखा । बडा मिव्र्तित धामिक जोवन था ,रदार भत्त 
सिह जी का वे नि-य प्रति सत्पाय॑ं प्रकाश का स्वाध्याय करते ये जब़ 


( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


शहीद शिरोमणि वीर भक्तसिह 
( शेष पृष्ठ ६ से आगे ) 


वहां से चलने लगे तो अपनो थाली कटोरी सेवक तुलूसराम को देकर 
उसे यह कह कर आये कि भविष्य में यदि कोई वेश भक्त आ जावे तो 
इसी थाली कटोरी मे मोजन करवा देना । 


उस समय केरद्रीय विधान सभाभे “ट्रेंड डिस्ट्रोग्यूद'' का बिछ पास हो रहा 
था । वीर मरुृसिह ओर बटकेशमर दत्त किसी प्रकारसे ऐसेम्बलोके महि- 
लाओं को गंलरी मे पहूच गए। जंसे ही बिल के पास होने को घोषणा 
हुई, इन दोनो युवकों ने तुरन्त ही दो बस फेंके । एसेम्बली में हुलचल 
मच मच गई। उन दोनों नवयुवकों ने पर्चे बाँटे | धु आ साफ हुआ । 
दोनों युवकों को पुलिस पकडना चाहुती थो परन्तु रिबालवर देख कर 
निकट नहीं आई । दोनों युवक आसाती से माग सकते थे परन्तु वे मुस्क- 
राते हुए खड़े रहे । अपनी पिस्तोलें फेंक दों। पुलिस ने गिरफ्तार कर 
लिया । इन्कलाव-जिन्दाबाद के नारों से एसेम्बली हाल को गु जाते 
हुए जेल पहुच गये । मुकवमा चला ओर साण्डयं को हत्या का भी 
सुकदर्मा चछा । १२ ज,न १९२९ को संगन में जाकर समाप्त हुआ । 
इसके पदचात्‌ वह मुकदमा तीन जज़ो के ट्रिम्यूनल के पास आया भौर 
७ अक्टूबर १९३० को वोर मक्तसिह, राजगुरु ओर सुखदेव को फाँसी 
का आदेश हुआ । प्रीवी कोसिल मे अपील को गई ओर वह भी रद्द हो 
गई । इनको छडाने के सब प्रयर्न असफल हो गये । आधविर २३ मार्च 
१९३१ को साय काल तीनों बलिदानो बोर हसते-हँसते फॉसी के तख्तो 
पर झूल गये । देश पर बलिदात हो गये। ओर उन %ऋ%ऋर शासको ने 

उनके शव मो सम्बन्धियों को नहीं दिये । मिटटी का तेल डाल कर 
जला विये गये । तीनो हसते-ह सते कुर्वान हो गये । मारत माता की 
परतन्त्रता की बेडी को हिला कर चले गये । भारत को स्वतन्त्र कर 

वाने का उनका प्रेरणा दायक बलिदान सर्देव प्रेरणा का स्रोत बना 
रहेगा । 


पंजाब के वीर अमर बलिदानी सरदार मक्तसिह का पंजाब आज 
जल रहा है। ऐ पंजाबियो ! ऐ उग्रवादियो । जरा सोचो कि उन तोनो 
बोरो ने जो बलिदात दिया था वह इसलिये था कि निर्दोष व्यक्तियों 
की हत्याए की जायें । परत्पर अपनो सम्पत्ति को आग छगाई जाय। 
माई-माई का रक्त बहाये। 


आज इस रक्तपात के अन्धेरे से तीन अमर बलिदानियों का बलि- 
दान आाश्मा की किरण है । भगवान्‌ ही बुद्धि पविन्न कर सकते हैं । 
ऐ पागल लोगो ? अपने हो माईयों के खून से होली मत खेलो अन्यथा 
यहु भाग तुम को खा जायेगी और मारत माता की बशा हीन बौर दीन 
हो जाएगी । सकल्प लो कि उप्रबाद, आतंकवाद को समाप्त करके हो 
हुन अमर बीरों का तपण करेंगे । 


ऋषिवर दयानन्द का ऋणी हू 


सेगासर पुरष्कार से सम्मानित प्रसिद्ध समाज सेवक वाबा आम्टे ने 
जयपुरके एक स्वागत गोष्ठो में कहा कि “समाज सेवा ओर सावंमोसिक 
मानव के प्रति प्रेम की मावना मुझे स्वामी दयानन्द की पुस्तकों के 
अध्ययन से मिली !' वास्तव में जो कुछ हू वह ऋषिवर को हो भ्र रणा 


एव शिक्षा से हू । 
सवाददाता 


है डह अप्रैल १९८६ है. 
आच रण समीक्षा 


पें० राम प्रकाश जो एम० ए० एल० एल० बौ० ( पेशकार, थौफ 
जुडोशियल मजिस्ट्रंट, मंनपुरी ) ने न्यायाल्‍ूय-पुन्सिफो, मेनपुरो में 
विचाराधोन वार स० ७४५४ वर्ष १९८५ श्री सत्यवीर आदि बनाम श्री 
इन््रराज आदि में, दि. १७-३-८६ को एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है 
जिसमें कु ० ध्र,बपाल सिह जो 'अटल! निरीक्षक, समा के आचरण को 
समीक्षा निम्न प्रकार से की गई है -- 


“२४-यह कि कु ० ध्र,वपालसिह, आय॑ समाज मंनपुरी के नि८डा- 
बान समाषद तथा आय॑ प्रतिनिधि सभा 35 प्र० के अश कालोन अ६ 
तनिक निरोक्षक हैं । इनका जन्म एक प्रतिष्ठित अमींदार एवं निष्ठा 
वान आये परिवार मे हुआ था। उनके पास सारी पैतृक सम्पत्ति है । 
बह एक प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी भी है ओर चार अको में अच्छा 
वेतन भो पाते हैं । उन्हें आय समाज से कमी निकाला नहीं गया है । 
उन्होंने बत्त मान बाव में कुछ भो भिभ्याचरण नहीं किया हे ।” 


रघनन्दनसह, शास्त्री, मुख्याधिष्ठाता 
गुरुकुल सिरसागंज ( मेनपुरी )। 


गुरुकुल करतारपुर मे प्रवेश आरम्भ 


श्री गुरु विरजानन्द बंदिक सॉस्कृत महाविद्यालय करतारपुर मिला 
जाछ घर ( गुरुकुल काँमडी विदव विद्यालय हरिद्वार से स्थाई मान्यता 
प्राप्त ) में नये छात्र। का प्रवेश एक अप्रेल १९८६ से आरम्भ हो गया 
है । सरकारी स्कूलों में पढ़ाये जानेवाले हिन्दो, गलत, अ ग्रेंजी, विज्ञान, 
समाज शास्त्र आदि सभी विषयों के साथ हास्कृत तथा धर्त शिक्षा 
सो अनिवायं रूप से पढ़ाई जाती है । 


नि'शुल्क शिक्षा, हिन्दी माध्यम, योग्य परिश्रमी अध्यापक, स्वर्छ 
वातावरण, सात्विक भोजन, दृध व आवाप्त को मात्र ३०६० ( तीस 
रुपये ) मासिक पर समुचित व्यवस्था, शुद्ध ध्त व दृध की उपलब्धि 
के लिये गुदकुल को अपनो गउशाला इस गुरुकुल की अपनी बविशेष- 
तायें हैं । 
प्रवेश के लिये छात्र का हिन्दी साध्यम से कक्षा पाँच पास होना 
जहूरी है। गुरक्ुल शिक्षा पढ्चति पर आस्था रखने वाले सज्जन भिले 
अथबा पत्राचार करें। 
नरेद्य कुमार ज्ञास्त्री आचार 
श्री गुरू विरणाननन्‍्व गेदिक सँस्कृत महाविद्यालय 
करतारपुर ( जिला जालन्धर ) 


धरम प्रचार के लिए साठ पैसे में दस पुस्तक 


प्रचार के लिये भेजी जातो हैं। धर्म शिक्षा, गेदिक सन्ध्या, हबन- 
मन्त्र, पूछा किसकी, सत्यपथ, प्रभु॒ मक्ति, ईश्वर प्रार्थना, आय॑ं समाज 
क्या है, दयोनरद को अमर कहानी, जितने चाहें सेट मंग्रागें । 
हवन सामग्री ३ ४० प्रतिकिछो, म॒क्ति का सार्ग, ४० पेसे, उपासना 
का सार्ग, ६० पैसे, मगवान कृष्ण ४० पंस सुची मंगाओें । 
वेद प्रभारक मण्डरू प्रभात रोड, विल्‍ली--५ 


___ २० अप्रेछ १९८६ ई० 


आयेसमाज 
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आयंसमाज औरंय्या का भवन तथा यज्ञशञाला 


इस आयंसमाज की स्थापना ८० वर्ष पुष हुई थी । भबन के साथ 
बहुत बड़ा परिसर एवं वाटिका है । 
आगामी बर्थ समाज को होरक जयनन्‍्ती मनायी जायगी । 


इटावा अनपद के प्रसिद्ध व्या- १ अप्ररू ८६ के मध्य विशेष 


आय्शंसित्र झ् 





औरेय्या का ७४५ वां उत्सव 








आयंसमाज के कार्यकर्ताओं का समाज के उद्यान में 
लिया गया चित्र 
बायें सो-सर्वेश्री सञज्जोब कुमार, हृरगोविन्द जी, लक्ष्मणानन्द पुरोहित, 


रामनाथ प्रधान आयंतमाज, आचापष॑ रसेशचरद्र सम्पांदक आयंमिन्र', 
लक्ष्मणदास, प्रमोद कुमार, अदुण कुमार, प्रेमशंकर, बोरेन्द्र कुमार- 


पारिक उपनगर ओरंय्या का पच- 
हततर वां वाषिकोत्सव २९ मार्च से 


उदारमना श्री शिवशकरलालजी 


उत्सव के अवसर पर आपने 
आयंसमाज ओरंय्या को १००१) 
रुपिया दान दिया । आगन्तुकों का 
अतिथि सत्कार किया। मन्त्रो जो 
को आदववस्त करते रहे कि जहाँ 
कार्य रके हमे स्तरण करो। आपने 
उद्यान मे सुगम जल प्रवाह के लिये 
एक सोटर संट भो लगवाने का 
वखब दिया है। 

श्री शिवशेकर छाल जो कुशल 
व्यक्षैस्तांयी हैं । पोक्त के अढ़तिया 
ओर विंदंआ॥ के होलसल डोरूर 


है। 









उत्साहु के साथ सम्पन्न हुआ जिस 
से इस क्षेत्र के सहस्नों नर-नारियों 
से वेदिक धर्म का अचार-प्रसार 


हु हुआ । २९ माच को विशेष क्षो भा 
यात्रा नगर के सभ्य से निकली जिसे 


क्षेत्र मे ऐतिहासिक कहा गणा ओर 
आय समाज का व्यापक प्रचार 
हुआ । 

भृतपूर्व सोसद स्वामी रामे- 


हैं इवराननगद जी आयणित्र सम्पादक 


आचाय॑ रमेशचन्द्र जी, प्रो० उत्तम 
चन्द्र शरर, ब्रह्मचारी आयें नरेश, 
पें० सत्यभित्र शास्त्री, श्री धर्मेन्द्र 
जी तथा श्री बलवीरसहु शास्त्रो 
के ओजरवो भाषणों से जनता 
लाभान्वित हुई। सजनोपदेशक श्रो 
महीपालसह तथा कुशाराम आर्य 
के प्रभावी मजन हुए । 


इस अबसर पर बंविक धर्म 
दोक्षित डा० आनन्द सुमन जो ने 
मतीही - पंगम्बरो सम्प्रदायों के 
मिथ्याबाद को उजागर करते हुए 
बंदिक धर्म को बजशञानिकता पर 
प्रकाश डाला । महिला सम्मेलन 
तथा आये सम्मेलन के कार्यक्रम 
मो सकल रहे । 


पुस्तकालपाध्यक्ष, शिवशकर लाल, बेद प्रकाश मन्‍्त्रो, गुरुप्रताद । 


वाबिकोत्सव के अवसर पर 
आये बीर दरू का भी गठन किया 
गया । जिसके विकास की 
आज्ञा है और समाज सेवा का 
मार्ग प्रशस्त होगा युवकों मे उत्साह 
है तदर्थ श्री बीरेन्द्रकमार को श्रेय 
है । डा० सर्वेश जी सयोजक तथा 
प्रशिक्षक मेंगला प्रसाद जी आय॑ 


हैं। 


एक सहरु का दान 


जिला आय॑ उप प्रतिनिधि सभा 
इटाबा की एक बंठक ३० मार्च को 
आयंसमाज ओरंय्या में हुई जिसमे 


कुम्म के अवसर पर सेवा शिविर 
को सहायता हेतु आय॑ प्रतिनिधि 


सभा उत्तर प्रवेश को जनपद की 
समस्त आये समाजों द्वारा एक 
सहस्न रुपिये का दान स्यिं गया । 
पहु धनराशि सभा द्वारा नियुक्त 
क्षेत्रीय प्रबन्धतक श्री शिवपाल जी 
अटल के माध्यम से समता मन्त्रो 
को प्रेषित की गयो । 


उत्साही नवयुवक कार्यकर्ता 





श्री वेबप्रकाश आय॑ 
मन्त्री-आयंसमाज भोरंय्पा 


फ्ा 

औरंय्या नगर की आयेत्तमाज 
सुरम्प है उत्सव के अवस९ पर 
आकर्षण का केन्द्र रही एवं युवक 
मन्त्री श्री वेदप्रक्षाश आय तथा 
उनके सहयोगियों की आर्यत्तमाज 
के प्रति निष्ठा एबं छगनशोलता 
सराहनीय है। भागामी यर्ष आय॑ 
समाज को हीरक जयन्‍्तो मनाने 


का आयोजन है। सम्बावदाता 


ष आय्यंमित्र 





निजास रियासत में आयंसमाज सत्याग्रह 
(१६३४) के बारे में सूचना 


नई दिल्‍ली ४ मार्च । भारत सरकार के गह मन्त्रालय द्वारा १९३८ 
३९ में आर्यसमाज द्वारा निज्ञाम रियासत में चलाये गये सत्याग्रह आदो- 
लन को स्वाधीनता संग्राम मानने के बाद इस सभा से संकड़ो पत्र इस 
सम्बन्ध मे आये हैं, परन्तु उनमे गिरफ्तार होने की तिथि, स्थान, 
सजा की अवधि ओर रिहाई क्री तारोखें, जिन जेलो मे रहना हुआ 
उनकी तारोखे और अवधि आदि कान तो कोई उल्लेख रहता है, न 
उसकी सम्पुष्टि मे जेल के अधिकारियों का प्रमाण-पत्र लगा होता है । 
बस्तुत इतने दिनों के बाद आवेदक को इन सब विबरणो का पता ना 


रहना स्वाभाविक है । 
मैने इस सम्बन्ध मे २६फरवरो को जो निवेशक स्वाधीनता सेनानो 


सम्मान योजना, गह मन्त्रालय भारत सरकार निदेशक से बातचोत को 
थौ, उसले मुझे प्रतोत हुआ कि जिन मामलो में ये सारे विवरण निदेशक 
के पास पहुचे हैं, उनके लिए पेंशन की नियमानुश्तार स्वीकृति हो चुको 
है । पूर्व प्रकाशित नियमों के अनुसार ५-६ महीने तक कारावास से 
रहने वालो को केन्द्रीय ररकार मी और एक दो मास से अधिक सजा 
बालो को राज्य सरकारें नियत पेंशन देती हैं । पु निजाम रियासत के 
अब आम्भ्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र मे विभक्त हो जाने के कारण 
जेल रिकार्डों के द्वारा प्रमाणित होना और भी कठिन हो «या है । वे 
रिकार्ड उद्ब मे होने के कारण ओर फसली कलेण्डर के कारण पेचीदगो 
और बढ़ी हुई है । फिर भी सारे प्रयत्न किये जाने आवद्यक हैं कि जिस 
से जेल निवास की सम्पुष्टि हो सके । क्योंकि समा या उन सत्याग्रहियो 
को भविष्य मे कमी इस प्रकार के सम्मान को आशा या सम्भावना 
नहीं थी, अत सा्वदेशिक सम द्वारा जारी किये गये प्रशस्ति पत्रों पर 
कोई क्रम सख्या नहीं पाई जाती है, ओर न उसका रिकार्ड सभा से या 
अधिकाश आवेदकों के पास है । 


हैदराबाद के केन्द्रीय कारागार से जेल निवास के आवेदनों पर जो 
अपेक्षित सूचनाएं मागी गई है, उनको जानकारों इस प्रकार है- 


(१) प्रार्थो और उसके पिता का वास्तविक नाम (२) जेल में 
भरती होने अथवा दूसरे जेल से तबावले होने की सम्मावित तिथि को 
सूचना (३) उक्त जेल में आवेदक सजायाप्ता अथवा मुकदमे के दोशन 
अथवा नजरबन्द क्रिस रूप मे रहा है ? (४) जेल द्वारा जारी किये 
गये प्रमाण-पत्र की यदि कोई कापो हो, तो वह भेज (५) दो रुपये के 
कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर पर दो प्रतियों मे नथा आवेठन पत्र जेल को 
भेजा जाये, ओर (६) जेल साटिफिकेद को दूसरी प्रति पाने के लिये 
किसी एडवोकेट के द्वारा प्रमाणित दापथ पत्र भेजा जाये। 


सम्मवत इसी प्रकार के आवेदन अन्य जेलों मे भी भेजने आवश्यक 
होगे । उपरोक्त आदेश से पह स्पध्ट नहीं है कि यदि इस प्रकार के 
अआवेदन सम्बन्धित तीनो राज्यों के जेल के महानिदेशको को भेजा जाये 
तो क्‍या उत्त पर कार्यवाही होगो। मित्रों कौ सुविधा के लिए उपरोक्त 
ध्रृचना दे दी है । पोजना के प्रारम्भ १९७२ मे जब मैं सरकारी सेवा मे 
था तब से इस प्रइन को मैने उठाया । उस काल मे मुझे चारो जेलो के 
अपने प्रमाण पत्र भी घिल गये थे, परन्तु तब तक उपरोक्त सत्याग्रह की 
स्वीकृत नहीं हुई थी । अन्तत निराश होकर १९८२ में फीणी से आने 


के बाद सारे प्रमाण पत्र फाडकर फंक विये। 
ब्रह्मदत्त स्नातक 


अबे० प्रेस एबं जनसम्पक सलाहकार 
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आवश्यक सूचना 


समस्त आयंसमाजों तथा आय बन्धुओं को सूचित किया जाता है 
कि भ्रो तेनपालसिह जो भजनोपदेशक समा के पास १३१ नें० को भ्रू० 
पेज को रसोद थी, जो यात्रा करते समय, १९ मार्च ८६ को एक ट्रक में 
छूट गई है, अत उक्त रसोद को निरस्त किया जाता है, उसका उपयोग 
करने वाला व्यक्ति दण्ड का दोषो होगा, अत जिस सज्जन को मिले, 
आये प्रतिनिधि स. क्वार्यलय-५ मौराबाई मार्ग, लखनऊ मे जमा 
करदें। समनमोह॒म तिशरो 

मन्त्री 
आयें प्रतिनिधि प्मा, उत्तरप्रवेश 
५ मीराई मार्ग, लखनऊ 


गच्च न्यायालय द्वारा सभा आदेश की मान्यतो 


आयंसमाज जाजूमई, जिला मैनपुरी द्वारा आय॑ प्रतिनिधि समा उ० 

प्र० के स्वामित्व मे, सचालित-दयानन्द इण्टर कालेज जाजूमई को पूर्ण 
प्रबन्ध समिति को उसकी घोर अध्यवस्था आवि के कारण, माननोय 
प्रधान जो, सभा [ पें० इन्द्रराज जो ) ने अपने आवेश् दि० ९-७-८४ 

हारा भग करके, उसके स्थान पर एक तद्थ समिति नियुक्त कर दी 
थी ' भेग-प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक - रमेशचन्द्र गुप्ता, समा के उक्त 

आदेज्ञ के विरुद्ध मान० उच्च न्यायालय से स्थगन आवेश दि० १६-७- 

८५ ले आये। मान० उच्च न्यायालय के न्यायपू्ति बो० एन० खरे ने 

उक्त स्थगन आदेश से सबन्धित याचिका स० ९६४० व १९८८ को 

दोनो पक्षो की उपरिथति में सुनकर, उक्त स्थगयन आवेश को दि० ५-३- 
८६ मे निरस्त कर दिया है। इस प्रकार अब उक्त कालेज पर जिला 
विद्यालय निरीक्षक मेनपुरो तथा वक्त कालेज के प्रधानाचायं आदि के 
सहयोग से समा द्वारा नि: क्त तदर्थ सम्तति का बि० १ (३-८६ स 
प्रभावी नियरत्रण हो चुका है। उल्लेखनोय है कि-पूर्ग प्रबन्धक श्री 
गुष्ता पर उक्त कालेज के लाखो रुपये को संपत्ति के गबन तथा उक्त 

कालेज को उक्त समा के स्वामित्व से गत कर निजी संपत्ति बनाने 

आदि के अनेक आरोप हैं। -कूँ० श्रुवपालसिह, निरोक्षक समा 


आयें सम्मेलन 


विगत २८ फरवरो १९८६ को गुरुकुल महाविद्वालय सिराध्‌ इला- 
हाथाद के प्रांगण से एक भव्य आये सम्मेलन का आयोजन हुआ जिस में 
आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के मनन्‍्त्री श्री पें० मनमोहन जी तिवारी 
तथा सभा कोबाध्यक्ष भ्रो कृष्ण बलदेव जो महाना एबं आयंजगत के 
अनेको विद्वान, वक्ता सम्मिलित हुए । इस सम्मेलन मे आयंनगत से 
सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर बिचार हुआ तथा निश्चय किया गया 
कि राष्ट्र का सुधार गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से हो सम्भव है इस अवसर 
पर गुरुकुल के छात्रों के बिभिन्न सांस्कृतिक कायक्रम सम्पन्न हुए। सभा 
न्त्री श्री तिबारो जो ने एक हुजआर रुपया तथा कोषाध्यक्ष श्री पहाना 
जी ने पांच सो रुपया गुरुकुल को दान स्वरूप प्रदान क्रिया । गुरुकुल के 
कुलपति भ्री आच!य॑ विश्वमित्र मेधावी जी ने उक्त आय॑ नेताओ के प्रति 
आमार प्रकट किया । सम्मेलन प्रमावशालो एवं पृर्णतया सफल रहा । 


-प्रवाददाता 
- महुदि दयानन्दाष गुरुकुल कृष्णपुर, पो० मछपता जनपद-फर खा 


वाद का वाषिक महोत्सव १५, १६, १७ मार्च ८६ को सोल्लास सम्पन्न 
हुआ । जिसमे आयंजगत्‌ के मू्ध॑त्य सन्‍्यासो, बिद्वान्‌, महोपवेद्कों ने 
समा को सबोधित किया । -“हरिशेकर आय॑ उपाधाय॑ 
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उठो हिन्द्ुओ, सोना छोड़ो 
उठो हिन्दुओ, सोना छोडो, घर में कांटे बोना छोडो । 
तुमने युग-पुण कष्ट उठाये, सबने तुम पर तोर चलाये। 
प्रलथ-निन्ञा की बेला काटो, पाने को अपनो हो माटी । 
देखों ये फांतो की घडियाँ, डडाबेडो भो हुथकड़ियाँ । 
जीवन वे ईमान बचाया, देश-घमं-सम्मान वच्चाया । 
पाई मुद्िकिल से आजादो, वह भी म्‌ खण्डित कर आधी ! 
जो कुछ अपने पास बच्चा है, उत्तमें मी सग्राम मचा हे । 
सबकी अपनी-अपनी मंजिल, राष्ट्र टूटता जाता तिलू-तिल । 
जिनकी गड़ा भौर कहो है, मारत उनका देश नहीं है । 
पर न तुम्हारा ओर ठिकाना, आवह्यक यों इसे बचाना। 
अत हिस्दुओ, सोना छोड़ो, घर तक सीमित होना छोडो । 
बाहुर भा मन से सन जोड़ो, एफ लक्ष्य रख बढ़ो करोड़ो । 
शक्ति-पूंज शत कोटि भुजाधर, सत्यमेब तुम रुव् मयकर । 
महाकाल-पुख बल से फरो, अरि को वीर, सबंत घरों । 
लेगा प्रभु अबतार महा क्‍यों ! करे ईश नर-जनि विफला क्यों! | 
मनोवत्ति यहु त्यागों माई-“'बही हरेगा जग-अधमाई ।” 
राडिछत पौरष करो न अपना, मत झूठा देखो यहू सपना । 
अहुल आत्म-बर मधुसुवत है, करता कल्मव-कंस कदन है । 
अपने पर विश्वास करो हे !' मत नरता-उषहास करो हे ' 
कृष्ण तुम्हीं मे राम तुम्हों मे, पवन पुत्र बलधाम तुम्हों मे । 
जाये गुजर सिरों से पानी, तश्न उठना लगभग बेमानों । 
समझो गरों को मकक्‍्कारी, जान गये वे नब्ज तुम्हारी । 
कुछ बिन चलता क्षोर तुम्हारा, जल्दी ढलता छोर तुम्हारा । 
फिर सो जाते चादर ताने, बिलरे से बेसुध अनजाने । 
आज तुम्हारा स्वश्व दांव पर, बेठ ज्थों जल-प्रलय-ताव पर । 
तल्ले चीन के अपनी धरती, लिया तुम्हारे किसे अखरतो । 
जब-जब नइतर पाक चुमाता, तुम से अन्य कोन वुद्ध पाता । 
देख वेश यहू टूट रहा है, कौग गरल-सा घूट रहा है । 
सविधान-निम्दक षड़यन्त्री, हुन्त ! बने बेठे हैं सन्‍्जो । 
जिनको इससे पीड़ा होती, जिमको इसपर ब्रोड़ा होती, 
वे ही राष्ट्र, ओर वे तुम हो, तुम स्वतम्त्रता-कच-क्‌कुम हो । 
अपना आहुत सीना देखो युग-पुग भासू पीना देखो । 
समझो क्या कतंव्य तुम्हारा, होता जाता दूर किनारा । 
हुरने को तत्पर खुहाहाली, मीतर हो नादिर अब्दाली । 
देखो रत अपनी सोमायें, भागे-पाछे दायें-बायें । 
सामाजिक सदभाव जगाओ, अलग-धलग जो उन्हे घिलाभी । 
हो सप्ब्टि के एक देश मो, निहित एक में एक शेष भी । 
अत सबूम निज साफ करो है ! फिर दुनियां को बात करो हे । 
लिडकी ऊालो द्वारे खोलो, मन के बन्धन सारे स्णोले। । 
समता की नव शस्य उगाओ, जन जन में समता उपजाओ | 
बन्धुमाव को लक्ष्मण रेजा, रख सकतो है तुममे एका । 
तब स्वनिम लेका का स्वामी, लोटेगा लेकर नाकामी । 
सुरभि मन्त्र प्र यश्ष-हुबन की, धो देगी कुण्ठायें मन की । 
बेदिक ज्योति जगाओ घर-घर, धरमं-तत्व समझाओ धर-घर । 
बेद-दास्त्र पहुचाओ घर-घर, प्रेम माव से आओ घर-घर । 
कौन पोष फिर पांब धरेगा, अरबी डालर स्थय डरेगा। 
करे भुल्कता भरा मरोड़ो, उठो हिखुओ सोना छोड़ो । 
>अर्मडीर सती एम००० साहिस्याचाय परदिचिम थिहार मई दिल्‍ली-६३ 


आध्यंभित्र ९ 
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दा लहागक्षिण] 


स्वर्ण जायन्ती स्मारिका- 
( आयंसमाज लललापुरा, वाशणसी ) 
वाराणसी मण्डल की आयंसमाजों से छल्लापुरा ब्रायंतमाज का 
विशेष महत्व हे ओर बंदिक ज्ञाब प्रतार में उसका अमूतपुर्थ योगवान 
है तथा स्वर्ण जयस्ती के अवसर पर उपपुक्त स्मारिका का प्रकाशन किया 
गया है-जिसमे उत्साही आयंत्रमाज के कार्यकर्ताओं के चित्र हैं । 
कतिपप दुलंम चित्र मो हैं। लेख मो उपयोगी एवं बिद्वत्तापृर्ण हैं तथा 
ज्ञानवर्धक है। आयंजगत के श्रेष्ठतम विद्वानों के लेख सेग्रहोत है। प्रो० 
ज्यलन्त कुमार शासत्रो का कुशल सपादनत स्मारिका का गौरव वद्धि 
करती है । 
प्रवचन सुधा- 
लेखक पं० सतोष कुमार जी वेदालड्भार द्वारा-प्रकाशिका-श्रोमतो 
सावित्री देवी अरोड़ा ९९ ए० एस व्छाक-न्पु अलोपुर रोड कलकृता-५३ 
मूल्य-तीन रुपिया । 
पुस्तक के लेखक श्री सनन्‍्तोषकुमार जी वेदालडुएर-योग्य एव 
अध्ययनजश्ञील व्यक्ति हैं तथा चिन्तन एथ मनन के बाद पुस्तक 
की रखना को है। इसमे सामयिक विषयों पर लघु परन्तु 
सारगर्मित प्रवचन है जो बेंदिक मम्त्रों-सदृवचनों एशँ सूक्तियों से 
परिपूर्ण है कतिषय बिषय इस प्रकार हैं-धर् प्रत्थ किसे सामें, प्रभु 
आह्वान, दुष्प्रवसियों का परिश्याग-नारी नीचे देखो-ऊपर नहीं, शामी 
बनो । जीवन में समरसता आदि। इस प्रकार बहुत से विषय हैं जो 
आयंसमाज के सत्सगों में पढ़ने पोग्य हैं-उपदेशको मजनीकों के लिये 
प्रचुर ज्ञानपूर्ण सामग्री है । 
प्रकाशन-आकर्क है सुन्दर है आज्ञा है आयंजनो मे समाहुत होगी । 
“आचार्य रभेशचरद एम० ए० हापादक 


तपोबन में बहद्‌ यज्ञ २१ अप्रैल से 


देहरादुत, २२ मार्च | बेंदि साधन आश्रम, तपोबन में बहुव्‌ यज्ञ 
एब साधना शिविर २१ अप्रैल से २७ अप्रेड तक चलेगा। यज्ञ के ब्रह्मा 
महात्मा दयागस्द जी वानप्रस्थ होंगे । अन्‍य थिद्वानों के अतिरिक्त पें० 
शिवाकम्त जी उपाध्याय (नई दिल्‍ली) के प्रवचन सप्ताह मर चछेंगे। 

उल्लेखनीय है कि तपोवन के भ्रप्नेल तथा अक्टूबर से प्रति बर्ष होने 
वाले बहुए यशों के अवसरो पर दृश्स्थ स्थानों से भी नर-तारोी बड़ी 
संख्या में आते हैं । -देवदत्त बाली मन्त्री 

वेदिक साधन-आध्रम तपोबन 

-भआयंत्तमाज जेरपुर सिर्जापुर का प्रधम वाषिकोत्सव सप्तारोह दि० 
१७-१८ मां १९८६ को हुं उल्लास के साथ सनायां गया, लिससमे 
आयंजगत के सुप्रसिद्ध मजनोपवेशक सम्मिलित हुए । -मत्री 

-बेदिक साम्यास लाश्रम गाजियाबाद का २९वां वाषिक यज्ञ महोत्सव 
दि० ८ हो १३ अप्रैल तक सम्तारोह पूर्वक सताथा गया। 
-प० प्रेमानन्द सशस्बतो 

-आय॑ समाज जमानिया गाजीपुर का ५३ वाँ बाबिक महोत्सव 
बिनांक १३ सो १६ मार्च ८६ तक बार दिनों में बडे समारोह के साथ 
सम्पन्न हुआ । -मनन्‍्त्रो 


३१० 





आर्य प्रादेशिक सभा मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली 
का वाधिक अधिवेशन दि. १ जन १६८६ 


प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा को समस्त आयंसमाजों को सूचित करते 
हुए हए॑ हो रहा है कि आय॑ प्रावेशिक प्रतिनिधि समा बिल्ली का वाबषिक 
अधिवेशन रवियार वितांक १-६ १९८६ को प्रातः ११ बजे से १-३० 
बजे तक एथ २-३० बजे से ५ बजे तक आयंत्तमाम अतारफ़ली मस्विर 
सांग नई दिल्‍ली में सम्पन्न होगा। प्रादेशिक प्रतिनिधि समा को समस्त 
आयंसमाजो से प्रार्थना है कि वे वर्ष १९८५-८६ का दर्शाश् एवं समाज 
के प्रतिनिधियों के नाम कार्यालय को शीघ्र मिजवाने को कृपा करें । 
उपसभाओं के प्रधान एवं सन्त्रियों से निवेदन है कि उपसभा का वार्षिक 
आय-व्यप विवरण रिपोट कार्याहलय को यथाक्षीत्र भेजें । 

-रामनाथ सहगल मन्त्रो 


नव सस्येष्टि (होलिकोत्सव) समारोह सम्पन्न 


महिला आयंसमाज सदर एबं विद्व मानव परिषद्‌ लखनऊ के 
संयुक्त तत्वावधान में होलिकोत्सव समारोह फाल्गुन शुक्ल १५ संवत्त 
२०४२ तदनुसार “६ मार्च ८६ को साय ४-३० बजे सावंजनिक रूप से 
आपंत्तमाज चोराहा सदर मे सोल्लास पूर्वकक आयोजित किया गया। 
उत्सव का शुसारम्भ पं७ मेधावो ज्ञास्त्री के पौरोहित्य मे विशेष नव 
सस्येष्टि यज्ञ से हुआ, जिसमें सर के सेकड़ो स्त्री पुरुषों ने श्रद्धापृर्थक 
भाहतिया दीं । सुमधुर मजन तथा होली एगं इसका राष्ट्रीय स्वरुप 
विषय पर प० पवनकुमार शास्त्रो का उनकी ओजस्वोी बाणो में सारग- 
भित भाषण हुआ । -जयदेव शर्मा 


१-आर्यंसमाज मीरणजापुर के मनन्‍्त्रो श्री लालजी गुप्त के भतोजे लि० 
शतीशचन्द्र गुप्त को शादी कोरांव इलाहाबाद निवासी विन्देश्वरी प्रसाद 
गुप्त की सो० कन्या कु० उमा के साथ दिनाक ११ सा को गेदिक 
रोति से पं०जेशाम जोशी न॑ संपन्न कराया । 
२-चि० सरयेखकुमार के नवजात शिशु का नामकरण दिनाक २० 
मार्च को गेदिक रोति से कराकर शुभ नाम 'आदर्श' रक्‍्खा गया ।-मन्त्रो 
-आय॑े उप प्रतिनिधि सभा वेद मन्दिर बन्दावन सांग, मथुरा के 
तत्वाबधान में कुम्म मेला ब॒न्दावन के अवसर पर दिनांक १० माच से 
१६ सार्ज ८६ तक वेद प्रचार शिविर का आयोजन हुआ जिसमे वंदिक 
योग साधना, गायत्री महायज्ञ, पाबमानों वेदकथा, गेदिक सत्यनारायण 
कथा, आयंबीर व्यायाप प्ररशन विविध महत्वपूर्ण सगोष्ठियों तथा 
बेगपरेश मजन प्रवचत आदि कार्यक्रम तपन्न हुए । 
-डा० द्वारिका प्रसाद आये सन्‍्त्री 
“दिनाक २३ ता्च ८ए को आयंत्माज मण्डो बाँत मुरादाबाद भे 
शहीद दिवत सताया गया । इस कार्यक्रम में पुल्य बह्या के रूप में 
बोलते हुये श्री सतीशचन्द्र गुप्त एडवोकेट ने मारत माँ के महान्‌ सपुत 
सतह, राजगुर एवम्‌ सुखदेव को श्रद्धांजलि अपित की । 
-अम्बरोश कुमार मन्त्रो 
--आयसमाज पिलखवा ( गाजियाबाद ) का ११वा वाधिकोत्सव 
विनाक ६ साच से ९ मां ८६ तक बड़ी धमधास व हुर्षोल्लास के साथ 
सम्पन्न हुआ । जिसमे आयंजगत के मूघ॑त्य सान्‍्यासी, विद्वतृमण्डल व 
भजनोपदेशको ने माग लिया श्री भहेर्रपाल जी आय॑ (मृ० ए० इमाम) 
बगाल प्रतिनिधि सभा के भाषण अत्यस्त प्रमावश्ञालो रहे। 
-मन्त्री आयंसमाज 


आय्यंमिशत्र 


२० अप्रैल १९८६ 


पजाब में हिन्दुओ का जानमाल असुरक्षित 
राज्य सरकार सर्वथा असमर्थ 
केन्द्र से सुरक्षा की मॉग 


नई दिल्‍ली २२ माचं--आज यहाँ प्रादेशिक सभा को बंठक में 
पंजाब को स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए केन्द्रीय सरकार से मांग 
को गई कि इस समय आतडू-वादियों के कारण पजाब के हिन्दुओं का 
लान-साल सर्वथा असुरक्षित हो गया है। राज्य सरकार सर्भथा निकम्सी 
सिद्ध हो चुको हे। इसलिये केन्द्र सरकार हिन्दुओ को सुरक्षा को 
जिम्मेवारी समाले । 


डो० ए० बी० कालेज मेनेजिग कमेटी, खित्र गुप्त रोड पर हुई इस 
सभा में पजाब के विभिन्न स्थानों से आय॑ शिक्षण सस्थाओं के प्रतिनिधि 
भारी सलया में उपस्थित थे । 


सभा में पारित एक प्रस्ताव मे कहा गया है कि आतकवादियों ने 
बेगुनाह लोगों को हत्या, आयंसमाज को शिक्षण सस्थाओं भोौर हिन्दुओं 
के धामिक स्थानों पर जबरदस्ती कब्जा करने का सिलसिला शुकू किया 
है, उसके कारण हिन्दू अपने-आपको अधुरक्षित समझने हरूगे हैं । 
जालन्धर, बटाला, कपुरथला और नकोबर मे जो कुछ हुआ उससे पजाब 
को पुलिस का निकम्मापन सो स्पष्ट हो चुका है। यदि केन्द्र सरकार ने 
समय रहते कदम नहीं उठाया तो हालत काबू से वाहुर हो सकती है । 


आय॑ प्रादेशिक समा की ओर से तार द्वारा प्रस्ताव की प्रति प्रधान 
मन्त्री, गृहमन्त्री, आरतरिक सुरक्षा स त्रो और पंजाब के राज्यपाल एक 
सुलुय मन्त्री को भेजी गई है । हरियाणा को आय॑ प्रादेशिक समा को 
प्र से भो इसी प्रकार के तार सब सम्बद्ध अधिकारियों को मेजकर 
अविलस्ब कारंबाई की मांग की गई है । 
--रामनाथ सहुगरू मन्त्री 
आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


बरिदर माय नई टिहली 


| 22 नम प्रथम केंसेट 


* 2522 व कक टि के 
| अखलाल आर्थनुसािर के चुने हुए भजनी का हैं 
मौनिक वित्ताकर्षक तअजीमे उनके प्रभावशान्री(शिष्य कुबर 
आर्थकी ऑजसी जागी गे सुन्दर सगीतमेबनवाज है। 


'साईइ-ए *धाइट-बो 
१ तू हो इष्ट मेरा तू हो शेशता है  बतायें तुम्हें दय/न द क्या था । 
- बनो प्राय छद घोर जहा क। बजाटो. ० हि दुध्ो । नींद क्‍या प्रत्भ तक भी तुम्हारी न गई | 
३ प्रागर पाप में भ्रापका दिस नही है. “ * रुजाबे गफलत से जगाया है ऋषि ने भागकर । 

॥ वा मुर्जा है जो स्वामिमानी नही है * * मुझ मार कर थो मेरा क्या करेंगे । 


ह « बी पो से मगवान के लिय १५ रुपये धव्रिक भेजिये ० 
बुाल्थ३0रा न- 
00777 रच सिन्धु आश्रम 


अलग )4। , मुलुण्ड कालीनी,बम्बईड 400087 





« २० अप्रैल १९८६ ईं० 


ऋषिबोध के पावन पवव॑ पर 
विशाल शोभ।य।त्र। सम्पन्न 


लखनऊ ८ मार । 'महाशिवरात्रि' पर्व के पावन अवसर पर जिला 
आर्योप्रतिनिधि समा लखनऊ के तत्वावधान में मह॒वि दयातन्द सरस्वती 
का १४९ वां बोध दिवस महान हुई॑ एवं उल्लास के वातावरण मे 
सम्पन्न हुआ । इसो अवसर पर एक विज्ञाल्त एवं भठ्य शोमायात्रा का 
आयोजन हुआ जिसमे जनपद के समस्त आपंजनों के अतिरिक्त हुआरो 
फो संख्या में नगर के युवक,बाल,बृद्ध आदि सम्मिलित हुएं तथा नगर के 
समी आय शिक्षण सेंस्थाओ के छात्र-छात्राओं, अध्यापकृर-अध्यापिकाओं 
ने भी भाग लिया | शोभायात्रा श्रीमदद पानन्द बाल सदन मोतीनगर से 
प्रारम्म होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होतो हुई प्रभावी मजनो एंव 
महूषि दयानन्द की जय तथा आय॑ सस्राज अमर रहे के गगनभेदी नारो 
हर वातावरण को गुठजरित करती हुई नगर आप॑ समाज रकाबगज 
लखनऊ के प्रांगण में पहुचकर एक विशाल समा मे परिवर्तित हो गई। 
मुख्य अतिथि के रूप मे उपस्थित श्री प्रो० वासुदेव सिह मू० पु० मत्री 
उ० प्र० शासन ने महुषि को श्रद्वाध्जलि अपित फरते हुएं महु्षि के 
सिद्धातों के व्यापक प्रचार एवं प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। 
प्रमुख विद्वजनों मे सुप्रसिद्ध आाय॑ बंदिक प्रवक्ता श्री डा० आनरद सुमन 
आप॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के कोषाध्यक्ष श्री कृषण बलदेव महान, 
जिलासमा लखनऊ के प्रधान श्री अजु नदेव महुण्ता 'नवभारत टा,म्स 
लखनऊ के प्रधान सम्पादक श्री रमपाल घमिहु आदि ने अलग अलग 
विषयों पर अपना वक्तव्य विया तथा उपस्थित जन समूह को सम्बोधित 
किया । शोभायात्रा की सफलता से श्ोसायात्रा के संयोजक युवक 
एवं साहसी कार्यकर्ता श्री रेबतीरमण जी ऐडबोकेट का विशेष योगदान 
रहा । >सम्बाददाता 


आध्यमित्र १९ 


यायावर 


(डा० श्ौमती महाइबेता चतु्बदो, 
प्रोफेस्स कालोनी, धयामगज बरेली ) 


देखो यायावबर यह कसा । 
नहीं जिसे गरतध्य पता है, 
फिर भी चलता जाता, 
आकुल ब्याकुल ओर बोझिल बन, 
अपने को झठलाता । 
सब कुछ लेने की इच्छायें 
खोदा जिस पर पंसा । 
सचित णो पाभेय साथ में, 
उन्मावित हे करता । 
घूमिल दृष्टि और तन्द्रिल तन, 
यह प्रताप कर हँसता । 
घूम रहा है एक परिधि मे, 
बन प्रमत के जेसा। 
इगित पर है ध्यान न देता, 
यह विक्षिप्त बना है । 
शुकबत्‌ बोझिल हुआ ज्ञान से, 
डर से तिमिर घना है। 
सानव होकर भी अविचरित, 
कोन घरा पर ऐसा । 


शिवरात्रि- 
(समोी के कल्याण के लिए शुभरात्रि है) 


अल्मोडा । आपंत्तथाज सान्विर ताडोबैत में शिवरा त्र यज्ञ १९८६ 
के वित्र शुर अवयर उर छव' गुर हुझ/|त ३ कठ्चाहारी ने कहा कि 
स्वामी रद सर्व को जिव (जे को ज्ञातवोव प्राप्त हुआ था 


नात-पात एव दहज उन्मलन सम्मल्लन सम्प्ध् तथा तसार के कल्याब हेनु १८७४ ई० में सब प्रथम वम्बई में आय॑ 


आय परिवार सांध कोटा के तत्वावधान मे भायंसमाज दृयापुर 
कलां के याषिकोत्वव के अवसर पर दि० २ साचं ८६ को आय॑ समाज 
इयोपुर कलछा मे जात-पांत एवं बहेज उन्मुलन सम्मेलन का आयोजन 
आये प्रतिनिधि सभा मध्य मारत के मेत्री श्री यशपाल जो आये एवं 
श्री रामकृष्ण आय एम० 0० मेंत्री अल्लिल मारतीय आय॑ परिवार सध 
कोटा के हांयोजन से किया गया । 


इस सम्मेलन से आय॑ समाज के स्वकूप विषय पर श्री मुनि आत्म 
देव जो (उज्जन) हिन्दू जाति को घाभिक बुराई मृति पूजा पर 
माननोय भरी सच्चिदानन्दजी शास्त्री उपमन्त्री साव वेशिफसमा का बहेज 
विषय पर ओजस्वो प्रवचन हुआ । - संवाददाता 


-आय॑ कुमार सभा गोण्डा द्वारा विनाँक २६ मोर्चे स्थानीय “गांधी 
उद्यान' में 'होली सिलन' कार्यक्रम सम्पन्न हुआ जिसमें आय॑समार् 
गोष्डा के पुरोहित प०अच्युतानन्व त्रिपाठी एवं थ्रो,बद्रोप्रताद आय॑ द्वारा 
हुवन के पश्चात्‌ होली मिलन कार्यक्रम शुक हुआ। यजमान श्री हनुप्रान 
प्रसाद तिबारो ग्राम प्रधान के साथ ही साथ जिले के सभी प्रशासतिक 
मधिकारियों ते मांग लिया । 

-सत्य प्रकाश श्रीवाल्तुत्ष एडबोलेद मन्‍त्रो 





सभाज की सेंस्थापना की थी। -मंंत्री 


अंचल जब + 3 ० 
ल्ििजिडिज जी ++७+ 59 >> >> - 
ऑजललीनी नल ली जी नीओत सजा. अजी अ >> » ना 


( पृष्ठ ८ का दोष ) 


काशो शास्त्रा्थं सवत्‌ १९२६, प्रतिमा प्‌ भ्रन विचार १९३०, सत्यधर्मा 
विघार सत्यां विवेक सवत्‌ १९३७ में प्रकाशित कराये । 

श्री स्वामी जो के समत्त ग्रयो के बाबत यदि मोटा सा मी हिसाब 
किया जाय तो उनको लिखों हुई सारी साभग्री बड़े आकार मे हगमग 
१५ हुजार पृष्ठों मे ठहुरतो है । 

मह॒बि जो ने अे रडिटकोत वे छाज ७१ प्र यो ही रच को, 
स्वामी जी अपने समय के एक ही प्रतिभाशाली सुधारक व लेखक हुए हैं 
उन्होंने हिन्दी साहित्य को गोदिक साहित्य से मरप्र कर दिया है जिसके 
लिए हिरदी ग हिन्दी भाषी उनके चिरस्मरणी हैं और रहेंगे । 

महुधि ने देश सेवा, जाति सेवा, धर्म सेब, के साथ ही साथ हिन्दी 
सवा मो अक्षुण्य को जो कमी मो भुलाई नहीं जा सकती । 

“अल्मोडा । आयंध्रमाज मन्दिर ताड़ीखेत मे २ माच' १ ९८६ को 
घनइ्याम जी पाण्डे का बिबाह मोरा जी के साथ प& प्रेमदेव शर्मा के 
पोरोहिस्य में सम्पन्न हुआ । स्वामी गुरकुलानस्द कूतचाहारी ने गुण कर्स 
स्वमाव के अनुसार वर्णव्यवस्था वर प्रकाश डाला । मंत्री 


१२९४६-श्री पुस्तकालयाध्यक्ष 
गुरुकुल कागडोी विदव्रविद्यालय 


आयंभिन्न साप्ताहिक 
बाराबयर्वामी-भवत ४ मीशाबाई भाग, लत 
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इव ३! बकारिगों आप॑ प्रतिनिधि छत्मा २ तरप्रवेश के लिये मगवानदीनभायंमास्कर प्रेत, ५ मोराबाई मार्ग खतऊ से प्री विशवस्मर दयाल गुप्त 
द्वारा मुद्रित व श्रकापञ्नित । 
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प्रार्थना 


ओ उदु श्य चातबेदसं देव 
बहुस्ति केतव. । दृधें विशयाय 
पूर्धनू ।। पजु० ३३-३१ 


आावाधं-बविश्व के विखाते 
लिए किरणों उस जातमात्र 
जिदख्सान दिश्य सु को । 
जमकाती हैं | । 
के आकर्षण 








के 
में 
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इस अंक के आकर्षण 


। कुराम को ईइवरीय पुस्तक “'' 
| मुस्किमि सहिला विधेयक 
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देंगों के बाद उत्पन्न हुई स्थिति 


4 
रै 
। 4 
॥ ; 
3 2002: 27 


आयाय॑ रमेशचशा एस. ए 
झालीषन सदस्य २५१) 
जाजिक २०) ; 
छ्भाही १०)! 
; जिओ थे ४ बौंड ! 
! शक प्रश्न ४५ पेले 





बोषणा पत्र स० ७ | रेव-रेबइ 
भा० वेशञाल ७, वेशाल कृष्ण ३, रविवार संवत्‌ २०४३ वि०, दि० २७ अप्रैल १९८६ 


[णक्तु १७ 
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ऋतं वदिष्यासि सत्यं बदिष्यामि तद्वकक्‍तारमवतु 


कुम्भ पर्व को समाप्ति तथा 
विनाश ताण्डव 


बहुचचित दादश बर्षोय हरिद्वार का कुम्म प्ब भयोजित हुआ। लालों को भौड़ हुई ओर 
उसको समाप्ति पर एक ऐसा काण्ड हुआ लिसले सारे देश में शोक की लहर फंल गई । जो यात्री 
उत्सास और सुख के स्वप्नों ने लोये हुए गये थे वे धोक के भाँसू बहाते हुए लौटे । दिनांक १४ अप्रे 
१९८६ महा पत्र के समाप्त के प्रमुख बेला पर प्रात ६ बजे के लगमग पुलिस को यातायात व्यवस्था 
की शिथषिलता एवं कर्तव्य विहोनता के कारण एक स्थल पर पीछे से आने बालो तथा आगे से लौटने 
वालो तीर्थ यात्रियों को मोड़ का ऐसा जमघट हुआ कि कमजोर पुर की बल्ली टूटो तभा कितने ही 
व्यक्ति जीवित काल कल्चित हुये ओर बड़ो संख्या में हताहुत तथा जझमोी हुये | सरकारों आंकड़े तो 
मृत्यु के केबल अड़तालिस हैं परन्तु प्रत्वक्षदर्शो भुक्तमोगी तथा पत्र सवाददाताओं के अनुसार सेल्या 
बहुत भणिक है । खेद है कि पुलिस प्रशासन कर्तव्य विभुख रहा यह उत्तरप्रदेदा के मुख्य मन्‍्त्री तक ने 
स्वीकार किया । साथ ही कई घण्टों तक चोट खाये व्यक्ति कराहते रहे और उन्हें चिक्रिस्सालय तक 
पहुचाने में बहुत विसम्ब किया गया । इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश जरू निगम के एक अभियस्ता श्री 
गुप्त जो चोट खाये हुए ने डसका कहसा है कि पुलिस हुमारी सहायता करने के बलाय वहु हमारी 
घड़ी और पर्स तिकाल रही थी। उत्तरप्रदेश को पुलिस का इससे ज्यादा मानवता से गिरा हुआ और 
दूसरा रूप क्या हो सकता है । सारे उत्तरदायी पत्रकारों ने इस घटना की निरदा की । शब्द भहों हैं 
जिनसो इस कुम्मगवत्था को सिस्दा को जाय | सरकार सुब्यवस्था का इका पोटतोी रही ओर उसके 
पुलिस करो बहां अपना अ्मालबोय रूप दिशाते रहे | ऐसो स्थिति में तो यही उचित है कि परिताप 
झोर खेद के रूप में उत्तर प्रदेश के श्रेष्ठन पुलिस अधिकारों को ओर पुलिस मम्त्री को स्पागपत्र दे 
देगा चाहिये। 

सामालिक सेवा सजूठतों ने इस बिनाशलोरा के समय समगता से कार्य किया। आये प्रति- 
निधि सभा उत्तर प्रदेता के सोबा शिबिर ने सी अपने सीमित साथनों से भरपूर मानव होवा में सह्‌- 
पोग किया। सभा के प्रधाव श्री प० इख्राज जो ने कड़े झब्दों से पुलित व्यवस्था की निगदा को और 
इस काँड के लिए उसे दोषों ठहुरामा । साथ ही उन्होंने यहु भी कहा कि यदि ऋषियर को पाक्षण्ड 
खब्डिनी पताका का सस्देश जतता ने सुना होता तो कम सो कस उस अम्पविद्यास हे छटकारा 
मिक्तता और सम्मव है अनियस्त्ित नेसे को सोड़ें अस्धविदास छूट जाते से कुछ नियन्त्रित हो 
जाती । आये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश के प्रधान भी प० इखराज़ को, मन्‍्त्रो भो सनमोहन जो 
तिवारी आदि ने इस दुर्घटवा पर गहरा शोक व्यक्त क्षिया है तथा कार्य प्रतितिधि सभा कार्पाछय के 
समस्त कर्मचारियों ने, 'आपंसित्र' ओर उसके सम्पादकोम ब्लिल्नाग से कुम्म मेले से हुई बु्घठना के 


हल शोक प्रकट करते हुये दिवगत आत्माओं के शांति ओर दुःखो स्वलनों के लिए थैयें हेतु प्रभु शे 
गा की। 
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समय की पुकार 


सहूषि दयानन्द सरस्वतो ने 
अपने युग से समय की पुकार को 
सुना और तदनुकूल परम 
बढ़ता और शक्ति के साथ उस 
समय जो सामाजिक परिबतंन देश 
के लिये अपेक्षित थे उनका प्रचार 
प्रसार किया । जेंदिक ज/न और 
बेदिक जीवन दर्शन को ओजस्विता 
के साथ ससारके सामने पुन्नजञाग्रित 
फरने का प्रयास किया । महषि में 
अवम्य धक्कक्ति थी उन्होंने बहुती हुई 
बयार तथा तोब्रगति से बहुते हुये 
अलघधारको दिशायें मोड दी | भारत 
बेदिक ज्ञान गरिमा से प्रभावित 
हो उठा और उस प्रभाव को 
आलोकमयी किरणें द्वीप द्विपान्तर 
तक फैलने लगी । तदर्थ ऑयंसमाज 
के शंगठन को उन्होंने जन्म दिया 
ओऔर उनके जीवन का जो स्वप्न 
था उलहो क्रिपान्वित करने का भार 
मी आय समाज सॉगठन का दायि- 
त्व एवं परम्त कतंव्य है । 


महुषि दयानन्द के निधन के 
पइचात दो पोढ़ियों तक आपंत्तमाज 
के संगठन का कार्य तीव॒ता और 
बक्षता के साथ ह'ता रहा | जन 
पदों मे, ग्रामों मे आये समाज 
स्थापित होने लगीं साथ हो गुरुकुल 
शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा 
दोनों आय समा के प्रचार तथा 
बल्ार का साध्यम बनो जिसका 
परिणाम है कि ग्रुरुकुल कागड़ो 
विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय रु्याति 


की संस्था हुई । डो० ए० बो० 
कलिज लाहौर से प्रारम्भ हुए 
ओर प्राय उत्तर भाश्त के सभी 
प्रभुख नगरों में डो>० ए० बं"० 
सकल ए4 कालेज स्थावित हो गये 
तथा कानपुर का डी० ए० बोी० 
कालेज एक ऐसी वहुत सास्था बनी 
जिसकी छात्र संख्या सात हजार 
तक पहुंच गई । इसके अतिरिक्त 
कितने ही आय॑ समाजो के विशाल 
मबन हैं अनाधालय, बनिताआध्म, 
बानप्रस्थ आश्रम एब आये समाज 
के बहुत से रोवा संस्थान सहधि 
के स्वपनों को साकार करने में 
सँलग्न रहे भर्थात महृषि के निधन 
के साठ बर्षों तक आये समाज का 
भारतमें प्रबल आरदोलन रहा और 
भारतोय स्वाधोनता संप्राममे आय॑ 
समाज की प्रबक्त भूमिका रही । 


विगत चार दक्ादिदयों मे खेद 
के साथ लिखना पड़ रहा है कि 
आय॑ समाज की शति विधिया 
शिशिल हो गई, समाज सेवा को 
भावना मर्द पड़ गई भौर ऋषि 
वर वयानन्द के दर्शाये हुए स्वनिम 
पथ सो आयंजन बिच्वलित होकर 
धूसिल पदगामो होने रंगे । इस 
स्थितिमे जो सेवा की आत्मज्योति 
थो वह आयंजनों में सर्द पड़ गई 
तथा समय के प्रभाव सो पदों पर 
आसोगष रहने का मोह सत्ता पर | 
एक बार आकर जन्म जम्मान्तर 
तक उससे जिपके रहने का व्या- 
मोह और आय समाज कौ, आये 
स गठन को, गुरुकुल एवं कालेज 


___ २७ अप्रेल १९६६ 


श्रोमती लक्ष्मीवेवी श्रीवास्तव का निधन समाज की 
अपूरणीय क्षत्ति 


भाय॑ बन्धुओं को यह जानकर बु ख होगा हि आय॑ समाज के कमंठ 
कार्यकर्ता, आये प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश व विदर्भ के सन्‍्त्रो भरी 
रमेशबन्द्र श्ोवास्तव को धर्म पत्मी श्रीमती लक्ष्मी देबी का ४१ वर्ष की 
अत्पायु से हृदयगति रुक जाने से विगत 9 प्रा १९८५४ को प्रात १०- 
४० पर निघन हो गया । 


रविवार ६ मार्च को प्रात १० ब्ज सेक्टर--४ से आपको अन्त्य 
यात्रा सोक्ष धाम गई जहा प्रसिद्ध वेदिक विद्वान भी सशनसोहन शास्त्री 
अजमेर के आचायंत्व मे अन्त्पेष्टि सस्कार सम्पन्न हुआ । 


मगलवार ११ मार्च को भ्री रमेशचन्द्र शो के गृह पर शाति यज्ञ 
का आयोजन किया गया था जिसमें बहुत बड़ी संख्या से परिचित तथा 
अपरिचित महानुमाव एवं देवियाँ पधारी थीं। यज्ञ के उपरांत भागोजित' 
शोक सभा से मध्य प्रवेश जनपद कौ प्राय समो समालों ने अपमो 
भाव-मीनी श्रद्धांजलि अपित को तथा परसपिता परमेशबर से विबगता 


के प्रति चिर शाति तथ श्री रमेशचन्द्र जो एवं उनके परिवार के प्रति 
इस महोन्‌ दु छ़ के सहुन एब धयं हेतु प्रांना की । 


की जो चल ए4 अचर> सम्पत्तियाँ 
है के प्रति लालपता मरी वृष्टि स॑ 
आपंजन देखने लगे और पदों से 
कतंव्य स्युत होने लगे। अर्थात 
आये समाजका प्रचार मूल प्रधार, 
ईइबर के शिक्षाओका प्रचार, आय॑ 
साहित्य का वितरण एवं समाज 
के दु खो, निबंल, विकल एब दीन, 
निरीह जनों को सबा के ब्रत को 
आयंजन निवाहने मे मधिक सक्षम 
न होकर समाज के भवनों को 
लेकर आपस मे कलह में ला गये 
ओर यहा तक कि आज प्राय 

साठ प्रतिशत आयवंेजन आय॑ 
सिद्धातों के प्रति कम निष्ठाबान 
होकर भभियोग और दुष्चक के 
प्रति सजग हो रहे हैं । 


खेद है कि उपरोक्त पक्तियाँ 
हमें कुछ कठोंर शब्दों में लिखनो 
पड़ो हैं कारण जब कमी बाहर 
आय॑ समाजों को गतिविधियों को 
जानने के लिये दौरे पर जाना 
पडता है तो वहाँ मनन्‍्त्रो महोदयों 
तथा आये जनों के पास सुकदमें 
की फाइलें अधिक दिखाई पड़ती 
हैं लेकिन सारे प्रदेश में सुझ्े ऐस 


विश्यम्भर प्रसाव शर्मा 


किसी अधिकारियों का वल नहीं 
मिला जो इसलिये विवाद ग्रस्त 
हो कि आप समाज के ट्र कट एव 
साहित्य पांच हुजार के नहों दस 
हनार के वितरित किये जांय । 
आज आय समाज के जलतों में 
जनता कम आती है जनता सं 
हुमारी सीधी पकड़ हुट रही है। अत 
एक पन्नकार के नाते हमारा दायि- 
त्व है कि हुम आवंेसमाज के श्रेष्ठ- 
तम कर्णधारों सं लोकर ग्रामीण 
स्तरके जनस वो तक से सा ग्रह अनु- 
रोध करें कि वे समय को पुकार 
को सुनें, अपने निओ स्वार्थ को 
सत्ता सो चिपकते के मोह को, पद 
पर आसीन रहने को भ्रामक अभि- 
लाषा को सबते पहले बश्ष की 
अग्नि की लापटों में समिधा के 
स्यान पर इन्हीं मावनाओ को 
समपित कर दें। देश आय समाज 
का नेतृत्व चाहुता है | राज्य-सत्ता 
मारतोय स स्कृति को दुबल करने 
में लगी है अत आयपंजन समय को 
पुकार को सुनें, उठे, जागें और 
ऋषिवर की वाणी को नया रूप 
वें उनके स्वव्तों को साकार करें। 


आदूापं रमेशयसा एस० एु० 
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ना जे >ई जः जन 


'धर्म निरपेद्न' भारत गणराज्य और कश्मीर 


आध्यंमित्र 


जजीजाी+ज+ 5 


जज >> >> जाल जी जज का 28 > मन करन 


( श्री त्रिलोको नाय भट्ट उपाध्यक्ष काइमोरी समाज आयसमाज ताजगज, आगरा ) 


श्री सम्पादक जो, 
कहमीर घाटो मे फरवरी मास में हुपे मोषण साम्प्रदायिक वर्गों मे 


वहाँ की निहत्यी अल्पतरुयक हिन्दू जनता पर ढाये गये अत्याचारो 
(जैसे लूटमार, आगजनी निजी सम्पत्ति तया धर्मस्थलो का विध्वेस, 
महिलाओ के साथ अमद्र ब्यवहार आदि ) के सम्बन्ध में जितने भी, 
सम्पादकीय तथा टिप्पणियाँ आपके सम्मानित पत्र मे गत कई सप्ताह 
से प्रकाशित होते आये हैं । वे न केवल अत्यन्त महू वपृण अपितु साम- 
पिक है | इनके लिये कश्मोर की हिन्दू जनता हो नहों, देश के प्रत्येक 
बिचारशील व्यक्ति को आपका आभारी होना चाहिये । 


वास्तव में आवंसमाज हो वेश क्या विध्वमर को एकमात्र ऐसी 

#) संस्था हे । जो पदा मानव कल्याण की ही बात सोच सकती 
है। इस उपेक्षित हिन्दू समाज के हितो की रक्षा के काय मे भो यह 
अग्रणी है। हमारी शिरोमणि सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के सान 
नीय अध्यक्ष श्री रामगोपाल जी वानप्रस्थ ने सर्वप्रथम उन पीडित 
कश्मीरी हिन्दुओ, ब्राह्मणो के प्रति सहांनुमुति एबं समवेदना प्रकट करते 
हुपे उनको भारत सरकार के उच्चाधिकारियों के अतिरिक्त प्रधानमन्ते 


तक से मिलवाया । यहु क्या कम सेवा है ? 
अब पूज्य श्री बानप्रस्थ जी की यह मांग कि पंजाब तथा जस्प्तू 


कर्मीर राज्यो की पाँच वर्षों के लिए संनिक श्ञासन के अन्तगत लाया 
जाये । मी एक अत्यन्त ही बुद्धिमत्ता पूबंक तथा तक सद्भत सुझाव है । 
प्रत्येक मबनशील राष्ट्र भक्त को इसका बलपुर्वक सप्तथंन करना 
चाहिये । 
कोन नहीं जानता इस सौमावर्तो, रावेदनशील प्रदेश मे भारत सर- 
कार को देश के विभाजन के तुरन्त पदचात से द्री किन किन भय्येकर 
परिस्थितियो से दो चार होता पड़ा है। अब तक समस्‍यायें हो समस्‍यायें 
खड़ी होती आ रही हैं। ओर चारो आर से वहाँ का हिन्दू ही पिसा जा 
रहा है | यह कहना भी कोद अतिशयोक्ति नहों होगी कि देश के पैथम 
प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू के मस्तिष्क से उपजा वह “घर निरपे- 
क्षता का सिद्धान्त ( जिसका आविष्कार उन्हे पूलत इस कश्मोर घाटों 
को ही लक्ष्य अनाकर करना पड़ा था ) यवि इतिहास का एक बड़ा हो 
उपहास कहीं सिद्ध हुआ तो वह भी इसो कइसोर घाटी को हो पुण्प 
_ भूमि है। आज तक भारत सरकार के कोष से कितने अरब कितने 
खरब रुपपे इस राज्य को सुरक्षा तथा इसके आर्थिक, सॉँस्कृतिक एब 
सामाजिक उत्थान के नास पर व्यय हुए । यति उसका एक प्रतिशत भी 
देश के अन्य पिछड़े हुये राज्यों जेशोी उडोसा, बिहार, उत्तर प्रदेश 
आबि पर ल'।या गया होता तो यहाँ की बरिद्रता को दशा इतनी मया- 
वह नहीं होती । परग्तु इस तथाकथित “नम निरपेक्षता' का सबहो बडा 
शिकार यह कश्मोर का हिन्दू ओर तत्पइचात समूचे देश का बहुसाख्यक 
कहूलाने वाला ” हु हितदू समाज ही सदा सो बना आ रहारे। हमे 
विस्तार मे जाने को आवश्यकता हो नहीं | देश का प्रत्येक यथार्थबादी 
नागरिक वस्तुस्थिति हो परिचित है । 


सबसे बड़ी दुर्माग्य की बात यह है कि इस कहमीर की स्थिति को 
नष्ट अध्ट करने वाऐ मुख्यत- वहां के कतिपय वही नेतः अपने आपको 
सदा हो राष्ट्रवादी ( नेशनलिस्ट ), समाजवादी ( सोसलिस्ट ) तथा 


धर्म निरनेक्षता मे आस्था रखने वाले ( सोक्यूलर ) अग्रणी घोषित कर 
बड़े-बडे राष्ट्रीय नेताओं फो भ्रम मे डाले रखा | इनमे सर्वप्रथम लीवबिये 
शैरे कश्मीर, मरहुम शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को जिनको अब भी देश 
के बड़े 'सेक्यूलर' तथा राष्ट्रीय नेताओ मे ही गणना को जाती है हम 
उनको भनन्‍प विशेषताओं का बहा पर विस्तारभय से उल्लेख न करते 
हुये एक दो बातों पर थोड़ा-सा विचार करेंगे कि अपने सारे राजनीतिक 
जीवन मे कमी उन्होंने एक भी ऐसा उबाहरण प्रस्तुत नहीं किया कि ये 
इस मारत देश के वादत्तियों को एक राष्ट्रीयता, एक विचारधारा, या 
उनको मावनात्मक एकता के पक्षधर रहे हो । उल्टा जहाँ तक उनको 
शक्ति काम करती रही । वे अलगाववादी प्रवुत्तियों का ही परिचय देते 
रहे । जसे-- 
१-एक राष्ट्रीय नेता के रूप मे १९८६ से उनको सर्वप्रथम भारत 
की तत्कालीन सँविधान सभा ( कान्सीट्यूशनल एशेम्बली) का सदस्य 
बनायो गया । वहाँ पर उन्होंने अपने धनिष्ठ मित्र तथा प्रशसक श्री नेहुरू 
के हृदय तथा मस्तिष्क पर पूर्ण रूप सो प्रभाव डालकर कद्प्रीर के लिये 
धारा ३७० जुड़वाई । इसके पश्चात कश्मीर के लिये प्रयक साँविधान 
प्रथक ध्वज, प्रथक रेडियो कक्मीर, एक और प्रधान मन्त्री एक संदरे 
रिपासत' यहा तक कि मारत को सर्वोच्च न्वायालय की परिधि रो 
बाहुर एक अलूग 'सलतनत' स्थापित कराके हो वहा हो उठे। तत्पश्चात्‌ 
अपनी उसी प्रथकताबाबी नीतियों का अन्धाधुन्ध पालन करते-करते 
१९५३ मे अपने उस परम मित्र तथा भारत के तत्कालीन प्रधान मत्री 
के उपक्ारों तक को भूल कर उनके हो नहीं अपित देश की अखेंडता 
तक के प्रति भी विद्रोह करने सो उन्होने सॉकोच नहीं किया । उनकी इन 
देशघातक चालो को माँपने के पदचात ही जवाहरलाल नेहरू ने इस 
ढोगी तथा अलगावबादी "नेता” का तुरन्त ही पत्ता कटवा दिया था । 
जिसके फलस्वरूप वे पूरे १८ वर्ष तक माने हुये वागी के रूप से 
अपने एक और सहायक अलगावबादो अफजल बेग के साथ कई कारा- 
गारो की झोमा बढ़ाते रहे । 


इन दोनो राष्ट्रीय नेताओ ने जो भारत विरोधी विचारधारा तथा 
प्रथकताबादिता की भावना को अपने उस कारावास को अवधि में प्रधा- 
रित किया वह किसी से छुपी नहीं । उनके हो कायकाल से वहाँ पर 
हिखुओो के साथ भेदभाव, नौकरियों तथा उच्च शिक्षाओं के प्रवेश में 
पक्षपात आदि को सेंकीर्ण नौतियां पनपी । बडे ही सृक्ष्म रूप से हिन्दुओं 
का कश्मोर घाटी से पलायन कराने को नीतियाँ तब ही से अपनाई जा 
रही थीं। शेत्ष साहुब तथा उनके परिवार जन अब जनम्त मोर्चे के 
समर्थक बनें । 

२-२२ वर्ष तक कलाबाजियां खाते-खाते जब यह दोनो 
तथाकथित 'राष्ट्रीय' तथा 'सोक्यूलर' नेता पुन. १९७५ मे कश्मोर को 
राजगह्दी पर आरूड हुये । तो अबने स्वभाव के वज्ञीमृुत होकर दोनो ने 
अपने पुराने अपमानो का बदला चुकाने के अभिप्राय से रहो सहो 
मारतोय लंस्कृति का जन्मू कश्मोर राज्य हः सकापा करने को ओर 
बड़ी तनमपता से अपनी शक्ति लगाना आरम्म किया। दोनों तो सिद्धात 
से पक्के 'कट्टरपथी' थे ही अब उन्होंने धोरे-घोरे कश्मोर को भारत के 
तिरगे झण्डे तले ही एक सुस्दर हो 'प्ितोी पाकिस्तान का' रूप दिया । 

( क्रमश ) 


ड़ आ्यंमित्र _ 
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जम्म्‌-काश्मरमें साम्प्रदायिक 
दंगों के बाद उत्पन्न हुई 
स्थिति पर- 


क्री राममोपाल शालवाले, प्रधान सा्यदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा को जांच रिपोर्ट 


सार्गदेशिक आप॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री रामगोपाल शाल- 
वाले, अपने अस्प सहयोगियों के साथ ३१ भार्च से २ अभ्रल १९६६ 
तक काइमोर धाटी को यात्री पर गये थे । उनको इस यात्रा का उद्दे हुये 
वहां हाल ही मे हुए साम्प्रदायिक दंगों के पश्चात्‌ को स्थिति का स्वयं 
सोके पर पहुच कर अध्ययन करना था। उन्होंने काइमोर घाटी के 
वक्षिण भाग से स्थिति उन सभी गाबो का निरीक्षण किया जो इन बगो 
से प्रभावित हुये थे और वहां के निवासियों से व्यक्तिगत रूप से बात- 
जोौत की । २० फश्बरो १९८६ को दिन के १२ बजे गाजोगुड से बारा- 
मुल्ला तक के लगभग १२० किलोमीटर में फंले हुये भूसाग में स्थिन 
गांवों पर एक साथ हमले हुये । इससे यह स्पष्ट मालूम होता हे कि यह 
हमले पृथ सुनियोजित योजना के अनुसार किये गये थे और इस षड़येत्र 
का मुख्य उहंइपय काइमोर घाटो के अल्पसल्यक हिस्दुओं की जान, सारू 
ओर इज्जत को नष्ट करना था। श्री शालवाले अनन्तताग के रास्ते में 
वगा प्रमाबित स्थानों पर भी गये । बिजबहेडा स्थत शिव-मन्दिर से 
जझिवलिंग, नन्‍्दी, गणेश तथा अन्य छोटो-छोटी मूर्तियों को बुरी तरह 
तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया गया था। अनन्तनाग ३ मील दूर ौहिधत 
वाबपोह मे तोन हिन्दू दुकानों को लूटा गया, तीन मन्दिरों को जलाया 
गया । तेरहु मकानों को सी आग लगाई गयी थी, जिससे लाखो रुपयों 
का नुकसान हुआ। वे घातो लोक मक्‍न ओर गौतमनाग भी गये । 
सबसे अधिक नुकसान घानों में हुआ | वहां हिस्दुओ के अधि- 
कादा सकात जलाकर राख कर दिये गये थे ओर प्राय प्रत्येक मकान 
को लूटा गया था। लोक मबन में तीन मन्दिरो और एक घम्ंशाला 
में झ्ञाग लगा दो गई और वहा का सारा सामान, विस्तर, वतंन आवि 
रूट लिया गया। गौतसनाग का दृदय मो बड़ा करुणाजनक था। वहाँ 
एक नव निश्चित दुपजिले मदिर को ध्वस्त कर विया गया था । 


हिन्दुओं को सामूहिक एवं ब्यक्तिगत रूप सो तग करने को शिका- 
यतें मो सुनने को मिली । हुर स्थान पर श्रो शालयाले के सासते एक 
ही प्रश्न उठाया गया कि काइमीर धाटी में अल्पसंख्यकों का भविष्य 
बया है? ओर उनको सुरक्षा को क्‍या गारण्टी है? इन स्थानों पर बच्चों 
बूढ़ों, महिलाओं ओर युवकों के चहरो पर घवराहुट ओर भय की छाप 
स्पष्ट दिखाई बेतो थी। भी शालवाले ने उन्हें आइवासन देते हुए कहा 
कि वे धंध॑ रखें ओर अपना साहुत न छोड़ें । वे राज्य सरकार के तथा 
केरद्रीय सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से मिलकर इस मामले पर 
बातचीत करंगे ओर काइमीर के अल्पप्तत्थकों की समस्या का हुस ढ़ ढ़ने 
का प्रयत्न करंगे । 


श्री ज्ञालवाले को यहू मी बताया गया कि पाकिस्तान, बगलादेश, 
बिहार भौर तिव्यत से आकर बहुत लें मुसलमान काइमीर घाटी में 
स्थायी कप से बस गये हैं और आइचय की वात तो यह है कि उन्हें 
स्थायी निवास के प्रभाण पत्र मी दे दिये गये हैं। अब कि वहां सर्दियों 


__२७ अप्रैल १९८६ ई० किक 


जि जा 5 





जं्जजिजी जि जी 


से रहने बाले हिस्दुओ, काइमोरी पडितो को यह प्रमाण पत्र नहीं दिये 
गये हैं । जिरहोंने यह प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भी लिये थे, उन्हें भी अब 
तरह-तरहसे परेशान किया जा रहा है । वहुत से पुल्लिम संगठन जिनसे 
जमाते-इस्लामी, जमाइते-तुलबा ओर अल्लाह ए-वाला प्रभुख है, काइ- 
मीर घाटी में भारत विरोधी प्रचार मे लो हुये हैं औौर खुले आम भमाश्त 
विरोधो नारे लगाते हुए घूमते हैं । 


श्रीनगर से बेहली रॉोटते हुए भी शालवाल ने जम्पू-फाइमोर के 
गवनर श्री जगमोहन से शरोब आधे घण्टे तक काइमोर की समस्या के 
बारे मे बात को। और उन्होंने वहा जो कुछ देखा ओर सुना उससे 
उन्हे अवगत कराया । उन्होंने गवनंर को यह भी बताया जो लोग 
समाज विरोधी कार्ंवाही मे पकड गये थे उम्हे भी अदालत ने था तो 
बसे हो या जमानत पर छोड़ विया है । क्योंकि पुलिस ने जानबुझ कर 
निर्धारित १४ दिन की अवधि में उनके चालान कोट में पेश नहों किये 
थे , इस तरह जिन्होंने लहमार, आगजनों और हुत्या जंसे अपराध 
किये थे, वे मी अब खुले आम घूम रहे हैं। फरवरी १९८६ मे हुए दंगो, 
के वाद मी कई स्थानों पर अल्पसस्यको पर हुमहो किये जा रहे हैं । 
ऐसी कई घटनायें श्री शालवाले ने गबनेंर श्री जगमोहन को बताई । 
श्री जगमोहन ने श्री हालवाले को आश्वासन दिया कि जम्मू-काइमोर 
में अल्पराख्यकों के जानमाल की हुर सम्भव रक्षा की जापगी और अप- 
राधियों के विरुद्ध कड़ी कायंबाही की जायगो । सब स्थिति पर विक्ार 
करके श्री शाल वाले ने निस्न सुझ्नाव प्रस्तुत किये । 


१--- फाइमोर को राज्य सरकार और भारत सरकार सारी स्थिति पर 
गंमोरतापूर्वक विचार करे और मविष्य में काइमोर धाटी में रहने 
वाले अल्पसंख्यक ( हिन्दुओं ) की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध करें। 
समाज विरोधों विधघटन कारो तत्वों की गतिविधियों को सख्ती रो 


दबावा जाय । 

२- काइमोर की राज्य-पुलिस बहुस॑स्यक सम्प्रदाय को पक्षपा- है । 
इसको जाँच करके भवाछित तत्वों के विरुद्ध उचित कार्यथाही 
की जाय । 

३- घाटी में रहने वाले अल्पर्शाल्यकी के जानमालछ को पुरी सुरक्षा को 
गारण्टी दी जाय । 

४- जम्मू-कांइ्मीर तथा पजांब्र मे ही रहो हिसके घटनाओं को वबाने 


और समाज बिरोधोी तत्यों को नष्ट करने के लिये भारतोष रावि- 
धान मे उचित सांशोधत किए जावे 


शोक संम्वंदना 


श्र देवीदास आये, उप प्रधान समा ( आये निवास-गोविन्द मगर 


कानपुर ) के सुपुत्र प्रिय बिजपकुमार जो के आकस्मिक निधन पर सभा 
शोक व्यक्त करतो है । 


परम्तपिता परमात्मा से प्राना है कि विवगत आत्मा को सबुगति 
प्रदान करे तथा समस्त वु खी परिवार को इस असहुनीय दु ल को सहन 
करने की शक्ति प्रदान करें। 


मनमोहन तिवारो मन्त्री आएं प्रहिनिच्तचि समा उ> प्र० लक्षन ऊ 


२७ अधप्रंल १९८६ 


क्रान को ईश्वरीय पुस्तक 
सिद्ध करो लेख पर 


मुस्लिम प्रतिक्रिया का उत्तर 


-- स्वामी वेबसुनि परिवाजक -- 
[ अध्यक्ष-बंदिक सस्थान नजीबाबाद, उ० प्र० ] 


[ स्वामी वेदमुनि जो का एक लेख प्रकाशित हुआ उस पर बहुत 
से क्षुब्ध मुस्लिम जनों ने आक्रोश पूर्ण अशिष्ट भाषा से पत्र लिखे, पत्र 
नाम रहित थे । श्री वेदमुनि जो ने उन प्रतिक्रियाओं का शिष्ट रूप से 
उत्तर बिया है । 


आयसभाज में पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था आआदरपुवषक उलसमा 
और पावरी आमन्त्रित होते थे अब यह प्रथा कुछ धीमी पड़ गई है । 
बेदमुनि जी उसो प्रथा के उन्नायक हैं । 


आपंतमाज भारत का प्रहरी है। पदि ईसाई और मुस्लिम धर्म प्रचा- 
रक मारतोयो को गुमराह करके धामिक परिवतंन फराते है तो भाष 
समाज उसका विरोधी है। इन लेखों का प्रकाशन भारतीय जनता को 
आगाह करना है । -सम्पादक | 
सेरा एक लेख “कुरान को ईश्वरोय पुस्तक सिद्ध करो” आयं॑प्तित्र 
साप्ताहिक लखनऊ के चार अडद्भो मे पिछले दिनो प्रकाशित हुआ । इस 
लेख की प्रतिक्रिया स्वरूप जो पत्र मेरे और सम्पावक महोदय के पास 
पहुचे हैं, उन सबकी चर्नाँ करके लेख का कलेबर में नहीं बढ़ाना चाहता 
और प्रद्यसा में आने वाले पत्रों की चर्चा करना तो आत्मइलाघा ही 
होगी । विरोध मे आने बाले एक पत्र पर प्रतिक्रिया स्वरूप इन पक्तियो 
मे उसका उत्तर लिखते लगा हू, जिसकी फोट प्रति सम्पादक महोदय ने 
मेरे पास भेजी है । 


इस पत्र के लेखक ने अपना नाम पता पत्र पर नहीं विया किन्तु 
डाक घर को मुहर से पता चलता है कि पत्र दौराला जनपद मेरठ से 
भेजा गया है। पूरा पत्र आशद्योपान्त गालियो से मरा है। क्पोकि यह 
पत्र कुरान और इस्लाम के पक्ष को पुष्ट करने और हमारी बातों को 
मिथ्या सिद्ध करने के लिये लिखा "या है अत जो गालियां इस पत्र में 
हमार लिये प्रयुक्त की गई हैं निश्चित रूप से वह कुरानी शिक्षा तथा 
इस्लामी सेंस्कृति-सम्पता का महत्त्वपूर्ण अंग और आइना हैं ऐसा मानने 
में हमें कोई आपत्ति नहों। फिर जब यह्‌ गालियाँ हैं (ही कुरानो 
शिक्षा तथा इस्लामी सस्कृति-सम्पता की देन तो हमारे जेसे कुरान और 
इस्लाम विशेधियों के पास सुरक्षित भी नहों रह सकेगी अत इस्लाम 
झौर कुरान के अलूसबरदार इस पत्र के लेखक और उसके उसो जंसे 
दीमो भाइयों तथा हुममजहुब लोगों को हो इन्हे हम इन दाब्दो के साथ 
यापस करते हैं कि हम इन्हे समाल कर रल सकते मे समथ नहीं हैं । 
यहू अपनो प्रिण कुरानी शिक्षा तथा इस्लामो सस्कृति-सम्पता के इन 
प्रतोकों को भपने पास ही सुरक्षित रक्‍्खें | 


हाँ पत्र लेखक को इस बात में हम प्रहता करते हैं कि वह है 
ईमानदार आवसी । उससे अन्य गाछियां तो हमें बहुत वीं, गधे के बच्चे 
और कुरो तक बतापा किन्तु सुअर ओर सुभर का बच्चा नहीं लिखा 
क्योंकि यहू जानता है कि यह उपाधि कुरान-ए-पाक और इस्लामी सेस्‍्कृति- 


आय्येमित्र प्र 


सच्यता का विशेष प्रतोक तिल है । यह केबल सुसलमानों के लिए हो 
सुरक्षित है, अर्प कसी को नहीं बरुदा जा सकता। किसी काकिर को 
इतना महत्त्वपूर्ण और इस्लासो पदक देना सो कलास-ए-करोम तथा 
इस्लाम की तोहीन है अत कोई भी सच्चा सृसलछमान हे किसी अध्क 
सतावलूम्बी को कंसे बर्श सकता है । 


“बिस्मिल्लाह रहमानिरंहीम' का कुरान मे मंजिल १, सिपारा १; 
सूरत १ है। यह पता ही यह सिद्ध करने को पर्पाप्त है कि पहली प्जिछ 
पहुले सिपारे और पहली सूरत की यहू पहुली आदत है । पत्र लेखक 
का कहना है कि न यह कुरान की आयत है और न उसका भाग है। 
हमारा कहना है कि ऊपर विया हुआ पता ही इसे कुरान की आयत 
और उसका भाग सिद्ध करता है, फिर किसी ऐरे-मेरे तत्यू खरे के कहने 
से कोई किस प्रकार सात जायगा कि यह कुरान को आयत नहीं और 
यदि विवाद को समाप्त करने को दुष्टि से मान भो लें तो पहली मजिल 
पहले सिपारे और पहुली सूरत के अस्तगंत होने से बहु कुरान का भाग 
तो निश्चिचत ही है, इस बात से नकार करना कुफ़ है ओर यह कुफ्र पत्र 
लेखक जंसे किसी दौनवार मुसलमान के द्वारा ही सम्मव है, क्योंकि 
यह उसका अधिकार हे कि यह अपनी सजहुबो नाक फो चाहे जिधर से 
पकड़ हम ऐसा कुफ्र कदापि नहीं कर सकत्ते। “तौबा-तोबा! हुम तो 
मुसलमान हो ऋर भी ऐसा कुफ्र करने वाले 'शुनकिरों' पर “लाहोल' 
भेजते हैं । 


यह लिछता है गाय तुम्हारी माँ, बिजार तुम्हारा बाप! हमारा 
यह कहना है कि यह हमारे साँ-बाप साता-पिता शब्दों के अनुरूप हमारे 
जीवन का तिर्माम और पालन-पोषण तो फरते हैं कि जनाब के मां बाप 
सुअर ओर सुभरी तो आपके कुछ भी काम नहीं भाते फिर भी पारस्परिक 
वातलिप में एक दूसरे को सुअर और सुअर का बच्चा कहकर आप छोग 
इन्हे अपने मा बाप स्वोकारते रहते हो । हाँ, एक बात है कि गाय- 
बिजार (साड) इसलिये हमारे माता-पिता हैं कपोंकि वहू हमारे जीवन 
का पालन-पोबण करते हैं किम्तु आप तो अकारण ही सुअर-सुअरी को 
मां-बाप स्वीकारते हो। सम्भव है यह इस्लामी उदवारता 
का प्रतीक हो | मॉ-बाप तो गाय-बिजार आपके भी हैं क्योंकि बह 
आपके जीवन का भी निर्माण ओर पारूत करते हैं कि आप हो नालायरू 
सन्‍्तान जो उनका उपकार मानकर उन्हें ईमानदारी सें माता-पिता 
स्वीकार नहीं करते और वास्तविक अ्थों मे इन माता पिताओ को मार 
कर खाने का महा पाप करके अपने कुसन्तान होने का परिचय देते हो 
तथा कृतघ्नता का पाप कर नरकारित ( नार-0 दोजल ) में जलने का 
( तोज्ञा ) तंयार कर रहे हो । 


पत्र लेखक ने यह भी लिखा है कि “तुम्हे कुरान या इस्लाम के 
बारे मे क्‍या जातकारी हो सकतो है । उस यह पता होना चाहिये कि 
उस जंस सूलों स कुरान और इस्लाम के बारे से हमे अधिक जानकारी 
है । यहु दूसरी बात है कि इस्लाम जेसी निरूम्मी और निम्न कोटि की 
विचारधारः के विधय से विचार करके हुम अरना समय बिनध्ट नहीं 
करना चाहते । यह तो भोबेदुलहला स्ला आजमी ने एक भर यन्त नेहूदा 
बपान देकर ओर इस्लाम के भक्तो ने देश के कोने-कोने मे उसे बजाकर हमे 
इस विषय मे लेखती उठाने को वाध्य कर दिया । इस्लाम और कुरान 
में क्या है, इन गालिब के शब्दों मे हुम इस व्यक्त करते हैं-- 


हमको मालूम है जलत को हुकोकत सारी । 
विल के बहुलाने को गालिय ये खपाल अच्छा है ।। 


ओर हमें पता है इस्काम की अताअत हुजरत मोहम्मद ही डस्नस 
( ४#ष १८४ ९ पर ) 


“अनमोल वचन 


( श्री सन्दलास पाहुबा, मनन्‍्त्री, आय समाज, थापर नगर, 
मेरठ २५४०००१ ) 


( शारीरिक, आत्मिक एवम सामाजिक शाभ ) 


(क) भ्रातःकाल उठते ( सूर्य निकलने से पहले ) ब्रह्म महूरत मे, प्रभू 
का धत्यवाद करें। 


१- रात्रि का रखा पाती [तांबे के बतेंतन में ) पी शौच जायें। 
बतंत को मुह न लगायें। 


२-_ शौद्ध समय वात मिलारर बंठें । ३-पदचात हाथ मुह थो, मह 
में पानी मर कर दस बार छोटें आख़ों से मारें म ह का पानी 
निकाऊर दिया करें| 


(ख) व्यायाम-शरीर स्वस्थ है तो (१) तेल मालिश्ञ, स्तान, प्राणा- 
पास, आसस, सर आदि अबद्य करें (२) सन्ध्या प्रार्थना 
अग्नि होज, मजन आदि ( ३ ) धर्म के १० लक्षणों को व्याख्या 
सत्यार्थ प्रकाश के ५ वें समल्‍ला में नित्य पढ़े ( कभी पाप नहीं 
करेंगे ) शान बढ़ाने की पुस्तक पढ़े ओर आगे बढ़े प्रत ८ बजे 
लक । नाभि एवं नासिका में शुद्ध घी या सरसों का तेल नित्य 
लगाया करें। 


पारियारिक सामाजिक कार्यों से निक्टकर (१) मोलन सारिविक 
पौष्टिक, शौघ्र पणने वाला (२) मोजन से आधा धन्टे पहले या 
थोच में थोड़ा नल लेवें, मोजन के वाद एक या बो धस्टे में खूब, 
जल पीयें । (३) भोजन करते समय हो सके तो बोलें नहां, 
थोड़ी भूल्त रहने पर छोड देवें एक चबा-चबाकर खायें। 


(ग) 


(घ) भोजन के पदचात-(१) तुरन्त पेश्ञाब करें (२) फिर दांत 
जाधि साफ करें म हु से पानो भर आँखों में छींटें मारे बार-बार 
मं हु का पामी मिकाल देवें, ५ बार हस क्रिया को करें (३) कम 
से कम १५ मिनट तक लेट जायें, पहले दायें करवट फिर बाय 
करवट पहचात सोध ( ५-- ५५५ ) सोॉंफ भी ला सकते हैं । 


(य) धन उपाजंस-आप कहीं मी काय॑ करते हैं ( १) समय पर 
पहुच कर बिना प्रवद्न किये काय॑ में लग जायें / प्रशंसा को 
प्रतोक्षा न करें निन्‍दा में क्रोधित कदापि न हों (२) परमात्मा 
को सवधा सर्वज्ञ जान कर कुकम से बचे। (३) देश, जाति, 
समाज एव परिवार के हितो का मी ध्यान रखें, परन्तु किसी 
फोसत पर मो मस्तिष्क में तनाव पंदा न होने दें। दानशोलछ 
बे । 

(९) राजि भोजन- ( १) सिलने वालो को सुख-दु ख को खबर 
लेयबें, सन्‍्ध्या सजन परिवार से मिलकर करें (२) सोने से ३ धन्टे 
पहले मोजन लेब (३) सोने सो एक घन्‍न्टा पहले दूध पिये यथा 
शक्ति बावाम केसर च्यवन प्राज्ष आदि भी ले सकते है। व.द्ध तो 
सत शिलाबीत विशेष कर शोत ऋतु में गेद्य के परामशं से ले । 


' लक) सोने से पूें-(१) घूमना जरूरो है (२) लघुशका आदि दात 


आय्येंमित्र 





२७ गप्रल १९८६ ई० 


निवेदन 
निर्वाचन समाचार जिला उपप्रतिनिधि 
सभा से अनुमोदित हो 


समा के भनन्‍त्री महोदय का आदेश है कि सभी समालें जब अपने 
विर्वाचन का समाचार भेजें तो अपने जिला को उप प्रतिनिधि सभा 
के भन्त्रीो अथवा प्रधान से अनुमोदित करा लें। प्राय इसका पालन 
नहीं हो रहा है ओर समाजार सीधे हमारे पास आ जाते हैं। कमो 
विवाद के कारण एक ही समाज के दो समाचार आ जाते हैं। हमे 
सत्य तर पहुचने मे कठिनाई होतो है । 


विनम्र निवेदन हे कि आगासो १ सई १९८६ के बाव कोई निर्वा- 
चन समाचार यदि लिल उपप्रतिनिधि सभा के अधिकारियों द्वारा अनु- 
मोदित नहीं है तो उसे हुम प्रकाशित करने मे असमर्थ होंगे । 
आशा है इस विज्ञप्ति पर वूर्ण ध्यान ढिया जायगा। 
आचार्य रमेश चन्द्र एम० ए० 
सम्पावक 


भूल-सुधार 


दिनांक १६ सा्च ८६ के “आयमभित्र'से प्रकाशित पृष्ठ ९ पर' शुद्धि 
अभियान' के अस्सगंत जिला अ गप प्रतिनिधि समा गोरखपुर के अध्यक्ष 
द्विजराज दार्मां गलत छप गया है ह्विजराज शर्मा जिखा सभा के पुरोहित 
हैं अध्यक्ष नहों । सम्पादक 


-आय॑ प्तमाज बहराइस का ८५वां वाधिकोत्सव विनांक ७ से १० 
अप्रैल ८६ के मध्य घस्टाघर पाक बहुराइच में हुईं एव उल्लास के साथ 
सम्पन्न हुआ । मन्त्री 





सफाई, कपडे ढोले सुती (३) सुरक्षित होकर पीने का पानी, 
रोशनी का प्रबन्ध कर लेशें । 


(बे) सोते समपय-(१) देखें कि आपके पर दक्षिण दिशा मे कदाषि 
नहों। 
(२) परमपिता परमात्मा का चितत कर सोने के ६ सन्त्र अर्थ 
सहित पढ़ । 
(३) वाये करवट सोये या ताधिका स्वास देखकर करवट लेगें । 


(स) संहुष्ट रहने के साधन-धमं, अथथ, काम, मोक्ष-वे करो 
मिलेंगे ईश्वर जोब प्रकृति का स्वाध्याय करें । सत्शांग मे धासिक 
बिद्वानो के विचार अद्धा सो सुने । 


घर में पथाशक्ति आवद्यकता अनुसार प्रयोग करे-शहूद, बादाम, 
मनक्‍का, अजवाइन, छूआरा, हल्दी, त्रिफला, तुलसो, कालोमिर्चा, 
इलायचो, म्रब्वा, अंबला, गुलकन्द, सोफ, मुलहटो, लहसून, 
केसर, अदरक, च्यबन प्रा, मक्खन, वही, पनीर, नोंबू, मौसमो 
फल, खोरे, सरबूजे के मगज, चने मक्‍का का आटा, सब्जी, गाय 
का दूध आदि। 


(८) 


मोजन मे सलाद या फल आवि अवदय लेगें परन्तु सब पानी 
में धोकर । 


_२० थप्रे् १९८६ ई० 





आवश्यक सूचना 


हैदराबाद सत्याग्रह . स्वतन्त्रता सेनानी पेन्शन 


जसा कि पहले भी सूचित किया जा चुका है, मारत सरकार ने 
हेदराबाद सत्पाग्रह मे जेल यात्रा करने वाले आय॑ बीरों को स्वतन्त्रता 
सेनानी पेन्शन वेना स्वीकार कर लिया हे । साथ ही अब यह भी निदि- 
खत हुआ है कि सावंदेशिक सभा द्वारा प्रमाणित सत्याग्रहियों को पेन्शन 
दो जायेगो । इस समय तक जितने मी प्रार्थना पत्र समा के कार्यालय 
में प्राप्त हो चुके हैं उनकी सूची भारत सरकार गृह मन्त्रालय को भेज 
दो गई हैं। यवि किसो आय बन्धु ने, जिन्होंने हेवराबाद सत्याग्रह से 
भाग ल्या हो, अमी तक अपना प्रार्थना-पत्र न भेजा हो तो वे उसे ३० 
मई सन्‌ ११८६से पहले पूर्ण विवरण सहित जेज दें । मारत सरकार द्वारा 
यह तारीख अन्तिम रूप से निश्चितत की गई है । इस तिथि के बाद 
आने वाले किसी भी प्राययंता-पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा । 


विनाक १२ साउथ 7९८६, रामगोपाल शालवाले 
प्रधान, सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा बिल्ली 


सभा प्रचारक ठा० गजराजसह को सझिश्नाना (मुजफ्फरनगर ) 
से प्राप्त वेदप्रचार निमित्त, दान एवं दान दाताओ की सूची 


५१) श्री नारापण दास जी प्रधान जी ५१) श्रोज्पन्ति प्रसाद जो 
उप प्रधान ५१) श्री अशोक वहादुर २५) क्री जय भगवान वात जी 
१४) श्री जगदीश प्रसाद १५) श्री माम राजतिह जं ११) श्री मान्‌ 
प्रकाश जो ११) भी जय प्रकाश जी ११) श्री राम स्वरूप ओम प्रकाश 
जी ११) भ्री दुर्गादास जी प्ुप्वा ११) श्री अजिलोकचन्द्र रविन्द्र कुमार 
बजाज १०) श्री घन प्रकाश जो गर्ग ५) श्री वेद प्रकाश जो ५) श्री 
जिलोक चन्द्र जनरल मर्चेन्ट । १८३ 


वेदिक विवाह 


बि० १२-३-८०६(अपरान्ह ) चि० अजय मेहरोत्रा एवं आयु« प्रीति 
( पूर्व नाम कुमारी पेढ्रिस एन० ग्रीन ) का शुम विवाह संस्कार 
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ मे पूर्ण वंबिक रोत्यानुसार सम्पन्न हुआ । 
उपस्थित विश्ञिष्ट गण मान्य व्यक्तियों ने तव बर वधू को सुल्वद दोधं 
दाम्पत्य जीवन का आज्ञोर्वाद विया । 
ज्ञानकुष्ण प्रचारक आयंमित्र 


शोक समाचार 


दुखद समाच!र है कि आय समाज जोतपुर पूर्वी चम्पारण ( बिहार) 
के मनन्‍्त्रो श्री माधवानन्द आय॑ के जाता भ्री लालप्रसाद जो आय॑ का 
विगत २६ जनवरी ८६ को आकस्मिक निधन हो गया । प्रभु दिवंगत 
आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिगार को थैय॑ प्रदान करें । 
हंगाददासा 


-आपय॑ समाज लार ( देगरिया ) के साँयोन्‍्करटण मे श्री गयासिह 
ठेकेदार के दादा जो का अन्त्येष्टि-संस्कार पुर्ण गैरिक रोत्यानुस्तार दि० 
२१ माह ८६ को आचाय रामजानी आय हारा सम्पन्न हुआ । 

सस्त्री 


जाय्यमित्र ७ 





अन्तर्जातीय विवाह विभाग की स्थापना 


यह आवश्यक है कि हिन्दू अपनी सन्‍्तानों को शादियां गुण-कर्म, 
स्वमाव के आधार बर करे | इस उदय को पूति के लिए आय॑ समाज 
( अनारकली ), सन्दिर भाग, नई विल्‍लो में एक अस्तर्जातीय विवाह 
बिमाग को स्थापना को गई है। इस बात का घ्यान रखा जाता है कि 
विवाह मे वहेज बाधक न हो। अब तक लगभग ८५ अन्‍न्तर्जातोय 
विवाह सम्पन्न हो चुके हैं और सब दम्पति सुलो हैं। आफिस का समय 
प्रात --११ से ५ बजे तक है । साय ५ बजे से ७ बजे तक व्यक्तिगत 
बातचीत के लिये सुरक्षित है। विवाह इच्छुक युवक-युबती अथवा उनके 
सरक्षक निम्न पते पर सपक करें । 


-डा० मदनपाल बर्मा, 

अधिष्ठाता, अन्तर्जातीय विबाहु विभाग 

आये समाज ( अनारकली ), मन्दिर सार्ग, नई विल्‍्छो, 
नोट-सेवा नि शुल्क है । 


निर्वाचन 


आय॑ समाज भेसी (मुजफ्फर नगर) आय॑ समाज थापर नगर मेरठ 
प्रधान श्री शिशुपाल जी आय प्रधान भ्री शाँति स्वरूप जौलो 
मन्‍्त्री श्री सुलबोर घ्िह भाय॑ मनन्‍्त्री श्री तन्दलाल पाहवा 
कोषा० श्री रामशरण जो कोषा० णो रामनाथ चोपड़ा 
भायष॑ समाज सम्भल (मुरादाबाद) 
प्रधान श्री जगदीश सरन 

मन्त्री भरी नरेन्त्र प्रकाश भाय॑ 
कोषा० श्री सत्यवीर 


आय समाज अल्मोड़ा 
प्रधाना भौमतो कुसुम अग्रवाल 
मम्त्री श्री जयदत्त उप्रती 


कोषा० भ्रो पुरन सिह 


बाय समाज रानोमनडो इलाहाबाद 
प्रधान श्री शिवशकर लाल 


सन्‍्त्री श्री कु वर शेग्वर कुमार 
एडवोकेट 


कोषा८ श्री आर० डी० सिह 


आय॑ समाज श्र गार-नगर, आलम- 
बाग लछ्वनऊ 

प्रधान श्री आचाय वेदब्रत अवस्थों 

मन्त्री श्री वेदपालत जो 

फोषा८द श्री डी० आर० नन्‍वा 


आय॑ समाज जीतपुर पृर्वोच्म्पारण 
( बिहार ) 

प्रधान भ्री रामचन्द्र चौधरो 

मन्त्रो श्री “० माधवा नन्‍दाय॑ 

कोया० श्री साधु प्रताद चोधरो 


आये समाज ब्रह्मपुरी मेरठ 
प्रधान शो रोशनलाल 
सन्त्री श्री चन्दरपाक्त भाय॑ 
कोया० भ्रौ यद्ावन्त पस्लविह्‌ 


स्‍त्री आय समाज सीसामऊ, कानपुर 
प्रधान श्रीमतो शजिकाता शास्त्री 
मत्राणी श्रीमती स्वर्णकु&।री अरोडा 
कोषा श्रीमती शीक्षवती सक्सेना 
आप॑ समाज सीसामऊ, कानपुर 
प्रधान श्री लक्ष्मण कुमार शास्त्री 
मन्त्री श्रो जयवन्तराय लाम्बा 
कोषा० श्री बेदपाल जो 


शोक प्रस्ताव 
आय॑ समापन, हरदोई के 
साप्ताहिक अधिवेशन में उपस्थित 
समस्त पदाधिकारी एज सदस्य 
आय॑ समाज, हरदोई के भू० पु० 
प्रधान एग अवकाज्ञ प्राप्त न्‍्याया- 
धोदश स्व० भरी सुरेरद्र विक्रमसिह 
की धमंपत्तोके व्वर्गवास पर झोक 
व्यक्त करती है और ईइवर से प्रा- 
थंना करतो है कि दिशंगत आत्मा 
को थिर शाति प्रदान करें ओर 
शोक सन्‍्तप्त परिणार को घधेय॑ 
वहन करते को दाक्ति दें । 
आय समाज, हरबोई के समस्त 
पदाधिकारी एथ सदस्प बरचु 


चर आय्यंचित्र 
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दो नासी विदेशों हिन्द्‌-धरममं-प्र मियो 
का दुःखद निधन 


दे वाण्डर दंट बाज इस्डिया' और 'स्टडोज इन हन्डियाज हिस्दी 
एण्ड कल्चर जंसी विदव-विख्यात पुस्तकों के लेखक, तथा हिस्वू बहांत 
के प्रकाण्ड पंडित प्रोफ्सर आभंर एल० बाशम का वु.खद निधन समी 
हिस्दुओं के लिए एक स्तव्धकारी घटना है । ७२-वर्षीय प्रोफेसर बाशम 
का लिघतस पिछले दिनो कलकत्ता में हुआ, जहां वें एशियाटिक सोसाइटो 
के लिये 'विजिटिंग प्रोफ़ेसर के रूप मे कार्य कर रहे थे । पिछले वर्ष से 
वे 'मारत-विद्या विश्वकोश' नामक एक बहद ग्रथ के सम्पादन-सॉकलन 
कार्य में मी व्यस्त थे । उनके आकस्मिक निधन से यह महत्वपूर्ण कार्य 
मी अधूरा रह गया। अपने धमं ब संस्कृति से प्रम॑ करने वाले हिन्दू 
सर्वेजष उनकी पावन तथा मधुर स्मृति को अपने मन से सांजोये रहेगे। 


हिन्दू धर्म से गहरी आस्था रखने वाले एक अन्य विदेशी विहान 
थे ८१ बर्षोष क्रायस्टोफर ईशरबुड, जिनके निधन से पिछले दिनो 
हिन्दुओं को एक और गहरा घक्का छगा। वे १९४० में हिन्दू पं मे 
दोक्षित होकर दक्षिण कंछोफ्रोतियां को वेदांत सोसायटी के एक आधम 
में एक संस्यासो का जीबन ब्यतोत कर रहे थे । 


ईदारबुड का जन्म ब्रिटेनमें हुआ था। वे प्रस्यात ब्रितानी उपन्योस- 
कार, साभरसेट समाप्त के परस सत्र थे, और यांस ने अपने सुप्रसिद्ध 
उपन्यास 'रेजर्स एज' के होरों को कल्पन। ईशरव॒ड़ को ध्यान से रसकर 
को थो। उपन्यास का होरोबड के समान ही आनन्‍्तरिक शाति की खोज 
मे मारत आता है। मांम ने स्वयं ईद्रवुड़ के कहने पर अपनी सारत- 
यात्रा के दोरान मह॒थि रमण के वह्ंत किए थे। ईशरबड़ ने, गोतो 
पातनलि कृत योग सूत्र” शकराचाय तथा रामक़ृष्ण पर पुस्तक लिखी 
थीं। ये पुस्तक इस तथ्य की परिचायक हैं कि उन्होने हिन्दू घमं तथा 
ददान का गहन अध्ययन किया था । 

हिन्दू धर्म के इन दोनों परम प्र सियो को हमारे झतझ प्रणाम । 

मारत कल्याण मंच को ओर से, 

सदाजीबतलाल चन्दूलाल 


शोक प्रस्ताव 


भाष॑ छत्रो समांज सीसामऊ कानपुर को उप प्रधाना तथा श्री डा० 
सुखदेव जो की माता श्रीमती माता सरस्वती देवों का सक्षिप्त 
बोसारो के बाद ८६ वर्ष की आयु मे वेहाबसान हो गया। इसी प्रकार 
भ्रायं समाज सीसामऊ के 9तिष्ठित अन्तरग सदस्य श्री सुन्दर दास जो 
का ८२ वर्ष को आयु में बेहान्त हो गया हैं। बोनों दिवगत 
आधत्माओं को सदगति व शांति के लिये आय॑ समाज सौसामऊ से शोक 
सम्र।में ईइवर से प्राथंना को गई। तथा वोनों दिवगत आत्माओ के शोक 
सम्तप्त परिवारों व सम्बन्धियों को इस महाततम वियोगकों सहन करने 
के लिये धंयं व शांति प्रदान करने की प्रा्यंता की गई । 

लक्ष्मण कुमार शास्त्री 

-आयंसमाज हरजेशानगर कानपुर ७ के प्रांगल मे दिनाँक २८ सा 
१९८६ को १० आय॑ वोरों का स'पूहिक यज्ञोपवोत (उपनयन) सस्कार 
हुमा । जिसमे आय॑ वीर सिम्मूराम, हरोराम, भूपेश आयं, विप्लब 
शरकार, सुरेश मलिक, राप्त अवध प्रसाव, ओमप्रकाश, कु० शारवा 
जशदि का पज्ञोपवोत संस्कार हुआ | पुरोहित का कार्य प० विश्वसिन्र 


मरेधावी कुलपति गुदकुल सिराधू इल,हावाद ने किया ' -मत्त्री 
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श्री देबीदास आये को पत्र शोक 


प्रतिद्ध आय॑ नेता तथा आप॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के उपप्रधान 
कानपुर निवासौ भ्री देबीदास आयंके कनिष्ठ पुत्र जिनकी आयु २६ वर्ष 
के लगमग थी और एडवोकेट थे उहोंने विगत २९ सार्य फो सॉशिक 
विच्छिप्तता के कारण आत्म ह॒त्या कर ली । श्री देबोदास जी का परि- 
बार अभो उनको पतनो की मृत्यु के शोक से उबर नहीं पाया था कि 
यह बोहरी दु ख्द स्थिति सामने आयो । कहते हैं कि उनका यह पत्र 
कई यथों से माँशिक कप से अस्बवस्थ था और किसी भौ प्रकार को 
घिकित्सासे उसे लाभ नहों हो रहा था तथा अपनो माता को मृत्युके उपरात 
बहुत ही विच्छिप्त रूप से रहने लगा ओर एक दिन इस पाशबिक कृति 
के साथ अपनी सासारिक यात्रा समाप्त कर दो। 


आयंमित्र' श्रो देबीदास आय को इस शोक पूर्ण स्थिति में उनके 
दुख का साँमागो है साथ ही प्रभु हो प्राथंना करता है कि दिवंगत को 
शांति ओर दु खो परिवार को धैर्य प्रदान करे। झाय॑ प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री प० इन्द्रराज जी और मस्त्रो श्री सनमोहन जो तिबारी ने 
सम्वेदना प्रकट की तथा श्री आय का परिवार घयं धारण कर ऐसी प्रभ 
से प्राथंना की । 


सभा कार्यालय मे मो अपने उपप्रधात श्री देबोदास जी आय॑ के 

इस दु खब थ्थिति के प्रति एक शोक प्रस्ताव पौरित किया गया और 

सम्वेदना प्रकट की गई। प्रभु प्राय अपने मक्तोंकी आस्था एब विश्वास 

को परीक्षा वु खो को देकर लेता है। भी आय॑ जो का जीवन साभा- 

जिक जीवन है समाज की घरोहर है अत थे इस महान्‌ दुख को झेलते 
हुए भी अपनों समाज सेवा पर अडिगरहें ऐसी प्रभु स प्रार्थना है। 
आचाय॑ रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 


जप चर वि 
गुजरात में बंद विद्यालय का उद्घाटन 
९-१० अप्र को 
मह॒ृदथि दयानन्द के स्वप्नों को साकार करने के लिये आय वन 
विकास फामं ट्स्ट रोजड, तालुका-प्रातीज जि० सावरकाठा मे ससकृत 
आएं ्याकरण, निरूक्त एवं दहांन आदि से जेदिक प्रयारक अनाने के 
अनोखे वेब-विद्यालय की स्थापना की गई हैं-- 
कल्याण जो भाई आय॑ महापनत्री 
भायं॑ समाज घाटकों पार बम्बई । 
-आय समाज “राजा बाजार सड़॒डा [ देवरिया ) का तीन विब- 
सोीय ५३ था वाधिकोत्सव १९ सात से ०१ साथ ८६ तक बड़े 
उत्साह एब. उल्लास के साथ मनाया गया। जिसमे आयपिवेशक, 
विद्वान तथा मजनोपवेशक सम्मलित हुये। समारोह अत्यन्त सफल 
रहा । मन्त्री 


--आय॑ समाज खेंड़ा अफगान का छठा वाधिक उत्सव २४, २४, २६ 
फरवरी से बड़े घूम घास से मनाया गया । जिसमे महात्मा आाय॑ भिक्षु 
जी महाराज के ईश्वर विषय पर सारगमित भाषण हुये तथा श्री धर्मेस्र 
छसिह जी आय उप प्रधान आपंप्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के बडे उत्तम 
प्रबचन हुए । सन्‍्त्री झाय॑ समात्त 


-आये समाज मगतपुर गोविस्दपुर ( आजमगढ़ ) का १० वां 
वाधिक उत्सव दि० २२ से २४ मार्य १९८६ तक सोल्लास सम्पन्न 
हुआ । सनन्‍्त्रों 
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( पृष्ट ५ का शेष ) 
तथा आप लोगों की अ्रकीवत का, १ वि के इत दाब्वों से कि- 


कहुता है कौन जाहिद को कि हक परस्त है। 
हूरों पे मर रहा है, शहबत परस्त है ॥ 


जन्नत मे मिलने वाली सुन्दर औरतो ( हुरों ) और सुस्दर लड़को 
( गिलमानो ) के साथ-साथ अनेक प्रकार की शराबों का झाँसा देकर 
पहले तो मोहम्मद ने अरब के अशिक्षित तथा जड़ बुद्धि बहभो को फंसा 
कर मगह॒ब-ए-इस्लाम के नाम से अपने लिये शक्ति बटोरी तथा तत्पइ- 
जात मुसलमान न बनने वालों को तलबार के बल पर घुसरूमान बनने 
को बाध्य किया | खुदा ओर सजहब के नाम पर सक्‍का के मन्दिर में 
आने वालों को उन्हीं बह ओं के हारा लुटवाया, उनकी स्थ्षिया छिनवायीं 
और उनको हुृत्यायें करायी तथा उनमें से कुछ को पकड़कर बरूात 
“लाइलाहा इल्लाह मोहम्मदरं सुलुल्लाह' का पाठ कराकर अपने आप 
को अल्लाह का बारीक बताया । इस प्रकार लाशरीक खदा के साथ 
स्वय ही शिरकत की और अपने साथ-साथ अन्यों को भो मुशरिक बनाने 
का गुनाह कर ढाला । जब उसके पास लुटेरों का बल बडी सखया में हो 
गमा तो आस पास के क्षत्रो पर आक्रमण कर अपना सजहुब फंलाने 
छगा ओर इस प्रकार के अत्याचारों को करने के लिये अपने साथियों 
को "कत्ल करो काफिरो को, जहाँ पाओ, मारो गदंन उनकी और काटो 
पोरी-पोशी” जंसी आवरतें बना-बनाकर लूटमार कत्लो-खून ओर ओरतें 
छोनने जले कुकृत्थ करने के लिए तंयार कर उसका प्रयोग करता रहा 
और इस प्रकार खुदायों पेंपम्बर ओर हस्लाम का मजह॒बो बावशाह 
( खलीफा ) बन बेठा। इसके अतिरिक्त इल्लाम का इतिहास और 
क्‍या है ? यदि कोई इसे झुठलाकर इसके विपरीत तथ्य श्रस्तुत कर हमे 
समझा सके तो हमे उसे स्वीकार करने से कोई ननुन् नहों अपितु 
हादिक प्रसन्नता होगी | हमारी तो मान्यता है कि “सत्य को ग्रहुण करने 
ओर असत्य को छोडने मे सबंदा उद्यत रहना चाहिये।” 


इस मूल पत्रलेलक ने राम ओर कृष्ण को फर्जो कहानी का हीरो लिखा 
है । इसमे तो लिघाकत हो क्‍या है ? हमारा तो चेलेंज है कि इस्लाम के 
पास विश्व भर मे इतिहास का जो बड़े से बड़ा विद्वान हो, उसे साथ” 
जतिक रूप से हमारे सामने लाया जाय भर इत विषय पर हुमारा उस 
से शास्त्रा्थ करा लिया जाय। मूर्खों की दुनियां मे रहू रहा ओर जडमति 
लोगों को लिखी पुस्तक पढ़ लो हैं, उन जडमति सूर्खों की जो किसी 
इतिहासवेत्ता की शाला मे बेठने की तो क्या? उत्तके जूते साफ करने की 
भी योग्यता नहीं रखते | यह पत्र लिखकर उप्त मूर्ख ने हमें उसको अपनी 
वास्तविकता की पोल खोलने को बाध्य कर दिया है । 


वह हमें मुट्टी भर मुसलमानों और ईसाइयों से डरा हुआ बताता है। 
अरे मूर्ख ! 'जागते रहो' की आवाज लगाने वाला पहरेदार चोरो से 
डरा हुआ नहीं होता अपितु चोर ही उसको आवाज से डर कर माग 
जाते हैं । वह तो चोर-उचकक्ों सं नागरिको को सावधान करता है। 
हम मरे हुये हिन्दुओं की सन्‍ताभ से डरते नहों हैं अपितु वेश के कर्णधारों 
ओर नागरिकों को देश मे रह रहे बोर उच्चक्‍कों सं सावधान फरने के 
लिए जाति के पहुरेदार बन कर जन जागरण का स्वर गुड्जाते हैं । 
नेताओं भोर झ्ञासकों को तो हमारा इन शब्दो में आह्वान है- 


एक बात कहुनो है हमको, देश के पहरेदारों से। 
सबल के रहना अपने घर मे छिपे हुए गह्ारों से ।। 
( क्रमश. ) 


आयबेसित्र 


.- लक ली िी ली जी ली जज लल्ल। ऑअजीडजा “जीजा लोड जज ऑज+ | अजाच+ज> जज 


'राम ! तुम्हारा शत अभिनन्‍दन' 
(१) 


राष्ट्र पुष्ष थे विध्य जिजेता, मर्यावा पुरुषोत्त ध, 
महामनुज थे, सत्य शिवम-पुन्दर से भी सुन्दरतस, 
रविकुल के रवि बनकर तुप्तने, नष्ट किया था भुतल-तम, 
युगल्द्दा | हे युग परिवतक | तुम्र उत्तम से भी उत्तम, 


आयं पुत्र | हे वेदपथिक | मारत सुत हे वद्दरथनन्दन 
राम | तुम्हारा शत अभिनर्वन ।। 


महिमण्डल की असुर वृत्तियों का तुमने सहार किया, 
आय॑ धर्म की पर्यावा रख, अगती का उपकार किया, 
अध्यायी रावण का बंध कर, घरतो का उद्धार किया, 
मानवता की गरिसा से, मारत म्‌ का शउल्खार किया, 


बिप्र धतु-सुर सन्‍तो से, मर दिया अममता स्परवन । 
राम तुम्हारा शत अभिनन्‍दन ॥। 


न्याय धर्म का, द्या-प्रेम का, तुमने तान बितान विया, 
यम-नियमों की गरिमा को, तुमने सक्षम सम्मान दिया, 
जगती के जन-जन को तुमने, पुरुषोंचित अभिमान दिया, 
कर स्वस्वय निछावर अपना, काम सभी निष्काम किया, 


नष्ट किया तुमने निर्भय हो, इस धरती का दारण ऋन्दन । 
राम ! तुम्हारा हुत अभिनन्‍वन । 


'सगलमय हो नव संवत्सर' 
(२) 
मगरूमय हो नव सबत्सर, आए नया विहान, 
महिस०्डल पर शांति सुखों का, छाए तया बितान। 
प्रेम-दया-ममता-समता समरसता हो संचारित, 


मानव से सालवता पूरित सदगुण हो सपादित । 
सत्य धर को बिजय पताका अबनी पर लहराये, 


नव संबत में ईश कृपा से, जन जन से नवजोबन आए । 


“राधेश्याम “आये! विद्यावाचस्पति, मुसाफिरलाना, सुल्तानपुर 


8 माज के कजसेव्ट ४९जा ब्कै 
मधुए एठ मबोछर सगीनमआर्यश्आज केओजस्दीभजनेप्द्ा्के | 
द्वार गाये गये इश्व्एभक्ति महरिदियानन्द एवसमाज सुध्शरते परदथ्ित 
3च्चकोहि के भजनेके सवोनम कैसेट मगवाकए | 
हा आर्यस्माज का प्रचार जोएशोर सेकरे। 
न। पथिक भजन)रिल्; गाफर 77 ग्रदक्ततयपफ परशिक्का 
संवोधिक नाकपयिय्‌ कैम | 
2 सत्यवाल पश्चिक >जयाकली प्रयपान प्र कादूमग्रनयाकेश्ेट। 
3 567 - पसिह्द 'फिट्गी गदका अरतौकृप नं ८व दीपक, चोहान्‌ । 
॥ 4 आय भगनावली- परी रागतकाए एव गयकत वदयल तमा । 
| 5 वेदगीताउजौले गैतकाए एगायक सत्यकान विद्वलक्ार 
6 गजनसुध्ा ३० खज्ादेवेदशणदोकी/(शप्यआद्रय बादे गरे परेपरएका। 
अूल्य-वैसेटन । 2 3का कैसेटका 
है. दक तथा पैकिंग व्यय अलग 5या अधिक के से अविमछन जाट अर 


॥ भेजने पर डाक व पैकिज व्ययक्री । गीपी से मगने के लिए 
आदेश के साथ अग्रिम भेजिये । 5०545 


(*अन्आविकियआ 


4।,मुलुण्ड कालीनी 
.: ; / अम्लर्ई-400082 : | 





१० ह आय्यंमिश्र 


मुस्लिम महिला-विधेयक दुर्भाग्यपूर्ण 


(००८ ७ आकर कल कलरे जे पिलसक ५० अप पके 2िनबट+ 2 उदानक पक" अरेकक 3 दिकक पक धन्य ३ कं 5 
ब्ल्ल््ल्जीनाला ऑऑऑजआजजओं | 5 


[ सुसलूमानो के चरित्र पर तीखी टिप्पणी करते हुये शबाना ने कहा, “यह कितनी 
विचित्र स्थिति है कि मुसलमान भारतीय सबिधान और शरीयत, दोनो का इस्तेमाल 
अपने स्वार्थों के लिये करते हैं। जहां फौजवारी के मुकवमों की बात आती है, वे भार- 
तोय दंड संहिता को धाराओं को मानने लगते हैं, यदि थे शरीयत के अनुसार ही चलना 
चाहते हैं, तो फिर चोरी फो सजा के लिये हाथ कटवाने ओर अन्य सजाओ के लिए 
कोड सामे को भो तंयार क्‍यों नहीं रहते ? ” --शबाना आजप्ी 


>-+ कल; 


__ चुना 


स्॑ प्रथम शाहबानों केस में सुप्रीमकोर्ट का निणय तत्पश्चात्‌ मुस्णिम महिला विधेयक फिर राज्य भ त्री 
आरिऊ मुहम्मद खान का त्यागपत्र, इस समय देश की मुस्लिम राजनीति में ही नही, देश भर में चचा का विषय का 
हुई, यह एंक ऐसा विषय बन गया है, णो रली कुचो पत्र पत्रिकाओ और चौराहो-गलियारो की उर्चा का धप ह। 
मुश्लिम तुष्टीकरण की जिस नीति का काग्रेस ने बीजारोपण स्वतन्त्रता के बाद से ही कर दिया था #ाज उसी विप 
वृक्ष का फल सारा दश भोग रहा है । मुस्लिम पसनल ला, अल्प सख्यक आयोग, वक्‍फ बोड आदि ढेरो ऐसे मसले हे 
जो सरकार के लिए स्थायी सिरदढ बन चुके हैं। गत दिनो मेरठ, वाराणसी सम्भन भादि में हुए दगे इसकी ताजा 
मिसालें हैं। कितनी शमनाक बात है कि केवल कुछ वोटों की खातिर सरकार क्ट्मुल्लाओ के आगे झुक रही है, जब 
कि उन्ही की सरकार का एक वरिष्ठ राज्य मन्री बिल के विरोध मे त्याग-पत्र दे रहा है । 


विधेयक का बुद्धिजीवी समाज म घोर विरोध हुआ है । दजनो पत्रकारो, मुस्लिम सांसदों एवं कलाकारा ने भी 
इस बिल का विरोध किया है किन्तु सरकार अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रही । मुस्लिम महिला विशेयक के 
विरोधियों मे एक नई मु०्महि०का नाम जुड़ा है,वह है प्रख्यात सिने अभिनेत्री और विशेषत फ्ल्मों के माध्यम से गा 
जागरण के लिए सघर्ष करन वालौ नारी की भूमिका को जीने वाली शबाना भ्राजमी | शबाना तोन बार सवश्रष्ठ 
अभिनत्री क राष्ट्रय पुरस्कार जीत चुकी है | एक श्रेष्ठ कलाकार के म,थ-साथ शबाना एक बौद्धिक मानसिकता भी 
रखती हैं। वह प्रख्यात शायर कंफी आजमी की दुख्तर और बिख्यात लेखक जावेद (सलीम जवेद) की बीबो हैं । 


१८ मार्च ८६ को आगरा म॑ सूरसदन में हिन्दू-मुश्लिम-एकता एवं सदभावना के रूप में एक शानदार अखिल भारतीय 
महिला मुशायरा' का आयोजन किया गया | शबाना इसी मुशायरे का उद्घाटन करने वम्बई से आगरा आई। मुशायरे 
के बाद पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया भौर सबसे पहला ही सवाल मुस्लिम महिला विधेयक के बार म॑ उनके विचार 
जानने के लिए किया | शबाना ने सजीदगी स इस बारे मे इस तरह फरमाया, “यदि गुजारा-भत्ता विधेयक लागू हो 
जाएगा तो अभागी तलाकशुदा महितराओ को अपनी जिदगी की गुजर-बसर के लिए वक्‍फ बोड के चक्कर लगाने पडें गे, 
अआमतोर पर मुफलिस और अनपढ़ मौरतों क पास ऐसा कोई साधन नही है, कि वे वकफ बोड तक पहुँच सकें, या उनसे 
गुजारे की रकम मांग सकें । 


उनका कहना था कि यह स्थिति नितान्त असम्भव है और गाव देहात की औरतों की हद वहाँ पक नहीं है । 

सुप्रीमकांट के फैसले पर टिप्पणी करत हुए उन्हाने कहा कि “मैं इस हगिज मानने के लिए तेयार नही हू कि 
शाहबानो $॑ मामले में सुप्रीमको्ट का दिया हुआ फैसला इस्लाम, शरियत या कुरान के विरुद्ध है । उन्होने कहा कि 
शरीयत मे इस मामल म कुछ भी स्पष्ट रूप स नही लिखा है, बल्कि गरीयत म यह भी स्पष्ट रूप स लिखा हुआ है कि 
समयानुसार जो भी काय जनहित म॑ हों, उन्हे अवश्य करना चाहिए सुप्रीम कोट ने जनहित को देखते हुए समयानुसार 
फैसला दिया है जो सवथा उचित है । 


यहा यह उल्लेखनीय है कि शरीयत के कानूनो, मुस्लिम पसतनल कानून एवं अन्य कानूनों के सन्‍्दभ में प्रख्यात 
पत्रकार अदण शोरी ने पिछले दिनो चार अर्कों मे लगातार प्रकाशित धमयुग के एक लख म, मीमासा की थी । उन्होन 
भो सुप्रीमकोट के फैसले को भनुचित नही बताया है । आरिफ मुहम्मद खान का ससद मे दिया गया भाषण स्वय एक 
दस्तावेज है जो शरीयत के कानूनों की परतें खोल देता है । 


शबाना ने समान सिविल कोड' की भी जोरदार वकालत को है | उन्होंने वक्‍फ बोड की काय प्रणाली पर 
भी अप्नन्तोष न्यक्त किया | वक्‍फ बोड पर टिप्पणी करते हुए उन्होने कहा, आप स्वय जानते हैं कि वकफ बोड्ड की 
बया हालत है और बह कंसे काम करता हैं । 


मुसलमानों के चरित्र पर तीखी टिप्पणी करते हुए शव/ना ने कहा, “यह कितनी विचित्र स्थिति है कि मुसलमान 
भारतीय सविधान भौर शरीयत, दोनों का इस्तेमाल अपने स्वार्थों के लिए करते हैं। जहाँ फौजदारी के मुकहमों की 
बात आतीौ है, वे भारतीय दण्ड सहिता की धाराओ्षों को मानने लगते हैं। यदि वे शरीयत के अनुसार ही चलना चाहते 
हैं, वो फिर चारी को सजा के लिए हाथ कटवाने ओर अन्य सजाओं के लिए कोडे खामे को भी तेयार क्यो नही 


रहते ? 


... -...0७र७ अप्रैल १९८६ ई० 

शबाना की ये टिप्पिणिया वास्त- 
विक तौर पर संकडो वर्षों से दबी 
कुचसी मुस्लिम महिलाओ को हृदय की 
भावाज है भारत की &€€ प्रतिशत 
मुस्लिम महिलाएं इन कानूनों और 
शरीयत की आड में कठमुल्लाओ मौर 
पुरुषों के शोषण का शिकार रहो हैं । 
यही कारण है कि मुस्लिम महिलाए देश 
की सर्वाधिक अशिक्षित शोषित हैं, 
अल्पसख्यक समाज की दुदंशा का एक 
वहुत बड़ा कारण भी शोषण है। एक 
विद्वान ने कहा है कि यदि पूरे घर के 
बच्चो को शिक्षित बनाना है, तो घर की 
मालकिन को पहले शिक्षित करो | यदि 
मुस्लिम महिला तिल पास हो गया तो 
देश सन्‌ तारीखो में बेशक २१ वी 
शताबली में पहुच जाए, वास्तविकता में 
तो वह १६ वी शत्ताब्दी म बौरतों को 
ले जाने वाला होगा । 

( पंजाब कंसरौ स साभार ) 

-महषि दयानन्द विद्यासविर 
तिकन्दरपुर का वाधिकोत्सव वि० 
२० मार्च ८६ को होलो के पावन 
भवसरपर बड़े धूमधाम हो सम्तायो- 
नित हुआ। इससे विद्यालय ६८६ 
छात्र-छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रवार 
के सॉस्कृतिक कायक्रम सम्पन्न 
हुए । -प्रधानाचाय 


--आवसमाज उसका बाजार 
(बस्ती) का ४९ वां याधषिकोत्सव 
दिनोक २९ माच से १ अप्रैल 
१९८६ तक हुवे एवं उल्लास के 
साथ मनाया गया। -मन्सत्री 


निर्वांचन- 


आयंसमाज सिविल लाइन्स नरहों, 
लखनऊ 
प्रधान-श्री ब्रह्मवत्त जो दीक्षित 
मन्त्रोी-डा० भरी लक्ष्मीतारायण गुप्त 
कोबाध्यक्ष-श्री राजेन्द्रसिह 
- आयेतमाज सऊरानीपुर झांसी 
प्रधान-भ्ी रघवोरसिह परिहार 
मंत्रो-श्री बंशीधर भट्ट 
कोषाध्यक्ष-श्री हरिइचन्द द्विवेदी 
-भआायंससाज नई बाजार बक्सर 
( बिहार ) 
प्रधान-भ्री रामचेतत राय 
मंत्री -श्री अधोष्याप्रसाद आये 
कोषाध्यक्ष--श्री बंशोधर प्रसाद 
-आयंस्माज बड़ोली (अलीगढ़) 
प्रधान-भ्री महेन्द्रपालसिहु भाय॑ 
मत्री--भी चन्द्रषालईसिहु आय॑ 
कोवाध्यक्ष-भ्री सांगेराम भा 


_____२७ अप्रेल १९८६ है०ण_ __ आपर्य्गमित्र ही ११ 


नर्स रशे 2 आ के ऋका 8 अक् कक कफ क ऋडफ़ फ ही डि/ तक 


। ञो ले मन ७ 


के! आवश्यक सृवना के 


उ.प्र. की समस्त आरयंसमाजों के माननीय प्रधान मंत्री जी 
की सेवा में- 


प्रिय महोदय, 
आय॑ प्रतिनिधि समा, उत्तरप्रदेश शताब्दि समारोह को स्मारिका के प्रकाशनाथ निम्न सूचनाएं अपेक्षित है, 


यथाज्ञीत्र भेजकर क्रतार्थ कर । इस ग्रन्थ मे आपको गौरवशाली आयंसमाज का उल्लेख आवश्यक है। 
आपका 


बनसोहन तिवारी 


मन्त्री समा 
है-नाम आयंसमाज 

२-स्थान पो० जिला 
३-आधंसमाज की स्थापना तिथि न- 

४-आय॑ प्रतिनिधि सभा में प्रतिष्टी को तिथि 

५-आपंसमाज की स्थापना के समय, पदाधिकारियों के नाम 


प्रधान “उप प्रधान -मंत्री उपमत्री --कोषाध्यक्ष -लेखापरी क्षक -पुस्तकाध्यक्ष 


लकी: कि शि (२ ॥१ ० जा: हि5 02 जह कि कफ के (2५ छा जि हि: के कि # के: ॥ की 


६-आपयंसमाज के बतंमान पदाधिकारियों के नाम तथा निवास के पते सहित-- 
(अ) प्रधान- 
(ब) उप प्रधान-- 
(स) मन्री- 
(द) उपमन्त्री- 
(घ) कोषाध्यक्ष-- 
($) पुस्तकाध्यक्ष-- 
(थ) निरीक्षक- 
७-आयंसमाजञ को बतं मान सदस्प सख्या- सहायक सख्या 
८द-आपंसमाज का भूमि भवन है या नहों, यदि हैं तो उसका पूल्य तथा क्षेत्रफल 
९-आयंसमाज मे पुस्तकालय है या नहीं, यबि है तो पुस्तक संल्या- तथा मृल्य 
१०-आपंतवाज द्वारा पबालित सस्थाओ तथा शिक्षा सेंस्थाओं का नाम तथा प्रबन्ध सप्तिति के अध्यक्ष वा प्रबन्धद का नाम व 
निवास का पता-- 
११ आय॑ बोर दल है या नहीं, उसको सेरुपा- 
१२-ब निक अथवा साप्ताहिक सत्धग होते हैं या नहीं- 
१३-वेद प्रचार को व्यवस्था का उललेख- 
१४-आपकी समाज आपयंप्तित्र' साप्ताहिक की ग्राहुक हे या नहों ? 
१५-विशेष वक्तव्य -बिगत तोन वर्षों से आपको समाज द्वारा किया हुआ कोई उल्लेखनीय कार्य - 
( उदाहरणार्थ )जबैसे- शुद्धि, मवन निर्माण, निर्धन सेवा, ओषधालय, आदि-आदि । 
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आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 
थोषणा पथ सं० ७ | रज-्पेन्ज ॥ 
भा० बेशाल १४, बंशास कृष्ण ११, रविवार संवत्‌ २०४३ वि०, बि० ४ सई १९८६ [भू १८ 
ऋतं वदिष्यासि सत्यं वदिष्यासि तद्वक्तारमवतु 
अमृतस्य पत्रोअहम्‌' । 
काइमो ९ को हिमाओ्छादित पर्बत भ्रग माराओं से लेकर सुदूर बक्षण तक फंले हुए्‌ इस विशाल 
सूलण्ड मे जिसके द्ततिण छोर का जरू प्वायत कम्या कुमारी में सागर कर रहा है ओर पदियम के 


रजि० 4 ९१४९/४७ 
बर्थ ८९ ] 


प्रार्थना 


मों वेना पायक चजताता 
भुरभ्यत्त जवां २5अनु त्व 





बरुण पयसि ।॥। द्वारका तथा सोौराष्ट्र से लेकर 
“-बखयु० ३३-३२ सुदूर पूषं बग के प्रायड्वीप तक जो 
सावा्-हे प्चित्र करते एक देश एक राष्ट्र है उस राष्ट्र को 


वाले बरणीव राजन! लिस 
दहाोँनलामण्य से तु चमजमाते 
हुए सूर्च को देखता है उससे 
प्रजाजनों को मो वेश । 


जप जज ऑन 


इस अंक के आकर्षण 


पंजाब में डी ०९०थी० संस्थाओं 





महुणि दयासस्द सरस्वतो ने गय 
जागरण का सम्देश दिया। ऋषि 
बर मे समत्त राष्ट्र को एकता के 
मभावरण में आड़ किया और 
बेदिक ऋचाओं में गुम्फित शान को 
पृष्पांजलि इस राष्ट्र को अपित को। 
निःसल्देह उश्नीसवी शताब्दी में 
जितने मी मार्त में देकषमक्त सूर 
बीर ओर राष्ट्र नेता हुए उनमें 
मह॒वि दयानन्द सरस्वतो सिरसमौर 
के और उसका बेदों का शान उस 


के आधार पर सगठित आयंसमाल 
सगठत राष्ट्र के लिए अनुपम देन 
है। हमने ऋषिवर के उपदेशों 





का अस्तिरव खतरे में पर चलने का प्रयास किया। वेद 
भाव अन्त से इबेतांथ विदेशी झासक को 
! उस्ताड़ फ्रंका परग्तु खेद है कि 
। हमारे इस स्वतग्जता के सन्धिकाल 
0... में कतिपय व्यक्तियों से राष्ट्र की 
! अलण्यता, मा्रतोब संस्कृति के 
अतकाओ शक किया और राष्ट्र को तोभाव जो 
। र राध्ट्र को सोस 
। मनमोहन तिवारी कर दो गई तथा उसके बाद 
सल्पादक-- भी बहु कार्य होते रहे जो राष्ट्र को सोमाओं को ओर सेशुचित करते रहे। आज ब्रिटेन ओर अमेरिका 


चाहता है कि मारत गवदाक्ति बनकर विद के सामते त आये इसलिए उसे खब्डित करने के प्रयास 
किये था रहे हैं। पाकिस्तान ब्रिटेग की देग है और उसी पाकिस्तान ने आज सिलों को लाखिस्तानो 
शिक्षा दो जा रहो है तथा काइसोर में फाइमोरियों से मारत के बिचद्ध विद्रोह करवाने का प्रयात 


न्‍. ऑन नींल्‍तीजीजीजीजत, 


लायीयन छत २४५१) किया जा रहा है। मारत सरकार अपनी मोह निद्रा भग करे ? जित दिन श्रोगगर से एक छात्र के 
बाशिश लगजग काइमोरी पब्डित पलायन करेगा 'भोगगर' मुस्लिम बहुछ क्लंत्र होगा और उसोदित भोनगर को 
छ्योह घाटो से लेकर लाल तक पाकिस्तामी झडें लहुरा उठेंगे। भारत सेरेक्वार लोबिया के प्रदम को लेकर 


विश्वास है कि गहाफी की लोबिया सरकार मारत का पक्ष लेगी। मवोन सवस्सर के साथ आयंसमान 
ने ऋषियर के सम्देशों के प्रसार के छिये झपय प्रहुल किया है अतः रावटू को अखण्डता का बापित्क 
आयंसताज पर है। आाय॑ नेता इस सत्य पर बल दें।. -शाचार्य रमेशलमसा एम० ए० सम्पादक 


२०) | 
बिवेक्ष मे हे । बहुत झोर मचा रहो है परस्तु यदि पाकिस्तान से हमारा संघर्य होता है तो क्‍या भारत सरकार को 
पैसे 








आय्यंमित्र 
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आये जीवन की ज्योति- 


क्योतियाँ एबं अग्नि शिखायें 
जलती हैं वायु के तरगों से इठ- 
लाती बल खातो हैं ओर कभी- 
कभी वायु के प्रवल झप्नावात 
उन्हें बुझा देने में सफल हो जाते 
हैं। परन्तु कुछ ज्योतियाँ ऐसे 
अग्ति करों स॑ सम्बन्धित होतो 
हैं जिन पर समय को बिस्तृत 
राख जम जाती है परन्तु कालान्तर 
में डस राख के नीचे जलते हुए जो 
अग्निकण मिलते है उन्हें समय 
ओझर गर्ति बुझा नहीं पाता है 
अपितु अनुकूल परिस्थितियां उस 
अग्नि मे सोतव्ता ला देती है। इसो 
प्रकार की गतिशीरूता आये जीवन 
को है | जहां विराम है, बिश्रास है, 
परन्तु अत नहीं हे । यही वास्तव 
में अत विहोनता ही प्राणमयी 
ऊर्जा त्रोत है जो भायं जाति को 
वेदों के अध्ययन स प्राप्त हुआ 
ओर ऋषियर वयानन्द ने उसी 
बेविक ऊर्जा स्रोत से अलसायी 
भायंजाति को नवचेतना प्रदानकी । 
जिसका यह परिणाम है कि विप- 
रीति परिस्थितियों, विवेशो धर्म 
भाकसको ओर पंगम्वरी धर्मों के 
प्रचार रूपी आकमणोंत आज भाय॑ 
जाति को रक्षा की जा सकती है । 
आयें समाज का गठन उसके प्रचार 
एब प्रसार के लिये उसको जोवन 
बसिका में महृषि दयानन्द सर- 
स्‍्वती ने बेदिक जोवन स्रोत के 
ज्ञान के स्नेह को प्रधान किया । 


भायं॑ समाज के चारों ओर 


इस समय विपरीत परिस्थितिया 
चल रही हैं। आय॑ समाज-मार- 
तोय राष्ट्र का एक प्रकाश पुज 
है । परन्तु जिस गति स॑ हमें अपने 
प्रकाश पुज के द्वारा समय एव 
समाज की रक्षा करनो चाहिये 
उतना करने में हुम असमर्थ हैं । 
कहों पर हमारी शक्ति का हास 
हो रहा है । अतंब दाक्तिके ह्रासको 
रोक कर आय॑ समाज को बदले 
हुये परिवेश में नवीन परिस्थितियों 


मे नवशक्तिफे साथ ऋषिवर के सन्देशों 


में से ही अपने पथ का चयन करना 
पड़ेगा और इस नवीन दिज्षा पर 
उठते हुए पग से नवजवानों को ही 
एक क्रांति लाना होगा अत आव- 
इयक है कि आय समाज के कारय- 
क्रमों से ऐसा परियतंन लाया जाय 
इसमें ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया 
जाय कि उसस आजञअ विदव का 
सटकता हुआ मानव सही दिशा 
को पहचान सके । 

स्व० श्री प्रकांश वीर जो 
शास्त्री प्राय कहा करते थे कि 
आय समाज के मवन, आये समाज 
के मन्दिर और उनका रख रखाव 
प्रभावी होना चाहिये। अधिकाश 
मे आाय॑ समाज मन्दिर के मवन 
प्रभाव होन हो रहे हैं कहीं किरापे- 
दार बस हैं कहां बाहुर दुकानें 
लगी हैं ओर कहाँ कहों पर तो 
भावाँछित तत्व आय॑ समाज के 
मन्दिरों में अधिकार किये हैं इस 
पकिल वातावरण से आय॑ समाज 
को मुक्ति दिलाना आवश्यक हे। 


जीजिजिि लि जज जी जज जीनत 


बहुत सं समाज भथनों में आवां- 
छित रूप से स्कूल या विद्यालय 
चल रहे हैं ओर उनको लेकर भाय॑ 
समाथ्ष के सदस्यों में बिवाद चल 
रहा है आज तक कोई विधाव ऐसा 
नहीं आयां जो बिल्वालय की शिक्षा 
पड़ति सम्बन्धी हो बल्कि विधाव 
आये हैं चरित्र हनन के और पद 
मोह, लोम, आदक्ति में फसे 
हुए सदस्यों के । सकेत प्रयाप्त हैं । 
सम्बन्धित सदस्य स्वयं विचार 
करे। 
आज भारत में विशेष प्रकार 
की परिस्थितियाँ पनप रहो हैं यहा 
के अनुमवहीन राजनोतिज्ञों ने देश 
से ऐसा वातावरण उत्पन्न किया 
जो वेश के विभाजन के समय से 
सी अधिक विषाक्त हो रहाहे। 
धमं निरनेक्षता का गलत अर्थ 
लगाया गया और वह गरूत भ्र्थ 
भ्राज तक बोहराया जाता है तथा 
उसी को शुकरटन सब करते रहते 
है। मुसलमान धर्म निरपेक्ष नहीं 
हे न वहू इसे स्वीकार करता है । 
केवल बहुमत ओर हिन्दुओं पर 
धर्म निरपेक्षता लाद कर राष्ट्र के 
सत्ताघारी, हिन्दुओं की शक्ति और 
विचांरधारा को कु ठित करते हे 
तथा मुसलमान अधिक से क्षधिक 
धामिक वातावरण को अपने में 


समेटता हुआ हरकदमकों हुर घटना 
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को ऐसा प्रदर्शित करता है कि यह्‌ 
बहुमत के अत्याचार से पीड़ित ; 
जवकि उसे पूरो स्वतन्त्रता है। 
आज “राम जन्प्रभुमि! के बियय से 
मुसलमान देश्ञ द्रोहित हो रहा है 
ओर सारे भारत मे कट्टर पंची 
बनने की सावना पंदा कर रहा है 
यह शुभचिन्ह नहों है । 


मारत के अधिकाँश भागों मे 
काग्रंस ( ०) की सत्तारूढ़ सर- 
कार है और उसके उदासीन धर्म 
निरपेक्षता के वातावरण का मुसलू- 
मान लाभ उठा रहे हें । अत आय 
समाज को देश मे “आयं जीवन 
ज्योति! को जाप्रति करना आव- 
इश्यक है । उपेक्षा और आलस्य 
इस समय हितकर नहों है। कम- 
सं-फप्त प्रत्येक आये, और आय॑ 
समाज का सदस्प इस आशय का 
सकलप लें कि बहु आगामों दस 
वर्षो तक किसी आन्तरिक या 
संगठन सम्बन्धी वियादों मे अपने 
को न उलझा कर सच्चाई के साथ 
ऋषिवर के सन्वेशों का सम्बाहुक 
बने, आाय॑ जीवन ज्योति फो जापग्रत 
करें तथा नि स्वार्थ सेवक को 
भावना से वेदिक ज्ञान ज्योति का 
सम्बाहृक ओर ऋषिबर वयानन्‍्व 
का सच्चा सेनिक बने । 

आचाय रमेशचनद्र एम० ए० 


आये युवकों एव युवतियों के लिए विशेष 
आकर्षक कार्यक्रम 

आयं॑ प्रतिनिधि समा उ० भ्र० के शताब्वि समारोह में आय॑ युवकों ऐ 
पुवतियोके लिये एकविश्लेष कार्यक्रमोंका आयोजन कियांजारहा हे ।जिसमे 
(क) वदयानन्द दद्ंन शोघ-पत्रक प्रतियोगिता । 
(जल) विभिन्न स्तरो के आय॑ विद्यालयों को निम्न प्रतियोगितायें । 
(१) खेलकूद (२) आसन प्राणायाप्र (३) भजन (४) सत्र-पाठ 
(५) आय॑ सिद्धांतों तथा ऋषि के जीवन एवें कार्यों पर आबारि"े 

प्ररनोत्तोी ( ६ ) वाद-विवाद ( > ) चित्रक॒छा ( ८) 


सामूहिक गान आवि। 


कार्य क्रम में विशेष सफलता प्राप्त करने वाले युवक एव युवतियों 
के दिये नकद पुरस्कार प्रदान की भी योजना हे । प्रदेश के समस्त भाय॑ 
विद्यालयों के प्रबन्धक तथा प्रधानाचायों से निवेदन हे कि इस सम्बन्ध 
में भी विद्यारतरन जी संयोजक से सम्पर्क कर कार्यक्रम से भाग लेने को 


कृपा करें - 


श्रो विधारत्न जी पंंगोजक 
द्वारा प्रधाना चार्या 


राजकोय कन्या वीक्षा विधाल॒य शुलन्द शहर 
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“शरीर सदन एवं जोवात्मा/ 


लेखक-प्रियत्रत शास्त्रो, एम० ए० साहित्य रत्न सश्धना ( मेरठ) 


महात्मा बिदुर जी ने घृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए शरीर सदन 
एवं इसके स्वासो का वर्णन इन शाब्दों में किया है । 


“नवद्वारसिद वेइय जिस्थण पंच साक्षिकम । 
क्षेत्रशाधि०ष्ठित विद्वान यो वेद” स पर कवि ॥॥ 


महात्मा विदुर प्रोढ़ विद्वान एवं साहित्यिक थे। वंदिक साहित्य मे 
भो द्वरीर को नो द्वारो बाला वर्णन किया गया है। अधववेद से “अष्ट 
चक्रा नव द्वारा बेवानाँ पुरयोध्या” आदि पन्‍्त्र मे यही वर्णन है कि यह 
शरीर आठ चक्र नव द्वार युक्त हे साथ हो अयोध्या तथा देवताओ से 
युक्त मी बतलाया है। कयोर ने मी कहा है” इस दारीर के नौ दर 
बाजे, आदि । 


मह॒त्मा विवुर तथा वेद का वर्णत लगभग समान है। बेद मे 
लिखा हैं वेबानांपुर “बिदुर जो कहते है” क्ष त्रज्ञाधिष्ठितम , इस शरोर 
में नो द्वार हैं, दो चक्ष, वो काम दो नासिका-छिद्र, दो मल मृत्र शुद्धि 
स्थान एक मुख तोन स्तम्मों पर यह स्थित है । वे तीन स्तम्म कई 
प्रकार के है जैसे, बात, पित, कफ, सत्व, रज, तम, जल, अग्नि, पवन, 
अविद्या काम, कमं-आदि । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांच सभ्क्षी 
इसके साभ जोबन पयंन्त रहते हैं, क्योकि यह पृथियो, जल, तेज, वायु, 
आकाद के तत्वों से निर्मित हैं । 


मनोदो विदुर ने इस शारीर को क्षत्र तथा जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ 
बताया है। क्योकि जिस प्रकार खेत मे बोज किसान बोता है। उस 
बीज को उपज ( फल ) का प्राप्त कर्ता मो किसान हो होता है, हानि 
लाभका वु खमुल्ल कितान ही मोगताहै इसोप्रकार सुकप, कुकप, पाप,पुष्य, 
धर्म-अधम के बीज भो पांच ज्ञानेद्रियों द्वारा इस शरोर में अधिष्ठित 
आरमा हो बोता है, इस ही कारण, राग ह 4, सुख, दु ख, प्रयत्न आदि 
आत्माकों हो भोगने पड़ते हैं। इस हो कारण कर्मों का कर्ता ओर मोक्ता 
जोबात्मा को हो माना जाता है । 


आत्मा का लक्षण न्याय दर्शन मे-“इच्छाह् ष प्रयत्न सुझ्ष दुख 
ज्ञाना त्यात्मनो लिझडुप्' 'अथात इउड, दें ष, प्रपत्त, सुब दुक्ष तथा 
ज्ञान आत्मा को पहिचान हैं। गेषेविक दर्शन कार इसका ओर मो 
विस्तारसे इस प्रकार लक्षण बतलाते है-प्राणापान निर्मेषोन्मेव जीवन 
मनो गतीन्द्रियान्तर विकारा सुल् बुखेच्छा द “ प्रयत्वाश्चात्मनोंलिज़ानि”? 
प्राण, अपान, निभेश, उस्मेष, जोवन, सन गति, इन्द्रियान्तर विकार 
(भूल, प्यास, ज्वरादि)इचछा, सुख, दु ख द् थ, प्रयर्न और ज्ञान ये सब 
आत्मा के करन गुण तथा लिडू हैं । 

योगोस्ज कृष्ण भो गोता मे अजु न को समझाते हुए कहते है-- 


इउ दारोर कोन्‍्तेय क्षेत्रसित्पभिषोयते । 
एक्त्‌ यो वेसि त प्राहु क्षेत्रश्ष इति तद्िद ॥ 


आपय्यमित्र ३ 
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आदत्पक सचना 
श्चिम उत्तर प्रदेश आयंबोर दल प्रशिक्षण शिविर 


उत्तर प्रवेश को समो समाजों को सूचित किया जांता है कि ४ 
जून से १८ ज,न ८६ तक आयबोर दल का ब्िक्षण शिविर आयंसमांज 
सर अलोगढ़ म॑ लगने जा रहा है। कृपया समो समार्ज २,२ पुवक 
शिक्षण लेने हेतु भेजे । शिविर के प्रवेश फार्म तवा नियमावली शिविरके 
संयोजक श्रो जय नारायण जो आये ग्वाली सरांय, जयगज अलोगढ़ से 
प्राप्त कर । कृपया शीघ्रता करें । समय कम है। शिविर से आय प्रति- 
निधि समा उ० प्र० के मन्त्रो तथा प्रधानथी भी सभी आय॑ वीरो को 
आशोर्वाद देगे । 

डा० बाल कृष्ण आय बिकल 
प्रान्तीय सचालक 

साववेदेशिक आय वीर दल पद्चिचम 
विन्दकी उत्तर प्रदेश 


वाधिक उत्सव 


झाय॑ समाज-लाजपत न.“र--का पुर 


आये समाज का बाषिकोत्सव ११ से १३ अप्रे् ८६ के सध्य 
सम्पन्न हुआ दंनिक यज्ञ-ऋषिलद्ूर एवं आय सिद्धांतो के प्रचार प्रसार 
का विस्तृत कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयंमिन्र सप्पादक आचाय॑ 
रमेश चन्द्र-एम० ए०-शर उत्तम चन्द्र शरर-डा० आनरब सुसन-प० 
इन्द्र देव जो आदि के विद्ृत्ता पूर्ण माषण शास्त्रीय एवं सामाजिक 
विषयों पर हुए । श्री सोहनलाल पष्चिकत तथा श्री जलेसर जह्नी के मजानों 
का व्यापक प्रभाव रहा । 


कानपुर विश्वविद्यालय के उपकुछर्पात डा० बेवेख वत्त तिबारी 
को अध्यक्षता मे राष्ट्र रक्षा सम्मेलन हुआ जिसमें उपरोक्त विद्वानों ने 
माग लिया । 


इस उत्सव को सफछ बनाने में ब्रधान श्रो हरव इलाख आनन्व-. 
मनन्‍्त्री भ्रो राजेन्द्र राप-डा० आशारानी एवं पृथ सन्‍्त्रो श्री राजेन्द्र 


प्रसाद आय का विशेष योगदान रहा । 
सम्बादवदाता 


क्योकि आत्मा हो कर्ता ओर मोक्ता होता है, इसलिये, मनुष्य को 
सदा अच्छे कप्ते ही करने चाहिये। मनुष्य के द्वारा किये गये अच्छे 
या बुरे कर्मों के पांच साक्षी तो सद। साथ रहुते हैं। इत सताकियो से तो 
कोई कर्म छुपाया हो नहीं जा सकता । इसीलिये ज्ञास्त्रो में लेख है-- 
आत्मेव आस्मनों वन्धु आत्मेव रिपुरात्मन ॥ 
धर्म कार्यों को सक्षप में चार पहिचान बताई गई हैं - 


श्रृति स्मृति सदाचार स्वस्य चर प्रियतात्मन । 
एतच्चतुविध् प्राहु साक्षाउमंस्य लक्षणम्‌ । 


इसमें मो चोथी ओर अस्लिम पहिचान अपने अपने आत्मा को प्रियता 
बताई है जिसे अपने किये प्रिय समझा हे, उसे हो दूसरों के छिये भो 
प्रिय समझे । ऐसा समझने में किसो हरी दूसरे का अनिष्ट हो ख़कतना 
सम्भव नहों हैं। वेडिक घने का "“वसुवेव कुट्म्बक््‌”” का यहो 
आषार है । 


द 


नफीयिि् नै ततञ +जतज ततत+त+++ 


क्रान की ईश्वरीय पुस्तक 
सिद्ध करो लेख प* 


मुस्लिम प्रतिक्रिया का उत्तर 


-- स्वामी वेदसुनि परिब्राजक -- 
[ अध्यक्ष-वेंदिक सस्थान नजीबाबाद, उ० प्र० ] 


( गताँक से आगे ) 


हम न पाकिस्तान से डस्ते हैं, न बागला देश से । यह बाज्‌ हमारे 
आ्ानमाये हुए हैं| पाकिस्तान ने जितनी बार सर उठाया, प्र८्येक बार 
पिटा ही है । अब भी जब भी उत्को खोपड़ी खुजलाये, तभ्ो वह फिर 
अपनी ख्ाज मिटा ले और तुम्हारे जेसे देशद्रोही तथा नमकहुराम पडठच- 
भाँगो पाकिस्तानी जासूस जब चाहे अपने उस आका को बुला लो । यह 
तो हमारो कृपा है, जो प्रत्येक बार पीट पीट कर भी हमने पाकिस्तान 
को यरुद्या है यदि हम कृपा न करते तो सिन्ध, बिलोचिस्तान 
और पर्तुनिस्तान कभो के बागला देश की हो भाँति पाकिस्तान से 
अलग हो जाते और पाकिस्तान एक लांगोटी जेसा बनकर केवल पठजाब 
बाला माग रह जाता और उसे क्मी भी लपेट कर भारतीय योद्धाओं 
द्वारा खंबर ओर बोलन को घाटियो से परलो ओर फेका जा सकता 
भा, वहाँ बहु अफगान लोगो को खुराक बनता ओर अबको बार यदि 
पाकिस्तान ने हिमाकत को तो उसका यही परिणाम होगा, चाहे 
वह कितमे ही इस्लासो बस बना ले, चाहे अपनो आत्मा को गिरवो 
रख कर अमेरिका से क्षितने ही शस्त्र/सत्र ले ले । क्या पिही और क्‍या 
पिद्दी का श्ोरवा ? 


बांगला देश भी पिद्ी के शारवे से प्रविक नहीं है । सन्‌ १९७१ मे 
पाकिस्तान की सेनायें उसको कवारी लडकियों ओर युवा स्त्रियो को 


अपने पास खाइयो से दिनरात नगी रखकर उदसे निरन्तर बलात्कार 
कर कुरानो शिक्षा और इस्लामी संस्कृति सम्यता पर पुरा पूरा अमल 
करने मे लगी थों । आपके बागला देशो बहादुर 'उनका बाल भी बाका' 
नहीं कर पाये थे | भला हो भारत के वीर योद्धाओ का जिनको साथ 
लेकर मारत के महान सेनानायक जनरल मानक शाह ने इस्लाम के 
छगमग एक लाख पाकिस्तानी बहादुर मुजाहिदों से हथियार डलवा 
कर उन्हे भारत की जेलों को हुवा खिलायी और इस प्रकार बाँगला देश 
भोर उत्तकी बहु-बेटियो को उन सुजाहिदी ने इस्लाम तथा पाकिस्तानी 
दरिन्दो स निजात बिलाकर इस्लामो इज्जत ओ-हुरमत को रक्षा को । 
उस समय अपनी बहु-बेटियो की इस प्रकार लज्जा लुटते देखकर भी 
आपके बाँगला देशीयप मुजाहिदीन ओर इस्लामी परवाने समवत 

चड़ियां १हने ओर मेहदो लगाये बुकों के आवरण से युक्त होकर जनान 
सानों को शोमा वढ़ा रहे थे । 


योगोराज कृष्ण के चरित्र पर मी कोचड उछालने को चेष्टा को है 
किस्तु क्योकि इस्लासो गप्पो ससो हो पोराणिक गय्पें सुन रक्‍्खी है 
इतिहास की तो शाला के मी कमो दशन नहीं किये । अरे मूर्खाधिपति' 
एक बार फिर तुझे ओर तेरे इतिहास के गुरुओ फो हमारा चेलेड्न है 
कि हम योगोराज श्रोकृष्ण के चारत्र पर हो शास्त्राथ करमे को संदान 


में आयें । 


आय्येंमित्र न 
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हमे तो बुनबिल लिखा है, गीवड़ लिखा है, जिसका नाम और बत 
लेख के ऊपर ही छपा है ओर अनाब इस्लामिक मुजाहिद साहुब अपने 
पत्र पर डर के बारे हस्ताक्षर भी नहीं कर सके । पत्र पर रूगी डाकघर 
को महर से पता चला कि यहावुर इस्लाम, खुदाई छिदसदगार तथा 
कुरानी इस्लाम के अलमबरदार 'दोराछा' के निवासी हैं। हमने तो 
जनाव की वीरता देख लो और अब जनाब हमारे जंसे कायर के होसले 
देख हों । हुम दौराला आकर ही शास्त्रार्थ करने को तेयार हैं, कुरान 
के ईदवरीप पुस्तक होने, राम-कृष्ण के ऐतिहासिक महापुरुण होने तथा 
योगीराज कृष्ण के चरित्र, जिस विषय पर भी आयोजन किया जा 
सके, करके, हमे बुला ले । 


विचित्र बात तो यह है कि उन कायर और भरे हुये हिन्दुओ को 
सम्तान, जिन्होने तलवार के भय और लोभ के बशी मृत होकर इस्लाम 
स्वीकार कर लिया हमें घमकी वे रहो है। मुर्दों को औलाद जोबितो को 
घमको दे, यह क्या कम आइचय है ? फिर पत्र पर अपना नाम-पता न 
देकर क्रायर और मरे हुये हिन्दुओ को सन्तान होने का प्रणाण देकर भो 
मडास निकाल रहा है, पह तो तमाशा देखिए । 


गाय को इस निर्लज्ज और ढीठ ने अपना मोजन लिखा है किन्तु 
कुरान के पारा १७ कौ सुरत हज्ज मे २६ से ३८५ तफ आयतों में ऊटो 
को कुर्बानी का विधान है, "राय का कहों नहों। हजरत इब्राहीम ने अपने 
लड़के को कुर्बानी के लिये भाखों पर फ्ट्टी बाध ली थी, परन्तु जब यह 
पट्टी ल्लोली तो लड़के के €थान पर वुम्मा खड़ा था। इससे मो दुम्मे की 
कुर्बानी की बात सिद्ध होतो है, गाम को तो क्या, भेस को मी नहीं सिद्ध 
होती । बसे है यह मो बाजीगरो वाला तमाशा कि लड़के का दुम्मा 
बन गया और खुदा ने इम्माहोम को परीक्षा लेने के लिये उससे कह। था। 
इसका अभिप्राय यह है कि कुरानोी खुदा सर्व व्यापक (हाजिर नाजिर) 
नहीं है, वह की मनोवत्ति को मी नहीं जान ओर पहचान पाया और 
साधारण परीक्षकों की मांति परीक्षा लेने पर उतारू हुआ | फिर पशुओं 
फो मारते समय भी, “विस्मिल्छाह रहमानिरहोम'' का पाठ किया जाता 
है, क्या पशुओ को मार डालना क्षमा शीलता और दयालुता का काय॑ 
है ? किसो के जोबन को समाप्त कर देना भी जिस मजह॒ब में दया 
माना जाय और परमात्मा की दयाल_ता का स्मरण करके इस प्रकार 
के बबर कार्य जिस मजह॒व में किये जाने विहित हो, उसे क्र रकर्मा तथा 
दुष्प्रवत्ति वाले हो स्वीकार कर सकते हैं, थोड़ी सी मी मानबता रखने 
वाले नहीं और ऐसा खुदा भी क्र रकर्मा बधिक तो हो सकता है, क्षमा 
करने बाला और दयालु नहों हो सकता । मोहम्मद साहुब का जहा तक 
प्रदन 2, उन्होंने तो एक स्थान पर स्पष्ट शब्दों मे कहां है कि “गाय 
का दूध हर इन्सोन के लिए सेहतमन्द दवा है ओर उसका घी शफा है, 
गाय का सक्‍लन तन्दुरस्तो है, जबकि गाय का गोइत खतरनाक बोमा- 
रियो की जड़ है ९! 


मुसलमानों को आबादो जिस नगर ओर किसी नगर के जिस क्षेत्र 
मे अधिक होतो है, वहीं सर्वाधिक गन्दगी रहती है। कहीं प्याज-लहसुन 
के छिलके पड़े सड़ते रहते हैं और उन पर मविखियां दनदनातो रहुतो हैं। 
बह मूर्ख छिखता ? कि “मुसलमानों ने मारत को जशह्नमत बसा दो यद्यपि 
घतयुक्त सामग्री से युक्त सुबासित वायुमण्डल बाले स्थर्गोषणम भारत को 
उपयुक्त प्रकार को गन्दगियों को यत्र-तत्र सड़कों पर बेर कर नरक 


बनाने मे कोई कसो उठा नहों रक्‍खो | 
( ऋमनश्न ) 
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पंजाब में डी,ए.वी. संस्थाओं का अस्तित्व 
खतरे में है 


पिछले बिनो डी ए वो संस्थान की केन्द्रीय मंनेजमेंट को बेठक 
दिल्‍ली स्थित डो ए वी सस्यान के मुख्य कार्यालय में सम्पन्न हई । इस 
बेठक से भाग लेने के लिए देश मर से डो ए वो संस्थानों के प्रिप्तोपल 
महोदय पषघारे । मुझे मी इस बंठक मे डो ए वी हांस्थान के अध्यक्ष 
प्रोफेपर वेद व्यात और संक्रटरो श्री दरबारो लाल ने खाम तौर पर 
आर्मंत्रित किया था। इस बंठकमे बटाला के सित्राए पेंजाबके तकरीबन 
सभो डी ए वो संस्थानों के प्रसीपल उपस्थित थे । अपनी औपचारिक 
बेठक के पदचात पजाब के विभिन्न शहरों से आये डी ए बी सॉस्थानो 
के प्रिसीपल एक-एक कर पठजाव में डो ए, वो सास्थाओ पर बढ रहे 
आतंक्रवाबियों के अत्याचारों की कहानिया सुनाने लगे । इस लेख मे में 
पाठकों को जानकारों के लिए पजाब के विभिन्न डो ए वो स्ास्थानो के 
प्राचायों द्वारा उनके संस्थानों के साथ हो रहे अत्याचारों की कहानियाँ 
वर्ज करने जा रहा हू । 


एक डो ए वी कालेज के प्रिसोपल ने बताया कि उनके कालेज 
मे आठ इण्डिया सिख स्ट्डेण्टस फेडरेशन के नवयुवक्क अपना यूनिट 
खोलाना चाहते थे । जब प्रिसीपला महोदय ने इसका विरोध किया तो 
मारी साख्या में फंडरेशन के सदस्य नेंगो तलवारें और स्टेनगनो से लेंस 
होकर कालेज मे आये और प्रिसीपल के कार्णलय में जबरदस्तो जा 
घुत्ते, जबकि कालेज के बाहर बड़े पंजाब पुलिस के जवानों ने उन्हे 
ऐसा करने से न रोका । फंडरेशन के सदस्य कालेज बन्द करवाना 
चाहते थे । जब कालेज के प्रिसोषल को स्थानोय प्रश्नासनने भो सहयोग 
प्रदान करने मे आनाकानो दिखाई तो उन्होने फंडरेशन के दबाब के 
भाधोन कालेज बन्द कर दिया। 


इसी कालेज में दूसरो घटना तब हुई जब्च॒ फंडरेदात के सदस्यों ने 
कालेज के प्रिसीपल के समक्ष कालेअपरिसर के अन्दर अखण्ड पाठ रखने 
को माग रखो । जब प्रिस्िपल ने फेडरेशन के वर्करो को उपरोक्त माँग 
मानने से स्पष्ट तौर पर इन्कार कर दिया तो फंडरेशन वालो ने 
प्रिसौपल के आफिस के बहुर 'भिण्डरावाला जिन्दादाव' 'ख्ालिस्तान 
जिन्दाबाद' ओर 'सुवेग सिह जिन्दाबाद' के नारे छगाये । डी ए वी 
तथा आई टो आई कालेज के परिसरो के अन्दर दोवारो पर 'खालि- 
स्तान' समर्थक पोस्टर चिपकाये गए । जब व्रिसोपल यह बात स्थानौय 
प्रशासन के नोटिस में लाये तो प्रशासन च॒प्पी साधे बेठा रहा । 


पघ्रिसोपल सहोदय के सुताविक्ष उन्हे स्वण सन्दिर से सीधे फोन पर 
घप्तकिया दी गई कि अगर फंडरेशन वालो को कालेज के अन्दर अवड़ 
पाठ न रखने दिया गया 'तो इसका अन्जाम बुरा होगा'। आश्विरक,र 
प्रशासत को दखलादाजी के पहचात्‌ फंडरेशन के व्करों को डी ए वो 
कालेम तथा ६ई टो आई कालेज कै बीच बाहर वाली सड़क पर 
अलण्ड पाठ रखने को मना लिया गया । अखण्ड पाठ के पश्चात फंड- 
रेशन वालों ने जो भाषण दिए, उनमे उन्होने डी ए वो सास्थान के 
खिलाफ मारो विववमन किया । स्पष्ट तौर पर फेडरेशन वालो ने कहा 
यह डी ए वी रांस्थान सिखों के दुइमन हैं 'हम दयातन्द आई टो आई 
हा वराभ बदऊ कर खालवा आई टो आई रखेंगे और डी ए वी 


कालोज को लाइब्र री का नाम बदला कर मनजीत सिह लाइब्रेरी 
रखेंगे आदि ! 

एक अन्य नगर के एक प्रिसोपला ने बताया कि उनके कालोज में 
फेडरेबान का इतना जोर है कि स्थानीय खालसा कानोज से फेंडरेशन 
के लड़के जब जी चाहे उनके कालेज में आ घुत्तते हैं ओर पुलिस उन्हें 
नहों रोकतो । यह लड़के जब चाहे कालेज बन्द करवा देते हैं भोर 
हडताल भो करवा देते हे । गत माहु फंडरेशन के स्पानोय पदाधिकारों 
व्रिवीपल महोदय से मिलो और उनके समक्ष उन्होंने कालूंज के हाल 
के अदर अखण्ड पाठ रखने की माग रखो । जब प्रित्तीपल महोदय ने 
इससे साफ इंकार किया तो फालज से तनाव 
पैदा हो गया । महोदय को दमदपों टकपाल बालों 
ने घमकियों देती शुरू कर दो | कालोज मे यह नारे लूगाये जाने लगे 
जा लडेंगा वो झडेंगा' और पुरे कालज परिसर में खालिस्तान समर्थक 
पोस्टर तथा नारे लगाए गये । जब कालेज मैंनेजमेटने स्थानीय प्रशासन 
से मदद मागी तो प्रिसीपल महोदय के मृताबिक उन्हे प्रशासन की 
तरफ से लड़को के साथ न भिडने को सलाह दो गयों। आखिरक्षार 
परेहरचन्द पालोटेक्निक कालोज के हाल के तालो तोड़कर फेडरेशन के 
लाड़को ने यहाँ अखण्ड पाठ किया और डी ए वी सांस्यान को अपना 
दुश्मन करार दिया । 


प्रिसोपला महोदय ने एक अन्य कालेजमे फंडरेशन द्वारा अपना जब- 
रदस्तो प्रमाव जमाने का ब्यौरा मो दिया । उन्होने बताथा कि किस 
तरह उस कालोज के विसोीपला द्वारा कालेज मे स्पेशल टेस्ट न बन्द किए 
जाने पर फंडरेशन के लाडको ने उन्हे गालियां दीं और उन पर हमले 
किए । कालेज के शीशे तोड़े गए और कालोज मैनेजमेंट के विरुद्ध 
रंलिया की गयीं । कालेज में हडताल चलतो रही और आखिरकार 
स्थानीय प्रशासन को सलाह पर खुद व्रिसीपला को लाइड़को के समक्ष 
अप्रत्यक्ष रूप मे माफी माँगनों पडो तब कहीं जाकर कालूुज में पढाई 
का काम शरू हुआ । 

पंजाब के इन दोनो मुख्य शहरो के डो० ए० बी० सास्थानों के 
अलावा अन्य हहुरो में भी फेडरेशन के कायकर्ताओं ने आज कल 
प्रकनो गतिविधियों से शैक्षणिक सास्थाओं को धप्काये ओर डराए रखा 
है । बटाला में मो डो० ए० वो० सस्थान के प्रियोपल पर फेडरेशन के 
५० लड़कों ने उस समय हमला कर विया जब वहु बस में से अपने 
चपराप्तो के साथ प्रइन पत्नो के बडल लेकर नीचे उतरे। उन्होंने अपनों 
ज्ञान बड़ी सुह्किल से बचाई । 


फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को उपरोक्त गति विजियो केवह लड़कों 
के फालेजों तक हो सोमित नहों है । इनको गतिदिधियो का केन्द्र अब 
पञऊजाब के डो० ए० बी० हास्यानों के ऊड़केपो के कालेज भी बनते 
चले जा रहे हैं| लडकियों के एक डी० ए० बो० कालज की व्रित्तीपलके 
मृताबिक कुछ अर्मा पहुले जब उनके कालेज मे ऐक चोर' के केस से 
पुलिस चार पाँच लोगो को पकड़ कर ले गई तो उसी रात केसरो 
पगड़िया बांध फे डरेशन के १४-१५ लड़के उनके घर पर उनके बारे मे 
पूछताछ करते रहे + उन्होने यह्‌ मी बताय। कि उनको जानकारी रू 

(शेष पृष्ठ १० पर) 


दर आय्यंमित्र 
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गोरखपुर जिले की समाजों द्वारा “जिला आर्थोप प्रतिनिधि 
सभा गोरखपुर सम्बन्धी निर्णय एवं श्रम निवारण 


रविवार ३० मार्च -६को गोरखपुर जिले की समाजो के प्रतिनिधियों 
का एक सम्मेलन आये समाज फिपराइच में अपराह्न २ बजे श्री स्वामो 
भ्रयोनन्‍द बेदिक यति की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ । उक्त अवसर पर 
उपस्थित समाजों के प्रतिनिधियों तथा जिला सभा के पूर्ब मन्त्री एन 
निवतंधान उपाध्यक्ष श्री के० एनर्णासहु द्वारा दिजराज झार्मा एज राज- 
मगल विश्वकर्मा द्वारा आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० से अलग ' जिला 
आर्योप प्रतिनिधि सभा” गठित कर पजीकृत कराये जाने का घोर 
विरोध किया गया तथा इसे स्पष्ट विद्रोह की सज्ञा देते हये समी सदस्यों 
ने डा० विनय प्रताप-सणोजाक पूर्षो प्रचार विभाग से जोरदार माँग 
किया कि निहित स्वार्थो तत्यो के ऊपर इप अवंधानिक कायहेतु कानूनी 
कार्यवाही कर चोरी चौरा की दान मे प्राप्त सम्पत्ति की रक्षा की जाय 
तथा अनेक गेर कानूनी कार्य कर रहे निहित स्थार्थों तत्वों को कानूतन 
दण्डित करवा कर आय समाज की प्रतिष्ठा को बच्चाया जाय । डा० 
बिनय प्रताप जी ने इस दशा मे झीघ्रति शीघ्र काननो का्यबाही 
करने का आइवासन दिया । 


उक्त अवसर पर स्वामी जी को अपील पर सभो उपस्थित प्रतिनि- 
ध्रियों ने हुं ध्वनि सहित सावदेशिक सभा तथा आय प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेदा मे अपनी आस्था व्यज्न करत हुए जून मास में आयोजित 
पर्षांचल आय सम्सेलन के अवसर पर विधिबत्‌ जिला” आर्योप प्रति- 
निधि सभा गोरखपुर” का निर्वाचन सभा प्रधान तथा मन्‍्त्री जौ की 
उपस्थिति में सम्पन्न करवाने का आग्रह किया | जिले को समस्त समा 
से सम्बद्ध समाज ने नवीन समाजो से सम्बद्ध होने की अपील किया 
तथा डा० विनय प्रताप जी ने सम्बद्धता हतु पुृण सहयोग का भाइवासन 


दिया । 
सम्धावदाता 


मुफ्त! मुफ्त |] मुफ्त' ]। ; १ 8:56 १ सच की 
सफंद दाग से छुटकारा थैली भेट 
प ये | आये सम्राज ओरंया इटावा) 


मर कर कं | के बाबिकोत्सव पर,जिला आर्थोप- 
मम द दाग, रे चि 

कं ठन परिश्र सफेद दा, । पतिनिधि सभा इटावा द्वारा दि० 
हे वा तैयार ' * ; 

को अत्पन्त लाभदायक द ३० माच ८६ को आयोजित आय 


को मे गई है, जिसके “इस्तेमाल में | सपेलत मे हत्त उप लंबा क 
दागों का रंग सिफ तीन विनो से प्रधानश्री ओइम जो (प्रधान आ स 
हो बदलना आरम्म हो जाता है बिधूना ) ने अपनी उप समा की 
ओर कुछ समय तक इलाज कराने से | ओर से आय प्रतिनिधि सभा उ० 
रोग जड से ओर हमेशा के लिए | 9७ के निरीक्षक श्रो भ्र्‌बपाल सिह 
नष्ट हो जाता है । रोगी रोग का | अटछ! का हाविक अभिनन्‍दन 
विवरण लिखकर दबा का प्रभाव | करते हुए १००१ रुपये को थैली 
जानने के सिये खगाने का प्रथम | हरिद्वार महाकुम्म मे वेद प्रचार 
कोस॑ मुफ्त भगायें । हेतु सादर समपित को । श्री अटल 
मोट-नकली दवासे सावधान रहे । जो ने सना की ओर से उपसभा के 


अधिकारियो तथा मन्त्री श्री बेद 
पत्ता-देवता आश्रम [| आर एछ), 


प्रकाश जो को धन्यवाद प्रदान 
पो० कतरोसराय (गध॥'-४ | विया। नरेन्द्रायं 








के 


पत्रकार श्री अवनोीन्द्र कुमार का निधन 


सुप्रसिद्ध हिन्दी के अग्रिशौय पत्रकार श्री अवनीख क्रुमार जी का 
निधन वि २ साच सन्‌ १९ ६ को ७८ वर्ष को आयु मे विल्लो मे हो 
गया श्रीअवनीन्द्र जी का जन्म पटना में हुआ ओर बिहार विद्यापोठ 
तथा गुरुकुल कागड़ी शिक्षा परप्तकी तथा विशद्यालकार को उपाधि 
धारण करने के बाद समाज सेवा साहित्य सेवा और पत्रकारिताकेक्ष त्रमें 
पग रखते हुये एक ऐसा समय आया जब अवबनोन्‍्द्र जी कुशल सन्पादक 
तथा इतिहास, राजनीति ओर अथ शज्ास्‍्त्र विषयों के गम्भोर चितक एब 
लेखक की अ्रंणी मे आ गये 'सेनिक' आगरा “विशाल मारत' कलकत्ता, 
'नवयुग' देलही, दंनिक हिन्दुस्तान' तथा नवभारत टाईनस में सम्पादक 
के रूप ?े आपने विशेष ख्याति अजित की तथा आज के दो दशक पूर्व 
राजनंतिक समस्याओं आशिक परिस्थितियों एवं क्ेन्रीय बजट आदि 
विषयो पर आपकी विद्वता पूर्ण सम्पादकोय, लेख, जिज्ञासा और आदर 
को दृष्टि से पढ़ जाते थे । अबनीन्द्र जो सतत्‌ अध्ययन ज्ञोलता, गम्भीर 
चितन एवं उससे अजित विचारों को सुचारु प्राजलि हिन्दी मावा से 
लेख क रूप मे जन-अन तक पहुचाने की प्रतिक्रिया मे सिद्ध हस्त माने 
जाते थे। 


स्वतन्त्र पत्रकार के रूष मे 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' के सदस्य के 
रूप मे तथा अन्य सामाजिक सस्थानोसे अवनीन्द्र जो का सीधा परिचय 
था, सरल अथज्ञास्त्र पच वर्षो विजलों योजना सामुदायिक योजना, 
भापको अथज्ञास्त्र विषयक रुचि की द्योतक है साथ ही राधा कृष्णन, 
मदन मोहन मालवीय आदि को जीवनिया भी पठनोय हैं। हिन्दो 
विह्बज्ञान कोष के मो आप सम्पादक रहे और राजकीप प्रकाशन 

>ाजकल को भी आपने अपने सम्पादकत्व में वु्याति प्रदान को । 
आयमित्र' ख्याति पूर्ण पत्रकार गुरुकुरू के सुयोग्य स्नातक प्रसिद्ध 
समाज सेवी, लेखक, चिन्तक एबं सम्पादक श्रो अवनौन्द्र जो के निधन 
पर हादिक दु ख प्रकट करता है तथा प्रभ से प्राथना है कि दिवंगत को 
शान्ति एवं उनके पुत्र श्री सतीश कुमार और अन्य परिवार के जन 
घेंघच धारण करें क्योकि समस्त पत्रकार जगत और आय समाज उनके 

दुख में सम्भागी हे । 
भाचाय रमेश चन्द्र एम० ए० 
आये समाज गोरखपुर के नव निर्मित “आय महिला 


कक्ष का उद्घाटन सम्पन्न! 


दि० २५ माच ८६ को दो विवसीय वहुद उत्सव कर नव निमित 
आए महिला कक्ष का उद्घाटन बिल्‍लो को आय॑ विदुषो माता मरेत्त्र 
बब्बर के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर सम्पन्न हुआ । यक्त 
अवसर पर वह॒द्‌ यज्ञ ब्रह्मचारो अखिलेदवर व्यकरणाचायं, स्वामी बैद- 
ब्रतानन्द जो तथा माता कृष्णा खन्ना समी दिल्‍लो निवासी द्वारा सम्पन्त 
करयाया गया। प्रात साय मजन प्रवचन उपदेश व्यास्यान आदि के 


कार्य क्रम सम्पन्न हुये । 
यज्ञ को पूर्णाहुति के अवसर पर माता कोशल्या अरोरा जी तथा 


डा० सूर्यदेव प्राशाचाय जो को मवबन निर्माण से विशेष योग दान हेतु 
धन्यवाद देते हुए आय समाज गोरखपुर के वरिष्ठ उपप्रधान भरा 


अवधेश कुसार राय ने नव निर्मित विज्ञाल महिला कक्ष महिला 


आय समाज को अध्यक्ष श्रीमती राधा सेठ को सहिला समाज गो रख- 
पुर” हेतु समपित किया । 
डा० विनप प्रताप 
सन्त्रो आयं समाज गोरखपुर 
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लीजिजडजड-जलजीजज जल जै * जे || ++ ने >> 


धर्म निरपेक्ञ' भारत गणराज्य और कश्मीर 


जाकजलजज +ैन+ 5 


आाप्यामत्र है 


ल्ंिज्जिजिजीिजी जी जाल जि जज न >5 


( श्री त्रिलोको नाथ भट्ट अपाष्यया काइपीरी समाज आयंससाज ताजगज, आगरा ) 


( गतांक से आगे ) 


बेग साहुब को सत्ता से बाहर धकेल कर तो यह विष्वविर्यात 
'सेक्पुलरिज्म के 'अलसबरवार' अब यहाँ एक ''बेताज सुलतान” ही बन 
गये थे । अब तक किसो हिन्दू छात्र को मेडिकल, इठजोीनियरिग से 
योग्यता के उच्चत्तम द्विख़र पर होते हुए भो यदि प्रवेश नहों बिया 
जाता और धह उच्चन्यायारूय से 'रिट पेटोशन मे जोत नो जाता 
पर-तु राज्य सरकार के गुप्त ( भेदभाव वाले ) आदेशो के प्रभाव में 
बहुधा उस न्यायालय के भादेशो को भी घज्जिया ही उडा दो जातो 
थों | फलल अधिकतर हिम्दू प्रत्याशियों को जीविका की श्लोज से देश 
के अन्य भागों मे बराबर आना पड़ रहा हू । 


गांव का इस्लामीकरण 


३-शैस साहब के जीवन क(ल मे ही कशमोर घाटो मे बहुत सारे 
ऐसे गाब तथा छोटे बस्थों के नाम भो बदल दिये गये जो हिन्दुओ के 
धमंस्थलो या हिन्दी भाषा से सम्बन्धित थे । जले 'उमानगरी' का पुराना 
नाम शेस्तपुरा' मे परिवतित किया गया ध्यहु भी कोई छपी बात नहीं 
हैं । 

४-यह मी एक सत्य कथा है कि कुछ हो वर्ष पृष इसी घमनिशपेक्ष 
नेता ने राज्य मे एक ग्रुप्त मावेश के हारा गीता तथा सत्याथ प्रकाश 
जंसे प्रन्थों को समस्त लाइब्र रियो तथा सरकारी कार्यालयों से हटवाने 
तक का दुस्साहस क्या था। अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय भाय॑ नेताओं के 
अथक प्रयासों से ही उस आबेहा को उन्हे निरस्त करना पड़ा था। 


५-स्वर्गीय नेहरू को भाति ही उनकी सुपुत्रो स्व० श्रीमती इन्विरा 
गांधी ने भी शेख साहब के परिधार को कितने असस्य लाभ पहुचायें। 
गद्दारी के बदले मे उनको ई दिरा जो ने पुन गद्दी सॉप तो दी थी। 
परन्तु उनको अत्यन्त प्रकीर्ण तथा अलगशावबादी उस श्रव॒त्ति को आज 
तक कोई बदल नहीं सका । 


६- १९८२ में शेख साहब के वेहावसान के पश्चात्‌ सर्वप्रथम उनके 
सुपुञ्न डा० फारख ने सत्ता हुथिया लो । उनका गत ० वर्षों का जीवन 
काल भो अब किसी से छिपा नहीं है । अपने तत्काल्लीन अपदस्थ पिता 
के भारत गुप्त अभियान मे डा० फादल, उनके भआातृगण, मंगिनी तथा 
बहुनोई जो मो अपना परिचय सलीमाति पहले से हो दे चूके ये । 
शायव हो कोई मूला होगा । 

७-पुरुष सन्त्री पद समालने के तुरन्त  परचात डा० 
फादसख से अपने स्वर्गोय पिता को भाति ही अपने उपकारक 
नेहरू परिवार के साथ भी टक्कर को घातक नोति अपनाई । 
हिन्दू हितों पर कुठाराधात कर, पञाब के आतदूबादियों को जम्मू 
कश्मीर मे प्रशिक्षण केन्द्रों को गुप्त रूप से छूट देने तया कइभोर में 
शाष्टृविद्रो ही, पाकिस्तानी तत्वों तथा कट्ट रपन्‍्थी साम्प्रदायिक नेताओ के 
साय गठजोड़ के बावजूद मी वे अन्ततक अपने को एक 'सेक्यूलर' राष्ट्र 
वादों ही घोषित करते रहे । परन्तु अउनो कुकृत्यों को पराकाष्टा पर 
हो बे तुरन्त ही सत्ता से हाथ धो बंठ थे। उनके कार्यकाल मे भो कश्मोर 
घाटी हे हिन्दुओ का धीरे धोरे पलायन जारी रहा क्योंकि उनके सारे 


ही गुटबाज बहुसांब्यको के तुष्टोकरण से ही सालस्न ये । 


८-दुर्माग्य से फिर वही सत्ता जो०एम० शाह जेंगे 'फिरका परस्त 
मोका परस्त “भ्रष्टाघारों के सरगना” तथा सोद्धान्तिक रूप सो मारत 
की सत्ता की सदा चुनोतो देने वाले तक पालण्डी 'नेता' के हाथ बाई 
अपने काले कार्यकलापो से उन्होने सिद्ध कर दिया कि वास्तव में उन्होंने 
राष्ट्रीय हितो के साथ विश्वासघात हो किया है। सत्ता स मुक्त होने के 
कुछ ही बिनो मे वे वास्तविक रूप में प्रकट होते लगे हैं। यदि हमारे 
राष्ट्रीय नेताओ के मस्तिष्क अब कुछ सबक सीखने को स्थिति में पहुच 
गये हों । तो उनको सर्व प्रथम ऐस देश के शत्रुओं के विरद्ध अभियोग 
चलाने स साकोश्च नहीं करना चाहिये। वरंमान से यही समय की 
पुकार है । 

कश्मोरी हिन्दुओं मे भय तथा अविश्वास को लहर व्याप्त 


५४-मले ही अपने देश मे इस धर्म निरपेक्षता के कहों कुछ अवशेष रह 
गये हो । कम से कम कद्मोर से यह कब का 'दफन' हो चुका है। इस 
घमं निरपेक्षता पर पदा से बलिवान होते भा रहे कश्मोर घाटी मे बचे 
खुबे मुट्टी मर असहाय हिखुओ की संख्या जो २० वर्ष पूर्व वो लाख की 
थो अब प्रुदिकल से ६०, ६४५ हुआर हो रह गयी बताते हैं। यह सब अन्न 
अस्थिरता, तथा आतऊू के वातावरण मे हो अपने विन बिता रहे हैं । 
अनेको तो अब द्रणार्थो बनकर बझ्िबिरो मे रह रहे हैं । उनके पुनर्वास 
की मो एक जाटल समस्या उत्पन्न हुई है । 


यहा इस तथ्य से इन्काश भी नहों क्रिया जा सकता कि स्वर्गोष 
शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के जीबनकाल मे बह्ना पर बसे हिन्दुओं के कम से 
कम जान व माल तो सुरक्षित थे । उन्होंने कमी मो उन अराष्ट्रीय तथा 
पाकिस्तानी तत्वों को इस प्रकार के अत्याथारों कौ खुलो छूट नहीं दो । 
वे एक दूरदर्शो तथा परिपक्व राखकोय नेता थे । और जानते थे कि 
इस विशाल बेश मे ७ से ८ करोड़ मुसलमान भी अल्पसल्यकों के रूप 
में हो बड़े सम्मान तथा सुरक्षता के वाताबरण से अभ्यत्र नियास करते 
हैं। परन्तु उनके इन 'जानशोन' ( उत्तराधिकारी )नेताओं मे सत्ता का 
उन्माद तथा साम्प्रदायिक कटुत। एबं कट्टरता कूट-कूट कर भरी होने के 
कारण वे कमी कोई विज्ञाल राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपना हो नहीं सकते 
ये। आज कद्मोर का क्‍या वेश का कोई भो सच्चा देशभक्त ( हिन्दू ) 
न तो डा० फारुख न ही धहां के किसी अन्य नेता पर विश्वास कर 
सकता है । 


अब धारा ३७० को उडाना ही एकमात्र बचाव है 


हमारो ओर समस्त विद्यारशीस मारतियों की भब एक ही धारणा 
है कि जब तक सविधान की यहू देशधातक, धारा ३७० पूर्णतय निरस्त 
नहीं को जाती । कशमोर का उन्माद प्रस्य घहुसर्यक कमी सो भाश्त 
के प्रभुत्व को न अब तक स्वीकार कर चुका है न कभी भविष्य मे 
करेगा अत पाच वर्ष के लिये वहा का झासन अद्ध संनिक सत्ता के 
अन्तगंत हो लाना एकमात्र बचाव का उपाय है। ईश्वर हमारे प्रधान 
सनन्‍्त्रो को उक्त (सही) बिश्ा में ऋछ्जे को सदृबुद्धि प्रदान करे 
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श्री इन्द्रराज जी सभा प्रधान का फरवरो 
१६८६ का कार्यक्रम 


(१) १-१-८६- प्रात ग्राम सोन्ध। | गाजियाबाद ) श्री सेठ कलेहर 
लाल जी. द्वारा हेतरासम जच्चा वच्चा केन्द्र मे यज्ञ 
एव प्रवचन । तत्पश्च/त आये समाज हरिद्वार के 
लिए प्रस्थान । 


(२) २-२-८६- आय वान“स्थाश्नम्त ज्वालापुर मे प्रात दासे ९ 
बजे तक प्रवचन और कुम्म शिविर के लिये सहयोग 
का आह्वान । आये समाज हरिद्वार में कुम्म मेला 
बेद प्रचार कंम्प के लिये विशेष बंठक की अध्यक्षता । 


(३) ३-२-८६"ग्राम् जई ( मेरठ ) में दान मिलने वाली भृप्ति को 
देखने गया । 


(४) ४-५-२८६-मेरठ में ही समा एद अन्य सस्वाओं के कार्यों मे 
सलग्त । 

(४) ६-२-८६- गुरुकुल प्रभात आश्रम टीकरी डा० भोलाझाल मेरठ- 
गया । 


८-२-८६-विल्‍ली-सावदेशिक सभा के कार्यलिय गया । 


(६) 
(७) ९-२-८६--एक कन्या के साथ मुसलमान युवकों क॑ वलात्कार 
के सम्बन्ध मे उनको गिरफ्तार करवाने से 
पुलिस अधिका रियों के साथ व्यस्त । 
(८) १०-२-८६-आय॑ं ससाज चोक़ बुल'ब शहर के शताब्दी समारोह 
के उपलक्ष मे भव्य स्मारिका का विमोतचरन। जिला 
समा बुलन्द शहर द्वारा स्व'्गत । 


(९) ११-२ ८६-नागरिक परिषद्‌ की वेठक मे सम्मिलित हुये । 
(१०) १२-२-८६ आय समाजसे सर्म्बान्धत विधिघ कायक्रमोमे सलग्न । 


(११) १३-२-८६ हरिशंकर क्षा्य विद्या सदन को ओर से शोर हकीकत 
राय की पुण्य स्मृति मे वसन्‍्त मेला मे सम्मिलित । 


(१२) १४-२-८६-आय कन्या इण्टर कालेज बहादराबाद एबं आय 


समाज वहादराबाद मे स्वागत-भंट-भाषण तथा 
बक्षारोपण का कार्यक्रम । 


(१३) १५-२-८६-को मेरठ मे साम्प्रदाधिक दगा मे श्ञाति स्थावित 
करने मे प्रशासन की सहायता से सलग्न जिसके परि- 
णाए स्वरूप कई दिन को हडताल खुलो। परन्तु दगे 
के कारण कपयू । 


(१४) १६-२-८६-पुरादाबाद गया । 
(१४) १७-१८-२-८६-लखनऊ-समा कायलिय । 


(१६) १६-२-८६-आय समाज भोलेपुर फतेहगढ़ मे यज्ञताला से शिला- 
न्यास के अवसर पर भाषण तथा अन्य कायक्रम । 
आय समाज फरु खाबाद का निरीक्षाण । आय॑ कन्या 
इण्टर कालेज फरु खाबांद मे स्वागत एप भाषण । 
साधना आश्रम फरु खाबाद का निरोक्षण । मेला राम 
नगरिया घटिया घाट में वेवप्रथार शिविर मे माषण। 
खुबागज के खेतों को देखने गये तथा वहाँ स्वागत 
मेरा और कोषाध्यक्ष श्री कृष्णवबलदेव महाना जो 
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तथा भाषण । आय समाज गुरुसहायग न ओर क्माल- 
गंज मे स्वागत एवं भाषण । 


(१७) २१-२-८६-फतेहगढ़ से कन्नौन्र के लिये प्रस्थान । यहा से बस 
द्वारा आयें समाज ओरंय्या ( इठावा ) पहुचे। 
कोषाध्यक्षा मह'*नाजो साथ थे | वहा से जीप से आह 
सम्ताज वकेवर पहुचे। जिला सभाके प्रधान-सन्त्री ऐंड 
मुख्य निरीक्षक प्र_वपाल सिह अठल साथ थे । बहां 
स्वागत और कार्यो के लिये निमन्त्रण । आय॑ समाज 
भरथना ( इटावा ) तथा दयानन्द आल मन्दिर मर- 
थना का निरीक्षण। आये समाज अजीत मल का 
निरीक्षण । रात्रि मे आय समाज ओरंय्या में स्वागत 
और भेंद । तथा भाषण । रात्रि को ११ बज दिबिया- 
पुर के लिये प्रत्थान । 


(१०) २३ २-८६-आय समाज मेरठ हठाहर के वाधपिक निर्वाचन मे 
सेलग्न । 


(१९) २४-२४ २-८६-कों मेरठ मे विविध सस्थाओं के कार्यक्रमों मे 
व्यत्त 


(२०) २६-२-८६ भाय॑ समाज माजरा में ध्वाजारोहुण-तथा भाषण । 
यहा से गुरुकुल प्रभात आश्रम | वहा से आय॑ समाज 
घोलडो के वाषिकोत्सव पर माषण । वहां से महात्मा 
अमर स्वामी जी को उनके आश्रम विवेकानन्द नगर 
गाजिवाबाद में पहुचाया। रास्ते से आय समाज 
मोदी नगर के प्रधान श्री आचाज्जं लाल जी बजाज 
मे मिलते हुए घर पहुचा । 


(२१) २७-२८६-र२घुनाथ गलस इण्टर कालंज फो सस्था'पपिका कृपादेवो 
जी का जन्म विवस-सस्थापक दिवस के रूप से 
पनाया गया । यज्ञ के पहचान उन्हे श्रद्धांजलि 


(२२) २८ २-८५६-आये समाज ब्रह्मपुरी की ओर से ग्राम माजरा मे 
नि शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर फे उदघाटन समारोह 
मे विशेष अतिथि के रूप मे भाषण । वापस शहर मे 
आकर सयुक्त व्यापार सघ को साधारण समा से 
सम्मिलित होकर कई दिन से चल रही दुकानों की 
हड़ताल तुडबाई । 


डा० आनन्द सुमन द्वारा शुद्धिया 


पटना--६ अधप्र॑ ल--आयसमाज के थुवा नेता बेदिक प्रवक्ता डा० 
आदन्द सुमन ने २ अप्र ल से ८ अप्रेल तक बिहार प्रात को आये समाज 
पीरो-आरा, दानापुर-फटना, बाकोपुर मे निरन्तर बेदिक धर्म प्रचार 
किया । 


डा० सुमन की विच'र धारा से "रभावित, पोरो के विधरमों युवक 
गोपाल को दीक्षा देकर गोपाल आय नाप दिया गया-दानापुर को 
कुमारों शाहीन बेगस पुत्री श्री कय्पूस असारी प्‌ टुनटुन अंसारी पुत्र 
सुरजू्‌ साथ को बेविक धर्म मे दीक्षित कर कुमारी आशादेबी व अशोक 
कुमार नाम करण किया गया व वोनों का विवाह सम्पन्न करवाया । 
डा० सुमन द्वारा विवाह पद्धति को मनोहारी व्यात्या से प्रभावित 
होकर आयंजनों ने डा० सुमन की भूरि-भूरि प्रशसा की । 


डा० अखलूश धारण प्रधान 
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हेदराबाद आर्य सत्याग्रह संग्राम सेनानी 
देशभकतो का अभिनन्दन तमारोह सम्पक्ष 


आयंसमाज करोलबाग दिल्‍ली मे रबिबार चंश्रधदी १२ १२० ६ 
अप्रेल ८६ को इस समारोह का उदघाटन श्रीमान मोहन राख जी मोहित 
प्रधान आय प्रतिनिधि समा मारिशस ने किया । 


श्री पृज्य स्वामो बिद्यातर्व जो को अध्यक्षता मे यहु कायक्रम स्था- 
गत समारोह का सम्पन्न हुआ । इस स्थागत समारोह के रायोजक वेद 
पर्चिक प० धमंबोर आय॑ झण्डाधारी स्वतन्थ्ता संग्राम सतानी रहे । 
थ्री मोहुनलाल जी मोहित ने सर्वप्रभम अमिमन्दन श्री स्वामी विद्यानन्द 
जो का किया | इस समारोह मे आयंजगत के रापादक यो प० क्षितीश 
जो वेदालड्धार, श्री प० विद्यासागर जो वेदाल दूर, श्री पं० वेदप्रकाश 
जो शास्त्री, श्री प० विद्यासागागर जो शर्मा, श्री सोहनलाल जो कालरा 
थी ओमप्रकाश जो क्षत्रपाल, श्री पं० मोदप्रकाश जी शास्त्री, श्री महा- 
घोरसिह जो राठी, श्री देशराजन जो प्रेम आदि प्रमुख स्वतन्त्रता राग्राम 
सनानियो का अभिनन्‍्दन आपंसमाज करोलबाग के अध्यक्ष श्री अजय 
कुमार जी महला, श्री प० हरिदेव जी शास्त्री पुरोहित आयसमाज 
करोलबाग, मन्त्रो श्री ओमप्रकाश जो सुनेजा, कायवाहक मंत्री श्री 
दयालचन्द जो आय॑ ने और महिला जायंसमाज की ओर सं श्री मा० 
पृज्यनीय माता शाँतिदेवी जो मलिक ने किया । 


प्रीतिभोज का प्रबन्ध आयसमाज करोलबाग को ओर से किया 
गया । इस समारोह के कायक्रम को दूरदशन पर प्रसारित कराने मे 
सहायक दू दर्द्त के अधिकारी श्री राजमि राय जो हैं। जिनके हम 
भागमारो हैं । -संवाददाता 


लखनऊ में नवसस्यपेष्टि एव आयंसमाज 
स्थापना दिवस सम्पन्न 


अंत्र शुक्ल प्रतिपषदा सबत्‌ २०४३ तबनुसार १० अप्रंछू १९८६ को 
लखनऊ जनप्व को विभिन्न समाजों से नथोन ध्वज लहराकर आये 
समाज कंट, नगर आायसमाज रकांबगंज, विव्व मानव परिषद्‌ सदर 
लखनऊ भादि के सोजन्य से नव सावत्सर तथा आयंसमाज़ स्थापना 
दिवस समारोह से मनाया गया। नव हावत्सरेष्टि यज्ञ के साथ की 
हरिबशधलाल जी मेहता वेदमनोषी के प्रभावशालो प्रवचन तथा श्री 
जयबेव दर्मा, श्री पचनकुमार, श्री छालता प्रसाद उपवेशक समा, श्रौ 
अवध नारापण, आनन्द बर्धन, प० रामचरित आदि के भजन एवं 
प्रवचन भी हुए । सोवक दम्पति का भी विशेष सहयोग रहा । 

-भानक्ष्ण प्रचारक 'आयंमसित्र' 


-आयंसमाज सुरत मे दिलाँक १० अप्रैल १९८६ को भनेकों नर- 
नारियो की अत्यधिक उपलत्यिति के बीच आवंसमाज क! १११ वां ब्ष 
तबा नवसावत्सरोत्सब बड़ी धूमधास के साथ सुसम्पन्न हुआ, जिसमें 


प्रखर तथा मासिक व्याख्यान भो हुये । 
-हरिओ ३स्‌ सि० आंचाय 


-बेबिक साधन आश्रम तपोषन ( देहरादून ) से बिनाक २१ 
अश्लेल हो. २६ अप्रेक् १६८६ तक श्री महात्मा वयानन्द जी वानप्रस्थ के 
ब्रह्मत्व मे बहुएइ यज्ञ सम्पन्न हुआ | दिनांक २६ अप्र क को पू्जाहुति तथा 
मधघुर मलन एवं प्रमावश्षाली प्रवचन के कार्यक्रम सम्पन्न हुए। -मन्ध्री 


आरयधंसिक् ९ 


-तहसोल बेद प्रथार समा अत ।ली ( अखोगढ़ ) के सयोजकत्व में 
अनपब के प्रामोण क्षेत्रों मे दिनांक ८ मार्च से १५ माय १९८६ तक 
व्यापक रूप से वेद प्रचार किया गया तथा कई स्थानों पर नवीन आय॑ 


समाऊों को स्थापमा कौ गई । --मन्त्रो 


-आयंसमाज जहापुरी (मेरठ) के तत्वाबधान में दिनांक २४५ मार्च 
१९८६ को होली पं पर विशेष यज्ञ का आयोजन हुमा तथा विद्वानों 
के प्रमाषशालो प्रबचन हुए । दिनाक २६ मार्य को होली मिलत कार्य- 
ऋम सम्पन्न हुआ | “मन्त्रो 


आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहुक नम्बर अवद्य देखिये 


'आयमित्र' के निम्न सदस्यों का शुल्क १४ मई १९८६ को 
समाप्त हो जाता है । वो पी भेजने मे ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं 
इसलिए सदस्यो से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ विन के अन्दर 
२०) मनीआइंर द्वारा अवद्य भेज दे ताकि वो थी नहों भेजी जाये 
जिन प्राहको की तरफ अब तक पृल्य शेष है, वे मो ज्ञीघ्र हो २०) 
भेज दें अन्यथा उनके नाम मो बी पी भेजी जायेगी। अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो बो पी भेजने के लिए हुमें बाध्य होता 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहुक नम्बर नोट कर लें, नम्बर नीचे लिखे 
है। १ सितम्बर १९८५४ से वाषिक शुल्क २०) ९० हो गया है । 


८5९१, ११५% २२३०९, २४५२८, २७५४, २९ १८, २३३५४, ४४१२, 


४५१६,४६७०, ४७९७, ५५७९, ६१३१, ६१२९,६४२३,६५१२,९८९०, 


१११९४, ११५९०, ११६००, ११६१९, ११६३२, ११९।८५, १९९२२, 
१२१७४, १२१८०, १२१८२, १२१८९, १२६५०, १२६५५, १२८८३, 
१२८८९, १२८९४, १२८९५ १५२९००,१२९०४, १२९०५, १२९१०, 
१३१११, १३११३, १३११६, १३११८, १३४६२, १३४६३, १३४६४ 
१३४६५, १३४६७, १३४६५, १३४६९, १३४७०, १३४७१ १३४७२, 
१३४७३ । 

बिनीत-- 

>वयवश्थापक 


॥॥ आर्यसमाज के केसेट | 


मघुर एव मनो 5₹ सगीत भे 2र्ण समाज के औजस्वी भजनीएद्ेफकों 
द्वारा गयेगवेभजने एव सध्या.हवन ब्हढ्‌यज्ञ,स्वस्तिवाचनु शन्तिकरण 
आहिके सर्वोत्तम कैसेट मगवाकर,ऋषिक। भन्देषा घर घर पहुँचाइये । 
05: । वैदिक एन्ध्याएवब (सर्तिबाचन एव शान्तिकरणसहित) 
२ भक्तिभजवावली गायक गरेशविशलकाएत्व बन्द वजऐदी 
3 गायत्री महिमा- गायबीकी विश्ददव्याज्या(पित एके मनेहर सवाहे ) 
4 महर्षिंदगानन्द सरस्वी- 8225 बाबूलालराजर्यानी त्व्‌ जयश्री 
णम 


। व 
| 5-आर्थभगनमाला- गायक सगीता,दीपक रोहियी, स्म्रिता एव 
देवबत ही 
6-योगासन एव्याणायाम्‌ -यश्निक्षक जे देवक्त योगाचार्द 
7- आर्थसगीतिका- गायिका- भाग शिवरजवतती आस 
« भूल्य प्रति केश्रेठ 25% हाक व्यय अलग | विष्लध 5या अधिक कैसेटो 
काअग्रिमधनआदेए केसथ मेंजमेफ हाक व्यय पी | वी पी गी.से मी मगातकते है|, 


न आसकिसु बाप 0 नर लक 













है? अमन 


भूखी आदिवासी महिलाओ का जबरन 
विवाह तथा वेश्यावृत्ति के लिए 
मजबूर करते “मुस्लिम गुण्डे' 


अरब शेखों को अपनी कमसिन बहनो और बेटियो को बेचने का 
धरधा शुरू करने के बाद अब मुस्लिम गुण्डों' (यह विशेषण हुमारा नही 
महाराष्ट्र विधान परिषद के कुछ माननीय सभासदों का है) हे महा- 
राष्ट्र के घल जिले के अबकलकुआ तालुके की से भौर भूख से ग्रस्त 
अआदिवासो महिलाओ पर अत्याचार करने आरम्मकर विये हैं। वे उन्हे 
मुसलमान बनाने के लिये उनसे जबरन विवाह कर रहे हैं ओर वेश्या- 
ब॒त्ति के लिये मजबूर कर रहे हैं। 


१६ जनवरी १९८६ को जब महाराष्ट्र विधान परिषद से शिव 
सेना के श्री प्रमोद नवलकर तथा अन्य समासदों ने इस म्‌दवे को 
उठापा, तो राज्य गहमन्त्री श्री जे टो महाजन ने जो वक्तव्य बिया 
उससे समासदो को सनन्‍्तोष नहीं हुआ, कारण उनके मतानुत्तार मन्त्री 
प्रहोदय मामले की लीपापोती करने का प्रयास कर रहे थे। उनके 
बहुत खोर डालने पर अन्त से मन्‍्त्री सहोदय को परिषद को यह आइवा- 
पन देना ही पड़ा कि वे इस सामल की जाच पुलिस गुप्तचर बिमाग 
है करायेंगे । हुम सनन्‍्त्री महोदय की इस घोषणा का स्वागत करते हुए 
पह आशा भी करते हैं कि दोषी व्यक्तियों को उचित सजा अदालत 
द्वारा दिलवाने से महाराष्ट्र सरकार तनिक भी नहीं हिचकिच्ायेगी, 
ओर घर्मान्धघ मस्लिस नेताओं के दबाव से नहों आयेगी । 


इस विक्षब्धकारी घटना ने एकबार फिर यह साबित कर दिया हे 

कि मारत के म्‌ स्लिम समाज में आज भी ऐसे तत्व मोजूब हैं, जो 
इस्लाम के नाम पर जघन्यतम कृत्य मी करने को तेयार हैं, और उनकी 
दृष्टि में हरठांम का हित पहल है ओर देश समाज का बांद से । यह 
घटना मन से एक ओर प्रइन को भी जन्म देती है। आखिर इस काण्डमे 
लिप्त म सलमानों मे और उन म्‌ सलमानो में निन्‍होंने भारतपर हमलों 
के दौरान लाखो हिन्दू महिलाओं का नारीत्व हरण फर उन्हे ज़बरन 
म्‌ सलमान बनाया था, अन्तर क्‍या है ? यह बात भी जहन में आतो 
है कि पाकिस्तान में जन्प्र के बाद भारत से ऐसे तत्वों का सर उठाने 
का सौका नहीं सिल पायेगा, धूमिल हो चुको है | ऐसे तत्वो का सकाया 
करने के लिये जनता ओर सरकार को कुछ करना होगा । 


यह देखकर मन विषाव से भर जाता हे कि हमारे तथाकथित धर्म 
निरपेक्षबादी नेता 'म स्लिम गुण्डो' को असहाय महिलाओ के झोल 
तथा मारतीय रास्कृति के मृत्यो के साथ खिलबाडढ करते देखकर 
भी खामोश बेठे हैं। इस वब्चुपत भर अवसरवादिता की जितनी निवा 
की जाये, उतनी कम है। --सवाजीवतलाल महासत्री, धंस्वातन्द्रय 
समर्थन समिति १-२ फिरोजा मेन्द्वन ग्रान्ट रोड स्टेशन पृथ बम्पई 


“आये समाज खुरजा द्वारा दिनांक २ माच से ९ सा तक ऋषि 
बोध सप्ताह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जिसमे सभा प्रधान ए० 
इख्रराज, महोपदेशक श्री दशिवकुमार शास्त्री हरदोई के उपदेदा व 
प्रबन हुए । -डा० राजेन्द्र प्रसाद मन्री 


-दयानभ्द बाल मन्दिर टनकपुर ( नेनीताल ) से ऋषि बोध पव 
हर्षो ललास के साथ मनाया गया । रामदेव आय॑ प्रधानाचाय 


आपय्यंमित्र 


४ मई १९६६३ 





पंजाब में डी ए वी संस्थाओं का 
अस्तित्व खतरे मे है 
(पृष्ठ ५ का शेच ) 


मुताबिक उनके कालेज की भी कुछ लड़कियाँ सिख फ डरेशन को 
सदस्य बन चुकीं हैं । इनक खिलाफ अनुशासनात्मक कारंयाई करते पर 
फंडरेशन बाले फोन पर धमकाते हैं । 

पह तो मैंने पझजाब के कुछ प्रमुख डो० ए० यो० संस्थानों के 
व्रिसोपलो द्वारा बताई घटनाओ का जिक्र किया है, केकिन इस बेठक में 
पथ्जाब के विभिन्न शहरों से जितने मो अिधतीपल आये थे, सभो अपनी 
अपनो दढु खमरी दास्तान पठ्माब से साथ लेकर आभाये थे । एक बात 
पर पेंजाब के डो० ए० यो० सॉल्थानों के सभी व्रिसोपहा एकमत थे कि 
पेंजाब का उग्रवादी घड़ा अबडी० ए वी० संस्थानों को हिन्दू सॉस्थान 
समझ्षता है ओर सिख कौम के दुश्मनों मे गिनता है। जिस तेजो के 
साथ आजफल पंजाब फे डी० ए० वो० सास्थानों मे उप्रवादी घड़े का 
दबाव बढ़ रहा है, वह विन दूर नहीं जब जल्दी ही पंजाब के समी डो 
ए, वी सॉस्थान मी आतंकवाद का एक अलाड़ा बन जायेंगे । 


शिक्षाप्रसार के क्षेत्रगे डो ए वो साध्यान का अपना एक महत्वपृण 
योगदान रहा है । खापत तोर पर पञ्ञाब से तो डी ए वो संस्थान को 
जड़ फंलो हैं | महात्मा हँसराजा ने सबसे पहले डी ए वी संस्थान को 
नोंब लाहौर मे रखो थी । महात्मा जी पजाब के थे और असल में डो० 
ए० बो० सास्थान का सर्वप्रथम उत्बान भी पजाब से हो शुरू हुआ। 
अब तक अनगिनित हिन्दू, सिख, ईसाई ओर घुसरूमान विद्यार्थी पनाव 
के इन डो ए थो संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर चुके हें । शिक्षा सत्वान 
नो बह जगह होते हैं जहा घम, ऊ च-नोच और जाति साश्प्रायिकता 
एबं विरादरीबाद से उठकर इस देह के हर नागरिक को विद्या प्राप्त 
करने का अधिकार है । भाज तक पंजाब के सभी डो ए बो राॉसस्‍स्थान 
शिक्षा प्रसार के लिये इसी सिद्धान्त का अनुसरण करते चले आ रहे हैं, 
लेकिन आज अलगाववादियों ने यह कंसा माहोल पञ्जाब से पंदा कर 
दिया है जिससे प्रदेश में लम्बे समय से शिक्षा प्रसार को ज्योति को 
प्रज्जवलित करने वाले डी ए वी संस्वान के अत्तित्व को खतरा पंदा 
हो गया है । 
--अविविनी 
“आय समाज शससपुर सददो (विजनोर ) से दयानन्द बोधरएक्ि 
धुूमनाम से मनाया गया तथा दिनाक २ मार्य से ९ सात १९८६ तक 


प्रभात फेरी आदि का कार्यक्रम सम्बन्न हुआ । संत्रो आय समाज 


-आय॑ समाज हेवरगंज बाजार, पो० खपराडीह (फंजाबाद) का ३३ 
वा वाधिकोत्सब दिनांक २८ से ३० मार्च तक समारोह से मनाया 
गया । मन्त्री 

-आपय॑ समाज मोल पुर (फरु खाबाद) के मंत्री श्री लक्ष्मी 
नारायण आये, समाज के बयोवद्ध सदस्य श्री पंडित शांति स्वरूप, श्री 
वसनन्‍्त सिह कटियार आबि ने दिनाक ३ अप्रैल १९८६ को सेण्ट्टा जेल 

_ फतेहगढ़ मे बिजनौर एज नगोना से आये सत्याग्रहियो से शिलाकर 
स्थित को जानकारी की तथा उन्हे फर खाबाद को राशहूर वाललोट 
भेंट को । थो गुरुदत्त शर्मा 


४ मई १९5६ है बार्म्गमित्र (१ 


परिंस अर. कक कणपहाकव “भर राक्क्क्+ छह फ्कान पतन 


ल ० ओइम्‌ ० 
ऊ हैः अ क 
वश्यक सचना # क 
8: ऐ; हल 
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ई उ.प्र. की समस्त आयंसमाजों के माननीय प्रधान मंत्री जो .> 
कं गी सेवा में हे 

की सबा म्र- है 
नि प्रिय महोदय, धर 

थे आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश शताब्दि समारोह की स्मारिका के प्रकाशनार्थ निम्न सूचनाए' अपेक्षित हैं, नह 
सै यथाशीघ्र भेजकर कृतार्थ करे। इस ग्रन्थ में आपको गोरवशाली आयंसमाज का उल्लेख आवश्यक है। कल 
रद आपका है 

न्क मनमोहन तिवारी का 
कं: है तर _ _ मम्त्रो समा पं 

हट ४ 9. 

१-नाम आयंसमाज कै; 
कु ् 
है २-स्थान पो० जिला हि 
डर ३-आयंसमाज की स्थापना तिथि -+ श्र 

#औ.. ४-आय॑ प्रतिनिधि समा से प्रति्टी की तिथि कर 
॥ ५-आयंसमाज को स्थापना के समय, पदाधिकारियों के नाम र्फ् 
के. प्रधाना “उप प्रधान -मन्नी उपमंत्री. --कोषाध्यक्ष -लेखापरीक्षक. -पुस्तकाध्यक्ष गा 
कु ६-आपंसमाज के वर्तेमान पदाधिकारियों के नाम तथा निवास के पते सहित-- 5: 
है: (भ) प्रधान- कै 

८ (ब) उप प्रधान-- है 

ू, (स) मशन्री- 

(4) उपभन्त्रों-- का 
32 (घ) कोषाध्यक्ष-- | 
प्हं (३) पुस्तकाध्यक्ष-- हर] 
5. (थे) निरीक्षक- 4 
क्र ७-आयंसमाज की वतं॑मान सदस्य सख्या- सहायक सख्या श्र 
कर -आयंसमाज का भूमि भवन है या नहीं, यदि हैं तो उसका पृल्य तथा क्षेत्रफल व 
$. ९-आयंसमाज से पुस्तकालय है या नहीं, पदि है तो पुस्तक संख्या- तथा मूल्य के 
कै... ० >आर्यस्माज द्वारा सचालित सस्थाओ तथा शिक्षा सेस्याओं का नाम तथा प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष वा प्रबन्धध का नाम व 

निवास का पता-- जे 

क्ः ११-आरय्य वीर दल है या नहीं, उसकी संख्या- भर 
४... १२-देनिक अथवा साप्ताहिक सत्सग होते हैं या नहीं- प्र 
+ ४ १३-बेद प्रचार की व्यवस्था का उल्लेख- ं 
4 १४-आपकी समाज “आयंमित्र' साप्ताहिक की प्राहक है या नहीं ? प्र 
3४ १५-विद्येष वक्तव्य-विगत तीन वर्षों मे आपको सप्ताज द्वारा किया हुआ कोई उल्लेखनोय कार्य - जे 
कि ( उदाहरभायं )लँसे- शुद्धि, भवन निर्माण, निर्धन सेवा, ओऔषधालय, आदि-आदि । घर 

| |] 

का हस्ताक्षर र्ट 
६८, विनांक मन्त्रो प्रधान २६ 
ध 6 6 >रूरे6 आह के कह अ6 क6 अर।॥ कद... आह, कह कर कर शेहार8 हैँ: 
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स्वत्थाधिकारिणो आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के लिये बगवानदीन आर्य भास्कर प्रेस, * मीरावाई सार्य लखनऊ से ओ विदवम्मर दयात्ष गुप्त 
द्वारा मुद्रित व प्रकान्चित । 
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आयें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 
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भाजोबन सदस्य २५१) 

बाबिक ३०) ! 
छम्माही १०) . 
बिठेद्ा मे ४ बौंड 
ए+% २ति ४४ पैसे । 


समुसलूमानो की उभरती साम्प्रदायिक आकॉक्षायें 

भारत को पुनः विभाजित करने को योजना 

मु० महिला विधेयक पारित होने से हौसले बढ़े 
प्रशासन को सभा प्रधान की स्पष्ट चेतावनी 


भारतोय जनता से जागरूक रहने की अपील 
श्री राजीव गांधी के नेतृत्व मे काग्रेस (ह) और सरकार 
ने जिस प्रकार से साम्प्रदायिक मुस्लिम समुल्लाओं के सामने 
घुटने टेके हैं उससे आज यह स्पष्ट ऊरक्षित हो रहा है कि हि 
भारत को फिर से विभाजित करने की योजना ओर राष्ट्र की श्री ५० इन्द्राज जी सभा प्रधान 
सीमाओं को सकुचित करने का षड़यन्त्र चल रहा है। यदि समय रहते मारत की जनता 
जागृत नहीं होती है तो हमे दुखद परिभाभ वेखने पड़ेंगे । 
उपरोक्त शब्दों के साथ अपने मत फो व्यक्त करते हुए आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
के प्रधान श्री प० इन्ब्राजजी ने गम्मीर चेतावनी दी है। प्रधान जो का कहना है कि 
शासन ने लोकसभा से मुस्लिम महिला विधेयक ऐसे घोर साम्प्रदायिक कानून को पारित 
कराये यह भी अनुशासन, विप ओर यहा तक कि संसद सदस्यता से पृथक करने को धमकी 
देकर ? जबकि प्रत्येक राष्ट्र और प्रगतिवादी व्यक्ति इसके विरोध मे था और इससे शक्ति 
पाकर मुस्लिम सम्प्रबाय के नेता देश मे साम्प्रदायिक बिद्व ष फंसा रहे हैं। राम जन्म भुमि 
के विवाद को लेकर विनाक ३० अप्रैल १९८६ को सारे राज्य मे जो मुल्लिम प्रवर्शन हुए हैं 
वह परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। सेयद शहाबुह्ीन जो जनतापांठों के तो 
ससद सदस्य है परन्तु इस समय पूर्ण इस्लामियत के रग से रगे हुए जहरीले प्रचार कर रहे 
है अभी आस्ट्रेलिया के दूर बर्शन को एक संदेश देते हुए संयद साहब ने कहा कि “मारत के 
मुसलमानो में इतनौ शक्ति है कि वह इस देश से इस्लासियत का झण्डा बुलन्द कर सकते है 
और हिन्दुओ को कुचल सकते हैं अगर एक मी सस्जिद मन्दिर मे बदली गई तो उसके परि- 
जाम सामने आयेंगे । इतना ही नहीं सं यद साहब ने स्पष्ट घसको दी है कि “अगर मुसलमान 
तबलीगो झंडे के नोचे विद्रोह करते हैं तो उन्हें सेना कुचल नहीं सकती है बल्कि भारतीय 
सेना का मुसलमान उनके साथ विद्रोह मे होगा । सं यद शहाबुद्रीन के इस वक्तव्य की ससद 
सदस्यों ने मो गम्भोर रूप से लिया ओर जब ससद मे इस प्रदन को उठाने का प्रयास किया 
गया तो अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी और सरकारी सदस्य मौन रहे । यह परिताप की बात 
है। इससे बडा परिताप ओर क्या हो सकता है। यही नहों समा प्रधांन जी का यह भी कहना 
है कि प्रधान मन्त्री ने जो मुसलूमानों के आगे घुटने टेके हैं उसके नये रूप इस प्रकार 
सामने आ सकते हैं-सारे मारत में उदू दूसरी राज माषा के रूप से, मुसलमानों की ससद, 
विधान सभा ओर नोकरियों में अनुपात से दूमा आरक्षण, मुस्लिम बकफों को पूरो आधथिक 
सहायता और साथ ही मुस्लिम फोज ओर मुस्लिस पुलिस मी तेनात की जायगो। समा 
प्रधान से गस्सीर चेतावनों देते हुए शासन को समय के पहले सावधान होने की सलाह दी है । 
हिस्दू जनता जागृत हो क्‍योंकि काइसोर मुस्लिम साम्प्रदामिक रंग में रग रहा है वहां कोई 
मो अनहोनो हो सकतो है । लालिस्तान को घोषणा भंचृष्व॒हर गुरुद्वारे से हो चको है आज भी 
निरोह हिन्दुओं को ह॒त्यायें पंजाब से हो रहो हैं । 
समा प्रधान जी ने इस वक्तव्य हारा साश्तीय जनता को जागृत किया है और यदि 
सत्तारूढ़ दल को यहो स्थिति रही तो एंसो भी स्थिति श्ला सकती है कि आयंसमाज देश के 
नेतृत्व के छिए सक्रिय होकर एक राजनेतिक दर के रूप में सामने आने के लिए विवश हो। 


-- आचारये रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादर 
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लोकतस्त्र----* 


विभिन्न प्रकार की शासन पद्धतियों 
में लोकतन्त्र एक सत्यनिष्ठ शासन पद्धति 
है जिसमे मानव के विचार उसकी 
भावना तथा उसके प्रतिक्रिया का समा- 
दर किया जाता है व्सीलिये साम्राजंप- 
बाद मधितायकवाद राज्यपद्धति इन 
शासन तन्त्रों म लोकतन्त्र को सवश्रष्ठ 
स्वीकार किया गया है। भारतवप मे 
लोकतन्त्र प्रणाली अति प्राचीन है और 
वेंदिक तथा ह्राज् ऐतिहासिक काल 
से इसकी परम्परा हमे मिलती है और 
एतिहासिक प्रामाणिक युग मे भी भारत 
वष में लोकतम्त्र की प्रतिष्ठा रही । 
स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती ने भी आये 
समाज संगठन के लिये लोकतनन्‍्त्रीय 
प्रक्तिव को श्रेयश्कर स्वीकार किया 
तभी भाय समाज म निर्वाचन भादि 
पद्धति कायशीस हुई। भारतवष में 
स्वतन्त्रता सघय के बाद जब विदेशी 
दामता से मुक्ति प्राप्त हुई तो लोकतन्त्र 
को वरियता को स्वीकार करते हुए 
पारतीय संविधान की संरचना हुई 
जिसमे मानवके मूल भत अधिकार उसकी 
विचार और अभिव्यक्ति को प्रमुखना 
प्रदान की गई तथा जन सख्या की दृष्दिट 
से भारत विश्व में एक महान जोक- 
तजत्रीय परम्परा यु राप्टक रूप में 
उदय हआ । 

अभी भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के अडतीस वय व्यतीत हाए है परन्तु 
अनुभव किप्रा जा रहा है कि जिस जोक 
लन्‍्त्र क्री युनियाद यहाँ रखी गद वह 
नोकत त्र प्रण विकसित नहीं हैः सका 
आर उसकी जड़ा पर हा स्वार्ती तत्वों 
द्वारा वुठाराघात प्रारम्भ ही गया है 
लोक्तत्र म प्रत्यक ब्यक्ति को अपन 
अभिव्यक्ति का अपन आत्मा की अनूप 
ध्वनि का व्यक्त करत का अधिकार है 
और लाकत ज का सवच्चि सुन्दर स्वस्थ 
केन्द्र टै (लाकसभा जहाँ निवराचत सदस्य 
अपने विचार ॥॥र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता 
से रख पर्के और आत्मा की पुकार के 
अनुबुल आचरण कर से | प्रस्‍्तु आज 
इसी लोकतन्त्र गम अधिनायकवाद का 
उदय हो रहा है ! साम#य जनता डन 
परिवनतनों की आदइ ध्याव नहीं देती 


परन्तु बुद्धि जीबियो को ध्यान देना 
चाहिये कि यदि अधितायकवाद अथवा 
डिक्टेटर शिप प्रबल हौती गई तो लोक- 
तन्त्र को ही नही राष्ट्र को भी हानि हो 
सकती है । 

विगत वष उद्नीस सो चारासी के 
निर्वाचन में कांग्रेश (इ ) को आवश्य- 
कता से अधिक सफलता और बहुमत 
लोकसभा के निर्वाचन में प्राप्त हुआ वह 
सफलता किसी व्यक्ति विशेष का जादू 
नही काग्रेस नेता वर्ग पर जनता का 
मुग्ध होना नहीं था अपितु श्रीमद्दी 
इन्दिरा गाँधी कौ जिन परिस्थितियों मे 
हत्या कौ गई उससे देश में आक्रोश 
व्याप्त हुणा और जनत। ने सहानुभूति 
पूर्वक काँग्रेस ( इ ) को अपना समथन 
प्रदान किया परन्तु कांग्रेस (॥ ) उस 
बहुमत को देखकर जनता के प्रति 
आभारी होने के स्थान पर, उसके 
बेताओं मे मद और आत्म गौरन की एक 
हल्की सी लहर झलकने लगी । लोक- 
तन्‍्त्र में सत्ता एक व्यक्ति मे सिमट कर 
नही रहनी चाहिए ? परन्तु यह दोप 
श्रीमती इन्दिरा गाधी के समय में भी 
था कि काग्रेस अध्यक्ष भौर प्रधान मन्त्री 
के पद को सुशोभित करती रही तथा 
वही क्रम श्री राजौव जी को भी प्राप्त 
हेमा । इससे सस्था में लोकतन्‍्त्रीय 
विकास न होकर अधिनायकबाद का 
विकास हुआ | अधिनायकवाद के विकास 
का एक उदाहरण सामने है, परित्यक्ता 
मुस्लिम महिला विधेयक जो लोकसभा 
म॑ सत्तारूढ़ दस द्वारा उपस्थित किया 
गया उमकी प्रतिक्रिया सारे भारतवर्ष मे 
एक स्वर स हट और इस विधेयक को 
काग्रस का मु लम साम्प्रदायिकता के 
सामने घुटन टक देने की नीति कहां 
गया । कार्ग्रमतीजनों न अनुरीध किया कि 
इस विधेयक पर लोक सभा के प्रत्येक 
सदस्य को खुलकर योतने का और अपने 
विचार प्रकट करन का अवसर मिलना 
चाहिये । इस विप्रयक के सम्बन्ध में 
इलीय अनुशासन त्यवहार में न लाय! 
जाय । कतिपय सदस्यों न श्री राजीव 
गाध्री जो से लिखित रूप में भो अनुरोध 
किया | कितना अच्छा होता कि श्री 

( शैष प्रप्ण १० पर ) 
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प्रसिद्ध आये नेता श्री ओ३मप्रकाश त्यागी 


का निधन ! 
आयंजगत की अपूरणोय क्षति 


हृदयविदारक समाचार 


अति दु खद एवं णोकपूर्ण समाभार है कि सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
नई दिल्ली के महापन्‍्त्री तथा भूतपूर्व सासद एक भा० जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता श्री 
ओमप्रकाश जी त्यागी का दिनाक १० मई १६८६ को हृदयगति रुक जाने से 
आकस्मिक निधन हौ गया । इस समाचार से सम्पूर्ण आयंजगत मे एक शोक की 
लहर दौड़ गई | आप एक निर्भीक, कत्तंग्यनिष्ठ और प्रसिद्ध आय नेता थे जिनका 
जीवन ही आयसमाज और आय॑ परिवार के लिये अपित था । आये प्रतिनिधि सभा 
उ०प्र० के प्रधान श्री प० इच्रराज जी तथा आय प्रतिनिधि सैभा 3० प्र० के मम्दो 
श्री प० मनमोहन जी तिवारी ने अपने प्रिय जाय॑ नेता के निधन पर गहरा दुछ 
प्रकट करते हुए व्याकुल हृदय से भावभी नी श्रद्धांजज्नि अपित की, तथा उनके स्व० 
मात्मा की जाति तथा शोकाकुल परिवार के प्रति असीम प्रैय॑ रतु प्रभु से प्रार्थता की 
तथा आर्य प्रतिनिधि सभा 3० प्र० के कार्यालय के समस्त कर्मचारियों ने अपने स्व- 
गीय नेता के प्रति शोक सभा करके उनके आत्मा की जिर शान्ति एव दु थ्ली परिवार 
के वर्य हतु प्रभु से प्र्णता की । --सवाददाता 


आवश्यक सूचना 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उ०प्र० का रजिस्टड्ड 
कार्यालय, ५ मीराबाई मांग लखनऊ पर ही 
हैँ, अन्य कोई नहीं हैँ । 


उत्तरप्रदेश की रुमस्त आयं समाजों एवं जिला आय॑ उप 
सभाओ के अधिकारियों को सेवा से-- 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि पभ्ना एवं आय॑ प्रतिनिष्रि सभा उ० प्र ने अपनी 
अन्तरग के निणय के अनुसार श्री कलाशनाथपिंह तथा श्री राजपाल भाय एवं उनके 
साथिवो को छ साल के लिए निष्कासित किया हुआ है, इसके उपरान्त भी सावंदे- 
शिक आये प्रतिनिधि सभा, दिल्लो तथा आये प्रतिनिधि स्रभा, उ० प्र० के द्वारा 
निष्कासित व्यक्तियों ने आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के नाम से एक परिपत्र, १० 
मार्च १६८६ को निकाला है, जिसमे उन्होंने अपने को सभा का अधिकारी घोषित 
किया है, जो पूर्णतया असर्वेघानिक है, क्योंकि आय प्रतिनिधि सभा, उ० प्र०, # 
मौराबाई मार्ग, लखनऊ, रजिस्टड कार्यालय के प्रधान श्री पृ० इन्द्रराज जी तथा 
मन्त्री श्री मनमोहन तिवारी हैं, जिस सावंदेशिक आब प्रतिनिधि सभा दिल्ली एवं 
रजिस्ट्रार सोसाइटी फरंस्‌ चिट्‌ फड़, उ० प्र ०, लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त है। 


आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेण ५ मीराबाई भाग लखनऊ जो रजिस्ट 
कार्यालय है-के द्वारा प्रदेश की समस्त आयसमाजों तथा शिक्षण संस्थाओं का सचा- 
लन होता है। 

समस्त आय॑ बन्धुओ से निवेदन है कि श्री कलाणनाथसिह एब श्री राजपाल 
आय॑ स्वयभू नेता के भ्रम से भ्रमित न हों तथा इन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग 
न दें, साथ ही साथ यह भी निवेदन करना है अपने परिपत्र मं, १५, १६, १७ मई, 
८६ को मरठ में आय प्रतिनिधि सभा, 3० प्र० गताब्दी समारोह के नाम पर धन 
इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हे किसी भी प्रकार का धन न भेजें । 


तथा अपन समाजो के वापिक चित्र भी आये प्रतिनिधि सभा, छ० प्र ० ५७ 
मौराबाई मार्ग, लखनऊ के पते से भेजे । इस सम्बन्ध मे जो भी आनकारों करना 
चाह आप श्री मनमोहन तिवारी, मन्त्री आय॑प्रतिनिधि सभा, उ० प्र०-५ मीराबाईं 
मार्ग लखनऊ-२२६००१ पर सम्पक्क कर जानकारो प्राप्त कर सकते हैं । 

भवदीय 
चन्द्रकिरण शर्मा मनमोहन तिवारी 
कोब्राध्यक्ष मन्त्र 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश, ५-मीराबाई माग, लखनऊ 


इन्द्रराज 
प्रधान 


__]ह ८ मई १६९८६ई० 


आर समाज 


( श्री डा» मुन्शीराम ली शर्मा 'सो म' कानपुर ) 


आये समाज आरयों का समाज है, अवात्‌ ऐसे नर नारियों का जो दान पूजा 
और समतिकरण जैसे उदात्तभावों को हृदय में भरे हुए निरन्तर यजन कर्म में लीत 
हैं। वेदिक पुरुष सूक्त मे इस विश्व को सहज यज्ञ भावना से विभूषित कहा गया 
है जिसमे वसन्‍्त आकर धी की आहुति देता है, ग्रीष्म ई धन बनता है और शरद 
हवि सामग्री का रूप धारण करती है। गीता न भी प्रजा को यज्ञ भाव के साथ ही 
निर्भित कहा है ऐसे यजतशोल आरयों का समुदाय सचमुच सराहनीय है । 


भारत जप्त आय प्रदेश को दस्युओ ने बाहर स आकर अनेक बार पददलित 
किया है आय यजनशील थे, तो दस्यु यज्ञ-विध्वस्क, तोड फोड करने वाले, लोलुप 
और ब्रतहीन । ऐम तामश्ी एवं राजसी दुष्ट नर सत्व गुभ सम्पन्न आर्यों पर अपने 
बल का प्रयोग करके जब स्वाय सिद्धि में जुटे तो त्रमाज विश्वद्धुलित हो गया । 
आर्यों के सत्व न उसे सम्माला, दस्युओ को अपने चरित्र से प्रभावित किया और 
परिणामत घातक भी उनके साथ आय भाव को अपनाने लगे । भारत में आज भी 
अनके वश आपको एंसे दिखाई देंगे जो बाहर से आय जान पड़ते हैं परत्तु आायों 
में घुल-मिल गये है । उनके कुछ रीति रित्राज, प्रथायें, चाले आपके चाल-चलन से 
ट्यक हैं फिर भी वे आपके साथ हैं और इस देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं । 


जो दस्यु आपते न मिल सके, उन्‍होंने आर्यायन ( ईरान ) और कुभा 
( काबुल ) जेसे प्रदेशों को आर्या स विहोन कर दिया, उन्हे या तो अपने जैसा 
बना लिया या नष्ट कर दिया या भगा दिया। कुछ ऐस भी निकले जिन्होंने तल- 
वार के बल पर अपना शासन भी जमा लिया । तेरह॒वी शताब्दी स लेकर बीसवी 
शताब्दी तक कभी तुक, कभी मुगल और कभी आर्ल अपना प्रभाव जमाये रहे। 
पर आय भी चुप होकर नही बेठ । उनका सत्य प्रबल रहा। उसने घुटने टकता, 
सामना करना सीखा है | महाराणा प्रताप, बौर वर शिवा ओर क्षत्रसात्र, युर 
गोविन्द सिंह के नाम माप सबको जिद्ठा पर हैं । भाय स्वातन्त्य सूय की ये प्रखर 
रश्मियाँ बादलों को फ्राडती रही है और आपका तम विकाल कर प्रकाश देती रहा 
है । 

१८४७ का विप्लव इतिहास में प्रसिद्ध है। आय समाज के संस्थापक महषि 
दयानन्द के अविभाव का वही काल है। पारतन्त्रय के कट परिणाम उनके सामने 
तग्नरूप म॑ उपस्थित थ | देश कितने दिनों स उन्हे भोग रहा है । आर्यो की रीति 
नीति को उन्हात कितना दूषित कर दिया है | वेद कैसा विस्मृत हुआ है। घन्य 
है वे पीढिया जो वंदिक ऋचाओ को पाठ सद्दित कण्ठस्थ करके वद की सुरक्षा 
करती रही । ओऔदीच्धों का यह सुतुत्र उदीची उदय की दिशा दिलाने के लिए 
कटिबद्ध हुआ । गुए विरजातस्द उसके पथ प्रदशक बने । सरस्वती का वरद पूत्र 
जुट गवया-देश भरम बेशे का सन्देश पहुचात के लि? । वेद आर्यों की अनादि 
निध्वता बाणी-हध्मृतियों, गास्त्रो और काब्यो का आई स्रोत सबके लिए है विश्व 
भर के लिये है | वेद का उद्योष कृष्वन्तो विद आवम्‌ तथा अपष्नतो आराब्ण 
विश्व भर को भाय बनाओ सदगुण सम्पन्न करो अदावी और अयाजक दशस्युओ 
का सहार करो- उनके अदर से दस्युता को हटाकर उन्हे आयत्व म दीक्षित करो 
पैव्व यजतगील उने परक्ष्र मिल कर एक दूमरे के लिए स्वार्थ 
द्वारा त्याग दात और प्रेम का पाठ पहें। आयल्व वेद के दुरितान परासुव 
और 'भद्र अआसुत्र तया अस्नेय सुपया' के व्रत य6ग करने में निहित है। आय 
समाज की स्थावना के मूल में मह॒षि का यही वेदादश था | 


आवत्व की यही बुतीत भला महर्षि को उनके जोवन के अन्तिम क्षणों में 
राजस्थान ले गई ?े क्यो ? इसलिए कि ब्रह्म को क्षत की आवश्यकता होती है। 
अकेला ब्रह्म वाणी मात्र है | 

जब तक क्षत्र छग्री भुजाओ का बल उसे प्राप्त नही होता तब तक समाज 
प्रेरित और सच्ेष्ट नही किया जाता । राजस्थान क्षात्र शक्ति का गढ़ रहा है । देश 
ओर ध्म की रक्षा ने लिए उसने वीर वाँकुरे योद्धा उत्पन्न किये हैं। यदि यह राज्य 
श्री बह क्षत्र शक्ति, ऋषि के साथ उठ खडी हो और देश देश की स्वाधीनता तथा 
समाज को धर्मयीलात देने के जिये कटिबद्ध हो जाय तो यढ़ आर्यों को टैश, उड़ 


_. आरमित्र _ ' 


डा की डः ह्ः 


आरयों का समाज बिश्त मे पुन वेदों का इका बजा सकता है और अपने को अभ्युदय 
तथा नि श्रेयस की ओर ले जा सकता है । ऋषि चलते राजस्थान पहुँचे कुछ काय छो 
हुआ, पर वहा तो मुगश्ों की विरासत मदिरापान मास भक्षण, वेश्यावृत्ति का नग्न 
नृत्य हो रहा था । इस दुवत्त दौर म ब्रह्म की वागी सुनने और तदनुकूल चलने के 
लिए कोन ते यार होता ? आशाओ के विपरीत मह॒पि को विष पान कराया गया 
भोर अजमेर मे वे प्रणव जाप करते हुए कुछ भक्तो को यह कह कर ससार से विदा 
हो गये- मेरे पीछे खडे हो जाबो ' । 

ऋषि के भक्तो में अनेक त्यागी, वलिदानी महापुरुष आत हैं । महात्मा हसराज 
ओर स्वामी श्रद्धानन्द के नाम आप सबकी जिहवा पर है। आयंसमाज ने ग्रुरुकुलो 
और हो: ए० वी० सम्थाओ के माध्यम से देश और धरम के जागरण मे अनुपम 
काय किया है। आय वश को समृद्ध करत के लिए जो प्रयत्न आय युवकों तथा 
तरुणो ने किये हैं, ये भी सव विदित है । अपन ही जो बन्धु मुगल काल में बलात 
मुसलमान बनाये गए थे व भी हिन्दूसमाज में पुन सम्स्िलित हो रह हैं । काय हुआ 
है, पर अभी बहुत कुछ शेष है । 

मुसलमान और ईसाई वर्गों के मनसुृव, प्राकिस्तान अरब खाड़ी देश अमेरिका 
तथा ऐसे ही अन्य भारत दिरोधी देशों की सहायता तथा उकसताहट पाकर हमारे 
उज्ज्वल भविष्य को यूमिल करन में सलग्न हैं । वेद है हमारे कुछ बन्धु भो उनका 
साथ देकर दशद्रोह फेना रहे हैं और पाकिस्तान की तरह खालिस्तान बनाने पर 
तुले हुए है। कश्मीर हमारे ही नेताओं द्वारा पृथक सा कर दिया गया था पर अब 
सेना सचेत है और दब रज्ना मैं प्राणयण से जुटी है । आय समाज को इस दिशा में 
विशेष रूप से काथ करना है | महति का स्वप्न देश की जबण्डता और घर ससस्‍्था- 
पना का पुण्य उद्देश्य उसके समक्ष है। आयेसमाज के घदस्य उसके वोर पुत्र जुट 
है । सभी दिज्ञाआं म उतकी दृष्टि लगी है। आय त्माज की स्थापना के मूल मे 
महदि का वेदिक घाप क्ृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌' हम सबको जीवन में चरितार् करता 
है । जब भारत और उसके साथ विश्व भर के मानव आर्थत्व से ओत प्रोत हो 
जावेंगे, तो यह वमु धरा वरतुत बोर प्रसविती सिद्ध होगी-यह भारत वच्तुत 
प्रकाश का केन्द्र सिद्ध होगा | औदीच्य की उदीची दिशा हमे सतत उत्‌-ऊपर 
श्रेष्ठत्व की ओर प्रेरित करती रह-- आर्यसमाज निश्चित रूप से आयों का स्मु- 

दाय बने-- दस्युता दमन और वेदिकता का प्रसार होता रह-- यही इस वृद्ध सोम' 

को धभु से विनीत प्रार्थना है । 


भजनोपदेशको एवं उपदेशको के सम्मान 
को योजना- 


“आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा नई ढिल्‍ली ने उन उपदेशको एवं भजनोप- 
देशकों को जिन्होंने अपने जीवन का अधिकाश भाग आय समाज की सेवा एवं 
वेदिक धर्म क प्रचार म व्यतीत किया है को सम्मानित करने की योजना बनाई है 
जिसमे उन्हें नकद धनराशि एवं शाल देकर सस्मानित किया जायेगा। 


यह सप्ताराह नवम्बर १६५६ के द्वितीय सप्ताह में नई दिल्‍ली में सम्पन्न होगा । 
भार्य जनता से प्राथना है कि ऐसे महानुभ।तों के नाम एठ पत्रे से सुचित करें । इस 
योजना मे सेवा नित्रुत्त वद्धावस्था को प्राः्त उपदे शक एवं भजनोपदेशक भी सम्मि- 
लित हो सकते हैं अयवा अपना काटा विवरण भेज सकत हैं, सम्मान के लिए बुलाये 
जाने वाले व्यक्तियों का आन जाने का माग व्यय भी अदान किया जायेगा तथा 
आवास व भोजन की व्यवस्था नि शुल्क होगी ! 


आर्य समाज के प्रसिद्ध भजनोपदंशक तथा ६५ वर्षों तक अपने मधुर भजनों 
से आर्य सम।ज की सेवा करन वाले 53 वर्षीय श्री आशानन्द जी भी इस योजना 
के लिए काफी धनराशि से सहयोग कर रहे है । 
विशेष जानकारी हेतु सम्पक करें-- 
रामनाथ जी सहगल मन्त्री 
आर्ण प्रादेशिक प्र तिनिधिस भा 
मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली ११०००१ 
-+आय समाज भीकमपुर जँनी को बिशाल छठवा वार्षिकोत्सव दिनाँक २० 
३१ मई व १ जून १६८६ को बडी धूमधाम से मताया जा रहा है जिसमे आय 
जगन के उच्च कोटि के विद्वानु सत्यासी वे भजनोतदेग़रू पधार रहे हैं। इसी अव 
सर पर दिनाँक २5 मई से १ जून १६८६ तक आपबीर दल के भव्य प्रशिक्षण 
शविर का आयोजन होगा उपस्थिति प्रार्थंनोय है । मन्जी जाये सनाज 


है आय्य मिश्र 
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अमेरिका और कनेल गद्गफी 
( आचार रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक ) 


अमेरिका के छट वेड ने दिनाक १६ अप्रैल १९८६ को अग्ब के एक देश लीबिया 
पर भयकर हवाई आक्रमण करके उसके दो नगरो को आतशद्धित किया । कितने ही 
नागरिक मरे भवन रिरे और करत गदाओ का निवास स्थान भी अग्नि की लपटो 
मे आ गया । करी मदाफी बच गये परन्तु उनके परिवार के कुछ जन भौर सेवक हता- 
हृत हुए । ससार के कुछ देशों न जो सेनिक शक्ति से विहीन हैं इस हमले की निन्‍्दा 
की । गुट निरपेक्ष देश भो चिल्लाये और भारत के प्रधान बन्त्री श्री राजीव गाँधी ने 
लोक सभा मे अमेरिकी कार्यंयाही की निन्‍्दा की । उचित भी है कि किसी देश्ष को 
या एक छोटे साधन विहोन लीबिया को अमेरिका जेसा शक्तिशालों देश बातेंकित 
करे । परन्तु भावावेश मे न आकर यदि मही दिशा से देखा जाय तो नीति शास्त्र 
का भौ आधार है कि वही राष्ट्र जीवित रह सकता है जो अपने देश की भोर आख 
उठाने वाले की आँख निकालने की क्षमता रखता हो | भमेरिका कोई पागल और 
शक्ति से मदान्ध देश नहीं हैं। अमेरिका को जब निश्णय हो गया कि लोबिया के 
कनेल गद्ठाफी अपनी शक्ति से अधिक उच्चक रहे थे और कुछ दिन पूर्व पश्चिमी 
जप्नंनी में एक बम विस्फोट हुआ जिसमे कई अमेरिकत नागरिकों की मृत्यु हुई उसके 
पीछे लीविया का हाथ था। साथ ही एक अमेरिकन वायुयान के अपहरण में भी 
लीबिया का षड्यन्त्र था और अमेरिका तथा ईसराइल के सम्बन्धों मे लीबिया का 
अनावश्यक हस्तक्ष प था | इस प्रकार अरब का एक छोटा सा देश जो पेट्रोल बेचकर 
थोडी सी अजित सम्पत्ति और सेना पर इठला रहा था तब उसे उचित सबक 
मिलना आवश्यक वा अन्तत अमेरिका ने वही किया, क्योकि यदि कोई राष्ट्र अपना 
अपमान सहन करता है तो वह राष्ट्र विनाश की ओर याता है। 


भारत मुस्लिम देशों का मित्र है । लीबिया मुस्लिम देश है इसलिये प्रधान मन्त्री 
अमेरिका के बिरुद्ध बोल उठे औद उनके स्वर मे स्वर दूसरे भी मिलाने लगे। परन्तु 
क्या हमने अपनी ओर देखा ? रोज भारत और पाकिस्तान के श्वोमा पर, भारत 
और बाँगला देश की सीमा पर विदेशी सेनाओ द्वारा भारतीय से निकों पर गोलिया 
चलाई जाती है । लद्दाश्व के ऊपर का भारतीय क्षेत्र सिक्तियाग क्षील पर पाकिस्तानी 
प्रभुत्व बढ रहा है । हमारी भूमि पाकिस्तान चीन को दे रहा है। सिख पाकिस्तान 
में प्रशिक्षण ले रहे हैं। काए्मोर मे भारत बिरोधी मुसलमान पाकिस्तान के इशारे 
पर उछल-कृद रहे हैं । लड्ढा मे भारतोय वश के तमिलो को विनाश किया जा रहा 
है परन्तु क्या किसी स्थल पर ऐसा कस कर जवाब हमने दिया है कि पाकिस्तान की 
आख दुबारा भारत की ओर न उठे | हमने काश्मीर का कुछ भाग कायरतावश 
छाडा लाहौर तक पहुचकर उसे वापस किया, ढाका मे भारतीय खेनायें विजयी 
हुई । हम बहाँ से लौट पड़े जिसका परिणाम हुआ सेश्व मुनोबु रहमान की हत्या 
और उसका परिणाम है कि बागला देश कहीं बल के विवाद को लेकर 

कही सीमा त्त्टि को लेकर हमे आख दिश्याने हे नहों चुकता ।.. 

छुठ दिन पूर्व. की बात है कि त्रिपूरा की दक्षिणी सीमा जो 
बागला दश से मिली हुई है और महुरी नाथ की एक #& | री ते वीव ?ढ: 
बनाती है बरसात मे यह उमग्र हो जाती है गाव और खेतो को नष्ट करती है । 
बंगला देश ने अपनी आर इसके वाध की दीवार उठाई जिससे इसका जब प्रवाह 
भारत की आर और दूर तक विनाग करने लगा जब भारत ने अपनी ओर बाघ 
बनाने का काय प्रारम्भ किया ता वगला देश को शक्ता हुई कि महुरी नदी का पानी 
उसमे देश के लिए घातक होगा अत उसने बाघ बनाने के कार्य को रोकने का सकेत 
किया। इतना हो नहीं बाध बनाने वाले भारतीय दल पर बगला देश ने गोली 
वषा कराट परनत भारत सरकार ने इस अपमान को सहकृर भी वात के का को 
रोक दिया । “चित ता यह था कि उस गाली वर्षा का यदि करारा जवां दिशा 
जाता जैमा अमरिक्रा ने लीबिया को दिया है तो य क्षद्र राष्ट्र अख्व॒ तरेरना बन्द 
कर दंत । 

आज ८ दुबत विकासशील राष्ट्र गुट निरपेज्षता हा नाश जाकर शान्ति 
वादा बनत हें परन्तु यह छोट सभी राष्ट्र अमेरिका अथवा रूस के सहारे पर ही 
जीवित हैं । नम का श,सन जोहे कौ दीवारों में बन्द है बहा विदेशियों क्रो परिश्रय 
नहीं है, परन्तु अमरिका दुसरे देशो को विकसित होने में सहायता द रहा है। आज 
भारत ही अमेरिका स लाभान्वित होता है कि कितनी बडी स्या मे भारतीय अमे- 
रिका में जीविकोपाजन कर रह हैं और यहा तक कि राष्ट्र के कितने बड़े-बड़े नेता 
जब भयकर रूप से राग ग्रवित होते हैं तो अमेरिका के ही चिकिःसालयों में जाकर 


११, १८ मई ९८६ ई«८ 


उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबन्धक महासभा उत्तर 


प्रदेश का इककोसवा अधिवेशन सम्पन्न 
श्री गोपोनाथ जी दीक्षित पुनः अध्यक्ष निर्वाचित 


कानपुर | उत्तरप्रदेश विद्यालय प्रबन्धक महासभा के वाषिक अधिवेशन कानपुर 
में श्री योपीनाथ दीक्षित भू०पू० उद्योग मन्त्री उ० प्र० शासन एब सदस्य विधान 
सभा 3० प्र० पुन सवसम्मति से महासभा के अध्यक्ष निर्बालित हुये। महासभा ने 
सर्वंसम्मति से अध्यक्ष श्री दीक्षित जी को यह अधिकार दिया कि वे महासभा के 
पदाधिकारियों के नामों कौ घोषणा करें-श्री दीक्षित जी न, महासभा के कार्य वाहक 
अध्यक्ष हेतु लखनऊ के श्री दीनदयाल जी क। नाम घोषित किया जो पू्व मो इस पद 
पर थे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री केदारनाथ गुप्त इलाहाबाद तथा महामन्त्रों पद हेतु 
मिरजापुर के श्री प्रेम कुमार लूडिया का नाम कोषित किया । मन्त्री पद हेतु लखमऊ 
के श्र' १५० मनमोहन जी तिवारी, सहायक मन्त्री पद हेतु श्री मंथिलीशरण श्रीवास्तव 
फंजाबाद तथा श्री वीरेन्द्र कुमार मौयं लखनऊ को पुन महासभा का कोषाध्यक्ष 
घोषित किया । इस महासभा में सबंसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित हुये -भ्रस्ताब 
स० १-अध्यापक व कर्मचारियों की वाधिक वेतन वृद्धि को परीक्षा फल ऐव अनुशा- 
सन से जोडा आय-(२) शिक्षको के नलम्बन तथा प्रस्तावित दण्ड का पूण अधि 
कार प्रवन्धतस्त्र को दिया जाय तथा जिला विद्यालय निरीक्षक व अन्य बिभागी 
अधिकारियों का हस्तक्षेप अनुमोदन स्रमाप्त किया जाय, रे-विभाग के विभिन्न 
अधिकारियों के स्तरो ब्रारा गलत एवं अनियमित उद्देश्य देने के फलस्वहप जो | +- 
दमे बाजी हो रही है या विदालय का अद्वित हो रहा है उछकी क्षतिपूर्ति जिम्मेदार 
अधिकारी के वेतन से की जाय, ४-शिक्षा विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों 
द्वारा निर्णय हेतु समय की सीमा आदेशात्मक रूप में लागू की जाय, ५-विद्यालय 
में विभाग, अतिरिक्त विषयों की मान्यता देने के साथ ही साथ कक्षा सचालन एव 
अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार दिया जाय जिसस्ने शिक्षा का अनावश्यक हास 
में हो, ६-प्रशासन योजना के बारे मे अनावश्यक [वाद जो शिक्षा उपनिदेशक गण 
खड़ा कर रहे हैं उसे अविलम्ब रोका जाय ताकि विद्यालय में अनावश्यक विवाद 
उत्पन्न न हो सके, ७-शिक्षका ब कमचारियों के राजनीति में भाग लेन से रोका 
आय क्योकि वे लाभ के पद पर हैं, ६-विकास शुल्क पूर्ण रूप से विद्यालय को दिया 
जाय तथा शुल्कर्यांकन ४० / प्रवन्ध कोष स्त्रोत मे जमा किया जाय, ६-प्रयन्त्र 
समिति को पृव की भांति सम्पूर्ण अधिकार वापस दिये जाँय, १०-निबन्धक सोसाइ- 
टीज फण्डस एवं चिट्स की जो अनियमित अधिकार दिये गये हैं उन्हें समाप्त किया 
जाय । -सवाददाता 


अभिभावक संघ का चक्तव्य 


लखनऊ १ अप्रैल | अखिल भारतीय अभिभावक सघ ने यहाँ जारी एक प्रेस 
विश्प्ति में लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज शिक्षक संघ ( लुआकटा ) के 
उस निर्णय की तीव्र भत्संता की जिसके अनुसार यदि उनकी मांगों को माना नहीं 
गया तो बे विश्वविद्यालय परीक्षाओ मे सहयोग नही करेंगे। इस निणय को अभि- 
भावक सघ ने छात्र विरोधी एब ब्लेकमेल करने का तरीका ठहराया है । 

सघ के अध्यशर श्री पी०एन० चतुर्वेदी ने खेद प्रकट किया कि छात्रों जितका 
लुआकटा की मांगों से कोई सरोकार नहीं है को अनावश्यक परेशानियों एवं 
व्यवधानों का सामना करना पड रहा है। हालाँकि इन छात्रो का कोई दोष नहीं है । 

-पौ० एन० चतुर्वेदी अध्य६ 


कमीआल+ज चल 
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शरण लेते हैं । इस प्रकार भारत अमेरिका की भी सास्कृतिक मेत्री है अत हम 
अमेरिका की प्रशसा करेंगे कि उसने आख दिखाने वाले को उचित सबक सिखाया । 


भारत अरब राष्ट्रों के साथ जो मुध्निम राष्ट्र है गहरी दोह्ती दिश्वा रहा है 


भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिये। लेकिन अरब राष्ट्र पैसे से भारत में 
इस्लामियत का प्रचार कर रहे हैं जिससे भारत का जो मूल सॉस्कृतिक ढाचा है बह 
कमजोर पड़े और यदि किसी कारणवश मुस्लिम राष्ट्र सशक्त हो जाते हैं तो वे 
भारत के मुसलमानों को भारत मे और बिभाजन कराने के लिये प्रेरित कर सकते 
हैं । 

अत अमेरिका और सीबिया का थो विवाद है उसे सही दृष्टि से समझना 
घाहिये भारत कै हित मे देखता चाहिये इस्लामी आंखों से नहीं । 
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अनीनकिसनन अी अनाओी आता ++ 


परिवार नियोजन और हिन्दू- 


( डा० सेंगारास ( निदेशक ) वेदिक शोध तास्थान, अछीगढ ) 


पोप पाल द्वितीय ने भारत विदाई से पूथ ईसाइयों से अपील को 
कि वे परिवार नियोजन न करें। ईसाइयों को सदर टेरेसा मो परिवार 
नियोजनके विरुद्ध है तथा श्र ण-हत्या को मांनव-हुत्या मानतो है। मुस्ि- 
लम मुल्ला-मौलबो से लेकर आधुनिक उच्च शिक्षित मुसलमान भी परि- 
बार नियोजन को मजहुब विरोधों मानते हैं । मुह्लिम व्यक्तिगत कानून 
में वे किसी प्रकार के परिवर्तत के भी हसीलिये विरोधी हैं क्योंकि इससे 
उनकी आबादो का बढ़ता हुआ औसत कप्त हो जायेगा । हिखुस्तान में 
अहिन्दू इस तथ्य को मलो-मांति समझतें हें कि परिवार नियोजन के 
राष्ट्रीय कार्यक्रम को न अपनाने से वे आगामी ५०-६० वर्षों में बहुमत 
में हो सकते हैं। इसोलियें परिवार निधोजन केन्द्रों पर लगमंग शत- 
प्रतिशत नसबन्दी ओर गर्भपात के केस हिन्दुओं के हो होते हैं । 

परिवार नियोजन की बतंमान प्रक्रिया से घदि आगामी ५०-६० 
वर्षो' बाद हिन्दू हिन्दुस्तान मे अल्पप्तत में हो गया तो उसका वहाँ हाल 
होगा जो ईरान में पारसियों का हुआ था लेबनान और सायप्रस मे 
ईसाइपों का हो रहा है। मलेशिया, पाकिस्तान और बगला देश मे 
हिन्दुओं की जनसंख्या कम हो जाने के बांद जो उनको अधोगति हुई 
है, उसे मो ध्यान मे रखना आवश्यक है । मलेशिया ० मुसलमान ५१ 
प्रतिशत होते ही उसमे इस्लामिक राज्य वना दिया गया जबकि वहा ४९ 
प्रतिशत आबादी हिन्दुओ, बौद्ो और चोनिवो को है। अत लोकतस्‍्त्र 
और धर्म निरपेक्षता भी हिलृस्तान मे तभी तक है जब तक कि हिन्दू 
बहुमत मे हैं । 


परिवार नियोजन हिन्दुओं के आधिक सिद्धांत के भी प्रतिकूल है 
क्योंकि थे भोग ओर मोकता के बेविक सिद्धांत को सानते हैं। परमात्मा 
ने स,ष्टि मे पहिले भोग भेजे और बाव में भोक्ता । यदि वह भोग से 
पहिले भोक्ता को भेज बेता तो जीव स॒ दिट के प्रारम्भ मे हो मर जाता 
इसलिये परमात्मा के |वधान के अनुसार हू! सिर में मनुष्य, पशु, कोट 
ओर पतग की आबादी होती हे । मनुष्य के एक घु हु के साथ साथ दो 
हाथ मो परमात्मा वेता है। हिख्दुस्तान में २५-२० वर्ष पृथ खाद्यान्न 
को जो कमी थी, भाज आबादो बढ़ जाने के बाबजद भी क्‍या बहु वि- 
छाई देतो है ? अब मारत में ज्ाद्य'न्न इतता अधिक है कि विदेशों मे 
हाकों टन गेहु, चावल, आदि मेजने के बाद सरकारी गोदबामों मे उसे 
सड़ने से हुपारोी सरकार बचा नहीं पा रहो हे । 


पोरोप के हासण्ड जंसे धनो वेश मे जन सस्या का जो प्रति वर्ग 
मील अनुपात है उस दृष्टि से हिन्दुस्तान मे ४ अरब आबादों को आ- 
सानो से लिलाया जा सकता है। रासायनिक लादों ओर आधुनिक 
बेज्ञानिक उपकरणों स सालों एकड़ वन्‍जर भूमि को उपजाऊ बनाया 
जा सकता है । हिन्दुओं को आबादी का दबाव यदि बढ़ा भो तो वे 
करोड़ों को सख्या से उन वेशों में घृसपंठ कर सकते है जहां भावादी 
बेहद फस हैं । क्या हम बिशाक राष्ट्र होकर मो बगला देश के मृह्लिम 
घुसपंठियों को रोक पा रहे हैं ? कया जब इ गलूण्ड में आबादो का 
वयाव बढ़ा तो वे कनाडा, समुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, 
आस्ट्रेलिया, न्यूजोलंण्ड आदि वेशों में करोड़ों की सख्या में नहीं बस 
गये ? क्‍या आज करोड़ों छोग अफ्रोकाई और अमेरिकाई देशों में 
नहीं खप सकते । क्‍या करोड़ों मारतोय अपने साम्यवादो मित्र देश रूत 
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में जाकर नहीं बस सझते जहां जन संख्या बढ़ाने के लिये सरकार नाना 
प्रकारके प्रोत्साहन देती है ,हसअपे सात्यवादोदेशव्यक्तिद्वारा व्यक्तिके शोषण 
के विरोधी हैं ओर वंदिक सिद्धांत राष्ट्र दारा राष्ट के शोषण क॑ जिठद्ध 
है । अत साम्पबाब के अस्तराष्ट्रीय विद्वांति के अवतार जिश्राल बने- 
सॉस्या वाले गरीब मारत के वात रह कव व ध्वका,4 तर पीर 
क्षेत्रफल में बिशाल ठप में जाकर बसतते उग ता बहु क्‍यों कर रोडेगा। 
इससो सा्वर्सवाद मजबत ही होगा। 


गर्भपात और नस॒वन्दों हिन्दू प्रमं और अध्यात्म विरोधों भो है । 
योरोप के अधिकांश हृथोछिक वेज्ञों में श्र ण-ह॒त्या प्रति बन्धित हैं । 
फिर धर्म परायनण भारत में इशे कानूनी रूप दिया जाना भारत को 
आत्मा का हतते है। आलिर मारत जेसे राष्ट्र का क्या सविध्य होगा । 
जिसमें मा गर्भपात हारा अपने बच्चे को गर्झ में ही मार वेती हो । 


परिवार नियोजन दांशंतिक वृष्टि स॑ मो हिन्दू विरोधी है क्मोकि 
जिस जोबःत्मा को अपने पूव जन्म के कर्मो के आधार पर भनष्य बोनि 
में जान। है, #िन्‍्तु उस हिन्दु सहिला परिवार नियोजन नप्तवस्दी या 
अ्रण-ह॒त्या के द्वारा मनुष्य योनि में हो न धाते दें तो स्वामाविक्त रूप 
से बहु जीबात्मा अहिप्दू ओरतके उदर से जन्म लेगी । इसोलिये ऋग्वेद 
में परमात्मा का दस सन्‍्तान तक उत्पन्न करने का आदेश है-"इसां 
त्वमप्रिज मोद्‌व सुपुत्रा सुमगा कृषु । दशात्यां पूत्रा नाधेहि. पतिमेका 
बश्च कृषि ।” ऋग्वेद ।। सम० १०सू० ८५।म७ ४५ ॥ 


इसलिये परिवार नियोजन नसबन्दी ओर गर्भपात राजनेतिक, 
आधिक घासिक ओर वाशंनिक दृष्टि सं हिन्दू विरोधी है और पह भी 
सत्य है कि हिन्दुस्तान के जिस क्षत्र मे मो हिन्दू अल्प मत में होता जा 
रहा है, वहीं विधटनकारी और प्रयक्रतावादी शक्तियां घिर उठा रही 
हैं । मत यहु कथित राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्र, बिरोधी हैं । क्योंकि 
हिन्दुओं के अल्पमत में आते हो इस देश का राजनेतिक स्वरुप मजहबी 
बन जायेगा ओर हमारी भावी पौढ़ियो का हश्‌ वही होगा जो काबल, 
गधार तिसधु, बलोचिस्तान, सीमान्‍्त प्रदेश, पद्चिमी पशाब, प्‌षों 
बगाल आदि में हिस्दुओं का हुआ है । क्‍या हिन्दू समाण परिवार नियो- 
जन के वर्तमान राष्ट्र गिरोधी ध्बरप को अपना कर अपने पेर में स्वय 
कुल्हाडो मारेग'। अत हिखू समाज के विनस्र सेबक के नाते में देश के 
६४ करोड़ हिन्दुओ और समस्त हिस्दू संगठनों तो अपीक्ष करता हकि 
गे नम्तबन्दो-शिलिरों के शिरुद्ध प्रचण्ड आन्वोछन करे ताकि सारत को 
घमंनिरपेक्ष सरकार को इस विशा में जापान की तरह कोई तकंरांगत 
कानून बनाना पड़े । 
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-आय॑ समाज हरदोई के 
समस्त पदाधिकारी एवं सदह्य 
बन्धुओं ने भापत्माज, हरदोई की 
उपप्रधाना श्रीमती सरोज परिहार 
के पूज्य पति श्री शिवदान सिह 
परिहार के आकस्मिक निधन पर 
गहरा वु ख प्रकट करते हुए समाज 
के साप्ताहिक अधिवेशन २३ मार्च 
८६ को शोक समा में दिवंगत के 
प्रति क्ञांति तथा वु खो परिवार 
के घंय हेतु प्रभु से प्राथंना को । 

सम्बाददाता 


“इटारसी आये समाज ने, 
अपने समाज के कोषाध्यक्ष शी 
ताथ्राम भानक चन्द्र अग्रवाल के 
लघुचाता श्रो गोपीकाल जोके 
मासामधिक निधन पर पहरा दु ल 
व्यक्त किया है। समाज के साप्ता- 
हिक सत्संग दिनांक २३ मान्च ८६ 
को शोक सभा में दिवगत के प्रति 
श्रद्धांजलि धषित करते हुये शांति 
एग शोकाकुल परिवार के धेय॑ हेतु 
ईइबर से प्रार्थना को गई । 

मन्त्री आये समय 


आय्यंमित्र 
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करान को ईश्वरोय पस्तक सिद्ध करो 


लेख पर मुस्लिम प्रतिक्रिया का उत्तर 
- परिव्राजक, नजोबाबाद 


( गतोंक से आगे ) 

ताजमहल को मुसलमानों का बनाया हुआ छिखा है, बह्ापि हाज- 
महल ही नहीं, अन्य धृूस्लिम कहे जाने बाले समी मवन हिंदू इसारतें 
हैं। मुतलूमानों ने कमो कोई नया मवन मारत में नहीं बनाया। पुराने 
हिंदू मवनो पर बल्लात्‌ अधिकार कर तथा उनमें से कुछ में थोशा फेर- 
चवल करके उन्हे मुस्लिम मवन घोषित कर दिया। अन्यथा कोई हमें 
बताये कि जो अपने रहने और अपनो पर्दानशीन ओऔरतों को रखने के 
लिए एक क्षोप्डों न बना सके, उन्होंने मरने के बाद के लिए इतने 
विज्ञाल मवन कंसे बना विये ? इस भिथ्या स्थापना को तो वहो सानेंगे, 
बिनके धड़ पर मस्तिष्कयुक्त सर नहीं अपितु भिलिया कब॒दू (काशोफल ) 


रक्‍सा हुआ है, कोई मो ब्रुंद्धिपन इस बात को स्थीकार नहीं कर 
सकता । 
बहू लिख्ता है मुसलमान भारत को आजाद कराने मे आगे रहा ।' 


यदाषि वास्तविकता यह है कि सन्‌ १९४६ के निर्भायक आम चुनाव से 
९३ प्रतिशत मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था। 
जिन ७ प्रतिशत मसलमानों ने म॒ल्लिस लोग के विरोध से मतदान 
किया था, वह मुस्यत सीमाप्रांत पश्चिमी पजाब और सिंध के थे । 
इस - कार से भाज के इस खब्डित मारत के लगभग शतप्रतिशत मुख्॒ल- 
सानो ने मु।स्‍लछस लोग के हिराष्ट्र सिद्धाम्त के पक्ष मे मतदान करके 
पाकिस्तान का समयंत किया था। उन्हों पाकिस्तानी मनोबृत्ति के पठ्च 
मागी मारत-ब्रोहियों को सन्‍्तान में से कुछ निलंज्ल मारत को भाजादो 
दिलाने का दम्म भरने रूगे हैं, जिनमे से एक यहु पत्र लेखक हे । 
यद्यपि देश को आजादों को लड़ाई मे साथ देने वाले मोलाना आजाद 
को दाढ़ी नोबने धाले जनाब की मजहूबो मुस्लिम यूनोवसिटी अलीगढ़ 


के ही छात्र भे । 
कालेज छात्रों का उदाहरण देकर हिंदुओं के क।रनामे बताने का 


दुस्सा|हस करने वाले धृतंरान बागला देश के युद्ध मे पाकिस्तानी इस्लाम 
के म॒जाहिदों द्वारा दिन रात सेनिक खाइयों मे नगी कर रक्खो गई 
तारिया भोर ढाका विश्वविद्यालय को सेकड़ों सोतो हुई असहाय 
छात्रान्रो से सामूहिक बलात्कार तो इस्लामी सस्कृत का भावश चित्र 
होगा और सन १९८७ में पाकिस्तान बनने के तुरन्त बाद राबलपिडी 
की सड़कों पर निकाला गया तेरह सहस्र तेंगी हिन्दू महिलाओं का जुलूस 
क्या इस्लामी बबंरता ओर बेहयाई का मुहू बोलता चित्र नहों है ? इन 
नीच कमा से लज्जा के स्थान पर इस्लाम के ठंकेदारों का गौरव के 
साथ सर ऊचा हो जांत। होगा । हुलाकू और चगेज के कुहृत्यों 
से मो बढ़कर इस्लामी करतूतों के यह कारनांम इतिहास मे अर्धित 
होकर इस्लाम के नाम पर आने वालो विश्व-सन्ततियों की घोर घृणा 
व्यक्त कर लाहोल ' भेजते रहने का अवसर सदा-सबद देते रहेंगे। 


उपयु क्त पक्तिया तो हुमने केवलछ उक्त पत्र के उत्तर स्वकूप लिखी 
हैं । इस्लाम और ३4 रान की वाह्नविकता का दिग्दशंत तो “आयंमिन्र 
के पठको को भमविष्य मे लिखे जाने वाले लक्षों हारा करांयेंगे । 


-आवं समाज नेमदार गज (मेवादा विहार) में आये समाज 
स्थापना रिव्त तमारोहु के ताथ सम्पन्न हुमा विभिन्न विद्वानों ने आय 
सनाज को भावश्यकता को रुपरेखा प्रत्तुत करते हुए उसके विकास 
और आवश्यकता पर बल दिया । -रवीरड् प्रसाद निभंय 


११, १८ मई १९८६ ई० 


'मुक्तक' 
[ डा० [ श्रीमद्वी ) महाश्वेता चतु्बदी, बरेली | 
( १ ) 
स्वर सवत्त ही फूट पढ़ते 
बस वही हैं गीत बनते । 
टीस की बालोक देकर, 
मीत सकचे बन विहसते 
( 7” ) 
चल रहा मग्राम प्रतिपल, 
कित्‌ कायर व्यक्ति चचल ।! 
श्ता की बात करता, 
पृथु कलेवर, कब दुबल । 
( $३ ) 
शक्ति रूपा हू, भुझ क्‍यों भूलते, 
भाग प्रतिमा कह मुझे क्‍यों पूजते । 
किन्तु ओ दायित्व का है दायरा, 


3 


वस जहा पर हो निरन्तर ऊबते । « 


( ४ ) 
शान्ति को हिसा नहीं है पा सको, हु 
क्राति को जडता नहीं है ला सकी। 
भावना बौर कम का परिणय वरद, 
रागिनी को भूकता क्‍या गा सकी ? 


भव्य मेला प्रचार भूमिका 


आयसमान्ष महावी रगज लख्षनऊ के त्रिदिवसीय वार्षिकोत्सव का २५-५ ८६ 
अन्तिम दिन होगा । इस दिन ज्येष्ठ मास का प्रथम ममल होने से जनपद का सबसे 
अधिक भीड का मेला अलीगज क्षेत्र मे होता है । 

समाज के उत्सव का विशाल शामियाना प्रभावशाली वेदिक प्रचार शिविर का 
कार्य करेगा । जनपद को सभी समाजें इस ठोस प्रचार में सक्रिय सहयोग देगी । 

-ज्ञान कृष्ण 
सम्पादक के नाम पत्र-- 


मन को दहला देने वाला काश्मीर का समाचार 


( कैब्टेन की नारायणसिह का पत्र ) 
प्रिय सम्पादक महोदय, 
नई दिल्‍ली । १६४३मे भी ऐसा नही हुआ जो अब काश्मीर मे हुआ । पहले 
मकान लुटे । निम्तनाकित पत्र परम पूज्य महामण्डलेश्वर स्वामी श्री योगेश्वर विदेही 
हरि जी महाराज को श्री रिटायर कैप्टन नारायणर्सह जी ने लिखा है । प्रण पढने 


का कष्ट करें । 
परम पूज्यतीय स्वामी जी महाराज । चरण वन्दना ! । 


काश्मीर को बचाना चाहते हैं तो बचालें, वरना यह दूसरा पाकिस्तान बनाया 
जा रहा है| हिन्दू तो २/३२ हिस्सा पहले ही काश्मीर से निकाल चुके हैं, अब जो 
रहे हैं तह काश्मीर छोड रहे हैं। जब हिन्दू सब चले मये तो ० ० ० की नं, .ज 
होगी । काश्मीर मे मुसलमान बसते हैं । बुसलमानों को दे दों। शायद १६४७ में 
भो ऐसा नहीं हुआ था, भो अब काश्मीर में हुआ । पहले मकान लुट फिर मकान 
जला दिये गए | जो तन पर कपड़े थे वहू भी उतार कर ले गए। मर्द औरतों को 
नगा किया गया । कोई भी हिन्दु की फरयाद नहीं सुनता । पुलिस ने कोई भी काम 
नहीं किया उल्टा हिन्दुओ को मरबाया । फायर सविस वाले भो वक्त पर नही आये, 
अगर आए भी तो कुछ काम नहीं किया । यह एक चाल हुकुमत और काश्मीर की 
जनता की थी इस वक्त गवरनरी राज्य है मगर मुसलमानों के काश्मीर में हिन्दुओं 
का सोसल बाईकाट कर रखा है किमी को छिलक नहीं लगाने देते । अब हिन्दुओ 
के साधने गायें काटी जा रही हैं, ३४ मन्दिर एक दिन में बरबाद कर दिए मए, 
गीतायें और रामायण जो मब्दिरो में थे फाड दिए गए । मूर्तियों को तोडा गया 
शोर उतसे मूतियों पर पेशाब कराया गया । यह है हमारी सरकार | आधिर इस देश 
का क्‍या होगा ? -सबंदलीय गोरक्षा महाभियान समिति की ओर से- 

हंदाजीवत लाल 
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उत्तरप्रदेश विभाजन 
एक ज्वलन्त प्रश्न 


[ भरी स्वामों वेबमुनि जी परिव्राजक ] 
[ अध्यक्ष -वेद्ि 6 संस्थान नजीबाबाद, 3० प्र० ] 


लगमए बोस वर्ष से उसर प्रवेश के विभाजन का प्रदन चल रहा है । 
इस प्रइन को लेकर दो पृथक पृथक समितियाँ मो बनी हुई हैं। क भी- 
कभी समाचार-पत्रों में उनके वक्ताओं के वक्तव्य तथा उन समितियों के 
प्रस्ताव मो पढ़ने को मिल जाते हैं । 


पंजाब और हुरियाना के विभाजन के बाद हरियाना की जो प्रगति 
हुयी उसे देखकर चोधरी चरणसिह अजंसा बिचारक ओर राष्ट्रवादो नेता 
भो इस प्रदेश के विभाजन का समर्थक घन गया | चोधरी ही क्‍यों ? 
स्वयं में मो यहु सोचने ओर समय-समय पर विचार व्यक्त करने लग 
गया था कि इस प्रवेश का विभाजन हो जाना चाहिये। परन्तु सन्‌ 
१९७१ में जब बगला देश का युद्ध हो रहा या मेरे विचार में एक अब- 
रोध आकर खड़ा हो गया ओर बहु अवरोध सन्‌ १९८० मे आकर 
स्थायित्व को प्राप्त हुआ । 


इस प्रदेश के विभाजन के उज्वात्री छोगों का कहुत। यह है कि 
पुर्वी उत्तरप्रदेश के लोग परिश्रमो नहीं हैं इसी कारण से बहु निघनता में 
विन बिता रहे हैं। प्रदेश के पश्चिसतो भाग के छोगो की अतीव परिश्रम 
को कसायी का करों द्वारा प्राप्त धन सरकारी योजनाओ के रूप से पुर्वो 
क्षेत्रों मे लग जाता है | प्रदेश का विभाजन हो जाने पर परिचम का 
घन पहिचम में ही लगेगा, जिससे यह क्षेत्र हरियाणा और पजाब को 
भांति समृद्ध होगा । 


चोधरी चरणसिह का विचार इससे कुछ आगे बढ़कर है। उनका 
हहया यह है कि प्रशासन में चुस्ती जब तक नहीं होगी तब तक प्रदेश 
इम्नति नहीं कर सकता । उनके बिचार से प्रदेश बड़ा होने से प्रशासन 
ते चुस्ती नहीं आ पाती । यह वास्तविकता है कि पांच बष की अवधि 
मे घुख्य मन्‍्त्री को तो बात छोडिये, कोई भी मन्त्रो अपने विभाग के 
जला अधिकारियों तक को नहीं जान पाता, जिसके परिणाम स्वरूप 
प्रकार द्वारा स्वीकृत योजनायें कियान्वित नहीं हो पाती । अन्य लोगो 
प्रोर चौधरी चरणसिह के विचार में प्रदेश के विमाजन के प्रइन पर 
मोलिक ओर संद्धान्तिक मतभेद है । चौधरी जी का दृष्टिकोण प्रशास- 
निक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ओर ब्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिये 
भी उपयोगी हे । जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। गत कुछ वर्षों से 
मैं मी इस्हीं जिचारों का रहा हु ि-तु १९११ से मेरे विवारों में परि- 
बतंन आना प्रारम्म हुआ और १९८० में वहु परिवर्तत स्थायित्व को 
प्राप्त हो गया | बात यह है कि १९७१ में जब्र मारत को सेतायें बंगला 
देश को म॒त्तिवाहिनों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेताओं से जूझ रही 
थीं, उस समय मुरादाबाद में एक मुसछमान के घर से एक प्राकिस्तान 
का जित्र सिक्का भा, जिसमे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले तक का 
क्षेत्र पाकिस्तान सें विद्वापा सया था। उस समय मुझे बहु दिन भो 
स्मरण आया, जबकि कांग्रेस मे आने से पहुले हाफिज मोहम्मद इम्ाहीम 
ने अलिक चारतीय मुस्लिम लोग में शाहजहाँपुर तक पाकिस्तान को 
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साग का प्रस्ताव पस्तुत किया था। इसी प्रसंग में अलोगढ़, सम्भलू, 
मुरादाबाद आदि के साम्प्रदायिक झण्डो के बह मेरे मानस पटल पर 
उभरें। वह झगड़े साधारण झगड़े नहीं थे। उत झगड़ों के प्रसेंग में 
तोपों भौर बसो हो मुत्लिप्त घरो, मस्जिदों से प्राप्ति और फिर मरादा- 
बाद के दंगे का तो कारण मी विल्ित्र ही है । एक सुअर का ईद की 
नमाज के समय ईदगाह में पहुध जाना । मला इसमे हिंखुओ का क्‍या 
दोष ? क्‍या मरादाबाद के हिन्दुओं ने उस सुअर को बहुका कर वहां 
भेजा था ? परन्तु रोने के छिए तो घुए का बहाना भी पर्याप्त होता है 
फिर उस सुअर के कारण होने वाले हृत्याकाण्ड के अवसर १र तोपों 
ओर बमों को बरासदगो । यह मोषण अस्त्र क्‍यों एकत्र किये गये थे ? 
वास्तविकता यह है कि पूर्व पोजना के अनुसार यह सब हुआ थ' सुभर 
न आता तो भी बहु सारकाट उसो दिन प्रारम्म होतो | हा, बहाना कुछ 
ओर ढूढ़ना पढ़ता । यदि नहों तो कोई हमे बताये कि उस दिन (बगाह 
पे बन्दूके, रिवाल्व्रे आदि क्‍यों ले जायी गया थी ? बहा लोग नमाज 
अदा करने गये थे या शिकार खेलने ? 


इस काण्ड के बाद से मरादाबाद के बाहुर जाने वाले तीन प्रम॒क्ष 
मार्गों को उन पर मुस्लिस बस्तियां बसा कर तथा स्कल-कालिज खोल- 
कर बाहर से आने वाले सुरक्षा बलो को वहीं रोक लेने का प्रबन्ध किया 
जा रहा है । उन बस्तियों में भी प्रमुखता उन भारत द्रोहियों की है, 
जो बिहारी मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान मे जा बसे थे ओर सन्‌ १९७१ 
में बांगला देश की भुक्तिवाहिनी और मारतोय सेना से पाकिस्तान के 
पक्ष में छड्डे थे | बांगला देश ने उन्‍हे बाहुर निकाल दिया, पाकिस्तान 
ने उन्हे समाला नहीं। अमागे मारत के नादान शासकों ने उन मारत 
के शत्रु ओ को मारत बुछा लिया । उन्हों मारत विरोधियों को पर्याप्त 
सख्या को म॒रादाबाद फो इन नयी बसायी जाने वालो मुस्लिम कालो- 
नियों से बसाया गया है । 

दूसरी ओर मेरठ के साम्प्रदायिक दरगे रहे । क्या यह साधारण देंगे 
थे ? क्या वहां को परिस्थितियों ने यह सिद्ध नहों कर दिया कि पाकि- 
स्‍तान से सिलकर पाकिस्तान के पक्ष में हो सुनियोजित षड़यन्त्र थे । 
क्या वहां बमो तथा सोर्टार जेसे भीषण हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ? 
क्या यह सब रातो-रात एकत्र हो गये थे ? क्‍या मेरठ की मल्जिदों और 
कजिस्तानों मे लाल सिगनल आप ही आप आकाह् से आकर हरूग गये 
थे। 

दिल्ली के इमाम बुल्लारों का वहां बार-बार आना, साषण करना 
और विल्‍ली मेरठ सार्ग पर रोक लिया जाने से सरकारी आदेश को 
अवहेलना करके गढ़मक्तेदवर को ओर से मेरठ से धुसने का प्रयत्न 
करना, इन सबने मुझे दूसरी दिशा मे सोचने के लिये वाध्य कर दिया । 

एक ओर तो अब्बुल्लां बुखारी का यह बयांत कि “मुसलमान 
भारत का वफादार नहीं हो सकता, बहु केवल अरब का 
वफादार है क्‍योंकि वहु इस्लाम के पंगस्बर हजरत मोहम्मद का 
पत्रित्र देश है” ओर उसके इस बयात के विरद्ध यहु कहने के लिये कि 
हम मारत के वफादार हैं, किसी मो मुसलम/न सांसद तथा अन्य मृस- 
लग्षान नेताओं से से कियी का भी मुह न खोखना, इस बात का श्रवल 
प्रमाण है कि मुसलमान घाहे हिन्दुत्ववादी सारतीय जनता पार्टी का हो 
या राष्ट्रीय होने की एकमात्र दाषेदार इन्द्रा काँग्रेस का क्षयवा किसी 
और दल का, अब्दुल्ला बुख्तारो के बिचारों का प्रवल समर्थक है और 
मोरत के प्रति लेशमात्र सी वफादार नहीं है । 

अब्दुल्ला बुखारी के इस बयातर का मैंते विरोध किया था और 
'अब्बुल्ला बुखारी का प्रताप शीरंक से एक प्‌ वात्हादिंह प्रबाद 
मसत्री श्रीमती हन्द्रा गाधी को मेजा था। मेरा वह लेख पुस्तकाकार कऊ 

( शेष पृष्ठ ८ पर ) 


ष आय्यंमित्र 





( प्रृष्ट ७ का झेष ) 

“ज्वलन्त प्रइन” शीर्घक से छपवाया गया था, उनन्‍्हों दिनों “हरिजन 
समस्या भारत मे विद्रोहु की तेयारी शींक से भी एक पत्र छप- 
वाया था ओर उन्हे लेकर उत्तरप्रदेश के उन पश्चिमी जिलों का भ्रमण 
किया, जो १९७१ से मुरादागवद से प्राप्त होने वाले पाकिस्तान के खित्र 
में दिखाये गये थे । प्रत्येक स्थान पर प्रबुद्ध जनों को गोष्ठियाँ बुलूवायीं 
और सार्वजनिक समाओ में साषण सी किये | ससलूमान इससे तिहमि- 
लाये, घमकियों के सूत्र मेरे पास मिजवाये ओर कुछ ने मशसे मिलकर 
मो वातालाप किया । परन्तु मेने देला कि वास्तविकता को स्वीकार 
करने को कोई मी तेयार नहों हुआ या तो तिलमिलाते बौखलाते चले 
गये या यह कहकर उठ गये कि “छोडो भी, ऐसी बातों पर ध्यान देना 
ठीक नहीं 


दूसरी दिल्ञा मे सोचने को मेरी बाध्यता ने ही प्रदेश के इन पद्चिचमो 
जिलों मे भ्रमण करने को मजबूर किया और उस ख्रमण तथा इन जिलों 
की म्‌ स्लिम भाबादी के क्षाधार पर मे यह समझ पाया कि यदि इस 
प्रदेश का विभाजन हुआ ओर यह पद्चचमो क्षेत्र पृथक प्रदेश बना तो 
परिणाम भयंकर होंगे। परे उत्तर प्रदेश मे म्‌स्लिस आबादी लगभग 
१४ प्रतिशत है किन्तु इन जिलो में पंतिस्र प्रतिशत है। यदि यह पंतिस 
प्रतिशत म स्लिम जनसस्या का क्षेत्र पृथक प्रदेश बना तो यह तो स्प्ध्ट 
हो छोटा पाकिस्तान होगा । तब विधान सभा ओर विधान परिवद में 
म्‌ स्सिम प्रतिशत बढ़ेगा और हिंदू सदस्यों को संख्या का प्रतिशतक कसम 
होगा । पूरे उत्तर प्रदेश को अपेक्षा हिंदू और मुसलमान विधायकों को 
संख्या मे अन्तर बहुत कम हो आायगा। तब उस छोटे स प्रदेश की 
सरकार को क्या स्थिति होगी ? जब १५ प्रतिशत म्‌ह्लिस आबादी को 
सरकार राष्ट्रव्रोही समस्याओं की अपनी तुथ्टीकरण की नोति के कारण 
आँखें बन्द करके उपेक्षा कर ज्ञाती अथवा उनसे सम्बद्ध सांगों को मान 
लेती है और सस्क्ृत हटाकर उद्‌ लागू करने जेहो पप उठाकर साम्प्र- 
दाधिक आधार बाल भराष्ट्रीय तत्वों को प्रोत्साहुन देती है तो ३५ 
प्रतिशत म्‌ स्लिम आबादी की सरकार से क्‍या आशा को जा सकती 
है । 
यह सब देख ओर समझकर मोरा उन बन्धुओं से आप्रहुपु्षंक निवे- 
दन हे फि जो प्रवेश का विभाजन करके पद्चिचमों जिलों का पृथक प्रदेश 
बनवाना चाहते हैं। ओर इसके लिए आंदोलन करने पर उतार हैं 
बहू समग्र राष्ट्रीय बृष्टिकोण स॑ सोचे । क्षणिक आवेश, साधारण 
क्षेत्रीय समस्याओं ओर राजनोतिक, आर्थिक आवि स्वार्थ से पृथक होकर 
केवल और केबलमात्र राष्ट्रोय दृष्टिकोण सं, मारत राष्ट्र के हित को 
भावना स विचार कर तो बह भी मेरे मत के हो जायेंगे । 


मैं ऐसा नहीं मानता कि मुसलमानों मे कोई मी राष्ट्रमक्त तथा 
राष्ट्रवादी नहीं है लेकिन इतना तो निश्चितत हो है कि उनको सख्या 
इतनी नगण्य ह कि बहु बोलन का साहस ही नो कर पाते । परन्तु यह 
मी निश्चित हुं कि बह भो अपनी इस चुप्पो के कारण राष्ट्रहित के लिये 
विश्वासपात्र नहीं रह जात क्योंकि उनकी इस चुप्पी से राष्ट्रद्रोही तस्‍्वों 
को वल मिलता है। 


-आयसमाज किरतियापुर ( हरदोई ) के मात्रो श्री रठोन्द्र कुमार 
अग्निहोत्री की आयु: पुत्री सरिता का मुंपइन संस्कार भरी स्वामी अनन्त 
म्िक्ष वानप्रस्थ के पोरोहित्य मे दिनाक २१ अप्रेल १९८६ को सम्पन्न 
हुआ तथ', आयसमाज क्रितियापुर को ४१) वेद प्रचारार्भ दान श्री 
अग्निहोत्री जो ने प्रदान किया । - भारतेन्द्रनाथ अग्निहोत्री 
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चल 


-आर्यतमाज इटारसी मे दिनांक १० अप्रेल ८६ को आयंसमाञ 
स्थापना दिवस तथा दिनाक १८ अप्रैल १९८६ को भर्यावा पुथषोसम 
श्री राम का जन्मोत्सव हर्ष रब उल्लात के साथ मनाया गया । -भन्त्री 


-आयंसमान हांसोपुर (मोश्जापुर) में नवसवत्सरोत्सव तथा आये 
समाज स्थापना विवस्त [दर्नाक १० अप्रेल १९८६ को नवथ उत्साह एव 
हुए के वातावरण में सम्पन्न हुआ । यज्ञोपरान्त भी यज्ञदेव जो द्वारा 
प्रभावशाली माषण एवं प्रवचन का कार्य सम्पन्न हुआ । -मन्त्री 


-आयंसमाज गया (बिहार) का ६३ वो वाषिकोत्सव विनाक १० 
अप्रैल से १३ >प्रेल १९८६ तक भव्य आयोजन के साथ सम्पन्न हुआ । 
इस अवसर पर राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, गोरला सम्म लगन, हरिजन स्नेह 
सम्मेलन तथा विभिन्न विद्वानों के भजन, उपदेश, प्रवचन आदि का 
आयोजन हुआ । -जगदस्‍्वा प्रसाव मन्‍्त्री 


-बीकानेर नगर आयंसमाज (राज०) में बिनांक १० अप्रेंल १९८६ 
को आयंसमाज स्थापना विवस तथा नय सवत्सरोत्सव यज्ञ एवं हवन के 
साथ सम्पन्न हुआ तथा बिनांक श्८ अप्रेल 7९८६ को मर्यादा पुरुषोत्त/ * 
शरोशम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गयां। -मन्त्री आयंसमाज 


१ 
-अआपयंश्माज आनन्दवाग वृर्गाकुण्ड वाराणसी के तत्वाबधान में 
महूदि दबानन्द काशी शास्त्रा स्पृति स्थल पर श्री पें० सबच्चिदानन्ध 
शास्त्री के पौरोहित्य में विनाक १० अधप्रेल से १८ अप्रंल १९८६ तक 
यजुर्वेद पारायण यज्ञ का सफल आयोजन हुआ। रामनवमो पर्व पर श्री 
डा० आनन्द प्रकाश एबं डा० ज्योतिमित्र जो द्वारा पर्व के महत्व पर 
प्रकाश डाला गया । -शिवमित्र शास्त्री मन्त्री 


- ग्रुरक्ुछ कांगड़ो विश्वविद्यालय हरिद्वार का ८६ वा वाधिकोत्सव 
विशेष हर्ष एवं उल्लास के साथ दिमांक १२ अध्रेंल १९८६ को सम्पन्न 
हुआ । भू० पृ० सांसद श्री सत्यव्षत जो का दोक्षान्त भाषण हुआ। 
अपने ओजस्वों भाषण से श्री सत्यत्रत जी ने गुरकुल शिक्षा प्रणाली की 
विशेषता प्रस्तुत करते हुए देश को वतंघान परिस्थितियों में गुरुकुरू 
एवं वेवकौय शिक्षाप्रणालो की आवद्यकता पर बल विया। 

-बीरेन्द्र अरोड़ा कुलतजिव 


न न जज बन» 
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छशा[आलंसमाज के केचेट गा 


मघुर एवमनोहए सगीन ने आर्यस्रमाज के ओजस्वी भजनोपदेएकों 
द्वाराजयेगयेभजनो एव सध्या,हवन,चृहदूगज्न,स्वश्तिवाचन, 
अआहिके सर्वोत्तम कैसेट मगवाकः,ऋषिकासन्तेष घर धर पहुँचाइये । 
वैदिक सन्ध्याहवब ८ एब्आन्िकिरणसहितः _ 
2 भल्तिअजनावली गाण्क कोश्चविशलकाए एए क्दवा वजग्रदी 
3 गायत्री महिमा- गायनीकी विल्द॒व्याल्या(पित फुकेमनेहर संवाद मे ) 
4 महर्षिदशनन्द सहस्व्ती- 8322६ बाबूलालशजएयानी पव जयश्री 


बशम्‌ 

5-आर्थभजनमाला- गायक शगीता,दीपक येहिणी, स्मिता एव 
देवब्जत शास्वी 

6-योगासन एवयणायाम स्वयक्िक्षक -पश्चिक्षक ञे देखत योगादर्थ 

7- आर्थसगीतिका- गायिका- माता शिवरशजवती आयी 


» अल्य प्रतिकैशेठ 256 हाक व्यय अलग। विष्ठेध 5या अधिक कैसेटों 
काअब्रिमघन आए केशाघ भेजने पर हाक व्वय की ।वी.गी पी.से मी गजाहकते हैं। 
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निज अं डिड जि ५ 


राम जन्मभूमि मस्जिद 
नहीं हो सकती- 


प्रमाणित आधार- 


(ढा० श्रो अभरेश आये 'भफजल उलमा', एम० ए० पो० एच० डो०, भाय 
प्रतिनिधि सभा आँध्र प्रदेश, सुल्तान वाजार ईदराबाद) 


आजकल रामजन्मभूमि के सम्बन्ध में उसको मस्जिद बिद्ध करने हेतु तथा 
मस्जिद का रूप देने के लिए बडे पमाने पर कोशिश चल रही है हगामी जुलूस जेल 
भरो आन्दोलन निरन्तर क्याशील है । साधारण बनता अधिकाशत शिक्षित नहीं 
होती और जो मजहूव के बहुत बड़े दिलदादा लोग हैं ऐसी भशिक्षित और सोघी- 
साधी जनता को रामजस्मभूमि को सस्जिद का रूप दिलाने के लिए अपना कोमती 
खुन बहाने के लिए भडका रहे हैं। हजारों मुस्लिम तवजवानों को अपने खून से 
हस्ताक्षर कराने हुए एक महोना पूर्व हैदराबाद में 'बाबरी सेना के नाम से एक 
सेना भा तैयार की गई है ! इन सब हालतों को देखते हुए नहमे यह भय मौर 
आशका है कि यह बाबरी मस्जिद की समस्या हमारे पवित्र देश मे एक नई बवंरी 
समस्या को जन्म देने जा रहो है । 


मैने ४ अप्रैल ८६ से लेकर २८ अअश्रल १६८६ तक बसोध्या एव फेजा _ 


बाद में रहकर कथित बाबरी मस्जिद जो कि वास्तिविक रूप मे श्री रामचन्द्र जी 
का जन्म स्थान है का बडे गम्भीर रूप से अध्ययन किया है और उसी के आधार 
पर यह रिपोर्ट प्रकाशित करने को दे रहा हू 


रामजस्मभूमि पर किसी भी आधार से एक मस्जिद का रूप लागू नहीं किया 
जा सकता क्योंकि-- 

(१)इस इमारत का रुख स्वय बता रहा है कि सचमुच यह इमारत मस्जिद 
के रूप मे निमित ही नहीं है क्योंकि इसमे 'मेहराव (वह स्थान जहाँ पर नमाज प्र 
इमाम साहब खड द्वोते हैं) का रुख ठीक तरह से 'किवला (मबके का वह घर 
मिसकी तरफ नभाजी को नमाज में अपना मूह करना अत्यन्त भावश्यक है) की 
ओर नही है । 

(२) इस इमारत के अन्दर और बाहर को दोवारो पर जो टस्तकारी पाई 
जा रही है वह कियी भी हूप में एक मस्जिद मे नहीं पाई जाती, यह दस्तकारी तो 

बफ हिन्दू मॉन्दरों मे ही पाई जाती है । 


(३) इस इमारत के आस पास 'वजू्‌' करने के लिए वह स्थान नही है और 
न ही ऐसे स्थान का कोई निशान है। 

(४) इस इमारत के आस पास की आब्रा ), उप सनागुह एवं अन्य इमारतें 
यह साबित कर रही है कि यहा पर किसी मस्जिद का उजूद ही नहीं था । 


(५) इस इमारत में लगे पत्थर में खुले रूप में तक किया गया हैं कि 
'दूस इमारत को मस्जिद में रूपास्तर करने से पूव यह एक ऐसा उपासना गृह था 
बहा पर क्र राम, सीता और हनुप्ाान की पूजा की जाती थी । किसी पीर या मुर्सिद 
को खुश करने के लिए इस इमारत के ऊपरी हिस्मो मरे थोडा सा रूपास्तर करके 
अघुरा मस्जिद का रूप दिया गया है ।' 


(६) इस इमारत में पाई जाते वाली दस्तकारियाँ एवं अन्य तमाम प्रमाणो 
से यहू साफ जाहिर है कि- बाबरी मस्जिद का नाम जिस इमारत को दिया ग्रया 
था वह वास्तव में एक मन्दिर था जो जबरदस्ती मस्जिद में रूपान्तरितते किया गया 
है। इस्ताओी शरियत के प्रामाणिक पुस्तकों में साफ लिखा गया है कि जबरदस्ती 
कब्जा किए हुए इमारत को यदि महिजिद में रूपास्तरित किया खाय तो ए से मस्जिद 
में समाज पढ़ना निषेध है एं सी इमारत डो किसी भौ आधार पर मस्जिद की परवि 
भता नही दी लाग्रेमी (बआालम गौरिया में मुजमरात एन बहुदल शईक के हवासे से)। 


ईशदामी शव के वायो के बार दावरी मध्जिद' का दाबा जिस 


आयभित्र ९ 





ध्यग न 


इमारत पर किया जा रहा है बह मस्जिद बन ही नहीं सकता। यदि किसी के 
अन्दर यह हिम्मत है कि वह खुले मच पर इस इमारत को मस्जिद के रूप पें सिद्ध 
कर सके तो हमारे तरफ से उसे खुला चेलेस्ज है कि वह आये और अपनी सच्चाई 
जनता के सामने रखे । जब तक ए सा नहीं होता तब तक सावारण मुब्लिम जनता 
फो मजहब #$ नाम से भठकाता एक एंसा अत्याचार है जिपको न खरा, 
न रसूल और न ही नेक लोग कमी पप्तन्द करते हैं । 


रासनाथ प्रम्‌ का शुद्धि कार्यक्रम 


रामनाथ पुरमु जिले मे सन्‌ १६७६ से लेकर सन्‌ १६८५ के अन्त तक लय 
भग आठ हजार नार सौ अठारह हिन्दू भाई लालब भौर लोभ में आकर मत 
परिवर्तन करके मुयलमान हो चूके थे उनमें से लगभग छः हजार अस्सी विभिन्न 
स्रयों के शुद्धि सस्कार के द्वारा पुन हिन्दृधरमं में प्रवेश हो चुके हैं। बचे हुए लोगों 
के शुद्धि हेतु प्रयाप्त जारी है। यह सब शुद्धि कार्यक्रम आये सम्ताजी कार्य कर्ताओं ने 
सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के आदेशानुसार ही किया है। सावेदेशिढ़ 
आये प्रतिनिधि सभा की इस महान सेवा को कुछ लोगो को गज्तत तरीके से वर्णन 
करते हुए मैंने अपने उत्तर भारत के इस दौरे के बीच देखा है मुझे इस पर बहुत 
दुख हो रहा है । इतत सघर्षों को सहते अपने जान को हवेली पर रखकर आारय॑ 
समाज जो शुद्धि कार्यक्रम चलाता चला आ रहा है उसको भी मतलब परस्त दुनिया 
ने छोडा नही, मैं यह बात थाफ तौर पर लिश्व रहा हू कि यदि इन शुद्धियों के पीछे 
किसी का सहयोग व आदेश हुभा हैं तो वह केवल सार्यदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
एवं सावदेशिक सभा के माननोय श्री प्रधान जी का हुआ हैं। थो लोग रामताथ 
पुरम्‌ के शुद्धि को अगनी बड़ो क्रामथाबी एवं धर्म सेबा बताते हुए शनता को खूटते 
फिर रहे हैं उनका इन शुद्धि कार्यक्रमों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है अतः जनता 
सावधान रहे | दक्षिग का शुद्धि कार्यक्रम बहुत बडी आधिक घटना का श्ामता कर 
रहा है उसके लिए कोई न कोई उपाय सोचने में घमप्रेमी लोग बिलम्ब न करें। 
डा० अमरेश भार 
आय रतिनिधि सभा आँध्र प्रदेश 
सुल्तान बाजार, हैदराबाद 


आये जगत्‌ 


-आय समाज अजमेर का १११ वाँ स्थापना दिवस दिनाँक १ अप्रैल १६८६ 
को देनिक न्याय के प्रधान सम्पादक प० विश्यदेव जी शर्मी की अध्यक्षता में समा- 
रोह पूवक सम्पन्न हुआ | इस अवसर पर आय॑ समाज के सद्धान्तिक, दाशनिक, 
वेचारिक सामाजिक तथा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मे किये गये महान कार्यों, उपलब्धियों 
तथा वतमान परिस्थितियों में उसकी आवश्यकता पर विद्वानों के प्रेरणादायी भाषण 
हुए । -रासासिह मन्‍्त्री 


-वाणिति कन्या महाविद्यालय वाराणसी का १४ वा वाधिकोत्सव दिनाक 
४ से ६ अप्रल तक अभूत पूर्व सफलता के साथ सम्पन्न हुआ जिसमे भवन उपदेश 
विद्यालय की छात्रतओओ के सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन हुआ। आये 
जगत के महात विद्वान श्री जाचाये विश्वक्षवा व्यास जी के वेद सम्बन्धी गहन 
विचारों का प्रभावशालों व्याड्यान हुआ । उत्सव सफल एबं सराहनीय रहा। 


--सुषमा पाल एम० ए० 


_तगर आयें समाज लखनऊ ने बेशाल्वी पर्व १२-४-८६ को “बलिदान 
दिवस' के रूप में मनाया । वयोवुद्ध आये नेता प० नायूरास सिह का सारगर्भित 
व्याख्यान हुजा । -ज्ञानकुंष्ण 


-पविता सदन गयबाँ बदायू' में डा० ओम प्रकाश शर्मा के प्रयत्नों से 
१११ माँ आये समाज स्थापना दिवस एवं नववर्ष समारोह सम्पन्न हुआ। यज्ञ से 
आरम्भ कर श्री प्रशादेवजी के प्रबंध और श्री दयाशकर जो के भजनो के बाद यज्ञ 
प्रसाद शान्तिपाठ के साथ समापतर हुआ । -ओमप्रकाश 


--आय॑ समाज का स्वापमा दिवस दिनाँक ७ अप्रेल १६८६ को आय समाज 
मन्दिर लासगज (रायबरेली) में डा० शकुन चन्द गुप्त विश्वाबाचस्पति प्रधान आये 
समाज लालमज की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया । 
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१० 


आय मित्र 
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आये समाज बेकाक (थाईलेण्ड) 
का वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


आय समाज ब्रैकाक मे दिनाक ८ माच १९८६ को ऋषिबोध पर्व विशेष हष 
एवं उल्लास के साथ मनाया गया साथ हो समाज का ६६ वाँ बाधिकोत्सब दिनाँक 
२७ माच को होली पव के अवसर पर श्री अवतार सिंह पावा को अध्यक्षता में 
धूमधाम से मनाया गया । उत्सव में स्थानीय भजनिक श्री जगजीत सिंह के मधुर 
एवं प्रभावशाली भजन हुए तथा समाज के उप प्रधान श्री प्रसिद्ध नारायण बी 
तिवारी ने समाज के उद्् श्य एवं कार्यों पर प्रकाश डाला | श्री बोर बहादुर चन्द 
उपमन्त्री आय समाज ने भारतीय सस्कृति की रूपरेला प्रस्तुत करते हुए महद्दात्मा 
बुद्ध जगत गुरु शकराचाय महंधि दयानन्द सरस्वती और राजा राममोहन राय के 
सदुपदेशों तथा समाज सेवाओं की चर्चा की । समाज दे कोषाध्यक्ष श्री पत्रकधारी 
अन्द ने बताया कि स्थानीय समाज की स्थापना भी सन्‌ १६२० में होली के दिन 
ही हुई थी । 
उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महामहिम भारतीय राजदूत 
महोदय ठथा ससदीय काय मन्त्रों और पर्यटन मन्त्री भारत सरकार श्री हरि किशन 
लाल जी का पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया । स्वागताध्यक्ष श्री रामपलट 
पाण्डेयजी ने 'सत्था्थ प्रकाश” ला थाई भाषा मे अनुवाद और मुद्रण होने की सूचना 
व्यक्त करते हुये कहा कि बीस प्रतिया आज ही प्राप्त हो चुकी हैं यह समाज को 
एक विशेष उपलब्धि है । कायक्रम के अन्त में स्वागताध्यक्ष जो ने मन्त्रीजी, राजदुत 
महोदय तथा उपस्थित विद्वजनों के प्रति आभार व्यक्त किया । 
-सम्राम सिंह मन्त्री 


आयें केन्द्रीय सभा में स्थापना दिवस 


आय॑ केन्द्रीय सभा दिल्ली में आय समाज स्थापना दिवस का १११ वाँ 
उत्सव दिनांक ६ अप्रैल १६०६ को सावदेशिक प्रधान श्री लाला रामगोपाल की 
यध्यक्षता मे एक नवीन उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ | श्री शालवाले जी ने आय 
जनो का आवाहन करते हुए बाहरी खतरों से देश की रक्षा हेतु जोरदार शब्दों मे 
अपील की ' प्रमुख वक्तानो मे श्री स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती, श्री ९० शिच कुमार 
शास्त्री श्री सच्चिदान द जी शास्त्री एवं श्री प्रि० मोहन लाल थी का नाम उल्ले- 
खनीय है । उत्सव की सफलता में दिल्‍ली की समस्त आय समाजो आय स्त्री समाजों 
तथा शिक्षण सस्थाओ का विशेष सहयोग रहा । -प्रचार सचिव 


नव निर्मित यज्ञताला का उद्घाटन 


आय समाज (अहमदाबाद) के अतरग सदस्य श्री हरिश्चन्द्र जी श्रीवास्तव 
के असीम सो जन्यसे नवनिमित यज्ञशाला का उद्घाटन समारोह उनके निवास स्थान 
थलतेज £ भुरूजन पाक सोसाइटी मे दिनाँक १८ मा १६८६ को रामनवमी के 
पवित्र पत पर हप और उल्लास के साथ भव्य यज्ञ एव हबन के वातावरण मे श्री 
आचाय रामदेव मेहता के पौरोहित्य में खम्पन्न हुआ | समारोह मे समाज के प्रधान 
श्री रतन प्रकाश गुप्त तथा उनकी धम पत्नी श्रीमती सुशीला देवी ने भी भाग 
लिया ! -सम्बाददाता 
“आय समाज विसौली के सदस्य तथा पुरोहित श्री बिट्रनलालजी के श्रो 
ब्रह्मान द जी वेदभिक्ष गे एक विशाल जन समुदाय के बोच में ६-४-८६ को प्रात 
आय ममाज़ मन्दिर में सन्‍्यास की दीक्षा ली । 
इसी उपलक्ष्य मं विशाल यज्ञ के अदिरिक्त एक सत्सग का भी आयोजन ४ ५,६ 
अप्रैल का प्रात मन्दिर आयंसमाज तथा रात्रि में श्री वेद काश मत्री आये समाज 
के निवास पर सत्संग का आयोजन किया गया जिसमे पृज्य ध्वामी जी (स्वा० 
ब्रह्मानद जी के अतिरिक्त बरेली निवासी श्री सतीश चन्द्र शास्‍्त्री के सारगर्भित 
प्रवचनों के साथ रे श्री राम जो के भजनोपदश हुए । -मन्त्री 
-“ नगर आय समाज रकाबगज लखनऊ में २०-४-८६ व २७ ४-८६ को 


क्रमश महात्मा ह्सराज एवं मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी जयन्‍्ती मनाई गई । 
ज्ञान कृष्ण 
सम्बाददाता आय मित्र 
“ दिनाँक १० अर्धल ८५६ को आय समाज कृष्णनगर मथुरा मे रामनवमी 
महोत्सव ब्टी धमधाम से हर्पोल्लास के वातावरण में मनाया रया | भगवान राम के 
वैदिक जीवन पर प्रकाश डाला गया। “प्रधान आयसमाज 


( पृष्ठ २ क 
राजीव जी प्रधान मन्त्री और काग्रेस 
अध्यक्ष होते के नाते लोक सभा सदस्यों 
को आत्मा की आवाज के अन॒कुल 
बोलने का मोका दत परन्तु इस सम्बन्ध 
में त्रिन विचारणशोल व्यक्तियों ने कुछ 
कहने का साहस किया उन्हे काग्रेंस से 
बहिष्कूत किया गया और निम्म्बित 
किया गया। अधिनायकवाद क्या है ? 
साधी परिभाषा है किजो नेता सोचें 
वही सब सोचे । जो वह कहे उसका सब 
समथन करे । यदि कोई आशिक प्रइन 
हो अथवा ऐसा बिधेयक हो जिससे सर- 
कार के पतन का भय हो तब क्षो दलीय 
अनुशासन किसी हृद उचित है परन्तु 
मुस्लिम महिला विधेयक को लेकर जो 
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शेष 

>डन्‍ अनुचित है और जहा अधिनायक 
बाद पनपता हैं वही तांचे से हिसा के 
बीज भी पनपने लगते हैं । बुद्धिजीवयो 
सर अनुरोध है कि राजनैतिक दलो मे, 
सामाजिक सगठनों मे जो अधिनायकवाद 
पनप रहा है एक व्यक्ति सर्देव के लिए 
अपने पद पर चिपक कर बेठना चाहता 
है ऐसी प्रवत्तियो के लिये और उनसे जो 
दुधित परिणाम हो सकते हैं उनको उजा- 
गर करने के लिये देश को सही दिशा 
देने के लिए बुद्धिजीवी वग निर्भयता के 
साथ अपने विचार रखे और ऋषिवर 
दयानन्द की तरह निर्भीकता के साथ 
लोकइतान्त्रिक परम्परा की रक्षा का 
निर्वाह करें । 


अधिनायकबाद का प्रदशन हुआ है यह __ -आयाय रमेशचन्द्र एम० ए० _ का प्रदशशन हुआ है यह -आचाय रमेशचन्द्र एम० ए० 
श्रा शालवाले को अभिनन्दन पत्र भेंट 


सावदे शिक सभा के माननीय प्रधान श्री लाला रामगोपाल जी शालवाले 
को अभिनन्‍्दन पत्र भेंट करके श्री प० राजमुरु जी शर्मा ने यह विचार ब्यक्त किए 
कि अभिन्‍दन ग्रन्थ के पूर्ण करने मे श्री वा० सोपनाथ जी मरवाह ने आधिक सह 
योग देकर ग्रन्थ के पूर्ण करने में जो योगदान दिया, उनके हम आभारी हैं। साथ 
ही उनके लेखन सामग्री जुटाने मे अति योगदान भी सराहनीय है । 

अभिनन्दन ग्रथ के लेखन व सामग्री जुटाने मे श्री सच्चिदानन्द शास्त्रों सभा 
उपमन्‍्त्री की काय कुशलता भी अनुकरणीय है उनके प्रयत्नो से ही इस आ्रापोजन 
को पृर्णता मिली है । 

काय की पृूणता में-- कार्यालय को भुलाना भी असम्भव है । थी रामभूल 


शर्मा,श्री वसुदेव जो, श्री दानसिंह जी आदि का ग्रन्थ सम्पादन मे बडा ही योगदान 
है और यह वाई के पात्र हैं। 


- दयानद विद्यालय फरोदपुर का सातवाँ वाषिकोत्सव दिनाँक १२ अप्रेल की 
सायकाल बडे घूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ | जिसमे वेदिक यज्ञ, प्राथना क मत्रो- 
चउबारण के उपरांत लोफगीत, राष्ट्रगीत, वेदिकगीत एवं कवि सम्मेलन के रोचक व 
बआाकषक कायत्रम अस्तुत हुए । -प्रधानाबाय॑ 

-दिनाँक ३० माच १६८६ को आभाय॑ समाज बागरमऊ (उन्नाव) के तत्वावधान 
में तथा प० श्री रामनरायण आय॑ प्रधान समाज की अध्यक्षता मे नसिरापुरा निवासी 
श्री प्रेम नारायण व सुखवासी लाल के नाती का नामकरण सस्कार पूर्ण वेदिक 
रीस्यानुसार सम्पन्न हुआ । आर्य समाज नसिरापुर को दानस्वरूप २१) प्राप्त हुआ | 


है -सम्बाददाता 
- दिनाक १३ अप्रैल १६८६ को चि० विजय सुपुत्र श्री गगाधर गाँधी 


निवासी भेरठ कट का शुभ विवाह आयु० इन्दु सुपुत्नी श्री खुशीराम गुलयानी 
बागपत मेरठ के साथ वेदिकरीत्यानुसार श्री श्रीपाल आर्योपदेशक द्वारा ह्म्पन्त 
कराया गया श्री गाधी ने इस शुभ अवप्तर पर विभिन्न आये संस्थाओं को दान 


दिया । >मन्त्री आयसमाज ., 
--आय॑ समाज साडी जिला- हरदोई की ओर से नव निर्मित वेद सन्दिर 


एवं यज्ञशाला मे दिनाक १७ से २० अप्रैल १६८६ तक श्री प० केशवदेव शाहहरि 
वानप्रस्थ महोपदेशक अधिष्ठाता उपदेश विभाग आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
लखनऊ तथा प* ब्रह्मानन्द आय॑ भजनोपदेशक श्री युगलकिशोर आय भजनोपदेशक 
सभा द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी मद्दाराज के जीवन एवं कृतित्व पर सार- 
गर्मित भाषण, प्रवचन एवं भजनोंपदेश द्वारा जनता को भावविभोर कर दिया। 


हि मेवाराम गुप्त ठकेदार 
-महिला आये समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद में ६ अर्ैल से *० अप्रैल 


तक श्री मदन मोहन विद्यासागर (हैदराबाद) द्वारा वेदकथा का ज्ञानवधन हुआ । 
इसी समय श्री रामसरन वानप्रर्थों द्वारा लिखित पुस्तक- मास अण्डा मनुष्य का 
भोजन नहीं है” नि शुल्क वितरित की गई । -मन्त्राणी बायंसमाज 


“दिनाक १८ अप्रल १६८६ को आय समाज मन्दिर लालगज जिला राय- 
बग्ली मे मर्यादापुरुषोत्तम राम का जम्म दिबस रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। 
दस अवसर पर यज, भजनादि हुये । श्रीराम के जीवनपर विभिन्न वक्ताओ ने प्रकाश 
डाला । -शिवबालक आाय॑ 
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आपय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० ह्वारा- 
कृम्भ मेला हरिद्वार में पाखण्ड खण्डन 
एवं बंदिक धर्म प्रचार की धूम 


आए प्रतिनिधि सभा उ> प्र० लखनऊ के तत्वाबधान मे आयोजित 
हरिद्वार महा कुम्म के मेले में पतढ़ीप ( जमगावड़ डोह ) मे विज्ञाल 
जगगगाते पंडाल के प्रचार शिविर द्वारा दिनाक १ अप्र उसे १४ अप्रेल 
१९८६ तक व्यापक रूप से रूढ़ियों एथ पाखण्डों का जण्डन करते हुए 
बेदिक धर्म का प्रसार कार्य सम्पन्न हुआ । विद्वानों द्वारा संगीत, मज न 
एवं प्रवत्नत के कार्यक्रमों के साथ ही यजुर्णेद पारायण यश का कार्यक्रम 
भो निल्‍्य होता रहा तथा थ्री विशज्ञारतन जो द्वारा महूथि दयानन्द जो के 
जोवन से सम्बन्धित एक बिशास एवं मठ्य प्रदर्शंनों का आयोजन हुआ 
जिसमे हुआरों की रंसुया में श्रद्धालुओं रे माग लिया। यजुवद पारा- 
यण यस के ब्रह्मा थो स्वामी विवेकानन्द जो रहे तथा गुरुकुल प्रभात 
आश्रम मेरठ के वरह्मचारियों द्वारा नियमित रुप से बेद पाठ होता रहा। 
इस बिशाल प्रचार शिविर में आय जगत के पृर्घन्य विद्वानों, मनीषियों, 
समोता चार्यो' ने अपने शान से जनता को प्रभावित कर आत्म विभोर 
कर दिया | इस शिविर में सा्वदेशिर आय॑ प्रतिनिधि सभा दिह्दी 
के प्रधान शरद य श्री लाला रामगोपाल जो शारू वाले, आय॑ प्रतिनिधि 
समा 3० प्र० के प्रधान श्री प० इख्रर/ज जो, भायं॑ जगत के मूर्धन्य 
सन्‍्याती सवालों कर्मानन्‍्द जी वानप्रस्थ, श्री घमनद्रसिह उपप्रधान 
समा सॉयोजक प्रचार शिविर, श्री जयनारायणजो अरुण उपमन्त्रों समा, 
श्री विश्वस्मर दयाल भी गुप्त मुद्रक प्रकाशक साप्ताहिक 'आयंसिश्र' 
महोपदेशक श्री प० फेशबदेबजो शास्त्री अधि० उ० बि० भ्री पँ० शिव 
कुमार शास्त्री महोपदेशक सभा, समा मजनोपदेशक श्रो अह्यामन्द आथ, 
थ्रो युगलकिशोर जी, श्री नेसप्रकाश जो, श्री शिवदेव बेघड़क जो, श्रो 
गजराजसिह राधव श्री कमलदेश जो, श्री रामचन्द्र जो आर्ट के अति- 
रिक्त श्री ब्रह्मचारी आय॑ नरेश भरी आचाय॑ शामकिशोर शर्मा श्री सुरेन्द्र 
कुमार आप, श्री पुन्शीलाल जो वेश्च श्रो ओस प्रकाश बर्मा रेडिणो 
सींगर श्री धमपाल शास्त्रों भी जाति मुनि जी आवि का भी प्रचार में 
बिशेष सहयोग प्राप्त हुआ। | विनाँक ६ अध् ल १९८०६ को एक विश[|ल 
शोमा यात्रा समी आप॑ कंम्पों का संयुक्त रुपसे पन्‍तद्वीप हो चलकर मेले 
के मुख्य मार्गों' से होता हुआ मजन गोत एवं नारोंके साथ आय समाज 
सबिर अवणज नाथ नगर पहुचकर एक विज्ञाल सभा में परिर्वातत हो 
गया हजाहाँ पर महात्माओं एव बिठ्ठान आयंसान्यातियों के माषण प्रवचन 
हुए और आज सो १२० वर्ष पू् महृषि वयानन्द सरस्वती द्वारा इसो 
जले से फहुराई गई पाशण्ड खब्डिनो पताका का स्मरण कर मि्य में 
मोअनसप़्रत रुप हो बेद प्रचार करते हुए पाक्षण्ड क्षण्डन करते रहने 
की प्रतिज्ञा को गई । 
सम्बाददाता 


आप बोर दल प्रशिक्षण शिविर 


--आय समाज अग्रवाल मण्डी टटीरी ( मेरठ ) के तत्वावधान में डी० ए० 
यौ० इष्टर कालेज टटीरी मे २३ मई ८६ से १ जून ८६ तक लगभग १५० आाय॑ 
वीरो के लिए मण्डज्ञीय स्तरपर शिविर का आयोजन किया गया है । प्रस्तुत शिविर 
में प्रह्षात शिक्षक डा० देवड्रत आचायं उप सचालक साबंदेशिक काम वीर दल 
दिल्ली तथा बोड़िकाध्यक्ष प० फू्लसह आय॑ धनौरा ( ठीकरी ) सचालक साव॑- 
देशिक भा० बी० दल मण्डल मेंरठ रहेंगे । प्रवेशाध हा० हकूल समकक्ष योग्यता 


आय्यक्ित्र 


११ 


गढ़वाल वेद प्रचार समिति वेहरादूठ द्वारा आगामी २३, २४ 
और २५ मई को उत्तर काशो में भाय॑ सम्मेलन 
१९८६ का आयोजन 


कार्य सफलता के लिए आथिक सहयोग 
की अपील 


सभी आप समाजों को सुचनाथं-निववेन है कि उत्तर भारत के परव॑त्तीय क्षेत्र 
विगत कई वर्षो से ईसाईकरम की चपेट में है। इन क्षंत्रों मे आय समाज के 
माध्यम से समय-समय पर हिन्दू बाति मे धार्मिक जाग्रति की जाती है । उत्तर प्रदेश 
के गढ़वाल, बिजनौर, और चमोलो तथा उत्तर काशी क्षंत्रो मे बिगत कई बर्षों से 
गढ़वाल वेद थच्चार समिति देहरादून सक्रिय होकर कार्य करती रही है! विगत 
१६८२ मे इस समिति की ओर से पोढ़ी में भारी सम्मेलन का भायोजन किया गया 
था । इश् वर्ष २३ से २४५ मई १६८६ को उत्तर काशी आय सम्मेलन का आयोजन 
किया जा रहा है । 


भत सभी लोगो को इस आयोजनके लिये अपना आथिक सहयोग प्रदान करना 
चाहिये | मैं आशा करता हूँ सबके सहयोग से सम्मेलन सफल होगा । 


नोट-धन चढ़ अथवा धनादेश द्वारा गठ वाल वेद प्रचार श्वमिति के श्री 
उम्मेद सिह आय विशारद मन्‍्त्री, गढ़ निवास मोहकमपुर देहरादून के पत पर 
भेजने की $पा करें। 
राम गोपाल शालवाले प्रधान मावदेशिक आय तिनिधि सभ। नई [दल्ली 


निर्वाचन 
जाया समाव जाजूमई ( मंनपुरी ) 
प्रधान श्री राम बाबू गुप्ता 
मन्त्री श्री प्रताप सिह 
फोषा० श्री बाबूराम गुप्त 


| मुफ्त! मुफ्त! ! मुफ्त! ! ! 
4; न ् 
सफेद दाग से छुटकारा 


प्‌ यें 


कठिन परिश्रम से 'सफेव बाग, 
की अत्यन्त लामदायक दवा तैयार 
की गई है, जिसके इस्तेमाल से 
दागों का रंग सिर्फ तोन बिलनों में 


दु.खद समाचार 


--दु खद समाचार है कि आय समाज 
देवरामपुर ( मोटाडाक ) पौढ़ी बढवाल 
के कर्मंठ मन्त्रो श्री महेन्द्र सह जो का 
निधन दिनाँक २ अप्रेल १९८६ क्रो तथा 
उनके २१ वर्षीय तरुण भतीजे श्री 
हरनामर्सिह का जो बी० ए० के छात्र थे, 
दिनाँक ३ अप्रल १६८६ को गया में 
डुब जाते से असामयिक देहावसान हो 
गया । प्रभु दिवगत आत्माबों को चिर 
शाति, तथा दु सहाय दु उ्व से पोडित शोक ! 
विल्लल परिवार खनो को असीम प्रेय 
प्रदान करे । 
तारायण दत्त शामत्री प्रधान 


8... 3७ अमन्‍थपप- 


“आये समाज वदायू के तत्वावधान 


में दयानस्द सेवा आश्रम में होलिकोत्सव, 
नवसवत्हरोत्सत तथा रामनवमौ पव 
विशेष उल्लास के साथ सम्पन्न हुआ | 
विद्वानों के उष्देश प्रवत्चन हुए । 
राम प्रकाश सिह उपमन्त्री 
--आय समाज सहतवार बलिय। 
के तत्वावधान में पचरूश्ा देवी रामधाट 
मेले में दिनाक १७ अप्रैल को तथा 
सोनाडीह के मेले मे दिनांक १६ से ५१ 
अप्रैल १९८६ तक वेदिक ध्वम का प्रचार 
प्म्पन्त हुआ । मत्री 


] 


! 
। 


हो बदलना आरम्म हो जाता है 
ओर कुछ समय तक इलाज कराने से 
रोग जड़ से और हमेशा के लिए 
भष्ट हो जाता है। रोगी रोग का 
विवरण खिसकर दबा का प्रमाव 
जानने के लिये छगाने का प्रथम 
कोर्स मुफ्त मगावें । 
नोट-नकऊी दबासे सावधान रहें। 
पता-देवता आश्रम [ आर.एछ ]] 
पो० कतरोसराय (गा )-५ 


रन नम यम मम अननन नन८ 
धारी आय॑ युवक सम्पर्क या पत्र व्यवहार मन्त्री आय समाज अग्रवाल मण्डी टढोरी 


( मेरठ ) से कर । 


-राधेश्याम बाय मन्तरो 


किन ++-+------«+-+ --- कह. ७ नर ंसरनेकोना< नल 9८५००+>»>-ेे 


आयंमितन्र साप्ताहिए 


वाराय जश्वामी-जवत १ भीराबाई भाभ, अलनऊ 


४५९९३ 
पंजोकरण श० एल डब्श्यूएन वी ७९ 


दूरमाष ४8998 


मा० बशाख २१, २८ 
वेक्षास शुक्ल २, ९, रबियार 


पल >स 


श्रो लालता प्रसाद जो को 
जामात्र शोक-- 


भाम प्रतिनिधि सभा उ० प्रण०्के 
उपदेशक श्री लालता प्रसाद आय के 
दामाद श्री रामप्रसाद जी का आकस्मिक 
निधन दिनाँक २९ अप्रैल ८६ को साथ 
४ बजे हो गया | वह एक कुशल व्यव- 
सायी थ और बात ही करते-करते परि 
धार और प्रियजनों को छोडकर चल 
दिये । 


इस समाचारसे आम प्रतिनिधि सभा 
कार्यालय और आय मित्र बरिवार को 
अत्यन्त शोक हुआ तथा प्रभु से प्राथना 
की गई कि दिवगत को शाति एव दु छी 
अनो को पैय प्राप्त हो । सभा 
प्रधान श्री प० इन्द्ररज जीने इस 
भवसर पर शोक सतप्त परिवार के प्रति 
गह'उभूति शकट की और प्रभु से दिकगत 
के लिये शाति की प्रार्थना की । सभा 
मन्‍्त्री श्री मनमोहन तिवारी जी ने भो 
शोक सवदना व्यक्त की । 


सबाददाता 


सफेद दाग... 


नई खोज ! इलाज णुरू होते ही 
दाग का रग बदलने लगता है। हजारो 
रोगी अच्छे हुए हैं। पूण विवरण लिख- 
कर २ फाइल दवा मुफ्त मगा ले । 


सफेद बाल 


खिजाव से नही, हमारे आयुवेदिक 
इलाज से बसमय में बालो का सफेद | 
होना रक कर भविष्य म॑ काले बाल ही । 
पंदा हांते हैं । 


हजारो न लाभ उठाया । 
इलाज १८) ४०) । 


आज >. ७8५४ अस्चा + 


बंद्य बी० एच० माथुर (बी० 
एच० ८ ) 
पो० कतरी सराय («या) 





स्वल्काधिकारिणो आय॑ प्रतनिधि सभा उत्तरप्रदेश के लिये भगवानदीन आपयंमास्कर प्रेस, 


११४ प८मई श्रषध ई० 


सूचना 


क्री डा० शिवपूजनसिह कुशवाह 
शास्त्री, एम०ए०, सयुक्त सम्पादक 
'बेदबाणी' वहु।लगढ़ ( सोनीपत) 
से अलबाग्ु अनुकूल न होने के 


कारण उस स्थान को परित्याग ह 


कर अरूग हो गये हैं। जो सज्जन 
उत्सबादि में बुलाना चाहें तो इस 
पते पर पत्राचार करें-शिव पूजन 
सिह कुशवाह। शास्त्री वेद मन्दिर 
( गीता आश्रम), अशोक सिनेसा 
के सामने ज्यालापुर (सहारनपुर) 


वु.खद समाचार 
-आय॑ समाज गुलावठो बुलम्द 
धाहुर ने अपने समाज के भू० पू० 
ज्पप्रधान श्री डा० व्रलबोर सिह 
जी के निधन ( दि० १० मार्च 
८६ ) पर महुरा शोक प्रकट किया 
है वे ७६ थर्ष के थे। समाज ने 
ल्व७० श्री बलवीर सिह को माव- 
भीनी श्रद्धाजलि अपित करते हुये 
उनके शांति तथा शोक विद्धल 
परिवार के धंय हेतु ईइवर से 
प्राथंना को । 
सन्त्री आयंसमाज 
-अत्यधिक शोक पृर्ण समा- 
चार है कि आय समाज महगयाँ 
( हरदोई ) के कमंठ, स्वस्थ एव 
युवा आय सदस्य श्री श्रम कुमार 
शुबूू का २८ बर्ष को अल्पावस्था 
से दि०२ अप्रेल ८६ का आक- 
स्मिक निधन हो गया। भाषंसमाज 
मेहगवांके समस्त अधिकारियों एव 
सदस्थोी ने अपने युवा सदस्य के 
निधन पर गहरा दु ख प्रकट करते 
हुए विबंगत को तिर ज्ञाति तथा 
झोक सतृप्त परिवार को असीम 
धय॑ धारण हेतु प्रभु से प्रार्थना 
की 


 छतर-प्रदेश आय प्रतिनिधि समा का मुख पत्र 


] 
स्वदेश त्रिपाठी उपभरत्रो समाज 





, १२९४६-ी पुंस्तकीक्षधराध्यक्ष “7” 


गुरुकुल कांगड़ी विश्कयवद्यालय ' 
* हरिदार - 





आवश्यकता है पुरोहित की. 


आये समाज हाथुड को एक योग्य एवम्‌ कर्मठ पुरोहित की आवश्यकता है 
जो आये समाज के देनिक यज्ञ, साप्ताहिक सत्सग एबम्‌ विशेष वर्वो के अतिरिक्त 
आय परिवारों के सस्कारों को सम्पन्न करा सके। वेतन योग्यता एवम्‌ अनुभव के 


अनुसार । 


विकार कक... "सेन >अर>+++-+-+-न जन ८-५०--+ कनरंजक.- सका 


नरेन्द्रकुमार मन्‍्त्री आये समाज हापुड़ 





आय॑ समाजो के निर्वायन 


आय समाज मुहटीपुर गोरखपुर 
प्रधान श्री रमापतिसिह आय 
मन्‍्त्री श्री मेवालाल जी आय' 
कोषा० श्री स्वामी नाथ आय 


भाय समाज साहब गज गोरखपुर 
प्रधान श्री दंबीदास आय 

मरे “ रमेश प्रसाद आये 

को ।- श्रा तशोदान-द केस रवानी 


सूचना 


आय मित्र के समस्त प्रिय पाठक 
या उुओ को सूचित व रते हुए महान दु ख 
हो रहा है कि सभा कार्यालय के प्रेस मे 
टाइप एवं अन्य मुद्रण सामग्री की भयकर 
चोरी हो जाने के कारण हम दिनाक 
११ मई १६८६ का अक समयानुसार 
भेजन में असमथ रहे । 





गत आपको दिनाक ११ मई एवं 
१८ मई १९८६ का सयुक्त अक भजा 
जा रहा है। परिस्थिति की विवशता 
के लिये खेद है । 
सम्पादक 
-आये। समाज हुासीपुर 
( मिरजापुर ) के सदस्य श्री राम 
चरित्र सिह को पज्यनीया माता 
श्रोमतो जिरोंजा देवी के निधम 
पर उनका अन्त्येष्टीप सस्कार 
पूर्ण बंदिक रीध्यानुसार सम्पन्न 
हुमा । शान्ति यज्ञ के उपरान्त 
समाज को २१ रुपया दान स्वरुप 
प्राप्त हुआ । 
यज्ञवेव वानप्रस्थ 





द्वारा मुद्रित व प्रकाशित । 


आार्या समाज किरान* बाजार गुलबग 
किर्नाटक , 

प्रधान श्री शिवकुमार जी शास्त्री 

मन्‍्जी श्री नारायण राव जी मेगजो 

कोषा० श्री नारब्िंग राव जो कानकुन 


काना ऑओण अभी अजजज++-+>--... 
न जज जन “>>>>+-ज+ 


सफेद दोग का इलाज ! 


हमारा इलाज शुरू होते हो दाग 
का रग बदलने लगता है । और शीघ्र 
ही मिट जाता है। रोग विवरण लिख- 
कर लगाने की दवा एक फायल मुफ्त 
मगा लें । या स्वयं आकर मिले । 


आपके गुप्त रोग ! 


स्वप्तदोष, इन्द्रिय की कमजोरी, 
शीघ्र पतन, नपु सकता पंखाना या 
पशाब के साथ धातु गिरना, श्वेत प्रदर, 
मासिक को गड़बडी तथा वाझपन स 
दु छीहैं। तो लिखें या स्वय मिले । 
हमारे इलाज की कीमत १७५) रू०। 


सफेद बाल काला” 


खिजाव से नहीं, हमारे तेल के सेवन से 
बालों का पकना एवं झड़ना खत्म हो 
जाता है | मुल्य एक शीशी १७) रु० 
तीन शोशी ४५) रु० डाक खबर अलग । 


पता-भ्री बिमला फार्सेसो 
पो० कतरी सराय (गया) 





मोरावाई सार्ग लखनऊ पे श्री विश्वस्मर दयाल गुप्ह 


अप मी ८/6/९८ आयें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपन्र 
7 हखिन व १९४१/३० 





बोवणा पत्र स* ७ /र्ेव-शेब 


ब्ं ८९ ] मा० ज्येष्ठ ४, ११५ ज्येष्ठ कृष्ण २. ९, रविवार संवत्‌ २०४३ वि०, दि० २५ मई, १ जन १९८६ [अड्ुः २१-२२ 


स 





ओं आ ने 5इडाभिविदथे सुशस्ति 
बिश्वानर सविता देव 5 एतु । अपि 
यथा युवानो मत्सचा नो विश्व 
जगदभिपित्वे मनीषा ।॥। 

+यजु० ३३-३४ 

भाषायषं-हे युवकजनों | तुम बुद्ध 
से तुरन्त हमारे समस्त जगम पुत्र 
गौ मादि को अवश्य आनन्दित करो 
जिससे कि विश्वतायक शासक राजा 
प्रशसनीय याणियों द्वारा विश्यासम्मे- 
लन आई के हमारे पास आयें । 


। 

! 

। 

। 

। ल्‍्न 5 ल्‍्‌ 
मल बे आकर्षण 
ट्स अंक के आकर्षण 
दयानन्द के बीर देकर तुम धन्य हो 

भ्रध्यात्म सुधा 


| 
) । 
। क्या कुरान सचमुच खुदा के, किताब । 
। है- ५३ 
, पतबार सभालो है । 
। समालोचना * 
भायें जगत 
प्रधान सम्कदक- 


मनमोहन तिवारी 


शभ्पादक- 
झाचाय रमेदाजरा एम ए. 


अन्‍ीरी जी नी नी नी जी जलीजी ली डीडी 


किन पक आक आ 
जज. न्‍जीजजजन ऑऑलीजडीजजन 


आलोबन सदस्य २५२१) 
शाथिक २०) ! 
छमाही १०); 
। बिक हें ४ थौंड 
हुक अधि, ४५ पसे 









श्री शालवाले के नेतृत्व में आर्य नेताओ का दल पंजाब की दयनोय 
लड़खड़ाती स्थिति के अध्ययन करने हेतु पंजाब गया 


आये नेता श्री मनमोहन तिवारी अध्ययन दल में सम्मिलित 
वतंमान स्थिति की रिपोर्ट प्रधान मम्त्री श्री राजीव गांधी को प्रेषित 


दिल्‍ली घिथित साव्देशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री लाला रामगोपाल जी शालवाले के नेतरव में आय नेताभो 
का एक दल पञजाब की सही स्थिति के अध्ययन हेतु तथा सदभावना रूप मे पंजाब राज्य मे गया जिसम ली मनमोहन जी 
तिवारी मन्त्री आभाय॑े प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश, प्रो ०शेरसिह जी भूतपून नेन्‍्द्रीय रक्षा 
मन्‍त्री तथा प्रधान आय॑ ६तिनिधि सभा हरियाणा श्री रापचन्द्र राव बन्देमातरम्‌ उप 
प्रधान सावदेशिक सभा दिल्‍ली निवासी हैदराबाद, श्री वी० कृष्णलाल भू०पू० मेएर 
हैदराबाद, श्री राजगुरु शर्मा प्रधात मध्यप्रदेश आये प्रतिनिधि एवं श्री लक्ष्मीचन्द्र जो 
प्रतिनिधि आयंसमाज दीवानहाल एवं सुरक्षा अधिकारी आदि दिनाक १४ मई सन्‌ 
१६८६ को प्रात पंजाब में सदभावना हेतु पहुँचे । इस प्रतिनिधि मण्डल ने पजाय 7 
लुधियाना, होशि ॥रपुर, तरन तारन, बटाला अपृतसर, जालन्धर, पट्टी, खोज ला 
गुरुदासपुर एव भारत पाक सीमा पर स्थित सम्वेदनशील स्थानों का एक सप्तार 
तक दौरा किया | जनसाधारण से मिले, आयंसमाजों मे गये, ग्रामीण जनता से 
सम्पक किया, हिन्दू सिख सबसे मिले और पंजाब को सही स्थिति समझने का पूरा 
प्रयास किया । प्रतिनिधि मण्डल ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके भारत ढे प्र थात 
मम्त्री श्री राजीब गाधी को प्रस्तुत की, जिसमे अनुरोध किया गया कि प्जाध का 
समस्या एसी स्थिति पर पहुँच गई है कि अब केन्द्रीय शासत को बड़ी कठोरत के 
साथ वहाँ के आतताइयो का दमन करना पड़ेगा मोह तिरीह जनता का बध रोकना 
सबसे प्रमुख काय है । श्री लाला रामगोपाल जी शालवाले 
आय प्रतिनिधि मण्डन द्वारा प्रेषित रिपोट मे स्पष्ट अश्ित किया गया है कि वहाँ की हिन्दू जनता अत्यन्त भय त्रस्त 
है और पजञाव से हरियाणा की ओर पलायन कर रहो है | यह खेदजनक है । पजाब में हिन्दुओं को अल्पथर्यक कहता भी 
हि! डे उच्चित नहीं है क्योंक्रि हिन्दू और सिखों का अनुपात ४६ एवं ५१ प्रतिशत है । तथा 
० आ सिख हिन्दुओं से जलग नही हैं अपितु राजनीति क॑ दावर्षेच उन्हे हिन्दुओं से अलग 
कर रहे हैं। रिपोट भे कहा गया है कि अकाली दल को सरकार भी पिछले 
लगभग ६ महीने से कार्य कर रही है परन्तु प्रतिदिन नरीह ब्यक्तियों की हत्यायें 
हो रही हैं यह स्थिति किसी भी सभ्य देश के लिए ओर किसी भी सरकार के लिये 
पृषतया लज्जाजनक है। अकालीदल खुलकर दो लेमों मे विख्वरगया है बरनाला केवल 
कहने भर के लिए मुरुय मन्त्री हैं। माय दलो का सदभावना मण्डल हिन्दुओं स्रे 
मिलकर इत निष्कर्ष पर पहुचा है कि हिन्दुओं में असुरक्षा को भावना व्याप्त है 


तथा प्रजाव की पूलिस भो उन्हे भय मुक्त करने मे असमय हैं । 
समस्त परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद सदभावना एवं पंजाब परि- 


स्थिति अध्ययन हेतु गया आये दल प्रधान मन्‍्त्री से स्पष्ट शब्दों मे अनुरोध करता 
है कि-युरुद्वारे मे जुते साफ करते हुए श्री बरनाला जी सम्भव है पजाब में अपनी 
पुलिस के द्वारा शान्ति स्थापना मे सक्षम नहीं हो सकेंगे अत पंजाब को तुरन्त सेवा 
के हुदाले करता आवश्यक है तथा बरनाल्त जो भी ऐसा ही समझ रहे हैं। इसके 
|! से मिला हुआ सम्बेदनशील जो कश्मीर राज्य है उसमे भी कश्मीरी पण्कितो को सुरक्षा के लिए सेनां को हो 
पा जाय इस आशय की एक सस्तुति पहले भी श्री शालबाले भारत श्वरकार से कर चुके है । 
मित्र' को पूथ विश्वास है कि आय प्रतिनिधि मण्डल झदा जो ध_स्तुति प्रधान मन्त्री को की गई है वह निष्फल 


रूप प्रश्त है ? पजाब के हिस्दुओ मे सुरक्षा को भावना व्याप्त हो और किसी भो व्यक्ति को भातताईंवों को 
बन्दुक की कै की भय से अपन। गांव औौर जन्म भूमि न छोड़ना पड़े । -आतार्य रमेशचन्द्र एम०ए० सम्पादक 








हि लि 7 कल रत आस कम लय जम तक मय मम आकर 2 अद2276 0225४ ०१०74; 


पर 


आध्याभन 





ला नथ् का 6 


लखनऊ- रविवार २५ मई, १ जून १ ६८६, 


अभय + वे न नना०+>मजजसक नल. 


दयानन्दाव्द १६२ 


सृष्टिसवत्‌ १६३७२६४६०८५७ 


सम्पादकीय 
श्रद्ेंथय दिवगत 


आयस्तमाज के विंगत तीस वर्षा के 
सक्रिय जीवन के इतिहास में श्री ओ रेम- 
अकाश जो त्यागी का विशेष योगदान 
रही है | श्री त्यागी जी ने आपसमाज के 
क्षेत्र में आय वीर दल के एक साधारण 
सैनिक के रूप मे प्रवेश किया और दल 
के प्रशिक्षक तथा उच्च स्तरीय पद तक 
अपनी लगन एवं सेवा भावना से पहुँच 
सके । इसी प्रकार सावदेशिक सभा के 
महामन्त्री के गरिमामथ पद तक श्री 
त्यागी जी साधारण समाज सेवी से आगे 
बढते हुए पहुँच सके तथा महामनन्‍्त्री के 
दायित्व का निर्वाह उन्होंने बटी कुशलता 
एन क्तब्यों का निष्ठापूर्णक निर्वाह 
करते हुए किया । भारत के प्रत्येक श्रातो 
में वह आर्यसमाज के एक सेनिक के रूप 
मे गये और बहाँ अपनी गतिविधिया मे 
जनमानस को आन्दोलित किया। आज 
आर्यसमाज एसे कमठ साहसी के नेतृत्व 
से बचित हो गया है श्री त्यागीजी का 
निधन वास्तव में आशसमात्र के उपर 
एक बजपात सा है । 


श्री त्यागी जी अपने चारों ओर 
व्याप्त सामाजिक भन्‍दोलनों से भी अव- 
गत होत रह जन संघ के कारयकता के 
रूप में आगे बढ़े आपद काल में उन पर 
शासन का अकुश लगा और उसके 
समाप्त होत ही जनता पार्टी की ओर से 
तरह बहराइच क्षेत्र से लोकसभा क॑ लिए 
मासद चुन गये । दससे पूण सन्‌ १९७० 
में 339 तक राज्य सभा के मी सदस्य 
रह । अपन सासद जीवन मे उ होने 
साहस मे साथ लोकसझा म॑ एक विधेयक 
उपस्थित किया | जिसक द्वारा प्रलोभन 
देकर धम परवतन करना और कराना 
दण्डनीय अपराध घापित क्या जाय । 
इस विधेयक ब्रे ईसाई एवं मुमलमानों में 
खलवलो मच गई दुभाग्य था कि जनता 
पार्टो की सरकार का पतन जल्दी हो 
गया नहीं ता यह वियेयक किसी न किसी 
रूप मे अबध्य पारित हांता । अत ससद 
में गौर ससद से बाहर उनका आय 
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व्यागी जी- 


समाज के सवक के रूप में सदंव 
ज्वल न उदाहरण रहा है | 


एक 


श्री त्यागी जी सौम्य, मिलनसार, 
विचारशीत, साहिष्णु एवं परोपकारी 
व्यक्तिथ उनका मृदु व्यवहार सबको 
प्रभावित करता था किसी की हानि 
सहन नहीं करते ये एवं यथा शक्ति 
सबकी सहायता तथा जो कुछ जिसके 
लिये कर सकत थ करने में उद्यत रहते 
थ यही एक गुण था जिससे वह सर्वे्रिय 
थ आर जिस गुण के कारण इस ससार 
से जाने के बाद भी उनका स्मरण किया 
जाता रहगा । 


त्यागी जी नियमित और अपने 
जीवन को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया मे 
निपुण थ कुछ अधिक बीमार भी नहीं 
4 । कुछ समय पूव इन पक्तियोके लेखक 
से कानपुर मे उनकी भेंट हुई और बिर- 


तार से उन्होंने आय समाज की भावी 
जीवन को किस प्रकार और कंसे नवीन 
मोड दिया जाय इस पर चर्चा हुई । 
दिनाक १० मई कितना दुर्भाग्य पूण 
दिवस था कि आकस्मिक हृदय पर 
आघात हुआ और आय नगत के वीर, 


कमठ सं॑नानी के प्राण पर्खेह उड़ गय 
सवत्र शोक व्याप्त हो मया और रात्रि 
न्क सार देश में सम्राचार फैन गया कि 
त्यागी जी ने सदेव के लिये नत्र मू द 
लिये । सभी स्तब्ध रह गय और कलतक 
जा सौम्य मुख मद्रा जनता के वीच में 
विहसती और बोलती थी वह महाकाल 
के अँक में महानिद्रा मे लीन हो गई । 


आय॑ मित्र' से दिवगत त्यागा जी 
का विशेष प्रेम था अत अपने परिवार 
के अग्रज के निधन पर आयमित्र अश्र 
पूरित नयना से एवं शोकाकुल हृदय से 
उस कम5 आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धा 
जलि अपित करता है। आयमित्र' के 


सम्पादक सम्पादकीय कार्यालय एब 
'आयमित्र”' के पाठकों की ओर से भी 


ऑप्यंमित्र 


हि चित चुना चार न न ारनरन्‍न् ्् ्ा ा>््+न्‍न्‍ ते 


सादर श्रद्धा सुमन समर्पित है और त्यागों 
जी का स्मरण इसी रूव में उचित होगा 
कि उनके जो गुण हैं उन्हें माथ जगत के 
नवयुवक अपने ब्यवहार मे लाने का 
प्रयास करें। आय प्रतिनिधि सभा उ० 
प्र० के प्रधान श्री प० इद्रराज जौ ने 
श्रद्धांजलि अपित करते हुए त्यागीजी की 
समाजिक सेवा भावनाओं का स्मरण 
किया और कहा कि आय समाज की 


नौका का एक कुशल नाविक हमसे 
बिछ इ गया । 


सभा मन्त्री श्री मनमोहन तिवारी 
जी ने अपने शोकोदगार प्रकट करते हुए 
त्यागी जी के मानवीय गुणों की सराहना 
की तथा यह आशा व्यक्त की कि आय 
समाज के नवयुब्क काय#त्ताओं के लिए 
त्यागी जी के आदर्शों को अपनाना 
श्रे यस्कर होगा । प्रभु दिवगत आत्मा को 
शाति प्रदान करें एव दुखी पारिवारिक 
जन, मित्रो एवं आयजनों को प्रभ प्रिय 
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के साथ दुख सहन की शक्ति दे एव 
उनके - प्रदेशित माग पर अनुममन करने 
का साहस प्राप्त हो ! 

आचार रमेशचन्द्र एम० ए० 


उत्सव 


--आय॑ समाज सासनी हाथरस का 
वाषिकोत्सव दिनाक ६ से £जन १६८६ 
को घ॒म-धाम से मनाया जायेना | जिसभे 
भार्य प्रतनिष्ठि सभा उ० प्र ० के विद्वान 
महोपदेशक श्री शिवकुमार जी शास्त्री 
तथा योग्य भजनोपदेशक श्री ब्रद्मसन्द जी 
आय सम्मलित हो रह हैं । 

मनन्‍्त्री आये समाज 
-“आय समाज वेरुई पो०" असथधर 


जिला फतेहपुर को वाधिकोत्सव दिनाक 
१० जून से १२ जून १६८६ सके हवों 
ल्‍ललास एवं भव्य आयोजन के साथ 
सम्पप्न होगा । 

मनन्‍्त्री आय समाज 


२७०७४ ४०333 ससकाा५५ ५४3५ पक५५++०धभा५७७»०१०- 


शिक्षकों को राजनीति को समाप्त करने हेतु कानून बने 


शिक्षकों की राजनीति को समाप्त करने को इस इस समय अध्परत 


आवश्यकत। है जिसके लिये शिक्षा मन्त्रालय तुरन्त ठीक कदम उठायें। 
शिक्षा का व्रत विकास शिक्षक राजनीति के प्‌ णंरूपेण उन्मूछन से ही 
सम्मव हो सकता है। जब तक शिक्षण सश्याओं में शिक्षक-राजनोति 
पनपती रहेगो तब तक विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों में उल्लेखनीय 
सुधार नहीं लाया जा सकेगा । उक्त उद्गार श्री एम० एल दरार्भा, सपो 
जक नागरिक मन्त्र, लखनऊ ने एक प्रेत विज्ञप्ति मे व्यक्त किये। 


श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षक राजकीति के उस्मुलन के लिये सर- 
कार को उचित कानून बनाना चोहिये जिससे शिक्षक-बर्ग के ऊपर 
प्रतिबन्‍्ध लग सके एवं उनका रजनोतिक क्षेत्र में अनुचित प्रवेश न 
हो सके । नई शिक्षा नीति के तहत ऐसे प्राविधान किये जाने चाहिये 
जिससे छात्रों की पाढ़ाई का रुसान किसी भी प्रकार से न हो सके । 
अब उन शिक्षक-नेताओं की राजनोति को कतई नहीं बर्दाइत किया, 
जान चाहिये जिन्‍्होने शिक्षा को अब तक काफ़ी हांति पहुचाई है । 


मिहीलाल धार्मा संयोजक 
नागरिक मनन्‍य, लखमऊ 


निर्वाचन 


आय॑ समाज नगरियावरीक्षत बरेली आप समांज बौकानेर 
प्रधान क्री प्रनलाशआय प्रधात श्री अमरनाथ 


मत्त्री क्री अजु नह शर्मा मन्‍्त्री श्री घम्ंपांछ 
कौषा० श्री नर्न्‍्दाशोर बर्मा कोषा० भ्री सेठ छममछ|रल जी 
रा भाये जगत 


$ 

--आये स्ज शाहजहाँपुर की दिनाँक २२ अग्लेल १६८६ की अम्तरग 
बैठक में वार्श्ित्सव की तिथिया ७ से १० अक्टूबर १६८६ निष्िजत की 
गई । मन्त्री 


दुयानन्द के वीर सेनिक 
तुम धन्य हो 


[ श्री दागसह थी मेहरा कार्यालयध्यक्ष सावदेशिक सभा नई देहली ] 


१० मई ८६ की प्रात भायजगतु 
और हिन्दू समाज के लिए वस्यपात को 
प्रात सिद्ध हुई। बाति, धर्म और 
सगकृति का पुजारी और राष्ट्रीय एकता 
व अखण्डता का प्रवल योढठा अचानक 
हस स सार से बल बसा। दवयानन्द का 
यह अनन्य सेवक ल्लादवो लोगों के दिलों 
पर एक अमिट छाप छोड़ गया | सावें- 
देशिक सभा के यशस्वी मन्त्री श्री ओम- 
प्रकाश जो त्यागी का निधन आयसमाज 
भोर हिन्दू जाति की अपूरणीय क्षति है, 
जिसे पूरा नहीं क्या जा सकता । 


इस कबीर व्यक्तित्व का अन्‍्तर्जान 
बहुत गम्भीर और गहरा था। उनके 
साथ निञ्रो सहायक के रूप में काम 
करते हुए १६ वर्षों की दोघ अवधि मे 


स्व० श्री ओमप्रकाश जी त्यागी 


कभी भी ऐसा अवसर देखने को नही मिला कि उनके मुखमण्डल पर कभी कोई निराशा, 


क्रोध अथवा दु ख का भाव उत्पन्न हुआ हो । उन्होंने कभी भी छोट-बढ़े का भेद नहीं 
किया । कार्यालय मे प्रवेश करते ही सबसे पहले स्वय ही हाथ उठाकर अथवा हाथ 
जोडकर सबको नमस्ते करते थे । उनकी बातों मे एक मीठा रवर था, एक आकषण 
था, पत्र तत्वों के भोतिक शरीर को राख होता देखकर भी मन नहीं मानता कि 
श्री त्यागी जी हमसे अलग हो गये हैं। उन्होंने कभी भी गरीब, अमीर, जात पात 
बा छुआ-छूत का अन्तर अपने मन में नहीं आने दिया । उनके सारे मिन्र ही मित्र थे, 
उनका विरोधी हिन्दू जाति मे ढृढकर भी हमारी दृष्टि मे कप्री, नहीं आया । 


भरा हुआ शरीर ओर आकर्षक व्यक्तित्व, अन्तर्जान की गम्भीरता से युक्त था। 
उनका व्यवहार शालीनता, मनोविनोद और काय प्रेरणा के भाव सवको मोहित 
फरते थे । कभी भी कोई समस्या उनके सामने आतो तो वह तुरन्त ही वहा पर जो 
कोई होता, उप्ते पूछ बंढते-कि कैसा करना चाहिये | जो राय उन्हें उबित लगदी 
उसी पर चल पढ़ते थे। उन्होने दूसरो की सम्मति लेने में कभी छोट बड़े अथवा 
अबने पराये का भेद नहीं किया । 

जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का पहला कदम दयानन्द के सेवक के रूप में आय 
समाज की सीढ़ी पर रखा, वह जीवन भर फिर दयानन्द और आयंसमाज का निष्ठा 
वान सैनिक होकर रह गया | 


श्री त्यागी जी को अपने जीवन में अभाव और उथल पुथल का भारी सामना 
भो करता पड़ा । कई बार उन्होने अपने जो स स्मरण सुनाये वह दिल को छू लेने 
बालेये। लेकिन इस वीर पुरुष ने कभी हार नहीं मानी । रचतात्मक शैली के इस 
कलाकार ने साम।जिक, धामिक, राजनीतिक व सास्कृतिक सभी क्षेत्रों में अपनो 
गहरी छाप छोडी है । स सद सदस्म के रुप में उन्होंने रास्ट्रीय समस्याओं को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी । हिन्दू जाति की रक्षा के लिए उन्होने ससद में विवादास्पद धम 
स्वातस्ञ्य विधेयक भी रखा किन्तु बोटो की तुब्टीकरण की राजनीति ने हस बिल 
को पास नहीं होने दिया। इसका व्यापक प्रभाव श्री त्यागी जो के मन पर पड़ा, 
यही कारण था कि १६८० के लोक सभा के चुनाव के पर्चात्‌ उन्होंने भारतीय 
जमता पार्टी से व्यागपत्र दे दिया । 

भाय जाति की रक्षा १ क्ति के रूप मे उस्होने जाये वौर दल की स्थापना की | 
माज देश में हो नहीं अपितु विदेशों में भी आय वीर दल की कई शाखायें कायरत 
हैं। भाय॑ वीर दस ते सेवा, सद्दायता के अब तक कई कीतिमान स्थापित किये हैं। 
भारत को ईसाईकरण से बचाने के लिए दयानम्द सेवाश्रम सघ की स्थापना भी श्री 








आवश्यक सूचना 


आये प्रतिनिधि सभा उ०प्र० का रजिस्टर्ड 
कार्यालय, ५ मीराबाई मांगें लखनऊ पर ही 
है, अन्य कोई नहीं है । 


उत्तरप्रदेश को ₹मस्त आयंसमाजों एवं जिला आये उप 
समाओं के भ्धिकारियों को सेवा से-- 


सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा एवं आय प्रतिनिधि सन्ना उ० प्र० ने अपनी 
अन्तरग के निर्णय के अनुसार श्री कैलाशनाथर्मिह तथा श्री राजपाल बाय एवं नके 
साथिषो को छ साल के लिए निष्कासित किया हुआ है, इसके उपरातत भी र 4 दे- 
शिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली तथा आय प्रतिनिधि दमा, < «०5 के द्वारा 
निष्कासित व्यक्तियों ने आाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरश्रदश के नाम से एक परिपत्र, १० 
मार्च १६८६ को निकाला है, जिसमें उन्होंने अपने को सभा का अधिकारी घोषित 
किया है, जो पूर्णतया असवेधानिक है, क्योकि आय प्रतिनिधि सभा, उ०» प्र०, है 
मौराबाई मार्ग, लखनऊ, रजिस्टड्ड कार्यालय के प्रधान श्री प इन्द्रराज जी तथा 
मन्त्री श्री मनमोहन तिवारी हैं, जिसे सावदेशिक आगे प्रतिनिधि सभा दिल्ली एवं 
रजिस्ट्रार सोसाइटी फमस्‌ चिट्‌ फढ़, उ० प्र ०, लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त है । 

आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश ५ मीराबाई माग लखनऊ ओ रजिस्टर्ड 
कायोलय है-के द्वारा प्रदेश की समस्त आयसमाजों तथा शिक्षण संस्थाओं का सचा- 


लन होता है। 


समस्त आये बन्धुओं से निवेदन है कि श्री केलाशनाथसह एवं श्री राजपाल 
आये स्वयभू नेता के भ्रम से भ्रमित न हों तथा इन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग 
न दें, साथ ही साथ यह भी निवेदन करना है अपने परिपत्र मे, १५, १६, १७ मई, 
८६ को मेरठ मे आय॑ प्रतिनिधि सभा, उ० प्र० शताब्दी समारोह के नाम पर धन 
इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें किसी भो प्रकार का धन न भेजें । 


तभा अपने समाजो के वाधषिक चित्र भी आय प्रतिनिधि सभा, छ० प्र ० ५७ 
मीराबाई माग, लखनऊ के पते से भेजें । इस सम्बन्ध में जो श्री जानकारी करना 
चाहे आप श्री मनमोहन तिवारी मन्त्री आयंप्रतिनिधि सभा, 3० प्र ०-५ मीराबाई 


मार्ग, लखनऊ-२२६००१ पर सम्पक कर जानकारोी प्राप्त कर सकते हैं । 
भवदीय 


चन्द्रकिरण शर्मा मनसोहन लियारी 
कोषाध्यक्ष मन्‍्वी 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश -मीराबाई माग, लखनऊ 


इन्द्रराज 
प्रधान 





त्यागी जी की प्रेरणा पर ही हुई थी । सघ इस समय देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र व 
अन्यास्य भागो भे शानदार काम कर रहा है 


श्रौ त्यागी जी की प्रेरणा पर जहा देशान्तर मे मारीशस, तैरोबी, लन्‍्दन और 
डरबन आय॑े महासम्मेलन हुए वही उनके मन्त्री काल मे अलवर महासम्मेलन आय॑ 
समाज स्थापना शतात्दी समारोह, सत्याथ प्रकाश शताब्दी समारोह, महवि दयानन्द 
निर्बाण शताब्दी समारोह और श्रद्धानन्द बलिदान अद्ध शताब्दी जैसे महत्वपूण 
समारोह भी भारत में हुए। मारीशस सम्मेलन मे भारत से जाने वालो के लिए 
विशाल अकबर पोत की याद श्री त्यागी जी कौ स्मृति देती रहेगी । श्री त्यागी जी 
के कार्यो का इतिहास बहुत लम्बा है । 


लगमग डेढ़ दशाबरी स साथंदेशिक सभा के सर्वोच्च मच पर श्री रामगोपाब जी 
शालबाले [ प्रधान ) श्री ओमप्रकाश त्यागी ( मन्त्री ) और श्री सोमनाथ मरवाह 
( कोषाध्यक्ष ) के त्रिमूति की जो अजेय चट्टान, हैदराबाद के लौहपुरुष धव ० प० 
नरेन्द्र [ स्वर० स्वामी सोमानन्द ) की दूर दृष्टि से बनाई गई थी आज उस दीवार 
की एक कडी गिर गई है श्री त्यागी जी का विकल्प कोई दूर दृष्टि वाला ही ढूढ़ 
पाएगा । 

जहा आयेसमाज को, हिन्दू जाति को श्री त्यागी जो के वियोग का गम है 
वही हम जैसे अनुचरो की भी अन्तर्पीडा बार बार आतनाद कर उठती है । हे महा 
पुरुष आप पुन पुराना वस्त्र त्यागकर नए परिधान मे इसी घर मे जन्म लो, आपकी 
आवश्यकता है । दिवगत के चरणों में मेरा शतशत प्रणाम । 
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उध्यात्म सुधा 


बंद का सतन 


(व्यारयाकार इन्द्रराज प्रधान आयंप्रतिनिधि सभा उसरप्रदेश रूखनऊ ) 


ओइम अग्निमी्ड पुरोहित यज्ञस्य वेबम॒त्यज्षम । होतार र॒त्नधातमस । 
( ऋग्वेद १।१।१ ) 


शब्दाधं-[ पुरोहितम्‌ ] स'मने विद्यमान अथवा पूर्थ से ही जगत्‌ 
के धारण करने वाले [ यज्ञस्य वेवम्‌ ]-यज्ञ के प्रकाशक भोर स्वामी 
अथवा [यज्ञस्प ] हवन विद्या भ्ावि दान और शिल्पत्रिया के (देवम ) 
प्रकादकू [ ऋत्विजम ] प्रत्येक ऋतु मे पुजनोय [ होतारस ] सब 
अभिष्ट पद थों को वेनेबाले अथण्त जगत के सुन्दर पदार्थों को देनेवाले 
[ रत्नधातमम ] सुन्दर र/न आदि पदार्थों के धारण करने बाले अथवा 
रमणीय रतमादिको के पोषण बरने वाले [ अग्निम ] परमात्मा अथवा 
समौतिक अर्नि की, अथ्या प्रदाश स्वरुप परमात्मा को [ इड ] में 
स्तुति करता हू । 


विशेष- ऋग्वेद का यह पहला मन्त्र सम्मवत ससार मे सर्वप्रथम 
भवतरित हुआ। दुनिर्ण के इतिहासज्ञ बिद्वानों को बष्टि से 
ऋग्वेद को पुस्तक दुनियाँ के पुरतकालय से सबसे पुरानों पुस्तक 
है। इस परिपेक्ष्य मे ऋग्वेद का यहु प्रथम मन्त्र सबसे पुराना सन्त्र है । 
सब प्रथम इस मन्त्र क! अवतरण “अग्नि' ऋषि के पथिन्न अन्त क रण से 
हुआ | ण्हू मन्त्र अपने से भाषा बिज्ञान, ज्ञान ओर विज्ञान लिये हुए 
हैं। बंएघाकरण लोग अईउण आवि सूत्रों को शंकर के डमरु से निकला 
हुआ मानते हैं| यह बात तो सम्मवत सम्ताझ मे न आये। परन्तु हो 
सबप्रथम वेद का शान जब ऋषियों के हृदय में प्रकट होने को हुआ 
तो भखिल समाषाओं के मूलभूत अनावि स्वरो की तथा कवर्गादि ब्या 
स्थानों का आदि नाद विदव गगन सण्डल मे प्रतिध्यनित हुआ जिसे 
ऋषि 'अप्नि! के पस्नचि अत्क्रण ने झट रो पक्डा ओर इस प्रथम 
श्रुति के द्वारा ही सब जगह फल गया | इसी श्र ति से प्रधान स्वरो 
और मस॒ल्य व्यक््यानों का उपवेश इस प्रकार स्ंप्रथम हो आंवि गुरू 
परमेश्वर के द्वारा ऋषियों के माध्यम से ससार से प्रसारित हुआ । 
इसभ्र्‌ ति के हारा सा +त्‌ सब बणों की परसपरा अखिल मायाओं को 
जननी बनी । अब आप इस मन्त्र को देखें-[ 'अग्नि! | इससमें स्वर 
हुएं आ, द, [ ईडे | इसमे ई-ए [ पुरोहितम ] इस मे, ओ 
[ ऋत्विजम्‌ ] इसमे ऋ का उपदेश इत्त सन्‍्त्र से आदि गुरु परमेश्वर 
ते दिया । इसी प्रकार कबग, चबगं, सबग, टवर्ग और परगं से हर 
तृतीय अक्षर कोमल और मधुर होता है । ये भी इसी मन्त्र में उपलब्ध 
हो जाते हैं। इस प्रकार वर्णमाला फी उत्पत्ति इस आदि ऋचा रो 
सुस्पष्ट सिद्ध है । 


सीघा २ अय करन पर प्रत्येक शब्द का क्रश एक दूसरे से सम्बन्ध है। 
बहुला शप्द 'अग्ति'--इसका अर्थ भौतिक अग्नि भी किया जाता है जो विज्ञान का 
सूचक है और प्रकाश स्वरूप परमेश्वर भी किया जाता है जो ज्ञान और उपासना 


कै क्षेत्र मे स्तुति परक है| आटे जैसा अर्थ करे पनरपि शब्दों का तारतम्य देखिए 


जहां हर व्यक्ति आतकित ओर मयभोत है । है 


0 पेश मई है जून १९८६ई० 
अस्नि कैसा है। पुरोहितम सामने विद्यमान है अथवा पृ्ष से ही शगत्‌ का घारण 
करने वाला है। निसन्देह्ठ अग्नि सर्व प्रथम प्र रक है । जहाँ अग्ति नहीं है बहा बति 
नही है । शरीर मे अबबा मशौन में अथवा किसी भौतिक कण में अग्नि ही के 
द्वारा गति है अस्नि गई सब बस्तुए रुकी | कैसा अद्भुत व्याज्या क्रम है। वह 
अग्नि द्वारा गति कैसी हैं ? ( यज्ञस्थ देवम ) यज्ञ की, परोपकार की अथवा विज्ञान 
में शिल्पकिया आदि की ( देवम्‌ ) प्रकाशक है। अर्थात्‌ समस्त गति भौतिक समृद्धि 
के लिये है। वह अग्नि कैसी है ? ( ऋतटिविजम ) प्रत्येक ऋतु में पुजनीय है । अर्थात्‌ 
ऋतु २ में बड़ जगम सष्टि की रचयिता तथा तिष्पादक है। वह अग्नि कैश्ी है ? 
( होतारम्‌ )-सव अभिष्ट भौर सुन्दर पदार्थों को देने वाज्ौ हैं। निसन्देह अग्नि 
में पक कर बतंन में सौन्दय आता डे । जठराग्नि मे पक कर अन्न-वीयं और भोज 
बनता है। अग्नि मे पक कर ही भूग्भ मे ( सत्नधातमम्‌ ) रत्नों की उत्पत्ति होती 
है | वह अग्नि ही रत्नों का धारण करने वाल। है । शब्दों में कैसा सुरम्यक्रम हैं । 
अग्ति के बिना-न गति, न प्रकाश, न जीवन । इसलिये अग्नि का अथे जहा 
भौतिक अग्नि है वहा आर्मा भी हो सकता है और परमात्मा-भी । इस मन्त्र मे 
ईड ' क्रिया बडो महत्व की है। जहा भौतिक अग्नि का प्रसंग है वहा ईड' का 
अर्थ होगा अग्नि, विद्युत्‌ और सूर्य के गुणो को जान कर उनका वेज्ञामिक ठग से 
यथा योग्य प्रयोग कर प्राणी मात्र का कल्याण करना तथा जहां अग्नि शब्द 
लजीवात्मा और परमात्माके अथमि आया है वहा 'ईड ' क्रिया का अथ होगा परमारणा 
के गुर्णों को अपने अन्दर धारम करबे परमपिता परमात्मा जो सबका प्रकाशक है, 
ओर अपने प्रकाश से प्राणी मात्र का कल्याण कर रहा है उसका स्तुति गान करना । 
आईए-। इस ऋग्वेद की प्रथम ऋचा से उस अग्नि का स्तुति गान करें । 





नया गुरुकल, हरद्वार 
पो० कनखल, जिला सहारनपुर (3० प्र०) 


के सुरक्षित छात्रावास, उत्तम भोजन व्यवस्था तथा याज्ञिक वातावरण में 
कक्षा १ से १८ थी तक कन्याओ को शिक्षित कराने के लिये सम्पक करे। प्रवेश 
प्रारम्भ हैं। आचार्या । 





व ननननक>«म-+-ा--_>क 


कबिराज हृषबर्धंन शाब्त्री 
हु ० . 
वेद्याचाय बी० एम० एस० आयुर्वदाचार्य 


मुख्यअधिर्ठाता 
कन्या गुम्तुल हरिद्वार पो० कनखल (उत्तर प्रदेश ) 


'कपमाकल पाधका +-मपकण, 


सूरज डइबते ही दूकाने बंद - सड़कों पर सन्चाटा-सब 
घरो के भीतर 
पंजाब 
जहा के सवेबनशील क्षेत्रों का दौरा करके वापस आये हैं । 
श्री सनमोहन तिवारी मन्त्री आय॑ प्रतिनिधि समा 3० प्र० 


पंजाब की प्रातनन्‍्तरिक स्थिति का आंछों देखे आधार पर 
श्री तिवारो जी को रिपोट अगले अंक में पढ़िये । सम्पादक 





पंजाब की घटनायें उग्रवादियों के आतंक 
कौ 
एतिहासिक पृष्ठ भूमि क्‍या है ? सप्रमाणिक एतिहासिक 
उल्लेख । पढ़िये:-- 
श्री क्षितीश वेदालक्कुर की नवीनतम कृति 
स्टाम इन पञजाब (अंग्रजी ) 
सस्करण समाप्त होने वाले हैं। धीप्र सम्पर्क करिये-- 


श्री क्षितीश जी बेदासद्भार सम्पादक आगे जगत, निवास 

मन्दिर साग ० डो० ८१, सुपर्णा 

नई दिल्‍ली ० गुल मोहर पाक 
नई दिल्‍ली ४ 


२५ मई, १ जन १९८६ ई० 


क्या कुरआन सचमुच 
खुदा की किताब हे- 


( डा० अमरेश आय एस० ए० पो० य० डो० सुल्तान बाज़ार हैदराबाद ) 


प्रह्लिम दुनियां को यह ठोस बिव्यास है कि 'कुरआत' को हजरत 
'जिबरील' नामी फरिश्ता जिसको 'रुहु' ओर 'रूहुल अमोन' मो कुर- 
आन' मे कहां है खुदा के हुजर से ले आकर हजरत मुहम्मव को दी है। 
ओर कुरआन एक मुस्त परा नहीं लाया गया है कई बार होकर आया 
है। सबसे पहले 'सुरतुल कलम” के पहुछी तोन आयत लाये गये और 
सबसे अस्तमें “सुकुतुल माहोदा” की “आज के दिन हमने तुम्हारे लिये 
तुम्हारो शरियत को प्‌,रा किया है वालो आयत लाये गये । इन पहुली 
और आहिरी आंधतों के बीच जितने सारे कुरआन हैं वह्‌ कम सो कम 
हिताव के अनुसार चार सो तिरासी बार होकर हजरत भुहम्मद को 
'शिवरील' ने लाकर दिए हैं । 


यहां पर तीम चोरों बहुत अहम हैं। ( १ ) कुरआन को देने 
बाला वह तो खुदा है ( २) कुरआम का मिलने वाला वह तो हजरत 
मुहम्मद है ( ३ ) कुरआन का छामे बला वह तो हजरत 'शिबरील 
या रोह' या 'कहुल अमोीग' है । यह बात माननी पड़गी कि यह लाने 
बाला हरबार मिलनेवाले के यहाँ हे देनेवाले के पास जाकर कुरआन को 
लाता रहा है और यह काम कस से कस हिसाब से चार पो तिराप्ती 
बार हुआ है। यह सब इस्लामी दुनियाँ का विश्वास ओर इस्लामी 
किताबों का कहनो है । 


कुरआन ने 'सुरतुल महारि्र' नामी सिपारा में कहा है-'बुनियां 
वालों के पचास हुआर साल के मुद्त मे फरिश्ते विशेष कर (जिबरील' 
इस दुनिया सो जहां कुरआन के घिसने बाला हमरत महम्मद रहता है 
सवा के हुजूर मे चढ़ते-चढ़ते पहुचते हैं” अर्थात 'जिबरील' को हजरत 








मुफ्त |॥ मुफ्त ।4॥ 


सफेद दाग 


नई खोज ! इलाज शुरू होते हो 
दाग का रग बदत्तने लगता है। हजारों 
रोगी अच्छे हुए हैं। पूर्ण विवरण लिख- 
कर २ फाइल दवा मुफ्त मगा लें । 


बिक 
सफ द बाल 
छिजाब से नही, हमारे आयुर्वेदिक 


मुफ्त । -आर्य समाज भिरजापुर में 
स्थापना दियस बड़ हो धूमवास 
से सनाया गया जिससे सामूहिक 
भोजन का कार्यत्रम रक्‍्सा गया 
था समांसदों के अतिरिक्त सेकडों 
तागरिकों ने एक साथ मोजन 


किया। मन्त्रो 


-बविनाक २९-४-८८ को प्रा० 
मदारीपुर कलाँ, पो०  बिलन्दां 


आाय्यसित्र ५ 


नली जीजा 


मुहम्मद के पास से खुदा के पास तक पहुचने के लिए कुरआन के कथनता- 
नसार पचास हुलार साल रूग जाता है और बहा से वापसोके लिये मो 
प्यास हुआशर साहू । एक बार हो आने के लिये ऐरू रा पाल इत 
तरह चार सो तिराणी बार होकर आते के लिये यार करोड़ तिरासी 
लाख साल होना पड़ता है| अर्थात कुरभान के कथनानुसार वह खुदा 
के पास सो हमारी हस दुनिया मे रहने बाले हुमरत मुहम्मद के पास 
चार करोड़ तिरासी लाख साल में पहुचना चाहिए इस हो कम्त समय 
के भनन्‍्दर हो नहीं सकता । 


इधर हजरत मह॒म्भद को कुल उम्र तिश्सठ साले है और उनको 
चालिस साला प्रा होने के पदचात्‌ ही कुरआन मिलना शुरू हुआ है 
अब प्रइन यह हे कि ? चार करोड़ तिशसी लाख साल मे मिलने ८ थी 
एक बीज केवल तेईत साल में कंसे प्राप्त हुई | इन प्रइनों का 5. 'ब 
जब तक प्रमाणा नुसार प्रत्तुत नहीं कया जाथगा हूव तक सु रआब 
का ईववरोय पुस्तक का होना विष) सनीय नहीं होगा । 


इसाज से असमय में बालो का सफेद 
होता, रुक कर भविष्य मे काले बाल ह्ठी 
पैदा होते हैं । 

हआरो ने लाभ उठाया । 

इलाज १४), ४०) | 
बंश बी० एच० माथर (बी० 

एच० ८ ) 

पो० कतरी सराय (गया) 


जिला फतेहपुर मे वेदिक घम का 
प्रथार हुआ जिसमे प० युगल- 
किश्लोर आय भमजनोपदेशक आय 
अ्र० सभा उत्तर प्रदेश के मजन 
एवं उपदेश हुये ' जिसमे लोगो ने 
प्रभावित होकर अपने गाँव मे आय॑ 
समांज को स्थापता करवाई। 


बिनेश कुमार गुप्त 


नेतिक शिक्षा शिविर 

बालकों को सुन्दर सल्कारों 
से सुतसक्ृत करने एवं डनके सर्वा- 
गोंग विकास को अपरिहाय मानते 
हुए आय समाज बदायूं को अन्त- 
रग ने १ जन से ३० खून तक धर्म 
शिक्षा एवं नंतिक शिक्षा कक्षायें 
संचालित करने का निःचय किया 
है | यहू कक्षायें प्रात ७।। बजे से 


१० बजे प्रात तक चलेंगी । रोचक 
भाकषंक माध्यमों से शिक्षा वो 


जायेगी । 
महेनाकुपांर एडवोकेट 


सावंदेशिक प्रधान भ्री शाल 


वाले २९जून को सन्यास 
ग्रहण करेंगे-- 

तार्वबिेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा नई दिल्‍ली के प्रधान भ्रह य 
श्री लाला रामगोपाल जो शाह 
वाले ने, दिनांक २७ अप्र छ को 
तग्पास लेने को घोषणा की थी, 
तत्‌ सस्बस्ध में सा्देशिक सभा 
को अन्तरंग बेठक दिनांक ११ मई 
१९८६ में यहू निइजय हुआ है कि 
मानतीय श्री शालयाले जो दिमांक 
२२ जूब १९८६ को आये समाज 
दीवान हाल में दयानन्द मठ बीना- 
नगर के संचालक और यतिमण्डल 
के प्रधान भरी स्वामी सर्वानन्द जो 
से दोक्षा प्रहण करें ओर भाय॑ 
समाज दोधान हाल को ओर से 
सास्‍्कार सम्बन्धी सब व्यवस्था 
की जाये । 

सवाददाता 


-जिला आय उपसभा मिर्जा- 
पुर का रजत जपन्‍्ती स्मारिका 
का विभोचन शिवशकरी मेले में 
रामनवसी को श्री शिवकेद(रतसिह 
ब्लाक प्रसुत ने किया | श्री बेखत- 
सिंह अधिष्ठाता ने ब्लाक प्रमुख 
का स्वागत व स्मारिका में सहयोग 
देने वालों को धन्यवाद दिया। 
स्मारिका अपने हु ग की अनोखों 
है। ३५ आय॑ समाञ्रों का हतिहास 
प्रकाशित हुई है । 

बेजनासह 





दोग का इलाज ! 


हमारा इलाज शुरू होते ही दाग 
फा रग बदलने लगता है | और शीघ्र 
ही मिट जाता है। रोग विवरण लिख- 
कर लगाने की दवा एक फायल मुफ्त 
मेगा लें । या स्वय आकर मिलें । 


आपके गुप्त रोग ! 
स्वप्नदोष, इन्द्रिय की कमजोरी, 
शीघ्र पतन, नपु सकता पेखाना या 
पेशाब के साथ धातु गिरना, श्वेत प्रदर, 
मासिक की गड़बड़ी तथा वाक्षपत से 
दुखी हैं।तो लिखें या स्वय मिन्रे । 
हमारे इलाज की कीमत १७५) रु०। 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं, हमारे तेल के सेवन से 
बालों का पकना एवं झड़ना खत्म हो 
जाता है | मुल्य एक शीशी १७) रु० 
तीन शौशी ४५) रु० डाक द्धव अलंग । 


पता-भ्री बिमला फार्मेंसो 


| ० कत । सर,- (४4) 
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आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के वाषिक 


अधिवेशन की तिथि में परिवतंन 


आय॑ जनता को सूचित किया जा रहा है कि आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा, मम्विर सा, नई दिलछी का जो वाधिक अधिवेशन रविवार १ 
सन को होने बाला था, उस दिन डी० २०बी० स्थापना दिवस चण्डोगढ़ 
में सनाये जाने के कारण अधिवेशन की तिथि से परिवर्तन कर दिया 
गया है । अत अब यहू अधिवेशन, शनिवार ३१-५ ८६ को प्रात ९-३० 
ते १ बजे तक एबं तत्पशचरात २ से साथ ४-३० तक आयंसमाज अनार 
कहो, मन्दिर सार्ग गई दिल्‍ली से होगा । 
अत" आय प्रावेशिक प्रतिनिधि समा की आयसमाजों के समस्त 
प्रतिनिधियों एवं प्रतिष्ठित सदस्यों से निवेदन है कि वे यह परिवर्तित 
तिथि अपनो डायरी में अकित कर लेवें । - शामनाथ सहगल 
मन्त्री आप॑ प्रावेशिक प्रतिनिधि समा 


आयेंसमाज आदोलन हेदराबाद के 
स्वतन्त्रता सेनानियो के ध्यानार्थ 


प्रेस विशापन (१ ८४) भारत सरकार ने आयंसमाज आन्वोलन 
१९३८-३९ को, जो मृतपृथ्थ हेवराबाद रियासत से हुआ । १-८-१९८० 
प्रभावी स्वतन्त्रता सेनिक सम्मान पेंशन बोलना के अन्तगत सम्मान 
पेंशन प्रदान करने के उहू इय से स्वतन्त्रता सप्रास के एक भाग के रुप से 
मान्यता देते का लि॑ंम किया है अत सरकार हारा यह निर्णय किया 
गया है कि इस आर्वोलत में मांग लेने वाले और भंग लेने बाले 
मृतकों के ग्राह् आश्रित अब अपने प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपन्न 
पर सभी तरह से पूण किये गये अपेक्षित कागजात के साथ ३० 
जून १९८६ को या उसस पहले प्रस्तुत कर सकते हैं । 

अवेदन पत्र की एक प्रति सम्बन्धित राज्य सरकार, केन्द्र शासित 
क्षेत्र प्रशालन को और दूसरी उपसधिय, गृह मामलो फा मन्त्रालय, स्व- 
तन्त्रता सेनाती प्रभाग, प्रथमत मजिल, लोकनायक भमबन, नई दिल्‍लो- 
११०००३ को रजिस्टड डाक द्वारा भेजी जाये । 

आवेदन प्रपत्र उपसचिय, हक्तन्त्रता सनानी प्रभाग, गृहू मामलों 
का सन्त्रालय प्रथम मंजिल, लोकनायक मबन नई दिल्‍ली स व्यक्तिगत 
रूप स या डाक द्वारा नि शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं । ये प्रपत्र सग्ब- 
न्धित राज्य सरकार। केसद्र शाप्तित क्षेत्र प्रशासन स भी प्राप्त किये 
जा सकते हैं । 
३० जून ।९८६ के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहों किया जायेगा । 

केवल ऐस स्वतन्त्रता सं नानी जिन्होंने आयंसमाज भॉदोलन मे भाग 
लिया, स्वतन्त्रता सेनिक सम्मान पेंशन योजना, १९८० के अर्तगंत 
पेंशन प्रदान करने को ग्राह्म हैं, वबहो आवेदन करें। 


डी० ए० बो० पी० ५६, (८६ ) ८5६ 
हें सूचना 
सुचनाथ मिवेदन है कि “निर्णय के तट पर दूसरा भाग (शास्त्रार्थ 
संग्रह) छप कर तेयार हो गया है। 
लिन सज्जनो ने पहले केबल पश्चास रुपये देकश बुक श्षिया था उन्हे 
अब मेजना भारम्म फर दिया है, जो मई के अन्त तक सभी ग्राहकों तक 
पहुच जावेगा । इस माग से ३८ शास्त्रार्थ आये हैं । पृष्ठ ३६८ बड़े साईअ 
में है । छपा मूल्य १२५) र० रखा गया है | 
अमर स्वामी सरस्वती 
द्वारा कार्यालय, १०५८ विवेकानन्द नगर 
गालजियाबाव-२०१००१ ( उ०प्र० ) 


२५ मई, । जूम १९८६ 


पतवार संभालो 


[श्री चखपारूसिह 'मर्यक' एडवोकेट २६१, फेभफुलगज, कंष्ट कानपुर ] 


[ मर्येक जो कवि हैं पत्नो के निधन के अवसर पर लिखित कविता 
उनकी आस्मामिध्यक्ति है । -सम्पादक ] 


घबराने से काम न होगा, 

मन | उठ कर पतवार सेमालो । 
साना-बुख का 
हहर-हुहर॒ करता हुहराता | 
वस्यपात का शोर सयकर 
माना-रहु रह हुरय कंपाता ! 
वबद्पात का सोस  समकर 
मोषण रब उठकर मिट जाता ! 
सय का मान कराने वाला 
एक शूर्य सा सब विशि छाता ! 

हिम्तत नहीं हार बंठों तुम ! 

सम | यहू दुल का मार उठा लो । 
शोक-सरत लख कर तुमको 
ब्या उनको शोक न होता होगा ? 
तुमको रोते वेश-देख कर 
उनका हृदय न रोता होगा ? 
यह तो ठीक नहीं है, अब भो 
तुम उनका दुख-भार बढ़ाओ 
आत्मा तो है क्षमर-सोच कर 
सन | तुम तनिक नहीं घबराओ। 

शोक न करके, धेय॑ धरो तुम | 

उनकी आत्मा सुखी बना लो 

घबराने से काम न होगा, 

मन! उठ कर पतवार सेमालो। 


ग्रुकूल कण्वाश्रम कोठद्वार गढ़वाल में 
ग्रोष्म कालीन युवक निर्माण शिविर 
दि० १३ से २२ जून १६८६ तक 


गुरकुल कण्वाश्रम कोटद्वार गढ़बाल में तथा केख्रीय आय॑ युजर्क, 
परिषद दिल्‍ली प्रदेश के तत्वाक््षान सें दिनांक १३ से २२ जन १९८६ 
तक बिशारू आयंयुवक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है 
जिसके सरक्षक भरी स्वामी जगदोश्वरानन्द जी महाराज होंगे। इस 
शिविर में ब्रहमणनारों बिव्वपाल जयन्त तथा क्री ध्ंवोर आय॑ भादि 
योग्य शिक्षकों द्वारा व्यायाम आसन-प्राणायाम, जड़ो-कराठे, लाठी भादि 
क। प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्रवेश शुल्क ४० रुपये, मोनन आबास को 
व्यवस्था नि शुल्क न्यूनतम आयु सीमा १५ व, आवश्यक सामप्रो से 
सफेद कमीज, सफेद सेस्डो वनिमान सफेद कपड़े के जते, सफंद नेक र, 
सफेद जुर्राब, केसरिया जाँघिया, लगोट काछो बेल्ट, ६ इञ्थ को कृपाण 
प्रत्येक्ष प्रशिक्षार्यो के किए अनिवायं हे। इसी भवसर पर साधकों के 
लिए एक योग साधनां शिविर का भी आयोजन होगा । सम्पर्क करें-- 
कार्यालय प्रबन्धक-गुरकुल कशथ्याश्रम 
पो० %*लाश्घाटो, कोटबार 
जिखा -पोड़ी गढ़बाल, पियन--२४६ १४९ 


घोर प्रभाव 


08 रे१ मई, १जुन (६८६६० 


अम्म-कश्मोर पंजाब सुरक्षा दिवस 


कदमीर में संविधान को धारा ३७० समाप्त हो 
आयेसमाजा! के प्रस्ण/व 


सझिरोसणि सावंदेशिक आप॑ प्रतिनिधि सभा बिल्ली के निर्देशानुसार 
प्रान्त की सर्वाधिक आश्रंसमाजं में कक्मोर एवं पजाब सुरक्षा विवस 
मनाया गया जिसमें जम्पू-कष्मीर के असल्य निह॒ल्‍ये हिन्दुओं के मोषण 
नर संहार, लूटपाट, आगजनो मन्दिरों का तोड़फोड, मजबूर अबलाओ 
के साथ अमानबोय कृत्य तथा हत्या और साथ हो खून से लघपथ पेंजाब 
में जहाँ एक लम्बे असे से उपग्रवादियों हारा निरन्तर क्रमबद्ध रूप से 
झभाज तक होते चले आ रहे खून, कत्ल, डकंती निर्दोष व्यक्तियों की 
स्थापक पंसाने पर को जा रहो ह॒त्पामों को जोरवार शब्दों में मिन्‍दा 
को गई कि प्रशासन इस साम्प्रदायिक तथा उद्मनतावो गतिविधियों के 
विरद्ध ठोस कदम उठाये जिससे अविलस्व यह हिसात्मक गतिविधियाँ 
बन्द हो तथा जम्मू ककमतीर को इस चिन्ताननक स्थिति से हमेशा के 
लिए मुक्त करने हेतु संविधान को धारा ३७० को समाप्त किया जाय 
जिसके तहत जम्मू कक्मोर को विशज्ञिष्ट स्तर प्रदान किया गया है। 


सप्ताओं के पारित प्रस्ताव प्रधान मन्त्री भारत सरकार को प्रेषित 
किये भूपे । 


(१) आयंस्माज ब्रह्मपुरी मेरठ, (२) आपंसमाज बेहुट सहारनपुर, 
(३) आयंसमाज बिहारीपुर बरेली, (४) आयसमाज सूरत (गुजरात) 
( ५ ) आयंससाज हुँंसापुरी ( नागपुर ), ( ६ ) आ० स० जनकपुर 
(सहारनपुर ), (७) आ०स०मोहम्मदी खोरो, (८) आ०स०ज्ञाहजहापुर, 
(९) स्त्री आ० स«» मेरठ शहर, (१०) स्त्री आ० स० शाहजहांपुर । 


अश्लील चलचित्रोका प्रदर्शन तुरन्त रोका 
जाथ आयंसमाजो के प्रस्ताव 


आज कर जलखित्रो एव दूरदर्ंनतो आदि मे अइलोल चलचित्रो के 
साध्यम से नारी के अंगों का अनुचित ओर खुला प्रव्शन जो मारतोय 
सरकृति और मर्यादा के विरुद्ध है, निरम्तर प्रसारित हैं। यह एक खेद 
पूर्थ एवं शर्मनाक सोचनोय प्रइन है । यह मारत के पृज्यनीय नारो को 
गरिमा और प्रतिष्ठा का हनन हो नहीं बल्कि आने बाले पोढ़ी को 
बिलासिता प्रदान करते का धोतक भो है जो खुलेआम अभ्रष्टाजार को 
जन्म दे रहा है। आयंज्गत इसके बिरद्ध हे तथा भायंसमाजों को यहु 
समा जोरवार शब्दों मे सरकार से मांग करतो है कि ऐसे अह्छील चल- 
खित्रो का निर्माण एवं प्रदर्शन तुरण्त रोका जाय जो मारतोय सस्कृति 
को उदात्त गरिमायुक्त नारी को योरप के समान विलासिता के साधन 
के रूप मे प्ररशित कर रहा है और भारत को प्रतिमाजशालो नारियो से 
मो सिवेदन है कि जहु इसके विरुद्ध अपनी आवाज 3७ठायें एज मारो 
समाज सेबिकायें उन खल खित्र लूयों पर जाकर घरना दें जहा नारी 
खित्रों मे नरन रूप स प्रदशित करके अपमानित को जाती हे । 


(१) आयंसमाल डोईवाला ( बेहरादुन ) 
(२) आपंसमाज बोसलपुर ( पीकोीभीत ) 
(३) आयंसमाज पुरंनी ( बिजनौर ) 

(४) आयंशमाज घनौरा टोकरी ( मेरठ ) 


आय्यंमिनत छः 


>> >> जलज- अिजिज-ज न्‍+जाे + ल-े >> 


८४ मुसलमान नटो द्वारा बेदिक धर्म ग्रहण 


साथंवेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा दिल्‍ली के तत्वायधान में, थी 
माँगेराम मजनोपदेशक के सहयोग से तथा श्री स्वामी सेवानन्द सर> जी 
हिन्दू शुढ्धि सरक्षणोय समिति समालेव। (हरियाणा) द्वारा दिनाक २३ 
अपल १९८८ को ग्राम बाढ़ जिठा शुप्तनू से यज्ञ हवन »े पहचात््‌ १३ 
परिवारों के ८४ मुस्लिम नटों को स्वेच्छा से बंदिक छपे में दीक्षित कर 
शुद्धि किया द्वारा हिन्दू बनाया गया तथा समाज में इज्जत और रोटी 
वेटी का सम्बन्ध बनाने की प्रतिज्ञा को गई । -सवाददाता 


गोरक्षा सत्याग्रह समिति घाटमपुर द्वारा 
व्यापक अभियान 


श्री डा० गयाप्रसार शास्त्री अध्यक्ष श्री उमाइकश एडवोकेट महा 
मन्त्री गोरक्षा सत्याप्रह समति तथा आचाय बिनोवामावे के परम भक्त 
श्री घोष दादा एभँ जिले के अनेक प्रमुख कार्यकर्ताओं के नेतृत्व मे, गो 
बेंश का लदान रोकने हेतु दिनाक २९ मार्च व ८ अप्रेल १९८६ को 
व्यापक पदयातन्रा की गई तथा हाकिम परगना घाटमपुर, हाकिस परगना 
मोगनीपुर आवि को ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए उ०प्र० सरकार का कानून 
प्रस्तुत किया जिसके आधार पर घाटभपुर रेलबे स्टेशन एब रेलवे स्टे- 
शान पुखरायां से गोबंश का लदान रोक दिया गया है इस पुनीत कार्य 
में सरकारों अधिकारी महानुभावों तथा जनपवव को जनता का अपार 
सहयोग मिल रहा है समिति का अभियान व्यापक रूप से क्रिपांशील 
है। -सवाददाता 


दु-खपृर्ण समाचार है कि विगत मास अप्रेल से कानपुर अनपद से 
कई आय परिवारों के सदस्यों का निधन हो गया जिसमे आय॑ प्रतिनिधि 
सभा उ>० प्र० के भूतपूर्व प्रधान स्व० श्री प० विद्याघर जो की धर्ंपत्नो 
का ७२ य्थ को अवस्था में दितांक ११ अप्रे ६६ को, आयंसमाज रेल 
बाजार के पूर्थ मनन्‍्त्री श्री चन्द्रयालसह मयेक की धर्पत्नी का दिनांक 
१६ अभ्रल ८६ को हुदयगति रुक जाने से, आयंससात्र मेस्टन रोड के 
पु० उपमन्त्री स्व० श्री डा० सगवान सहाय की धमंपत्नी, आयंसमाज 
सीसामऊ के प्रधान थ्री ड० सुल्लवेव जो की पृज्य साता जो का अचा- 
नक हृदयगति रुक जाने से देहावसान हा गया । भआायंसमाज भेस्टन रोड 
कानपुर ने अपनी जोक सभा में उपयुक्त स्व० जनों को भ्रद्धांजलि भपित 
करते हुए परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्माओं की शांति तथा वु.क्ो 
परिबारजनों को इस महान दु क्ष के प्रति अप्तौम धंय॑ हेतु प्राथता की । 

- विजयपाल शास्त्रों 


सूचना 


“वेद मन्दिर विवेकानन्द नगर, गाजियाबाद, जिसके सस्थापक्र 
आधमंजगत के सूर्धन्य विद्वान्‌ पृज्य असर स्वामी जे महाराज हैं इस बेद 
सन्विर को “पशज्ञाला दंविक प्रकोप से नष्ट हो गई है” और जिससे 
वेद मन्दिर को शोभा समाप्त हो गई है। पुन सेपार करने में लगभग 
१५ हुआर ७० का खर्चा ' । अत आय सउजनों से प्राथना हे कि इस 
परबित्र काय्य में अपना सहयोग निम्न पते पर भेजें। जिससे यज्ञशाला 
का पुन निर्माण कराया जा सके । 

निवेदक- 
लाजपतराय अम्नवाल 
मन्जी, वेब सन्दिर-विवेकानस्द नगर 
गाजियाबाद-२०१००१ ( 5० ५० ) 


जे आम्येसितञ्न 


शोक संवेदना 
सार्थदेज्िक आये प्रतिनिधि सभा के मत्त्री थो ओोशमृत्रकान्ष जो 
स्थागी के निथत का समाचार पढ़कर हादिक दुःख हुआ। लगभग दो 
सास पृ सा्ंदेशिक सभा की जेठक से उनसे भेंट हुई थी | पिछले 
छगभग ४० बधं से मेरा उनसे आत्मोय परिजय था। जब वहु आयंबोर 
बल में कार्य करते थे | ईश्वर से प्राथंता है कि विधगत आत्या को 
झांति एवं दुखी परिवार को धेय॑ प्रदान करें। 
प्रेमचना शर्मा 
भूतपुथ॑ राज्य स्वास्थ्य मन्त्र 
उप प्रधान आ० प्र० समा उ० ४० 


कार्यकर्ताओ के रचनाकार 


आयंसभाज की शिरो्माण प्रा के यदहास्वी मन्त्रो प्रात स्मरणजोय श्री 
भोमप्रकाद पुरधा्ों का मिधन, हुम सभके लिए एक प्रबल आघात है । 
उनकी सबसे बड़ी देस मह हैकि उन्होंने आय बोर दल के माध्यम से 
संकड़ो हुजारों को संख्या से आायंसमाज के लिए ससरपित कर्मंठ कार्य 
कर्ता दिए । जिन्होंने खोबन पर्यन्त भज्ञान, अविशा, अमाय को दुर करने 
कर दल भोरण किया घोर जो अप्यंसमाज को घबर कीति की रक्षा भे 
प्रोणपण से लगे हुए थे | बैने सदंव उन्हें अपना ग्रुद और सागवहांक 
माना । उन्होंने लूम्बे काल तक विध्व के अनेक देशों मे आयंसमाज का 
प्रथार कर देशान्तर प्रथार के कषोत्र मे नए इतिहास को रशनना की । 
अमी चार मास पूबं॑ वक्षिण अफ्रीका मे सम्पन्न आय महासस्मेसन से 
दिए गये अपने उदद्याटन भाषण में उन्होने आपंजगत के समक्ष साम 
यिक प्रचार नीति का स्वरूप उपस्थित किया था । उनका प्रमावशालो 
उ्पक्तित्थ और उनके भोजस्थी विश्वार, पूरे भूमण्डल के आयों के छिए 
प्रेरणा के त्रोत थे । 


अराष्ट्रीय प्रचार निरोध की दृष्टि से किये गये उनके कांय द्राण० 
रक्षा के लिए जागरुक प्रहरी ओर सघर्षशील योद्धा होने के परिचायक 
है। ईसाई सिशनरियों के क्रियाकलापों को उसागर करना, धर्मस्वातन्त्य 
विधेयक छाना, दयानन्द सेबाश्षसम सघ को स्थापना करना तथा अपनी 
सेखनो 6र२। दऊनो पुरतको बा सुजनव२ तथ्यों को प्रस्टकरना, यहुसभ 
कार्य राष्ट्रीय अलण्डता को विशा में किये गये उन* स्तुत्यथ कार्य माने 
शायेंगे । बेदिक धर्म ओ सेंत्कुति के एक सशक्त प्रयक्ता के रुप में 
उन्होंमे जनम्रानस पर एक अभिट छाप छोड़ी है। ९सी महाव विभूतियाँ 
ससार में बहुत कम ही भाषा करतो हैं जो घामिक, आध्यात्मिक, सामा- 
जिक, ओर राजनेतिक समो क्षेत्रों मे एक साथ प्रभाव डालने को क्षमता 
रखतो हो । 
सा“दिद्षिक सभा के सन्‍्त्री पद पर १३-१४ वर्षो तक रहुकर आपने 
सद्भूठन को नवोन दिशा देने का सदंव प्रथत्त किया। परसपिता पर-- 
माध्मा स यहां प्रांना है कि विगंगत आर्थमेता के आदशों को चिर 
स्थायी रखने को ध्षामता हमे प्रदान करे । आनन्द प्रकाश 
उप भन्त्री साव्देध्षिक समा नई ठिल्सी 
भरी शिवदेव बेघडक को पूज्यनोया माता जो का निधन 
बुःझद समाचार है कि आय ?तिनिधि समा उ०प्र० के प्रसिद्ध मज- 
नोपवेक्षक्ष भो शिवदेवजी बेघडक को पृज्यनोया माता जो का निधम 
दिनांक है? मई १९८६ को हो गया। वे ८५ अर्थ की थीं। उनका 
अन्टयेष्टि खेंट्कार पूर्ण गेबिक रीत्यानुसार सम्पन्न हुआ। प्रभु दिगगता 
को हाँति तथा क्षोकाकुल परिवार को थे प्रदान करे । -सम्बाददाता 


कट मई, १ बुत १९८६६ 


श्री ओ३मप्रकाश त्यांगी के निधन पर- 
आये तमाजोी की शोक संवेदना एबं श्रद्धांजलि 


सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्सी के महामस्त्री एवं भू०प० सासद श्री 
ओमप्रकाश त्यागी जी का निधन आयंजगत के सिए एक महान क्षति है। मे आग 
जगत से एक जाज्वश्यमान नक्षत्र ही नहीं एक महान राष्ट्र क्रेवी कर्मंग्रोमी, अम 
रक्षा अभियान के प्रगेता और कमंठ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे । आब उनके 
असामयिक निधन से सम्पूर्ण आमंजनत मे एक शोकपूर्ण अमानिशा छाई हुई है / 
प्रान्त की आयंसमाजों मे दु श्ली हृदय से शोक प्रस्ताव पारित करके अपने पिम स्व० 
तेता के प्रति शोक संवेदना एवं भावभीनी श्रद्धांजलि अपित करते हुए परमपिता 
परमेएवर से प्राथंना की कि बह दियगत आत्सा को शाति तथा शोक सतप्त परिवार 
को इस महान दु थ के प्रति असीम धेय॑ प्रदान करे । 


आयंसमाज शाहजहाँपुर आयंस्रमाज अमरोहा ( मुरादाबाद ) आमंसमाज 
अजमेर आर्गंसमाज बदायू. नगर आर्यसमाज खबलनऊ, आर्मसभमाग ताडीखेत 
अल्मोडा आर्थस्माज मेस्टन रोड कामपुर आर्मसमाण बीसलपुर ( पीलीभीत ), 
आयसमाज लखीमपुर छोरी जिला आर्यपप्रतिनिधि सभा पटना, आर्यक्षमाज ताज 
गज आगरा आर्भतमाज मोरजापुर आर्मसमाज सम्भल ( मुरादाबाद ) आर्य 
समाज गयवाँ ( बदायू ) आर्थसमाज कुन्दरकी ( मुरादाबाद ), आर्मसमाज लल्सा- 
पुरा वाराणसी शी सम्भुदयास दयानन्द वेदिक आश्रम ग्राजियाबाद आर्यसमाज 
नामनेर ( आगरा ) 


श्री शांति स्वरूप सेहुता का निधन । 


शोक पृर्ण समाचार है कि दिनाक २७ अप्रैल ८६ को पूर्वाह् लालबाग आर्स 
समाज के प्रमुख सस्थापक एंव स्शामी श्रद्धानन्द के शिष्य श्री मेहता शान्तिस्वरुपयी 
का लगभग ६० वर्ष की आयु में केसर रोग से निधन हो गया । सर्मभश्री प० राम 
चरित्र जी व राजेश्वर प्रसाद जी ढारा भंसा कुण्ड स्मशान भाट पर पूर्ण बेदिक 
रीत्यानुतार दाह सस्कार सम्पन्न हुआ । श्री मेहता जी अपने पीछे भरा पूरा परिवार 
छोड गये है । 


जिला आये उप प्रतिनिधि सभा लखनऊ न २७ अगप्रेल ५६ को ही सायकाल 
मासिक अधिवेशन में शोक प्रस्ताव पारित करके गहरी समवेदमा व्यक्त की और 
दिगगत भात्मा की शान्ति तथा शोकाकुल परिवार के धैय॑ हेतु प्रभु से प्राबंना की । 
जनपद की लगभग सभी अआर्णसमाजों ने शोक प्रस्ताव पारित किये । 
आयंसमाय लालबाम को १०१) रुपय का सास्बिक दान दिया गया। 
-- शान कृष्ण 
--दिनाँक ४ मई ८६ को नगर आयंसमाज मन्दिर सखनऊ मे श्री शाम्तिस्वरूव 
जी मेहता तथा प० लालताप्रसाद जो के दामाद के आकस्मिक निधन पर गहरा दु ख 
प्रकट करते हुए एक शोक सभा की गई जिसमें दिगनत आात्मा्भों की शास्ति एसँ 
सदुगति तथा दुखी परिब!रों के असीम धंयं के लिए ईश्बर से प्राथना की गई | 
--मम्त्री आर्यतरमाज 
-+ दुखद समाचार है कि आयंसमाज पढरौना ( देवरिया ) हे सस्थापक सदस्य 
श्री बुद्धेदेव जी का दिनाक ३० माज् ८६ को मिधन हो गया वे ८४ वर्ष के थे । 
भाषपका अन्त्यप्टि सस्कार पूर्ण गैदिक रीत्यानुसार बासी नदी के तट बर रामबाट 
पर सम्पन्न हुआ । आर्यसमाज पडरोना तभा दयानम्द शिशु मन्दिर पढ़रौना ने स्थ० 
श्री बुद्ध देव जी के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए, दिभगत आत्मा की 
शान्ति तथा दु खी परिवार के धैय॑ हतु ईश्वर से प्राथंता की । 
>सत्यपात कोहसी 
--दु खब समाचार है कि आर्यंसमाल रेल बाजार कानपुर के 
पूर्ण प्रधान एग हिन्दी बाल साहित्य के प्रथम पक्ति के कबि श्री अन्द्रपालसिह 'मबक' 
एडबोकेट २६१ फेयफुलगणल, कंब्ट कानपुर की धर्मंबत्नी श्रीमती प्रेमबती यादव 
एम० ए० बी० टी० अध्यापिका ज्ञान भारती इष्टर कालेश कासभुर का आकस्मिक 
निधन दिनाक १६४ अग्रेश ५६ को प्रात ५२० बजे हो वया। जाप कुछ समय से 
बीमार थीं । 
श्रीमती प्रेमवती जी ने उच्च शिक्षा प्राप्श् दो 4 को 
छोडा है। ईश्वर उनकी औत्सा को शास्ति एम दी ऋषतश पक 4ग पकन 
करे। --सवाददाता 


२४ मई १ यून १९८६ ई० 








पत्र स० मे० १७०१/२५ दिनाक २७-४-१६८६ ई० 


आदेश 


यत आमैसमाज मन्दिर मेसयुरी के प्रशासक श्री हरुदत्तसिह, समयाभाव के 
कारण, उक्त मस्दिर की आ्िक व आस्तरिक व्यवस्थाओं में कुछ आयंजनों के नेष्ठिक 
सहयोग की परम आवध्यकता का कटु अनुभव कर रहे हैं । 


अत मैं, उक्त प्रशासक कौ उक्त परमावद्यकता की सुपृर्ति हेतु, इस सभा को 
ओर से, 3क्त मन्दिर के आयंजनों की तदर्थ समति तात्कालिक प्रभाव से नियुक्त 
करता ह-- 

१-सबंश्री रघुनम्दनशिह्द शास्त्री, छयोबक । 

२-१० होरीखाल जो, ३-सुरेशचन्द्र जी एडवोकेट 

४-डा० गिरीशचन्द्र जी, प-सुरेन्द्र्िहर थी, 

६-प० रामप्रकाश जी, ७-नरेम्त्रायं, सदस्यगण 

८-म० रामचरन्सखिह जी समिति की सूचनायें प्रसारण करेंगे | 


इरुंद्रराज 
प्रधान 
आम प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, लखनऊ 


में० १७ ०७/६ दि० २७-४-८६ ६ 


आदेश 


यत आय॑ उप प्रतिनिधि सभा, जिला-मैनपुरों के कालातीत पदाधिकारिधो ने, 
उक्त उप सभा का बाषिक निवर्चिन दिनाँक २४-११-८५, हस सभा द्वारा निगंत ! 
निषेधाज्ञा दिनाक १७-११-८५ की पूर्ण जानकारी के परचातु भी उक्त निपेधाज्ञा कौ 


जानवूक्ष कर अवज्ञा व अवमानना करके, अवेध रूप से सम्पन्न कराया था। 


अत में उक्त उप-सभा के उक्त अवध निर्वाचन को अमान्य करता हुआ, उक्त 
झप सभा के हि0त में धके प्रचालन प्रशासन एव प्रबन्ध आदि के उद्ृंदय से, 
उस पर तात्कालिक प्रभाव से, श्री अनन्तराम जी गुप्ता पूर्व-प्रधान, आयसमाज 
शिकोहायाद को सर्वाधिकार सम्पन्न प्रशासक नियुक्त करता हूँ । 


२-सर्वश्री विद्याराम व हरदत्त शास्त्री, आमंसमाज सिरसागेंज तथा ऋषिपाल, 
आवंसमाज जसराना को आदेश देता हूँ कि उन पर उक्त उप-सभा का जो भी चाजं 
हो वह सब तीन दिन के जन्दर उक्त उप सभा के उक्त प्रशासक महाशय को सोष 
देयें। अन्यथा उनके विरुद्ध चल रहो अनुशासन की कायंवाही पर अन्तिम निर्णय ले 
लिया जावेगा । इन्द्राव 
प्रधान 
भाय॑ प्रतिनिष्चि समा उत्तरप्रदेश, लखनऊ 


कि. 
अदश 
इस सभा के मुख्य-निरीक्षक की सस्तुति पर, सर्गश्री गुरुद्त जी शर्मा एम० ए० 
भार्यसभासद, आयंसमाज भोलेपुर, जिला फर्र्खाबाद तथा उमेश जी स्नातक एम० 


ए०, आयंसभासद, आयंसमाज दिवियापुर, जिला इटावा को तात्कालिक प्रभाव से 
इस सभा का निरीक्षक नियुक्त किया जाता है | 


व० ब्० मे० १४०५/५ दिनांक २७-४-८६ 


निरीक्षक महाशय इस सभा की गरिमा को ध्यान मे रखते हुए, इस आदेश के 

साथ सलग्न प्रपत्र में वशित अपने करतंव्याधिकारों के अनुसार इस सभा को निष्ठा- 
पूर्णक सेबा करने का कष्ट करें । इग्द्राज 
प्रधान 


संसरतेक १ अपत्र । आये प्रतिनिधि सभा उत्त रप्रदेश, लखनऊ 


आध्यतित्र 
आय प्रतिनिधि समा उ० प्र० के 
निरीक्षकों के कर्तव्याधिकार 


१--वहु आय॑ उप प्रतिनिधि सभाओ, आयंसमाजोीं व उबके सत्सग्रो, भाय॑ 
शिक्षण सरथाओं तथा अन्य सभी प्रकार की आये सस्थाओ व उनसे सम्बद्ध इस सभा 
की सम्पत्ति आदि का निरीक्षण, उनके आय-व्यय का सम्परीक्षण तथा उनकी अब्य- 
वस्थित सम्पत्ति की नियमानुसार व्यवस्था करके प्रत्येक कृत कायंवाही थे, एक 
सप्ताह के भीतर, उचित माध्यम से माननीय मन्त्री जी, सभा को विस्तारपूर्गक 
अवगत कराडेंगे । 


२--वहू उक्त उपसभाओं व आयंसमाजों के बाधिक चित्रों के साथ साथ उन 
पर देय दर्शांश, सुदकोटि, प्रतिनिधि तथा वेद प्रचार मिधि का शुल्क एँ आयंमित्र 
ग्राहक शुल्क आदि तथा इस सभा की सहायताथ॑ मिल्लने वाले अन्य सभी प्रकार के 
दान व चन्दा आदि इस सभा की छपी हुई रसीद देकर विधिबत प्राप्त करेंगे और 
प्राप्त घन यथा समय सभा को उपलब्ध कराठेंगे । 


३--वह नवीन आयंसमाजों व अन्य सभी प्रकार की नवीन आय॑ सल्‍्थाओं की 
स्थापना, निष्किय आयंसमाजों को सक्रिय तथा असम्बद्ध आयंसमाजों व आये 
सस्थाओों को इस सभा से सम्बद्ध करागेंगे । 


४--बह आंमित्र पत्र के नवीन ग्राहक बताठोगे तथा पुराने अनियमित पग्राहको 
को प्रेरित कर उन्हे पुन नियमित करेंगे । 


५--वहू आयंसभाल के नियसोपनिण्म तथा शस सभा के नियमों, निशचर्णों तथा 
आज्ञाओं का उललघन करने वाले अनुशासनहीन अ/यंजनो पर तीब् दुष्टि रखेंगे। 
और असाधारण स्थिति मे उनके विरुद्ध अनुशासन को कायंवाही, हेतु माननीय 
मन्‍्त्री जी, सभा कौ सेवा में विस्तारपूर्णक अपनी सस्‍्तुति प्रेषित करेंगे 


६-बहू, उपयुक्त के अनन्तर इस सभा के उन सभी निश्चयों तथा अदेशो का 
भी निष्ठापूर्णक परिपालन करेंगे जो उन्हें समय समय पर प्राप्त होंगे । 
| इन्द्राज 
प्रधान 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश, लखनऊ 


उत्सव 
आयंसमाज फ़जलपुर ( सुन्दर नगर ) जि० मेरठ का वाधिकोत्सव दिनाँक २१, 


२२ तथा २३ जुन १९८५६ को मनाया जायेगा। आर्यजगत के अनेक प्रमुख विद्वान 
एरग॑ बकता पधार रहे हैं। >मन्त्री 


एवं मनोहर समीत मेआर्यशआज केओजस्वीभजनेपदाके # 
पार गाये गये ईण्क्रभक्ति महरिदयानन्द एकसमाज सुलारते एम्वश्धित 
उच्चकोटि के भजनोके सर्वो्रम केंटेट 
हर पअ 0 जोेरशोर सेकरे। 
न। भजन/ेदु गांगकर 24 अयक मयपाल पश्चिकका 
सर्वाधिक लाकप्रिय केसे 
हैं. 2 सत्ववाल पश्चिक अजव्यक्ली सायपाल पक्चक काह्यातनया कैसेट! 
वोहान। 


फिल्मी सर्गतकाए एव ग़जक वढ़यल्र वर्ना । 


१ ३ अह्दय- पसिच्द फिंत्मी गायिका आरदीमृपतीं वव 
4-अये भजनाकली: 28 


5-वेढगीलाउजलिे गरैठकार एव सत्यकत 
पादरी वश ली 


अूल्य-कैसेटन । 2 3कत्र 80₹पये त्या 4 
खाक तथा पैकिंग व्यय अलग। 5या अधिक 


कल या कलटका द। 
मेजने पर डक व पैकिंग व्ययत्रि । वी.पी अमगणे के 
आदेश के साथ अग्रिम भेजिये निज कपया 


७७५८८८॥ 


4 मुलुण्ड कालीनी 
अम्नर्ड 400082 





१० आग्यंमित्र 


समालोचना 
आयंससाज कलकत्ता का इतिहास शताब्दि 
समारोह के अवसर पर प्रकाशित 


आय समाज कलकत्ता मारत को उन गोरवमयी आय समाओं मे 
से है जिसकी स्थापना महुधि दयानन्द सरस्वतों के निधन के दो ही 
वर्षों के अन्तराल में ही गयो । दीपाबलि १८८३ मे महुषि को इहलोक 
लोला ने विश्वाम लिया और विसम्बर १८८५ में कलकत्ता में आप॑ 
समाज स्थापित हो गई । अपने सफल सो बर्ष व्यतीत करने पर दिस- 
स्वर १९८४ में आय समाज ने शताब्दि महोत्सव आयोजित किया 
तथा इप्त पुण्य अवसर पर आय समाज कलकत्ता का इतिहास प्रकाशित 
हुआ शो अपने मे नबोीनता के सांथ मूछरित होता हुआ समाज के सो 
वर्षों को उपलब्धियोंपर ज्वरून्त प्रकाश विखेर रहा है। इसका सुयोग्य 
सम्पादन आय समाज-१९ विधान सरणी कलकत्ता के सनोथो मण्डल 
के प्रमुख बिद्वात प्रो० उसाकात जी उपाध्याय ने किया | यहु रचना 
क्रापं जगत के साहित्य मे विशेष स्थान सुरक्षित करती है। कारण है 
कि कलकत्ता की आये समाज क्री गतिविधियों के साथ कितने ही आय॑ 
विद्वानों का परिचय कराती है और पश्चिम दिदा। में मारत में आये 
समाज को गतिविधियों का बिवरण प्रस्तुत करती है । सक्षेप में एक 
उद्व श्ञीप होते हुये यह प्रकाशित प्रन्य वहुउ॒द्व शीय है ओर आयंससाज पर 
शोष कर्साओं के लिये इस पुस्तक का अध्ययन अबध्यसेव सहायक होगा 
ऐसी मेरी घारणा है । 


स्वामी दयानस्द जो सरस्वती का करूकत्ता में पदापंण दिसम्बर 
१८७२ मे हुआ तथा चार मास के लगभग वहां रहे ओर उस समय के 
प्रमुख ब्रह्मससमाजी विचारकों बेवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशब चन्द्रसेन, ईश्वर 
जनन्‍्द्र विशासागर तथा अन्य बहुत से व्यक्तियों से मिले। मह॒षि ने 
अपने वेदकीय दृष्टिकोण का परिशय दिया। ज्ञात हो कि काज ख्याति 
प्राप्त शान्ति निकेतन का बिश्वधिशालय उस समय महुषि की ही 
प्रेरणा पर ब्रह्यथर्याभ्रस के रूप मे आरम्म हुआ और देनिक हवन यश 
बहां होता था । मागलपुर के तत्कालीन राजा तेजनारायणसिह के बीस 
हुआर के दान तथा उन्हों के सहायक श्री महादीर प्रसाद के द्वारा आय॑ 
समाज्ञ सक्रिय हुई । स्वामी जी के लघु प्रवास का व्यापक प्रभाव पड़ा। 
अपने जोबन के प्रारम्म के तोस वर्षों के ही अन्तराल मे आय॑ समाज 
सबन बन गया। आये कन्या विद्यालय भो सक्षम हो गया और आये 
समाज्ञ को गतिविधियां हिन्दी भाडइुचल से दूर कलकत्ता मे सजग 
हो उठी । 


सो बषो को कोई प्रमाणित साम्तग्रों उपलब्धि तहों थी परिपत्र 
एवं ऋमबठता पूण उपलग्धियों के न रहुते हुए मो विद्वान्‌ सम्पावक प्रो 
उमांकात जो उपाध्याय से श्रत्॒ पूवंक तथा कौशल बृढ्धि से सपरिश्रम 
बिक्षरी सामग्री को एकत्रित करके सुचारता-मक्रवद्धता प्रदान को यह 
उनकी बुद्धि-कुशाग्रता तथा सम्पादन कसा एवं चिन्तन सापेक्ष्य का 
प्रमाण है । 


विगत सो वर्षों मे आयं समाज-१९ विधान सरणी कलकत्ता को 
गतिविधियों को सम्पादक ने बिस्तुत जानकारी प्रस्तुत की है। शिक्षा 
प्रसार, क्रारित केसर, सहायता काय, गोरक्षा, बिद्वान, प्रचारक, पत्रिका 
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पत्र, साहित्य, झास्त्रार्थ प्रचार, परिवार सहायता, पुष्य पुरुष, कार्यकह, 
अगम शौज॑कों से व्यापक गतिविधयों पर प्रकाश डारू। गया है। विद्वान 
प्रचारकों में हमें बहुत से त्यागी विद्वानों का परिचय मिलता है । दो 
विद्वात प० दोन अन्धु ज्ञास्त्री तथा प्रिय दर्शन जो बगाली होते हुये आय 
समाज के सिद्धांतों के प्रबल पोथषक रहे ओर भायं साहित्य को अगसा 
साथा प्रस्तुत किया। उपाध्याय परिवार के तर रत्नों ने अपनी सर- 
पूर्ण भावना से आय समाज को पलल्‍्लवित किया । एक और जहां प० 
अयोध्या प्रसाद एवं प० रद्वत्त शाल्त्री अंसे विद्वानों का परिचय है 
यहाँ बिडूला, पोबदार, जेपुरिया, मुलचन्द्र अग्रथाल आदि उदार व्यव- 
साथियों के सहयोग को कहानी मी प्राप्त होती है । 


इतिहास का मुद्रण, कागज, जिल्द, प्रथम पृ श्री आकर्वक 
सराहनीय है। कितने ही बुलंभ चित्र हैं जो इतिहास के साक्षो हैं साथ 
हो अधिक से अधिक विद्वानों प्रचारकों कार्यकर्ताओं के मो खित्र हैं। 
अल्प समय में बिखरी सामग्री के आधार पर एक क्रमवद श्र खल्ायुक्त 
इतिहास को रचना कर देना हो सम्पादक एबं आप समाज के अधिका 
रियो की बरेध्य प्रस्तुति है। समस्त जनो का हाविक अभिनस्वन है । 
इतिहास ज्ञोध विद्याधियों के लिये सामान्य जन के लिये पठनोय है 
अत समस्त आय समाजों, वाचनालयों, महाविश्वालयों से इसको प्रतियां 
होना नितांत आवश्यक है। आप प्रतिनिधि समा के प्रधान पें० इस्तर- 
राज जो ने तथा सम्त्री भो मनमोहन तिबारी ने इस इतिहास प्रकाशन 
के कार्य को सराहुना की एब आय समाज के अधिकारियों को 'आयं- 
मित्र' के माध्यम से साधुवाद दे रहे हैं। 


आय॑ समाज कलकत्ता का इतिहास ( १८८५ से १९८४ ) 
शताब्बि अवसर पर प्रकाशित, सम्पादक-प्रो० उमाकांत जो 
उपाध्याय, प्रकाशक-भओरी पूनम चन्द्र क्षापं मस्त्री आय॑ समाज-६९ 
बिधान सरणी कलकत्ता, भूल्य ८० रुपिया, पृष्ठ ७१०, सबित्र परित्कृत 
साइस १८१ २२+८ । 
अआजापय॑ं रमेश चना एस० ए» सम्पादक 


निर्वाचन मुष! मुफ्त मुफ्त! ! ! 
आप समाज सराय अहुगत एटा . अ 
प्रधान श्री डा० शिवरत्न छाल आय सफद दाग से छुटकारा 
मन्‍्त्री श्री रामनाथ गुप्त प्‌ यें 


कोषा० श्री मेवाराम 
) क्रठिन परिश्रम से 'सफे 
द बाग, 


की अत्यन्त लाभदायक दवा तेयार 
की गई है, जिसके इस्तेमाल से 
दागों का रंग सिफ॑ तीन दिनों में 
हो बदरूमा आरम्म हो जाता है 
और कुछ समय तक इलाज कराने से 
रोम जड से भर हमेशा के छिए 
मच्ट हो आता है । रोगी रोग का 
विवरण लिखकर दवा का प्रभाव 
जानने के लिये ख़गाते का प्रथम 


आय समाज महुषि बयानन्द मार्ग 
बोकानेर 
प्रधाना श्रीमती कमला भन्‍्डारी 
मनन्‍्त्री श्री भंबरछाल आय बन्धु 
कोषा० श्री सोहनलाल भासेरी 


हि 


भआाय॑ समोज सिलोगुडो 

प्रधान श्री रतिराम शर्मा 

सन्त्री श्री सर्बश्वर झा 

कोष' ० श्री सुबावअ तर नकोपुरियां 


| (पुरा बारांणमों कर का ' 
आय समाज छललांपुरा व 
प्रधान श्री वेचनराम आंय॑ वो बाते तादबाव रहु। 
मन्‍्त्री श्री रामगोपारू आय॑ पता-देवता आम [ आर.एक] 


कोधा० बुद्ध देव आय॑ पो० कतरोसराय (१०३१)-६ 
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श्री इन्द्रराज जो सभा प्रधान का सार्च 
१६८६ का कार्यक्रम 


( १ ) १-३-५६ मेरठ मे कफ्यू' होगा पर भी लखनऊ के लिये प्रस्थान । 
(१) २ तथा ३ ३-५६ लश्वनऊ। 


[ ३ ) ४-३-५६ जुर्जा-यज्ञ के असर पर प्रवचन--कन्या पाठशाला एसोसियेशन 
के डिग्री कालेज का निरीक्षण--आशीर्वादात्मक प्रवचन 


ओर पा! रितोषिक वितरण-रात्रि को जन सभा को 


उदबोधघह । 
(४) ५-३-८६ बुलन्द शहर श्रौ बीरेन्दर पान्न जी के साथ आया । 


(१) ६ से १०-३-८६ तक कफ [ के कारण मेरठमे शाति स्थापित करन सम्बन्धी 


कार्यों में सल्लग्त । 
(६) ११-३- ६ बड़ाबद प्रा म में गया वहां से गुरकुल प्रभात आश्रम 
यहाँ मे मे! (5 । 
(७) १२-३-८५६ बिल्‍्लो। 
(८५) १३-३-८६ सारा वि। । और रात्रि आंय समाज का काये । 
(९) १४-३-८६ आय॑ स्तर जज का काय॑ । 


:!०) १४-३-८६ अन्तरग समा साबंदेशिक सभा में विल्ली-दीवानहाल 


आय॑ सम ॥ज़ में । 
(११) १६-३-८६ गाजिया बाद प्रचाराय । 


(१२) १७-३-८६ जिल्लाधि कारों महोदय को अध्यक्षता मे नागरिक 
परिषद्‌ मे भाषण तबोपरांत बिल्ली के लिये प्रस्थान । 


(१३) १८-३-८५६ 


१९-३-८६ "२ * मे आय॑ सस्थाओं के कार्यो मे सलग्त । 


(१४) २० ३-८६ विहलो प्रादेशिक सभा के कार्यालय में कायवश तथा 


नोचल । मोले के लिए पुस्तकों का ऋय । 
(१५) २१-३-८६ कसेरू खोड़ा मे गया । 
(१६) २२-३-८९ 
२३-३-८६ मेरठ में क्षापं समाज के काय । 
२४-३-८६ 


(१७) २५-३-८६ होली । का विशेष यज्ञ शमता स्मारक मंदान मेरठ मे 


समह त व्यवस्था की गई । 


(१८) २६-३-५६ दुद्। एुपडी को आय समाज मन्दिर में होली मिलते 
और जलपान खरूगभग ५०० सम्श्रात व्यक्तियों ने 
भार ।॥ लिया जिसमे विधायक श्री जय नारायण श्वर्मा 


भी उपस्थित सबका स्वागत सत्कार किया। 
(१९) २३ ३-८६ मेरठ में आय समाज के कार्थो' मे ब्यस्त । 


(२०) २८ ३-८६ मे! (6 बाहुर से मिलनेवाले आय बन्चु आए तथा लख- 


ते, ऊ के लिये प्रस्थात । 

(२१) २९ ३-०६ 
३०-३-८६ ह 

३१ ३-८६ 


छिनऊ कार्यालय पे काय । 


श्री शालब ।ले द्वारा सन्‍्यास की घोषणा 


साव देशिक अ 
शालवाल ने राष्ट्रीय 
लिये स न्यास ग्रहण 
लाला जी ने कहा “५ 
की ओर जते को है 


मैं सभा के अधिकार पदत्रे भी मुक्त होना चाहता हू । 


__ आ्ंम्रित्र _ ११ 
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महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर में 


विजश्ञाल आयंवीर एवं शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 


गतवर्ब को भाति इस ब्ष भो गुरुकुल झज्जर ( रोहतक ) मे 


साबंदेशिक आय बोर दल का आय वीर एवं शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 
दिनांक १६ खून से २५ जूत तक सम्पन्न होगा। शिब्रिर का संपूर्ण 


व्यप गुरकुल हो वहुन करेगा । खाने पीने, रहने आदि का उत्तम प्रवोध 
गुरकुल्ल की ओर से होग! इस शिविर मे डा० देवग्रत जो -पायामाचाप 
युवकों को शारीरिक एवं वोड्धिक शिक्षा देंगे। शिविर में भाग लेने वाले 
नवयुवक वस्त्र, पात्र आदि देतिक कार्य मे प्रयोग होने बाला सामान 
अपने साथ छायें। शिविर शुल्क मात्र २०) है। सम्पर्क करें । 

ब्र० विजयए 

प्रधानाप्यापक 

महाविद्यालय १ 377 

रोह ३ (3 एज ) 


पूर्वांचल आर महास॑न्मेलन 


दिनाक ५ से ११ जून १९८६ 


स्थान-आय समाज गोरखपुर [ बक्शोपुर ] गोरखपुर 
पूर्वी उत्तर प्रदेशान्तगंत, गोरखपुर, बह्ती, देवरिया, आजमगढ़, 
बलिया, गाजीपुर, जोनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, 
गोण्डा तथा बहुराइच एवं अन्य निकटस्थ जनपदों की सम्राजो के समस्त 
आय॑ बर्धुओं से सिवेदत है कि १९१, १२ सा १९८७ को मऊनाथ 
भन्‍जन से होने बारा उक्त सम्मेलन जो अपरिहाय परिस्थितियों के 
कारण स्थगित हो गया था अब ५ से ११ जून 4६ तक आयोजित 
किया है । उक्त अवसर पर द जून १९८६ को प्‌ परंचल आय प्रतिनिधि 
सम्मेलन का आयोजन किया गया है। स्‌ रुव अतिथय सम्ना प्रधान पै० 
श्री इसाराब जी तथा सन्ना मंत्री श्री प० मनमोहन जी तिवारी होंगे । 
समस्त समाजों को उपस्थिति प्रार्थनीय हे । 
डा० दिनय प्रताप 
सयोजक पर्ची प्रचा- विभाग 


-जिला आया, पतिनिधि सभा उन्नाव के तत्वावधान में दि १३७ स १५ 
अप्रैल मेला अलोपा देबी कैलाव, दि १६ अप्रैल को मेहरवान खेडा तथा २० 


य॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली पधान श्रो छाला राम गोपाल जी 
एकता अश्ण्डता कौ भावना को जन जन म जगाने के 
करने की घोषणा की है अपने अधिनन्दन के अवसर पर श्री 
आज के उपरान्त अब दुनियादारी से हटकर सन्यात आश्रम 
। उचित समझता हूँ । साथ ही अपनी सभा की बंठक बुलाकर 


अप्रैत्ञ १६८६ को भोला गज में यज्ञ एवं वेद पूचार सम्पन्न हुआ । २१ स २८ 
अप्रेल आय समाज मक्र में यज्ञ एवं उपदेश तथा २५ से २७ अग्रेल मला 


चैतवार नवाबगज मे यज्ञ वेद पचार सम्पन्न टआ । 
मन्त्री 





इस घोषणा पर उपल्थित जनमानस भाव विह्ल हो, आइचय म॑ पड गया 
और कहा कि आप तो स्वभाव से ही सन्यासी हैं-केवल गंरिक वस्त्र ही बदलने 
डे! 

स्वामी दीक्षानन्द जी ने श्री लाला जो के सन्‍्यास पर यज कुण्ड की तीन 
मललाओ की चर्चा तीन-आश्रमों से को भौर नोथा सन्यात्न आश्रम अग्निकुण्ड की 
अग्नि से तुलना करके श्री लाला जी द्वारा अग्नि मे प्रवेश कर सत्यास का रूप लन 
पर १-१ ग्यारह होकर समाज को आगे बढाने मे योग देते की बात कही । 


श्री बलराम जाखड ने श्री शालवाले के सन्‍्याप्त धारण को घोषणा पर वा 
देते हुए कहा कि मैं राष्ट्र - रक्षा के इस काम में कन्धा से कन्धा मिला कर 


चलू गा। 
स्व दे 7 


| 
हल मल अल अशल नकल ल ॥ मल 

.म १२९४६-ी पुस्तकासपाध्यक्ष 
हु कॉागडी विदवविद्यालम 
फू हरिद्वार 


आवेधित्र साप्ताहिक 
नाराक धश्वानी-जवबन 2 भीराधाई माने, ललनऊ 
दृर्माव 48998 ४४९९१ 
पेंजी करण श० एल. डब्ल्यूएम. वो. ७९ 
सा० ज्येष्ठ ४, ११ 
उयेष्ठ कृष्ण २, ९, रजियार 
रशुभई, शयुत शर्ध ६० 










१७ अक्टूबर से २० अक्टूबर १९८६ 


-. ली.ए.वी.काठेल ऊखनर 








किन १004षेनिकिस्रकामिंग्रग्शोकन 
देश घार्मिक मामानिक राजनीतिक 
गतिविधियों पराविचार | 


| 4 


मनमोहनतिवार ॥ 
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ह्वत्थाधिकारियों आय॑ प्रतनिधि उत्ता उत्तरजवेदा के लिये मगवानदीन आयंमात्कर प्रेस, “ मोरावाई सार्ग लखन” मे श्री जिदर॒ समर बयाल युप्त 
द्वारा सुद्रित व प्रकाशित । 
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आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का सखप5 
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“7” सच» मे बेशश 8० 3... 0 यम 2 8 कप 20 के बोषणा कत्र स ५ ' रेब-३-०० ४६ हे 
४४% बा २५ म्येष्ठ शुक्त १. ८५, रविवार संबत्‌ २०४३ वि०, दि०८, १५ जून १९८६ [अद्भू र३े-२४ 
प्रार्थना माला की मणियां बिखरने न पाएे 


आदश और सिद्धान्त व्यक्ति से महान होते हैं 
राष्ट्र के लिए व्यक्ति है व्यक्ति के लिए राष्ट्र नहीं हैं 


भारत व प्राचीन काल से गम्भीर चिन्तन का राष्ट्र है । वेद उयनियद्र शाल्त्र और इतिहास प्र थे मातव चित्तन 
को प्रतिभा प्रदान करते हैं तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर हमे विचारधील बनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास सरीखे 
इतिहास कारो ने स्पष्ट कहा है कि इतिहास व्यक्तियों का वणन नही है ।” इतिहास की क्रिया कलापों से हमें शिक्षा प्राष्त 
करनी चाहिये और उस शिक्षा के ही सहारे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण हो । आवश्यक है कि राष्ट्र अपने इतिहास का 
अध्ययन करें और अपने महान अतीत से प्रेरणा प्राप्त करके भविष्य का निर्माण करे । 

पत्रकार का दायित्व श्री महानतम होता है ; राष्ट्र को सही दिशा दिखाना, समस्याओ का निराकरण करना और 


राष्ट्र के कणधारो को भविष्य के प्रति सावधान करना क्योंकि राष्ट्र के कणघारों का जन सम्पक समाप्त हो जाता है और 
बह सुरक्षा के कृत्रिम भावरण में वध जाते है । पत्रकार जन भावता के साथ रहता है भौर जनान्दोलन की प्रक्रिया को राष्ट्र 


तक पहुचाने का प्रयास करता है । सत्य और राष्ट्र हित की बात कहना ही उच्चकोटि की पत्रकारिता है । 

खेद है कि-जिस राष्ट्रीय एकता का अजन प्राचीन काल मे किया गया था तथा राजनेतिक सास्कृतिक एवं 
आध्यात्मिक एकत्ता सम्पूण राण्ट्र कैलाश से कन्या कुमारी तक सौराष्ट्र के द्वारिका से कामरू कमक्षा एव बग देश तक एक 
राष्ट्र के रूप में माला के मणियो की तरह आबद्ध थी आज ट्ूटकर विश्वर रही हैं क्योकि कभी कभी राजनीति के छ.द्र दांव 
पेंच, सत्ता पर सदेव आसीन रहने के हथकण्डो में राष्ट्र के नेता इतना मोह में घिर जाते हैं कि वे अपने निजी हितों के लिए 
राष्ट्र के हितो का वलिदान करने म॑ भी नहीं हिंचकत और तब देश को एकता और अखछण्डता को खतरा उत्पन्न हो जाता 
है और आज वही हो रहा है क्योकि कहावत है कि--' एक उठा हुआ असत्य मार्ग का पग दूसरे असत्य मार्ग का सकेत बन 
जाता है” और यही स्थिति भारत मे है | ब्रिटिश शास््को ने भारत को खण्डित करने का सुझाव रखा बोर तत्कालीन 


ओ यदद्य कज्च वृत्रह॒नुदगा 
5 अभि सूर्य । सर्व तबिन्द्र ते 
जशे ।। न्‍यजु ३३-३५ 
भावा्स-दुष्टनाशक शान- 
प्रकाशक ऐश्वर्यवान्‌ राजन्‌ ' 
तू जो आज ओर कहीं भी 
सम्मुख खड़ा! हो जाता है, तो 
* यह सब तेरे वश मे हो हुआाता 
है । 


नं 
जीन -ल- 


इस अंफ के आकर्षण 


अपने ही देश मे हिन्दू कब तक 
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।क्‍ 
! उत्पीडित होगा भारतीय नेताओं ने शीघ्रता से सत्ता पर बेठने के लिए उस खण्डन को स्त्रोकार कर लिया और सभी से लेकर आज तक 
| पञाब सम्बन्धी सभा सनन्‍्त्री जी भारत की सीमायें सकुचित होती जा रही हैं। पजाब में खाल्निस्तान की आवाज है ? राष्ट्र के शीषस्थ नेता सुलझाने में 
| की रिपोर्ट असमय है कही पर प का चारा फेंक कर कही बरनाला को सनथन देकर समस्पाओं का परिमाजन चाहते हैं किन्तु 
। निकले उसके मूल में जाता नही । 
। 2228 ७०७७७७४ हि दाजलिंग और उसके आस-पास के पहाड़ी क्षेत्रों से एक नई ध्वनि सुनाई पड रही है। इन क्षत्रो में नंपाल के 
। जायजगत गोरखा अधिक रहते हैं और उनकी आवाज है कि दाजलिग उसके पास के पहाड़ी क्षत्रो के जिले, पश्चिमी बगाल से अन्ग 
! करके गोरखा नेशनल स्टेट बनाया जाय | नैपाली वहा की भाषा हो और भारतौय सविधान मे थबोकृत भाषाओं में नंपाली 
। भी बढ़ा दी जाय | इतना ही नहीं यह आवाज सघष में बदल गई । दाजलिग बन्द हुआ और पुलिस के साथ सघवष में गोलिया 
चलौं । यह एक गम्भीर खतरा ओर सकेत हैं राष्ट्र की एकता भग होने का । यदि केन्द्रीय सत्ता यह समझे कि इस माग से 
पा । बगाल की वामपथी सरकार विचलित होगी और उस पर शाति व्यवस्था भग का आरोप होगा तो यह उचित नही है | जैसा 
|] प्रधान सभम्यादक- कि देखा गया है सत्ता दल के कुछ लोग गोरखा क्षेत्र को माँग के समथन में इसलिए है कि बामपथी सरकार परेशानी में 
!] '. पहचे और उसे भग करने का अवसर मिले यह धारणा निमू ल है। गोरखा लैण्ड की माग प्रवल होते हो उसका प्रभाव, 
ै मनमोहन तिवारी । आसाम-त्रिपुरा-मिजो रम और नागाल॑ण्ड पर भी पड़ेगा तथा पूर्वी भारतवष मे विघटन की लहर बढ़ सकती है । इसी प्रकार 
! लका के तमिलवासी की जब जेवर्धन द्वारा हत्यायें होती रहेगी तो भारत का तमिल प्रदेश भी केन्द्रीय सत्ता को दोष देकर 
( सम्पादक- ! पृथकता का स्वप्त देख सकता है कि जिससे वहु अपने तमिल भाइयों की सेवा कर छके ओर तमिल महा सघ की आप्ञार 
। भाचाय रसेशलरा एस. ए. ६ शिला रखी जा सके । 
| |॒ सम्प्रति भारतीय राजनीति गाज सिद्धान्तो और आद््ों से हटकर व्याक्तियाकी चरण पूजामे चली गई हैं । जादर्श 
। की बात कम की जाती है व्यक्ति की बात ज्यादा की जाती हैं। बडित कमलापति त्रिपाठी ऐसे ब्यक्ति जो मनीषी और बुद्धि- 
मान हैं राष्ट्र के आदक्ष की बात, देश की अखण्डता कैसे सुरक्षित रखी जाय इस विषय पर न बोलकर, कोई मौलिक सुझाव 
आजीवन सदस्य २५१) न देकर केवल नारा लगाते हैं कि मैं “नेहरू परिवार का तीन पीढयों से चरण दास हूँ ' यह स्वस्थ दिशा नही स्वस्थ 
वाधिक २०) ' मस्तिष्क का उद्गार नही अपित्‌ खशामद और लोलुपता को मंली भौर गन्दी जसधार है । 
छ्माही १०) अत आयमित्र” गम्भीर शब्दों के साथ राष्ट्र का आवहन करता है कि वह आदर्श ओर श्रिद्धातो पर चले तथा 
विदेश सें ४ पौंड  महेषि दयानन्द को शिक्षाओ से शक्ति ग्रहण करे | राष्ट्र की अखण्डताकी रक्षा आय॑ जतो का कतंव्य है। आदशों के सहू,रे हमें 
] हक प्रति ४५ पैसे आगे बढना चाहिये। अवसर हैं कि आय समाज के शीघंस्थ नेता गम्भीर स्वर से राष्ट्र पर आसन्‍्न भविष्य में आने बालों 


संकट की जो बेला है उसमें सावधान रहें और जनता को सावधान करें। अपने आदर्श हम भारतके महान और गम्भीर / 
दह्वास से खोजें और देखे । योरुप और अमेरिका की ओर न ताककर हम स्वायलम्बी बने । लाचार्य रमेशचन्द एम०ए० सह्य -* 


श्र 





लि 





आश्यामनत्र 


रू फेवर. से है ं 


लखनऊ- रविवार 5, १४ जून १६८६, दयानन्दाब्द १६२ 
सृष्टिसवत्‌ १६७२६४६०८७ 


बह. 35७33 + >> 


सम्पादकीय 


आतंकवाद से कराहता 'पंजाब' 


नाटक और नोौटेंकी अब बन्द हो? 


आय मित्र' इन पक्तियो के द्वारा देश के बोद्धिक जतो के समक्ष 
एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि पजाब को परिस्थिति से सब अबवात 
हैं। विगत ४ वर्षो मे कितने निरीह व्याक्तियों को वहा ह॒त्यायें हो चुको 
हैं, बसे घर उजड गये हैं, परिवार को कई-कई पोढो नष्ट हो चुको हैं 
और यहा तक कि भू० पृ० प्रधान मन्त्रो श्रीमती इन्दिरा गाधो भो उसो 
लपेट मे आ गई । फिर भो जब समाचार पत्रो मे पंजाब को हत्या के 
समाचार आते हें तो केन्द्रोय प्रशासन और प्रातोय प्रशासन दोनो एक 
ही रटे हुए वाक्य बोलते हैं कि “स्थिति में सुधार हो रहा है, उग्रवादी 
पकड़े जा रहे हैं, उन पर नियन्त्रण किया जा रहा है !” परन्तु जनता 
इन रटे वाक्यो को सुनते-सुनते ऊब गई है और जिस प्रकार वहा घटनायें 
घट रही हैं वह गम्भोर चिता का विषय बन गया है। बोद्धिक जन, 
शकराचार्य, मठाधीश साम्प्रदायिक संगठनोके प्रथम पक्ति के नेता सम्वेद 
स्वर से पजाब को पागल पन को हिसात्मक आग की लपटो से बचाने 
का प्रयास करें और प्रधान मन्त्री एक आप्त पुरुष को भाति काल को 
भी आतकित करने वाली गर्जना से उप्रवादियो को अन्तिम 


चेतावनी दे । 


इतिहास के विद्यार्थों जानते हैं. कि प्रत्येक घटना का मूल कहा से 
प्रारस्‍्भ होता है और इतिहास यह्‌ भो बताता है कि अतीत की घटनाओ 
से शिक्षा प्राप्त को जाय और बर्नमान मे अतीत की जो ल्रुटिया हो चुका 
है बह ढृहराई न जाय । परन्तु खेद है कि भारत के नेता जिनके हाथो 
मे राजनीति को डोर है वह अतोत को ऐतिहासिक गलतियों को जानते 
हुए भो वही गलतिया कर रहे है । स्वतन्त्रता के बाद बिगत ३८ वर्षा 
मे देश मे जो विभाजन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उनके पोछे सबसे बड़ो 
गलती है कि भारतोय नेता अग्रेजो को कूटनोतिक चाल मे फेंसे ओर 
१५ अगस्त सन्‌ १६४७ में भारत का विभाजन स्वोकार किय। गया । 
देश की अखण्डता खण्डित हुई और यहा की स्वार्थो और लोलुप भ्रेत्र। को 
जनता को यह आभास हो गया कि जेसे मुसलमानों के नाम पर भारत 
खण्डित करके पाकिस्तान बनाया गया बसे हो देश के ओर अगो को 
भी खण्डित करके दूसरे स्थान बनाये जा सकते हैं। खण्डित भारत मे 
एक राष्ट्र को गौरवशोल प्रतिमा थो सरदार बलल्‍लभभाई पटेल उन्होंने 
५२६ रियासतो को भारत मे रखा जूनागढ़, काश्मोर ओर हेदराबाद 
भारत की माला को मड़िया बने रहे, तत्कालीन सिख नेता मास्टर 
तारासह आदि ने सिखिस्तान को माग प्रस्तुत को कि ज्ञेसे पाकिस्तान 
बन गया है वेसे हो पजाब सिखिस्तान बना दिया जाय । उस समय सर- 
दार पटेल ने स्पष्ट उत्तर सिख नेताओ को दे दिया कि-छोटे से सिखि- 
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सुरक्षा का दायित्व भारत नहीं लेगा और भारत के अन्दर 
रहने वाल। प्रत्येक सिख भारत से निकाल विया जायेगा । सिख शात 
हो गये । परन्तु नेहरूकी हुलमुल नीति फिर सामने आई काश्मोर को धारा 
३७० को सुविधा दो गई विशेष राज्य माना गया । तिब्बत की सावें- 
भौसिकता नष्ट की गई और चोनो भेडिये के मुख मे तिब्बती मेमने का 
बच्चा रख दिया गया। साथ हो भाषावाद प्रान्तो को सरचना होने 
लगी ओर सिखोने पजाबो सूबेको माग कर दो । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 
शासन को सत्ता पर आते ही हरियाणा, पजाब और हिसाचल का विभा- 
जन करा दिया इतना ही नहीं गुरु मुखी लिपि मे लिखी गई पजाबी- 
पजाब को राजभाषा बना दो गई और सिखो के मतो को प्राप्त करने 
के लिए हिन्दी भाषा प्रधान चण्डोगढ़ नगर भी श्रीमती इन्दिरा गाधों 
ने सिखो को भेंट स्वरूप प्रदान कर विया। इसके साथ हो जब प्रशासन 
को बागडोर कमजोर होने लगी तो सन्‌ १६७५ में देश में इमरजेंन्सी 
लगा दो गई और इमरजेन्सी से पीड़ित जनता ने जब सन्‌ १६७७ 
से इन्दिरा गाधी और उनके दल को पजाब देश से उखाड़ दिया और 
पजाब मे भो अकाली जनता पार्टो के सहयोग से सरकार बन गई । 
सत्ता ने आने के लिये श्रीमती गाधों ने पजाब से सिख आतकवादियों 
को परिश्रय दिया और पजाब में स्ालिस्तानो विचारधारा पनपने लगी [ 
तत्कालीन पजाब के नेता ज्ञानो जेल सिह, दरबारा सिह इन्दिरा ग्राधो 


के सतरजो मोहरे बने और भिण्डर बाला मनोबृत्ति के आतकवादो खुल- 
कर पनपने लगे। हिन्दू सिख एकता के प्रबल समर्थंक लाला जगत 
नारायण की ह॒त्या को गई ओर ह॒त्या के सिलसिले मे जिन लोगो पर 
अभियोग चला उनसे सिण्डर बाले भो थे परन्तु न जाने कहा से बाग 
डोर ढीली हुई और सारे आवकवादो जेलो से बाहर आ गये । जनता 
में भय व्याप्त हुआ । सिख आतंकवाद बढ़ता गया ओर वहा के घबराये 
हिन्द्रओो ने इन्दिरा गाधों के हाथ में फिर पजाब की सत्ता सोंप दी । 
परन्तु तब तक आतकवादियोके हौसले बुलद हो चुके थे । धारमिक स्थलों 
पर उनके शस्त्रागार बन गये । हत्यायें होने लगी ओर सेना तथा पुलिस 
के सिख नोजवान मन से खालिस्तानों भावना मे रगने लगे । और तब 
पजाब में शाति स्थापित करना इन्दिरा गाधी को शक्ति से बाहर हो 
गया । दिनाक ३-४ जून की मध्य रात्रि सन्‌ १६८४ में “ब्लू-स्टार'' 
को घटना घटो सब परिचित हे और उसके बाद आतकवाद ने अपना 
उग्र रू धारण किया जिसको दहकती उमग्रता दिनाक ३१ अक्टूबर 
१द्चै८४ को प्रात दे बजे के लगभा १ सकइर गज रोड नई दिल्‍लो पर 
चरमसोमा पर पहुच गई । 


श्रो राजोब के प्रति भारत के जवता को सहानुभूति उमड़ उठी और 
सातु वियोग से सिसकते बालक को ढाढस अधाने के लिए भारत को 
सवेदनशोल जनता ने सत्त, का खिनोना उनके हथो से थत्र। दियव।। 
परन्तु पजाब जलता रहा । आतकतादों अनृतवतर स्वर्ग मन्दिर से भगावे 
गये और पजाब को गलियों खेतो और खलिहानों तक में फेल गये । 
श्री राजोब ने प्रयास किया 'लोगोवाल' समझोता किया, चण्डोगढ पंजाब 
को समपित करने के लिये पूर्णरूप से तंयार हुए परन्तु यह भो सब एक 
कागजो खेल निकला । लोगोवाल स्वर्ग सिधारे बरनाला जो सामने आये। 
निर्वाचन हुआ तथा वृद्ध बरनाला ने कापते हाथों सर पर मोर रखा 
लेकिन पजाब को अक्खड नवेलो नायिका ने समझ लिया कि यह वृद्ध 


( शेत्र पृष्ठ ७ पर ) 
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अपने ही देश में- 


हिन्दू कब तक उत्पीड़ित होगा ! 


सहन-शीलता की एक क्षमता होती है 


[ श्री प० इन्द्रराज जी प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश ] 


कितना खेद और परिताप है कि-स्वतन्त्रता के समय से लेकर अब 
तक अडतीस वर्ष के अन्तराल मे राजनेतिक नेताओ को अदरदशिता ओर 
कारणविहीन मुस्लिम चाटुकारिता के कारण इस देश का सूल निवासी 
जिसे बेदो से लेकर रामायण एव गीता तक पर श्रद्धा है और राम-कृष्ण 
जिसके आदर्श महापुरुष हैं उन आर्यंजनो को जिन्हें हिन्दू कहते है 
निरन्तर उत्पीडन, त्रासदी, पलायन का शिकार होना पड रहा है | यह 
तो हमारी सहनशीलता है कि हम निरन्तर चोट खाते हुए भी आक्रामक 
प्रब॒त्ति नहों अपना रहे है। यदि विदेशों मे ऐसी स्थिति होती तो अब 
तक वहा क्रान्तिया हो गई होतीं । खेद है कि अक्रीका के उत्पीड़न के 
लिए तो प्रधान मन्‍्त्री श्री राजीव गाधी जो चिन्तित हे छोटे-बड सम्मे- 
लनो का आयोजन करते हैं परन्तु आज पजाब में हिन्दू उत्पोडित किया 
जा रहा है आतदूबादियो की गोलो का शिकार हो रहा है तथा बागला 
देश से हिन्दुओ के सहार के लोमहर्षक समाचार आरहे है जिनमे प्रमुख है 
कि मई के तोसरे सप्ताह मे एक सौ पचास के लगभग आदिवासो हिन्दू 
बागला देश से त्रिपुरा से शरण के लिए आये परन्तु जब सुरक्षा सेनानियो 
ने उन्हें वापस भेजा तो जेसे ही वह बागला देश को सीमा में घुसे कि 
वहा से मुसलमान पुलिस और नागरिको ने उन्हें मौत के घाट उतार 
दिया तथा निरन्तर ऐसे ही समाचार आ रहे हैं। श्री लका मे भी जिन 
तमिलों का नरसहार किया जा रहा है वह शंब मतानुयायी हिन्दू हैं । 
सिन्ध मे विगत मास से कितने हिन्दू मारे गये, कितने सन्दिर नष्ट किये 
गये काश्मीर मे जो भारतोय गणराज्य की हो एक इकाई है फरवरी 
के महीने से काश्मोरों पण्डितों पर इतना अत्याचार हुआ और इतने 
हिन्दू धर्म स्थल नष्ट किये गये कि काश्मोीर का पण्डित पलायन को 
योजना बनाने के लिए बाध्य हो ग़या । स्प८्ट शब्शे से हम एक प्रश्न 
रखना चाहते हैं कि-ससार मे मुसलमानों के सरक्षक अरब देश पेट्रो- 
डालर के बल पर ससार के दूसरे देशों मे इस्लाम का सरक्षण कर रहे हैं 
भारत में उनके धन का उपधोग देखा ज। सकत। है इसो अकार क़िश्चि- 
यन धर्म के सपोषक अमेरिका ओर योहर के देर हैं ओर उतरो समृ- 
ड्वता सर्वविदित है । भारत सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए 
अरब देशो की चाटुकारिता मे रहतो हे ओर इटलो के पोपपाल के आग- 
मन पर भारत सरकार ने जो उनका राजकोय सम्मान और स्वाग्रत 
किया उसे सबने देख लिया परन्तु पजाब, बागलादेश, पाकिस्तान , 
कश्मीर और श्री लझू। मे हिन्दुओ के उत्पीड़न को रोकने के लिए बड़ी 
ग़म्भोीरता के साथ लिखना पडता है परन्तु खेद है कि भारत सरकार के 
पास न साधन है शक्ति का और न मोखिक सहनुभूृति हे । 
अड़तीस बर्ष पूर्व हम सबने देखा कि अंग्रेजो की चाल और भारतोय 
नेताओ का जल्दो से सत्ता पर बठने की भावुकता ने देश का विभाजन 
कराया और अपने ही देश से पेशावर से लेकर रायो तक रहने वाला 
हिन्दू ब्रिदंयता के साथ उत्पीड़ित किया गया ओर शरणार्थो के रूप मे 
खब्डित पंजाब सें आया । इसी प्रकार चटग्राय, ढाका, मेमनसिश तथा 
हुलता, सेघ ना और पदमा नदो को घादियों के रू्य हुआ पूर्थो बगालो 


आय्यमित्र ३ 


अजब बीज जल जज अाजऔड+े कक जज 
बल नल जज डा 





श्री प० इन्द्रराज जो सभा प्रधान 

हिंदू भारत के लिए निष्कासित किया गय। और तब से आज तक यह क्रम 
जारी है। ज्वलन्त प्रश्न है कि “हिन्दू जिसकी परिभाषा आर्य है अपने 
देश मे ही शरण पाने के लिए भटक रहा है और आज पजाब जहा बह 
अडतालिस प्रतिशत है पलायन के मार्ग पर है? खेद है कि स्व०श्री नेहरू 
से लेकर आज तक केन्द्रीय सत्ता पर बंठने वाला हर व्यक्ति भारत को 
धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित करता रहा इससे ईसाई और मुसलमानों को 
बल सिला कि भारत से जहा कोई धस नहों है क्यो न ईसाइयत और 
इस्लामियत का खुलकर प्रचार किया जाय । चाहिये तो यह था कि धर्म 
निरपेक्ष मे नेतितता और आदर्श वाक्यो को तो व्यास्या को जा सकतो 
है परन्तु विदेशी धर्मों का यहा धम परिवतंन के लिए प्रचार नहों किया 
जा सकता है । 

हम आयंससमाज के आस्थावान व्यक्ति सहिष्णु हैं, शान्तिप्रिय है 
परन्तु कायर नहों हैं । सहनशक्ति अधिक है परन्तु अत्याचार और अन्याय 
के सामने अडिग़ होकर उसके विरोध की भी क्षमता हमसे है। हम 
सत्ता नहों चाहते है । परन्तु यदि सत्ता पर बंठने वाला भारतीय बंदिक 
राष्ट्रीयता मे अडिगश़ श्रद्धा रखने वाले समुदाय को उत्पीडन से रक्षा नहीं 
कर सकता है तो हमारा कतंव्य है कि हम उस उत्पीडन के विरुद्ध 
बंदिक ध्वज के नीचे सम्वेद स्वर से ऐसे निष्किय शासन को ललकारें । 
आयंसमाज माननोय सावंदेशिक प्रधान श्री लाला रामग्रोपाल जी शाल- 
वाले के नेतृत्व में राष्ट्र के सम्बेदनशील प्रश्नो पर अपनी भूमिका अदा 
कर रहा है । दक्षिण मे रामानुजम्‌-पुरम्‌ मे जब इस्लामियत का प्रचार 
बढ़ा तो श्री शालवाले के नेतृत्व मे हमने वहा आर्यत्व के मर्यादा को 
रक्षा की और आज भो वृद्धावस्था मे हमारे नेता मे अदम्य शोर्य और 
उत्साह है । बह काश्मीर गये वहा के पीडित कश्मीरी पड्ितों से मिले 
उन्हें सम्बेदना के स्वर से सम्बोधित किया और भारत सरकार को 
अपनो रिपोर्ट प्रस्तुत की ।' “विश्ञाम कहा उप्त नर रत्नों को जग़ को 
व्यथा का बोझ जो सहने मे तत्पर हैं! के अनुसार माननीय श्री शालवाले 
पजाब के सस्वेदनशील स्थलो पर पीडित हिन्दू आयंजनों के आसुओ को 
धारा को पोंछने के लिए पहुचे तथा भारत सरकार को अपने मौलिक 
सुझावों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत को । 

सक्षेय से कह सकते हैं कि हिन्दुओ को आर्यजनों को इसो देश मे 
रहना है । विदेशों से न उनका सम्बन्ध है न सम्पर्क । अत आयसमाज 
इस ज्वलन्त प्रश्न पर थिचार करे। हिन्दुओ की सुरक्षा का दायित्व 
ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को अपेक्षा आयंसमाज पर अधिक है 
आय नेताओ को इस विषय पर खुलकर विचार करना चाहिये, गोष्ठिया 
आयोजित को जाय और सरकार को सावधान किया जाय फि-“कम से 
कम आयंबत को पुष्यभूमसि पर वेदों मे श्रद्धा रखने वाले आये जनो 
हिन्दुओ का उत्पीडन बन्द हो ।' मैं एक आयंसमाज के छोटे से सेवक ६5 
नाते अपने जीवन को पूर्ण शक्ति को इस पुनोत कार्य मे लगा देना चाहत 
हू प्रभु मुझे बल ओर शक्ति प्रदान करे। 


छु आग्यमिज्र 
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हम तरनतारन सो क्‍यों निकले चरित्र निष्ठा हो मानवता 


( श्री विजय जो सम्पादक पड्जाब केसरी दिल्लो ) 


पजाब के सोमावरतों जिलो मे गुरुदासपुर और अमृतसर के 
देहातो क्षेत्रों से जिस अभूतपूर्व ढग से अल्पसद्यकों का पलायन हुआ है 
और हो रहा है, वह आज प्रत्येक देशभक्त भारतीय के लिए गम्भीर 
चिन्ता का विषय बन गया है, क्योकि इस देश को एकता और अश्ण्डता 
अमन और हिन्दू-सिख भाईचारे के लिए एं सा खतरा पंदा हो गया है, 
जो इससे पहले आज तक कभो नहीं हुआ । 


अमृतसर के तरनतारन उपमण्डल से भो यह पलायन व्यापक स्तर 
पर हुआ है । इस सिलसिले मे तरन तारन को छोडकर हरियाणा मे 
चले गये लोगो का एक पत्र हमे मिला है, जिसमे उन्होने बताया है कि 
वह पजाब से क्‍यों निकले । वह लिखते हैं- 


“हमसे हर कोई पूछता है कि पजाब से क्यो निकले है । 
भाईयो. पञ्जाब में सरकार नाम को कोई चोज 
नहीं है, ला एण्ड आर्डर क्‍या होता है, कोई नहीं जानता, जब तक यह 
श्रम रहा कि सरकार आखिर कुछ न कुछ जरूर करेगी, हम सहन करते 
रहे परन्तु हमने देखा कि यहा पर एक सुपर सरकार है, जिसका निय- 
त्रण उग्रवादियों के हाथों में है। बरनाला सरकार कागजो में है, सुपर 
सरकार एक्शन में है। जब हम अधिकारियो के पास जाते हैं, उनका 
नजरिया यह होता है कि बरनाला सरकार तो सिर्फ नौकरी देतो है,सुपर 
सरकार जिवगी देती है, इसलिए हर आदमी सुपर सरकार को आज्ञा 


मानने के लिए बाध्य है । 
पजाब के अन्दर बह सिख मारे जाते है, जो सुपर सरकार का हुक्म 


मानने से इन्कार करते हैं या उनसे सहयोग नहीं करते । हमारे अच्छे 
सिख दोस्त ने यही सलाह दो कि अगर जिंदगी चाहते हो, तो यहा से 
निकल जाओ, जायदाद का क्‍या है फिर बन जायेगो जिन्दगी न रही 
तो जायदाद का क्‍या करोगे। हर हिन्दू ने कहा हम अपने 
बेगुनाह लोगो का कत्ल कब तक देखते रहेंगे। पाच साल से यह चक् 
चल रहा है, बर्दाश्त को हृ्‌द हो गई । अब ज्यादा सहन नहीं हुआ, तो 
अपना थोडा बहुत सामान उठाया ओर चल दिए । जब शब्भू बेरियर 

पार किया तो भय मन से जाता रहा | हम पजाब के अन्दर कायर बने 

हुए थे, यहा शेर हो गये, चेहरो पर मुस्कुराहट अ। गई “ एंस। मालूम 

हुआ अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । 


हमने हरियाणा में ला'ए 8 आर देखा तो हैरान हो गए कि 
भारत में एंसा इलाका भो हो सकते है। हम निकते थे जे-मजिन ब्रे- 
मुराद मगर हरियाणा को देखकर यहीं जम गर । लागो क। प्यार देख। 
तो खुशो के ऑसू आ गए । पजाब में गम के आर थे हरिवण। में बुरा। 
के आँसू हे, यहो फह था जा हमे पञअ्म(ब से यहा ले आव। । हते कर- 
नाल के भाइयों के अति आभारां हैं, जि ह|ने भाइर। से बढ़कर प्यार 
दिया । सब्र कमिवा ख मे हो गया, दिच साद-रा ३ हू। गे । गये ज.१। 
रहा। पठजअ जा कम स्व| था, अब त₹क बत बुठ़्त है। हहयग 
जो कर्भा नरक समझ जता था अन्न स्त्र्ग दिद्वाई देत। है। हम वपप 
नहीं जाना चाहते । पञ्जाब से खोफ आता है। कनेज। कापने लगता 
है । हमारा मसला जिदगो और मौत का है पालिटिकल नहीं । पंजाब 
मौत नजर आता है और हरियाणा जिदगी । हर आदमो समझता है कि 
हम किस चीज को पसन्द करेंगे । तरनतारन के गदे हालात के बारे मे 
बताना चाहें तो बहुत वक्त वरकार है। पजाब के अन्दर तरनतारन के 


का पलाधार है 
-श्री लाला रामगोपाल शालवाले 


उपयु क्त विचार स्व० श्रो पुरुषोत्तम दास जो आये (दरवंबाले) 

के विवगत होने पर आयोजित 'श्रद्धा्जलि सभा' मे सार्ववेशिक आय॑े 
प्रतिनिधि सभ। के अध्यक्ष माननीय ला० रामगोपाल शालवाले ने व्यक्त 
किए । 'सनुभेव जतया देव्य जनम इस वेद मन्‍्त्नांश के प्रकाश में आपने 
कहा कि 'श्रो लाला पुढवोत्तत दास ज। को धत्यता का सबमे बड़ा रहस्य 
एक इस सच्चाई में हो निहित है कि उन्होंने अपने ज्येष्ठपुत्र महात्मा श्रो 
प्रमभिशु जो (पूर्व नाम श्रो ईश्वरों अत।द प्रेस) जैसो विव्य विभूति 
को भारत राह6ट् मा आये समाज के चरणो मे सव॒या समर्थित कर दिया 
जिन्‍्होने आये समाज के मानवतायादों (स्वरूप को अपनी लेखनो, वाणी 
और शिविर आरोजनो को मड्ू लमयो साधना द्वारा उजागर करते हुए 
“चरित्र निर्माण -भियान' को जन्म विया है। सच में चरित्र निव्ठा ही 
मानवता का मुलाधार है । 


इस अथ्सर पर प्रस्यात बेदिक विद्वान भू० पु० सासद और सुप्रसिद्ध 
आय नेता श्री प० शिवकुमार जो ने 'जातस्य हि श्रुवो मृत्यु ' इस प्रसिद्ध 
गीता वाक्य को प्रस्तुत करते हुए बताया कि मृत्यु तो सुनिश्चत है। हां 
कुछ ए से महान व्यक्तित्व भो होते हैं जो मर कर भो यश शरीर से 
अमर हो जाते है स्व० पुरुषोत्तम दास जी एंसे ही कमंयोगी थे । हम 
मृत्यु को भूलें नहीं, साथ ही सत्कमों से प्र रणा लें । 


श्री प० सच्चिदानन्द जो शास्त्री (वरिष्ठ उपमन्त्री सावं० आर्य 

प्रतिनिधि सभा) ने कहा कि पूज्य लाला पुरुपोत्तम वास जी की जीवन 

साधना को श्र ष्ठतम अभिव्यक्ति माननोय श्री प्र मभिक्षु जो के रूप में 
( शेष पृष्ठ ११ पर ) 


हालात सबसे गदे है । हम मे सरकारी मुलाजिम भो है, बड़े अच्छे 
गुजारे बाले भी लोग हैं। नौकरी जो हजारो की रिश्वत देकर हासिल 
की जाती है, छोडकर, लाखो को जायदाद छोड़कर जो कुछ थोड़ा-बहुत 
ला सकते थे, वह ले आये केवल जोने को तमन्ना लेकर । रोटो आधो 
मिलेगी तो आधो खा लेंगे । आध। खाकर मत्त होकर नादेंगे, खुशो 
होगो । | 
हमारो प्रायंतर है श्रो सुरजोत सिह बरनाला जी से, चोधरो 

भजव लाव जो ओर सेंटर से कि हमारा मसला पोलोटिकत् नहीं 
है, हमर मपत। जिश्यो आर धात के है। इवे वजि/टकत ने बतावें 
ते बह बहुते है ये हपक्रा साकार ये कुठ ततन्न, है। आर तव ।; है 
तो जोने को ।' 


हज 


हम पत्तों हैं कि यह पत्र कियो डियगो का मोहताज नह है। 
हम बार-बार लिख चुके हैं ओर आज फिर केवल इतना हो कहना 
चाहते हैं कि प्रधातमन्त्रो श्रो राजोव ग।धों ओर सरद(र बरनाल। अबि- 
लम्ब एंसे ठोस और सख्न कदम उठायें, जिससे पजाब मे अमन हो 
और यहा के अल्प सख्यक यह समझ सकें कि पठजाब से उनको जान 
और माल सुरक्षित है, तभी पलायन रुक सकेगा, तभो गये हुए लोग 
वापस आने को बात सोच सकेंगे और तभी इस वेश को एकता और 
अखण्डता कायम रह सकेगी । 
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श्री मनमोहन जी तिवारी सभामन्त्री 


मई १६८६ का प्रथम सप्ताह समाप्त हो गया था। में उन कल्प- 
नाओ की रेखायें खींच रहा था जिनके आधार पर आय प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश को आग्रामी शताबिद का अभियोजन किय जाना है कि 
सहसा बिल्ली से समाचार प्राप्त हुआ कि साननोय श्रो लाला राम- 
गोपाल जो शलवाले प्रधान सा्वदेशिक सभ के नेतृत्व मे पजाब मे एक 
सद्भावना सण्डल दिनाक १५ मई को पजाब को वतमान परिस्थितियों 
के अध्ययन हेतु जा रहा है और माननीय शालवाले ने मुझे भी उसमे 
सम्मिलित होने का निर्देश दिया। मै श्रद्ध य प्रधान जी के आदेशानुसार 
बिल्ली पहुचा और निश्चित समय पर श्री शालवाले के नेतृत्व मे एक 
प्रतिनिधि मण्डल जिसमे प्‌० रामचन्द्र राव बन्देमातरम्‌ उपप्रधान साब- 
देशिक सभा, प्रो० शेरासह प्रधान आय प्रतिनिधि सभा हरियाणा, इन 
पक्तियो का लेखक और श्री राजगुरु शर्मा प्रधान मध्यप्रदेश थे-पजाब 
की सीमा मे पहुचे ओर प्राय एक सप्ताह तक अमृतसर, जालन्धर, 
होशियारपुर, कटाला, पट्टी, तरनतारन, लुधियाना आदि स्थानों पर 
जाकर वहा की वास्तविक स्थिति का आकलन किया । और शहर ओर 
ग़ाव दोनो क्षेत्रों से घूमे साधारण किसान, गरीब कर्मंचारो और सम्पन्न 


व्यक्ति सबसे सम्पकं किया और एक तथ्य तक पहुचने का प्रयास किया । 


विगत च्ञार वर्षों से ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि पजाब मे स्वाथ 
पृण राजनीति ओर धर्म दोनो को एक से मिला दिया ग़या और पजाब 
की राजनीति का सचालन और उनके निर्देशन के लिए धम स्थानों को 
जिन्हें गुरुद्वारा कहा जाता है रग़्मच बनाया ग्रया । पवित्र स्थलों को 
आड़ में समाज बिरोधी तत्व शरण लेता रहा तथा जनजोवन से खिल- 
बाड़ करता रहा। सबसे पहले जरनेलासह भिडर वाले को जिसने निर- 
कारों सिखो पर घातक आक्रमण किया सत की सज्ञा दो गई और पजाब 
में बह जहरोले प्रचार होने लगे जिससे पहले से ही विभाजित हुआ 
पजाब एक ऐसा छोटा सा राज्य बने जो पाकिस्तान के हाथो मे खेले 
ओर खालिस्तान कहलाये । सरदार दरबारासिहु आतड्धबादी सिखो के 
आन्दोलन को वबाने मे असफल रहे तथा लाला जगत नारायण जो पत्र- 
कार जगत के एक ग़ौरवमय स्तम्भ थे जिन्होंने हिन्द-सिख एकता का 
आन्दोलन प्रमुख रूपसे चलाया था उनको आतदुवादियो ने हत्या कर दी 
ओर यहीं से आतदुवादियो तथा उम्रवादियों का नड्भा नाच शुरू हआ । 
सभिडरवाला सन्त बना, ऐतिहासिक अमृतसर के स्वर्णमन्दिर से शरण ली, 
अस्त्र शस्त्र एकत्रित किये और उसके बाद वहीं से प्रतिदित गशिन गिन 
कर निर्दोष व्यक्ति मारे जाते रहे और आतदुवावियों के होसले बढ़ते 
रहे । स्वर्गोय श्रीमती इन्दिरा ग़ाधी ने बृढ़ता से स्वर्ण मन्दिर मे सेनिक 
कार्यवाही करके इस आन्दोलन को दबाया परन्तु आन्दोलन पनपता हो 
रहा ओर आज जब पजाब मे अकाली दल को सरकार काय कर रही 


आय्यमित्र 


पंजाब की स्थिति का आंखों 


देखा वर्णन 


सन्‍त नानक ओर गुरु गोविन्दासह की उपदेश भूमि 


आतताइयों द्वारा उत्पीड़ित और प्रताड़ित 


केन्द्रीय शासन शीघ्‌ सैनिक कार्यवाही करे 


सभा मन्त्री श्री मनमोहन तिवारी की पजाब सम्बन्धी रिपोर्ट 


हैं बरनाला सुरजातासह मुख्य सन्तरों जवने शौक चर शानलि प्रकाया मे 
प्रयश्नशील ह फिर भो पंजाब म॑ शान्ति नहों हैं बल्कि बहा उग्रवादियों का 
पागलपन बढता ह 6 जा रहा है आर निदप हिन्दुओं की रोज हन्याय की 
जा रही हे । यह स्थिति इतना मयावह हो गट है कि कंच्धोख खरकार 
को अवश्यमेब क्रोई न कोई पग उठाना पड़ेगा । 


मे जन शत्रा हस्बा आर गाता से यग्राबहा एसा जरा कोई बिरपा 
घर मिला होगा ।जसका कोई स्यक्ति आतताइयों का शिक्रार न हआ हा 
जसे हर घर स्मशान भूमि बन रहे ह जावन निश्चिस्न नहीं ह क्योकि 
आतडुूबादी सहसा जो उच्ह सिला उस पर प्रहार कक सासत हर आर 
स्थिति यहू हे कि प्रजाब प्रदश का पुलिस मूक वशक बनकर देखा करता! 
ह॒ यदि आतडूुबादो तरार्चम को भागते हू ता 
पुलिस का दस्ता पूरब की ओर जाता है । सूरज ट्बते हा कान बन्द 
हो जाती है, धरा के अन्दर ताले बन्द हा जात # राली और सइक सन्त 
सुनां नजर आने लगती है। आतडू प्रगान स्थाना पर लो कफ्यू जसा 
मालूम पडता ह हर गाव आर शहर में आतद्भुवद का साथा घुमता 
रहता ह॑ । जहा-जहा म॑ गया वहा चात्कार और ऑआतनाद खुनाई पड़ा । 
जो पजाब कृषि प्रधान क्षत्र रहा गेह कि उन्‍्गादन से अग्रणी रहा आज 
वहा आथिक हास है । फसचे उजदी जानवर भूखे, विलखती कपर 
बधुणे, आर वलिणष्ठ किसान घायल अस्पताल में । सवत्न एच राद्र रूप है 
दहसत हूं, और बरनाला सरकार के पुलिस की आतदुबादी परवाह 
नहों करता हूँ। बड़े-बड़े नेता चाह जिस दल के हो घरो में ताला नगा्य 
बठे हे । विशेष रूप से पाक्स्ताल का सोस। से मिल चार जनपद अम्रल 
सर, गुरुदासपुर, फिरोजपुर आर भमटिण्डा तथा कपूरबला ब्रटाला के क्षेत्र 
आतदडु वादियो आर उमपग्रवादियों का उस्मुक्त क्रोडा स्थला है य क्षत 
सवेदनशोील हुं आर इन्ही खेत से पाकिस्तान के द्वारा हचियार शस्त्र 
विद्रोह के साधन आर विद्वाहा व्योक्तया का प्रॉलमल्लिन करके बजा जरता 
हैं तथा यहा क्षेत्र तस्करी के सुरुय रूस्द्र भा है । तरकर निश्चिन्त है क्योंकि 
पुलिस का मनोबल गिरा हजा है आर वह आनतडुवांदयां के पीछ को 
रहो है । कंबल अधसनिक सुरक्षा दल बहा सक्रिय है परन्तु बहु ह "7 
प्रशासन के अन्तर्गत काय कर रहा ह आर प्रशासन सक्षम 7ह अप 
कि अकालों दल से भो कुछ पद के लोलुप वर्याक्त दल फूट इाल उठे 
है ओर मुख्य मन्त्रो श्री बरमाला के पेरो को खीं> रह है । अकाल!) हल 
के एक गुट के नेता प्रकार्शासह बादल और पुउ्द्वारा प्रबन्ध समिति क 
भूतपुर्व अध्यक्ष श्री तोहुडा को गतिविय्ययों से आप सब परित्चत ह आर 
इन्हों के कारणों से पञजाब की सरकार पगु हो गई ह । 


पउन्ह प#+इने के लिए 


सद्भावना मण्डल का मुख्य उहू श्य बहा के उन हिन्दु ना से सिलता 
( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


( पृष्ठ ५ का शेष ) 


था जिनकी जनसल्या अडतालिस प्रतिशत है परन्तु जो आतडु और 
उत्पीड़न के शिकार है । लोगो ने स्पष्ट रूप से कहा कि-हम हिन्दुओ ने 
विगत निर्वाचन से अकाली दल का खुलकर समर्थन किया, उन्हें सत्ता 
सौंपी परन्तु हमारे स्वप्न निस्ष्रद हो गये। अकाली दल के शासन से 
खालिस्तानी नारे और प्रबल हुए तथा गुरुद्वारों मे फिर से आतदूवादी 
जम गये । कितना दुर्भाग्य है कि यदि पुलिस गुरुद्वारों से आतद्भुबादियो 
को निकालतों है तो नारा लगाया जाता है कि-पुलिस ने धर्म स्थल 
को अपवित्र किया, बरनाला ने पुलिस भेजो, बरनाला हटाये जॉय, 
पश्चाताप करें परन्तु श्री तोहडा और श्री बादल ने यह नहो बताया कि 
आतदूुवादियो से मुक्ति पाने के लिए पुलिस के स्थान पर उनके पास 
ओर कौन से साधन है और न आज तक गुरुद्वारे के ग्रन्थियों ने आतडु - 
बादियों की निन्‍दा की । 


दु ख, बेदना और उत्पीड़न शहन की एक सोमा होती हे । विगत 
चार वर्षों से वहाँ का हिन्द इसे सामुहिक रूप से सहन कर रहा है और 
अब उसके सामने यह प्रमुख समस्या है कि या तो पजाब मे मृत्यु और 
सर्वबनाश का वरण करे अथवा वहाँ से पलायन करे और पजाब में पला- 
यन प्रारम्भ हो गया है । विशेष कर सीमावर्तो प्रदेशों से बडो सख्या मे 
तमाम्त अबरोधो को पार करते हुए हिन्दू हरियाणा, हिमाचल जम्मृ, 
दिल्‍ली और राजस्थान को ओर आ रहा है | यह काये शुभ नहो है । 
परन्तु पलायन करने वालो के पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है । सर- 
कार अभी तक कोई पग॒ नहीं उठा सको है । केन्द्रोय सरकार के सामने 
केवल एक ही उपाय है कि-सोसावर्ती जनपदों को सैनिक नियन्त्रण से 
अधिग्रहण करे और सेना प्रान्तीय प्रशासन से मुक्त होकर स्वत शान्ति 
स्थापित करे । 


पजाब की यात्रा मे हमे लोमहषक घटनायें सुनने और देखने को 
मिलों । आतड्धूबादी न वृद्ध देखते हैं, न रोगी देखते हैं, न बाल और 
बनिता देखते है उनका केबल एक ही उद्ृ श्य है कि हिन्दुओ की परि- 
समाप्ति ओर राज्य में अस्थिरता हो ओर केन्द्रोय शासन शुककर खालि- 
स्‍्तान मान ले । एक घटना पर्याप्त है कि होशियारपुर के उत्साही आये 
समाज के काथकर्ता डो० ए० वो० आदि सस्थाओ के प्रधान चौधरो श्री 
अमरजीततासह प्रात जब दूध लेने जा रहे थ तो उन पर आतंताइयो ने 
आक्रमण किये यह मानवीय निदयता का क्र रतम उदाहरण है परन्तु 
परमात्मा क। कृपा है कि उनके पुत्र कमरलज़ोर्तासह चोधरी आज ससद 
सदस्य हे और होशियारपुर में सदभावना के वातावरण को जोवित रखे 
हे । इसी प्रकार जालन्धर से श्रकाशित हिन्दी के प्रसिद्ध पत्र 'पजाब 
केसरी का है लाला जगत नारायण और उनके पुत्र श्री रमेशचन्द्र को 
हत्या की गई परन्तु उसो परिवार के एक बोर युवक श्रों विजय जो 
पजाब जालन्धर से हा 'पजाब केसर का विधिवत सचालन कर रहे 
३ ऑर 3सो प्रकार कितने ही व्यक्ति साथुवाद क॑ पात्र है जो शेर और 
भाोटय के बोच से भो निर्भोकता के साथ रहते हुए शान्ति प्रयास से 
लगे हू | 

हम कन्द्रीय सरकार के सम्पुख निनन सुझाव रख रहे हैं- 


१-सम्बेदन शील सामावर्तो जनपदों को तुरन्त सेना के हवाले किया 
जाय । 

२-अल्पसत हिन्दुओ को सुरक्षा के लिये सुगमता से हथियारों के 
लाइसेंस दिये जॉय शस्त्र वदिय जॉय और आथिक सहायता 
प्रदान की जाय । 

३-जो पजाब मे फूट ओर वमनसस्‍्य डालने का प्रयास करे यह चाहे 


आय्यंमत्र 
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कितना हो बड़ा व्यक्ति क्यो न हो तुरन्त सुरक्षा कानून के 
अन्तर्गत दण्डित किया जाय । 


४-गुरुद्वारे केवल धामिक क्रियाओं का सम्पादन करें वहाँ आतजू 
वादी तत्व किसी रूप मे भो न ठहरने पायें । 


४५-देश के विभिन्न पाटियों के शीषंस्थ नेताओं को आयंसमाज, 
शकराचारयों तथा मठाधीशों को जाकर सद्भावना प्रयास का 
कार्य करना चाहिए । 


६-सरकार श्वेत पत्र प्रकाशित करे और स्पष्ट करे कि विवेशियो 
द्वारा किन हथकण्डो से उग्रवावियों को सब प्रकार से सहायता 
पहुच रही है। पडोसियो पर दबाव डाला जाय कि यदि ऐसे 
कार्य जारी रहे तो हमे उत्के विरुद्ध कठोंर कार्यवाही करनी 
पडेगी । 


आतडुू वाद, उेशाच्ो वत्ति पजाब मे अब बहुत हो चुकी है। केन्द्रीय 
प्रशासन कठोर पग उठाये। आशा है कि प्रभु सबको सुमति प्रदान 
करेगा जिससे पजाब पर छाई यह आतडू को आधियाँ बन्द हो जाँय । 
-मनमोहन तिवारी 
सन्क्रो 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 
सदा मीराबाई मार्ग, लखनऊ 


आवश्यकता 


सहायक सम्पादक 
आयंसमाज के पाक्षिक पत्र के लिये आयंसमाजी विचारों के अनुभवी 
लेखक तथा सह-सम्पादक को आवश्यकता है । बेतन-पयोग्यतानुसार । 
शिक्षा तथा अनुभव के विवरण सहित मन्‍्त्री, आयंसमाज अजमेर 
को लिखें । मन्त्रो 
आर्य समाज, अजमेर 


९: ३ 
आअधपसम्ताज़ क कसट 
सधुर एवं मनोहर सगोत से आर्यसमाज के ओजस्वो भजनोपदेशकों 


द्वारा गाये गये भजनो एवं सन्ध्या, हवन, बृहद्‌ यज्ञ, स्वस्तिवाचन, 
शान्तिकरण आदि के सर्वोत्तम कंसेट सगवाकर-- 


ऋषि का सदेश घर घर पहुँचाइये ! 
कंसेट न १-बेदिक सध्या, हवन (स्वस्तिवाचन एव शान्तिकरण सहित । 
२-भक्ति भजनावलो, गायक-गर्णगेश विद्यालड्र्गर एंव बन्दना वाजपेयो 


३-गायत्रा महिमा-गायत्रा विशद व्याद्या (पिता पुत्र सवाद से ) 
४-महाँषि दयानन्द-गायक बायूलाल राजस्थानो एवं जयश्री शिवरास 


आय भजन माला-गायक सगोता, दोपक, रोहिणो, स्मिता एव 
देवब्रत श/स्त्रो 
६-योगासन एवं प्राणायाम स्वय शिक्षक-प्रशिक्षक डा देवग्त योगाचार्य 


७-आये सगोतिका-गाधिका माता शिवराजवती आर्या 
सुल्य-प्रति कंतेट २५ रुपये ( डाक एवं पैकिंग व्यय अलग ) विशेष छूट- 
पर या अधिक कंसेटों का अग्रिम धन आदेश के साथ भेजने पर डाक तथा 


पेकिंग व्यय फ्रो । वो पो से मरगवाने के लिये कृपया १५ रुपये आदेश 
के साथ अग्रिम भेजें । 


प्राप्तस्थान- आये सिन्ध आश्रम, 
१४ १) सुलुण्ड कालोनो, बस्बई-४०००८२ 


के 





८) १४ जुन १६८६ 


आतकवाव से कराहता “पड्जाब'' 
( पृष्ठ २ से आगे ) 


बर हमारे तेवर देखते ही कापने लगेगा। आज “रनाला जैसे किसी 
ककंशा का पति घर पर बर्तन समाजता है और वह »_थड़ महिला 
सीना तान कर सारे गाव में घूमतो हैं बसे ही बरनाला जूते साफ कर 
रहे हैं ओर आतकवादी बन्दूक को नोक पर पंजाब के हिन्दुओ की सफाई 
कर रहे है । 

आयंमित्न' भारत का सबसे प्राघ्चीन हिन्दी का एक राष्ट्रीय साप्ता- 


हिक है जिसे विरासत में महाधि दयानन्वकों निर्भोकता मिली हे, आये 
समाज की एकता मिली है और जनता का सहयोग मिला है । एक पत्र- 


कार का सबसे महानतम दायित्व है कि शासन को आनेवाली घटनाओं 
से सावधान करें, राष्ट्र को सत्य मार्ग दिखाये और जनता का पथ प्रदर्शन 
सत्य को ओर इ गित करें । इसी साहस ओर निर्भीोकता के साथ आये 
मित्र प्रधान मन्‍्त्रो जो से अनुरोध करता है कि ? पंजाब की कागजी 
कार्यवाही बन्द हो और दृढ़ता के साथ पजाब मे सेना के हाथ मे प्रशा- 
सन विया जाय तथा पजाब में ( नमस्ते भाई जी ) नेताओं को राज्य- 
पाल न बनाकर सेना के अवकाश प्राप्त किसी साहसो अधिकारी को 
राज्यपाल नियुक्त किया जाय । बरनाला चाहे सिर पर दूल्हे का मोर 
रखे रहे हमे आपत्ति नहीं परन्तु इनको बारात में छेले न चलें निडर 
सिभीक सेनिकों की पक्ति हो। पजाब मे आज हिन्दू आतकित हैं, भाग 
रहा है ओर हिन्दुओ पर कब तक अत्याचार होता रहेगा ? दिनाक 
१४ अगस्त सन्‌ १६४७ फो पेशावर से लेकर राबो तक के क्षेत्र का 
हिस्दू भाग कर भारत आया आज राजबो से लेकर हरियाणा को सीमा 
तक का हिन्दू क्या फिर पलायन की स्थिति में आने वाला है। यदि 
केन्द्रीय शासन इस गम्भोर खतरे को समझ कर दृढ़ पग उठाये तभी 
श्रेषष्कर होगा ओर देश के बोद्धिक जन निभयता के साथ प्रधान मस्‍्त्री 
पर वबाव डालें कि “पंजाब मे नाटक नौटको बन्द हो, आयोगो का 
तमाशा न विखाया जाय, लोगोवाल समझोते को दुह्ाई न दी जाय बल्कि 
साहसिक पग॒ उठाये जाय । शकराचार्य, सठाधीश, सम्प्रदायों के नेता 
खुलकर सद्‌ भावना मिशन के रूप में पजाब मे प्रवेश करें और हिन्दुओ 
के ही अभिन्न अग सिख की बहक बन्द हो ओर पजाब केसरो रणजोत 
सिह, गुरु गोविन्द सह और महान सन्त नानक को अम्ृृतवाणी पंजाब 
में फिर व्याप्त हो । 
आचार्य रमेशचन्द्र एम ए० सम्पादक 





मुफ्त | आयंजगत 
सफेद दाग ह -आये समाज भागलपुर देव- 
नई खोज ! इलाज शुरू होते हो ' रिया को एक आवश्यक बेठक वि० 
दाग का रग बदसने लगता है। हथारो | " *मई८६ को समाज के प्रधान श्री 
रोगी अच्छे हुए हैं। पूण विवरण लिख- प०चन्द्रशेख रसिश्रकी अध्यक्षतामेसभ्पन्न 
हुई जिसमे धारा ३७० को तुरन्त 
समाप्त करने हेतु सरकारसे मागकी 
गई तथा शरियत विधेयक की कड़े 
शब्दों मे निन्‍दा को गई। 


समन्त्री आय समाज 


मुफ्त मुफ्त ॥।4।| 


कर ३ फाइस दवा मुफ्त मंगा लें । 


सफ द बाल 


खिजाद से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक ! 
इसाज से असमय में बालो का सफेद 
होना, झुक कर शविष्य म॑ काले बाल ही 


पदा होते हैं । -आये समाज बिल्सडा में 
इजारों ने लाभ उठाया । दिनांक २४ से २६ मई तथा ग्राम- 
इलाज १४), ४०) । तिलछो, पोस्ट-बिल्सडा मे र८ से 
बेहा बी० एथय० साथ्र ( बो० | ३० मई तक वेद प्रचार एवं “यजु- 
एच० ८ ) बेंद पारायण यज्ञ” सम्पन्न हुआ । 


पो० कतरी सराय ( मा) मन्त्री 


आय्यंमित्र ७ 
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श्री ओ३म्‌ प्रकाश जी त्यागी का निधन- 


आय समाजों की शोक संवेदना 


स्‌ वंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍लो के महा मन्जो भ्रो ओ३म्‌ 
प्रकाश जो त्यागी का निधन आये जगत को ऐसी अमृल्य क्षति है जिसे 
भुलाया नहीं जा सकता । वे आये जगत के प्राण थे । उनके इस आसा- 
मयिक निधन से सम्पूर्ण आय जगत शोक विहवल है । प्रान्त की आर्य 
समाजो ने अपने दिवगत नेता के असीम शांति हेतु भाव भोनो भ्रद्धाजलि 
अपित को है परमपिता परमेश्वर विवगत को शाति तथा शोक से डूबे 
परिवार-जनो को महान्‌ धरर्य प्रव्रान करें यही आय परिवारों को प्रभु से 
प्रार्थना है ।- मु ५ 


आय समाज केराकत ( जौनपुर ) आर्य समाज हरदोई, आय बान- 
प्रस्भ आश्रम ज्वालापुर ( सहारनपुर ) आये समाज महर्षि दयानन्द 
नगर राजकोट, आर्य समाज महाराजपुर इतरपुर म० प्र०, आय वीर 
दल साहूपुरी वाराणसी, आये समाज बलवदेवाश्रम खुर्जा, आर्य समाज 
हरज्षेन्द्र नगर कानपुर, आये समाज पुरानी मन्‍्डी फिरोजाबाद, आय 
समाज आनन्द बाग-वाराणसी, सरुत्नी आय मेरठ शहर, आय प्रतिनिधि 
सभा आप्र प्रदेश हैदराबाद, आर्य समाज वँविक आश्रम देहरादून, आर्य 
समाज बहराइच, आये समाज भागलपुर देवरिया, आय समाज उसका 
बाजार [ बस्तो बसतो ) आय समाज स्वरूप नगर कानपुर, आये समाज 
मोदो नगर गाजियाबाद, जिला आर्योप्रतिनिधि सभा मैनपुरी, आरयंसमाज 
लहेरिया सराय बिहार, आये समाज मदार दरवाजा फरूखाबाद, आय 
केन्द्रीय सभा गाजियाबाद, आर्य समाज कोठटद्वार गढबाल, आर्य समाज 
गया, विश्व भारती अनुसधान परिषद ज्ञानपुर वाराणसी, आर्य समाज 
जवाहर नगर मेरठ, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार, आय 


समाज देहरादून, आर्य समाज गोला गोकणनाथ छोरी, आर्य समाज 
बस्ती । 


सफेद दोग का इलाज ! 

हमारा इलाज शुरू होते ही दाग 
का रग बदलने त्गता है । और शीघ्र 
ही मिट आता है। रोग विवरण लिख- 
कर लगाने को दबा एक फायल मुफ्त 


आप जगत 


-श्रीमती श्यामवती देवी पत्नो 
स्वर्गोय बा० जयनारायण ( चक्की 
वाले ) ने आर्य समाज बदायूं को 
एक हजार रु० नकद दान दिया 
है । श्रीमती श्यामवती देवी स्त्री 
आये समाज बदायूं को वयोवद्ध, 
क्रियाशील, उत्साही सदस्या है । 

समाज उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु 
होने की ईश्वर से प्रार्थना करता 
है। . सनन्‍्त्रो आय समाज बवायूं 


मंगा लें । या स्वयं आकर मिलें । 


३, 

आपके गुप्त रोग ! 

स्वप्नदोष, इन्द्रिय की कमजोरी, 
शीघ्र पतन, नपुसकता पंख्ाना या 
पेशाब के साथ धातु गिश्ना, श्वेत प्रदर, 
मासिक की गढबडी तथा वाझहपन से 
दुखी हैं। तो लिखें या स्वयं मिले | 
हमारे इलाज की कीमत १७४५) रु० 


सफेद बाल काला 
खदिजाब से नहीं, हमारे तेल के सेवन से 


+>दिनाँक २७ अप्रेम ८६ को साय 
काल बाठशाह नगर शखनऊ रेलवे स्टेशन 
के निकट सम्पन्न जिला आय उपप्रतिनिधि 
सभा के माध्यमिक अधिवेशन मे प्रस्यात 
वेदिक विद्वान एवं लेखक स्वामों जगदी- 
इवरानन्द जी ने वेदों को महत्ता पर 


सारगर्भित व्याख्यान एव शुद्ध मन्त्रोक्चा- 
रण पर बल दिया तथा श्री पवनकुमार 
जौ ते “महषि दयातन्द की विश्व को 
अनूठी देन” विषय पर वार्ता प्रस्तुत 
की। 

ज्ञान कृष्ण 


बालो का पकना एवं भ्ड़ना श्वत्म हो 
जाता है | मुल्य एक शीशो १७) रु० 
तोन शौशी ४५) रु० डाक खर्च अलग । 
पता-श्री बिमला फार्मेंसी 
पो७ कतरी सराय (गया) 


प्रशासन हाशा आये समाज की भूमि थाने 
के नाम आवंटित 


निन्‍दा प्रस्ताव 


अलीगढ़ प्रशासन द्वारा बंदिक आश्रम को भूमि को क्वासी पुलिस 
थाने के नाम आवन्टन के विरोध में आय॑ समाज सिविल लाइन्स बेदिक 
आश्रम अलीगढ़ की साधारण सभा से दिनाक २० अप्रेल ८६ को पारित 


प्रस्ताव-- 


आये समाज सिविल लाइन्स बंदिक आश्रम अलीगढ़ की श्री हर- 
प्रसाद आये दादा जी को अध्यक्षता मे हुई साधारण सभा सर्वंसस्मति 
से अलीगढ प्रशासन के अधिकारियो को इस ह॒ठधर्मी और इकतरफा 
कार्यवाही की निन्‍दा करते हुए प्रस्ताव पारित करतो है कि आर्य प्रति- 
निधि सभा उत्तर प्रदेश की इस भूमि के कुछ अश का कक्‍्वासी पुलिस 
थाने के नाम आवन्टन करके उन्होने घोर अन्याय किया है । आये प्रति- 
निधि सभा १८६७ ई० से रजिस्टर्ड धारमिक सस्था है तथा बेदिक आश्रम 
को भूमि पर सन्‌ १४०७ से आज तक काबिज है। खतोनी के द्वितीय 
भाग मे आर्य प्रतिनिधि सभा का कः्जा विधिवत्‌ दज है। आये समाज 
के प्रतिनिधियो द्वारा सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए गये किन्तु जिलाधि- 
कारी महोदय ने परिसीमन अधिकारी को ही निर्णय सौप दिया है । 
जिसके परिणाम स्वरूप उक्त कार्यवाही को गई है । 


आयंसमाज के सदस्य एवं सभासद जिला प्रशासन से अनुरोध करते 
हैं कि तुरन्त न्याय पूर्ण कार्यवाही करके वैदिक आश्रमकी भूमिकों सीलिंग 
से मुक्त करायें । अन्था हमे बडे आदोलन और भूख-हडताल आदि बंध 
शाति पूर्ण उपायो का सहारा लेना पड़ेगा जिसको जिम्मेदारों प्रशासन 


को होगी । 
हरप्रसाद आये 
प्रधान 


मुफ्त । मुफ्त [। मुफ्त | | 


सफेद दाग से छुटकारा 


पाये 


कठिन परिश्रम से “सफंद दाग 
को अत्यन्त लाभदायक दवा तैयार 
की गई है, जिसके इस्तेमाल से 
दागो का रग सिर्फ तोन विनो मे 
ही बदलना आरम्भ हो जाता है 
और कुछ समय तक इलाज़ कराने 
से रोग जड़ से और हमेशा के 
लिये नष्ट हो जाता है। रोगो रोग 
का विवरण लिखकर दवा का 
प्रभाव जपनने के लिये लगाने का 
प्रथम को मुफ्त मगावें । 
नोट---नतकली दवा से सावधान 
रहें । 
पता-बेवता आश्रम (आर एल ) 
पो० कतरी सराय (गया)-५ 


रामदीन आये 
मन्त्नो 
आय॑ जगत 
-बड़ें हर्ष के साथ सूचित किया 
जा रहा है कि आये समाज कल- 
याणी देवो, प्रयाग का १० वा 
वाधिकोत्सव दिनाक २६ मई से १ 
जून १६८५६ तक स्थान कल्याण 
गढ़ हनुमान जो का मन्दिर, कल- 
य्राणोी देवी, प्रयाग में हर्षोल्लास 
एवं भव्य आयोजनो के साथ सम्पन्न 
हुआ । जिसमे आयंजगत के सुप्रसिद्ध 
विद्वान, सन्‍्यासोी एवं भजनोपदेशक 
आदि सम्मलित हुए। 


प्रधान आय समाज 


-“जिला आर्यो प्रतिनिधश्चि सभा 
मरजापुर के तत्वावधान मे दिताक १५ 
अप्रैन से १६ अह्वेल ५६ तक शिवशकरी 
धाम मे वैदिक ध्व प्रचार काय सम्पन्न 
हुआ जिसमे ४मुखउपदेशक भजनोपदेशक 
सम्मलित हुए । 

मन्त्रो 


८, १४ जून १६८५६ 


श्री नारायण मुनिचतुवेद को श्रद्धाजलि- 


“विश्व भारती अनुसधान परिषद ज्ञानपुर ( वाराणसी ) 
के अध्यक्ष श्री डा० भारतेन्दु द्विवेदी तथा परिषद के सदस्यों ने, एव 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वाल।पुर के कुलपति डा० श्री कपिल वेब द्विवेदी 
ने, वेदों के प्रकाण्ड विद्वान श्री नारायण मुनि चतुर्वेद के निधन पर गहरा 
दु ख प्रकट करते हुए अपनों भावभीनों अभ्रद्धाजलि अपित की है । प्रभु 
दिवगत को चिर शाति तथा शोक विह्वल परिवार को असोम 
धंय प्रदान करें। 


सम्बाददाता 





आय॑ कन्या महाविद्यालय बडौदा पर असामाणिक 
तत्वो का कब्जा 


आर्य जगत्‌ के लिये अत्यन्त दुख को बात है कि-आय जगत को 
एक मात्र अन्तर्राट्रीय सस्था आये कन्या महाविद्यालय, बडोदा पिछले 
लगभग एक वर्ष से अनायों के हाथ मे चली गई, जिसके परिणाम- 
स्वरूप यहा यज्ञवेदी, कार्यालय, बेक अकाउष्ट्स व छात्रावासों पर ताले- 
बन्दी है । सस्था के ८७ वर्षोय प्राण श्री प० आनन्व प्रिय जो के प्रति 
अभद्र व अपमान जनक व्यवहार किया जा रहा है और असामाजिक 
तत्यो को वहा लाकर बँंठा दिया गया है। मानसिक रूप से वहा का 
स्टाफ क्षुब्ध है, उन्हें & माह से वेतन नहीं मिल रहा है । 


श्री सधुसूदन पित्तो जेसे व्यक्ति से यह आशा नही की जा सकती 
थी कि गुरुकुल को सम्पत्ति के प्रति गिद्ध वृष्टि वे रखेंगे और अपने 
दृष्चक्र से उसे हडपने का प्रयत्न करेंगे । आज गुजरात राज्य के हो नहीं 
देश का एक मात्र वीरागनाओ को उत्पन्न करने वाले सस्थान पर सकट 
के काले बादल मडरा रहे हैं और आर्यों की शिरोमणि सस्था सा्वबेशिक 
सभा मृकदर्शक बनी क्‍या बेठो रहेगी ? 


आर्यों को मेरो यह चेतावनी है कि वे निजाम जैसे अत्याचारी 
शासक से जहा लोहा ले सकने की क्षमता रखते हैं, बहा मधुसुदन पित्ती 
किस गणना मे हें ? सनन्‍्यासो, धमंप्रेमो वंदिक धर्मावलम्बी महानुभावो 
को शीघ्र ही इस ऐतिहासिक आये सस्था को बचाने के लिए कटिबद्ध 
हो जाना चाहिये । 
श्रीकरण शारदा 
मन्त्रो 
परोपकारिणी सभा, अजमेर 


आये जगत 


“आय सभाज मदार दरवाजा 
फरूखाबाद का ३६वा वाषिकोत्सव 
दिनाक २, ३ मई १६८६ को बड़ो 
धूम-धाम से मनाया गया जिसमे 
उच्चकोटि के आचार्य विद्वान एव 
भजनोपदेशको के प्रभावशाली व्या- 
र्यान, प्रवचन हुए । 


मम्त्री 


“आय समाज रामपुर (उ०प्र०) 
का वाधषिकोत्सव दिनाक २४ से 
२६ सई ८६ तक हर्षोल्लास के 
साथ सम्पन्न हुआ । आय जगत के 
मूधन्य विद्वान एवं योग्य मजनो- 
पदेशक सम्मलित हुए उत्सव प्रभाव 
शालो रहा । 

सन्द्री 


भ्रा 


८, १५ जून १६८६ आय्यंमित्र रद 
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4 पर्यावरण स्वच्छ रखने में सहयोग दें £ 
< पयोवरण स्वच्छ र सहयगेग दें £ 
क्र हैः बिक विक ले 
%& . ताकि बहतर जन स्वास्थ्य की सम्भावनायं बने 
पु है 
र्कः ० राज्य सरकार ने समस्या से जूझने के लिए एक पृथक पर्यावरण निदेशालय को स्थापना कों है । रु 
गे ० निवेशालय ने राज्य के प्रमुख सास्कृतिक और ऐतिहासिक स्थानों पर जंसे बद्रीनाथ, देवाशरीफ 54 
्य ( बाराबकी ), विठर ( कानपुर ) और ब्रजमूसि के परिक्रम्ता सागं पर पर्यावरण स्वर्छ बनाये हे 
3 रखने के लिए विशेष कदम उठाये हैं । 
है 

हर * लखनऊ में गोमती नदां से गिरने वाले गदे नाछो को अब नदी में गिरने से रोक दिया गया है। 

प्‌ ० गंगा को स्वच्छ रखने के लिए पृथक कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुको है। इसके अन्तगंत 

हि हरिद्वार से लेकर कलकत्ता तक अनेक स्थानों पर ग़दे उत्प्रवाहों को शुद्ध करने के निरमित प्रदूषण 


निबारक इकाइया स्थापित की जा रहो हैं । 


रथ 

स्‍्ज 

कक, «. कायक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय गया अथारिटी का गठन किया गया है। राज्य ह्तर पर राज्य 
फै, जल निगम निगरानी का काम करेगा। राज्य के अनेक नगर जंसे ऋषिकेश, हरिद्वार, फरूर्खाबाद, 
८, 


कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, और वाराणसी कायंक्रम से लाभान्वित होगे । 


०. योजना का प्रथम चरण वर्ष १९८८ तक्क पूरा होने पर आशा है कि इन नगरों से पाये जाने वाले 
जल प्रवृषण का चालोस से पचास प्रतिशत तक प्रदूषण बूर किया जा सकेगा। 


०. राज्य के उद्योगो को बराबर यह सलाह दो जा रहो है कि वे अपने यहा उा्प्रयाहों के शुद्वीकरण 
के लिए सयन्न लगाये । 


०. गया प्रवृषण को बूर करने के लिए २९२ करोड़ रुपये को एक बृहव योजना स्वीकृत । इसमें से २४० कशोड़ 
रुपये सातबीं पच वर्षोप योजना काल में व्यय होगे। इसमे से ११६ करोड़ रुपये उत्तरप्रदेश के लिए 
स्वीकृत । 


० पर्यावरण सतुछलनन बनाये रखने के लिए बड़ पंमाने पर वृक्षारोपण भी किये गये हैँ। बर्धष १९८५-४६ 
में ३३.५ करोड़ पोधे लगाने के लक्ष्य को तुलना से ३४ ५ करोड़ पौधे रूगाये गये । 


स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जीवन 


नल +++ कअनन जन-+-++3०न- ज>ज++++ ब्_् 
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सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश 
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१० आय्यंसित्र 





दान के लिए अपीरू 


आयंसमाज ककर खेडा सभी बन्धुओ का आभारी है जिससे तोन 
कमरे बन चुके है। ओर दो कमरो से आय॑े शिशु विद्यालय चल रहा है। 
परन्तु यज्षशाला तथा सत्सग भवन का निर्माण कार्य अभो भो शेष है । 
अत वानी सज्जनो से प्रार्थना है कि इस शुभ कार्य के लिए उदारता से 
दान देने की कृपा करें । निवेदक- 
सनन्‍्त्री आयेसमाज 
दर शाकपुरो ककर खेडा, मेरठ छावनो 


आंचाय॑ प्रियब्रत वेद मार्तण्ड 'आचांये 
गोवर्धन शास्त्री! पुरस्कार से सम्मानित 


गुरुकुल कायडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के ८६वें वाधिकोत्सव पर 
११ अप्रैल १६८६ को आयोजित वेदिक धर्म एवं सस्कृति संगोष्ठी मे 
सुप्रसिद्ध बेंदिक बिह्ाान्‌ आचार्य प्रिवत्षत वेदमातंण्ड को सघड़ विद्या सभा 
टस्ट, जयपुर के आचार्य गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार से समादृत किया गया। 
विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डा० सत्यकेतु विद्यालद्भ।र ने अध्यक्ष पद 
से आचार्य प्रियद्गवत वेदवाचस्पति को आर्यसमाज ओर बेद के क्षेत्र मे को 
गई सेवाओ का उल्लेख करते हुए उन्हें शाल समपित की । विश्वविद्या- 
लय के आचार्य एवं उपकुलर्पात प्रोफेसर रामप्रसाद बेदालड्धूर ने अभि- 
नन्दन-पत्र तथा पुरुस्कार राशि समपित की । प्रो० रामप्रसाव जी ने कहा 
कि आचार्य प्रियव्रत जी का सम्मान कर सघड़ विद्या सभा स्वय सम्मा- 
नित हुई है। स्वतन्त्रता सेनानो तथा पूर्व सासद श्री रामचन्द्र विकल 
इस समारोह के मुख्य अतिथि थे ।. -दश्नीरामप्रसाद जो वेदालकार 


श्रद्धांजलि 

श्री प्रेमभिक्षु जी मथुरा के पृज्यनीय पिता जी का निधन एक दुखद 
समाचार है । सार्वदेशिक सभा दिल्‍ली के प्रधान भ्री लाला रामगोपाल 
जी शालवाले, आर्य प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के सन्त्री श्री प० सनसमोहन 
जी तिवारो, श्री प० सच्चिदानन्द जी शास्त्रो, श्री शिवकुमारजी शास्त्रों 
आदि आये नेताओ ने दिवगत के प्रति अपनी भावधीनों श्रद्धाजलि 
अपित की है प्रभु दिवगत को चिर शाति तथा शोक सतप्त परिवार 
जनो को घेय॑ प्रदान करे । “संवाददाता 





प्रवेश प्रारम्भ 


गुरुकुल वेदिक सस्‍्कृत महाविद्यालय सिराथू, इलाहाबाद में एक 
जुलाई ८६ से प्रवेश प्रारम्भ । राज्य सरकार से प्रथम श्रेणो मे मान्यता 
प्राप्त । प्रथमा कक्षा से आचाये एम० ए० तक सस्पूर्णनन्द सस्कृत विश्व 
विद्यालय से मान्यता प्राप्त हे । विद्यालयोय विषयो के अतिरिक्त धर्म 
शिक्षा, शारोरिक एव यौगिक शिक्षा अनिवार्य है। बच्चो को शुद्ध 
पोष्टिक स्वास्थ्य बधक भोजन एवं खुले वातावरण मे रहने को उत्तम 
व्यवस्था है। प्रतिदिन सन्ध्या हवन, आसन व्यायाम का नियमित अभ्यास 
कराया जाता है। नियमावली के लिए अविलम्ब लिखें, स्थान सीमित 
हैं । प्राचार्य 
गुरुकुल वेदिक सस्‍्कृत सहाविद्यालय 
_ सिरायू, इलाहाबाद _ 
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5) १४ जन १६८६ 


दयानन्द शोधपीठ 


दयानन्द (स्नातकोत्तर ) कालेज, अजमेर भें स्थित दयानन्द शोधपोठ 


के लिए एक प्रोफ्सर को बेतन रु० २६१०|- प्र० मा० श्ूखला १५००- 


२५०० में आवश्यकता है। प्रत्याशी अनुसधान डिब्रीघारी तथा एम० 
ए० तक उत्तम शेक्षणिक योग्यता हिन्दो, सस्कृत अथवा वर्शनशास्त्र में 
अनुसधान अथवा स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव। दयानन्द-दर्शन का ज्ञान 
आवश्यक । व्याति प्राप्त विद्यान को अन्य योग्यताओ से छूट । विस्तृत 
आवेदन मन्त्री, आयंसमाज शिक्षा सभा, अजमेर को करें।' 
कार्यालय अधीक्षक 
दयानन्द कालेज, अजमेर 


ब्ल्क पक रु न अप अल 


प्रोहित को आवश्यकता 


आयंसमाज बक्शीपुर गोरखपुर को देनिक, साप्ताहिक यश, सत्सग, 
प्रबचन तथा सस्कार आदि में निपुण एक विद्वान एवं कमंठ पुरोहित को 
आवश्यकता है । बेतन बोग्यतानुसार व अन्य सुविधायें । 
सम्पर्क करें- 
डा० विनय प्रताप मन्त्री 
आयंसमाज-वयानन्द मारो 
बक्शोपुर, गोरखपुर 





प्रचार के लिए धाठ पेसे में दस पस्तकें 


प्रचार के लिये भेजी जातो हैं | धर्म शिक्षा, बेंदिक सन्ध्या, हवन- 
मन्त्र, पूजा किसको, सत्यपथ, प्रभु भक्ति ईश्वर प्रार्थना, आर्यसमाज क्‍या 
है, दयानन्द की अमर कहानी, जितने चाहें सेट मगावें । 

हवन सामग्रो ३-५० प्रति किलो, मुक्ति का भारा, ४० पंसे, उपासना 
का मास, ६० पेसे, भगवान कृष्ण ४० पंसे सूची मगायें । 


वेद प्रचारक्ष मण्डल प्रभात रोड, दिल्‍ली-५ 


आयेंसमाज के वतेंमान और भविष्य 


एक क्रान्तिकारो प्रकाशन 
वबया 


आये समाज 
[ हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय है | 
लेखक-दत्तात्रय वाब्ले (आये) 
पृष्ठ सख्या-४०० मूल्य. सजिल्द-५०|- अजिल्द-४५/- 
प्राप्ति स्थान-आर्य समाज, अजमेर 


शुद्धि सस्कार 

आयंसमाज मन्दिर जबहरनगर (लालकुर्तो) मेरठ कंण्ट से श्रीयुत 
इकराम पुत्र श्रो न्र मुहम्मद नियासो जामुन मौहल्ला लालकुर्तो मेरठ 
कंष्ट को इसलाम सम्प्रदाय से वेदिक धर्म में दोक्षित किया गया। शुद्धि 
सस्कार यज्ञ श्री प० इन्रराज जो मनन्‍्त्री आयंसमाज बुढ़ानांगेट, 
मेरठ शहर द्वारा सम्पन्न कराया गया, जिसमे आयंससाज के गण्यसान्य 
सदस्यों ने भाग लिया । शुद्धि सस्कार के पश्चात्‌ इसका नाम राजकुमार 
(राजू) रखा गया । -देवप्रकाश मन्‍्त्रो 


८, १५ जून १६८६ 





(चरित्र निष्ठा हो मानवता का मुलाधार है ) 


( पृष्ठ ४ का शेष ) 
हुई है । इसलिए हम कह सकते हैं कि अपने जोवनादशों के रूप से वे 
आज भो हमारे मध्य से हैं ऑर कि हम निरन्तर उनसे प्ररणा लेते 
रहे गे । 
आये प्रतिनिधि सभा उ०प्र० के महामन्त्रो श्री सनमोहनजो तिवारी 
(लखनऊ ) के अतिरिक्त श्री मकक्‍्खनलाल जो अग्रवाल (आगरा), श्रो 
सत्यानन्द जी आर्य (सुपुत्र भी स्व० लालमन जो आये) दिल्‍ली, श्री 
रणजोत आये (फरीदाबाद), श्री अनूप सिह जी आर्थोपदेशक (गोवर्धन ) 
श्री बेद प्रकाश जो 'प्रकाश' घिरोर (मंनपुरी), श्रो गेंदालाल जो आये 
श्री देवेन्द्र जी आय बेदिक सिशनरो ऊचा गाव, श्रो अभ्थदेव जो वान- 
प्रस्थ बं० सि० (प्रधान जिला सभा) श्रो प्रहलाद कुमार जी आये 
(प्रधान आ स॒ हिन्डौंन सिटी ), थी जमदोशशअसाद जो एडवोकेट (मत्रो 
आ स हिन्डोन), श्री राम प्रकाश जी आय बे० मि० दिल्‍लो (शूकर- 
बस्ती, श्री आशाराम जी आये (श्री विरजानन्द स्मारक, मथुरा) श्री 
छलविहारी जी आर्य (आर्य समाज छाता) ने भाव भोनी श्रद्धाजलिया 
प्रस्तुत की । राम राज्य परिषद के श्रो आचार्य प्रम वललभ जो व्यास 
री हरचरण लाल जी शर्मा (पंटेण्ट' श्रो स्वासी प्रेमानन्द जी, श्रों 
स्वामी नित्यानन्द जी, श्री स्वामी सोक्षानन्द जो, श्रो प० भूदेव जो 
शास्त्री, साहित्याचार्य, डो० ए० बी० के प्रबन्धक श्रो मुरारो लाल जो 
अग्रवाल, श्री मुरारोलाल जो खन्ना, आरयंसमाज कृष्णा मगर, मथुरा 
के श्री विष्णुदत्त जो ठीठा, ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रो श्याम सुन्दर 
जो आये (दिल्लो ) ने बड़े ही भावभरित हृबय से श्रद्धाजलिया अधपित 
करते हुए स्व० आर्य जो के गुणों को भूरि-भूरि प्रशसा को ।+ श्रो श्याम 
सुन्दर जो आये ने वेदिक परिवार निर्माण एव बेदिक मिशनरों निर्माण 
योजना का मूल सुत्रधार भी स्व० लाला जी को बताया । 
श्रद्धाआ्जलि समारोह को अध्यक्षता कर रहे थे सावदेशिक आये 
बीर दल के प्रधान सचालक माननीय श्री प० बाल दिवाकर जो 'हस' 
तथा मुख्य अतिथि थे- विद्ववर जी आचाये शिवराज जे शास्त्रो। आपने 
बताया कि एसा निष्ठावान आर्य परिवार मेंने अन्यत्र नहों देखा, जहा 
छोटे छोटे सभी बच्चे और सभो महिलायें ए से शुद्ध मन्त्रोच्चारण सहित 
एसी श्रद्धा से यज्ञादि करते हो। दोनो ही विद्वानों ने स्वर्गोय 
विव्यात्मा से करमंण्यता, पुरुषार्थवत्ता और आप॑ंत्य को प्र ररणा लेने को) 
सासिक अपील की । श्री सत्यदेव जी गुप्त (आ स सेवासदन बल्‍लवगढ़ 
ने अपने आये समाज से लाए शोक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया | अन्य 
अनेको आय समाजों और सस्थाओ से समवेदना पत्र प्राप्त हुए । 


शोक समाचार 

डी ए वी कालेज कानपुर के भूतपुप्रिस्ससलल डा० फकालिका 
प्रसाद भटनागार की धर्म पत्नी श्रीमती सुनोतिबेवी का निधन ५ सई 
१६८६ को हो गया । -विजयपाल शास्त्री 

- आये समाज गुलाटी के भर० पू० प्रधान श्री ला० नारायणदास 
जी का निधन दि० १ मई १ दै८६ को हो गया है । 

गुलावठी आर्य समाज इस महान आत्मा को हादिक भावभोनों 
श्रद्धाजली अपित करती है तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती 
है कि उनके शोकाकुल परिवार को शान्ति व धेय॑ प्रदान करे । -मन्त्रो 

-आर्य समाज लार के तत्वाधान मे श्री अभिमन्यु प्र० कुशवाहा के 
छलाचा जो का अन्त्येष्टि सस्कार पूर्ण वेदिक रीत्यानुसार इण्टर कालेज 
के प्रवक्ता डा० कस्त्री लाल आय के पोरोहित्य मे सम्पन्न हुआ । 

“आचार्य रामशानी आये 


_  आय्यसिब्र ११३ 


पांचवर्षोय वेदब्रत आये द्वारा अद्भुत प्रदर्शन 


आये समाज बागपत ( मेरठ ) के कोषाध्यक्ष श्री देवेन्द्र कुमार 
आर्य अपने सुपुत्र॒ चि० बेदब्रत आये द्वारा मंस्म्रेजम का भन्‍्डा फोड 
करने तथा जन साधारण को इसका बोध कराने हेतु प्रदर्शन हारा सेस- 
म्रेजम को वास्तविकता का जनता को ज्ञान करा रहे हैं । ये होनहार 
बच्चा नोट का नम्बर, सन्‌ घड़ा का टाईस, नाम ग्राम, पता किसके 
कितने भाई, कितने बहिने, शादो के सुकदसे के परीक्षा के चोरी के गई 
धन के, चलतो गाडो का नम्बर बताना, तथा वर्तमान, भूत, भविष्यत- 
काल के विषय मे इस तरह से जवाब देता है जिस प्रकार से आटोमे- 


टिक राईफल से गोली निकलती है । प्रदर्शन के उपरात इसका खण्डन 
किया जाता है । 


इच्छुक आय जन अपने यहा उत्सव आदि पर बुलाने हेतु एक माह 
पूर्व सम्पर्क करें । 
चो० देवेन्द्र कुमार आये पत्नरकार 
कोषाध्यक्ष आय समाज बागपत 


आये समाज महावोर गज ( लखनऊ ) का 
वार्षिकोत्सव एवं भव्य मेला प्रचार 


आये समाज महावीर गज लखनऊ का त्िदिवसोय वाधिकोत्सव 
दिनाक २७ मई 5८६ को विशेष हर्ष उल्लास एवं धूम-धाम से सम्पन्न 
हुआ तथा अतिम दिन दिनाक २७ मई को बड़ा मगल होने के कारण 
पुरे बिन जिला सभा के निर्देशन मे मेला प्रचार शिविर चलता रहा। 


इस प्रचार शिविर मे आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के उपदेशक श्री 
लालता प्रसाद जी, बाराबकी के सर्वश्री स्वामों योगा नन्‍्द जी प्‌० 


शिवधर भजनों पदेशक पटना, श्री सत्य प्रकाश जी भजनों पदेशक आदि 
के अतिरिक्त आर्य समाज के अनेक विद्वान एबं वक्ता सम्मलित हुए भरी 


सदन लाल कपूर जो ने नि शुल्क ट्रेक्ट वितरण किया । 
ज्ञानकृष्ण 


वर्ष १६८६ के प्रथम वेदॉग पुरस्कार के 
लिए श्री प० उदयवीर जो शास्त्रों का 
नाम घोषित 


आय समाज सामन्ताफ़ ज बम्बई द्वारा निर्धारित बेद बेदाग पुरस्कार 
समिति ने वष १६८६ के लिए आये जगत के प्रस्यात जिद्ठान श्री १० 


उदययीर जी शास्त्रो का चयन किया है। &२ वर्षोय पूज्य प० उदययोर 
जी शास्त्री ने अपना सम्पूर्ण जीवन वैदिक वाग्मय के प्रचार प्रसार में 
समर्पित किया है। आये समाज के इतिहास से किसो वेद के विद्वान को 
पुरस्कृत करने का यह प्रथम समारोह है । 


आदरणीय पण्डित जी गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, उपदेशक 
विद्यालय लाहोर, नेशनल कालेज लाहोर, ओरिण्टयल कालेज जालधर 
में प्राचार्य के पदो पर सुशोभित रहे । 
केप्टिन देवरत्न आये महामन्त्रो 


वआय्यंमसित्र! साप्ताहिक पक मर 

सारायणस्वासी-सवन, ५ सौराबाई मार्ग, लखनऊ | 
दूरभाव ४6988... ४५४४३ 

पंजीकरण स० एल डब्ल्यूएन पी ७८ 


भा० ज्येष्ठ १८, २५ 
ज्येषच्ठ शुक्ल १, ८५, रविवार 
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नवीन जल जीती तन >न्‍ी नीली 


गुरुकुल विश्व विद्यालय वृन्दावन को 
नवीन कमेटी का गठन 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री लाला रामगोपालजी 
शालयाले को अध्यक्षता मे गुरुकुल विश्वविद्यालय व॒ुन्बावन मे एक आव- 
श्यक बंठक हुई जिसमे आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के प्रधान श्री प० 
इन्द्राज जी, सभा सन्‍्त्रो भी प० मनसोहन जो तिवारी, श्रीमती सतोष 
कुमारी कपूर उपप्रधाना सभा एवं कुलपति गुरुकुल विश्वविद्यालय बुन्दा- 
वन, श्री रमेशचन्द्र जो एडवोकेट मथुरा, श्री ओइमप्रकाश जी वंच्य, भरी 
कोतिपाल शर्मा तथा श्री नरदेव स्नातक, श्री बक्रह्मवत्त स्नातक, शो 
सच्चिदानन्द जी शास्त्री, श्री शिवकुमार जो शास्त्री, भो महेन्द्रप्रतापजी 
शास्त्री आदि सम्मिलित हुए तथा गुरुकुल की बतंमान परिस्थितियों का 
निरीक्षण किया, ओर गुरुकुल के कर्मचारियों से वहा का रिकार्ड एव 
लेखा जोखा प्राप्त किया । समस्त जानकारो के पश्चात्‌ सभा प्रधान श्री 
प० इन्द्रराज जो ले यह निर्णय लिया कि दिनाक १२-२-८६ की गठित 
कमेटी को तत्कालीन प्रभाव से भग कर दिया जाय तथा नवीन कमेटी 
का गठन किया जाय । श्री सभा प्रधान जी ने कमेटी के सदस्यो को 
घोषणा की-अओ कोतिपाल शर्मा सयोजक, श्रीमतो संतोषकुमारो कपूर 
सदस्य, श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल सदस्य, श्री चन्द्रकिरन शर्मा सदस्य, श्री 
ओमप्रकाश जी यैद्य सदस्य इन सबको वहो अधिकार प्राष्त होगे जो 
गुरुकुल की पूर्व प्रबन्ध सर्मिति को प्राप्त थे । -सबादवाता 


चफिज--+-न-+ 





आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखिये 


आयंमित्र' के निम्न सदस्यो का शुल्क १५ मई १४६८६ को समाप्त 
हो गया है | वी० पी० भेजने मे ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यों से प्रार्थना हे कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अन्दर २०) रु० 
मनीआर्डर द्वारा अवश्य भेज दें ताकि बो० पो० नहों भेजो जाये जिन 
ग्राहको को तरफ अब तक मूल्य शेष है, वे भो शोघ्न हो २०) रु० भेज 
दें अन्यथा उनके नाम भो बो० पो० भेजो जायेगो। अगर सम्रय के 
अन्दर रुपया न आया तो बी० पी० भेजने के लिए हमे बाध्य होना 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, नम्बर नोचे लिखे 
है । १ सितम्बर १८६८५ से वार्षिक शुल्क २०) रु० हो गया है । 


पर्डे१, ११५८, २३०६, २५२५, २७५४, २६१८, ३३५४, ४४१२, 
४५४१६, ४६७०, ४७६७, ५५७६, ६१३१, ६१३४६, ६४२३, ६५१२, 
दीषप्द०, १११6/4०8,११५६४६८,११६००,११६१६,/११६३३,११६१०,११६ ९२, 
११६२२, १२१७४, १२१८०, १२१८२, १२१८६, १२६५०, १२६५४, 
१२८८२, १२८८४, १२८४४, १२८६५, १२६००, ११६०४, १२६०५, 
१२६१०, १३१११, १३११३, १३११६, १३११८, १३४६२, १३४६३, 
१३४६४, १३४६५, १३४६७, १३४६८, १३४६६, १३४७०, १३४७१, 
१३४७२, १३४७३ । दिनोत- 

बयजस्थापक 'आयंमित्र' 
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उत्तर-प्रदेश आये प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 


गऊ़ा दशहरा मेलें के अवसर पर 
ग्रुकल प्रभात" आश्रम (टीकरो) 
भोलाझाल ( मेरठ ) को ओर से 
यज्ञ एव बेंद कथा 
सगलवार १७ जून १६८६ को प्रात & बजे से समारोह सम्पन्न होगे। 
कृपया अधिक से अधिक सख्या मे पधार कर धर्स लाभ उठावें । 


स्वामी विवेकानन्द मनोहरलाल सर्राफ इन्द्रराज 
आक्तार्य प्रधान मन्द्वी 
गुरुकुल प्रभात आश्रम ( टीकरी ) मेरठ । ( 


-श्री शोभनार्थासह एडवोकेट की आपुष्सतों पुत्रों कु० पदसासिह, डक्नि 
ग़ज, मीरजापुर का शुभवियाह, जोवनपुर प्राम पो० नरायनपुर जि० 
मीरजापुर निर्वांसो श्री रामप्रतापसिह के चि० पुत्र नारायनसिह के साथ 
वेविक रोति से दिनाक १० मई की रात्रि मे सम्पन्न हुआ । -भन्खो 


वि '. शुद्धि समारोह और आपका कर्तव्य 


भारत सरकार की धर्म निरपेक्षता तथा तुष्टीकरण परक नीति का 
लाभ उठाकर हमारे देश मे धर्म के नाम पर विदेशी शक्तिया बहुत पहले 
से ही षडयन्त्र करती आ रही हैं । इसी धर्म की आड मे इन शक्तियों ने 
१६४७ में वेश के दुफड़े किये । आज भो जहां-जहां ईसाई मुसलमानों 
की अधिकता है, वहा विदेशी शक्तिया तोड़फोड़ एवं लडाई-झगड़े करातो 
रहती हैं। इसका एक ही उपाय है कि इस देश के सभी निवासो वेदिक 
सस्कृति को अपनी सस्कृति तथा यहा के पुर्वजो को अपने पूर्वज मानें । 


इसो भावना को लेकर वेदिक यतिमण्डल के सरक्षण से यतिमण्डल 
के कर्सठ सदस्य गुरुकुल आससेना (उडोसा) के आचायय एवं उत्कल आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रो स्वामो ध्मानन्‍्व सरस्वतो जो ने जोरवार 
ढड्ू से शुद्धि का कार्य शुरू कर रखा है। स्वामी जो ने गत फरवरी 
८६ से पोषपाल के भारत आगमन पर भी एक विशाल शुद्धि समारोह 
गुरुकूल आमसेना मे आयोजित किया था। अब पुन जून के प्रथम 
सप्ताह मे ५ हजार ईसाइयो को बेदिक धर्म मे दीक्षित करने का कार्यक्रम 
है । यह काय अति परिश्रम एवं व्यय साध्य है। सभो वंबिक सस्कृति 
प्रेमी देश भक्त सज्जनो से अनुरोध है कि इस महत्‌ कार्य मे अधिक से 
अधिक सहायता वेकर पुष्य के भागों बनें । ओर बिदेशों शक्तियों के 
पड़यन्त्रो के चगुल से देश और अखण्डता को रक्षा करने में मोगवान कर 
अपनी वेशभक्ति का परिचय दें । 

सहायता श्री स्वामी धर्मानन्‍व सरस्वतो, ग्रुदकुल आमसेना 


जिला-कालाहाण्डी (उड़ीसा) ७६६१०४ के पते पर भेजें । 


निवेदक-- 
स्वामी ओमाननन्‍्द सरस्वती स्वामी सर्वानन्द सरस्वतों 
प्रधान अध्यक्ष 
परोपकारियो छभा (अजमेर ) जेविक यतिसण्डल दयानन्द सठ 
दीवलभर 
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प्रार्थना 


(६ अं, तरराणथिश्वदशतो ज्यो- 
तिरकुएसि सुथ विश्वमा भास 
रोचनम्‌ ॥ यज्ञु ३३-३६ 


3 जल 2. अल शा कु जा ली मा अल जज जा रा आज 


भावाथं-हे सुय ! तृ अन्ध- ' 


कार फो हटाने वाला, ससार 
को मार्ग दिखाने वाल, प्रकाश 
या ज्ञानप्रकाश करने वाला है । 
नकाश्य विश्य को प्रकाशित 
करता है । 





जिस जल बजाज 


इस अक के आकर्षण 


! हिन्दू शिक्षण सस्थाओ से हिन्दो 
की अवहेलना 

' किधर जा रहा है अपना भारत ? 

) सार्ववेशिक सभा के शिष्टसण्डल 

द्वारा पञाब दौरे को रिपोट 

प्रधानसन्त्रों को प्रेषित 


आयंजगत 
5 2 


आज 5 


प्रधान सम्पदक- 


मनमोहन तिवारी 


सम्पावक- 
अभाधाय रमेदाचन्द्र एस ए 
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आजोथन सदस्य २५१) 
वाधिक २०) ' 
छमाही १०) 
यदेश में ४ पौंड 
एक प्रति ४५ पसे 


प्रधान मन्त्री श्रो राजीव गाधी सत्य को देखो और समझे 
चण्डीगढ देने से कया आतकवादी शान्‍्त होगे ? 


द्विनक १५ जुलाई १६८६ को चण्डोगढ जिसमे अडतालिश प्रतिशत से ऊपर हिन्दू रहते हैं जहा को 
मुख्य भाषा हिन्दी है और विगत विधान सभा निर्वाचन मे जहा से अकालो उम्मादवार हार गया है उसे 
शासन ने अपने जोर पर तथा हरियाना के हितों पर पृण कुठाराबात करके पंजाब को साथते का प्रय/।स कर 
रही है तथा शासन अपने शक्ति के बलयर हुरिव न। को जतभावन। को दबाकर पजाब का ब्रश कर रहा हे । 
खेद है कि श्री राजीव जो ने भ्रमवश केवल अक्ालियो को ही बह भी बरनाला दल को हो उजाब का पुरा 
प्रतिनिधि मान लिया एवं सब प्रकार के राजने पक दावों के दावपेंच दिवाकर पजाब को खुश करने पर भा 
क्या पजाब मे ३पतज्भुबादो अथने क्रिया कल(थोी को बन्द कर देंगे ? ओर बहाँ शान्ति हो जायेगो । आतजु- 
वादी चण्डीगढ़ नहीं बल्कि खालिस्तान चाहते हे «५ भारत तथा कनाडा और अमेरिका तथा इज्डलेण्ड मे 
खालिस्तान का समथन हूँ । पजाब के पाकिस्तानो सीमा से मिले हुए क्षेत्र आतडू के मूल स्थान हें ओर यदि 
वहा सेना न भेजी गई तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आतदुूवादी वहा के हिन्दुओ को निकाल दें 
और पाकिस्तानी सेनायें उनकी मदद मे आ जाय तथा एक एक गावो को खालिस्तान का निशाना बनाना 
शुरू कर दें । तभी आयंसमाज के प्रमुख नेता श्रो लाला रामगोपाल जो शालवाले जो अब सन्‍्यास। हो चुके 
है ने पजाब को सेन के हवाले करने के लिए तक वेते हुए कहा था कि “इन सामावर्ती जिलो मे आतडु- 
बादियों के पोछे पाकिस्तानों सेनिक सिख ओर आतदुवादियों क। वेश बनकर काय कर रहे हे जन भार- 
तोय सेना को बहाँ जाकर उन छद्मवेशा पाकिस्तानियों का सफाया करना होगा ।* 

न्यायाधीश श्री ई० एस० बेकट रमसंया ने अयनो सिफारिशों मे यद्यपि कोई स्पष्ट बात नहा कहुपाई 
है फिर भी इतना जरूर कहा है कि “भाषा ओर धर्म का आड़ से भारत का अब और बटवारा न किया 
जाय तथा सारे राष्ट्र का एक भावना मे आबद्ध किया जय । और यदि पजाबी, सिद्ध, कन्नड, महाराए्ट्रो, 
नेपाली और गोरखः जातिवाद के नारे लगते रहे तो भारत पतन के गतें मे चला ज/वेगा ।” 

अधान मन्त्नो दुइता से काम लें । ओर आवश्यकता इस बात की हे कि पूण शक्ति के साथ जो उन्हें 
लोकसभा में बहुनत सिला हे उसका सदुवयोग करते हुए भारत जा छोटे-छोटे राज्यों मे विभक्त हो ४ है 
उसे समाप्त करें । केवल पृत्र, पश्चिम, उत्तर ओर वक्षिण चार भारत के महाक्षेत्र बनें । इसके पिए उन्हें 
शक्ति आर बल का प्रयोग करना चाहिये न कि कमे। सिद्रो को बुश करनः, कमी मुसलम+नो को चादुका- 
रिता ठरना। । इससे न तो राष्ट्र का कल्याण हा सकता ह्‌ आर न राष्ट्र शक्तिशाला हो सकता हे । 

आज आधवश्यकृतः है कि प्रधान मनन्‍्त्रो सत्य को समझें, विवेक को धारण करें तथा एक गम्भोर 


गजना के साथ राष्ट्र मे फंलो बटवारे का प्रवृत्ति को समा८्त करें तभो इतिहास से बहु अमर ओर चिरजावा। 
हो सकत ह नहीं तो <तिहास के भावों यज्न। पर उन्हें समुद्चित स्थान न सिल सकेगा। 


श्री शालबाल जी का संन्‍यास आश्रम मे प्रवेश 


श्री लाला रामगोपाल जो शालवाले आर्यजनत के एक आवरणाय व्यक्ति हें। अबने जोबन के ६० 
वर्षों से अधिक उन्होंने आयंसन(ज को सेवा मे लगाये हैं। बहू विनम्र है, सहानुभूति मे कुशल हैं परन्तु अन्याय 
के प्रति लडने में दृड़ हैं । उतका गृहस्थ जोबन सफल रहा । वानत्त्थ जोबन में भो घर में रहते हुए वे परि- 
वारिक जोबन से निरलिस्‍्त रहे और अब दिनाक २२ जून १६८६ के दिन के ११ बजे को शुझ्व बेला मे इस 
आये मनोषी ने अपने वानतल्थ जोवन के आश्ूवषण को उतार कर स्वामी सर्वानन्‍्द ज। महाराज से सन्यास 
आश्रम को दोक्ष। आयशससाज दोवानहाल से ग्रहण को है तथ। नवोन नास स्वामो आनन्द बोध सरस्वता 


आयंभित्र भ्रो लाला जो क, साधुवाद देता है ओर प्रभु से प्रार्थना करता है कि आयंजगत क। यह 
सन्यासोी सहानतम बनें । सभस्त आयमित्र परिवार को ओर से नबोन आये सनन्‍्यासो को भूरि-भूरि साधुआद। 
“आचाय रसेशचन्द्र एपम० ए० सपादक 


आअआय्यमित्र _ 





धक 
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सम्पादकोय 
मूल विहाय सिचन्ति पत्राणि 


विगत पाँच वर्षों से पजाब को समस्या जितना सुलझाई जातो है 
उतनी ही यह उलझती चली जाती है ओर केन्द्रीयसत्ता किसी भी दिशा 
में अभी तक एसा कार्य नहीं कर सको जिससे पज्ञाब निरापद हो सके । 
पहले भिण्डरवाल समस्या धीरे-धोरे बढी उत्ते सुलझाने के लिए स्वर्ण 
मन्विर से सेना गई परन्तु सुलस न सको । सिखो को प्रसन्न करने के 
लिए भू०पृ० प्रधान मन्त्नी रव श्र,मती इन्द्रा गा।धी ने राष्ट्रपति से लेकर 
बृटासिह तक को उच्च पदों पर बंठाया परन्तु सिख सन्तुष्ट न हुए । 
पडजाब से और पउजाब से बाहर इ ग्लंण्ड ओर कनाडा में खालिस्तानी 
समर्थक उग्रवादी सिखो के तत्व समर्थ होते गये तथा श्र।मती इन्द्रागाघी 
के बलिदान से भी कोई समस्या न सुलझी । पजाब मे राज्यपाल का 
शासन रहा तब भो समस्या जटिल रही ओर किसो प्रकार से प्रधान 
मन्त्री श्री राजोब गाधी ने सिथ्वो को सन्तुष्ट करने के लिए अकाली 
दल के नेता स्व० श्री सन्‍त हरचन्द्सिह लोगोबाल से एक समज्ञोता 
किया जिसके अन्तर्गत चण्डोगड पञजतज को देव। तव हुआ (के पञज(ब 
के हिन्दी भाषी क्षत्र हरियाणा को दिये जाय और अकालो दल पज/ब 
में शान्ति व्यवस्था और सन्‍्तोबष पेदा करे, खेद है कि श्रो राजोब- 
लोगोवाल समझोते के हस्ताक्षर का स्थाहो सुखते भ। ने पाई थो कि 
लोगोबाल की भो असन्तुष्ट सिख ने निरंतर हत्य। कर वो। सुरजात 
सिह बरनाला अकालो दल के नेता को पराड। बद्धकर सबने अतये । 
पम्जाब मे निर्वाचन हुए । अकालो दल प्रूर्ग बहुमत से जोता ओर 
काग्रेस को लज्जा जनक हार हुई । और यह समझ में आया कि अकालो 
दल पड्जाब में शान्ति व्यवस्था लायेगा । 

पञाब से काग्रेस की हार और अकालो दल को विजय पर काग्रेस 

खेमे मे खुशी मनाई गई और यह कहा गया कि अकलो दल को जोत 
प्रजातन्त्र की जीत है । दस महीने हो गए बरनाला। जो सुख्यमन्त्री हैं 
परन्तु असन्तुष्ट उग्रवादी इस अवधि मे पूर्ण सक्रिय रहे, कितने गुरुद्वारो 
पर उन्होंने अधिकार जमाया और कम से कम बरनाला के शासनकाल 
में ही इतने निर्दोष अल्प सख्यक हिंदुओं को ह॒त्या हुई जितनी सेनिक 
कायबवाही में उग्रवादियों को नहों हुई । इसके साथ ही पजाब के चार 
सम्वेदनशील जनपद, फिरोजपुर, गुरुदासपुर, अमुततर और कपुरथला 
से बड़ी सख्या मे हिन्दुओका पलायन प्रारम्भ हो गया है तथा हरियाणा 
के क्षत्रो मे ये आ रहे हे। दस महानो मे देख लिया गया कि बरनाला 
के नेतृत्व मे पजाब की पुलिस पूर्णतया असफल रही ओर इतना ही नहीं 
भारत के राष्ट्रीय रतर के नेता श्री अटल बिहारी बाजपेई तथा अन्य 
उसो स्तर के व्यक्तियों ने यह भी आरोप लगाया हे कि बरनाला मत्रि- 
मण्डल के कुछ सन्त्रियो द्वारा उग्रवादियों को सरक्षण दिया जाता है 
ओर कुछ उनके कारो पर घूमते भो देखे गये हैं। अत बरनाला, उनकी 
पुलिस और बरनाला दल के अकालियो का मनोबल गिर चुका है और 
पजाब के उपय्रवादी इन्हे अपना नेता नहीं स्वीकार करते हैं । 
अकाली दल दो भागो में खुलकर बट गया है ओर छब्बोस 

अकाली दल के विधायक भ्री तोहणा और श्री बादल बरनाला को खुला 
चेलेन्ज दे रहे है तूथ[[॒ उन पर आरोप है कि उन्होने स्वर्ण मन्दिर मे 
पुलिस और अढ है निक बलों को भेजा । बरनाला की छति जनमानस 


आय्यंमिन्र 
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में धूमिल करने के लिये उन्हें जूते साफ करने तक का प्रायश्चित कराया 
गया लेक्नि पज'ब की स्थिति नहीं सुधर सफी और प्रतिदिन ह॒त्याओ 
की अमानवीय घटनायें हो रहो हैं। केन्द्रीय सरकार इस मिष्कर्ष पर 
पएुद्दो क ६२६३ 5'४7ढ़ पज .ब को दे देने से समरया सुलझ जायेगी 
अत निश्चय किया गया कि विनाक २१ जून १६८६ को उण्डोगढ़ 
पजाबको विधिवत सोंप दिया जाय । पजाबके सम्बन्ध मे मैस्यू आयोग को 
रिपोर्ट बिफल रहा तथा हरियाणा को मिलने वाला हिन्दी भाषी क्षेत्र 
फजालिका ओर अबोहर को समस्या अधर मे लटक कर रह गई । न्य/व 
मूर्ति श्री वेकेट रमेया को रिपोर्ट भो सामने आ गई जिसे पजाब और 
हरियाणा को मानने के लिये बाध्य किया गया है और चणष्डोगढ़ के 
बदले हरियाणा को फाजलिका ओर अबोहर नहीं मिलेंगे पटियाला जिले 
के कुछ गाव मिलेंगे । आयोग को यह रिपोर्ट दोनो प्रॉन्‍्तों को स्वोकार 
नहों है और हरियाणा का विद्रोह तो इसी से प्रकट हो गया कि दो ही 
घण्टे के अन्दर श्री भजनलाल को पदच्युत करना पड़ा और वशीलान 
को नये आदेशों के साथ मुख्यमन्त्रों बनना पड़ा । 


ता 


बी 


हेरियाणा को पुृण रूप से दबाकर वहा के विरोध को भावना, 


को कुचलकर यदि चण्डीगढ़ पजाबको दे दिया जाय तो क्या इससे स्थिति 
सुधर जायेगी? तभी कहावत चरित्रार्थ होती है कि “मूलजड़ को न सोच 
कर दुराग्रही व्यक्ति पत्तों का सिचन करते हैं। पजाब को मूल समस्या 
है पाकिस्तान से मिले हुए जो चार सम्वेदन शील जिले हैं उनसे उग्र- 
बादियों को पाकिस्तान से प्रशिक्षण और अस्त्र शास्त्र प्राप्त होते हैं 
तथा बहु आतक ओर अत्व(/य(र का व(ततावरण बत।कर सरलताते पाकि- 
स्तानों सोमा में प्रवेश कर जाते हैं तवा इवह। जिन से हि-वाव और 
पजाब के बोच में भयकर रूर से तस्करों होनो है। बहा का अपराधों 
तत्व पुलिस को नि८फल कायबाइयो से प्रसन्न है। अ(यध जतव। का तया 
अन्य ववक्तरों का इत जज से जे। विश जग जज, उा। वह, रह मर 
है कि यह जिले सेना के सुपुर्द किए जाय तमा अग्रवादों गतिविधियां 
कम हो सकतो हैं । 

भारत सरकार पार्टो का हित, व्यक्तियों का हित और गलत 
रोति से की गई घोषणाओं ओर समझोते का मोह छोडकर मूल तत्व 
को खोजे ऑर उन व्यक्तियोसे समझौता ओर शाति को बात करें जिनके 
हाथ मे सिखो की बागडोर है। केवल कागजो रिपोर्ट पर पजाब को 
समस्या नहीं सुलझ सकती । केन्द्रीय शासन विगत देस महोने मे पजाब 
मे तीन -राज्यपाल बदल चुकी है । स्थिति बसी ही है । उप्रवादो जिसे 
प्रभाव मे है उन नेताओ को या तो विश्वास मे लिया जाय अथवा उन्हें 
निरकुशता से दमन किया जाय । बरनाला को स्थित गिर रह। है। जो 
अकालो दल बिंवर गया है उसके साथ किये गये समझोते ज्ययं है । 

इस समय पजाब को जो स्थिति है वह सबके सामने है । 
अत केन्द्रीय सरकार अब ऊपेक्षा का कार्य छोड़ कर देश के उच्चकोटि 
के राष्ट्रीय नेताओं की एक समिति बनाकर उनके द्वारा पजाब की सम- 
स्थाओं को हल करने का प्रयास करें । काग्रेस के बलब॒ते को बात नहों 
है कि बह अकेले समस्या का समाधान कर सके अत आये समाज व 
ऐसे नेताओं की भी सेवायें लो जाय जिनका वहा के हिन्दुओ पर 
विश्वास है । आधाय॑े रमेश चन्द्र एम० ए० 


विश्व सानव परिषद ( रा० स० ) लखनऊ 


के सरक्षण से स्थानीय राज्य सूचना केन्द्र उत्तर प्रदेश हुज॒रतगंज के प्रेम 
चन्द कक्ष मे दिनाक ३० जून एवं १ जूलाई को प्रतिदिन साय ७ बजे 
से भारतीय नव-जागरण का पुनम्‌ ल्थाकन” विषय पर एक द्विदिवसीय 
विद्वदृगोष्ठी का अध्योजन किया गया है। सगोष्ठों मे उच्चकोटि के 
खिचारक एवं दाशंनिक भाग ले रहे हैं । जयदेद शर्मा महामन्डों 


२२,२८६ जून १७८६ 


किधर जा रहा हे 
अपना भारत ! 


( श्री सन्‍्तोष 'कण्य' ) 


मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार सरक्षण) विधेयक १६८६ ससद ने पारित 
कर दिया । लोगो का कहना है कि सरकार कठमुल्लाओ ₹ आगे झुक गई। पर 
सरकार भी क्‍या करे ? उसे तो मुसलमानों की जिन्‍्ता है ! राष्ट्र को पहचान भले 
ही तरिलुप्त हो जाए मुसलमानों की पहचान रहनी चाहिए । 


हर न्यायोचित मांग का विरोध करना और राष्ट्र विरोधी मांगों के समक्ष 
घटन टेक्ना तो इनका स्वभाब वन चुका है । झुकने की एक लम्बी परम्परा हैं। 
फैशारत विभाजन के बाद कुछ मनचलो न कह दिया- इम विधानधभा म॑ हिन्दी में 
शपथ न लेकर उदू में लेंगे ' इस पर सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा- अपनी 
भाषा में शपथ लेने म कोई हानि नही है + 


अग्रेजी म शपथ न सकते है हिन्दी म नहीं / अपनी राष्ट्र भाषा हिन्दी में 
शपथ क्‍यों नहीं लोगे पूछत का साहस निर्दीय जनो में नहीं था । 


केरल मे कुछ सरफिरों न योजनाबद्ध ढंग स दगा कर दिया। ह्न्दू 
आस्थाओं के मन्दिर ताड दिए । कुछ गाव इधर-उद्चर कर मुस्लिम बहुल जिला 
बना ।लया । जब चर्चा चली तो केख्॑द्र सरकारन बडी सहजता से कह दिय्रा-पुस्लिम 
बहुल जिला बनाना कोई बुरी ब(त नही हैं क्योंकि यह मुसलमानों का निजी 
मामला है । 

सब मामले निजी है इस राष्ट्र का अपना कोई मामला ही नही है । 

बम्वई के मुसलमान अड गये- हम बन्‍्दे मातरम्‌ नहीं गायेंगे, यह इस्लाम 
के विरुद्ध हैं। उत्तेजित सदन में मन्त्री महोदय उठकर खड हुए और बोले- 
आप किसी को वन्दे मातरम्‌' गने को विवश नहीं कर सकते । 


जिस वन्दे मातरम्‌ को गाने पर हमार स्वतन्जता सेनानियों ने ब्रिटिंग पुलिस 
की लाठिया भौर गोलिया खाई हसत हूसते फासी के फन्दे चूमे उसे ये नहीं 
गायेंगे क्योंकि इस्लाम के विरुद्ध है । 


इस राष्ट्र के विग्द्ध कुछ नहीं है | 'बन्द मातरम्‌ से सम्बद्ध अतीत की घट- 
नाए आज भी राष्ट्रवासियों म रोमाच उत्पन्न कर देती है, लेकिन जिनका खून ही 
उैनी हो चुका हो, उनस आशा भी क्‍या की जा सझती है ? 


पचपन साल की अधेड पत्नी को किसी अन्य महिला! के प्रेमपाश में बधा 
उसका ८ति बर से निकाल कर सडक पर खड़ा कर देता है। दमे की बीमार 
भारतीय नारी अपने ठेश की मदालत भे न्याय मागठो है। सर्वोच्च न्यायालय 
भारतीय अपराध अतक्रिया सहिता बी धाता १२५ के अ तगत इद्दत की मुद्दत के 
बाद भी उसके भूतपूथ समथ पतिरो गुजारा भत्ता देने का निर्देश देता है । मुल्लाओं 
के तेवर ब ल जाते है । डरा छमका कर बुक वालियो के जलूपम निकलवाए जात 
हैं। 'इस्लाम क्षतरे मे है" का हल्ला मचता है । माग उठती है-- भारतीय अव्राध 
प्रक्रिया सहिता की धारा १२४ मुसलमानों पर लागू नहीं हनी चाहिए क्योंकि 
यह गरप्यत्र के खिलाफ है । 


२१ दीं सदी में जाने वाली सरकार झुकती है शत्ताश्दिया से मुस्लिम पुहषों 
की बबरता की शिकार बुर्कवालिया उनके रहम-ओ-करम पर ही छोड़ दी जाती है । 

जब भी जी चाहे पर की जीनत को खडा कर दो चौखट के बाहर और ले 
भाओ किश्ली खूब सुरत बाला को | कौन भारत का कानून तुम पर लागू होता है ! 
यदि कोई लागू करना चाहे तो वगावत कर दो । सडको पर लतिकल आओ | सरकार 
पुक जायगी। उसे तुम्हारी पहच्यन की तुमसे ज्यादा चिन्ता है! 


दुबलो को बलवानो के आगे छोड दिया गया है । शास्तिष्रिय राष्ट्र भक्तो को 
राष्ट्र्रोंडी आतदूवातिश्ो की स्टनगतो के सामने कर दिया गया है | रॉष्ट्रीय एकता 
पत्ता पत्ता हो रही है। शासन धामोश है । यह भूछण्ड भले ही चण्ड-खष्ड हो भाए 
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सत्ता की कुरसियों पर दण्ड पिलनी चाहिए। 


जप्ट्र बल बुद्धि और वोय मैं क्षीण होता हो तो हो जाए क्षय रोग महामारी 
बन जाए कोई बिन्त कही गाय कटतोी रहेगी गोवश घटढता रहेगा। नह्ढीं हो 
मुसलमानों की आस्थाओं पर चोट पहुँचगी । 


यदि किसी परीक्षा में पूछा जाए - पृथ्वों गोल दे या चफ्टो, ओर कोई 
मुस्लिम छात्र उत्तर लिख रे -- चपटी तो क्य परीक्षक उसके अक कार सकेगा ? 
नही काट सकता | काटंगा तो हगामा मद जाएगा। उध्तकों धमकाया आएगा। 
खुन-खच्चर होगा । मुस्निम भूगोल' अलग है । 


“हमने जमीन को फैसाया । 
लेकर किसी तरफ झुक न पवे ।/ 

क्या लोकसभा में यह विधेयक भी आयेग। कि दुनिया का जुगराफिया (भूगोल, 
मुसलमान विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा ? 


उममे पहुड गाढ़ दिए। ताकि जमीन धुम्हे 


राष्ट्र के लेता झुकन के आदी हैं | गाधों जी, जिन्ना के आग॑ झुकते रहे 
अन्तत पाकिस्तान भेंट कर दिया। आज भी घूटने टेकने की परम्परा जारी है। न 
अतौत से शिक्षा न भविष्य की चिन्ता । 


इम्लाम की व्यवस्थाओ पर भाज प्रदन चिह्न लग रहे हैं । लगते रहगे । उन 
पर विचार करना प्रत्येक विवेकशील मुसललान का कत्तव्य है । 


खुद मिएा जी चार-चा शादी कर ले। मन चने रखेलें भो रख ले । कया- 
मत के बाद बहिश्त में ख़बसू रत गिल्मे व हूरें भी सुरक्षित हैं। भौर बेचारी 
बीजिया | तलाक तलाक बस फिर सडक पर | इन अबलाओं को ने यहां चेन 
है न मरते के बाद ! जिन्दा पर बच्चे पैदा करत की पगी। मात्र हैं। बहिश्त को 
खुदा जाने | वहा तो सारा प्रबन्ध प्ियाँ जी के लिए है । 


अब सरकार ने व्यस्था कर दी है। तलाक के बाद यदि कियो मुस्लित महिला 
की पुन शादी न हो पाए ता उसके भरण पोषण का दायिट्व उसके मायके वालों का 
होगा । यदि वे असमथ हो तो फिर 'वकफ बोड' है । लेकिन वक्‍फदोड मे पुरुष हो 
पुदष हैं। महिलाओं को वहाँ भी स्थान नही है । क्या त्याय किया है? विस भी 
मेरी पट्‌ट भी मेरी । 

आज मुसलमानों के लिए अलग कानून बन रहे हैं। सिद्थ माँग कर रहे हूँ 
जेनी, ईप्ताई पारसती आदि भी मुह थोलने लगें तो क्‍या होगा ? 


अभी अलग विधान बन रहे हैं। कलको अनग न्यायालय अनेंग । मुक्जवाल 
कहेगे वर्तमान न्यायाधीज्ञ इस्लामी कानून को नही समझते | हमारा जब अनग 
होना चाहिए । अदालतें अलग होनी चाहिए । 


वे कारों के स्थायातयों में नही आाग्रेंग । मुश्लिस पुलिस, मुस्लिम पी० ए सी 
जैसी मार्गें उठ रही हैं। उन्हे मुस्लिम भाषा मे फैबले चाहिएं। उत्तर प्रदेश के 
किमी मुह्लम वकील ) हाकित परगना के यहा उद्द लिपि में प्राथता उज दिया। 
उन्होंने कहा -- इसके साथ हिन्दी का अनुवाद भी लगा दौजिए । 


बात न्याय सवत थी लेकिन उसने मुब्लमातों को मड़ड़ा दिया। उद्गोत 
सभा करके निश्चय किया -- आज से हम अपना सब काम केवल उद्ू में ही ढ़िया 
फरे गे । 


यह सत्र झगड़े की बातें हैं। पृ 7छवाबाद को दवा मित्र रही है 
अलग देश की माँग उठगी | अलग झण्डा गलग राष्ट्रपति | 


हून को 


ऐ राष्ट्र के कर्णाधारो आप चारो ओर से शत्रुओं से घिरे खब्हित राष्ट्र 
का नेतृत्व कर रहे हो ! बहुत टेडा काम है, राजप्र्म के सिद्ध।न्तो का अध्ययन ढकरो 
इतिहाम के पन्नों को पलटो । अतीत की भुन्नों को न दोहराओ । लेबनान इसो आग 
मे अलस रहा है, कृपा कर भारत को मत झोंको । 


सबके लिए सफान विधान | एक राष्ट्र एक प्रजा ! न कोई हिंदू न कोई मुख- 
लमान ' भेद की दीवारों को साहस से गिरा दो । अलगाव के पौधे उस्चाड कर 
फेंक दो । आय समाज भारत माँ ड्री अस्मिता की रक्षा अपना सर्बस्‍्व लुटा कर भी 
करेगा। जब तक मह॒षि दयानन्द के शिक्ष्य इस धरती पर हैं अविया अन्याय और 


अभाव के विरुद्ध सतत संघर्ष जारी रहेगा । 


| आय्यमित्र 


हिन्दूशिक्षण संस्थाओ में हिन्दी की अवहे 


_ रेड जन मेंबर. 


लना 


( श्री जगन्नाथ, सयोजक राजभाषा कार्य केन्द्रोय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स वाई-६८, सरोजितों नगर, नई दिल्‍लो-११००२३ ) 


जब आजादी के लिए सघथ किया जा रहा था ओर सरकारों 
शिक्षण सस्थाओ का बहिष्कार किया जा रहा था, उस युग में आयव॑ 
पमाजो, सनातन धर्म सस्थाओ और अन्य धामिक सस्थाओों को ओर से 
स्थान-स्थान पर शिक्षण सस्थायें खोलो जा रहो थो जोकि विद्याथियों 
में राष्ट्रोयता देश प्रेम तथा सस्कृति और हिन्दा के प्रति अनुराग पंदा 
करतो थी । एसो सस्थाओं मे वाराणसो हिन्दू विश्व विद्यालय ओर 
डो ए वो कालेजा तथा स्कूलो का विशेष स्थान आा। किन्तु बड़े 
आश्चर्य को बात है कि अब इन हिन्दू शिक्षण सस्थाओ द्वारा अग्र जोको 
अनावश्यक रूप से अधिक महत्व विया ज। रहा है । हाल हो में भारत 
सरकार के एक उच्च अधिकारों ने नई दिल्‍लो के एक डो ए वो स्कूल 
के वाधिक उत्सव में भाग लिया था ओर उन्होने स्कूल के प्रिसिपल को 
जो पत्र लिखा है उसके आवश्यक अश नोंचे दिये ज। रहे हैं - 


आपके वाधिक उत्सव का कार्यक्रम जिस सुव्यवस्थित और सुचारु 
रूप से कार्यान्वित किया गया था वह न केवल प्रभावशालो था अयितु 
प्रशसनोय भो था । आपके सकल की गतिविधियो का ब्य।रा सुनने के 
बाद यह भास हुआ, कि आपके सरक्षण से आपके विद्यालय ने बहुत 
हो उच्च कोटि का निष्पादन का परिचय दिया हूं । 
परन्तु यह बात जो मुझे अखरो वह थी समारोह के संचालन का 
माध्यम जो अग्रेजं, मे हो रहा था। इससे पृ आपका निमन्त्रण जो 
अग्रेज, मे छपा हुआ था, उसे देखकर भो मुझे अचम्भा सा हुआ । मेरे 
बिचार से यदि समारोह का सचालन हिन्दों के माध्यम से होता तो 
समारोह को गरिमा अधिक बढ़ता मै स्व्थडो ए वो स्कूल 
का विद्यार्थो रहा हु अर इन सत्वाआ का नाम लेते हो राष्ट्रोयता 
देश को एकता और भारतांयता को झलक सामने आ जातो है। यह 
भो सवविदित है कि महर्षि दयानन्द जो ने हजार। पुस्तकों का अध्ययन 
करने के पश्चात जो अपना सदेश 'सत्याथ अकाश' ने दिया वह हिन्दो 
के माध्यम से हो दिया । यह भा किसो से भूल, हुअ, नहों हे कि उत्तर 
भारत मे ओर विशेषकर अविभाजित पंजाब से आय समाज एव डो ए 
यो सस्थानों ने शिक्षा के सम्बन्ध में जा भ। काव किय। था उसो के 
फलस्वरूव हिन्दी को इस क्षेत्र में गोरवमय स्थान प्राप्त हो सका था। 


मुझ नहीं मालूम कि डो ए वा सस्थान ने किस आशथ से माडल 
स्कूलो को स्थ।यना को हे । सभवत शिक्षा के क्षेत्र मे एक नई दिश। 
देने हेतु परन्तु मेरा यह भा विश्वास है कि इस दिशा-निर्धारण में जो 
संस्थान के धुलभूत आधार हे- जैसे कि राष्ट्रोयता, देशअं मं, राजभाव। 
के प्रति अनुराग इत्यादि के प्रति शिधिलता नहा आपेरा।। मेरा यह 
भो विश्वास है कि माडल स्कूल का स्थायना पब्लिक कूल को पद्धति 
को ग्रहण नहों करेगा क्याकि आजकल के पब्निक स्कूल न केवन विवाद 
का विषय हैं अपितु राध्ट्रॉयता को कसोटों पर भा खरे नहों उतरते । 


हमारो राजनेतिक स्वतन्त्रता, आथिक उन्नति ऑर सामाजिक 
परिवर्तन निष्फल रहेंगे जब तक कि हम सानसिक दासता से ऊपर नहीं 
उठेंगे । इस मानसिक दासता का कारण हे हमारो अग्रेजियत मनोवृत्ति । 
हुर भारतीय का स्वाभिमान इस बात का तकाजा करता है कि वह 


स्वेच्छा से सिर ऊचा करके बेठ सके । अभोतक अस्तर्राष्ट्रीयम च यर हो 
नही अपितु राष्ट्रीयमच पर अधिकतर अग्रेजो के माध्यमको हो अपनाया 
जा रहा है। परन्तु अब यह आभास उच्च क्षेत्रों मे भो होने लगा है 
कि हमे अथने कार्यकलायो से अपनों भाषा का प्रयोग करना चाहिए । 


यह कहना बास्तबिकता को अवहेलना होगो कि हिन्दी से कार्य- 
कलाप करने को क्षमता नहीं । अब तो यात्रिक उपकरण भो द्विभावोरूप 
मे देश से ही उपलब्ध होने लगे हैं और उनका प्रयोग भी हो रह है । 
निकट भविष्यमें दूर सचार व्यवस्था भो द्विभाषों रूपमें हो होने वालो है 
यह भो हमारा विश्वास है कि हमें अग्नेजो के प्रति कोई दषभ्ाव नहों 
रखना चाहिए क्योकि यह भाषा अन्तर्राष्ट्रीय ढबथाति को भाषा है ओर 
अन्तर्राष्ट्रीय मच से सम्पर्क रखने के कारण इससे हम दूर नहीं रह 
सकते । परन्त प्रश्न हिन्दों को राजभाषा के रूप में अपना उचित स्थान 
ग्रहण करने का है जो न केवल एक सर्वधानिक प्राविधान है बल्कि हर 
भारतोय के स्वाभिमान और देश की एकता से जुड़ा हुआ प्रश्न हे । 


उक्त विचारोमे हमें अपनी ओर से कुछ ओर नहीं जोड़ना है । आयय॑ 
समाज सरोखो सस्थाओ से भो हिन्दी के पोषण की अपील करनी पड़े 
यह चिन्ताजक स्थिति है। पाठकों से केवल यही निवेदन है कि केन्द्रीय 
सरकार के एक उच्च अधिकारी के उपरोक्त विचारों पर वे गश्मोरतासे 
मनन करेंगे ओर अपने प्रभावका प्रयोग करते हुए एं सा प्रयत्न करेंगे जिस 
से कि हिन्दू सस्थाए अग्रेजो के एजेण्ट बनना बन्द करके वास्तविक रूप 
में राष्ट्रीयता तथा भारतीयता को पोषक सस्थाए बन जायेंगी । 





राष्ट्रभाषा को चेतना जगाये 

सस्कृति तब तक गगी रहती है, जब तक राहट्र को अपनों बाणों 
नहों होतो । राजनोतिक पराधोनता की हमारी हथकडी-ओेडी जरूर 
कटो है, किन्तु अप्रेजो भीर अग्रेजियत के रूप में हमारे मनोजगत में 
जो दासता के चिह्न विद्यमान हैं, उन्होने हमें निष्क्रिय बना रखा है। 
भाषा परिधान मात्र नहों, राष्ट्र का व्यक्तित्व है । जोबन के हरज्षेत्र को 
सम्हालने में समर्य होने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा के रुपमें स्वोकार 
किया गया हे । केवल सविधान के लिख देने सात्र से यह बात पूरो 
नही हो पाती, इसे राष्ट्र के जोबन में प्रतिष्ठित करना होगा, अन्यथा 


स्वतन्त्रता का क्‍या मूल्य है ? 
-महादेवो वर्मा 


विश्वशान्ति महायज्ञ 


श्री वध वासुदेव आये वानग्स्थी व्यवस्थायक बेदिक योगाअ्रम 
गर्णशपुर मेरठ के असोम सहयोग से ऊजड खेड़ा पक्का कूआ (खेड़ी) 
में विश्व शान्ति यज्ञ का आयोजन बिनाक १ जुलाई से ११ जुलाई ८६ 
तक सम्पन्न होगा समस्त आयंजनो से अनुरोध है कि हस महापवं में 
सम्मिलित होकर वेविकधमं का झण्डा ऊचा करें। मार्ग-मेरठ सवान; 
हस्तिनापुर नियत स्थान ऊजड़ लेडा (महमूदपुर खेड़ी) मेरठ । 
>सम्बाददाता 


पी हि 


दा मी की की शक अजीब 


आय्यंमित्र भर 
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सावंदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा अपने पंज्ञाब के दौरे से लौटने पर 
प्रधान सन्‍त्री श्री राजीव गॉँधी को अंग्रेजी मे लिखे गए पत्र का हिन्दी रूपान्तर 


दिनाक २१ मई, १६८६ 
प्रिय श्री राजीब गाँधी, 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का एक अध्ययन दल हाल ही में 
पजाब प्रान्त का १५ मई, १६०८६ से २१ मई, ८६ तक दौरा करके 
वापिस लोटा है । इस दल में भारत के विभिन्न क्षत्रो के प्रतिनिधि नेता 
सम्मिलित थे। यह दल सभी प्रमुख नगर और उउ्द्रवग्रस्त बेहततो क्षत्र 
में गया और वहाँ के उद्योगपतियों, व्यापारियों और कृषकों से मिला था, 
जो पिछले कुछ समय से पज/ब में हो रहो हिस, का शिक/र हैंएु हैं। कई 
स्थानों पर इस दल ने जनसभ(ओ को भो सम्बोधित किया । 


इस दल की यात्रा का मुरय उदह श्य पञजाल को सही ्थिति क, 
पता लगानः था और वहाँ की जनता को इस ठथ्य से अवगत कराना 
था कि इस समय देश को सुरक्ष। और अद्धण्डच। को छवान। है! उन सब 
का मुख्य कऊंव्य है ओर इसके लिये उन्हें साम्भ्दायिक सदभाव कायन 
रखकर उन शक्तियों से लडत है, जा देश का विव्र्टित करके उये दाव- 
जोर बनाना चाहते है। दल के वक्ताओ ने अयने भाजण। 4 उस भय 
और आतडू को भी चर्चा की जो इस समय पजाब ले सं''वर्ती 


क्षेटरों से रहने ब।ले हिन्दुओं मे 


इच्छा का अभाव है। बरनाला स्वय जानते है कि उनकी सरकार के 
बहुत से मन्त्री उग्रवादियो के समयंक और हित चिन्तक हैं । 

३-गत १२ मा से २६ मार्च १६८६ तक उग्रवादियों और उनके 
समर्थक लगभग बोस हजार सिक्‍्खों ने बटाला शहर का घेराव किया था। 
पास के खोजवाल गाँव मे ब्रम्ह्मण कृषकों तथा हिन्दू जमोंदारों को हत्या 
की गई । अमृतसर जिले के पट्टो और तरनतारन कस्बो मे भो बहुत से 
व्यायारों सारे 4५ । इन घटनाओ से हिन्दुओं का मनोबल बिल्कुल टूट 
चुका हे । यदि स्थिति पर तुरन्त नियन्द्रध न किश्र थथा तो हिन्दुओ का 
सामूहिक पलायन कभो भो शुरू हो सकता हे। कुछ व्यापारों किसान अपना 
घर बार छोड कर इस समय तक पॉजाब से अन्यत्र चले भा गये हैं । 

४-भारत पाकिस्तान सोमा पर तस्करी का धन्धा करने वाले लोग 
अधिकोंश सिख हू जो बड़े बड़े ट्रांसपोटरो से पैसा प्राप्त करते है। पजाब 
पुलिस इन 4 से अधिकॉश को जानतो ६। यह पाकिस्तान से पेसा और 
हथियार ७१२6 में लाकर उग्रवादियो। को देकर उनको सहायता करते हें। 
पुलिस कुछ तो स्वय उस धन्धे मे भागोदार होने के कारण कुछ राजतै- 
तिक दबाव के कारण इन तस्करों के खिलाफ कोई भो कदम उठाने से 
डरनो है । 


५-पिछले चार वर्षो मे पजाब 


फंला हुआ है। उन्हें यह धमकियाँ 
दो जारही हैं कि यदि वे पजाब छोड 
कर नहीं गये तो मार दिया जायेगा 
ओर उनकी सित्रियों को बेइं४जत 
किया जायगा आदि । 


सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि 


७ किक श्‌ का 
सावंदेशिकसभा के शिव्टमण्डल की पंजाब यात्रा, के बता सेवक शा 

सावदेशिक सभा का शिष्ट मण्डल पजाब में लुधियाना, जालन्धर, | + दौर से गुजरी है। सावंदेशिक 
अयृतसर, गुरुदासपुर, विभिन्न स्थानों पर जाकर दु थी हिन्दुओं के करुणा | भी का यह प्रतिनिधि मण्डल 
जनक हृदय-जिदारक विचारों को सुनने गए, प्रतिनिधियों के नाम श्रो जहाँ-जहाँ भो गया वहाँ के रहने 
ला० रामगोपाल जो शालवाले, श्रो रामचन्द्र राव बन्दे मातरम्‌, श्रो | के पुरुषों और स्त्रियों ने अत्या- 
कमलजोत चौधरी ससद सदस्य, प्रो० शेरासह, श्रो राजगुरु शर्मा, श्री | चारो को करुण कहानो उसे सुनाई। 
मनमोहन जी तिवारी मन्त्री आय प्रतिनिधि सभ्ना उ० प्र०, श्रा लक्ष्मो सबके मुख पर एक प्रश्न था कि 


सभा का यह उपरोक्त दल परि- 
स्थिति के सन्दर्भ से आपसे निवेदन 
करता है कि भरत सरकार पंजाब 
की समस्या पर निम्न तथ्यों! को ध्यान से रखते हुये विचार करके तुरन्त 


कदम उठावे अन्यथा पजाब को स्थिति और भो अधिक अराब हो सकता 
। 
१-बरनाला सरकार अपने आपकी 'वथ सरहार' कहकर प्रचारित 


करतो है । इस समय पजाब के शासन मुज्यमन्त्र। अयजा राज्वाध्यक्ष के 
आदेशों का कोई प्रभाव नहीं हे । वहाँ तो केवल सख उन्‍न्थियों ऑर 
दूसरे पन्‍थ नेताओं को हो बात मान! जल हुं। अकारान्वर ये यजाब 
पर उन्हों का शासन है । यह परित्यिति भारतत्य सवियान को मूल 
भावनाओ के एकदम बिवरीत हें । भारत वर्ड ठुक धर्न निरयक्ष राज्य हूं 
जहाँ किसो भो धर्म विशेव पर आधारित सरक र का काई स्थात नहा 
है । सार्ववेशिक सभ। का विचार है कि पन्‍्थ सरकार का भावना और 
कार्य उन खालिस्तान समर्थक तत्व। से अलग नहां हे जो सरे आम राज 
करेगा खालसा को आवाजें लगा रहे हैं, हिन्दुओं को अब वहाँ विदेशो 
समझा जा रहा है और इस प्रकार के हालात पेदा किये जा रहे ह॑ जिस 
से उनका पजाब मे रहना असम्भव हो गया। 


जा 
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२-सा्वदेशिक सभा ने अनुभव किया है कि पजाब के हिन्दुओं मं 
बरनाला सरकार के प्रति कोई वि. ।स नहों रह गया है। कानून और 
व्यस्था बनाये रखने वाला शास नक तन्‍्त्र अप्रभावों सिद्ध हुआ है जिस 
का यू कारण उससे निष्ठापु्वक अपना उत्तरदायित्व पूरा करने की 


चन्द जो, आयसमाज दोवानहाल शासिल थे । 





इन हत्याओ और अत्याचारो का 
...._.. अन्त होगा भो या नहीं ? क्‍या 
उन्हें पजाब से निकाल कर किस, अन्य सुरक्षित स्थ।नों पर भेजने का 
प्रबन्ध किया जायदा या नही ? यह दुर्भाग्य हो कहा जायव। कि दन के 
सदस्यों के पास जनता के इन ज्वलन्त अश्ना का कोई उत्तर नहों था । 
पजाब समस्या पर सार्वरेशिक सभा के विचार 
सभा द्‌ड धन्‍तव्य हैं कि विदेशों मे विशेष कर इज्भुलेण्ड, अनेरिका, 
कनाडा आदि ६शे। से रहने बाले कुछ महत्वाकाक्षों सिख राजनेताओ ने 
भारत के अन्दर रहने वाले सिख समुदाय में यह अति फैलाने मे सक- 
लता प्राप्त कर लो है कि खालिस्तान को स्थापना सम्भव है। केवल 
थोड़े से बलिदान मे वे अयने इस लक्ष्य को आप्त कर सकते है। यह तो 
एक ग्रत्यक्ष रहस्य हु हो. कि पाकिस्तान इस विषय मे खालिस्तान सम- 
थंको और उद्रवादयों को हर तरह को सहायता कर रहा है। सिश्व 
युवकों को याकिस्त(ल भे कसाण्डों ट्रेनिंग दो जा रहो है जिससे वे भारत 
मे घुसकर तदोडफोड को कार्यवाहो कर सकें ओर इस प्रकार देश में 
कानूनों अव्यवस्था फलाबें | विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इस 
के के प्रशिक्षित हजार। सिख नोजवान पाकिस्तान से भारत मे आ 
चुके है । 
.. बरनाला सरकार में इस विस्फोटक स्थिति का सामना करने का 
रजनेतिक साहस नहों हे । उसके बहुत से मम्त्रो उग्रवादियों के समर्थक 
ओर पृष्ठ पोषक है । यह बरनाला स्वय भो जातते हैं । प्रशासनिक तन्त्र 
एकदस अश्रभभ,वो ओर निष्क्रिय सिद्ध हो चुका है। ( शेव पृष्ठ ६ पर ) 


ध्‌ आधस्येमसित्र 


( पृष्ठ ५ का शेष ) 
पँज्ञाब समस्या देश की सुरक्षा की समस्या हूं 


कानून और व्यवस्था को नहीं 


प्रधानमन्त्री के रूप मे आप शायद यह हमसे अधिक ही जानते होगे 
कि पाकिस्तान में सिख्ो को भारत मे तोड़फोड़ को कार्रवाई करने आदि 
के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है । उनके द्वारा पजाव में खासकर 
सोमा से लगने वाले फिरोजपुर, अमृतसर ओर गुरुदासपुर जिलों से जो 
आतडू फेलाया जा रहा है, उसके कारण वहाँ के हिन्दू किसी भो समय 
सामूहिक रूप से पलायन कर सकते हैं। सोमा पार पाक्षिस्तननो सेना को 


गतिविधियाँ इन दिनो तेज होती जा रहो हैं जंसा कि १६६२ मे चोन के 
भारत पर आक्रमण से पहले 'नेफा' क्षेत्र भे यो। उत्त समय कमाण्ड इन 


चीफ जनरल धिम्मंया और जनरल थोरट को सामयिक चेतावनों पर 
किसी ने ध्यान नहीं विया और भारत को पराजय का अपमान झेलना 
पडा । 

सावंदेशिक सभा अनुभव करत। है कि यजाब को स्थिति अब कंबल 
कानून और व्यवस्था का प्रश्न न रहकर दश को सुरक्षः का प्रश्न बनगर्द है 
और इसका एकसात्र हल यहो है कि सोमावतों क्षत्र तुरन्त सेन। को 
सौंप दिये जायें । इस दल ने अवनो पजाब यात्रा के दोरान हजारों सिख 
नौजवानों को पीली पगडी पहने हुए देखा जो इस बात का च्योतक है 
कि उन्होंने 'अभ्वुतधारी' बनकर खालिस्तान के लिये अपनो जान तक 
कुर्बान करने का वचन दे विया है। यजाब फे विभिन्न नगरो के गुरुद्वारों मे 
१५ से २५ वर्ष तक के सिख युवकों को निरन्तर अमृतधारो बनाया जा 
रहा है जिसको सख्या प्रतिदिन बढती हो जा रहो है। जंपते हो पाकि- 
स्‍्तान से लगने वाले क्षेत्र हिन्दुओं से खाल। हो जायेंगे, यह अमृवधार। 
युवक पाक्ल्तिनों सेना का सहायता से उस पर कब्जा कर लेगे। इससे 
पूर्व को इस प्रकार को स्थिति पंदा हो, सभा का अनुरोध है शशि यह 
तीनो जिले अविलम्ब सेन। के हवाले कर दिये जायें। इस वियय मे 
देर करना देश थे लिये घातक सद्ध हो सकत। हे । 


सार्वदेशिक सभ, इस समस्य, को हल करते से भरत सरकार का 
सहायता करने के लिये तंवर है। यह इतन, हो चाहता हैं कि इस विषय 
में तुरन्त कार्यवाही को जाय अन्यथा पजाब से ईन्दुओं का सामूहिक 
पलायन देश के अन्य क्षेत्रों मे भ हिन्दू सिख अमनल्‍व पैशकर सकता हु 
और साम्प्रदायिक झगड़े हो सकते हे, जिससे देश क, आन्तरिक सुरक्षा 
और एकता खण्डित हो सकतो हे । 

भवदीय- 
अधोहल्ताक्ष री 

१-रामगोपाल शालवाल, प्रधान 

२-रामचन्द्रराव बन्देमातर म्‌ उप प्रधान 

३-कमलजोत चोधरी, ससद सदस्य 

४-प्रो० शेरसिह, प्रधान, हरियागा अत्य अतिनिध सभ: 

५-राजगुरु शर्मा, प्रधान मध्यप्रदेश आय अ्रतिनिध्ध समा 

६-बो० किशनलाल, कोषाध्यक्ष आर्श्रत्रदेश आय प्रतिनिधि सभा 

७-मनमोहन तिवारो, मन्त्रो आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रवेश 

८-लक्ष्मी चन्द, आयसमाज दोवानहाल, दिल्लो 


निर्वाचन 


आयंसमाज बस्ती अयंश्वमाज कमाल्यज (फरु खाबाद) 


प्रधान- श्री हुबराज आय 
मन्जे-श्री ज्ञानश बमा 
कोबा०-शरो जीवन प्रकाश जाय 


प्रघान-श्री प्रो! भगवानप्रकाम अमश्नवाल 
मन्ती-श्ी भगवानदास आय 
कोषा०-शी रामस्त्रूप बर्मा 


२२, २८ जून १६८६ 


श्री क्षेमचन्द्र जी 'सुमन' सम्मानित 


भारत सरकार के “मानव ससाधन विकास मन्‍्त्रालय' के सस्कृति 
विभाग ने दस खष्डो से प्रकाश्य “दिवगत हिन्दो-सेवी| नामक विशाल 
सन्दर्भ-ग्रन्थ के ख्याति-प्राप्त लेखक आचार्य क्षेमजन्द्र 'सुमन' को साहित्य 
के क्षेत्र मे किये गए विशिष्ट योगदान के लिए अपनो “अमेरिट्स 
फलोशिप' देकर सम्मानित किया है । 

स्मरणीय है कि सत्रालय की इस योजना के अन्तर्गत नृत्य, सगंधत, 
नाटक, चित्रकला, मूतिकला ओर साहित्य के क्षेत्र मे कार्य करने वाले 
जिन १० प्रमुखभावो को इस वर्ष यह सम्मान दिया गया है उनमे 
साहित्य क्षेत्र का रूम्मान अकेले सुमन जो को हो प्राप्त हुआ है । इस 
प्रसग मे प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति को २ ब्ष॑ तक २ हजार रुपये प्रति 
मास प्रदान किये जाएगे । 

सुमन जी के उक्त ग्रन्थ के दो खष्ड प्रकाशित हो चुके हैं ओर आज 
कल वे उसके आगामी खण्डो को सामग्रों तेयार करने में जुटे हुए हैं * 

'आयंसित्र' सुमन जी को इस सम्मान हेतु साधुवाद देता है सुमनजो 


का आर्यमत्र से निकट सम्बन्ध हैं आप पत्र के सम्पादक रह चुके हैं । 
आयंमसित्र परिवार को अपार हर्ष है । 


>“आचाये रभेशचन्द्र एम० ए० 





गुरुकुल विश्व विद्यालय वुन्दावन 


ञ् " 
प्रवश सचना । 
गुरुकुल विश्वविद्यालय व॒न्दाबन को वार्षिक परोक्षायें समाप्त हो 
गई । अधिकाँश ब्रह्मचारी अपने-अपने धर चले गये । ओर कुछ अब भो ; 
आश्रमों से निवास कर रहे हैं । ह 
१ जुलाई ८६ से नवीन बालको का प्रवेश प्रारम्भ हो जायेगा । 
गुरुकुल आश्रमों में अपने बालकों को प्रवेश दिलाने के इच्छुक महानुभाव ! 
गुरुकुल वन्दावन के कार्यालय से अवेश को जानकारो प्राप्त करलें । ; 
“-वेदप्रक!श मुल्याधिष्ठाता । 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, व॒न्वायन (मथुरा) । 





कु वर सुखलाल आय मुसाफिर के मजनों का प्रथम कसेट 


मुसाफिर भजन सिन्धु 


आये जनता को यह जानकर हर्ष होगा कि हमने कूंवर सुशलाल 
आय॑ सुसाफिर के चुने हुए भजनो का कसेट उनको मौलिक खित्त/- 
कबक तजों मे उनके प्रभावशाली शिष्य कूंवर महीपारलासह आये 
को ओजस्बी वाणो मे सुन्दर सगीत मे बनवाया है । 


७ साईड-ए- 


१ तू हो इष्ट मेरा तू ही देवता है--- -- ० बतायें तुम्हे दयानन्द क्या था । 
२ बनो आय खुद ओर जहाँ को बनादो-० हिन्दुओ! नींद क्यो अब तक भी तुम्हारी 


५ 


नगई। 
३- अगर पाप में आपका दिल नही है ० झुवाबे गफलत से जगाया है ऋषि ने आनकर । 
-४ वो मुर्दा है जो स्वाभिमानी नहीं है ---- ० मुझे मारकर वो मेरा क्‍या करेंगे । 


० वी पी से सगवाने के लिये १५ रुपये अग्रिम भेजिये ० 
सूल्य ३० रु० डाक व्यय एज पैकिंग खर्जच अलग 


प्राप्तिस्थान- आये रिन्‍्धु आश्रम, 
१४ १, मुलुण्ड कालोनी, बस्बई-४०००८२ 


बज अचखधजडल ली > 


पल जम 


-आर्य समाज लहेरिया सराय के महामन्त्रो श्री श्ुवनारायण आये 
जी की पुज्यनीया माता का दिनाक २० अप्रैल ८६ को प्रात काल ५ 
बज देहावसान हो गया । 


विवगत माता जी बड़ी हो धर्म परायण एवं +यवहार कुशल ग॒हिणो 
थो। 
अत यह समाज दविवगत माता जो की आत्मा को चिरशाति तथा 
शोक सतप्त परिवार को बेदना सहन करने को शक्ति प्रदान करने के 
लिये परमपिता परमेश्वर से दो मिनट मौन रहृक्षर ग्राथना करता है । 
गंगेश साह आये 
आय जगत 
१- श्रो महीपलसिह जबसी कु बरबुर अग्रण4 कायश'ल सदस्य ने 
अपनी पृष्य मत, ज॑ की मृत्यु के बाद सस्कार बढ़त अच्छे दग 
से किया और दस हजार रुपये आय समाज पहासू को दिये जिसकी 
ब्याज से दैनिक यज्ञ का खच हो । आय समल्‍ज ने पृल्य माता जो के 
नाम से स्थिर निधो पझ्जाब बक से कर दो जिससे व्रेमासिक 
ब्याज मिल जाता है । देनिक यज्ञ में अच्छा सहयोग हो जाता हू । 
सतोब कुमार भन्त्रो 


-आय सम,ज बिहारो गढ़ का तृतंव याबिक उत्सव दिनाक २० 
मई से २९ मई ५६ के मध्य हर्षोल्लास के साथ भव्य ब।तावरण मे 
सम्पन्न हुआ । उत्सव में आर्थ जगत के भजनोपदेशक सम्मलित हुए- 

मन्त्रो 


“आये प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मोर में दिनाक २३ से २५ मई 
८४६ तक महषि दयानन्द बलिदान शताब्दी का आयोजन परेड मंद/त से 
धूम-धाम और हर्षोल्लास के वातावरण मे सम्पन्न हुआ तथा दिन।क 
२४ मई ८६ को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ । इस समारोह, 
में अध्ये जगत के प्रसिद् विद्वान डा० श्री सत्यप्रकाश जी सरस्वती 
सावदेशिक सभा ढिल्‍लो के प्रधान श्रेय श्री लाला रामगोपाल जो शाल 
बाले तथा अनेकानेक विद्वान एवं वक्ता सम्मलित हुए । 

राजेन्द्र गुप्ता महामन्त्रो 

आर्य जगत 

“आय समाज के भृतपूर्व सत्रो 
सुदर्शनसहू आग के चचेरे भाई 
सुरेश्वर सिह को कन्या रोन्‌ कुमारी 
का विवाह गत २५ मई को बलिया 
जयपद में पेल्हब। प्राम नवसो 
श्री हरेरामत्तह के पुत्र सुनोल- 
कुमार के त्ताथ सम्पन्न हुआ । 


सफंद दाग 


नई खोज | इलाज शुरू हाते ही 
दाग का रंग बदलन लगता हैं | हजारों 
रांगी अच्छे हुए हैं। परण. वि+रण लिख 
कर + फाइल दवा मुफ्त मगा ले । 


। टफ्त 


आय्यंमित्र ७ 
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-आये समाज वार्ड १७ गोविन्द नगर का ल्िदिवसोय वार्षिकोत्सव 
रत दिवस स्थानीय डी० एम० यू० इण्टर कालेज मे आय समाज के 
प्रधान श्री श्याम प्रकाश को अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ। 

समारोह में धारा ३७० समाप्त करने की माग के साथ ही देश मे एक 
समान नागरिक न्याय सहिता बना कर लाग करने को साग को राई । 
सरकार से नई शिक्षा नीति को देवनागरी लिपि मे, सम्पूर्ण देश 
में एक समान रूप से एवं वेदानुकूल लाग्‌ किए जाने को भो माग को 
गई । अन्तिम दिन “दहेज-दानव” नाटक का प्रभावशाली मचन किया 
गया । 
मन्त्रो आय समाज 

-पुष्पाजली एन्कलेब प्रीतमपुरा दिजलो मे “आय समाज मन्दिर 
समुदाय भवन” क। स्थायना दिनाक १५ अश्रेल ८६ को श्री विद्या- 
प्रकाश वर्मा जो के अस्ोम सहयोग से तथा पृज्य स्व० श्रो स्वरूपानन्द 
जो के करकमलो द्वारा को गई समाज के निम्न पदाधिकारो चुने गये- 
प्रधान श्री विद्या सागर जो, मनन्‍्त्रो श्रो विद्या प्रकाश बर्मा, कोषाध्यक्ष, 
श्रो बो० एस० कासदा । -सम्ब।ददात! 


आय समाज शोहरत गढ़ ( बस्ता ) का ३१ वा वाधिकोत्सव 
दिनाक १३ मई ८६ को हष एवं उल्लास के साथ सनाया गया । 
इस अवसर पर आर्य समाज के प्रमुख वक्ता श्री पडित जयग्रकाश जो 
आय ने भारतोय सस्क्ृति को रक्षा एवं देश को एकता और अखडता 
विषय पर अपना सारगमित व्याख्यान प्रस्तुत किया । 


मन्त्री आर्य समाज 
“आये समाज नेनीताल का ११२ वा वाधिकोत्सव दिनाक २० से 
२७ मई तक समारोह पूर्वक मनाया गया। मन्त्री आय॑ समाज 
-आय समाज हरजेन्द्र नगर कानपुर का १७ वा वा्थिकोत्सव दि० 
दे मई से ११ मई ८६ तक हष एवं उल्लास के साथ सम्पन्न हुतआा । 
आये जगत के प्रमुख विद्वान एवं वक्ता सम्मलित हुए उत्सव प्रभावश,तरी 


एवं सफल रहा । मनन्‍्त्रो आय समाज 


“आये समाज चोपन (सिर्जापुर) का वाषिकोत्सव दि० १६ अग्नल 
से १८ अप्रैल ८६ तक महान उत्साह एवं उल्नास के साथ सम्पन्न हुआ । 
आय जगत के प्रमुख विद्वान एव वक्ता सम्मलित हुए । मन्त्रो आयसमाज 


-जनपद हमोरपुर ( बुन्देल खण्ड ) में श्री पतिराखन जो आये 
बानप्रस्थी के माध्यम से सभा भजनोपदेशक श्रो सोताराम आय एवं शी 
जगतवोर जी सनेही ने दि० १ मई से २५ भई ८६ तक व्यापक रूप से 
बेदिक धर्म का प्रचार किया । सम्यबाददाता 


“आय समाज भण्डो बास मुरादाबाद से दि० १ जून ८६ को श्री 
बोर सावरकर जो का १०४ वा जन्म दिवस सोललास मनाया गया तथा 
श्रो सतोश चन्द्र जो गुप्त एडवोकेट ने बोर सावर कर जो के क्रातिकारो 
जोवन का व्यापक रूप से चित्रण किया । अम्बरोधष कुमार त्यागो 


सफद बाल 


ख्िजाब से नहीं हमार आयुर्वेटिक 
इलाज स असमय मे बालों ढा सफेद 
होना रुक कर भविष्य म काल बाल ही 
पंदा होते हैं । 

हजारो ने लाभ उठाया ! 

इलाज ६४) ४०) । 
बंध बी० एच० माथुर (बी> 

एच० ८ ) 

पो० क्‍्तरी सराय ( या) 


सम्बाददाता 

-मगरोला सुराद/बाद के चिकि- 
व्साधिकारोी डा ओमज्रकाश शर्मा 
के पौत्र दा मम करण सस्कार 
सबिता सदन थवाँ [ बदायूं | से 
श्रो प रमेशचन्द्र जो शास्त्रो एव 
श्री सवारी प्रज्ञादेव जो ने वेदिक 
पद्धति से कराया, नाम लोकेश 
रबखा गया । 

ओरम्‌प्रकाश 





शत्रस्ताव 


-नगर आय समाज, गगा- 
प्रसाद रोड रकाबगज, लखनऊ 
को दिनाक २५ मई ८६ को साधा- 
रण सभा नेउ प्र सरकार में 
कायरत एक आई 6 एस अधि- 
कारी श्री धर्मासह रावत द्वारा 
सरकारो कार्यालयों में उच्च स्तर 


पर व्याप्त धश्रष्टाचार, अनाचार 
आदि के विरुद्ध जारो अनशन एव 
उनके साहसिक काय को भूरि-भूरि 
प्रशशा को है बह ईश्वर से उनके 
मनोबल व आत्मविश्वास मे वृद्धि 
की प्रार्थना करतो है । 

रेबतो रमन, एडवोकेट मन्द्रो 


८ आय्यंमित्र 


श्री स्वामी मिथिलेश जी की हत्या 


दु ख पूर्ण समाचार है कि गुरुकुल ( देवरी अहलादपुर ) सोरो 
एटा के सस्थापक श्री स्वासी मिथिलेश जो को दिनाँक २५ मई ८६ को 
गोलो सार कर हत्या कर दी गई, पुलिस तहकोकात कर रहो है । 
श्री स्वामी जो का अन्त्येष्टि सस्कार दिनाक २६ सई ८६ को पूर्ण वेदिक 
रोत्यानुसार सम्पन्न हुआ । 
प्रेमचन्द्र शर्मा प्रबन्धक 


शोक समाचार 


-अल्सोडा । आये समाज मन्दिर ताडीबेत में सर्व स्त्र्गोय विजय 
आर्य एडवोकेट २६ वर्ष ( पुन्न-रेवोदास जो अ'ये, कानठुर ), सुन्दर 
दास ८२ वर्ष ( आर्यसभाज सोसामऊ कानपुर ) आर मात, सरत्वतों 
८६ वर्ष ( डा० सुखदेव जो एन बो बी एस का म'ताज )को दिवंगत 
आत्माओ को शान्ति तथा परिवार जना के धैर्य हेतु श/न्ति बस १० 
प्रंमदेव शर्मा के पोरोहित्य से स्वामों गुरुकुल/नन्‍्द कव्याहारों के अथ्य- 
क्षता में सम्पन्न हुआ । -मन्त्रा आयें समाज 

-अल्मोडा १२ मई १७८६ को आर्य समाज मन्दिर ताडीखेत से 
“स्वर्गीय तेनसिग शाति यज्ञ” प० प्रेमदेव शर्मा के पोरोहित्य मे महा- 


त्मा भक्तमुनि के सयोजन में हुआ । 
सन्त्रो आय समाज 


-तहसोल आये सभा ठाकुर द्वारा का यह अधिवेशन आय समाज 
टाडा अफजल एवं जनपद के सुयोग्य कार्यकर्ता श्रो ग़ननत सिह जो 
की आकस्मिक मृत्यु पर हार्दिक सवेदना प्रगट करता है । 


परमपिता परमात्मासे प्राथना है कि दिवंगत आत्स। को शाति तथा 


शोक सतप्त परिवार को धेय॑ प्रदान करें । 
मन्त्री आयसभमाज 


फनी न? २२, २६ जून १६८६ 

दु खद समाचार है कि आये जगत के प्रसिद्ध सन्‍्यासी एवं बेदो के 
महान्‌ विद्वान डा० नारायण मुनि चतुर्वेद का ज्वालापुर मे निधन हो 
गया थे ७६ वर्ष के थे । आये वानशस्थ आश्रम ज्वालापुर तथा गुरुकुल 
महाविद्यालय ज्वालापुर ने स्व० श्रो नारायण मुनि जी के निधन पर 
गहरा दु ख प्रकट करते हुए शोक सभा मे दिवगत के शाति एवं परिवर 
जनो के धंय हेतु प्रभ से प्रार्थना को है । 

हरिगोपाल शास्त्रौ 


-आय॑ समाज तिलक द्वार मथुरा के तत्वावधान में आयोजित एक 
विशाल सभा में स्व० श्रो धर्मेंद्र जो शासत्रो के शोक दिवस पर समाज 
के सभो सदस्यो एवं अधिकारियों के ओर से स्व० श्री धर्मेन्द्र जो को 


श्रद्धाजलि अपित को गई । 
मन्त्री आय॑ समाज 


“आये समाज रायपुर धुन्सो ने स्व० श्री बिहारीलाल जो शस्त्र 
व कु० ग़ोता बेबोके निधनपर गहरा दु ख प्रकट करते हुए शोक सबेदन ९, 
व्यक्त की है प्रभु दिवशत को शाति तथा परिवार जनो को धेय्य प्रदान 


करे। तारादेबी आर्य मत्राणो 


अभथ समाज मसुरं, क। आज को यह सभा आयंसमाज मसूरो के 
प्रधान स्वर्गोय श्रो चरणदास जो साहनो के अचानक निवन पर हादिक 
शोक तथा सम्बेदना प्रकट करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि 
वह दिवगत आत्मा को शाति तथा सद्गति प्रदात करें और शोक 
सतप्त परिवार को धैयं धारण करने को शक्ति ग्रदान करें । 
मन्त्री आर्य समाज मसुरी 
शोक पूण समाचार है कि आय समाज चोपन ( मिरजापुर ) के 
कोबाध्यक्ष जो के २० वर्षोय युवा पुत्र प्रिय रविन्द्र कुमार का निधन दि० 
२१ अप्रैल ८5६ को एक दुर्घटना द्वारा हो गया। प्रभु दिवगत को शांति 
तथा शोक थिहबल परिवार को इस महून्‌ दुश्च के प्रति सहन शक्ति 
प्रदान करें । भनत्री आये सम|ज 


अर्य जगत न | 
पफंद दोग का इलाज ! 


-दि २६ मई ८६ को पश्चिमा हमारा इलाज़ शुरू होते हो दाग 


मुफ्त” मुफ्त ! ! मुफ्त ! आर्य जगत 
सफंद दाग से छटकार'| -ननोताल २५ मई १४८६ 
के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेताल- 
प।य घाट में लक्ष्मी आश्रम कौसानी 


कठिन परिश्रम से “सफंद दाग 
क्यो अत्यन्त लाभदायक दवा तेयथार 
को गई है, जिसके इस्तेमाल से 
दागो का रग सिर्फ तीन दिनों मे 
हो बदलना आरम्भ हो जाता है 
और कुछ समय तक इलाज कराने 
से रोग जड से ओर हमेशा के 
लिये नष्ट हो जाता है। रोगी रोग 
का विवरण लिखकर दवा का 
प्रभाव जानने के लिये लगाने का 
प्रथम कोर्स मुफ्त मगायें । 

नोट--नकली दवा से सावधान 
रहें । 
पता-देवता आश्रम (आर एल ) 

पो० कतरी सराय (गया)-५ 


को छात्रा निर्मला [ पुत्रो स्व 
चचर्लासह्‌ देव, सोराग-अल्मोडा ] 
का विवाह ससकार डा अक्षय बो 
एम एस [ पुत्र हृम।रसिह चौहान 
आये समाज टाण्डा अफजल-मुरादा- 
बाद ] के साथ स्वाम, ग्रुरुकुला- 

नन्‍द कक्‍्चाहारी के पौरोहित्य मे 
हुआ । बर-बध्‌ को आये समाज 
ताड़ोखेत [ अल्मोडा | की ओर 
से रामदत्त पाण्डेय साहित्य रत्न 
व अनुूर्पासह रावत द्वारा बंदिक 
साहित्य भेंट किया गया । 


रामदत्त पाण्डेय साहित्य रत्न 
मन्त्नो 


चन्पारण अन्तयत जोगिरहा। गाव 
से वदिक रतत्यादुसार जेवर हिक 
कार्यक्रम सस्पश्षन हुआ । उसका 


लोगापर काफो प्रभाव पड़ा। | का. 


क्रम रामचन्दसह फ़ान्तिकाराऊे द्वारा 
सम्यन्न हआ । 
ह मन्त्र 
>दिनाक २३ मई ८६ को श्री 
रामचन्द्रसिह क्रान्तिकारी | नेपाल ] 
श्री सुबश राय भजनीक (नेपाल) 
श्रा श्रुत जो आदि के उपस्थिति में 
पश्चिमी चम्पारण अन्तर्गत जग- 
बीशयुर ग्रान मे श्री दामोदर जो 
के पिता का शान्ति यज्ञ सम्पन्न 
हुआ । तीन दिनो तक प्रचार चला 
लोगो पर काफो प्रश्नाव पडा । 
मन्त्री 


का रग बदलने लग है ।और शीघ्र 
ही मिट जाता है। रोग दिवरण लिख- 
कर लगाते की दवा एक फायल मुफ्त 
मंगा लें । या स्वय आकर मिर्चें। है" 


हक 

आपके गुप्स रोग ! 

स्वप्नदोप इन्द्रिय की कमजोरी, 
शीघ्र पते नपु सकता पंँखाना या 
प्रेजाब के साथ धातु गिरना, श्वेत प्रदर, 
माप्तिक की गड़बड़ी तथा वाहझ्मपनस 
दुख्वीहैं।तो लिखें या स्वय॑ सिरे । 
हमारे इलाज की कीमत १७५) रु० । 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नही हमारे तेल के सेवन से 
बालों का पबना एवं झड़ना खत्म हो 
जाता है | मुल्य एक शीशी १७) २० 
तीन शी शी ४५) रु० डाक खब अलग । 
पता-श्री बिमला फार्मेसी 
2० कतरो सराय (गया) 


२२९, २४८ जून १९८६ ई० 


चेतावनी 


यत मेनपुरी-जनपद के सब श्री विद्याराम द्वारा ( मन्त्र आये 
समाज सिरसागज ), कुलभूषण ( द्वारा मन्त्री जो आय समाज शिको- 
हाबाद ) तथा मूलचन्व्र ( हारा प्रशासक आर्य सम्राज मैनपुरों ) इस 
सभा के बार-बार अनुरोध करने के पश्चात भी बिगत अनेक वर्षों से, 
इस सभा की अविराम अवज्ञा और अवमानना करने के साथ-साथ आय 
समाज के सगठनसे प्रथक किये गये असमाजिक तत्वों से अवध मेल करके 
उक्त सगठन को अपूर्णोय क्षति पहुचा रहे हे । 
अत इंस सभा को ओर से उक्त तीनो आयजनों को अतिम रूप 
मे चेतावनी दी जातो हूँ कि- 
यदि उन्होंने इस सभा के अनुश सन को म न्ते हुए, पन्द्रह दिनो 
के भीतर, इस सभा द्वारा पुव में प्रेषत भेन्न-भिन्न विषयक अपने-अपने 
सभी पत्नो के उत्तर अप्न जनपद के इंस रुभा के अन्तरग सभ।सद ([ श्री 
नरेन्द्राय, ओइम्‌ भ्रष्ड/र, सेनपुरी ) के माध्यम से नही भेजे तो अनु- 
हीनता मानकर एक पक्षीय निणय ले लिया जब्वेगा । 
मनभोहन तिवारो 
मन्त्र 
आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० लखनऊ 


निणय 
इस सभा के मुख्य निरीक्षक कु सक्लुवप्राल सिह जो “अटल” को 
आय सम ज फनेहपुर विषयक आल्या दि० ४-५-८६, से सर्वथा सन्तुष्ट 
होकर, में उक्त आय समाज के निर्वाचन दिनाक १६-१-८६, जो इस 
सभा के मुख-पत्र आयंमित्र दिनाक २-३-८६ मे प्रकाशित ( गजट ) 
हो चुका है, को सर्वथा बंध घोषित करता हुआ उक्त आय समाज के 
प्रत्येक आन्तरिक विवाद के प्रकरण को सबथा समाप्त करता हु । 
मनमोहन तिवारा। 
मन्त्नां 
आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० लखनऊ 
आये समाज बड़ोत प्रशासक निवधुक्त 
आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० लखनऊके प्रधान श्री प० इन्द्रराज 
जी के आदेश दिनाक १६-५-८६ द्वारा आय समाज बडोत एवं दयानन्द 
बाल बिद्या मन्दिर बड़ोत ( मेरठ ) की प्रबन्ध समितियों को भग करके 
श्री रणबोर सिह चोधरी प्रधानाचायं जनता वंदिक इन्टर कार्लेज बडोत 
(हफ्रेरठ ) को दोनो सस्थाओ का प्रशासक निधुक्त किया है । प्रशासक 
महोदय ने दोनं। सस्थाओं का कार्यभार दिनाक १७-४-८६ को ग्रहण 
कर लिया हे | सामान्य परिस्थितिया हो जाने के उपरात नई श्रबन्ध 
समिति का चुनाव शोघ्र कराने क। अश्श्यासन श्रवशन जो द्वारा दिया 
गया है । डा ओमवोर सिह 
भूतपुव्॒ सन्त्रो व आय सभासद 
आये समाण बडोत ( मरठ ) 
पृर्वांचल प्राय सहा सम्मेलन विशेष रूमारोह पृ : स-पन्न 
गोरखपुर क्षेत्र के उत्साहों आय समाज के कायकर्ता डा० विनय 
प्रताप के अथक परिश्रम से जून के प्रथम सप्ताह मे गोरखपुर से पूर्बो 
जनपढो का सफल महा सम्मेलन हुआ जिसमे उच्चकोटि के वक्ता 
आय समाज के कायकर्ता तथा प्रात्तीोप सभा के मन्त्रों श्रो मनमोहन 
तिवारी ने भाग लिया । 
इस सम्मेलन से पूर्यो जिलो मे आय समाज के प्रचार ओर प्रसार 
को नई लहर दोड़ गई तथा आई जपाज के सगठन को विशेत्र बल प्राप्त 
हुआ । स्थानीय ओर बाहर के आयजनो की उपस्थिति भी पर्याप्त रही। 
इसी अवसर पर आये समाज वक्‍्शीपुर गोरखपुर का भो वाधिकोत्सव 
सम्बंध हुआ । विस्थृत विवरण आगामी अक से प्राप्त होगा ।सम्बाददाता 


आय्यमित्र हे रद 





चण्डोगढ़ का पजाब को समपंण 


दिनाक २१ जून की तिथि टल गई पंतालिस हजार एकड़ तथा 
पच्चोस हजार एकड भूमि के प्रत्यावतंन का मामला सुलझ न सका श्रो 
राजोब ने अब १५ जुलाई १६८६ का दिन निश्चित किया है परन्तु न्याय 
मृत श्री देसाई को जो निर्णय का कार्य सौंपा गया है उसे श्री बरर भा 
ने पृण रूप से अस्वोकार कर दिया अत अब विन"क १५ एलाईे ८६ फी 
तिथि भो सदिग्ध हुँ। दिनाझ २ जूस के जसपण के जि थ में चण्डोगढ 
में जो प्रबल प्रदर्शन और बन्द का आयोजप हुआ है उसे सरकार को 
ध्यान मे रखना चाहिए । 

उचित तो यह है कि वृढ़ता के साथ पजाब में आतदुवादियो का 
सफाया किया जाय तथा नवीन सिरे से चण्डीगढ का साठ|चालिस के 
आधार पर बटवारा किया जाय ओर पजाब मे जितने हिन्दों भाषो क्षेत्र 
है वह सब हरियाना को दिए जाय । 


प्रवेश सूचना 

महषि दयानन्द सरस्वती स्मारक ट्ृष्ट, टकारा, द्वारा सचालित 
अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महा विद्यालय, टकारा, जिला राजकोट, सोराष्ट्र 
में ग्रीष्मावकाश आरम्भ हो गया है । नया सत्र प्रथम जुलाई १६८६ से 
आरम्भ होगा । 

सस्क्ृत के साथ मेट्रिक परीक्षा अथवा तत्समकक्ष सस्क्ृत परोक्षा 
( अग्रेजी के साथ ) उतीर्ण, ब्रह्मचारी, विनम्‌, भारतोय ( वेदिक ) 
साहित्य, सस्कृति और भूमि के प्रति निष्ठावान्‌ छात्रो को प्रबेश मिलता 
है । प्रवेश फार्म और नियमावली ५) रु० भेजकर, मगायें । यथा विधि 
भर कर भेजें और २५ जून तक स्वीकृति प्राप्त कर लेने वाले छात्रो के 
लिये स्थान सुरक्षित रहेगा । 

यहा पर महषि दयानन्द कृत वेद भाष्य, अन्य ग्रन्थ तथा 
दर्शन, उपनिषद्‌, व्याकरण, निरुक्त, सस्क्ृत, अग्रेजी विज्ञान, सामान्य 
ज्ञान, आयुविज्ञान का भो ज्ञान विया जाता है। 

शिक्षा, भोजन, आच्छादन, क्रीडा औषधि नि शुल्क है । शिक्षा 
काल चार बषं हे । धर्मंबीर विद्यालडुएर आचाय 


शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकता 


श्रो आय ग्रुरुकूुल चित्ताडगढ़ की माध्यमिक कक्षाओं के लिए 
पशिक्षण प्राप्त व्याकरणाचाय प्राचीन तथा अग्रेजी, गणित, विज्ञान, 
भूगोल, सस्कृत एवं हिन्दोके लिए प्रशिक्षित स्‍्नातक-स्नानकोत्त रअध्याव को 
के आवेदन पत्र उनको योग्यता विवरण सहित २० जून तक आसन्क्रित 
है, आयु सोमा २३ से ४५ तक बेतन योग्यतानुसार, इच्छुक महानुभाब 
आवेदन करें- 
मुख्याधिष्ठाता-भ्रो आर्य गुरुकुल चित्तोडगढ, राजस्यान ३१२००१ 


-प्राम अगदपुर [ मेरठ | के सूबेदार श्री नवार्बासह ने वर-वध 
श्र। प्रमोदकुमार सुपुत्र श्रो रणजीत को आर्शोबाद दिया । 
सिह आये का शुभ विवाह दि० प्रधान जय समाज 
२६ अप्रैल ८६ को बिना किसे 
दान-दहेज के आये समाज को 
रोति रिवाजोके अनुसार आपुष्मति 
राजओ सुपुत्रो श्रो डा० गोपाल- 
सिह लाठर निवासो ग्राम ऊन 
[ मुजफ्फर नगर ] के साथ 
हर्षोल्लासपुण बातावरण से सम्पन्न 
हुआ । विवाहोत्सव के अवसर पर 
आये समाज के कमंठ कार्यकर्ता 


“आये समाज सहतयार (बलिया) के 
के मनन्‍्त्रो श्रो वेद प्रकाश आर्य के 
सुपुत्र श्री ज्ञानप्रकाश का भुण्डन 
सस्कार पृण वेदिक रीत्यानुसार 
गत १ जून को आये समाज सन्दिर 
के यज्ञशाला मे समारोह पृवक प 
बेजनाथ चोबेके पौरोहित्यमे सम्पन्न 
हुआ । सम्बाददाता 


१० आश्यंसित्र 












हम कि डीी ओंंऑऑ-७.>+७> 


प्रचार के लिए साठ पेसे में दस पुस्तक 


प्रचार के लिये भेजी जातो हैं | धर्म शिक्षा, वेदिक सन्ध्या, हवन- 
मन्त्र, पूजा किसकी, सत्ययथ, प्रभु भक्ति ईश्वर प्रार्थना, आयंसमाज क्‍या 
है, दयानन्द को असर कहानी, जितने चाहें सेट मगायें । 

हवन सामग्री ३-५० प्रति किलो, मुक्ति का सारा, ४० पैसे, उपासना 
का सागर, ६० पँसे, भगवान कृष्ण ४० पेसे सूजी मगायें। 


वेद प्रचारक्त सण्डल प्रमात रोड, दिलली-५ 


3अअ>-««ौमम9»-+-फन-भनक-नओ 


आयंसमाज के वतंमान और भविष्य 


एक क्रान्तिकारों प्रकाशन 
क्‍या 


आयें समाज 
[ हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय हे ] 
लेखक-दत्तात्रेय वाब्ले (आय) 
पृष्ठ सल्या-४०० मूल्य. सजिल्द-५०|- अजिल्द-४५|- 
प्राप्ति स्थान-आयय समाज, अजमेर 


प्रवेश प्रारम्भ 


गुरुकुल वेदिक सस्क्ृत महाविद्यलय सिराथू, इलाहाबावद मे एक 
जुलाई ८६ से प्रवेश प्रारम्भ । राज्य सरकार से प्रथम श्रेश्रों मे मान्यता 
प्राप्त । प्रथमा कक्षा से आचाये एम० ए० तक सम्पुर्णानन्‍्द सस्‍्कृत विश्व 
विद्यालय से मान्यता प्राप्त हे । विद्यालयोय विषयों के अतिरिक्त धर्म 
शिक्षा, शारोरिक एवं योगिक शिक्षा अनिवाय है । बच्चों को शुद्ध 
पोष्टिक स्वास्थ्य वर्धक भोजन एवं खुले वातावरण मे रहने की उत्तम 
व्यवस्था है। प्रतिदिन सन्ध्या हवन, आसन व्यायाम का नियमित अभ्यास 
कराया जाता है। नियमावली के लिए अविलस्ब लिखें, स्थान सोमित 

हैं । प्राचार्य 
गुरुकुल बदिक ससकृत महाविद्यालय 

सिराथू, इलाहाबाद 


आवश्यकता हूं 

महिला आश्रमाध्यक्षा (अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्या । आअ्माध्यक्षा 
( वार्डन ) को वरोयता दी जावेगी । वेतन ५००-१००० । अनुभवी 
आश्रस अध्यापिकाए ( २५०-४५०० ) गृह विज्ञान अध्यापिका ( एस- 
एस-सी ), हिन्दो अध्यापिका ( एम० ए० ) बेतन ५००-८०० । 

प्रबन्धक, 
कन्या गुरुकुल, हाथरस 
( जि० अलोगढ़ ) उ० प्र० 
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आवश्यकता 


दयानन्द बाल मन्दिर शाहगज, जोनपुर जो कक्षा शिशु से कक्षा 
अष्टस पर्यन्त शिक्षा प्रदान कर रहा है के लिए योग्य एवं अनुभवी 
प्रधानाचायं, एव अध्यापको की आवश्यकता है जो कि आय॑ विचारधारा 
के हो । आयंसमाज के सिद्धान्तो से निष्ठा रखने वाले को वरीयता दी 
जायेगी । प्रबन्धक, 
दयानन्द बाल मन्दिर, शाहगज 
जनपद-जओनपुर ( उ० प्र० ) 





२२, २४६ जन १६८९ 





प्रवेश सचना 

कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून गुरुकुल कांगड़ो विश्वनिद्यालय 
से सम्बन्धित अनिवायं आश्रम पद्धति पर चलने वाली अखिल भारतोय 

शिक्षण सस्‍था है। १भ० कक्षा से १४ कक्षा तक शिक्षा दो जातो है। 
१६ जुलाई १६८६ से एम० ए० को वक्षायें भी प्रारम्भ हो रही हैं । 
उच्च प्रशिक्षण शिक्षिका बर्ग, पुस्तकालय, नेतिकशिक्षा चित्रकला, 
साइनस, सगीत, गृह विज्ञान, सांस्कृतिक गति विधि सस्या की आधार 
भूत विशेषतायें हैं । विस्तृत बेल के मेवान आधुनिक सुविधाओं सहित 
बड़े छात्रावास तोसरी कक्षा से सस्कृत तथा अग्रेजों प्रारम्भ निर्धन तथा 
सुयोग्य छात्राओ के लिये छात्रवत्ति देने को भो सुविधा है । मेद्रिक तथा 
इष्टर उत्तोणण कन्यायें भो प्रथम वर्ष तथा तृतीय वर्ष मे प्रविष्ट हो सकतो 
हैं। शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। ७ जुलाई से नवीन कन्याओ का 
दाखिला है । प्रवेश के इच्छुक महानुभाव ५) भेजकर नियमावलो मगा 

सकते हैं । दसमयन्ती कपुर 

आचार्या के 


प्रवेश प्रारम्भ 

अनुभवी शिक्षाविदो के नेतृत्व मे निरन्तर उन्नति पथ पर अग्रसर 
आय महाविद्यालय किरठल ( मेरठ ) मे एक जौलाई से छात्रो का 
नवोन प्रवेश प्रारम्भ हो रहा है । यहाँ सस्पूर्णानन्‍्द सस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी को श्रथमा से आचार्य पर्यन्त शिक्षा के अध्यापन की पूर्ण व्यव- 
स्था है । पचम अंणी अथवा किसी भो पूर्व उत्तो्ण कक्षानुसार छात्र 
अग्रिम कक्षा मे प्रवेश ले सकता है। शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था 
निशुल्क है। शास्त्री एवं आचार्य के छात्रों की भोजन व्यवस्था भी 
नि शुल्क होगी । यथासम्भव पुस्तकोय सहायता प्रदान की जायेगी । अत 
अपने बच्चो के बहुमु खी विकास के लिए विद्यालय मे प्रदेश करायें, 
प्रवेश हेतु तुरन्त सम्पर्क करें । 
मार्ग निर्देश-देहलो से सहारनपुर जाने वाले बस मार्ग के रमाला स्टेण्ड 


से टाण्डा जाने वाले बस मार्ग पर किरठल है । 
प्राचाय्य- | 
आये महाविद्यालय-क्रिरठल ( मेरठ ) | 


कन्या गृरुकल महाविद्यालय हाथरस 


( जि० अलीगढ़ ) उ० प्र० 
१ जुलाई १४८६ से नया वर्ष । शिशु कक्षा से बी० ए० स्तर है 
आचाये तक को निःशुल्क शिक्ष।। गुरुकुल पद्धति पर नि शुल्क छात्रावास 
सबका सोधा-सादा, एक्सा रहन-सहन, कड़ा अनुशासन, नगर से दूर 
स्वास्थ्यक्द जलवायु सामान्य विषयों के अतिरिक्त धर्म, सगोत, नेतिकता 
गृहकार्यों की भी अनिवायं शिक्ष, । देशों धो, दूध, नाश्तो सहित भोजन 
शुल्क ११०-०० रु० सात्र । नियमावलो मगवाए। 
-मुख्याधिष्ठात्री 
कन्या ग्रुक ल, ह रद्वार 
पो० कनखल, जि० सहारनपुर (उ० प्र०) 
के सुरक्षित छात्रावास, उत्तम भोजन व्यवस्था तथा याज्ञिक बातावरण 
में कक्षा १ से १४वों तक कन्याओ को शिक्षित कराने के लिए सम्पर्क 
करें । प्रवेश प्रारम्भ हैं । आचार्या । 
कविराज हषंबर्धन शास्त्री 
बेखाचार्य बो० एम० एस० अपयुर्वेदाचाय 
मुख्याधिष्ठाता 
कन्या गुरुकुल हरिद्वार पों० कनखल (उत्तरप्रदेश ) 


्कसः:स सी न डिल ननन शक जी क्‍ एक + 


__ ३२१ रेदे जून १६८६ 


जननी नी जीत जि चलती + 


अभी समय हे बन्द करो ये करत्‌तें शेतान की 


जिन लोगों में करों घोषणा 
मार कुल्हाड़ी पंरो म 


कल्पित खा जस्नान की । 
तेयारी दी अवसान की ॥। 


पायन खसुरुद्वारें मे रहकर घृणित घिनोने काम क्यि । 
गुरु-गरिमा है कक्षत नाम तुमने अपने बदनाम किये ।। 
कहा पन्‍य बतलाता, निन्दित दूषित, कल्ग्ति काम करो ! 
गोली मारो, बम्ब फंककर निर्दोपी के प्राण हरो !। 
चर्चा कहाँ ग्र-थ साहब मे, पलों ! खालिस्तान की ? 
अमरीका न उकसाया तुमको शह पाकिस्तान की 


पृत्यु जबकि गोदड की आती ओर गाव की जिल्लाता । 
देश द्रोह का अपराधी तो मृत्यु दण्ड ही है पाता ॥ 
ठोकर खाकर सब गिरते हैं, लेकिन जो कि सभत जाता । 
जला दूध का छाछ मिले तो फूक फूक ह पी पाता ।॥ 
देश भक्त को भेट मिला करती श्रद्धा प्तम्मान की | 
अपराधी को शहीद कहना गलती है पहचान की || 


है अस्तित्व न जिसका, उसको लालकिले पर लहराना । 
सेल नहीं बच्चों का झण्डा खालिस्तानी फहराना ॥ 
गुदओं स अमृत छक कर चल पड़े विषले रस्ते हो। 
जिस माता का दूध पिया है उसे नाग बन डसते हो ॥ 
मुट्ठी भर ने लाज लुटायी कघे, कड़े, कुंपाण को । 
अरे प्िर-फिरो ! ध्यान करो मानी गुरुओ के ज्ञान की | 


फलाया आतद्भु तरह कायर की छिप्कर भाग गये । 
हुए कलकित, क्योकि लगाकर मन्दिर में तुम आग क्‍थ ।। 
निर्दोषो के शत रक्त से, खेल लहू की फाग गय ! 
सावधान | हैँ सजग देश के रक्षक प्रहरी जाग गये !॥ 
बहकावे मे भटक, पकड़ ली पगडण्डी शम्सान की । 
अभी समय है, बद करो ये करतूतें शेतान की ॥ 


--डा०» राजेन्द्र वर्मा, कोटा ४ झ ७, विज्ञान नगर-कोटा २२४००४५ 


स्‍्व० श्री ओरेम्‌ प्रकाश जी त्यागी 
के प्रति श्रद्धांजलि 


आज उन्हें श्रद्धांजलि देने, हम आय जगत सब आये 

गत पिता परमात्मा उन पर, सुमन पुष्प बरसाये 
जो निज जोबन भी दानकर किया, आयजनो दुखिया हित 
वह श्रद्धा स्नेह विश्वास अचल था, करण विमद विनीत 


तू आय जगत योद्धि फैलाएं रागी नही बैरागो 
प्रथ भुत में मिल जाने से, भरा नहीं त्यागी 
जिकर मरते लाखो निशदिन, जीवन मे भो डर है 
कमंवीर कतव्य परायण, मर कर भी अमर है। 


जगा गया बह भूत भक्तिष्य, वर्तमान को अपना 
भारत में प्रत्यक्ष कर गया आये वीर दल सपना 
हिम्दी के हित कार्य कुशल में, ट्िन्द महासागर थे 
लाखों नहीं करोडों सोगो मे, हिमगिरि शेल शिखर ये 


छिनकर हमसे कमबीर को स्वय काल है मोन 
मृत्यु भी पछता रही है, पवन हो गया मौन 
त्यागी जी के सुयस काय को निअ ओौबन में डालें 
लोभ, मोह, वो स्वार्थ पक को, आमोद' सत्य से घोले 


-जिसोकी प्रसाद आपोद' भारतमाता चोक, केशोपुर पो० जमालपुर 
जि० मुगेर ( बिहार ) 


बाय्यंगित ११ 


ना +-अ॑, िीओ अना-+.. +़ा +»... >-॑ब म>- >> >«+ 


सावधान ! 


बन रामदेव नामझ कोई युवब, कापाय वस्त्रों मे अअने को किसी राजायसभा 
हारा सचालित गुरुकुल ऐरवा कटरा जिला इटात्रा का मुख्याधिष्ठाता बताकर उक्त 
गुरुकुल की सहायता के नाम पर आयजनों को श्रमित करके, घन स ग्रह कर रहा 

॥ 

हे उल्लेखनोय हे कि उक्त युवक का आयसमाज से कोई भी सम्बन्ध नहीं है | वह 
आयसमाज्र स पृथक किये गये असमाजिक तत्वों से अवध मेल करके इस सभा के 
विपरीत आचरण कर रहा है । 

अत आयप्तमाजों, सभी प्रकार की आय॑ स स्थाओं तथा आयजनों को आयमिन्र 
के माध्यम से सावधान किया जाता है कि- वे उक्त युवक को किसी भी प्रकार का 
सहयोग व प्रश्नय न देवें तथा उसके उक्त कृत्य की सुचना सभा को तत्काल देवें । 


मनमोहन तिथारों 
बन्त्री-आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 


आभार-प्रदर्शन 


'कुरान को ईश्वरीय पुस्तक सिद्ध करो लेख और उस पर मुस्लिम प्रतिक्रिश 
का उत्तर आयमित्र म॑ लिखने पर अनेक विद्वानो और अन्य अनेक आयंजनों के पत्र 
#तुतिपरक रूपेग मेरे पास पहुचे हैं । अनेक विद्वानों ने तो अमर बलिदानी धम्रबीर 
प० लेखराम जी की दृइता और ताकिकता से मेरी तुलना की है। यह सब महर्षि 
दयान-द और आयसम जज की ही देन है अत त्वदीय वस्तु गोविन्द तुम्यमेब श्रमपंय 
का भावना से उस महामानव जगदगुरु और उसके मिशन के लिए ही अपित कर 
रहा हूँ । जिन महानुभावो ने एतदुबिषयक पत्र लिखकर मेरा उत्साह वद्ध न किया है, 
उन सभी का हृदय के अन्तस्तत्न से जाभारमय धन्यवाद करता हू । शमित्योम्‌ । 

शुभ काम -- 
वेदमुनि परिव्राजक 
अध्यक्ष वेदिक सस्थान नजीबावाद, जनपद बिजनौर उ०३० 


मुस्लिम परिवार की शुद्धि 


दिनाक २५ मई को जिला आयें प्रतिनिधि सभा बुलन्दशहर के तत्वावधान में 
मन्‍्त्रो श्री धर्मेन्द्र शास्त्री के सयोजन में विशाल राजपूत सम्मेलन 
ग्राम ठंगोरा में सम्पन्न हुआ | अध्यक्षता श्री ध्यानपालशिह जो ने की । इस अवसर 
पर हजारो प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे पवित्र यक्बेदी पर श्री नौशेर करा के परि- 
वार की शुद्धि आचाय श्री धर्मन्द्र शास्त्री द्वारा विधिवत को गई। नये नामकरण 
इस प्रकार हुए--(१) श्री नोशेरसिंह तोमर (२) श्रीमती सीता देवी, (३) आयु० 
छूमारी अनिता, (४) चि० घनश्याम (५) चि० लोकेशकुमार । -घर्मेन्त्र शास्त्री 
-आयसमाज रामसनेही घाट जि० बाराबक़ी के वाधिकोत्सब में ता० २८ अप्रैल 
को ६ मुस्लिम व्यक्तियों का शुद्धी सस्कार किया गया आयंसमाज के सभो बदाधि- 
कारियों के अथक परिश्रम से यह आयोजन हुआ । शुद्धौ स स्कार सभा प्रचारक प० 
ब्रह्मानन्द आय द्वारा किया गया । श्री नेमप्रकाश भजनोपदेशक के प्रभावशाली भजन 
हँए। कू० महिपालसिंह जी के भजनोपदेश हुए । -दय,शकर आय॑ 
निर्वाचन मन्त्राणी- ” श्यर्ण कुमारी अरोडा 
आयसमाज धूरी कोषाध्यक्षा- ” शीलवतो जौ सक्सेना 


प्रघधान-श्री महाशय प्रतिज्ञापाल जी आयसमाज शोहरतगढ (बस्ती) 


म्रन्त्री-श्री महाशय लक्ष्मणदास्र जी 
कौबाध्यक्ष-श्री सतीशपाल आय 
भायसमाज अडींग (मथुरा) 


प्रधान-श्री बद्रीप्रसाद आय 
मनत्री श्री भगवत प्रसाद आय 
कोषाध्यक्ष-श्री शिशुपाल आयें 


अायसमाज सीसामऊ कानपुर 
प्रधान-श्री लक्ष्मणकुमार जी शास्त्री 
मम्त्री-श्री जसवन्तकुमार जौ लास्क 
कोषाष्यक्ष-त्री वेदपाल जो 
स्‍त्री आयंसमाज सोसामऊ, कानपुर 
प्रधाना-श्रीमती शशिकान्ता शारत्री 


प्रधान-श्री सुन्दरलाब डो आय 
भन्त्री-शी हरनारायण लाल आम 
कोषाध्यक्ष-श्री शेकरप्रस।द रु गटा 

मायसमाज विजार खाना 

पो> मसवास्ी (रामपुर) 
प्रधान-श्री रामस्वरूप जी भाय॑ बिशारद 
मम्त्री-श्री अभयस्वरूप एडवोकेट 
कोषाश्यक्ष-श्री भोरम्‌ प्रकाश आय 

आयंसमाज सासनीद्वार, अलीगढ़ 


प्रधान-श्री राजेन्द्रकुभार सक्सेना 
मसन्जी-श्री जयनारायण शर्मा 
कोषाध्यक्ष-श्री पादराम शर्मा 


१२९४६-ो पुस्तकाल्पाप्यक्ष 
गुयकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


हरिद्वार 


आय्यंसिशत्र' साप्ताहिक 
नारायणस्थासी-भशवन, ५ सौराबाई सार्ग, लखनऊ 
दृरभाष 46998. श्शस्टे३ 
पजोकरण स० एल इब्न्यूएन पो ७६ 
भा० आषाढ़ १, ८ 
ज्येष्ठ शुक्ल १५, आषाढ़ कृष्ण ८ रविवार 
२२, रद जून १६८६ ई० 
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स्वत्वाधिकारित्र। आय प्रतिनिध्रि सभा उत्तर-प्रदेश के लिये भगवानदार -7०+।स्कर प्रेस, ५ सोराबाई सार्ग लखनऊ से 
भरी विश्वस्सर दयाल ग्रुप्त द्वारा मुद्रित थ प्रकाशित । 


आये धतिनिधि समा उत्तरप्रवेश का भुद्पत्र 


कम कम जाषादू कृष्ण १४; रविवार सबत्‌ २०४१ थि०, जि० ६ चुसाई १९८०६ [| जकु २७ २०४२ जि०, बि० ६ जुराई १९८६ [ जजू २७ 
* संसये स्व॒ल्पसधि वर्षा श्रेयस्करी: का विपुला वर्षा बिनष्टे कृषि 


7 अल व १९७४१/४७ 
बर्थ आर भा० आधवांद 


॥..॥ 


प्राचना 

ओ अत्टूर्यशआ वेवल्थ तरस 

हिस्म मंध्या कर्तोचितत सं 
अभार ; परदेदयु क्त हुरित सधघ 
स्मादशाजी गालस्ततुते सिभस्मे 
“यंकू. मै३त-३७ 

। जावाब-दुर को कह सहिमा 
है कि को जो साकाश के मम्य 
से विकसित करने बोला. है, उस" 
को वह सभेद लेता हैं और जब 
पह सूप रश्मियों को अच्े मे 
ले सेशा है शत हों अशतसभडल- 
है समधत जगत्‌ के लिए अस्ध- 

पकारस्थरण को फंलातों हे । 





इस अक्षंक फे आकर्षण 






इरट) 
है आई | फ 
| फीड 
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के श० ७» | पेज-पे-ब, 


अभी समय हे देशंद्रोहियो को क्चहू दिया जाय 
मारत को अखेंडता की रक्षा प्रधान मत्रो का सर्वेधानिक वायित्व हे 
प्रधान मन्‍्त्री श्री राजोध गांधी के प्रति सभा प्रधान 


श्री प० इन्द्ररज जीं का सामयिक प्रतिवेदन 
अर्थ अपधिंसिशि सभा उत्तर प्रवेश के प्रधत्त शो प० इम्त्राज जो ने आमंमित्र' के सम्पादक को 
साक्षारकार देते हुए कहा कि “मे विगत सार दशकों से ऊपर हो गये राध्टु एक समाज को सेवा मे सक्रिय 
हु तथा महात्मा याधों के नेशृश्य से लेकर आज तस् राजमेतिक गतिविधियों पर पेनो दृष्टि रखता रहा परन्तु, 
सेसी जटिल समस्पायें आह देश के समक्ष है भोर केख्॑रोप सत्तः दारा जो अनुभवहोन निभय लिए जा रहे हैं 
उससे देश के विकास में अवसोेध ही गहीं है अपितु भारत की अखष्चता एव शास्मत विकातशोल वेदिक 
संस्कृति के क्षीण होने को की सम्भावना है ।' सहथि दबासन्द के क्ान्तिदर्शों जिचारों से प्रधानित होकर समाज 
का एक चिन्ततशील कायकर्ता हु फिर भी राजनोति का विशेव प्रभाव समाज पर पड़ता है इसलिए सक्रिय 
आयशभाज का कायकर्ता होते हुए जो राजतोति के समस्याओं के प्रति तवा उतके शुद्रोकरण के लिए मेरा 
कस्तन ओर चितच्रार अपेकित है। 
सम्प्रति रजजनेंतिक जा पलत शदम और मिर्यय खिए गये उसका परिणाम है खालिस्तानों अधिोलन । 
स्व० भी नेहरू ने काश्मोर के सम्बन्ध में को विशेष उसे वर्ज़ा धारा ३७० के अस्तमत प्रदान को तथा देश के 
प्रति पूर्ण आस्या त रखने वाले व्यक्तियों पर जो निर्भरता दिखाई उसका परिणा्र हे कि भीमनर के चोक 
और चोराहो पर थुलेजआाम पाकिस्तत्न शिम्वायाद के वारे लय रहें हैं और बिषत एक यथ पं बहा के हिस्दुओ 
का अमानबीण उत्पोडन किला यया धर्म स्थान भव्ट किये गए और देशप्रोही खुलकर खेल रहे हैं पनप रहे हे 
भारत के अस्प क्षात्रों मे ईसाई भ्रो अपतरा रय दिख रहे हैं। कहीं झारसण्ड राज्य को साय उठती है ओर 
कहीं तायासंप्ड पूर्वाश्दल प्रेत तका भिसोरभ मे भारत सरकार शासन कयणस्थर के शिजिल होतो है । मिलो 
रस भो एक ऐसाः केंद्र है जिकूकी सोमा बर्मा से सिलो हुई है और जिसके सोसाम्त ब्रमो में चोनों प्रभाव है 
ऑर जत्सडेंगा के संविक शस्त्र से जिड़ोह रुर रहे हैं। लालडेंगत मपनी राजनोति खदन में बंदकर करते हैं 
ओर इधर ऋरत सरकार ने लासडेंत्ा के प्रति भो समपस पूर्ण समकोते का साम प्रहण किया अर्थात्‌ वहाँ 
को जो. सरकार हैं उसके प्रधान अदा होगे + विजोरण एक रत्म्य होगा! ओर बतभान रुसा सालढेंगल से 
चहुफोग करेगी । अ्रश्ञपि देखंदे से श्रतीत होता हैं सि यह समझता सकल होता परस्तु विदेशों सकेतो पर 


नाचने बरकी आरतें को जपेशा विदेशों के अति बरादार हैं । सदेह है कि खालड़ेंया भो कहीं 
अये अमकर 6: पा काले मे का खोगे, ककोंकि बन १६७८ से ८० तक कापस (६) मे भघिडरवाते को 
संन्द कहकर जंकशमकाए को थीं + 


>इऑर मश्रत के ऋुकतारान बहु तमशकर -किल्केफरीय सरकार दृढ़ सिद्धल्त विहीय हैं, मुस्लिम सम्प्रदाय 

की आदु्धारिता में सर मत के लिए जताते से जोजे गिर सकती है, उप्होंने साम्प्रदाधिक लहर पेदा करके 
जिला विशेषक पा कराकः + तेपद सहत्दुददन नो जरूरत से अधिक बोले तभ्ा जद जोक देने 

ह.+२- है हि चाजा: पस्थिद के भोकरता कुखारो के पुत्र आदम सेवा के नाम पर मुस्लिय क्यथुवको को 
अधि इलल अफ्रेंश्क उच्यक्द मदूकने के लिए: कुल्लिस सेना खड़ी कर रहे हैं। यदि समम रहुते इन गति- 


है आिकें-आर रोक: अदाओं जई तो धरे भारत ने सुश्लिन घिड्रोंडू को खलतता सुलमेगों जिसका एक नमूना 
अुटकपे (: चाह के पथ में अधपत गत शविडोह है अं उकादाव विदेश के बरों के जन ओर चिर्देशी शस्त्र बरामद हुए । 


६ शेष पृष्ठ ११ पर 





म्क 


लखनऊ-- रमिवार ६ जलाई १६८६ दयान दाब्द १६२ 
यष्टिस्वत्‌ १६९७२६४६०८ 


स्वामी आनन्द बोध जी 


बेदिक जावन दर्शन से मानव जाबन के क्लरियाकलापो को चार 
आश्रमोसे विभक्त फिया गया हे हुष है कि-साबदेशिक के प्रधान, आय 
समाज क्षत्न बे सतत जागरूक और कमठ सेनानी श्री लाला रामगोपाल 
जी शालवाले जीवन के तोन आश्रमों की पूर्णता प्राप्त करके चनुथ 
सन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए और विचारशील एव क्रियाशील मस्तिष्क 
को पृुणआनन्वबोध भी प्राप्त हआ हू । अर्थात्‌ 'ईश साक्षात्‌के अलाकिक 
रहस्यमय सुख की पूर्णानुभूति । अन्य सन्‍्यासी जहा काशेय वस्त्र एज 
कमइल लेकर निजन गुफाओं मे प्रवेश करते ह॑ जनमानस को आतनाद 

से अपने को जलग हटाते है वही स्वासी आनन्द बोध ने दिनाक २२ 
जन १६८६कों दीवान हालके प्रागणमे विशिष्ट व्यक्तियोके म०्य घोषणा 
की कि-अब जोवन का जो चतु थ चरण ह अर्थात अस्सो ज्ष से ऊपर 
अब जितनों श्वासे प्रभु कृपा से आये जायेगो उनका प्रत्येक क्षण दलित, 
निरीह, पीडित, उपेक्षित प्रत्यक्त समाज के जनो की सेवा में लगेगा और 
भारत राष्ट्र का सुरक्षा अखण्डता, तथा आय जनो के कष्ट निधारण मे 
ही जानन्द बोध फो सुख, शाति एवं पृण समपण के बोध का आभास 
होगा । 

आय जगत बानप्रस्थ श्री शालवालकों सेवाओं से पुण परिचित ह । 
हम उनके कृतज्ञ ह. ऑर अब सन्यास के रूप मे उनकी ओजस्थिता, 
बलिदान आर उत्कप को भावना और अधिक प्रबल होगी । 'आयमित्र' 
भाय जन मानस को ओर से अपने समस्त परिवार की ओर से परमश 
से यह प्राथा ह वि-सबस्यासाो आनन्द बोध 'जोवेस शरद शतम्‌ हो तथा 
भविष्य के एक दोघ अन्तराल तक उनके धमनिया से जावन को ऊष्णता 
बसा रह आर राष्ट्र तणा समाज को उनका उचित निदशन प्राप्त हो । 
जाय सन्‍्यासो सानर्द बोब छा प्रति जाये जनों फा सादर रबागत पूण 
नमस्ते । 

प्रयाग का उपद्रय- 

जन १६८६ के द्विताय सप्ताह में इलाहाहझाब में एक ऐसा उपद्रय 
हुआ जिससे बह" के। जनमानससांद चलित हा उठा । नागरीय प्रतिक्रियायें 
सके गई, नगर से कफ यू लगा, सरकारा आकड कहत हुं कि ना व्यक्तिया 
को जीवन लाला समाप्त हई आर प्रदेश के मुल्यमन्त्रा श्र वार बहादुर 
जी कहते ह कि यर सब शरण निर्याजित था । 

« जमा वबरण प्रा न हुआ के इलाहाबाद म एक साम्प्रदाय विशेष 
के प्रा स बसों के जर्दार प्राप्त हुए, अवध शस्त्र एबं कारतूसें प्राप्तहुई 
जार इतना हा- नहां इन बसा और ऊकारतूसा से प्रतिस जना पर घातक 
प्रहार भो हए साथ ही जहा सर समाचार है जि उपद्रव आरस्च के पहले 
से हां प्रयाग + जन्सीक् हराद पराक्स्तानों सागाोएफ उपद्रव का योजना 
बना रहे थ। याा ता प्रसशनाय है कि पुलिस ने उपद्रव पर अधिकार 
प्राप्त किया जनजोबन फिर खल गया परन्तु खेद हे कि गुप्तचर विभारा 
इतना शिथिल है कि उस सयरर काण्टका उसे आभास ही नहीं हुआ । ऐसे 
उपद्रब प्रदेश मे अन्यत्न भी हो सकते है आर उससे प्रदेशीय प्रशासन को 
ही नही मुख्यमन्त्रों की भो छवि ध्रूमिल होती है अत प्रयाग के उपद्रव 
को एक सकेत मानते हुए 'लायमित्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री, सुख्य सचिव 
तथा गृह सचिव से यह अपोल करता हूं कि अपने गुप्तचर विभाग को 


् 


आश्यमित्ष 
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इतना दक्ष करें कि उपद्रवी नाटक प्रारम्भ करते से पहले हो कालग हों 


में पहुक्र दिए जाय । इस समय देश की जो परिस्थिति डे जोबन में जो 
विडस्बना चल रही है उसमे सतकता अत्यन्त अपेक्षित है । 
ज्वालामुखी पंजाब- 

भौगोलिक विशेषज्ञ जानते 5 कि ज्वालामुद्दोी एक दम से नहों 
फूटता । पहले धुबा निकलता हू, चिनगारिया निकलती हे ओर यह सकेत 
प्रयाप्त होता हू सजग हो जाने का आत्म रक्षा के प्रबन्ध कर लेने का । 
किन्तु जी मूढ मत ज्वालामुखों के धुर्ये को यज्ञशाला का धुबा समझते 
हूं और बहा से उठी चिनगारियों को हवन कुण्ड क्षी आहुतिया समझते 
है वह समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति तो बाद को स्व अपने प्रति आत्स- 
घाती होते हू । राष्ट्र किसी व्यक्ति का नहीं होता, राष्ट्र किसी दल को 
सम्पत्ति नहीं होती राष्ट्र समस्त राष्ट्र के सयेद की धरोहर है ओर राष्ट्र 
की शोभा आर गरिमा इसोशमे ह॑ कि राष्ट्र मे शान्ति सुख एव समृद्धि 
की वर्षा हो तथा प्रत्येक नागरिक शाति का अनुभव करे । 

पंजाब को समस्‍यायें जटिल हो रहो हूँ । चण्डोगढ समथ्न के दो 
नाटक ही चुके १६ जनवरी आर २१ जू न । और अब डुग्गो पीट़ो गई 
हू कि दिनाक १५ जूलाई को पुन राजोब-बरनाला की मौटकी होगी « 
जब कि रिथर्ति स्पप्ट है। हरियाणा की समस्त न्यायोत्तित मॉँगो को 
समाप्त किया गया । भाषा के आवार पर फजाल्किा आर अबोहर नहा 


दिये जा रहे हू। चण्डोगढ बहा के ४८ प्रतिशत जनता के भावना के 
विरुद्ध पजाब को विया जा रहा ह जैसे जबरदस्तो सिह के मुह से मग 


शाबक फेंका जा रहा हो और सत्तर हजार एकड़ भूमि भो बरनाला 
देने को तयार नहीं है । यहा तक कि न्यायमूर्ति श्रो देशाई जिस्हें केख 
सरकार भूमि निर्धारण की व्यवस्था सौंप रही है उनके आऑस्तनित्व को 
ही बरनाला स्वीकार नहों कर रहे है बल्कि इस मामले में बरनाला, 
बादल, तोहडा आर अरिमिन्दर सिह एक ही श्वर म बोल रहे है। एक 
री व्यक्ति श्री राजीव जो प्रधान मन्त्री भी है तथा सत्तारूढ़ काग्रेस दल 
अध्यक्ष भी हूँ खुले मस्तिष्क से घिचार करें कि १५ जुलाई को पुन 
नौटकी करके जनता को कब तक धोखा दिया जायेगा ? आर पजाब 
को स्थिति यह हूं कि बहासे हिन्दुओ का पलायन जारी है उनको स्थिति 
दयनीय हू आर हिन्दुओ के पलायन से भारत के हिन्द्रजों से जो क्षोघर 
है उमे श्र! राजोब जो समसने का पूण प्रयास करें | इसके साथ ही यह 
स्पप्ट हो गया हैं कि अकाली दल दे भागो में बटा हू परन्तु दोनो भाग 
हिन्दुओं फे पलायन पर मान हू साथ हो देश क॑ प्रमुख राष्ट्रीय नेताओ 
ने “टाइस्स आफ इ डिया” ऐसे पत्रों ने बुला सकेतकर दिया हे कि जहा 
आतक वादियों को पाकिस्तान से समयन मिल रहा हे बहों उन आतंक 
वादिय/ को अकालो नेताओं से आर यहा तक कि पजाब मत्विंसण्डल के 
सदस्थों तक स सहानुभूति सिल रहा हू जोर अनृतसर फिरोजपुर,गुरुदासपुर 
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” कपूरथला में जो स्थिति हू वहु बरनाला के शक्ति से वाहर ह कि उस 


पर वह विजथ प्राप्त कर सर्के ओऔर उन रोक सके । पजाब की पुलिस 
निष्क्रिय हे केन्द्रीय पुलिस पंजाब पुलिस के सहारे पर काय कर रही ह 
सौर पजाव को सिख जनता भी समझ रहो हे कि पथ से डरने वाले 
बरनाला केवल प्रायश्वित करके जने साफ कर सकते ह परन्तु शाति 
स्थापिते नहीं कर सकते हे । यदि स्थिति न सुधरी, पञ्ाब सेनाके हवाले 
न किया राया आर बरनाला की सरकार नग न की गई तो वही स्थिति 
होगी जो उस कला विखाने वाले नट को होतो हैं जिसके पेरो से बास 
बाधकर चलाया जाता हु और राजोब जो १५ ज लाई के तमाशा 
दिखाने की ड॒ग्गो बजाते रह जायेंगे । 

आर्य मित्र दुढ़ता के साथ प्रधान मन्त्रो से अनुरोध करता हू कि 
पजाब के सम्बन्ध मे अब स्थिति प्रश्ञ होकर निर्णय लें ओर भारतोय 
लोक सभा के सदस्यों से अनुरोध है कि दल पार्टो के सकुचित मोह से 
ऊपर उठकर प्रधानमन्त्री को सही निर्णय के लिये बाध्य करें । 

आचार रसेशबरद्र एम० ए० सम्पादक 


__ (६ जुलाई १४८५६ 
पंजाब के प्रेरणा सोत-सहामानव- 


लाला लाजपतराय 


[ भी प० इन्प्रराज जी प्रधान आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश | 


भारत माता परतन्त्रता का ब्रेडियो में जकडी थो । निरकुश अग्रेजी 
शासन सनसाने जुल्म ढा रहा था। हिन्दू जाति, जातिवाद, छुआछूत, 
मैखपान, रूढियाब, ओर अन्धविश्वासो मे फसी थी। बाल विवाह, वुद्ध 
विवाह, दहेज, परस्पर फूट आर उस पर भी विदेशों लोगो का अन्यायी 
शासन हिन्दू जाति को जरजर कर रहा हैं । ऐसे समय से २८ जनवरी 
सन्‌ १५६५ ई० मे पजाब के ढोडि ग्राम जगराब जिला लुधियाना में एक 
अग्रवाल बश मे लाला लाजपतराय जी ने जन्म लिया । लग़भ्नन ४० वष 
आयसमाज एवं का्रस के क्षेत्र से प्रभावशाली काय करने के पश्चात्‌ 
५७ नवम्बर १६२८ ई० को प्रात ७-३० बजे भारतवासियों को बिल- 
खता छोड़कर आप अम॑सशहीद हो गए । 


आप विद्यार्थी काल मे एक कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थो रहे । इसी छोटी 
अबस्था में ही मिश्टिल पास करके आप छात्रवृत्ति पाने लगे तथा बाद में 
आप एण्ट्स पास करके लल्‍हांर कालेज में प्रविष्ट हए। वहा भी दो वष 
तक आपको छात्रवृत्ति मिलती रही । सन्‌ १८८४ में लाला जी ने वका- 
लत की अम्तिम परीक्षा देकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया । 


आपने पिता मुशी राधाकृष्ण जो स्वय आयसमाजों आर काग्रस के 
भक्त थे इसलिये अप्प पर भी नेतिक धामिक और राजनेतिक सस्कार 


आय्यंसित _ 


रे 








पी अज- अत - 


मध्यप्रदेश ओर राजपुताना उसकी चपेट मे आ गए । लाला जो ने 
फिरोजपुर अनाथालय मे अनाञ्य बच्चो को प्रवेश दिला दिय' | आप उस 
समय जनाथालय के महामन्त्नी भो थे। जब आपने स्थान का जँभाव 
देखा तो अपनी बहन के नाम अनाथालय से दो कमर ओर बनवा 
दिए । 

१६०५ में कागड़ा पेंजाब से भूकम्प आ गया । उससे बडा विनाश 
हुआ । वहा सरकारा सहायता पहुचने से पृत हो आप अपन दल बल के 
साथ वहा पहुच गए ओर सलवों से से शव ओर जीबित लोगो को 
निकालना तथा भूखे एवं नगे लोगो को भोजन और वस्त्र देन का काय 

# विशाल पमाने पर किया। हि 

सन १६१६ मे जब महात्मा गाघी जा ने दक्षिणां अफ्रीका में भार 
तीयो पर हो रहे भयकर अत्याचारों के विरुद्ध ऑहसक आदालत किया 
और धन फो सहायता के लिए अपील की तो गोपाल कृष्ण गांखर के 
पत्र मे आपने १०००० ) रुपये लाहोर से एकत्र कर देने का आश्वासत 
दिया । परन्तु निमन्‍्त्रण देने पर जब गोखले लाहौर मे पधार तो 
आपने दस के स्थान पर ४००००) रुपये एकत्र करके योअले जो को 
बिए । 

समाज सुधार के कार्यों मे हरिजनोद्धार उस समय मुख्य काय था। 
१४१२ में गुरुकुल कागड़ी मे एक अछतोद्धार सम्मेलन को अध्यक्षता 
करते हुए पिछड़े वर्ग में शिक्षा के प्रचार आर प्रसार के लिए आपने 
तुरन्त ४००००) रुपये दान किये और उद्धार ओर शिक्षा प्रसार का 
काय आरम्भ हो गया। 

काग्रेस अधिबेशनो से सक्रिय भाग लेने के परिणाम स्वरूप आपको 
१४०४ में बम्बई काग्रस के अधिवेशन के पश्चात्‌ श्रो गोखले जो के साथ 
इज़ुलण्ड जाना पड़ा । विदेश से वापिस होने पर उन्होंने देश मे विषम 


इस छोटी अवस्था मे हो पड़ स़ये। इसी का यह परिणाम हुआ कि परिस्थितियों के कारण असन्तोष फैला हुआ देखा। लाड कजन ने बगाल 


आपने १८ वष की आयु मे हो लुधियाना, अम्बाला आर दिल्‍लो मे आर्य 
समाज से सम्बन्धित ३ प्रभावशाली व्याद्यान दिए। आप बहूत हां 
प्रभावशाली और ओजस्बो वक्ता ये । आपकी वाणी बड़ी सशक्त आर 
जगनेय थी । 


बकालत पास करने के पश्चात्‌ लाला जा ने हिसार मे वकालत 
प्रारम्भ की ओर प्रभावशाली ववतृत्थ के कारण बहन शोध ही एक 
प्रसिद्ध बकोल हां गए । इधर सामाजिक काया मे भो उन्होने रुचि लेनी 
प्रारम्भ को । परिणास स्वरूप १५००) रुपये दान देकर हिसार में आय 
समाज को स्थापना को । उस ससय १५००) रुपये बड़ा महत्व रखते 
थे । यहा तक ही नहीं आपन सावजनिक काया से भो सक्रिय भाग लेना 
प्रारम्भ किया । वहा को नगर पालिका भे आप ३ व तक अवतनिक 
मनन्‍्त्री रहे । 


शिक्षा जगत्‌ मे भो लाला जी का अपूर्य योगदान रहा । आप शिक्षा 
प्रमो ये । हिसार मे ही वकालत करते हुए लाला जो ने एक सस्कृत 
विद्यालय को स्थापना की । वे प्राय. लाहोर भो जाते रहते थे. जब 
प० गुरुदतत जो एम० ए० ने शिक्षा में फ़ान्तिफारो परिवर्तन करने के 
लिए १ जून १८८६ में लाहोर से डो० ए० बो० कालेज को स्थापना 
की तो आपने तन, मन ओर धन से डी० ए० बी० फालेज को सहायता 
और सहयोग देता फ्रारमभ्भ किया । जब कभी आप किसो सभा से इसके 
लिए अपील करते थे तो रुपया बरसमे लगता था । १८८८ से लाला जी 
सक्रिय राजनीति मे आ गए ओर कांग्रेस के अधिवेशनों से भाग लेने लगे। 


सन्‌ १८४७ में भीषण दुसिकष पड़ा । लाला जो ने स्वय सेवक सेना 
इकट्टी कर- सेंबा का कार्य किया | मै्देर्ट में पुन कुभिक पडा बगल, 


के वो टुकड़े कर दिये थे । सारे बगाल मे एक तूफान आ गया। दइसन 
चक्र चलने लगा । हजारो देश भक्तो से जेल भर गए । इधर पजाब मे 
सिचाई कर बढा। 'पजाबों नामक अखबार पर राजदोह का मुकदमा चला 
उसके प्रकाशक ओर सम्पादक को जेल भेज दिया गया । सारा पंजाब 
उत्तेजित हो उठा । लला जी न निर्भीक भाव से नेतृत्व सम्भाल लिया । 
सरकार ने बदले में उन्हें माण्डले भंज दिया । उनके निर्वासन से देश में 
आग लग गई । परिणास स्वरूप सरकार को झुकता पडा । लगभग डेढ़ 
वष क॑ पश्चात्‌ जब आप देश से आए तो हाविक स्वागत किया गया 
भोर प्रसन्नता की लहर दांड गई। 


१६४१३ में कराँचो से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । उसमे कुछ सागो 
को लेकर इड्धलण्ड जाने का निश्चय हुआ । शिष्द मण्डल मे उनका भो 
नाम था। वे ओर भ्री गोखले जी इजड्भूलेण्ड गए। १६१४ मे महायुद्ध 
छिड गया । गोखले जो तो वापिस आ गए परन्तु सरकार ने लाला जो 
को वापिस आने नहीं दिया । १६१४ से १६१६ तक पाच वर्ष लाला जी 
अमरोका मे रहे ओर वेश स्घतस्ल्ता का प्रचार वहा हो प्रभावशालों ढड्भू 
से करते रहे । १६ अक्तूबर १६१६ में उन्होंने अमरीका से इण्डियन होस 
रूल लोग को स्थापना को ओर उसकी ओर से यग इृश्डिया नामक 
सासिक पत्र भो निकालता पड़ा । असरोका से गरोब भारतोय भ्रवासियों 
के लिए लाला जी ने 'भारतोय श्रमजीबी सघ' को स्थापना की। पठन- 
पाठन के लिए रात्रि पाठशालाए खुलवाई। 


महायुद्ध समाप्स हुआ । लाल" जो २० फरवरी १६२० को वापिस 

भारत आए । उनको वहा बिदाई दी गई । भारत आने पर क्रर डायर 

द्वारा जलियाबवाला बाग़ मे भारतोयो के नुशस गोली काण्ड का भो 
( शेथ पृष्ठ ६ पर ) 
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स॒धार परिस्थिति का 
नहीं ! अंतःस्थिति का 


( आचाय ह्यामा विवेकानद सरस्वती गुरुकुल प्रभात आश्रम 
भोलायान ) [ मरठ | 


वतमान समय में झिसा देश जाति समाज या संगठन का विषम 
परिस्थिति को देखकर यह नहीं कटा जा सकता कि जमुक देश जाति 
समाज मसगठन का स्थिति ठाक नहीं हु. क्योकि किसो को भा ठोक नहां 
हैं । आज सम्पुण विश्व हा कुछ विशेष बिघस परिस्थितियां से चतुदिक 
से आवृत हो चका हे । परस्पर का अविश्वासभाव इतना बढ चुका # 
कि प्रम आर साहादय सरना गलर के फल बन गये हू । उनको परि 
कल्पना या समस्मावना शशक बिपाण स भा अधिक असम्नभावित हो चुका 
है । हु 

एसा परिस्थिति में सम्पूण मानवता के उद्धारक या हितषां ज्ितित 
हां गये है उनकी सतत चि तन धा इसक समाधान का अपक्षा स्थय 
उनको विक्षिप्त बनाने के लिय भानों अग्रसर हां रही हु आर दे 
दिग्ध्रा तता मे क्क्रितव्य घिमुठ स होकर दिग्श्रान्त हो रहुँ हू एवं इसी 
दिखश्रातता से हा मानव सुरक्षा का पथ प्रदशन रूर रह है। उतका इच 
प्रकार का पथ प्रदशन। अधनव नायमाना यथा अ छा की उक्तिकों पृणतया 
चरिताथ कर रहा ह । वे स्वयं अधकार की गहबर ग्रफा मे गिरत हुए 
अपने अनगासियां का सदनाश करने पर तुल हुए हु । उनका असफलता 
का सबस बड़ा कारण यहा हूँ कि स्सिा भा बुराई का कारण वे वाह्यय 
परिस्थिति को कारण सानकर चलते हु आर बाह्य परिस्थिति क सुधार 
होन पर उस व्यक्ति या समाज का युधार हो जायेगा एसा व सानते हूं । 
इस प्रकार का निटान अत्य त जवण नथा स्वल्पावधि युक्त होटा है । 
मनुप्य काई निजाबव प्राण नटा जा बाहप कारण: क कारण हा परवर्तित 
हाता हो. बह एक चतल जिवचननशाज ला यकबितक का आश्रय लकर 


सुफपत. मसफ्त स्फ्त जाय जगत 
सफद दाग से छंटक, रा गुरुकुल सान्डवाश्रस (बलन्द 
शहर ) का त्रताय स्थायना दिवस 
पायें 


कठिन परिश्रम से सफद दाग 
क्ने अयनत लासटाथक दवा तप्ार 
का गई | जिसके स्तमाल स 
दागा का गर्ग सिफ तान दना से 
हा बतलना जारमस्भ ता जात न 
और * समय नक इलाज करान 
से रोग जुर से आर /मणशा के 
लिय नष्णश जन न शाशां रारा 
का विवरण लखूर नया का 
प्रभाव ज्ानन के लिगय जगाने का 
प्रथम कोस मुफ्त मगाय । 
नोट---नकला टवा से सावधान 
ग्ह । 
वता-देवता आशक्षस (आर एल ) 
पो० कतरी सरप्य (गया) ५ 
आर्थ जगत 


सम्तारोह दिनाक १६ एबं १७ जन 
». को उस धास स सम्पन्न हजा । 
जाचाय थम्रपाल शास्त्रा 


+>भाय ससाज भोकमपुर जना 
बरदाय ) का ध६त्रा विशाल आय 
सम्मेलन दनाक ० मई से १ जन 
तक साथ हा अय वार दल प्रशि 
शरण शिवर का आयोजन विताक 

८ मई से १ जन >८ तक हथो 
ल्लासके बातावरणम सम्पन्न हुआ । 


मत्रां आय समाज 
“आय समाज मसशपुर सहो 
[ बिजनोर ] का १८वा वाधषिका 


“सब दिनांक ५ से ७ जन ८६ तक 
हर्षोल्लास के साथ सन्पन्न हआ । 


सत्री जाये समाज 


काम करने वाला व्यक्ति है ओर इस प्रकार के व्यक्तियों का समृह हा 
समाज राष्ट आदि विभिन्न नामो को प्राप्त करता है। सनुष्य केवल 
परिस्थिनियों का दास नहों. वह बहत कुछ काग् अन्त स्थिति क बल 
पर ही करता ह्‌ ओर सच कहा जाय कि >'त स्थिति क॑ बल पर ही वह 
अपना अशेष काय सम्पन्न करता हे । जब तक अन्त स्थिति का सुधार 
नहा होगा तब तक परिस्थिति का सुधार इसके विकास का निर्मिस 
नही हो सकता ज॑से कोर्र बधा हुआ “व्यक्ति है उसक हु थ पाव आदि 
कपड़ में लपेट कर बाघ दिये गये हो ओर यदि बह छटना चाहता हू तो 
वह प्रयत्न करके शीघ्र नहो तो बिलस्ब से अवश्य ही छट जायेगा और 


* उठ खडा होगा हा! यदि कोई बिवेकशील पुरुष उसके बन्धनों को 


काट दता हु तो उसक् खड होने से शाप्रता एवं सोकय हो जाय॑ंगा । 
परिस्थिति का सुधार उसके उठ खड़ होने मे सहायफ बन जायेगा किन्तु 
यदि कोई मुदा अर्थो से बधा हो तो उसक बधन चाह क्तिने भी काट 
ले कपड़ उतार द आर यहा तक फि दों व्यक्ति उसे येन कन अकारेण 
खड़ा भो कर द नो भा वह छोड़ते हो धड़ाम से गिर पडग आर परि 
स्थितियों का सुधार उसको किसा प्रकार का भो सहायता नहां क' 
सकेगा । 

पाज कल के सुधारक जपना सारा शक्ति परिस्थितियां के सुधार 


से नहा लगा रह हे आर व॑ सब मानो सुद क॑ बन्यन काटकर उठाने की 
भाति असफल हा रह हैँ। मनष्य समाज या राष्ट का सुधार होगा 


उसका अन्त स्थिति के सुधार से । प्राचीन काल से हमारे ऋषि सुनिया 
मे अत स्थिति के सुधार पर विशेष बल दिया था इसका परिणाम 


स्पष्ट था कि आपस मे वर बिरोध की परिस्यिति उपस्थित होने पर भा 
अत स्थिति ठोक होने क कारभ दर विरोध नहीं हांता था । राम ऑर 


भरत इसक वलन्‍न्त उदाहरण हूं ओर अन्त स्थिति के बिगड़न पर बाहय 
परिस्थिति क॑ ठोक होने पर भा बर घिरोाध नरसहार अत्याचार जपनों 


चरम सामा पर पहच जाता हे । एतदय कस दुयोधन शिशुपाल जरा 
सन्धादि का उदाहरण दष्टव्य हे । शतपथ ब्राह्मण मं सहुधि याज्ञव क्‍य 


ने इसोलिय कहा हें तेन पति जतरत  अथति-अन्त स्थिति का 
पवित्र होना परिस्थिति क जनुकल होने क॑ सकडा गुना आवश्यक ह॑ 
कोइ व्यक्ति यदि जन्‍्तस्थिति पवित्न वाला हैँ तो गरीब! में प्रम्षाथ एव 


सच्चाई क्ा आश्रय जेकर आग बढगा आर समद्धि में उदारता एवं दान 
शीलता का आश्रय लेगा तथा अन्त स्थिति विकृत व्यक्ति गरीबा में 


चोरी झठ कपट का आश्रय लेगा एवं समद्धि से परपोडन जनुदारता 
का आश्रय जकर समाज को दु खी एवं पीडित करेगा । हे 
सन हे. सुवारवाादयां य दे तम सतार का उपहार चाहत हो सो 
परिस्थितिवाद को कुछ समय के लिये भूल करके अन्त स्थितिवाट का 
जाश्रय लो यांद अ त स्थितिया सुवर जायगो ता परात्यातिय स्व 
सुधर जायगा । अत इस युप का नारा- परिस्थि।त को सुधारो परि 
स्थिति को सुधाराके स्थान पर अत स्थितियां को सुधारों अआतस्थितिया 
को सधारा यह जयघोष नारा होना चाहिय क्योकि जात स्थिति 
समाजरूपा शरोर क। परात्मा एवं प्राण हे ओर परिस्थिति बाह्य कारण 
आजमा और प्राण के बिना जिस प्रकार शरोर निष्क्रिय एव गलकर 
वृगन्ध को उत्पन्न करने वाला मात्र है। यदि कोई <यक्ति किसी प्रिय 
व्यक्ति का प्राणे ले ल और उसके शरोर को विभिन्न प्रकार के अपने 
अभीष्ट क॑ सिद्धयथ घिविध प्रकार से रक्षा करे तो वह्‌ कोई बुद्धिमान 
“ नही कहा जायेगा। बुद्धिमान वह हे जो उसको आत्मा एव प्राण को 
रक्षा के साथ साथ उसके शरार को रक्षा का प्रयत्न करता है। इसो 
प्रकार इस समय समाजके प्राण भृत अन्त स्थिति को रक्षा करना हमारा 
परम कस व्य है। आइये हम सब अस्त स्थितियों के सुधार में लग जाये, 
इसी में उभ्नय पक्ष का कल्याण है । 


सर्वे पदा हस्ति पदे विभस्का # | 


_६ जुलाई १६८६ 


दण्डः शास्ति प्रजा सवा 


(भीसती स्ाबित्नी देवी शर्मा एस ए येदाचार्या 
१० केलाबाग साथित्नो सदन ब्रली उ० प्र०) 


महाराज मनु न राज्य व्यवस्था का आधार दण्ड फो ही माना हे। 
दष्ड हा राजा ह। दण्ड हो प्रजा का नता-शासक ओर चारो आश्षसता के 
धस्र का रक्षक हे । दक्‍्ड फो व्याख्या करते हुए कितने स्पष्ट शब्दां से 
लिखत ह- 
दण्द जाम्ति प्रजा सर्वा दण्ड एयाभि रक्षति । 
“एड सुप्तेषु जागति दण्ड थम विदुवु धा ॥ 
वस्तुत राजदण्ड से भयभीत हुई प्रजा अनुशासन का पालन करतो 
# । अधर्माचरण स बचक्र धम मर्यादाओ का उल्लंघन नहीं करती । 
सोपे हुए प्रजाजनों मे दण्ड भय सबदा जागृत रहता है। अत वण्ड ही 
गराजथम का पर्यायवाचक्र हे । भली प्रकार घारण किया हुआ दणड़ प्रजा 
फो आनान्दत कर देता हैं। सत्यवाद। वित्रारणाल प्राज्ञ राजा ही दच्ड 
विधान का अधिकारा हूं। निष्पक्ष शासक दण्ड के द्वारा धर्माथ काम 
सोक्ष रूप पुरुषाथ चतुष्टय को सिद्धि प्राप्त करता है । अधर्मात्मा इस 
तेजोमय दष्ड को लहीं धारण क्र सक्‍ता। राजनियम प्रणता 
शासक मनु लिखते हं- 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । 
प्रजा स्तत्न न मुहान्सि नेता चेत साथु पश्यति ॥ 


पदि राज्य के नेता बिद्ठान पक्षपात रहित हे तो निश्चित हां 
उनके द्वारा सचालित श्यामवण जथात दुष्तां को भयकर प्रतोन होने 
बाला लोहित नेत्नो' बाला पाप नाशक दण्ड जनता को रक्षा करता हूँ। 
प्रजा कसी भी पाप कर्मों से मुर्ध नही होती । आज कल प्राय लोग 
पापाचरण से विश्वास करत हुए कहते ह- सत्यवादी साधु जन सब्रत्न 
पोडित हो रह है । पापी पद पद पर सफलता प्राप्त कर रह हू। राजा 
की निष्पक्ष दण्ड दयवस्था क॑ अभाव में प्रज। इस प्रकार भज्ञान जनित 
मोह को प्राप्त होती है । हमारे भारतीय संविधान के सुख पृष्ठ पर 
दण्ड सहिता का साराश निम्नाकित शब्दों मं उल्लिखित हुं- भले ही 
समस्त अवराधा छोड दिये जाए किन्तु एक भा निरपराध व्यक्ति दण्डित 
ने किया जाये । 
आश्चय होता हुं कि अपराधिया को ययोच्ित वण्ड दिये बिना न्याय 
कसे सुरक्षित रह सकता हू । जो राजा का सुर्य कतनन्‍्य ह। उत्तरोत्तर 
बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का एक साब कारण लोहिताक्ष दण्ड के भय का 
अभ्ाय ही है । सामान्य लोकोक्ति- लकड़ो के बल बन्दरो नाच के 
अनुसार न्यायरूपी दण्ड के प्रभाव से बड़ बड़ दानव दुराचारा। सुधर 
झाते हू । राज्य सचालन में दक्षिण. आर दण्ड इन दो शब्दों का 
विशेष महत्व है । दक्षिणा का अथ हूं गुणबान संदाचार, का यथोदित 
सम्मान तथा दुष्ट पाप्ियों के प्रति कठोर दण्ड स्रिधान अत्यावश्यक 
है । 'जोन देश के सन्त कन्फ्यूश्स ने कहा था- स्वच्छ प्रशासन के लिए 
बक्षिणा और दष्ड शासन के अनिवाय भड़ हू । समाजिको के सध्य 
यदि साधुजन पुरस्कृत (सम्मानित) किये जाते हे तो साधारण दशक 
लनो भे सदाचरण क प्रति बिशेष शअद्धा उत्पन्न होतो हे । तथा राजाज्ञा 
से राक्षणो के निसस दण्ड पीडा पाते देखकर जनता के हृदय से पाप 
के प्रति भय समा जाता है । जब तक प्रजाओ से दन्‍्ड भय जागता 
रहता हू तब तक वदुराचरण मे प्रवृत्ति नहों होती। यह सुनिश्चित 
सिद्धान्त है। जिस प्रकार कठोर अनुशासक पिता या आचाय की उप- 


__ अय्यमि् भर 


श्री उन्द्रराज जो सभा प्रधान का 
अप्रेंड १६८६ क कार्यक्रम 


(१) १-४-८६- लखनऊ से वापसी सोतापुर अन्य समाज मे रात्रि 
बरला सम भ ८ण साय साढू सात बल मेरठ पहुचे 
(२) २ से २ ४-८६ नोचन्दोी सेले से विषस परिस्थियो से वदिक 
साहित्यप्रचार केन्द्र का स्टाल प्रारम्भ 
(३) ४ से ५-४-८६ आय समाज हरिद्वार एवं कुम्म मेला वेद प्रचार 
शिवर म॑ 
(४) ६ से ७-४-८६ मेरठ मे आय समाज के काय 
(५४) ८ से ६-४-८६ हरिद्वार कुम्भ मेला वेद प्रचार शिविर 
(६) १०-४-८६ मेरठ कुम्भ के लिए घन सग्रह 
(७)११ से १२-४-८६ कुम्भ वेद प्रचार कंम्प हरिद्वार तथा गुरकुल 
काग्रड़ी के वीक्षान्त समारोह मे तथा कंम्य के 
लिए चन्दा एकत्र किया 
(५)१३ से १४-४-८६ सनिक विधवाओ एवं अपर सैनिकों १०० )२० 
के बतनों के ३० सट भट 
* व्यापार सडल पुल बेगम पर नव सबत्सर यज्ञ से 
प्रवचन तथा मयाना के लिए प्रस्थान 
(८) ९५ ४-८६ यजुबद पारायण यज्ञ की पूर्णाहति मेरठ में प्रवचन 
(१०) १६ ४ ८६ श्ातृसभा की अन्तरण को अध्यक्षता तथा राक़िनि 
मेला नोचन्दी के बेदिक साहित्य प्रचारकेन्द्रमे डियुटा 
(११) १७-४-०६ दिल्‍ली तथा रात्रि नोचन्दो 
(१२) १८-४-८६ बाहर से लोगो का आयमन सेरठ से आय समाज 
के काम से लखनऊ के लिए प्रस्थान 
(१३) १६-०-८०६ लखनऊ रात्रि को वापसी 
(१४) २० ४-८६ आय समाज से एक प्रोढ विवाह 
(शेष पृष्ठ १० पर) 


स्थित के ज्ञान मात से बालक दुष्ट कम नही करते, उसो प्रकार घोर 
दण्ट भय पालनांय प्रजाजनों को अधामिक नहो होने देता उन्हे धर्मा- 
त्मा बनाने का एक सात्र उपाय न्याय विज्ञान की कठोरता हो है। 
दण्ड विधान को कठोरता ओर सुगमता पर विचार करते हुए महषि 
दयानन्द जी लिखते है-कि दण्श यथाशास्त्र यथापराध कठोर या सुगम 
होना चाहिए सामान्य अपराध्रो पर सुगम दड अपेक्षित है किन्तु चोरी 
दुराचार अनुतसाध्य जसे अपराधों पर कड़ा दड अवश्य दिया जाये 
ताकि आगे यह पापाचरण न दोहराये जा सके । कभी हमारे वेश में 
इसी कठोर व्यवस्था के आधार पर 'भहाराज अश्यपति जो ने सन्‍्यासियों 
के समक्ष यह सत्य घोषणा की थी- 

न से स्तेनों जनपदे न कदयों न महाप । 

नानाहितारिनि नाविद्वान न स्वेरो स्वेरिणों कुत ॥ 


उन्हे गव था अपनी प्रजा के पावन चरित्रों पर जिसमे कोई भी 
चोर, कायर, शराबो, अग्निहोत्र न करनेवाला, मूख अथवा स्वेच्छालारो 
नहीं था । जब पुरुष वर्ग से ही कोई दुरात्मा नही भा तो बेवियों 
से अपराध होना तो असम्भव ही था। आज जिदेश यात्रियों के सुखसे 
पश्चिमोय देशो के स्वच्छ प्रशासन, बेईसानो, खोरो आदि का अभाव 
सुनकर यही समझ मे आता है कि अपराधों पर तात्कालिक कठोरदण्ड 
विधान से हो ऐसी स्थिति सम्भव हे । 

बड़ व्यवस्था से विलस्थ ओर अन्याय ने वतसान राजनीत को 
दृषित कर अराजफता को जन्‍म दिया है । परिणाम प्रत्यक्ष हे। 


६ आय्यमित्त 


अब हरियाणा हरि बोल! 


| ज्ञा क्षितोश जी वेदालडूर | 


आयोगो का भा यह कसा योगायोग है कि वे सदा हरियाणा को हो 
कसते हे । कभी बहुधान्यक क नाम से प्रसिद्ध सिकदर के तथा अन्य 
विदशा आक्रमणका।रयों #*ु दात खट्ट करने वाल योधयों की यह भूमि 
भा कसो विचित्न है कि राष्ट हित के नाम पर जब जब उसे कसोटी पर 
कसा गया तब तब वह खरी उतरो। पानांपत के सदान से बारम्बार 
हार कर भा न ता उसने अपना पानी रावाया न पत गयवाई । अब 
उसका पाना ओर पतन दोना कसांटा पर थे त फिर उसने राध्ट हित 
का खातिर धकट रसथा आयोग का रिपोट को स्वीकार कर लिया। 


जरा हरियाणा के धय को बानगों देखए । शाह आयोग ने फसला 
दिय कि चण्डो ढ हरियाणा को दिया जाये क्योकि वह हिन्दी भाषा हूं 
कल इसालिए नही घन्कि इसलिये भा कि स्वय चण्डोगढ़ का जनता 
वसा चाहता है शाह आयांग के सासने जितने गवाह आए सबने यहा 
बात कही । आज़ तक चण्डीगढ स जीत कर आने व ला प्रयेक सस स 
दस्य भी हसा मुह पर जीतकर आता रहा कि चण्डीगढ़ हरियाणा का 
मिले या कद्र के जाथीन रह। पर सबसे पहले दा वदिरा गाधी ने हा इस 
फसले को तोड़ा । 


आज यह बात सुनने से विचित्र लग सकता हू पर ददिरा पाधों न 
खासतार से सिखों को समय समंय पर जितनी प्रशसा की उतना प्रशसः 
आज तक अ-य किसी राष्टीय नेता ते नहा का होगी। सिखो के प्रति यदि 
हा दरा गाधा के सन से कोमल भाव न होता तो वह पंजाब का विभा 
जन कभा न करता । आखिर प० जवाहरलाल नहरू क समय आमरण 
अनशन ओर आमदाह को यसकिया कितना बार आई पर नहरू जी 
टस से संस नहीं हुए इीीदर गांधी ने देश का बागरर सम्भालते हा 
सिखा का सागर से नकर हरियाणा का अलग क्रक पजाब मे सिखी का 
बहुमत बनाया चण्डांगद भा सिखा का देन को घोषणा का । 


कड़ा जाता 7 के चण्डागढ़ बना हा पंजाब क लिए था। पर यह 
दाया करने वाल यह सून जात हू ।क जिस पजाब के लिए यहु सु दर 
शहर बना था वन पथ -विभानिद पंजाब नहा या बल्कि वह गयुक्त 
पजाब था जिसमे हारयाणा जार हिमाचल भा "गासिल थे । इसलिये 
खण्डाग० प जितना बा पञाब का +॑ उससे कम किसा भ हालत में 
हरियाणा आर व्साचल का चढ़ा * | पर स्रिब्रा का सन रखन के लिये 
दतदिरा वाया ने चण्शायह क्बल पजाब को दने का घोषणा का आर 
अबाहर फाज का नर्याणा को । हालाकि चण्डागढ़ क बदल अबाहर 
फाजिका दंता ऐसा ता या जस सहल के बदल झांपडी दंत; । पर हरि 
याणा न सत्त मार कर यह भा स्वांकार किया । 


फिर आया जाव लांगावाल समयांता। उस समय समझोते से 
बंद्यपि राजस्थान आर हरियाणा कोड़े पाटा नहां ये आर उन दोना राज्या 
की अनुसति के बिना उनके बार में कोई समझोता करना सुसगत भा 
नहां या । ५ समयात में स्पष्ट हा उन दोनों राज्यों को पजाब की 
बया पर छांडन की झलक था। फिर भी उक्त दोना राज्यों ने उस समय 
कोई बावेला नहा सचाया आर प्रधान मन्नी को सदाशयता पर विश्वास 
किया । [ शेष पृष्ठ ८ पर ] 


६ जुलाई १६८६ 
लाला लाज्ञपत राय 


( प्रृष्ठ ५ का शेष ) 


पत्म चला। वे खब्व हां उठ । कला वि का काय ताग गति से चलने लगा 
असहयोग आ-ोलन प्रारम्भ हुआ । लाला जा पुन बंदी बनाये गए। 
अभियाग चला ओर एक वष को कड सजा सुनाई गई । 


अमहयोग आदोलन के परिणाम स्वरूप लाला जी ने एक स्वत लत 
शिक्षण सस्था की आवश्यकता अमुभव करते हुए तिलक राषघ्टोय विद्या 
नय खोला जिसे उ होने »० हजार रुपये का पुस्तकालय तथा १ लाख 
५० हजार रुपये का सकान दे दिया | देश सेवा के लिए आपने (सव“टस 
आफ दि पीषुल सोसाइटी ) स्थापित को । 


हि द मुस्लिम एकता के बड़ प्रयातों थे | पर तु जब उ हान वेखा 
कि मुस्लिम सम्प्रदाय को प्रसन्न करन के लिये हि हृ हिता का बलिदान 
होता हे तो उ होने हिट संगठन के लिए काय करना प्रारम्भ कर दिया। 
१६२५ मे लाला जा कलकत्ता हि टू महा सभा के अध्यनत बने । 


२७० अक्तूबर १६२८ में साईमन कमीशन लाहार पहुचन वाला था। 
पंजाब मे जनजागति बहुत था। काले झण्ड लिए जनता का विशाल जन 
समूह स्टेशन की ओर बढ़ना प्रारम्भ हुआ | लाला जो उस विशाल 
जलूस का नेतृ व कर रहे थे। पुलिस ने भ्रयकर लाठोचाज जारम्भ 
किया । लाठिया वरसना प्रारम्भ हुई परतु लाला जो आगे बढ़ते 
हां चल गये । लाला जा पर भो ले ठिया बरसनो प्रारम्भ हुई । लाता 
जो को छातो ने बहुन बडा घाव आया । इतनो गभार चाट के बाद भा 
लाला जो सायकाल इस नशस काण्ड के बिरुद्ध हो रहा एक बिशास 
जनसभा को सम्बोधित करने चल गए । बड़ ओजसल्दां शब्दों मे उ होने 
कहा-से रे पर पड़ी अग्रज सरकार को एक एक लाठा अग्रजा शासन के 
जनाज में एक एक काल का काम देगो । सिह रजना हो ॥ई। बह 
पजाब का शेर लाठा प्रहार क पश्च त कनजोर होता चला पया प्रणु 
उसका मसनांबल बढ़ता चला गय । अन्त में १७ बम्बर १८ २०को प्रात 
७ वजे बह देश भक्त भारत का स्वत ह्न्ता के तिय्रे अलिबान हो गया। 
शकक्‍यात्रा बडो विशाल थी। हजारा नर नारा रोत हुये ओर यह गाते हुपे 
जा रह भे- 
जुल्म हैं लाला हसार। चल बसा-हिद को आखो का तारा चल बसा । 
काग्रस को जिसन सोचा खन से-देश के बढ़ गस का सारा चल बसा ॥ 
खन के आसू बहा ला हि दुओ-र,नुमा था जो तम्हारा चने बसा। 
आन रखो कास की पा जान दा जुल्म डष्डा का मारा चल बसा ॥ 
यह तमन्ना थी कि मु क आजाद हो सल्तनत को जड का सारा चल बसा। 
शम नाक रशाहां कृुछ तो शम कर हाय शेरे नर हमारा चल बसा ॥ 

बड़ा कारुणिक दश्य था । बाल बद्ध पुरुष क्र दन करते चल रह थे। 


राबा क किनारे साय ५ बजे अ येष्टि सस्कार हो गया। वंश भर में 
हाहाकार मच गया । 


आज पजाथब का दुदशा टसलिय है कि पजाब का कोई नेता नहा 
है । लाला जो का बलिदान हो पाव समस्या का समाधान है । 


आओ ! सकल्पशोल होकर देश की स्वत त्रता एकता और अख़डता 
को रक्षा कर । 


__ ६ जुलाई १६८६ 
व पैदंददू रा 


संपादक के नाम पत्र 
मास्यवर, 

गत वा में मैंमे-देश विदेश की अनेक यात्राय को हे । इन यात्राओ 
के सध्य,आय समाज को स्थिति का अध्ययन मेरा प्रिय बिथय रहा है । 
मेने यह अनुभव किया हे कि बुद्धेजीवी बस आय समाज से उदासीन 
हो रहा हू । पर उसके हृदय मे आब समाज के लिए तड़प है । वह 
जाय समाज को दिशा निर्देश करने के लिए लालायित है । उसके पास 
आय समाज को आर अधिक सक्रिय करने के निये अनेक सुझाव है । 


यह बताने की आवश्यकता नहीं हे कि आज देश सास्कृतिक दृष्टि 
से छोखलपन का अनुभवकर रहा.हैं । पश्चिसके अन्घानुकरणके कारण वह 
किक्स »्यजिसूढ हे । बहु भटक रहा है और उसे कोई माग नही सुझ 
रहा । स्वतन्त्रता प्राप्ति से पुथ आय समाज ने देश का सास्कृतिक 
नेतृत्थ किया था । सच बास यह है कि वह आज भो ऐसा कर सकता 
हू । यदि आय समाज से प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूप से जुड़ा बुद्धिजोवी बग दृढ़ 
सकलल्‍प लेकर खड़ा होकर आय समाज को गतिशोल बना दे तो वेश 
को क्राया पलट ही सकता है । 


में चाहता था कि दिसम्थर १६८६ से साच १६८७ ये मध्य कभी 
जाय समाज से सम्बद्ध एव आय समाज के हितषी बुद्धिजावियो-प्राध्या- 
पकफो, खिकित्सकोी लेखकों, पत्चनकारो अभियन्ताओ आदि का एक सम्मे- 
लगन बुलाया जाय जिसमे देद विदेश को बतमए्न परिस्थितियों से आय 
समाज की भूसिका पर विचार किया जाए , 


३१ मह १८८६ फौ साथ ५ बजै स्थामो बिश्यानस्दजी का अध्यक्षता 
में उक्त सम्मेलन की रूप रेखा तयार करन के लिए एक प्रारम्भिक बठक 
आपोजित की गयो मो, जिसमे श्रो क्ष मचन्द्र सुमन डा० कृष्णलाल, 
प्रो० वेदखसत डा. सत्यदेव चाधरी श्री राजनद्र दुर्गा, श्री सागेराम प्रो० 
आदित्य आय भ्रा गम्भीर, श्रो सक्सेना, डा८ कृष्णा चतुर्वेदी, श्रामतो 
पुष्पा आदि अनेक बुद्धिजोबा एकत्र हुए आर सभो ने उक्त सम्मेलन को 
आवश्यकता जनुभव को बहा यह जिचार भा बना कि बुद्धिजीवियो के 
एक विराट सम्सेलन से पृद भूसिका रूप से प्रादेशिक स्तर पर सम्मेलन 
आयोजित किये जाय आर बुद्धिजोवियो को आय समाज के काय मे 
सक्रिय किया जाये । 


मुझ विश्वास हे कि आप भो आय समाज को गति देने के लिप्रे उक्त 
प्रकार के सम्मेलन को आयोजित करने क॑ पक्ष मे होगे । 
(१) आपसे निवेदन है कि जार अपने प्रदेश के वुद्धिजावियों को एक 
सूची हमारे पास भेज । 


(२) यदि आप अपने यहा एक उक्त प्रकार का सम्मेलन आयोजि कर 
सके तो अक्टूबर सास के बाद कभी बहू जायोजित करें ओर उसकी 
हमे सूचना भी दें। ( ३) उक्त सम्मेलन के सेजध से आपके जा भी 
सुझाव हों वे लिखित रूप से भेजें । अर्थात उस सस्मेलत के विचारणोय 
बिवय क्यां है। ( ४ ) हम उक्त सम्मेलन के सम्बन्ध में एक राष्टोय 
समिति का गठत करना चाहते हैं, आप अपने प्रदेश से कुछ नाम व पते 
प्लेजें ताकि हम उससे से कुछ नाभो का उगसस कर सके । ( ५ ) आप 
भी प्रादेशिक स्तर पर एक काय समिति का गठन करें । 

प्रशान्त वेदालडूूर 

७|२| रूप नगर 

बिल्ली ७ 


आय्यमित्र > 


अर अल मी कब लक अल 


भारत ही विश्व को शांति का पाठ पढ़ा सकता है 


१० जून ८६, राष्ट्रपति ज्ञानी जर्लासह ने आज कहा कि विश्व शाति क॑ 
लिये नि शस्त्रोकरण को बहुत आवश्यकता हे । भारत हा विश्य को शाति 
का पाठ पढ़ा सकता हे । 


राष्ट्रपति आज यहा डा० प्रशात वेवालकुएर तथा उनक साथियों 
को इटली, फ्रास व स्विटजर लेण्ड की शाति पदयात्रा मे भाग लेने के 
लिये जाने वाले एक प्रतिनिधि मण्डल को सम्बोधित कर रह थे । इस 
यात्रा का उ्हैँ श्य नि शस्त्रोकरण का प्रचार करना है । यह यात्रा २० 
दिनो त्तक चलगी जिसमे विश्व के अनक देश शामिल होगे। भारत स 
२४५ सदस्यों का प्रतिनिधि मण्डल जायेगा । 


ड7० प्रशान्‍्त व उनका घसपत्नां डा० सरोज दाक्षा विद्यालदूुएर 
( प्राष्यापिका श्यामाप्रसाद मुखर्जो महिला महाविद्यालय दिल्‍ली ) को 
लन्‍्दन आय समाज से निमन्त्रण मिला है। वे इन दशो के अतिरिक्त 
इ गलंण्ड, हालण्ड, बेल्जियम तथा पश्चिस जमना म भी जायगे जहा जे 
बेदिक व भारतीय सस्कृति का प्रचार व प्रसार करगे। 


डा० प्रशान्त उक्त बेशों मे भारतीय सस्कृति का प्रचार करन बालो 
सभा सस्थाओ मे जाकर बहा भारतीय सस्कृति के ओर अधिक प्रचार 
की सभावनाओों का पता लगायेंगे साथ ही थे वहा के विश्वविद्यालयों मे 
हिन्दो सस्कृत तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की स्थिति एव 
बहा भारतोय दश्न तथा पुरातत्व विषयक अध्ययन का सर्वेक्षण करेंगे । 


डा० प्रशान्त न अपनी प्रथम यूरोप यात्रा के अवसर पर यूरोपवा- 
सियो के लिए अपनी एक पुस्तक “धर्म इन मोडन सोसाइटी भो लिखी 
है, जिसमे आज के जोवन में धम की प्रासग्रिकता पर प्रकाश डाला है । 
पुस्तक स॒ स्पष्ट है कि भारत आज भो पश्चिम को बहुत सिखा 
सकता हे । 
सम्बाददाता 


उत्तरकाशी में आये महां सम्मेलन सम्पन्न 


गढ़वाल बेद प्रजार समिति वेहरादून के तत्वावयवान से उत्तरकाशो 
मे एक विशाल आय सहा सम्मेलन का आयोजन हुआ तथा दिनाक २३ 
मई ८४८ को श्रा ठाकुर सह जी नेगी को अध्यक्षता मे एक भग्य शोभा 
यात्रा भी मिकाला गई । इस समारोह की सफलता से स्थानीय जनता 
का बिशेष योगढान रहा । उस्तरकाशी से यह आय सम्ताज का पहला 
प्रचार था । इस समारोह से आचाय भ्रो सत्यत्षत बागगंश जो प्रो० गुरु- 
कुल कारड़ो हरिद्वार, श्री प० रामचन्द्र शर्मा भजनोपदेशक के अतिरिक्त 
आय ज॑ंगत के प्रतिभावान्‌ विद्वान, वक्ता सम्मलित हुए। इसी अवसर 
पर करीब १८ व्यक्तियों के सहयोग से उत्तरकाशी से नवीन आय समाज 
का गठन हुआ जिसका प्रथम सत्सग २६ सई को सम्राज के भन्‍्द्रों के 
निवास स्थान पर किया गया । इस नवोन आय ससराज के मिस्ल नवोल 
परदाधिफारी खुने गये । 


प्रधात श्री सोहनलाल जो शाह, मन्ती श्री सत्यदेव गुप्त, कोषा० 
श्री सुमन रावत जो । ज्ञातव्य हो कि यह क्षेत्र ईसाई ओर सुसलभान 
प्रचारको का राठ है अत यहा आय समाज को अत्याधिक आवश्यकता 
भी, समस्त आय बन्धुओ से अनुरोध है कि उक्त नवीन आये समाज को 
बधाई सन्देश भेजकर उत्साह बर्धन करें । 
उस्मेद सिट आये विशारद 


द आर््पसित्र 


जज न+ रे हा जा + करा जज ऊ+ + +++>-+ 


को ज५.... ऑ + सा ५... छ३ ० 
कसे वे इंसान बने हैं 
कस मे इद्धात बन हैं जिनके दिस मे प्रीत नहीं हैं 
बिन सरयम के क्‍या जग हैँ दर सुन्दर गीत जने की है । 


क्र हृदय कटक मे के दिन अबना मोत बना लते हैं । 
वतन फ्रोशों की उम्रग में हल दुख प्राण खुंटा देत है | 


ह माटों के मानव युद लो, तुम्ह भो माटी में मिल जाना, 
स्नह नह अर सीख ला, मत सोचो विरान जमाना । 
नुमस पृ्पलता है. अच्छी लिपट लिपट कर आग बढती 


कमल दूर कुमदिनी खिबती केसी भेटबा सुन्दर लगती । 


मल बतो सप तक्षक तामिन जंसो प्रीत निभाओ 
दहक रहो विखण्ड ज्वाला, उसमें स्नेह का तीर बहाआ । 
कब तक कत्लआम करोंगे इस अनोध जनता का साथी, 


माँगेगा हिल्ाब सुम्हारा वाहे गुरु अल्णाह ताला साथी | 


जश्न चौरामों पोनी का क्‍या तुमको बाभास नही है 
जोवन कब बन जाये मरघट इसमें भी विश्वास नहीं है । 
एक दिन सबको है मुआना इस जग की बगिया म॑ साथी 
मिटा रह हो धीर धीरे, अपने आप ग्रन्थों की ख्यानां । 


दोजख तुमका धिक्कारंगा क्यो वरते हो खून खराबा 
घिकका रंगा तुमको भेय्था गुरु श्राहिद काशी ओर काबा। 
मन बनो भरे फरेवी बुला रहा रतखान तुम्हारा 
भूल गय अब्दुल हमीद को ओ सबका रहा दुश्तारा | 


गुरु मौलबो पतण्डित के चक्कर में खब्डित भारत का करते हा, 
भरे विवेकशील होकर क्यो तुस्न गलत कदम घरते हो। 
गले मिल्री भाई भाई से प्रीत निभारी भंय्या सीखों, 
एक हमारा हिन्दुस्तान है ये दकबाल के गीत सोझ्यो | 


बराबरों मस्जिद के चक्कर म॑ एक दिने भेय्या खो न जाना, 
नफरत की आध्र में भेस्या भटक ज्टन करमसा न जाना । 
क्यों किदवई श्रगत को नेय्या वा डुबा रहे हू धीरे ध्वीरे, 
विस्ुडा मेस्या अहने बट की भाँख राती होगी धौरे धीर । 


थे मदर है वसन तुम्हारा, मत इसकी वीरान बद्चाजा, 
मजा नहीं सकते हा तम मत इसकी घान मिटाओ | 
सिसक सिसक रा बोठगा जजु न देव अशर फ-टल्लाह लुम्हारा, 
हम एक हैं एक रह उद्घांष बरता अभय दुबारा 4: 


ष्ह 
बंद प्रब[ुगश काकित 'अभय १५४ एच ईा दरानगर-१ मेरठ-१ उ०प्र० 


आएं उपप्रतिनिधि सभा जिला मेरठ का 
वाषिक साधारण अधिवेशन 


श्रीमान्‌ सन्‍्त्री हो अधंसमाज 

आय डाप्रनिनिधि सभा जिला मेरठ ग!जियाबाद का गबापिक साधारण अधिव 
शन !३ बोल,ई ८ का स्थान बुदाना गट आयसमाव मेरठ पर दिन क॑ एक बजे 
अगधधित हाोगा। उपसभाज सियमापतनियम की धारा « खण्ड २( उप सभासे 
सम्बद्ध प्रत्येक आायसमाज का ६ आय॑ स्भासदी तक एक उसके ऊपर फ्रत्येक & 
या उसके किसी अक्ष पर एक प्रतिसिधि जिलोप शप्षा मे भेजन॑ का अधिकार होगा ) 
के अनुशा र याय प्रमाज से प्रतिनिधि निबाजबित करके वापिक स्/धारण सभा में भेज 
दें । - प्रियत्रत शास्त्री 

आय॑ उब प्रतिनिधि ख्भा जिला मेरठ 
हुप कायालय बर्धना, मेरठ 


६ जुलाई १६४६ 


जानता अआौ अत 


अब हरियाणा हरि बोल ! 


जी जज जीन ७जनज-+ न्‍3वनीओा न जण-ल जी की जज ++। 


( पृष्ठ ६ का शेख ) 


हत्च आया मंथ्यू आवोग पह फैसला करन के लिए कि हरिग्राणा फो कौत कौन 
में गाव दिये जाए । मंथ्य आयोग में सच बहने की हिम्मत होछी, तो वढ् भाषा के 
आधार पर अबोहर फा जिल्क! हरियाशा को देने का पंसला करता | पर तब कम्दू 
खेडा ने बलेडा खड़ा कर दिया | सठडंब की शत ने अबोहर-फाजिल्का हरियाणा को 
नहीं देने दिया । हमें न्‍्यायाधीण महोदय की चेकनीयती पर कक नहीं है। पर उहें 
स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए था कि सरदार प्रतापसिह फैरों के समय उनके वित्त 
मत्त्री ज्ञानो करतारमिह न कल्दूखेडा का मुक्तमर तहशोल मे मिलाकर जान बच कर 
शरारत भी थी अब उस शराश्त को ठीक किया जाना चाहिए । या व यह कह 
सकते थे कि न्यायाधीश का काम केवल शब्दों पर जाने के बजाय व्यावहारिक पहलू 
का भी देखता होता है । जेब्े गणित में निकटत्‌म पाई के सिद्धात के अनुसार पाइया 
की सख्या छोड़ दी जाती है बस हो राजीव लोगोवाल इमझोत को तीन शत पूरी 
है।ने पर सटाव बाली कमौटी छोडी जा सकती है | यदि बे इतनी हिस्मत करते तो 
अबाहर फाजिल्का क॑ बारे मे दा टूक फैसला देने भे उन्‍्ह कोई परेशानी नही हांती । 
कुल्ूसेड्रा भौर दाजिदपुर को पजादी भाषी पट्टी के कारण अबोहर फाजिल्का स हरि- 
याणा का वचित रखना किस दृष्टि से स्यायोत्षित कहलाएगा-- हमारी समझ म नहीँ 
भाता । जरा कल्पना केरिय कि हरियाणा के अन्दर बदि वो पजाबी- भाषी गाँव 
होते भौर उन्हे एक हि टी भाषी गाव अलग कर रहा होता तो अकाली नेता सटाव 
की बसी पर्थाह करते ? 


फिर आया वक्‍ट रमेया आयाग । बेंकट रमेया आयाग ने तो भबोहर फजिल्का 
को विचार कोटि से हो निकाल दिया, क्योकि मंथ्यू आयोग उसे «7 कर चुका था । 
उसके मापन फिर बही समस्या थो कि कौन से ग्राव दिए जाए । बैंकट रमेया 
आयोग की खुबी दंखिए | चौधरी भजनलाल ने पहले इस आयोग का बहिष्कार 
करने का निश्चय किया और हरियाणा की ओर म कोई दाखा नहीं पण किया । 
जब केन्द्र कों दबाव पड़ा, तो ४८३ गर्वा की लगभग ८॥ लाख एकड़ भूमि का दावा 
पेश किया ! इससे पहले आयोग अपना मन बना चुका था। उसन इस दाबे पर 
विचार करने से हो इन्कार कर दिया १-ेवि दाबा पण करने का समय निकल चुका 
था | आयोग की अवध्रि दस दिन और «होते पर भी आयथाग न उस दावे पर 
विचार मड्ढी किया तो नहीं ही किया ऐहि जपनी ओर से चण्ड्रीगढ़ के बदले भोर 
अबोहर फाजित्का के भी बदले ( जिसनी भूमि “। लाख एकड थो ) सत्तर हजार 
एकड़ भूमि देन का सिफाग्णि कर दी। मजेदार बात यह कि यह सत्तर हआर एकड़ 
भूमि कौंतसी होंगी इसका फैसला बेंकेट रमेया आप्रोग ने नहीं किया उसके लिए 
नया आयोग विठाने की सम्मति दी भौर साथ हो अपनी ओर ब कमरा माग ली कि 
अगले आयोग का काम जुज्ञ न सौ पा जाए । 


मेधथ्यू आयोग मिव्या! आयोग सिद्ध हुआ, वेकट रमेब्या आयोग कटमरैय व 
जायोग वने कर रह गया--अब जापस में ही कट मरो हमारी बला से । अब जरा 
कल्पना कॉरिेए--कहाँ ८। जाख एबड़ कहाँ सत्ता हजार एकड | अन्याय को भी ते 
बुछ हुद हां । उसमे भी बढकर चमत्कार यह देक्षिए कि शिस हरिशाणा को शिकायत 
होनी चाहिए थी उमने फिर राप्ट्रहित मे यह रिपोट स्वीकारे कर ली और पत्राव 


फ्रि आनाकानी कर रहा हैं। हरियाशा के चाहे कितनी ही लाख हो-बाह भजन 
लाल, चाह दबीलाल और चाह बसोलान, हूं यौधेयां की भूमि | दन लाखों मे से 
कोई तेर हित को रक्षा करने घाला नही है । तुझे अपनी रक्षा अपने भाप ही करनी 
पड़ेगी । तुये ही राष्ट्र हित के लिए कुर्बानी 4नी है, और उन मकाली राज नेताओं 
को भो सीधे रास्ते पद लाना है जाँ कोई युक्ति और तक सुनने को तेयार नही हैं । 


जब किसी ग््यक्ति की मृत्यु हाती हैं तो उत्तर भारत में शवयात्रा के समय 
राम नांब सत्य है' की आबाज दिज्लाओ मं ग्॒‌ जतौ है । बैसे ही बगाल मे हरिबोल' 
के बोल यू जते हैं। यदि हरिबाणों मं बराबर अपमान सहकर भी कोई क्षोम उलपन्न 


नही होता, तो हे हरियाणा | “अब हरि बोल 
( आय जगत से साभार ) 


६-जलाई १६८५० 





शा 


श्री उमशचन्द्र स्नातक सभा के 
निरोक्षक नियुक्त 


आय प्रतितिधि सन्ना उत्तर प्रदेश के प्रधान श्रो प० इन्द्राज जो 
ने अपने आदेश पत्चताक से० १७०५(२ दिनाक २७-४-०६ द्वारा भ्री 
उमेश चन्द्र जो स्नातक, प्रयक्तो बेंदिक इष्टर कालेज विबियापुर 
( इटाबा ) को आय समाजो के निरीक्षण हेतु सभा का निरीक्षक 
नियुक्त किया है । आय समाजें उनके निरीक्षण कार्य मे सहयोग देकर 
अनुग्रहीत करें । सम्बाददाता 


ग्रन्थ प्रकाशनाथ्े प्राथंना 


बिगत अनेक वर्षों से से स्वास्ी दयानन्द एव आर्य समाज विषयक 
शाधपृण साहित्य लिख कर यत्‌ किचित्‌ साहित्य सेवा कर रहा हु । 
हस समय मैने दो नवोन प्रस्थ लिखे जो प्रकाशतार्थ तेयार हैं- 


१- स्वॉसी दयानन्द को प्रशस्ति से लिखी गई सुन्दर एवं काय्यवृण' 
ससकृत र॑चनाओ का ( हिन्दी भाषानुबाद सहित ) सग्र 


“२ स्वामों दयामन्द के भक्त, अनुयायी, प्रशसक तथा सहयोगी व्यक्तियों 
के जीवनव॒त तथा स्वासी जी से उनके सम्बन्धों को विवेचना युक्त 
ग्रन्थ । इसमे उन पुरुषों के विवरण एकत्र किये गये हैं जो आये 
समाजी स होकर भो स्वासी जी के प्रेमो, भक्त, प्रशसक तथा 
सत्सभी थे। इन पुरुषों के बुलेभ चखित्नो को भो पुस्तक से दिया 
जाएगा । 
उपयु क्त वोनो ग्रन्थों के मुद्रण हेतु आधिक सहायता को आवश्यकता 

है । यहापि धनी सानो आर्य पुरुष भवनों, दृकानो और कमरों के बन- 

वासे से तो प्रचुर बान देते हैं किन्तु साहित्य के प्रकाशन मे उनसे समुक्तित 
सहायता नहीं मिलती । मैने अनेक धनी मानो आय पुरुषों से इस सबंध 
से निवेदन किया, किन्तु अकेले बोतराग स्थासी सर्वानन्‍द जो ( जो रवय 
सन्‍्यासी हू ) ने तो एसदथ सहायता करने का वचन दिया हु, अन्य 
महानुभावों से मुझे सहायता का आश्यासत सक नहों सिला हे । अत 
मेरा सब आये समाजों से निवेदन हूं कि बे न्यूनातिन्यून १०० रु० इन 
ग्रन्‍्थो के प्रकाशन हेतु मुझे निम्न पतले पर भेज़े । प्रन्थ छपने पर उतने 
मूल्य की पुस्तकें उन्हें भेंट को जायेंगो । इस प्रक"र उनकी यह सहा- 
यता बान न होकर सहयोग रूप में ही होगी ओर साहित्य के यज्ञ से 
उनकी समरुच्तित आहुति भो पड़ सकेगी । निवेदक 

त्रा० भवानीलाल भारतोय 

जी-३ सेक्टर १४ पंजाब विश्व- 

विलज्लालय, छण्डोगतरढ,-१६००१४ 


विद्यालय हेतु दान 


आये समाज बिसौलो बवायू की ३० सई ८६ को बेंठक मे आय 
बाल मन्दिर खोलने का निर्णय हुआ हस अवसर पर सम्राज के भू० पु० 
प्रधान थ्री कल्याण राय जो ने पच्चोस हजार हफ्ये अपदनो धर्मेपत्नी के 
नांस से 'ज्ॉनदेवी आये बाल विद्या प्रनिदर' हेतु प्रदान करने को घो षणा 
को इस पुनीत कार्य हेंतु समाज को ओर से उन्हे धन्यशर दिया गया । 

सनन्‍्त्रो आये समाज 

->आये तैंमाज बढ़ोली ( अलोगढ ३ का वाधिकोत्सव दिनाक ४ 
जून से ६ जून ८६ तक सोल्लास मनाया गया । मनन्‍्त्री आये समाज 

>आय समाज मतेलबपुर ( सहारनपुर ) का दसवई वाधिकोत्सव 
दिनाक ८ से १० जंत ८६ तक सोल्लास सम्पन्न हुआ। मस्त्री 


आश्येमित्र 


डी 


उत्सव 
आर्य समाज कृष्णानगर प्रयाग का होरक जयन्ती समारोह (७शवा। 
वर्षगाठ माह नवम्बर ४६ में ह्वोल्लास एवं धरम धाम से सस्यन्न होगा 
जिसमे आये जगत के प्रसिद्ध विद्वान, वक्ता एबं भजतापदशक्त सम्सलित 


होगे । इस अवसर पर अनेकों कायक्रमा करा आयाजन हागः । 
सन्‍्त्रा आय समाज 


आये समाज अपराहा का वाषिकोंत्सव दिनेःक २६ अक्टूबर से 
२८ अवदूबर ८६ तक सोटलास सम्पन्न टोगा। मसन्त्रा जाय समाज 
आय समाज नकुड ( सहाननपुर ) मे दिनाक «४०५ चुलाई छ८४स 
१६ जुलाई ८६ तक बेद प्रचार तप्ताह मनाया जा रहा ह | जिसमे 
पाच दिन तक श्री राजेन्द्र जो जिज्लासु ( अबाहर ) क द्वारा बेद कथा 
होगी । मन्त्रा आय समाज 
सचन। 
लखनऊ जनपद में साप्ताहिक आथंमित्र की सुराक्षत प्रत्त के लिय 
हमारे निम्न प्रतिनिधि से सम्पर्क करे - जानकृष्ण 
ल्‍ सयाजक, बेदिक प्रचार केन्द 
सामने लाजपत नरार, चौक, लखनऊ-३ 


आय जगत 

-आय॑ समाज भवालो ( ननोीताल ) का ६४ वा बाषिकोत्सब थूम- 

धाम से सम्पन्न हुआ जिसमे आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान 

श्रो प० इन्द्रराज जो तथा आय जगत के अन्य प्रभुख विद्वान एबं वक्ता 
सम्मलितहुए उत्सव प्रभावशाली रहा । हृदेश दीपाली पत्रकार 


-ग्रास मुरई (सोतापुर) में दिनाक २३ से २४ मई ८६ का व्यापक 
रूप से बेढ प्रजार काय सम्पन्न हुआं। सभा भजनोपदंशक श्री युमुल- 
किशोर के मधुर भजन एवं प्रभावशालो प्रवचन हए | सस्त्रो 


“आर्यसमाज पहुच कटटा के मन्त्रो श्रो ब्रह्मदेव अबे को आयुष्मतों 
सुषुतद्ती कु० सरलादेयो का शुभ पाणि ग्रहण सस्कार ग्राम भगहा पो० 
खरगूपुर जनपद मोण्डा के श्री खुशोराम जी के पुत्र श्री शेघषराम आय 
के साथ ब्रिना दहेज ओर अत्यन्त साहगी पूर्ण बात्रावरण मे बेदिक विधि 
से दिनाक १ जून ८६ को सम्पन्न हआ। संरकार--सत्य नारायण द्विवेदी 
#विजव'' बिद्या बाचस्पतिने सम्पन्न कराया बर पक्ष से २१) रु० समाज 
को दान स्वरूप प्राप्त हुए । बर वधू को जाशोष खिला । -सवीददाता 


मधूर एव मबीहर अगर आर्यशणाल के ग्रोजस्वी भजनापदेशको 
द्वार गाये गये इश्वएभक्ति गहबिंदयावन्द ए०सकज सुध्रसे पम्वशित 
उच्चकोटि के भजनोके सवोगपम केंसेट मगवाकर 
आर्यसमाज का प्रचार जोरएशोए सेकरए। 
केसटन। पशथिक भजनगिन( 7 मह टत आए फ जज 7णेफ का 
९ फ्वोधिक लाकप्रिच बैक + हु 
7 मलयाल पशिक्त + "नावली 7यशल 487 का (जातयाफैरेट 


3 इह्द्ा पसिछ् था # करीया + रगोमाब में चदएके चोहाल। 

4 जय भगबावली: (एक एनातकर एव फाफ वदयजपतला । 

5-वेदगीलाउजाले' *गदबरखबकायप, रगकाग'दियलयकए 
शा ३॥ प्रआादवों कायणर(4/वष्या॥ एप गाय गे प्रेषठम* 


मूल्य-वैसेटन । 2 ३क्ा 30 सगये तश 4 5 ७५ का 35 उपये प्रत्येक कैसेट का हू, 
बुक तथा पैंकिंम व्यय अलग। 5या आधिक्‌क्रैसिटी का क्षमिम धन आदेशकेसाओ 
मेजने पर डाक व पैकिज व्ययफ्नी | वीपी सेमगाने के लिए ।5 रुपये कयया 


आदेश केसाय ऋआंग्रेम नरोेजिये 
आगे 246 / (4 5६%) 0/7। बी 
अम्नई- 3000 82! : 





जज नल 


विश्व कल्यांण आश्षम द्वारा १२०० 
इसाइयो का हिन्दूधम में प्रवेश 


विह ६ जन विश न गे आक्षम सिहश ने बिहार ज्यातियोठ एव 
हारका शारद पाठ के जग दुगूरू चाय रे | श्र स्व#पान द जो के सहयोग 
मे प्‌ इसाइयों ने सम भा० आध्या मक 3 थान सण्डल के माध्य+ से काला 
को किला! के पत्ित सम म में स्नान करके बने पूबजा के धरम हिम्दू अन्न मे प्रवेश 
किया । सवादटाता 


दो मुस्लिम यवक हिन्दू बने 


कानप्र- अ गममाज योवि ह नगर भा ल्रम प्रसिद्ध भय समाजी नेना 
प्रनेश आय प्रतिनिधि क्र्माउ प्र कर. पाध्यक्ष श्री टबादास आय ने हा 
शिक्षित युबका को उनकी ”्अछानुमार बिक धम हिट धम) में दीखित किया 
२४ वर्दीय असद अला का नाम अजय कुमार तबा नामाब आल जा ह्नातक 
हक लिसा प्रात 3 का नाम विजैए कुमार रखा गया 


श्री आय ने शुति स क कब द विजय वुसार का विवार क०रेखा से बल्कि 
रोति ये मस्वश्न कर य. समारा» "| पस्यित क्ागा ने नपर फल अधा कर 
अआशीवषाद टिया मत्रो जाय समाज 


श्री ओ३मप्रकाश त्यागीजी को श्रद्धाजलि 


| 
प्रात की निम्त लाथ सम ज ने ग्रह श्री थ्री तो के शव आस्माकों 
शांत तथा पएकाकुल परिवार जना के यय * ईव्बर से प्राथना करत हग अपनी 
भावजाता श्रद्धाजसि अपित का है 


अये सम ज हक वैेम मथुरा) अय प्रतिनिधि सभा आध्म प्ररश जिला बायाँ 
प्री निधि सभा जोली आब सप ज दियल पट काशिसपुर (अलीगढ़) आय सस जे 
हाथौपूर (मित्र पुर आय समाज गोबि ? नगर कानप्र आगसमाज बज्सर भोज 
पुर विहार भे यसमाज बाबनी गट अलाॉयद जे यस्रमाज फखरपर (बहराइच) अय 
कुमार सभा गोरा 


आय नेता श्री बिसल कुमार आय को 
पुज्यनीया माता जी का निधन 


यु खट समायार > कि जाय प्रतिनिश्चि सभा प्र के य्वा नशा श्रा विमल 
कुमार अय के पर उनोवा ।सोालवथ ये समाज रोनों (हदोड) 5 प्रबान श्री 
बजल हे पमा न उमपन का उस के लबीवासरा के उबपरासत टिनाक ? 
मत के नियन ह पा तलकाअ ६ि भवार पृण बटिक राोयानसर 
सम्पन्न हूुअआ आच सलाज पाती विश मठगता अन्‍्ीसज जादि ने णाक सव 
दइगा रक्त करत हूए दिय तो के खिर जाति तथा पॉकाझन पे रबार जनो के बखाम 
धय धघा ण ऋत प्रमुस प्राथना का --प्रमशकर माय प्रचार मत्रो 


सभा सजनोपदेशक श्री जगत वौर सनेही 
के पुत्र का निधन 


रख समानार हैक क%ये तिर्नि हभा ०प्र के भजनापोशक श्री 
जगतव र समता के युव पृत्र था विश्व वे थ जा का कार्का मक निधन टिनॉँक 
१८ जन के ह 7त. प्रत टबंगत आमा का शाॉत एव “स सहास द ख से 
»खीपगकसत गपा वा जनोाका उयय प्रदनक | >याग टकभार 


# ये श्रम ते बतत एवं गूरकल बतते के उप जधान श्री डा ग्रनगार सह 
जो के पिता थे विक्रम सर हु आय का हृदय एह्ठि रक जाने से आकस्मिक निधन 
हो सया । हिन क १ जन को ग्रस्कल वासियों ते शॉंक सच्चा से टिबगतल आत्मा 
के शपल्ति तथा परिवार जनों के यय हेते एम से प्राथना की । मत्री 


ह आयस्माण के एक कमाठ काटाकता भौर भासनसोल 
रू नियन हां गया। आशनसाल आर्स 


न्सुरुणनेव प्रखाध « 


ल्‍आां घम्श्ब प्रतदर”ट 
भआ समाजरा वे मात्र तया जन. 
सचाण व कोक रूमा 


आय्यमित्र 


जिन 


६ जुलाई १&८६ 
( पृष्ठ ५ का शेष ) 
(१8 रह ४5६४ आय भत्रत में पज़ाऊ दिवस तथा राष्ट्रवाड भाई के,लिए 


४० ०) रुपय भेज्न की भोषणा साय '्त्नौ समल थध्र 
मभगा व में प्रवचन । दा 


(११ २२ एक गरोब विधा का सुप्रुज्री * जित्राह में धन संग्रह करके 
११४६०) रुपय्न विए मौच हा ते सटाल पर 
१र मश्ठ मे काय 
(१) ४ मुजाहिदप ग्राम में प्रशघन 
(१६) +* मरठ मकाय 
(२० ६ सरस्यती शिक्ष मादर शस्त्रा न कम पायी कक्षा विदाई 


समाराह पर प्रवचन नौच हल मस्टाज्न पर 
१ भार मम जे वागपत में से यटशल पुस्तक जात विमानन वा 
मिसाना प्राम में ईसाइ कि .धी पैचायत में श मिल 
सनौच टी में परशिन भारतांय उपभोक्ता स प्‌ की ओर से माम्ष्र 
दायिक मसटभावना समारोह मे विशेष याद्यान 
मेठम 
गुरकल विश्य विद्यालय व 


प्रवेश सचना 

कन्या सुरुकुल महाविद्यालय दहरादून गुरुकुल कामड़ो विश्वविद्यालय 
से सम्बन्धित अनिवाय आश्रस पद्धति पर चलने थालो अखिल भारतोय 

शिक्षण सस्थ, है । पृम० कक्षा से १४ कक्षा तक शिक्षा दो जाता है। 
१६ जुलाई १६८६ से एस० ए० को कक्षाय भी प्रारम्भ ह। रही है । 
उच्च प्रशिलण शिक्षिका वग पुस्तकालय नतिकशिक्षा चित्रकला 
साइस समीत गह विज्ञन सास्कृतिक गति विधि ससथा की आधार 
मृत विशेषताय है । विस्तृत खेल के मदान आधुनिक सुबिवाआ सहित 
बड़ छात्रावास तोसरी कक्षा से सस्क्ृत तथा अग्रजों प्रारम्भ निधल तथा 
सुयोग्य छाब्राओ के लिये छात्रवृत्ति देने को भी सुविधा है । सैंटिक तथा 
इण्टर उत्ताण कन्याय जा प्रथम वष तथा तृतोय वध में प्रविध्ट हो मकती 
है । शिक्षा मिशुल्क दी जाता हु। ७ जुलाई से नवान कन्याओ का 
दाखिला है । प्रवश क इच्छुक महानुभाव ५) भेजकर नियमाबलो मसगा 


बने 


सकते हू । दमयन्ती कपूर 
आचार्या +, 
गुण-कमं-स्व भाव विवाह सस्कार 


तू डखत जमाया जन १८ अं यतमाज मा हर में बू० तिपरा (शुद्ध 
सस्यार से पृव नाम कु० नीशा प्रण् तख् ते या विवाह सतकार ब्र॒ प्रकाश चद्र 
० हुर (पत्र वंजीराम भी ठाकर जयाणी परडांघट जि मष्या ये थाथ सम्यन 


हुआ । 
कु० रम एम / बी गड़ (पृत्र शकर नाव जास? रानीखन) का विव है 


स कार इ उमाकाँत द्िवटी (पृत्र रामदबजी डिबेदी सहजौरा जि रायबरणली) 
के साथ सम्पन्न हुआ । -मत्री आयसमा! ६ 
विवाह रुस्कार 
भाय समाण सा टर ताढीवग म «जन ८ को कु० गागरा प्रवक्ता - 


जवब्ितान ज्मिर मह विद्यालय पिचौरागढ शुद्धि सस्क रसे पूद - अजरा 
प्रवान पुत्र श् बटर व वाला बाण र अल्माडा) का विवाह ससका? ब्र नश्द्ध 
माधकझारा (पृुजिस अधिकारों लि नौर)क साथ प प्रभदत्र शमा एव प्‌ रासदत्त 
पाण्च्य साहित्वरत्न क पौरोहि य म सम्पष्त हुआ । स्वामी गुरुकनानन्द कच्चाहारो 
मे बर वय को आशोवाद दया । « मर्त्रीं गाय समाज 


-+ आय समाश यवा मे दयावद श्वप्ताह सोत्लास सम्धन्न हुआ । प्रत्यक भाई 
प्ररियार म॑ यज्ञ एंव रात्रि को प्रवचन हुआ | 


“अब अकाल शर्भों 


६ जुलाई १६५६ 


प्रवेश सूचना 


विगत वर्षा को महनोथ उपलब्धियों के साथ “गुरुफुल महाविद्यालय 
रुद्रपुर/ का नवीन शिक्षा सन्न ४ जुलाई से समारम्भ होने जा रहा है । 
प्राचीन आश्रम पद्धति के अनुसार समग्र व्यक्तित्व के विकास पर बल देने 
वाली यह सस्था उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन से “प्रथम श्रंणी” मे वर्गी- 
कृत एव अनुदान प्राप्स हे । सुविधा की दृष्टि से अध्यापन क्रम निस्‍्न 
बगा में विभक्त हे । 

(भ) कक्षा १ से £ तक बेसिक शिक्षा परिषद्‌ के नियत पाठ्य क़मानु- 

सार के साथ धासिक एवं नतिक शिक्षा अनिवायंत दी जाती है । 

(श्र) प्रथमा (षष्ठ) से आचार्य ( एम० ए० समकक्ष ) पर्यन्त सस्कृत 
विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्बन्धित प्राचोन एवं सभी आधुनिक 
बिषयो ( अग्रेजो, गणित, विज्ञान आदि ) के अध्ययन एबं परोक्षा 
क्रम सबञ्निहित है । 

(रा) अनुसन्धेय बिषयो के गह , अध्ययन तथा सस्क्ृत हिन्दी विषयक 
स्नातकोत्तर उपाधि ( एम्न ए, पो एच डो ) हेतु स्वतन्त्र रूपेण 
सेजा लिवत्त विद्वानों का सानित्य सुप्राष्य हे । 

ज्ञानव्य है कि उक्त परीक्षाये समस्त राजकीय विभागों में नियुक्ति 
प्रशिक्षण एबं तकनीकों सस्थाओ मे प्रत्रेश हेतु निरापद रूप से मान्य है । 
बच्चे की अन्तहित प्रतिभा को उद्दीप्त कर व्यक्तित्व का सर्वाद्भीण 
विकास, भारतीय सस्कृति के प्रति रुचि अनुराग, सह अस्तित्व एवं पूर्ण 
स्थावलम्बन की भावना सुख्नरित करना गुरुकुल शिक्षा पद्धति की मौलिक 
विशेषता है । 

प्रवेशकालीन ब्यय्र २२५) तत्पश्चात्‌ भोजन शुल्क प्रति मास ६०) 
है । धृत दुग्त वि व्यय बच्चे को आवश्यकता के अनुसार प्रृथक्‌ से देय 
होगा। विद्यृत चालित उपकरणों से युक्त गुरुकुल का एकान्त शान्त 
सुरम्य बातावरण अध्ययन मनन के लिए नितान्‍्त उपादेय है । 

प्रवेशार्थोी सद्य राम्पक स्थापित करें । 
प्राचाय-- 
गुरुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर 
तिलहर शाहजहापुर (उ० प्र०) 


कन्या गहकल, हरद्वार 
पो० कनखल, जि० सहारनपुर (उ# प्र०) 
के सुरक्षित छात्रावास, उत्तम भोजन व्यवस्था तथा याज्ञिक वातावरण 
मे कक्षा १ से १४वाँ तक कन्याओ को शिक्षित कराने के लिए सम्पकक 
करें । प्रवेश प्रारम्भ है । आचार्या । 
कविराज हथंव्धन शास्क्रो 


वेच्याचाय बो० एम० एस० आयुर्वेदाचाय 
मुख्याध्षिष्ठाता 


कन्या गुरुकुल हरिद्वार पो० कनख्ाल (उत्तर प्रवेश ) 


कि अल 


प्रचार के लिए प्तांठ पेसे से दस पुस्तके 


प्रचार के लिये भेजो जाती है | धम्र शिक्षा, बेंदिक सन्ध्या, हवन- 
मन्त्र, पुजा किसको, सत्यपथ, प्रभु भक्ति ईश्वर प्रार्थना, आयंसमाज क्‍या 
है, दयानन्द को अमर कहानी, जितने घाहें सेट मयायें । 

हवन सामग्री ३-५० प्रति किलो, मुक्ति का मार्स, ४० पैसे, उपासना 
का साय, ६० पेंसे, सगवान कृष्ण ४० पंसे सुची सगायें। 


जेद प्रधारक्त मण्डल प्रभात रोड, दिल्‍ल्ली-५ 


बन अत ञधडिज डा न 


भआय्येमित. _- ११ 


( प्रथम पृष्ठ का शेष ) 

पजाब की अकालो सरकार किसो भी तकंसगत बात को मानते के 
लिए तेयार नहीं हे । उन्हें चण्डोगढ तो पुरा बादहिए परन्तु व प्रणा कर 
दी है कि “न्यायमुर्ति श्री देसाई के आयोग का नहीं न'नो हु आर 
पजाब की एक इंञज्व भूमि भी हरियाना को नहों देंगे! । आर सबभे बडा 
जो चिन्ता का विषय हे वह हु पजात्र से हिन्दुओं का फ्लायल ओर वहा 
के हिन्दुओ की नृरास ह॒त्यायें । बरताला सरकार के मन्त्रो, बरनाला 
सरकार को पुलिस आतडूवादियो के मित्र हे औ” बरनाला जो को छह 
महीने से ऊपर हो यये परन्तु न॑ शान्ति स्वॉदित कर सके ने पलायन 
रोक सके ओर न पजाब में खुलेआम लगने बल वाततस्तानी नारे रोक 
सके । 

सभा प्रधान श्री प० इन्द्रराज जी ने वृढ़तायुण शब्दा न प्रधानभन्त्री 
श्री राजीव गाधो से अपोलकी ह कि--'बरनाला सरकार नज्ठ हो, राष्ट्र 
पति शासन पजाब मे लागू किया जाय आर बहा के सोमाल जले सेना 
के सुपुर्द हो, काश्मीर की भी धारा ३७० समाप्त हो और वहा या 
तब तक राष्ट्रपति शासन रहे जब तक पाकिस्ताती समथक काश्मं। से 
निकाल न दिये जाय । मिजोरम पूर्वाञ्वल प्रदेश, दार्जिजिग का सारखा 
ऑदोलन समय से पहले कि वह शक्तिशाली बत सनात्य किये जाय 
परन्तु चाटकारिता किसी के प्रति न दिखाई जाय, विद्रोही मुस्लिम क्षमा 
के योग्य नही हे । 

शासन यदि असफल रहा तो में आयसमाज के कारयकर्ता के नाते 
अपने विचारों को जनता के सामने दृढता से रखगा आर शा न को 
सही दिशा समझने के लिए बाध्य करू गा। 


हष है कि स्वामी आन्दबोधजी हमारा नेतृत्व इस दिशा में कर रहे 
है ओर जुलाई के द्वितीय सप्ताह से व्यापक ऑदोलन के कार्यक्रम को 
घोषणा कर रहे है । “आचार्य रमेशचन्द्र एम० ए० सपादक 





लक कि त-तः 5 


आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवद्य देखिये 


'आर्यमित्न' के निम्न सदस्यों का शुल्क १५ जून १६८६ को समाप्त 
हो गया हू । बी० पी० भेजने मे ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हे इसलिए 
सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अन्वर २०) रु० 
मनोआडर द्वारा अवश्य भेज दें ताकि बो० पी० नहीं भेजी जाये जिन 
ग्राहको की तरफ अब तक मुल्य शेष है, वे भी शोघ्न हो २०) ८० भेज 
दें अन्यथा उनके नाम प्तो वो० पी० भेजी जायेगी। अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो बो० पी० भेजने के लिए हमे बष्ठय होना 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, नम्बर नोचे लिखे 
है । १ सितम्बर १६८४ से वाषिक शुल्क २०) रु० हो गया है। 


३६४, ४५५, ४८५, ४४८, २२५१, २५६८, ३६५८, ४६७४३, 
प्श्ट्टछ, ८५६१५, ८४६२१, ८5७५६, ८७४, ८८७ढे, 58५७, ४१४०६, 
5४5, 5१७१, हैप८२र, ड्४४५८, १०१७६, १०१७७, १०१७८, 
१०१८०, ११२०६, ११९१०, ११६२०, ११६२८, ११६३१, १२२०२, 
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| प्राथता 

'. ओ तल्मित्नस्ण वरुणस्थाभि- 
चक्षे सूर्या रूप कृणुते द्योरुपस्थे । 
“पक्षन्तमन्यद्र शवस्य पाज कृष्ण- 

व्मन्यद्धरित स भरन्ति ॥। 
“यज्ञु ३३-३८ 
भावाथ-सूय मडल मे विराज- 
मान हुआ चमकता है तथा दिन 
रात के स्वरूप को बनाता है । 
इस सूर्य का बल बिस्तृत प्रकाश 
' अन्य हे, और अन्धकार अन्य है 
जिसको विशायें धारण केरतो 


है। 
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इस अंक के आकर्षण 


महात्मा आनन्द बोध का वक्तव्य 
आरयंजगत के एक अथक साथो 
आयु का ईश्वर ढ्वारा निश्चित 
निर्धारित होना और 

सपई छवि 
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पजाब से हिन्दुओं का पलायन , 


रोका जाय 
बे त्तादक के नाभ पत्र 
आयंजगत 


प्रधान सम्पादक- 
मनमोहन तिवारो 
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भाजाय रमेटाजन्द एम ए 
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प्रधान मन्त्री से साग्रह अनुरोध 


पजांब की उपेक्षा अधिक सहन नहीं होगी 
निर्णय का आधार न्याय और नंतिकता हो ? 


पंजाब मे बरनाला सरकार को काय करते छह महीने हो गये । स्थिति सुधरने के स्थान पर बिगर- 
डतो जा रही हे । दो आयोग भा गठित हुए और क्रियाहीन हो गये तथा पजाब के सोमावतों क्षत्रो से 
आतडुवादी खुलकर खेल रहे हें । हरियाणा से दिल्‍ली तक आयसमाज मन्दिर, सनातन धर्म भवन और धर्म 
शालारयें पजाब से पलायन करके आये हिन्दुओ से भर गये, साथ हो सामाजिक सस्थायें, दानशोल व्यक्ति 
अपने कतव्य का निर्वाह करक शरणाथियो के सुख एवं सुविधा के लिए काय कर रहे है जबकि प्रशासन एव 
सरकार अपने नंतिक कर्तव्य के निर्वाह के प्रति भो सक्षम नहीं है ' 
प्रसिद्ध पत्नकार श्री कुलदीप नेय्यर ने चार दिन पूृथ लिखा है कि पजाब में हिन्दुओ को सख्या ४६-|- 
हू सिख ५४ -|- है जिनमे अकालो सारे सिखो के प्रतिनिधि नहो हैं फिर भी श्री राजीब माधी और उनकी 
सरकार अकालियो को सारे पजाब का प्रतिनिधि मानकर समझोता करते है ओर उन्ही से आशा करते है 
कि वह पजाब मे शान्ति स्थात्रित करेंगे। जबकि समाचार प्रकाशित हो चुके हैं कि अकाली सत्रियोके सरक्षण 
में -तड्भूबादी कार्य कर रहे है ओर अकालियो का ही एक दल श्री बादल ओर तो हडा के नेतृत्व में बर- 
ताला सरकार का विरोधो दल बन गया है। यदि चण्डोगढ पजाब को दे दिया जाता है तो आतदडूवादी 
सारे चण्डीोगढ़ मे अपना गढ़ बना सकते है जबकि चण्डोगढ़ पूण रूप से हिन्दी भाषी नगर है। अत न्याय 
ओर नंतिकता यह अधिकार करती है कि प्रधान मन्त्री सत्य को देखें ? अकालियो को चाटुकारिता बहुत हो 
च्‌ को । पजाब के छिग्रालिस प्रतिशत हिन्दू भो अधिक दिनो तक मृकदर्शक नहीं रह सकते । बरनाला सर- 
कार ने आयोगो के निणयो को ठुकरा दिया है। देसाई आयोग के निर्णय को वह अस्वोकार कर चूके हैं । 
अत अब अधिक लोगोबाल समझौते को रट न लगाई जाय, चण्डोगढ़ पजाब को न समर्पित किया जाय 
अपितु आवश्यक यह हे कि पजाब के सम्बन्ध में एक गोलभेज परिषद बनाई जाय जिसमे वहा के सिख, 
अकाली, निहग, रामगढ़िया, लाल रुमाली समो के प्रतिनिधि हो साथ ही छिग्रालिस प्रतिशत हिन्दुओ के भो 
प्रतिनिधि हो तब वहाँ की समस्या हल को जाय और इसी बीच सेना की सक्रियता से आतडूवादियों को 
जड़ से उखाड़ फेंका जाय । सवेदनशोल क्षेत्रों के प्रत्येक प्राम मे शततिदल बनाथे जाय जो हिन्दुओं को रक्षा 
करें, उनके पलायन को रोकें और सेना प्रूण सहयोग दे आतझूुवाद को समाप्त करने के लिए। अधिक लच- 
कीली नोति हानिकारक होतो हे । केन्द्रीय प्रशासन को दुबंल नीतियो का अन्य प्रातः पर भी प्रतिकूल प्रभाव 
पड सकता है । 


श्री पण्डित सच्चिदानन्द जी शास्त्री 
को साधुवाद- 


श्रो स्वामो आनन्द बोध जो प्रधान सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
दिल्‍ली ने स्व० श्रो ओ३स्‌ प्रकाश त्यागी ( भु०पु० मन्त्रों सार्वदेशिक ) 
के निधन से सभा मन्‍्त्रो के रिक्त पद पर श्री प० सच्चिदानन्दजो शास्त्रों 
की नियुक्ति करके बहुत हो उचित निगय लिया है। श्री शास्त्री जी बहुत 
बर्षा से सावदेशिक सभा मे उप सनन्‍्त्रो के पद पर रहे। वहा को गति- 
विधियों से परिचित हैं अत नवोन पद भार की गरिमा को सुचारुता 
से सम्पन्न करने मे पूण सक्षम है । 'आयसित्र' अपने समस्त पाठकों तथा 
कार्यालय को ओर से श्री शास्त्री जो को साधुवाद देता है और हष प्रकट 
करता है कि उत्तर प्रदेश का उचित नेतृत्व अब सावदेशिक को प्राप्त. ४ "४८ 
होगा । श्री ० सच्चिदानन्द जी शास्त्री 


ञ्ज्यं 
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मिजोरम की चर्चा 


भारत के पूव आँचल में पहले आध्षाम 
के भन्तगत मिजोरम एक जिला था जो 
वाद को परिस्थितियों क्या जेसे आसाम 
के पहुत से क्षत्र पृथक हुए मणिपुर, 
त्रिपुरा, मेघालय, नागालेण्ड अरुणाचल 
इसी ;%रकर मिजोरम भी केन्द्र प्रशासित 
क्षेत्र वना | पूष की ओर उसकी सीमा 
बर्मा देश से मिलती है पश्चिम म त्रिपुरा 
दक्षिण मे बागला देश भौर उत्तरमे असम 
तथा नागालेण्ड आदि । यहा के निवासी 
अपने को 'मिजो, कहते हैं जा किसी 
संस्कृत के मित्रस्य शब्द का अपश्र स है | 
बहत पहले यहाँ भारतीय सभ्यता और 
ससकृत फल चुकी थी और यह सब 
प्रदेश तत्रिक परम्परा गत प्रघ्वान थ । 
अग्रंजों ने असम के इस क्षेत्र में अपने 
शाक्षन काल में ईसाई मिशनरियों को 
खलकर प्रचार करने का अवसर दिा। 
ओर इन क्षेत्रों में ईसाइयत का प्रचार 
हुआ ओर पहा तक कि नागाजण्ड भारत 
का बहु क्षेत्र है जो पूण रूपस ईसाई 
प्रभुत्व मे हैं । स्वतन्त्रता क॑ बाद की १० 
जवाहर लाल नहरू के प्रधान मन्कित्व 
काल म॑ भी इन सक्षेश्रा में टसाट मिणनरी 
काय करत रह और यहां की जन जाति- 
या का बराबर बढ़ावा दत रह कि वह 
प्रथक राज्य और अग्तित्वि की माँग 
करें तथा भारतीय सध से अपने को 
पृथक करें। दूसरी ओर भारतीय 
ओऔर समाज संबा की सम्याये 
यहाँ नी जा सकती थी आयस॑ौन्यासियों 
पर भी प्रतिवन्ध लगा रहा जिसे अपन 
रामनेतिक ऊ चाई पर पहुँचने पर श्री 
प्रकाश वीर शास्त्री ने बहुत कुछ कम 
कराया । चीनस भारत का स धष छिशा 
ओर चीन के गुप्तचर नागाजेण्ड मिजोरम 
मे सक्रिय हुए। नागाजेण्ड का प्रमुद्ध 
फिजो लन्दन में बैठकर भारत के विरुद्ध 
विप वमत करता रहा और मिजोरम के 
श्री श्रासलडंगा जी चीन तथा वर्मा से 


सहामता प्राप्त करके स्कय म्‌ नता वने 
और “मिजो नेशनल फ्रत्ट” के नाम से 
एक सना खड़ी की। आन्दोलन चलाया 
और कितने ही भारतीयों कौ मिजोरम 
में मौत के घाट उताग | लालडंगा 
अपराधी प्रवृत्ति के नेता है आर वराबर 
चीन से आर्थिक सह,यता, शस्त्रो की 
मदद तथा सैनिक प्रशिक्षण लेकर मिजो- 
रम में अशाति का वावावरण बनाये 
रखनेमे सफ्ल हुए है । इधर समाचारपत्रो 
में प्रकाशिन हुआ कि कांग्रेस (इ) के 
अपाध्यक्ष श्री अजु न सिह ने लालइंगा 
से दतीय हतर पर समझाता किया कि 
मिजोरम की वतमान काँग्रेस (इ ) की 
सरकार लालइंगा के साथ समझौता 
करके उनको मुख्य मन्त्री बनाये और 
मिगेरम को एक प्रभ सत्ता सम्पन्न 
राज्य का विशेष भमधिकार दिया जाय | 
यह समभोता दलीय स्तर से ऊपर उठ 
कर लाजइ गा तथा भारत प्रकार के 
बीच मे दिनांक २६ जून को सम्पन्न 
हो गया । मब्य नवीन ब्रमझौत 


में मुख्य आधार है कि मिजो 
नेशनल फ्रत्ट' के सशस्त्र सँनिक 
अपन हथियार डान देगे सत्र आत्म 


समपण करग लालटेंगा के नेतत्व से 
मन्त्रि परिषद का भठन होगा और लाल 
ठेंगा के सेना नयो का पुनर्वास डिया 
जायगा तथा मिजोरम को स्वतन्त्र राज्य 
का एक बिणप स्थान प्राप्त होगा और 
फिर वहाँ निबाबन हागे । 


सामान्यत इस साध का यह कह 
कर स्नागत किया जा रहा है कि मिजो- 
रम् मे णान्ति हो गई और जेसे लोगो- 
वाल समझौत का श्रेय श्री राजीव नी 
को श्री अजु नतिह ते दिलवाया बेसे ही 
श्री सह ने पलक मारते मिज्ओोरम की 
भी समस्या हलकर दी । परन्तु खमझौते 
के जो आ।र है उनमे एक यह भी हे 
कि भारतीय ससद का फौजदारी और 
दीवानी वा कोई भी नियम मिजोरम के 
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श्री बा. जगजीवन राम जी 
का निधन ! 


भारत राष्ट्र की अमूल्य क्षति हे 


कितनी सनहूस थो विनाक ६ जुलाई के प्रात १०-३० को वह बेला 
जिसने राष्ट्र के एक महान कतंब्यनिष्ठ नेता को हमसे छीन लिया। 
आज सम्पूर्ण भारत राष्ट्र उनके निधन से अथाह शोक सागर में ड्ब सा 
गया है । सबंत्र एक नोरवता सी छाई हुई है। इस महान्‌ राष्ट्रीय नेताके 
निधत पर शोकपूर्ण शब्दो मे अपना उद्गार प्रकट करते हुए आर्य प्रति- 
निधि सभा उ० प्र० के महामन्त्री श्री प०मनमोहन जो तिवारो ने कहा- 


“बाबू जी का निधन सचमुच भारत राष्ट्र को वह अपूल्य क्षरि 
जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं, अपने जोवन के ७६ वर्षों मे, उन्होंने क 
देश, समाज ओर कांग्रेस सगठन के लिए जो त्याग और बलिदा + किये है 
वह भारत के भावी इतिहास के पन्नों मे एक यादगार बनकर चमकते रहेंगे, 
भू प्‌ उप प्रधान सनन्‍्त्री से लेकर विभिन्न प्रशासनिक गरिमामय पदो पर 
बे रहे। आज उनके निधन से सम्पूर्ण राष्ट्र विलख रहा हे ।” 


सभा मन्त्री श्री तिबारी जो के नेतृत्व मे एक शोक सभा, सभा 
कार्यालय आय॑ प्रतिनिधि सभा उ०प्र० लखनऊ में हुई, जिसमे दिवगत 
महान्‌ राष्ट्रीय नेता के स्वीर्गोय आत्मा की चिर शान्ति हेतु तथा इस 
महान्‌ शोक सागर मे लिप्त परिवार जनो, के असीम धैर्य हेतु प्रभु से 
प्राथंना की गई । सभा मन्त्री श्री मनमोहन जो तिवारो ने कार्यालय 
कर्मंचारियो सहित अपनो भावभाोनी श्रद्धांजलि स्व० श्रो बाबू जी को 


अपित की । -सम्वाददाता 





नही करेंगे । और क्या भ'रत सरकारकोी 
श्यिति किसी समय वहा दयनोय और 
सोचनीय नहौ हो सकती ” 


अपने परम्परागत घामिक और सास्कृतिक 
जीवन मे ग्राह्य नहीं होगा, दूसर भिजो 
रम में भारतीय प्रवेश क्तिफ्य प्रतिब घो 
के साथ होगा, तोधर मिजोरम सरकार 
केन्द्रीय बिदेश विभाग क॑ माध्यम से 
नही अपितु सीधे वर्मा और चीन से 


ध। 
आयमित्र' देश के जन्य राजन॑तिक 
दला से, बौद्धिक तिन्तनशील व्यक्तियों से 


व्याप रिक सम्बन्ध बना सकती है। यह 
तीनो शर्ते भारत के सर्विधान और उस 
की प्रभुसत्ताक विरुद्ध एक राज्यको विशेष 
अधिकार दना है | क्राश्मीर को भा हस 
एस अधिकार दे चुक॑ हैं जिनका परिणाम 
भुगत रहे हैं। लोगोवाल समझौते मे भी 
केवल अकाली सिखों से समझौता किया 
गया जबकि अय दल ठुकरा दिये गये 
उसी प्रकार यहु मिजोरम का समझौता 
भी घातक होगा क्योकि कया लालडेंगा के 
नेतृत्व वाले अपराधी शस्त्र डाल देंगे, 
लालडेंगा वर्मा और चीन से व्यापार 
का बहाना लेव र क्‍या उश्चका दुद्पयोग 


अनुरोध करता है हि वह इस समझौते 
की गशर्ता का अध्ययन करके इसका 
विरोध करें ओर ससद में यह जो अधि 


नियम पास कराया जा रहा है उसे पास 
न होने दें। विरोधी दलों का यह एक 


दायित्व है क्योकि काग्रेस (इ) मे सबको 


बुद्धियों पर पर्दा पड़ गया है और चाहें 
कोई बात देश 4 हित में हो या विरोध 
में हो वह श्री रोजीव जी का विरोध 
नही कर सकते हैं अत देश की स्थिति 
अशान्तिमय रहेगी | 


--आचाय॑ रमेशचन्द्र एम० ए० 
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आय्पम्ल ३ 
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पंजाब और देश की सरक्षा के लिए अपना 
जीवन दांव पर लगाने का संकल्प 


बरनाला की नोति खालिस्तान के निर्माण की ओर हें 
पंजाब की स्थिति और अधिक बिगड़ने से पहले तुरन्त कार्यवाही आवश्यक 


महात्मा आनन्द बोध जी का प्रभावज्ञाली यक्तव्य 


बिल्ली २५ जून । 
जैसा कि आप सब जानते हो हैं, मने कुछ दिन पूर्व ही वंदिक 
वर्णाश्रस व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन के चतुर्थ एवं ऑन्तिम अध्याय 
में प्रवेश किया है और भविष्य मे एक सन्‍्यासो का जोवन व्यतीत करने 
“व्रत लिया है | गाँधो जो ने इस वर्णाश्रम व्यवस्था को सराहना 
करते हुए कहा था- 
यह (बर्णाश्षम व्यवस्था) बंविक धर्म की सानव जाति के 
लिए एक अमूल्य एवं अनुपम देन है । 


इसके ऊपर आचरण करने के बाद हो ससार के लोग इसके 
महत्व को समझ सकेंगे । मे आशा करता हू कि वह समय शीक्र आयेगा 
सन्‍्यास ग्रहण करने से मेरा यह मन्तव्य नहीं है कि में अपनी समस्त 
जिस्मेदारियो को त्याग कर किसी बट-वक्ष के नोचे अथवा किसी 
कन्दरा से या पुण्य सलिला नदी के तट पर बंठकर एकान्तवास करते 
हुए केवल ईश्वराधना से हो अपना सारा समय व्यतीत करू । अपने 
परम गुरू स्वामी दयानन्द सरस्वती से प्रेरणा लेकर मेंने निश्चय किया 
है कि अब सारे पारिवारिक बन्धनो से मुक्त होकर में अपना सारा 
समय वेश, जाति और धर्म की सेवा से समपित कर दू । 


हमारा देश आजकल एक बहुत ही कठिन दोर से गुजर रहा है । 
उसकी एकता और अश्वण्डता खतरे में है, उत्तर और दक्षिण दोनो हो 
भागों में हमारो सस्कृति पर आक्रमण किये जा रहे है। पजाब से हम 
आन्तरिक और वाह्य दोनो ओर से विघटनकारोी ताकतो से लड़ रहे 
हैं । पश्चिम के तथाकथित गणतन्‍्त्रवादी देश यह नहीं चाहते कि भारत 

शसिशालो देश बनकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे) 'तोसरों ताकत' को 
किसी प्रकार की सहायता करे । इसके लिए वे तरह-तरह के भारत 
विरोधी षडयन्त्र मे लगे हुए हैं। मैंने पिछले दिनो पजाब का विस्तृत 


दौरा किया था। वहाँ समाज के अनेक नेताओं से मिला । उन लोगो 
से भी बातचीत को जो उमग्रवादियो के अत्याचारो के शिकार हुए हैं । 


मेंने वहा के अल्पसल्यक हिडुओ के सुरक्षा की तलाश मे अपना घर 
बार, जमोन जापदाद छोड कर पजाब से बाहर के लिए पलायन करते 
हुये देखा हे । एक बहुत ही साधारण गणना के अनुसार पाच हजार 
से अधिक व्यक्ति अब तक पंजाब छोडकर अन्यत्र जा चुके है। पजाब 
को प्रान्तीय सरकार कुछ एकड़ जमीन प्राप्त करने के लिए सघर्ष कर 
रही है, जबकि वहा की निरोह-निर्दोष हिन्दू जनता आये दिन आतक- 
शादियों के गोली का शिकार हो रही है | श्री बरनाला जिस नीति पर 
चलते हुए कार्य कर रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि थे स्वय 
भी यही चाहते है कि पजाब को बिगड़ो हुई स्थिति इस तरह उस 


समय तक चलतो रहे जब तक खालिस्तान का स्थल सिमलणि न हो 
जाय। 


पजाब मे मैने जो कुछ देखा उससे मुझे बड़ो पोड़ा हुई है , वहां के 
हिन्दुओ को दुर्देशा ने मुझे जल्दो से जल्दी सन्‍्यास आश्रम से प्रवेश 
करने के लिए प्रेरित फिया था । अब मे पृर्णरूप से स्वतन्त्र और बधन 
रहित होकर पजाब ओर देश को बबाने के लिए अयनता जोवन भो दांव 
पर लगा सकता हू । 

२२ जन १६८६ को हो अपरान्ह मे, सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा को अन्तरग सभा को बंठक भो हुई, जिसमे पजाब को बिगड़तो 
स्थिति पर विचार विसर्श किय। गया । इस बेठक में देश के अन्य भागों 
से भी विशिष्ट प्रतिनिधि आमन्त्रित किये गये थे , विचार विमर्श के 
पश्चात सार्वदेशिक सभा इस निर्णय पर पहुची है कि पञञाब को स्थिति 


को और अधिक बिगड़ने से बचाने के लिए निम्न कार्यवाहों करना 
आवश्यक है- 


१- बरनाला सरकार को तुरन्त बर्खास्त किया जाय क्‍योंकि वह 
पजाब को स्थिति को सभालने के लिए हृदय से कृत सकलप नहों है । 
उस समय जबकि यहाँ उद्रवादियों द्वारा प्रतिदिन निरफपराध हिन्दू 
अल्पसलूयक मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, बरनाला सरकार का ध्यान 
कुछ एकड़ क्षेत्रीय लाभ के लिए सधर्ष करने मे लगा हुआ है । 


२- पजाब मे तुरन्त राष्ट्रपति-शासन लागू करते हुए उसे सेना के 
हवाले किया जाय । 

३- और वहाँ ऐसी परिस्थितियों पेंदा को जाय जिससे वहाँ की 
कानून ओर सुरक्षा व्यवस्था सुदुढ़ हो सके ओर ओ अल्पसख्यक प्रान्त 
छोड़कर बाहर चले गये हैं, वे पुन अपने घरो को लोट सकें। 


इस अबसर पर अन्तरग सभा के सदस्यों ने एक प्रस्ताव भी पारित 
किया जिससे सरकार से अनुरोध किया जाय कि यह पजाब की सिथित्ति 
को सुधारने के लिए बरनाला सरकार से केवल बातचोत के भरोसे न 
रह कर इस दिशासे कोई ठोस ओर प्रभावों कदम उठाये । यवि केन्द्रीय 
सरकार हमारो आवाज न सुने तो उस दशा में सोधी कार्यवाही करते 
हुए सत्पाग्रह किया जाय । इस विषय से कुछ सदस्यो का विचार था 
कि सत्याप्रह सामूहिक हो कुछ केवल चुने हुए व्यक्तियों द्वाराही सत्याग्रह 
के पक्ष से थे । कुछ को राय थी कि इसके लिए आसरण अनशन 
किया जाय । यदि ऐसा करना परिस्थिति वश आवश्यक हो । इस सभा 
से यह भी तथ किया गया कि पजाब को स्थिति पर विश्वार करने के 
लिये आये समाज के सभी क्षेत्रीय और जिला स्तर के कार्यालयों को 
एक परिपत्र भेजा जाय जो इस समस्या पर ध्यान पृुवंक विचार करने 
के बाद अपने सुझाव प्रस्तुत करे । इसके लिए सभा के सभी केन्द्रों के 
कार्यकर्ताओं को एक मीटिंग वेहलो मे १२ और १३ जुलाई १६८६ को 
बुलाई गयी है । उस समय इस विशा से आगे को कार्यवाहो पर अतिम 
निर्णय लिया जायगा। 
( शेष पृष्ठ ८ पर ) 
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समस्त आय जगत के एक अथक साथी 
हमेशा के लिए चल दिए 


(प० धमवीर पूरा, शारुत्री उपदेशक आय सभा मारिशस अध्यक्ष मोरिशस 
हिन्दी लेखक स थ वाकवा मोरिशस ) 


श्री ओम प्रकाश त्यागी जी के निधन से मोरिशस के आम परिवारों 
मे शोक सा छा ग्रया है क्योकि, हिष्द महासागर के इस टापू में आप अनेक बार 
आ चुके थ मुझे स्मरण है जब यहां पर सन्‌ १६७३ में सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि 
सभा ( देशलौ ) के रे गे ?> वा आय महा सम्मेलन मोरिश्स में होने जा 
रहा था तभी मैने आपके प्रथम दशन 
क्यि थ॒ मुझ स्मरण है आप और डा० 
दुल्ल7राम जी ( पटना ) एक साथ श्री 
मोहनलाल मोहित जी आय रत्न 
था गोतमलिलकजी के साथ आय भवन 
प्रवश हुए थे। सावदशिक का दफतर 
यहा चालूकर दिया गया था । हैदराबाद 
के पं नरेन्द्र जी लिखा पढ़ी के कार्यों 
में और आचाये कृष्ण जी यज्ञ कौ तैवा- 
रियो में लभ चके थे, उस समय ता 
आपके साथ वातर्चात नहीं हो पाई थी 
पर उत्सव में जब आपका सारगर्भित 
भाषण सुना तो पता चला कि आप 
आय नगत के और महृधि दयानन्द जो 
के एक अथक त्यागी परिश्रमी, निस्वाथ 
सवी थे! उत्सव शानदार रहा आप 





श्री आम प्रकाश त्यागी जी 
प्रतिदिन कहुत व्यस्त रहते थ्रे, पर उत्सव के बाद आप से बात-ायचार करने 


हज 


का शोभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ | आपके नेतृत्व में शारत से अकबर जहाज द्वारा 
५०० बात्री और वायुयान द्वारा दक्षिण अफ्रीका सं १०० यात्री पघारे थे | श्री 
रामलाल मलिक जौ न भारत क यात्रियों की सुविधा के लिए लिखा पढ़ी को थी । 


सन १६७५ मे मुझ परिवार के साथ मात्रदशिक आय प्रतिनिधि सभा 
द्वारा आयोजित आय महा सम्मेलन मे आने का [ भारत ) मौका मिला | साव 
दाशक भवन म॑ आपको छोड कर मरा परिचय और किसी भी महानुभाव से 
नहीं था उस समय, पर जब आप को देखा तो मुझे अति प्रसन्नता हुई और 
दिख खोल कर आपने मरा ओर मेरी धरम पत्नी का स्वागत सभा दफतर में किया 
था। जब मैंन आपको आय सभा मारिशस द्वारा प्राप्त पत्र (सव० मोती तोरल जी 
ड्रारा सहा । बताया ता आपत अयने मुबारतिन्दु पर एक हतका सा मुप्कात 
ताकर मे कहा कि आयकर लिए प रेदव उड़ की जे ।हयकत तड्ठी है। आते 
मर टेडली निराप के खिए अन्छ' प्रबेत्य करवाया । उस की सवाप्यि पर वार 
बार उत्रते मिल रहा और अन्तिम दिन आये विदा वेते यम वी आब्रो में 
प्रशिया के आंसू भर आय थ । 


एन वय को बात है भाप मोरिशवथ होते हुए दक्षिग अफ़ोका जा रहे थ 
तब आप श्री माहुतलाज मोहित जो जाय रतन ( रघधान आय सभा ) के पास ठहरे 
हुए 4 । आपके साथ स्वामी सत्यप्रकाश जी थ। मोरिशस के डियो स्टंशन पर 
आपके साथ रडिया कायक्रमो के लिए प्रोग्राम की तैयारी करने के लिये बात विचार 
किया और आप निश्चित समय पर स्टूडियो में पघारे और मझे आपके जैसे एक 
महान हस्ती का इन्टर व्यू लर का शुभाग्सर प्राप्त हुआ था । फिर आप दिसम्बर 
मास में होने वाले सम्मेलन मे शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे । 
बायक्रम के दौरान आपके साथ प्रइन करते हुए मुझे गये का अनुभव हो रहा था । 
हमारी बातचीत १२ मिनट तक चलती रही पर आपने इससे पूर्व कोई नोट कागज 
पर नही लिखा था । केवल प्रश्नों को सुन लिया था । 


इस वध के जनवरी मास में भाष दक्षिण अफ्रिका से भारत लौटने लगें तो 
मोरिशस से हो करके गये | तीन भाद दिनों की बैंथलधि मे मरा आपके साथ फोन 


पर बात विचार होने के बाद आपने मौरिशस रडियो स्टेशन आने के लिए किर से 
स्वोकृति ढो । समय पर आप विराज जर दक्षिण अफ्रिका मे होत बाल 
शानदार उत्सव की सफलताओं के लिए आपने कायब्रम के दौरान अपनी खुशी 
प्रगट की । श्री शिशुपाल रामभरोस जी [ प्रधान ) प० नरदेग बेदालकार जी 
( आचाय॑ ) तथा दक्षिण अफ्रिका भायंसमाज की भूरि-भूरि प्रशसा की । लौटते 
समय आप मरे घर पर बिराजे थे और मेरे परिवार मे घुन मित्र कर बातें की | 
आप श्री सुभाष मोहित जी के साथ पधारे थे ( उन्होंने बम्बई के श्री भगवती प्रसाद 
जी की पुत्री स वियाह किया है ) 


इस प्रकार आपके साथ मरा सम्पक प्रारम्भ से अन्त तक प्गाढ रहा ' पर मेर 
अन्तिम प्रइन के उसर म मजाक करते हुए आपनेकट्ठा था कि फिर कभी आप “डियो 
स्टेशन में मिलने आयेगे पर गत & मई १६८६ को आप के दहावसान से यह पता 
चला कि शायद अब हमारी मेंट अन्य जन्मों में होगी क्योंकि आउने बचन जो दिया 
है ' मिलने के लिए । 

कायुयान लेने स तीन दिन पूत अ प्‌ पुन आय भवन पधार थ और आय सभा 
के उपदेशक महानुभावा से महत्रि दवान द जी द्वारा किय गये कार्यों पर बातचीत 
की और हम॑ सतक होकर काय करन छी प्ररणा दी। उस समय का लिया गया 
चित्र एक निगानी वनकर रह गया । 


नह 


बात बात मे मैंन उनसे पूछा था कि क्या करण है कि सनू १६२५ मे ४ 
वाले आयमम्मलन में ) वेचन रेही जो का सम्मान किया गणा था। सन्‌ १६६८ में 
हैदराबाद मे हाने वाले आय महा सम्मेलन के शुभावसर पर मारिशस के राजदूत 
( जी देहली मे थे ) श्री रवोन्द्र घटमान जी हारा उद्घाटन करवाया गया था और 
सन्‌ १६७२ म॑ अलवर भाय महा सम्मेलन के शुभातस्तर पर मोरिशस के तत्कालोंन 
प्रधान मन्त्री स्वर० सर शिवसागर राम गुलाम जी को अध्यक्ष पद द्वारा सम्मानित 
किया याथा? उन्होने बहुत स्पष्ट शब्दों मे कहा था कि-- 


“विहार म बहुत बड़ा कार्य आयसमाज का है और बही मे 
मोरिशस से अधिक लोग १५० बंद पूर्व भाये थे | मैं समझा रहा हृ कि आर्यसमाज 
ने मोरिशस मे आकर एक बहुत बडी ज्योति दी और उस ज्योति से बहुत बडा काय 
दर आ इस कारण से सार्वदेशिक आये अतिनिधि सभा का मोशिशस के प्रति आकृषण 
था। आपने सन्‌ १६२५ की बात की है मैंने उस सब का वर्णन कभो किया है और 
में जानता था उस काय को, उस समय मैं आयसमाज में सक्रिय रूप में नहीं था 
परन्तु जब हमने अलवर मे राजस्थान में सम्मेलन किया तो आपके भुतपुब प्रधान 
मन्‍्त्री सर शिवसागर जी ने बडी कृपा से हमारा आग्रह स्वीक'र किया और बहुत 
अच्छे ढग से वहाँ पर उन्होंने अपना काय किया उसी से प्रभावित हो करके सावदे- 
शिक आय॑ प्रतिनिधि सभा ने उसके बाद सबसे पहले मोरिशस में अपना १२ वां 
आये महा सम्मेलन किया और उसमें भी उनका बहुत अच्छा योगदान रहा | इस 
प्रकार हमारा कार्य रहा । आपने सन्‌ १६६२ की बात कही है वहू तो एक बहुत 
वडी बात है । अपने घर वरने जी जो भारत पे अच्छा काय करते थे और उनके 
सहयोग से हमन १६६२ मे उनको वहा पर बुलाय। और उन्होंने अच्छा सह- 
योग दिया इस प्रकार स मोरिशस को सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा प्रत्यक बू/ 
से याद करतो है और मरा ऐसा विश्वास है कि उन तमाम प्रतिनिधि सभाओं में 
कैन्य', ६ 47 [कक उरी ही (( (ही। | 45 ही 
एक ऐसा कन्द्र है जियत हन सश जगत को 7 य दे सकते ईै और उठी से हुने 
एक कार्यक्रम भी बनाया । 


इस प्रकार हमने घुलसिल कर और बातें की | आप मेर पाये श्री सुधाष मोहिल 
जी के साथ उन्ही की मोटर में पधारे थे। फिर आपने मेरी फ्ली से बातें की 
क्योकि हमारा भारत यात्रा के मोझे पर मेही धर्मतेत्ती आपसे सा्वदेशिक सभा के 
दफ्तर में मिल चुकी थी। आपने हपारे प्रति बहुत अच्छी जात्मीयता बताई । आप 
के दहाबसान से हमे बहुत बलेश हो रहा है । मोरिशस ने एक बहुत अच्छा साथी 
खो दिया । उनके निधन का समाच।र भारत के अग्रेजी पत्रो पर देखकर श्री भोहन 
लाल जी मोदित जी को फोन किया था तो ईम्होने कहा था कि १० रोज़ हो गये 
पर कोई समराधार नहों आया । सा्वदेशिक सभा को ऐसा दुखद समाचार हमारी 
आय सप्ना मे भेश देना चाहिसे था । 


ईश्वर से उनकी भात्मा की सदगति के लिए हमारी प्राभना है| दुखौ परिवारों, 
आार्मथमों को शान्ति प्राप्त हो | 


१३ जलाई १९८६ 
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आयु का ईश्वर द्वारानिश्चित निधारित 
होनों और स्थावर में जीव का होना 
बैदिक सिद्धांत हैं । 


लेखक वेश, हकोम रामशजूर गुप्त प्रधान आये समाज जलेसर 
जलेसर टाउन जिला एटा उत्तर प्रदेश 


आये समाज में आज कल दो विवबयो पर मतभेद चल रहा है । 
एक है कि आथु पूब जन्म अनुसार निश्चित अयबा अनिश्चित है । दूसरा 
है कि स्थाबर मे जीव है अथवा नहीं ! इस सम्बन्ध से पक्ष और विपक्ष 
द्वारा अनेक लेख एव पुस्तकें आये जगरू के सम्मुख अब तक आ चुकी 
है किन्तु फिर भी इस सम्बन्ध मे कोई निणयात्मक हल नहीं हो पाया 
है । इस सम्बन्ध में मेने भो निम्न लिखित लेख लिखें है जो मासिकपत्रो 
के माध्यम से आय॑ जगत के सन्मुख आ चुके हु जिनका प्रिवरण इस 


] प्रकार हैं ॥+5 


१- मानव योनि से जोबो का आधान शतवधष से अधिक नहों । 
( परोपकारी अगस्त और सितम्बर सन्‌ १६७३ ) 


२- मेरे लेख पर की गई दयानन्द सन्देश के सम्यादक की टिप्पणियों 
का सु हु तोड़ उसर । 
( मधुर लोक मई १७२ से“अदंल सन १८८७ तक ) 


३- ईश्वर के निर्णय सेव से आयु को निश्चित मानने वालो के पक्ष में 


होते रहे हैं ओर होते रहेगें । 
( मधुर लोक मई सन १६८३ ) 


४-- आवाय विक्रम जो का शास्त्र सम्बन्धो चेलेंज के सम्बन्ध में मेरा 


उनसे निवेदन । 
( सधुर लोक अक्टूबर सन १६८३ ) 


५- आयु घटने या बढ़ने वाली सानने का सिथ्या अभिभान ओर उस 
से आयों के सदाचार एय भअ्रह्मजयं का सत्यानाश । 

( सधुर लोक दिसस्बर सन १६८३ ) 

'छ इन सभी उपयु क्त अपने लेखों में मैने आयु के निश्चित निर्धा- 
रित होने का वेद ( अथर्य ) 5।२।२ व ८5।१।६ व ८।१।१६८ व ८।२।२५ 
व १४।१।५२ व २४।२७७५ ऋग्वे १०१६१।४ व १॥७४।४ व १।८६।६ 
य २।२७।१० यजुर्वेद ३५१५३ २।२७ व ३४।५२ 4 ४३ सामवेद 
१६६६) उपनिषद (छानन्‍्दोग्य ५५६।१-२ वृहवारण्यक ६।२।१३ दर्शन 
( योगदशन द्वितोय साधन पाद २३) धर्म सूत्र ( गौतम धर्मंसृत्र २२। 
२६ आपस्तम्म ११२।४-५ ब २॥११२।३ ) महाभारत शाति पर्व १५३। 
३७ व १८१॥१३ नोतपग्रन्थ ( चाणक्य नीति ४१ ) से और महूथि 
के स्वय के वचनो से तथा प्रत्यक्ष प्रमाणो से सिद्ध कर दिया हे । 
जिसका परिणास यह हुआ कि इस बियाद को उठाने वाले महाशय वेद- 
ब्रत जो मीमान्सक और सहाशय ए० राजवोर जो शास्त्री सम्पादक 
दयानन्द सनन्‍्वेश को अन्त मे मौन धारण करना पड़ा । अब इस शांत 
हुए विवाद को पुन उश्ाड़ने को एक सहाशय यशपाल जी आयंबन्धु 
मुरादाबाद निवसी को उठ खड़ो हुई जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना 
एक लेख “बंदिक सिद्धाता ओर महृषि दयानन्द' नाम से आययंमित्र 
साप्ताहिक पत्र के १५ मार्य सन १६८६ के दो अको मे भार्ध जगत के 


ज् 





पु आरय्यमित्र पे मा 


जनम 


चन्‍्मुल प्रस्तुत किया है ॥र उहंने अबने इस लेख में लिखा है कि 
महधि दयानन्व को उतन्‍्यत «५। दे वह हसने ऊपर का प्रयत्न किया हे । 
इसके विपरीत कहों कुछ हुं तो कोई बताने का कब्ट करें ( व्यय को 
भवो को तोड एरोड कर महुषि क। सान्‍्यता के दिश्द्ध लिखने से कोई 
लःभ नहीं । आशा ह कि सुहृदय वाठ८ मारी इस प्रार्थना को दृष्टि 
गत रखते हुए मह॒षि के उयथु क्त विचारों का मन्‍्यन करेंगे फिर अथनो 
मान्यता सुनिश्चित करेंगे ओर यदि फिर भो सन्तुष्ठ एवं सहमत न हो 
तो फिर खुलकर यह कहने का साहस करें कि यद्यपि सह॒थि दयानन्‍्द 
को ऐसी मान्यता है पर हम अपने स्वाध्याय एवं अन्वेषणा से इस परि- 
णाम पर पहुचे हैं तब लोग उनको बातो को अधिक गम्भोरता के साथ 
सुनने तथा परखने का यत्न करेंगे ऐसी आशा है । 


आयंबन्धु जो एक प्रछन्न पौराणिक प्रतोत होते हैं और आये 
समाज का जाम! पहन कर ओर महू फी दुह्ाई वे देकर महषि के 


गौरव ओर गरिमा को छोछालेदर करना आर कराना चाहते हैं। आय 
बन्धु जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि वहु इस शात हुये विषय को 
पुन उछाल-उठछाल कर जगर॒गुरु महा स्वामों दवानन्द सरस्वतों जो 
महाराज के गौरव और गरिमा को छोछत्रेदर स्वयं आय॑ सम।जिया। से 
न करवायें ओर न स्वय एक आये समाजो होने के नाते करें कारण कि 
आयु के घटने ओर बढ़ने होने वालो मान्यता को पुहिट बेद, उयनिषद, 
दशत, धर्म सूत्र, नोतग्रग्थ ओर महाभारत आ।बदिक अन्य अन्य नहों करते 
है और न रात बिन होने बाल। जोबन मरण का प्रत्यक्ष ईख़रो प्रमाण 
ही करता है । 


मेंने बडो सूक्ष्मता से चारो वेदो, उपनिषदों धर्म सूत्रों नोति 

ग्रन्यों और महाभारत आदिक ग्रन्थों को पढ़ा है ओर उन पर वियार 

किया है मेंने तो चारो वेदों से से एक भ। बे$, उपज, दशात धर 

सूत्र जादिक प्रन्थ से एक भो ऐला बबन नहीं प.या हैं कि जिसमे कहा 

गया हो कि ब्रह्मचयें धारण करने से आयु बढ़ ज'तो है ओर व्यधिवार 
धारण करने से आयु घट जातो है । 


वेद, उपनिवद, दर्शन धम सृत्र अधिक सन्ता ग्रत्थ आयु का 
ईश्वर द्वारा निश्वित निर्धारित होना बतलाते हैं । रहा महृधि के वचन 
का सामला सो वह भो आयु को ईश्वर द्व/र| निश्चित निर्धारित होना 
मानते हैं जेसा आगे चलकर इस लेख मे बतन।था जावेगा । रहा सत्यार्थ 
प्रकाश बुतिया वत्त सन १८८४ में ओ यह लिखा है कि ब्रह्म च्य धारण 
करने से आ।यु बढ़ जानो है आर व्याभतार से आउु घट जततो है केवल 
सात्र महर्षि को भावना है कारण कि जगरइ गुरु महदि स्वामो दयानन्द 
सरस्वतों जो मह'राज नाम रूप धारो जोवात्मा सुक्तावत्या से लोट। 
हुआ एक महान्‌ पवित्र जोव थ। इसजिय्रे उतने दयानन्द के चोले से 
अधकर अक्षण्ड ब्रह्मचयं धारण किया ओर लुप्त हुए प्राचोन बेदिक धर्म 
के पुनराद्धर का एक सहानतस्‌ कार्य किया तथा वेदों का बुद्धि गस्य 
सर्वोत्तम भाव्य किय। ओर उनको यह अबल इच्छा रहो कि सर्ववाध।रण 
सदाचार का आ।र जद्धवर्ष क, जा।बते अपवायें ओर बत । योगो, साभु 
सनन्‍्पासी अशण्ड ब्रद्मचयं धारण करके सत्र पाध।रण जनता को अपने 
चरित्र बल से सदाच्चा्य आदि को उत्तम शिक्षा देवें इसलिये सह्ि ने 
सर्वताधारण का चित्त सदाचार ओर ब्रह्म को ओर आकर्षित करने 
के लिये ब्रह्म च॒यं॑ धारण का महात्म्य के रूप मे आयु के बढ़ने का प्रलो- 
भन दर्शाया है ओर उसके बिपरीत अर्थात्‌ व्यभिचार के धारण करने 
से आयु के घट जाने का भी भय वर्शाया है। यह कोई बेदिक सिद्धात 
नहों है यह तो केवल मात्र मह॒त्रि की भावना मात्र हो है। . क़मश 


दर आय्यमिव 


पंजाब से हिन्दुओं का 
पलायन रोका जाय 


केन्द्रीय सरकार निह॒त्थे और असहाय 
हिन्दुओ की सुरक्षा का दायित्व ले 


आय समाजो के प्रस्ताव 


पजाब के आतदुवावियो का क्र रतस आतडू सरकार की सहनशीलता 
का लाभ उठाकर आज बधिनाश को वह उग्रता धारण कर चुकी है जिस 
का निदान, असम्भव सा प्रतीत हो रहा है। खून को प्यासी आतजुवा- 
दियो की बन्दूकों का पेट इतना बढ़ चुक्का है कि वे भरना ही नहीं चाहतो 
ऐसा लगता है जेसे पजाब के हो नहीं समस्त राष्ट्र के हिन्दुओ का खून 
पीकर ही थे शान्त होगी । एक दिन नहीं बल्कि प्रति दिन, दर्जनों अस- 
हाय, निहत्थे और लाक्षार हिन्दुओ की हत्या, अबलाओ पर अत्याचार, 
उनके घरो मे आग और ऐसा उत्पीड़न कि बहाँ हजारो हिन्दू परिवार 
छिन्न-भिन्न होरहे है अपना घर बार छोड कर जान हथेली पर लेकर भाग 
रहे हे, खून के प्यासे दरिन्दो की तृष्णा बढ़ती ही जा रही है और सर- 
कार मौन है। आखिर सरकार हिन्दुओ की सुरक्षा का दायित्व कब 
लेगी ? क्‍या सचमुच सरकार हिन्दुओ का सर्वनाश चाहती है ” पजाब 


की इस क्र रमयी स्थिति ओर हिन्दुओ के भयकर उत्पीड़न से आयजगत 
मे रोष व्याप्त हो रहा है, अब आर्य जनता अधिक दिनोतक यह खूनो 
नाटक नहीं देख सकती, अत प्रान्त को आयंसमाजों का, आर्य जनता 
का और वरिष्ठ आर्य नेताओ का सरकार से स्पष्ट शब्दो मे अनुरोध है 
कि केन्द्रीय सरकार तुरन्त पजाब मे हिन्दुओ को सुरक्षा का दायित्व ले 


और ठोस व्यवस्था करते हुए उनका पलायन शोघ्र रोके अन्यथा आये 
जगत आदोलन के लिए वाध्य होगा- 


आयसमाज जवाहरनगर मेरठ, आयंसमाज फिठोर मेरठ, आयंयुवक 
परिषद समोदीनगर मेरठ, अआयसमाज फतेहपुर, आयसमाज धूरो (पजाब ) 
आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली, आयसमाज नवाबगज, बरेलो । 


स्वामी आनन्द बोध की अपील 


स्वामी आनन्द बोध (सृ्‌ प्‌ सा्वदेशिक प्रधान श्री लाला रामगो- 
पाल शालबाले ) ने सन्‍्यास आश्रम मे प्रवेश के साथ ही अपने को जन- 
जन की सेवा हेतु समपित कर दिया है और इस समय उनका पूर्ण ध्यान 
पंजाब में उत्पीड़न के शिकार हिन्दुओ के प्रति है इस हेतु वह शासन से 
भो कई बार अपील कर चुके हैं फिर भी शासन के बहूरे कान पजाब से 
पलायन रोकने मे असमय है आतदुवादियों से निपटने मे अक्षम हैं । 
अत स्वामी आनन्द बोध जी शोजन्न ही सत्य के लिए, न्याय के लिए 
और मानवता के सरक्षण के लिए अनशन पर बेठने की घोषणा करने 
वाले हैं और उस दिन स्वामी आनन्दबोध जी के साथ भारतवर्ष के कितने 
हो आयंजन अनशन पर बेठ सकते है । 


जज अजन-+-क> जज जी + जा ज+->- + ऑन नल जे 
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$ श्र 
चच्‌ पई -ध्ञव 
( डा» ( श्रीमती ) महाश्वेता चतुर्वेदी ) 
चपई छवि है न मिलती । 
यह प्रसूनों से भरा मग, 
देखकर इस ओर आय | 
प्राप्त कर सीमान्त को, 
ये प्राण खग है छटपटाय । 


इस शरद के हास मे भो 
चन्द्रिका क्यों है न खिलती * 


आन मन्दिर नय नीरव, 
स्वाथ पूरित गान गुड्जित । 


घांटत हैं. न्‍्याय--ग्रीवा, 
बन रह आदर्म, रजित। 
लेखिनी, संवेदना को, 
आज लिखकर भी न लिखतो। 


बोह भवगुन्नन तिमिर या 
ज्योति की है बात करत । 
पास है पनधघट उपस्थित, 
किन्तु घट अपना न भरते । 
उच्चता है, किन्‍नु फिर भो, 
निम्तनता जिसम॑ पनपती । 


शब्द के ससार से भी, 
अथ ने निर्वास॒पाया । 


नाम को शीतल बनी है 
किन्‍नू प्रतिपल क्रूर छाया। 
पकिला यह देख सरिता, 
हंस की गति अब न रमती | 


र्‌ 0. [दि 
अपंसम!ज के कंसेट. |; 
मधुर एवं मनोहर सगोत मे आयंसमाज के ओजस्वी भजनोपबेशको 


हारा गाये गये भजनो एवं सन्ध्या, हवन, बृहद्‌ यज्ञ, स्वस्तियाचन, 
शान्तिकरण आवि के सर्वोत्तम कंसेट मगवाक र-- 


ऋषि का सदेश घर घर पहुँचाइये ! ः । 
कंसेट न १-वेदिक सध्या, हवन (स्वस्तिवाचन एवं शान्तिकरण सहित। 
२-भक्ति भजनावली, गायक-गर्णश विद्यालदभार एवं बन्दना वाजयेयों 


३-गायत्नी महिसा-गायत्री विशद व्याख्या (पिता पुत्र सवाद मे ) 
४-मह॒थि दयानन्द-गायक बाबूलाल राजस्थानो एवं जयश्री शिवराम 


५-आर्य भजन माला-गायक सगीता, दीपक, रोहिणो, स्मिता एव 
देवबत शास्त्री 

६-मोगासन एव प्राणायाम स्वय शिक्षक-प्रशिक्षक डा देवद्त योगाचार्य 
७-आयय सगोतिका-गायिका साता शिवराजबती आर्या 

मूल्य-प्रति कंसेट २५ रुपये ( डाक एवं पेकिग व्यय अलग ) विशेष छूट- 
५ या अधिक कंसेटो का अप्रिम धन आदेश के साथ भेजने पर डाक तथा 
पक्रिंग व्यय फ्रो । वो पो से मरावाने के लिये कृपया १५ रुपये आदेश 
कै साथ अग्रिम भेजें । 


प्राप्ति स्थान- आये स्न्धि आश्रम, 
ड कालोनी, अम्बई-४०००८२ 
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स्व० श्री बाब जी को श्रद्धाजलि 


महान शोक पृण समाचार है कि भारतके भू० पु० उप प्रधान मन्त्रो 
काग्रेस (ज) अध्यक्ष एवं वरिष्ठ स्वतन्त्रता सेनानी श्री बाबू जगजोवन 
राम जी का निधन दिनाक ६ जुलाई १६८६ को प्रात १०-३०पर डा० 
राम सनोहर लोहिया अस्पताल दिल्‍ली से हो गया । वे ७६ वर्ष के ये । 
स्व० बाबू जी ने आजीवन देश की अनन्य सेवाये को तथा प्रशासनिक 
एवं काग्रेस सगठन के सर्वोच्च पदों पर रहे । 

आज उनके निधन के समाचार को सुनकर हृदय को महान आघात 
पहुचा हू सम्पूर्ण राष्ट्र एक शोक पूर्ण अमानिशा में डूब सा गया है । 
महान्‌ राष्ट्र सेवी के प्रति अपनी भाव भीनी श्रद्धाजलि अपित करते हुए 
प्रभु से प्रायना करता हू कि वह बाबू जी को स्व० आत्मा को चिरशान्ति 
तथा शोक विहवल परिवार जनो को असीम धंय प्रदान करें । 

चन्द्र किरन शर्मा 
आबू पर्वत की सुरम्य श्र खलाओ में आर्द गुरुकुल 
को स्थापना 

बिनाक ५ जून ८६ को श्री स्वासी धर्मानन्‍्द जो की अध्यक्षता से 
आबु पर्वत की सुरम्य श्रुखलाओ में आय समाज के सोजन्य से आष 
गुरुकुल को स्थापना को गई | गुरुकूल की आधार शिला प्रसिद्ध आय 
सन्यासी श्री स्वामी ओसमानन्द जो के करकमलो द्वारा रखो गई । इसी 
अवसर पर एक वह॒द यज्ञ का आयोजन भी हुआ जिसमे यजमान का 
कार्य श्री बाल दिवाकर हस जो प्रधान सचालक सावदेशिक आय बोर 
दल दिल्‍ली तथा यज्ञ का ब्रह्मत्व श्री प्रो० धमवोर जो अजमेर ने किया । 
श्रो हस जी ने गुरुकुल हेतु ११११ रु० दान स्वरूप प्रबान करने की 
घोषणा को तथा अन्य आर्य प्रेमियो द्वारा दो लाख पचास हजार रुपए 
का बहत दान भो तुरन्त प्राप्त हुआ कुछ उदार दानो सज्जनो ने गुरुकुल 
हेतु कमरे बनवाने का सकलप लिया तथा दो सौ रुपये मासिक को दस 
छात्नवत्तिया भी प्राप्त हुई जो बस वर्ष तक के लिए घोषित की गई । 

सम्बाददाता 


सफेद दाग का इलाज || वश सूचना 


रज्त पती स्मारिका 


जिला आय उप प्रतिनिधि सभा मिरजापुर ने अपने रजत जयन्तों 
समारोह का आयोजन दिनाक ७ से द& माच ८६ के मध्य किया और 
एस अवसर को स्मरणोय रखने के लि? रजत जयन्ती स्मारिका का 
प्रकाशन श्री बेचर्नासह जो के कुशल सम्पावकत्व से हुआ । स्सारिका के 
लिए साप्ग्री का चयन बड़े परिश्रम ओर सप्ुचित रूप से किया गया 
तथा समस्त मिरजापुर जनपद की विस्तृत जानकारी बहा के समाजो 
का परिच्रय सामाजिक गतिविधियों का मूल्याकन बहुत हो उचित रूप ऐ 
प्रस्तुत किया गया है । सक्ष प मे समस्त मिरजापुर को आये समाजो का 
परिच्रय स्मारिका मे प्राप्त है साथ हो जनपद के आयजनो के चित्र भो 
सजोये गये है । । मुख्य पृष्ठ का स्वामो दयानन्द का चित्र अतीव आक- 
षक है । स्मारिका को साज-सज्जा सुद्रण ओर कागज भो सराहनीय है । 
सम्पाबक एवं जिला आय उवब प्रतिनिधि सभा मिरजापुर के अधिकारी 
व सभासद धन्यवाद के पात्र है । स्मारिका प्राप्ति के लिये श्री ब्रेचर्नासह 
प्रधान सम्पादक जिला आय उप प्रतिनिधि सभा मिरजापुर से सम्वर्क 
करें । 

आचार्य रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 


आवश्यक सुचना 


मे १६ मई को आय समाज लोहारू जा रहा था भियानो के पास 
एक दुघटना में बडो भयानक चोट आई ईश कृपा से जान वच गई पूरे 
डेड मास तक चारपाई पर पड़ा रहा अब लगभग मै स्वस्थ हो गया हु । 
जिन मित्रो ने मेरे इस कष्ट मे सम्वेदना पत्नो द्वारा प्रगट को है में उन 
सबका आभारो हू । अब से शेष जोवन मे प्रचार द्वारा हर प्रकार आये 
समाज को सेवा कर सकने में समर्थ हो गया हु । 


हमारा इलाज शुरू होते ही दाग 
का रग बदलने लगता है ।और शीघ्र 
ही मिट जाता है। रोग विवरण लिख- 
कर लगाने को दवा एक फायल मुफ्त 
मंगा लें | या स्वयं आकर मिले । 


आपके गुप्त रोग ! 


स्वप्नदोष इन्द्रिय की कमजोरी, 
शीघ्र पतन नपु सकता पंखाना या 
पेशाब के साथ धातु गिरना, श्वेत प्रदर, 
मासिक की गड़बड़ी तथा वाह्षपनस 
दुखी हैं। तो लिखें या स्वथ मिले । 
दमारे इलाज की कीमत १७५) रु० । 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं, हमारे तेख के सेवन से 
बालो का पकता एवं भडना खत्म हो 
जाता है | मुल्य एक शीशी १७) ह० 
तीम शौशी ४५) रु० डाक खत अलग । 
पता-श्री बिसला फामंसी 
"० कतरो सराय (गया) 


श्री निशुल्क गुरुकूल महा 
विद्यालय अयोध्या मे १/७/(१६८६ 
से मनीषि छात्रो का प्रवेश होगा । 
यहा पर वेंदिक परम्परा के अनु- 
सार शिक्षा दोक्षा आधुनिक विषयों 
के साथ दी जाती है । प्रवेश काल 
३० जुलाई तक होगा । 

प्राचाय शोलमित्र 
प्रधानाचार्य 
नि शुल्क गुरुकुल महाविद्यालय 
अयोध्या फंजाबाद 


पिथो रागढ़मे डा० कच्चाहारी * 
जिला कुष्ठ अधिकारी 


ताडीखेत ( अल्मोड़ा ) २२ 
जन ८६। प्रास्वाके से स्थानान्तरित 
होकर पिथोरागढ़ मे डा० कच्चा- 
हारी, जिला कुष्ठ अधिकारी के 
रूप में सेवा प्रारम्भ करेंगे । 

रामदत्त पाण्डेम 'साहित्यरत्न' 


बीरेन्द्र वीर आये 
भजनोपदेशक आय समाज शामली 
मुजफ्फर नगर 
। व । ।॥] 
सूचना मुफ्त हे मुफ्त 
सफद दाग 


सभी सज्जनों को सूचित किया 
जाता है कि गुरुकुल प्रभात आश्रम 
( टोकरी ) भोलाझाल, मेरठ 
( उ प्र ) मे स्थानाभाव हेतु इस 
वो प्रवेश बन्द हे । अत अभिभा- 
बको से नियेदन है कि इस सत्र से 
प्रवेश हेतु किसो प्रकार का पत्रा- 
चार करने का कष्ट न करें । 

आचाय 


गुरुकुल प्रभात आश्रम टोकरी 
भोलाझाल ( मेरठ ) 


ब्र० यशपाल सर्वप्रथम 


सभी आय बन्धुओ को यह 
जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि 
आपके गुरुकुल प्रभात आश्रम 
( टीकरो ) भोलाझाल मेरठ उ० 
प्रदेश के ब्रह्मचारों यशपाल बन्धु 
ने श्रोमद्‌ दयानन्द आएं विश्वापीठ 
गुरुकुल अज्जर रोहतक को मध्यमा 


2००. कक «3 ७4०. >मन««मनकब७ 


नई खोज ' इलाज शुरू होते ही 
दाग का रग बदलने लगता है | हुआरो 
रोगी अच्छे हुए हैं । पूण विवरण लिख- 
कर दे फाइल दवा मुफ्त मगा लें । 
किक 
सफ द बाल 
खिजाब स्त नहीं, हमार आयुर्वेदिक 
इलाज से असमय म बालो का सफेद 
होना, रुक कर भविष्य म॑ काल बाल ही 
पंदा होते हैं । 
हजारों ने लाभ उठाया । 
इलाज १४), ४०) | 
बंध बी० एच० माथुर (बी० 
एच० ८ ) 


| शौ० कतरो सराय ( *या) 


' द्वितोय थअण्ड को परीक्षा से सर्व- 


प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रभात 
आध्षम के गोरव को बढ़ाया है। 
आचा्झ 


ष आ्यंमित्र 


महात्म' भान दरोध जी का प्रसा८शालती वक्तव्य 
(प्रष्ठ ३ का शेष ) 

इस वक्तव्य को समाप्त करने से पूर्य मैं कुछ बारें स्पष्ट करना 
थाहूगा । भायंसमाज ने सदा हो केन्द्रीय सरकार के उन सभो प्रयत्नों में 
सहयोग दिः, है जिसके द्वारा उसने देश के विधटनखादी तत्वो को 
समाप्त करते को योजना बनाई है । इस समय भो हम सरकार के साथ 
टकराव के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन अब देश को एकता और अखण्डता 
के लिए प्रति दिन बढते हुए खतरों को देखकर हमारो सहनशोलता 
समाप्त होती जा रही है । पजाब मे पाकिस्तान से आने बाले उग्रया- 
दियो की घुसपंठ पाकिस्तानी असेनिक बल को घुसपेठ के कम नहों हे । 
प्रकारान्तर से यह॒ पाकिस्तान का हो भारत पर हमला है। केन्द्रीय 
सरकार फो कमजोर नोति सारे देश को साम्यदायिकता के आधार पर 
विभाजित कर देगी । हिन्दुओ में धीरे धोरे यह भावना घर करती जा 
रही है कि अपने जीवन, सम्मान और सम्पत्ति को सुरक्षा के लिए उन्हें 
स्वय ही प्रयत्न करना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं 
है। इसी भावना के अनुसार वे धीरे धोरे एक हिन्दू ध्वज के नीचे 
सगठित होकर एक शक्तिशालो बल का निर्माण चाहते हैं । देश के सभो 
राजनतिक सगठन पद और सत्ता के लालच में अपनी नेतिकता से इतने 
गिर गये हैं कि अब हिन्दुओ को उनको किसी भी बात पर विश्वास नही 
रहा । 

हमारी आशका है कि देश के विधघटनवादी तत्व. कुछ विदेशों 
ताकतों! के सहयोग और समर्थन से सारे देश मे फंलकर हमारे राज- 
नेतिक ढाचे को तोड़कर देश को और विभाजित करने का प्रयत्न करेगे 
आये समाज जो देश भक्तों को एक सामाजिक ससस्‍्या हे, इस विनाश का 
मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता । हम समझते हैं कि देश की सुरक्षा 
के लिए अधिकतम बलिदान देने का समय आ गया है। और हमे 
किसी भो कोसत पर इसको रक्षा करनो है । में देश को सभो समाजिक 
सस्थाओ और राजनंतिक सगठनो से वे चाहे, किसी भो विचार धारा 
को मानते हो, यह अपोल करता हू कि इस कठिन समय से आगे आकर 
पजाब को बचाने का प्रयत्न करे । यदि पजाब बचेगा तो तभो देश भी 
« च सकेगा अन्यथा इसका विघटन अवश्यम्भावी है । 

आनन्दबोध सरस्वती 


प्रधान 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, विल्‍लो 
ता ज निर्वाचन 
सफद दाग से छटकारा 
५३ आर्य समाज लाज्यपत नगर 
प। य कानपुर 


प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद आरा 
मत्री श्री म० डा> आशारानी राय 
कोपषाध्यक्ष श्री लक्ष्मण दाम मग्गो 


कठिन परिश्रम से “सफेद दार' 
कौ अत्यन्त लाभदायक दवा तेयार 
को गई हे, जिसके इस्तेमाल से 
दागो का रंग सिफ तीन दिनो में 
ही बदलना आरम्भ हो जाता है 
ओर कुछ समय तक इलाज कराने 
से रोग जड से और हमेशा के 
लिये नष्ट हो जाता है। रोगी रोग 
का विवरण लिखकर दवा का 
प्रभाव जानने के लिये लगाने का 
प्रथम कोसं मुफ्त मगावें । 
नोट---तकलो दवा से सावधान आर्य समाज विजारखाता 
रहें । ( रामपुर ) 
पता-देबता आश्रम (आर एल. ) एधान श्री रामस्वरूप विशारद 
वो ० कतरी सराय (राया)-५ | मत्रो श्री अन्य स्वरूप एडवोकेट 
-चर्म्स जगाम, 2 .. .. को: ० ओमपकाश आये 


जिला भारयाप्रतिनिधि सभा बरेली 
प्रधान श्री कृष्ण आर्य 
सत्री श्री पूरन लाल भार्ण 
कोषाध्यक्ष श्री रामकुमार वीरेश 
आगररां समाज नरकटियागज 
प० चम्पारन (बिहार) 
प्रधान श्री बिच्चाभ,ष्कर आर्ट 
मत्री श्री शम्भू शरण आरा 
कोपाध्यक्ष श्री ओप प्रकाश आर्य 
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साबंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभाकी अपील 
पंजाब हिन्दू सहायता कोष मो दान दे : 


आज पजाब जल रहा है । उत्पोडित आरय-हिन्दू जनता पजाब से 
निकल कर भिन्न-भिन्न स्थानों पर सुरक्षा हेतु पहुल रहो है। अयंसमाजो 
व सनातन धर्म सभाओं से निवेदन है कि पजाब से आई पोीडित हिन्दू 
जनता को मन्दिरो, स्कूलो मे ठहरा कर उन्हें पूरो सुविधा दें । 


हिन्दू जनता से अपील है कि वह इस सकट कालोन स्थिति मे तन 
सन, धन से सहयोग करें । 


धन और सामान भेजने का पता- भवदोीय 
सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा स्वासी अभानन्टबोध सरह्यतो 
३/५ महर्षि दयाननद भवन, रामलीला संदान सभा-प्रधान 


नई बिल्‍ली-२ 
मध्य प्रदेश के अदिवासोी क्षेत्रो भें 
डा० सुमन द्वारा व्यापक प्रचार 


प्रसिद्ध आय वैदिक प्रवक्ता डा> आनन्द सुमन जी न दो माह तक म« प्र० * 
आदिवासी क्षे जौ मे व्यापक हप से बंदिक धम का प्रचार किया | इस अन्तराल में 
श्री सुमन जी ने माहिदपुर, डेलची उज्जेन आगरा मालवा, नलखेहा पिलवास, 
आलोट विक्रमगढ चिकपुर, बडौद आदि क्षेत्रों का दौरा किया तथा वेदिक धम का 
प्रबार करते हुए विशाल जन समुह् को सम्बोधित किया । वहा के आदिबा्सियों पर 
डा० सुमन के प्रभावशाली ब्याख्यानों का ठयापक प्रभाव पड़ा, इसी बीच उन्होंने 
तीन स्थानों पर नवीन आये समाजों की स्थापना करवाई । पजाब की समस्‍या को 
देखते हुए डा० धुपन ने अपने ओजस्वी भाषणों मे कहा कि या 'पजाअ में भारत 
सरकार ने सेना नहीं भेजी तो परिणाम अच्छे नहीं हांगे। ' डा० सुमन का यह 
प्रवास प्रभावश!।ली ब सराहनीय रहा । --मत्री आय समाज नागदा 


ऐक 
१२३० ईसाइयो का हिन्दृधर्म मे प्रवेश 
उड़ीसा के सम्बलपुर, बजागीर, सुन्दरगढ़ जिलो मे ५० "० से अधिक ईसा 
पुन बेदिक धर्म मे जाने को तेयार हैं। इसके लिए उन्होंने उत्कन आ प्र सभा 
को विधिवत पाथना पत्र भर कर भी दे दिया है। इन्ही लोगो मे से प्रथम किस्त 
के रूथ में सम्बलपुर जिले के रेंपाली, आभामिन।, सरिया थानों क ६६ गावो के 
३६० ईसाई परित्रारों के १२३० सदस्थों ने स्वेच्छा से पुत वेदिकधम ग्रहण किया । 


शुद्धि का यह कार्यक्रम ५ स 3 जून १६८६ का पाच्च कैम्पो मे उत्कक आ प्र 
सभा के प्रधान स्व्रामी ध्रमातनद जी गुम्कुल आमसेना की अध्यक्षता में तथा श्री 
प विशिकेसन जी शास्त्री के आजार्णीत्व में सम्पन्न हुआ | इत समी अवसरों पर 
भूतपूर्ण पाटरी बी दी भारती तथा उड्दीसा के स्थानीय आर्थ बन्चु उतस्थित रहे । 
भा प्र सभारे उमदेशक श्री भगवानबेव व श्री सुभाप शाह्त्रो का इस आयोजन । 

मुख्याध्यापक 
गुरुकुल आमब्ेेना खरियाररोड) 

कानाहानंडी (उडीसा) 


देश का पुनः विभांजन होगा 


श्री देवोबास आय॑ 

मसू री आर्य सवाज पसुरी के त व वदब्वात में जयो जत सभा में परखिद्ध आर्य 
नता हथा जाय विधि सप्रा उ 4 के उउयाहद ओ देवीदास आर्श ने 
भाषण देते हुए कहा कि देम मकट के हौर से गुजर रहा है देश के सीमावर्ती सभी 
प्रदेशों मे पआब कश्मीर केरल पूर्वी उ श्र में विभाजनव अशग गदाइ की 
आबाज बुलम्द हो रही है | केन्द्रीग सरकार इन्हें कुबलने मे असफल सिद्ध हो चुकी 
है । यदि धरकाइ की साम्पदायिक तुष्टिकरण की नीति कायम रही तो बह दिन 

दूर नहीं जब कांग्रेस शरकार एक बार पुन देश का विभाजन करे । 
के हर्ष्य ने आगे कहा कि आर्य समाज देश के इस सकट को देख कर कदे 
चुप्पो घारण ६५ सकता है| हिन्दू समाज को एक करने को आवश्यकता है । 
स्वामी ग्रद्मानद ने कहा कि देश में सन्‌ १६४७ से पूर्व की स्थिति उत्पन्न 


हो रही है । मत्रौ 


बिशेप सराहनीय प्रयास रहा ! 


१३ झुलाई १६८६ 
पूर्वाञउचल आये महा सम्पेलन 


आयंसमाज गोरखप्र में सम्पन्न 


गोरखपुर ८ जून । पूर्वो उत्तरप्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, 
आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसो, सिर्जापुर, प्रतापगढ़, 
सुल्तानपुर, गोडा, बहराइच ओर फंजाबाद जनपद से आये संकड़ो प्रति- 
निधियो तथा आयनरमाज सिलो गुड़ी से आये अतिथियो की उपस्थिति 
में श्री अक्षय मुनि वानप्रस्थ आजमगढ़ भृतपुर्व उपप्रधान आर्य प्रतिनिधि 
सभा उत्तरप्रदेश की अध्यक्षता मे तथा आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 
के मन्त्रों एव प्रदेश के आयजगत के युवा नेता श्री मनमोहन जो तिवारी 
(मुख्य अतिथि) की उपस्थिति मे सुदूर जिलो से आये प्रतिनिधियों ने 
समाजो के सगठन की दृष्टि से वत्त, विचार समस्याएं एबं सुझाव प्रस्तुत 
किये जिनका उचित समाधान सभा मन्तक्तो महोदय ने (कया । तथा 
फ़र्ज़ाड्चल से आये समाजो के सुदृढ़ सगठन हेतु अनेक योजनायें बताई 
एव सभा से सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया, पूर्वी प्रचार विभाग 
के सयोजक डा० विनय प्रताप के ध्यानाकर्षण पर स्पष्टोकरण प्रस्तुत 
करते हुए आये प्रतिनिधि सभा के मन्त्नी श्री तिवारी जो ने कहा-कि 
किसी भी शिक्षण ससथा, जिला आयोपप्रतिनिधि सभा अथवा आयय॑ प्रति 
निधि सभा उ०प्र० से सम्बद्ध कोई भी अन्य सस्था अपनी अलग रजिष्ट्री 
(पजीफरण ) नहीं करवा सकती यह तितान्त अवध है । आर्य प्रतिनिधि 
सभा से सम्बद्ध समाजें जो ऐसी सस्थाओ का सहयोग करेंगी अनुशासन 
भग को दोधों होगी । सभा को पूर्वी प्रचार विभाग के सदस्य श्री रमा- 
शकर आये केराकत ने भो सम्बोधित किया । सयोजक प्रो० विजयप्रताप 
ने समस्त प्रतिनिधियो, अतिथियो को धन्यवाद ज्ञापन किया । अपने 
अध्यक्षीय भाषण सें श्री अक्षयमुनि वानप्रस्थ ने समाजों से ईर्ष्या हेष 
भाव को त्याग कर भ्रातृत्व भावना से सेवा एवं सहयोग को कामना 
करते हुये कन्धे से कन्धा सिलाकर ससाज का कार्य करने का आह्वान 
किया । -सम्बाददाता 





-आयंसमाज बक्शीपुर, गोरखपुर का ८८ वा वाधिकोत्सव विनॉक 
५ जून से ११ जून के सध्य हर्षोल्लास के बातावरण मे सम्पन्न हुआ । 
जिसमे आये युवा सम्मेलन, सस्क्ृत सम्मेलन, आय महिला सम्मेलन, 
धर्म सम्मेलन, वेद सम्मेलन, आदि का आयोजन हुआ । आयंजगत के 
[इ्रपृख विद्वान एवं वक्ता सम्मिलित हुए। उत्सव प्रभावशालो एब पूर्णतया 
सफल रहा । -सम्वाददाता 


-विनांक १४५ जून ८६ को आनन्द बाग हल्दानी जि० नंनोताल मे 
एक तवीन आयंसमाज को स्थापना श्रो यशवन्तर्सिह जो एडवोकेट के 
सकान पर श्री यशवन्तसिह जी एड्योकेट की अध्यक्षता मे हुई । जिसमे 
श्री हरिश्चन्द्र जो प्रधान, श्री चन्द्रप्रकाश जो मन्त्रो एबं श्रो गिरीश 
चन्द्र जी कोषास्यक्ष निर्वाचित हुए । -विश्वम्भरदत्त शर्मा 


->नगर आयंसमाज रकाबगंज व श्री दयाननद वाल सदन सोतोनग्र 
लखनऊ से वि० २२ जून ८६ को क्रमश प्रात काल सायकाल ज्येष्ठ 
पूणिमा के विशेष यज्ञ सम्पन्न हुपे।. -शानकृष्ण 


-आयंससाज, अल्सोड़ा का ८२ वां जाषिकोस्सक ११, १२, १३ 
जून १४८६ को सम्पन्न हुआ । उत्सव से डा०प्रज्ञावेवी, आघार्या पाणिनि 
कन्या सहाबिद्यालय, बाराणसो तथा थ»ी हरिसिह एवं श्री बिक्रमदेव, 
भजनोपवेशक, क्जिमोर के प्रबच्चन विशेष प्रभावशालो रे । -मन्त्री 


आय्यंमित्र 


रे 
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आवश्यक सूचना 


वर्षाकालीन सस्ती प्रचार योजना 


उत्तर प्रदेश को समस्त जिला आये उप प्रतिनिधि सभाओं, आये 
समाजो एवम्‌ अन्य सभी वेद प्रचार ससथाओ को सहषं सूचित किया 
जाता है कि वर्षाकालोन सत्न मे जुलाई से (१ सितम्बर ८६ तक वेद 
प्रचार सप्ताहु छोड कर ) सभान्तर्गत कार्मरत सहोपदेशको उनदेरशाक, 
एवम्‌ भजनोपवेशको को सेवायें उपलब्ध करने हेतु सभा के उपदेश 
विभाग से पत्र व्यवहार करे और सस्ती उत्सव प्रच(र योजन। के अन्त- 
गत अपने यहाँ प्रचार व्यवस्था कराने का कथ्ट करें और मार्ग व्यय के 
अतिरिक्त कम से कम १५१) एक सो यक्‍यावन रुपया एक उपदेशक 
और भजनोपवेशक को दो विन प्रचारार्थ सभा को वेद प्रचार निधि में 
देकर लाभान्वित हो । 
आशा है साधनहीन निष्क्रिय आयंससाजें इस योजना से अधिक पे 
अधिक लाभ उठायेंगी । निवेदक- 
केशवदेव शास्त्री वानप्रस्थ महोपदेशक 
अधिष्ठाता उपदेश विभार 
आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र ०, लक्षनऊ 


-आयसमाज ताड़ीखेत का ११ वाँ वाषिकोत्सव १४ से १६ जून 
१६६८६ तक सम्पन्न हुआ । -मन्त्री 


-आयंसमाज रेलवे हरथला कालोनो, मुरादाबाद से दिनांक १ जून 
८६ से ८ जून ८६ तक नगर के विभिन्न स्थानों पर येद प्रचार एव ज न 
जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया , पाँझनपुर ग्राम मे पशु बलि 
को प्रथा के विरुद्ध जन-मत तेयार किया गया एव ब्रृहव यज्ञ एवं प्रचार 
का आयोजन किया गया । -मन्‍्त्री 


“ओअयसमाज धरहरवा, चम्पारण (बिहार) में यजुर्वेद परायण यज्ञ 
विनाँक १०-६ ८६ से १२-६-८५६ तक सोल्लास सम्पन्न हुआ जिसमे 
ज्वलन्त कुमार शास्त्रों अमेठो तथा अन्य प्रमुख विद्वान एवं वक्ता सम्मि- 
लित हुये तथा दिनाक १३ जून से १४ जून तक प० चम्पारण अन्तर्गत 
हिरा पाकड़ में प्रचचन एवं यज्ञ सम्पन्न हुआ । -उपमन्त्रो 


“दिनॉंक १ जून से १६ जून तक भारतवष के सुप्रसिद्ध बेंदिक विद्वान 
ब्रह्मचारों आय॑ नरेश जो द्वारा प्रयाग, कानपुर (लाजपत नगर), शुक्भार 
नगर वे सहानगर ( लखनऊ ) , गोरखपुर सेनिक विहार पजाबो बाग दिल्लो 
तथा बेद मन्दिर चॉदपुर में वेद प्रचार सम्पन्न हुआ ।. -सम्बाददाता 


-आयंसमाज अडीग (सथुरा) का वाधिक उत्सब दि० १७-१८ जन 
को उत्सापूर्वक मनाया गया । उत्सव में आर्यजगत के प्रसिद्ध विद्वान एव 
बक्ता सम्मिलित हुये । -मन्त्री 

निर्वाचन- 
भायसमाज हल्द्वानी (ननीताल) 


प्रधान--श्री डा० अमृतलाल जी 
मन्‍्त्री--श्री प्रेमलाल जो 
कोबाध्यक्ष--श्री रविद्रकुमार जी 


अायसमाज देहरादून 
प्रधान-भी चिरजीलाल ठेकेदार 
मन्त्री-श्री जगदीश राय 
कोषा०-श्रीमती वीर वाला 


आयंसमाज बिजनोर 
प्रधान-भ्री विधुशेखर जी 
मन्त्रो-श्री सुरेशचन्द्र गुप्त 
कोषाध्यक्ष-भ्री हेमर:थ्र दूदे 


भावस्माज कोटद्वार (गढ़वाल) 
ग्रधान--श्री कृष्ण चन्द्र 
मन्त्री--श्री आनन्दप्रकाश अग्रवाल 
कोषाध्यक्ष-- श्री विष्णु कुमार 


| 0 
सम्पदक्क ५ तास पत्र- 
प्रिय सम्पादक सहांदय, 


क्या बॉँगला देश को सीमा पर स्थित 
प. बंगाल के सात जिले मुस्लिम बहुल 
जिले बन जायेंगे 
बगला देश को सीमा पर स्थित प० बगाल के सात जिलों में रहने 
वाले हिन्दू स्वय अपने ही वेश में शरणार्थों बन जायेंगे, यह सम्भावना 
भुस्लिमो का खुलकर पक्षपात करने बाली प० बद्भाल सरकार, उसके 


ख्रष्ट अधिकारियो तथा अनेक विरोधी दलो की मेहरबानियो से जल्दी 
ही एक असलियत बन जायेगो, ऐसा प्रतीत होता है। 


सिद्धार्थ शकर रे के मुख्य सन्त्रित्व काल में हो बगलादेशी मुसल- 
मानो का प० बंगाल से आगसन आरम्भ हो गया था, किन्तु तब वह 
ऐसे था, जेसे बृद-बद पानी से बाल्टी भर रहो हो । अब तो उनका 
आगमन ऐसे हो रहा है, जेसे मोटे पाइप से पानी छोड़ा जा रहा हो । 
विश्वस्त सुत्रो के अनुसार, पिछले तीन वर्षों मे पाँच लाख से अधिक 
बगला देशी मुसलमानों ने इन सात जिलों-क्चबिहार, जलपाईगुडी, 
दीनाजपुर, नदिया, मसालदा, सुशिदाबाद ओर २४ परगना-को अपना 
नयाघर बना लिया है । “लीकप्रूफ बाडस” को अपनी पचवर्षोय योज- 
नाओ की घोषणा करते हुए, आन्तरिक सुरक्षा मन्त्नी श्री अरुण नेहरू ने 
भो इस सच्चाई को स्वी$१२ (क्या कि “हमारी १६०० कि मी लस्‍्बी 
बगलादेश को सीमाए “अत्यन्त छिद्रयुक्त हो गई हैं ।' 

अगिनाइजर' (१३ अप्रंल, १६८६) में प्रकाशित एक लेख के अनु- 
सार, हालत इतनी खराब हो गई है कि इन जिलो मे रहने बाले हिन्दुओ 
के कुछ वर्गों ते अपने को आरक्षित महसूस कर वहाँ से जाकर अन्य सुर- 
क्षित स्थानों में जाकर बसने का फंसला कर लिया है । 

बगलादेश से पश्चिमी बड्भाल आने वाले ये मुसलमान भारत आकर 
क्या करते हैं, इसका अनुमान प० बद्भाल को फरवरी, १४६८६ 
को इस रपट से लगाया जा सकता है कि ये लोग बेकार हिन्दू स्त्री- 
पुस्थो को मध्य पूर्व के देशों मे भेजते हे, जहाँ इन्हें जबरन मुसलमान 
बना लिया जाता है । ये बुर्दाफरोशी, तस्करी जेसे काले धर्ध भी करते 
हू । इतना हो नहों, बे प० बड्ाल के कुछ इलाको से बड़े पंसासे पर 
सम्पत्ति खरीद कर उन्हें मुस्लिम बहुल इलाके बना रहे हैं । 

अब समय आ गया है, जब देश भर के हिन्दू एकजुट होकर प० 
बड़ाल के सीमावर्तो जिलो मे रहनेवाले हिन्दुओ को सदद के लिये आगे 
आयें, ताकि कुटिल इरादो को लेकर बगलादेश से भारत आये बमला 
देशी छुतलमानों की नापाक और राष्ट्र विरोधी चालें बेकास हो सके । 


धर्म स्वातन्त्रय समर्थन समिति को ओर से, 
सदाजीबत लाल चन्दूलाल 
मानद महामन्त्री 


प्रचार के लिए साठ पसे में दस पुस्तकें 


प्रचार के लिये भेजी जातो हें । धर्म शिक्षा, बेदिक सन्ध्या, हबन- 
भन्त्र, पुज! किसकी, सत्यपथ, प्रभु भक्ति ईश्वर प्रार्थना, आयंसमाज क्‍या 
है, दयानन्द की अमर कहानी, जितने चाहेँ सेट मगावें । 
हवन सामग्री ३-५० प्रति किलो, मुक्ति का मार्ण, ४० पैसे, उपासना 
का मार्स, ६० पेसे, भगवान कृष्ण ४० पेसे सुच्ी मगावें । 
वेद प्रशारक्त म 5: 7 सोड, दिल्‍ली-५ 


आग्यमित्र 


१३ जुलाई १६८६ 


आवश्यक सूचना 


उत्तरप्रदेश को समस्त आयंसमाजी ओर आये उष प्रतिनिधि समाओ 

के मन्‍्त्नी महोदयों को सूचित किया जाता है कि सभी को वाधिक चित्र 

भेज दिये गये हैं-जिन्हें न प्राप्त हुए हो, वह सभा कार्यालय से पत्र लिख 

कर पुन सगा लें ओर भरकर सभा प्राप्तव्य दशाश सूदकोटि आदि के 

धन सहित १५ अगस्त ८६ तक कार्यालय को अवश्य भेजने को कृपा 
करें। मनमोहन तिवारी 

सन्त्री-आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


दयानन्द संघ की सूचना 


सपभ्ना से सम्बन्धित समस्त अवतनिक उपवेशको, भजनोपदेश को 
को सूचित किया जाता है कि वर्ष १६८४५ का कार्य विवरण लिखकर 
१५ अगस्त ८६ तक सभ।( कार्यालव को भेजने को कृपा करें, ताकि 
दबरण सभा को वाधिक आर्या से समिलित किया जा सके । 
मनमोहन तिवारी ! 
मन्त्री-आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
कन्या रुक ल, हरद्वार 
पो० कनखल, जि० सहारनपुर (3० प्र०) 
के सुरक्षित छात्रावास, उत्तम भोजन व्यवस्था तथा याज्ञिक वातावरण 
में कक्षा १ से १४वों तक कन्‍्याओ को शिक्षित कराने के लिए सम्पह 
करें । प्रवेश प्रारम्भ हैं । आचार्या । 
कविराज हर्षवर्धन शास्त्रों 
वेच्याचाय बो० एम० एस० आयुवदाचाय 


मुख्याधिष्ठाता 
क्या गुरुकुल हरिहार पो० कनक्षल (उत्तर प्रदेश ) 


बअ 3 ऋ नीम बन अब कस 





आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखिये 


आयमित्ष' के निम्न सदस्यों का शुल्क १५ जून १८६८६ को समाप्त 
हो गया है । वो० पी० भेजने से ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्मो से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ बिन के अन्दर २०) रु० 
मनीआ्डर द्वारा अवश्य भेज दें ताकि यी० पी० नहों भेजो जाये 
ग्राहको की तरफ अब तक मूल्य शेष है, वे भी शीघ्र ही २०) रु० भेज 
दें अन्यथा उनके नाम भी बोी० पो० भेजी जायेगो। अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो बी० पो० भेजने के लिए हमसे बाध्य होना 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने प्राहक नम्बर नोट कर लें, नम्बर नोचे लिखे 
हे । १ सितम्बर १६८४ से वाथिक शुल्क २०) 5० हो गया है । 

३६४, ४४५४५, ४८५, ४५४८, २२४१, २५६८, ३६५८, ४६४३, 
द१६७, ८६६१५, 5६२१, ८७८६, प७६४, पएद७छदटीे, ५4४५७, ई१४ ४६, 
5१४८, 6१७१, दीप८5२, ई४५०८, १०१७६, १०१७७, १०१७८, 
१०१८०, ११२०४ ११२१०, ११६२४, ११६२5, ११६३१, १२२०२, 
१२२०६, १२२०६, १२२११, १२२१३, १२२१४, १२६७६, १२६७६, 
१२६८०, १२६१२, १२६१३, १२द्द२१, ११६२३, १२६२४, १३१२२, 
१३१२४, १३१२७, १३१२८, १३१२६, १३४७७, १३४७८, १३४७६, 
१३४८०, १३४८२, १३४८३, १३४८४, १३४८५, १३४८६, १३४८७॥ 

बिनोत 


- वस्थापक आमंत्रित 


__ १३ जुलाई १६८६ 


शोक समाचार 


“ आय समाज जनकपुर जिला बरली के आय वीर सत्र थी भीमसेन अ'ये 
की चचेरी मा का स्वरंवास दिनाक २६।४।८६ को हा गया वे ७० वबष की थी। 
प्रमाज ने भीमसेन आय की माँ को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके 
शाति तथा शोक विद्यु० परिवार के धैय हेतु ईश्वर से प्राथना की ।मत्री आय समाज 


- दुख है कि आय समाज हरजेद्ध नगर कानपुर के कमंठ सदत्य श्री राम 
किशन की धम पतनी श्रीमती सरस्वती देवों का निधन दिनाक १३ मई ८६ को 
दृदय गति रुक जाने से मद्रास में हो गया वे ६० वय की थी । दिनाक २४ मई८६ 
के साप्त हिक सत्थग में एक शोक सभा करके दिवगत आत्मा के लिए सदगति एक 
शाक सतप्त परिशर के लिए धेयं प्रदात करने हतु ईश्वर से याथना की गई। 

- राम जी आये 

“आये समाज हरजे द्र नगर कानपुर के सदस्य श्री प्रभुदयाल आय के पुत्र श्री 
वेदप्रकाश का निधन दिनाक १३ मई ८६ को पोलियो से हो गया वे १८वैष के थे । 
समाज ने शोक प्रस्ताव पारेत करक दिवगत के शांति एवं दुखी ८+वार ज्न व 
#] हुतु प्रभुस प्राथना की । - राप्जी आय 


-महान्‌ दुख है कि हमारी महिला अय प्तमाज पँजाबाद की पुरानी सदग्या 
वयोव द्वा श्रीमती सुमित्रा वर्मा क' निधन दिनाक 5६ मई ८६ को हो गया | अप न 
पीछे वे भरा पूरा परिवार छोड गई हैं। सत्र श्रीमती सुमित्रा देवी का अन्त्येप्टि 
मस्कार पूण वंदिक रीत्यानुसार सम्पन्न हुआ | वे महिला आय समाज की एक कमठ 
काय क्री सदस्या थी । प्रभु उनकी भात्मा को असीम शा#त श्रदान करे । 

- दयावतौ गुप्ना मन्त्राणी 


-आय समाज भरथना के वरिष्ठ नता वे स्वतत्य्ता सम्राम सेनानी श्री 
अनवर मल जो के आकस्मिक निध्चन पर सभी उपत्थित सदस्यों एवं उदाधिकारिय ,_ 
ने शोक सवदना प्रकट की है कि परमपिता परमात्मा दिवगत आत्मा को चिर 
शान्ति दे तथा शोक सतप्त परिवार को अमीम दु ख सहन करने की क्षमता प्रदान 
क्र | -मन्त्री आयंसमाज 


-आर्य समाज गा (बदायू ) ने श्री सब्चिदानन्द सहाय के हृदयगति रुक 
जाने पै आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है वे वर्षा तक आर्ग समाज 
गवा के प्रधान रह | उनका अन्‍्त्येष्टि संस्कार पूर्ण वेदिक रीत्यानुसार सम्पन्न 


आ ! ४ है 
2 आशरिलाओ गवा (बदाय )ने श्री प० बिहारीलाल जी शास्त्री के निधन पर उनकी 


दिवगत आत्मा की चिर शांति हेतु शोक सवेदन? व्यक्त को, श्रों शास्त्री जी का 
भायांसमाज गया से गहरा एवं आत्मीय सम्बस्ध था । ओम प्रकास 


- आये समा त्र मन्दिर ताड़ोखेत (अल्मोडा) मे दिनाक १९ जन 
८६ को महात्मा भक्त मुनि की विवगत आत्मा हेतु शान्ति यज्ञ तथा 
श्री देबकोी नन्‍दन पान्‍डेय को दिवमत आत्मा को शान्ति हेतु शास्तियज्ञ 
विनांक ८ जून ८६ को श्री प० प्रेमदेव शर्मा के पोरोहित्य मे सम्पन्न 
हुआ । भ्री देवको नन्‍्दन जो का निधन दिनाक ६ जून ८६ को नैनीताल 
में तथा सहात्मा भक्तमुनि जी का निधन विनॉक ६ जून ८६ को होगया 
था। -मन्त्रों आय समाज 
-आयंसमाज अडींग (मथुरा) ने भ्री पुरुषोत्तमदास आय वेद मन्दिर 
तथा श्री धर्मेन्द्र जी शास्त्री के निधन पर शोक सवेदना व्यक्त करते हुए 
प्रभु से दिवगत के शान्ति तथा परिवार जनो के घेर्य हेतु प्रार्थना 
की । -भन्त्रो आयससाज 


-आर्यसमाज हाँसोपुर (मिर्जापुर) के सदस्य श्रो यश्नारायगतह 
के २५ वर्षोय युवा पौत्र के आकस्मिक निधन पर आरयंसमाज हाँसोपुर ने 
गहरा दु छ प्रकट करते हुए विवगत को शान्ति तथा शोक विहवल परि- 
यार जनों के शांति हेतु ईश्वर से प्राथंन! करते हुए शोक सबेदना व्यक्त 
की। -अम्त्री आयंसमाज 


आय्यंसित्र 





११ 





“आयंसमाज ठाकुरगज लखनऊ के वरिष्ठ सभासद श्री महादेव मिश्र 
को धसंपत्नो का देहान्‍्त ५ जून ८६ को हो गया बे ६१ यर्ब को थो, 
दाह सस्‍्कार पूर्ण वंदिक रीत्यानुसार श्री ज्ञानकृष्ण आय॑ जी द्वरा सम्पन्न 
हुआ तथा दिनाँक ८ जून ८६ को श्री मेधावी जी ने गृह शुद्धि का कार्य 
सम्पन्न कराया। -सम्बादबाता 


“बु खद तसाचार है कि आयसभाज कंसरबाग (लखनऊ) के अन्त- 
रड्ू सदस्य श्री रामसरन जी बजाज का लम्बी बोमारो के पश्चात्‌ 
विनाक १५ जून १६८६ को निधन हो गया । स्व० श्रो बजाज जो का 
अन्त्येष्टि सस्‍्कार पूर्व वंदिक रीत्यानुसार सम्पन्न हुआ । आयंसमाज 
कंसरबाग तथा नगर की अन्य आर्यंसमाजो ने दिवगत आत्मा की चिर 
शान्ति एव शोकाकुल परिवार को धैर्य धारण हेतु प्रभु से प्रार्थना करते 
हुए स्व० श्री बजाज जो को अपनो भावभोनो श्रद्धाजलि अपित की । 
यज्ञ श्री विक्रमादित्य जी वसन्‍्त द्वारा सम्पन्न हुआ ।-अवधनारायण मत्नो 


“-आयंसमाज बेदिक आश्रम (रासधाट रोड) अलीगढ़ के उपग्रधान 
श्री शिव शर्मा जी का निधन दिनाँक १८ जून १६८६ को मस्तिष्क की 
नाड़ी फट जाने के कारण हो गया । आयंसमाज सासनो ने स्व० श्री 
शर्मा जी के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए अपनो भावधभोीनों 


श्रद्धांजलि अपित को है । प्रभु दिवगत को शान्ति तथा दु खी परिवार 
को धैर्य प्रदान करे ।. -जयनारायन शर्मा 


-आर्यसमाज सदर बाजार झाँसी के पुरोहित एवं सदस्य श्रो चन्ट 
भान जो आय का दिनॉक १७ जून १६८६ को निधन हो गया समाज ने 
एक शोक सभा द्वारा दिवगत के चिर शांति तथा शोक सतप्त परिवार 
के धेय॑ धारण हेतु प्रभु से प्रार्थना की । -शान्तिप्रसाद 


-आय॑ समाज वेदिक आश्रम अलीगढ़ से एक शोक सभा श्री हर 
प्रसाद आय “दादा जी' की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमे समाज के 
उपप्रधान श्री प० शिवशर्मा जी के निधन पर गहरा हु ख प्रकट करते 


हुए दिवगत आत्मा के शांति एवं शोक बिड्बल परिवार के घैरय॑ धारण 
हेतु प्रभु से प्रार्थना को गई । >मन्त्री 


“आयसमाज जाजूमई (मंनपुरो ) ने आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० 
के प्रधान श्री प० इन्द्राज जो के परमस्नेहो पुत्रों के निधन पर गहरा 
दु ख प्रकट करते हुए अपनी श्रद्धॉजलि अपित की है । प्रभु दिवगता को 
शॉति तथा दु खो परिवार जनों को असोम धैर्थ प्रदान करें।. -मन्त्नी 


“आयंसमाज रेलवे अम्बाला के माननोय सदस्य श्र गुराबुबाय! जो 
मोहन का दिनाँक १० जून १६८६ को लम्बो बोमारो के पश्चात्‌ निधन 
हो गया वे ८२ वष के थे । आर्यसमाज रेलवे रोड तथा महिला भय॑ 
समाज रेलवे रोड अम्ब।ला ने भो दुवाया जो के निधन पर गहरा वु ख 


व्यक्त किया है । प्रभु दिवगत को शांति तथा शोकाकुल परिवार को घेय॑ 


प्रदान करे । -जगदीशचन्द्र मन्‍्त्रो आ०स० अम्बाला 


“डु खब समाचार है कि आयंसमाज राढ़िया। छिनकौरा ( मेनपुरो ) 
के कमंठ मन्त्रो श्रो लालतासिह आर्य का निधन दिनांक ५ जून १६८ 
को हो गया है। समाज के समस्त कार्यकर्ताओं ने अपने मन्त्रो के निधन 
पर गहरा दढु ख़ प्रकट करते हुए दिवगत आत्मा को चिर शान्ति तथा 
शोक सतप्त परिवार को ध॑ंय धारण हेतु ईश्वर से प्रार्थन। को । 
-गड्डासिह आर्य 
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शर्तीब्दि सभारोंह को सफलता आयंजनो के सहयोग पर निर्मर हैं 


प्रधान मन्ल्नो श्री राज़ोब याधी ने मिजोरस से लालडेंगा से समझोताः किया जो विसत प्चोस वर्षों 
से नेशनल मिजोरम फ़त्ट के द्वारा बिदेशों से धन लेकर ओर लन्दन में कार्यालय स्थादित कर भारत के 
विरुद्ध पड़ोसी देशों से सहायता प्राप्त कर रहा है। समझोते मे यहा तक दुयबलता दिखाई गई कि उसे सिजो 
रप्न का प्रश्तान मन्‍्द्री काग्नस के अल पर असला विया थया । सम्देह है कि लालडेंगा क्या अपने विदेशों सहा- 
कका से इततो जल्दो सम्बन्ध तोड ढेंसे और क्रिश्थियम सिशव जिसके बह सबस्य हैं अपने वड्यन्जों को बन्द कर 
बेगा ? दुस्ो शासन हर लता को वेखने हुए पजाय के श्रो बादल ओर तोहना ने प्रस्गाव रख दिय। कि 
पंजाब के आतझूवाबियों से जिसमे सिख छात्र फरेशन ओर वसदसा टकसाल के प्रतिनिश्चि हैं सरकार 
प्जाब समझौते की वार्ता करे इतना हो नहों उन नेताओं के नाम भो दे दिये जो विविध अभियोगों मे जेल 
में बन्द है ओर शत रखी कि उनसे बब्शच्रीत की जाय । समस्त सिखों को ओो जेलो मे बन्द हैं आम रिहाई 
हो तथा जोधपुर से जी कंतथ्य बिहोग सेनिश बन्द हूँ बह भरी वापस भजे जाँय। 'आयसिद्र' प्रधान 
भन्त्रीं ते अनुरोध करता है कि-आतझूुवावियों से समझोते की बातचीत केल्द्रीय शासन को बुबलता को प्रकट 
करेंगा । परिताय है कि-आज भारत के हो गणतन्त्र के अन्तगत रहने वाले पञ्राब के हिन्दू पलायन कर रहे 
हैं तथा राजप्यात ' हरिकाच! दिल्‍लो और उत्तरप्रदेश से शरण ले रहे हैं यह सब स्थिनि क्‍यों हुई और इसके 
सेल से क्या कारण है। किम राजभेतिक दलो का शोट्विक विधालियापन है इसे देश का प्रत्येक्त डिक व्यक्ति 
जानता है ओर हिन्दू सथा सिखों मे यह जो गहरी खाई बन गई है उसके लिए कोन उत्तरदायी है यह भी 
सब अए्छे ;है . सेक केद साथ कहना पड़ रहा है कि हरियाणा, दिल्‍ली, राजस्थान मे जो हिम्बू अआशये हैं उनके 
लिए आश्रय उनकी देख रेख ओर भोजन व्यवस्था समाज सेवो बल कर रहे है जिनमे आयसमाज संनातय 
धर्म सष्डेल और अन्य सस्थायें हे परन्तु केन्द्रीय सरकार अपते बायित्थ का निर्याह नहीं कर रहा है यहा तक 
कि दिल्ली मैं स्रो भाग कर आधे हिन्दुओ के प्रति सरकार उदासोन है यह एक विडस्बना है कि सरकार 
क्यों इंगें प्रश्त वर आाछे बन्द किये हैं? जबकि उसका कतस्य है शरणाथियों की सहायता | 

पआर्थभिन्न अरश्ा करता है कि हिन्दुओ की उपेक्षा करता सरकार के लिए उचित नहीं है। 
हिल्दुओं के संधठन अ हरूक हो रहे हैं। राजोब सरकार को छथि आज देश के बहुमत बता के सामने धूमिल 
है रहते हे। केम्द्रीक सरकार को तुरम्स सहायता काय करना चाहिये और आवश्यकता इस बात को है कि 
केस ने करना नी अहःग्सा का मन्जो और विभाग पृथक मदित किया जब । 


* शताध्कि समारोह 


हैँ 
'उसस््रंवेश भौर बेश तथा विदेश के मायमनो को अवगत हो गया हैं कि उसरप्रदेश आय प्रसिनिधि 
सभाति्‌ अपने अरेयत के तो खसन्‍त ओर पतक्ड़ पार कर लिए है इस बब अक्टूबर १७ से २० के मश्य प्रति 
शलक्ही समारोह का आयोजन कर रही है जिसका सकलता के लिए सभा के अषधिकारों 


सनिक्कि' 
06. | >परन्‍्शनक्इक चेह्हा मे कते- हैं जोर प्रयास कर रहे हें कि शताब्दि अपनो ऐतिहासिकता को कायम कर सके ओर 
६ पे १5 क बह फ्रकउउ ऋ ? आप्सेफ्फ़ मे कफ ऐसे जिछय लिए शांध जो भ्विव्य से हसारो सेथा के उस्तयल प्रत्ोक बने । समारोह एक 





भविष्य के लिए प्ररणाप्रद होगा | परन्तु आल जिस प्रकार को 
जे बृहत बोजन। है उससे हमे तन्नी सफलता सिल सकतो है. जब प्रत्येक सायेजन 
सफलता! समझे और जसत से सम्पक करे तथा आधिक सल्यायता के साधनों को 
धर कराई जाय । सन्त! ने आवश्यक परिवर्त और दान प्राप्ति हेतु उपयोगी सामग्री प्रकाशित कर दी है 
के गर्ल करती | कम रह मम धन की 
चित हेतु मस्की आये प्रेतिनिधि सभा ५ शोराबाई साय लखतऊ से संम्पक किया 

जाय रमेशलल एच० ए० 





हैक __सम्पादकंज _ 
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आराका सिशारा विलीन के पोशकू आचरण मे गायों बादो 


भारत के प्रमुश्ष मताआं को 
प्रतम्म पक्ति के एक विशिष्ट नेता 
तभी बाबु जगज़ोेवन राम जे के 
निधन स देश के नेतृव मण्डल में 
एक ग्रम्भो: रिक्तता उपकझ् टो गई 
है । स्व० बाबू जगजीघन रत को 
जम स्थली विहार वा आए जन 
पद हे परतु वह _उदय छितिन से 
ऊपर उठकर समस्त भारत में एक 
सब्मान्य व्यक्ति बन गय और अपने 
जीवन पयत कुछ सिद्धाता तथा 
जाचरण पर दट रह । भारत क 
एक दलित समाज म उनका जम 
हुआ परतु जेसे कायल का खान 
से होरा निकलता है बसे हो बाब 
जगजीदन राम के विपय म॑ व 
कहा जा सकता है कि होरा तरा 
सते पर चमकता हूं उसी प्रकार थ 
बाबू जगजांवन राम क॑ जावन पर 


जब आय समाज वी छ८प परे ता 
उहे बल मिला किजम से नहा 
पक्ति कम से दलित होता हे। 
बाबुज़ी स्तातक तक शिक्षा प्राप्त करक 
स्वत बता सप्राम के सनाना के रूप 
में उभरे आर महषि दया नव सर 
स्‍्वतो का अपना जावन निर्माता 
स्थीक र करत रह एसा बाबू जी न 
आय ससाज के सच पर कई बार 
स्पप्ट किया । 


बिहार व इझे लग्तशात कार 

कर्ता का स॒ प॒ जब हरलाल 
नेहरू ने परखा आर समया। सर 
१९६४६से निर तर के द्रीय मा उसमडय 
से रह जिस विभाग को ट हु स्रोवा 
या उसे सुधारने से सफल रह । 
चारा से आय समाजो सिद्ध ता 


लोग क व्यवहार कर्ता स्वभ्त व से 
सरल और विनात तथा श्येत खादी 
का परिधान इन्हे अत्य 5 प्रिय था । 
स्व० दा दिरा जो के मात्रिमण्डल से 
भी वरिष्ठ मत्नी रह बाद को 
काप्रस से प्रथक हांकर जनता पार्टो 
के नेताओ मे प्रमुख रह उ हे जाशा 
था कि भारत के प्रधान सक्वी 
अयवा राष्टपात के पट पर किसी 
हरिजनको होना चाहिये ओर उसके 
लिथ वह जण्न को उपयक्त समझते 
4 परातु यह इच्छा एण न (* सको 
इसक कारणों में कुछ रालनतिक 
सम्स्याय ओर दला की राजनो्ि 
रहा । इन पत्तियो के लखक को 
बाबू जो दे सय जाय समाज क 
कई मचो पर मिलने जार बातद्योन 
करने मा साभा-य प्रात्त हुआ । बाबू 
जो बुद्धि का दृष्टि से विद्या को 
दष्टिट प बन का दष्टि से निम्न 
श्रणा म नहा थे अर जब उनमे यहु 
प्रन किया गय कि+- आय समाज 
जापका कम से उच्च मानता ह 
लेक्नि 43 येक निर्वाचन क॑ ससय 
आप हरिजन श्रेणी म॑ चल जाते 
हैं इसका उनके पास को३ सम 

डखित उत्त नहां था फि भ मर 

करा 4र उह बवेते 4 टस रूप 
मे हरिजन का प्रतिनिण हांकर 
रंधक सेव" 4 पक्‍ता हू। 


याबू तजाबत) रम सा 7 पके 
ऋुट्ठा झ पात्त पे जर इस समय 
उनके समकक्ष का काई दूसरा नता 
ना था। जायमित्र स्वव० जाबूजी 
% प्रा सादर एवं विनीत श्रद्धा- 
जलि अधपित करता है और उनके 
परिवार के सदस्था से अनुराध 


दि 


3२०. चुका कई 


आवश्यक सूचना 


आएं तनिधिक्णा उ>० प्र ० अन्तर सभा क अधिवेशन दि० २७ 
जुलाई३८८६ जलकर को प्र/तछई ० रब ब नारायण रथासी जबम, ५ 


ओर माग लखनऊ में होईटनिश्चय छुश। हे । हुँथि। सभा के समस्त 
फ्रककॉंथ अधिकर्ली अं फंनपकमस्प समय पर पतश्तार कर काय सचालनं 
न्ड क््का 
में सहच्येकअराआ क्रं3... हड £ 
मनमोहन लिद रो 
न््स्त्री 


हे 
याय प्रतिसिधि सभा उ> ब्र० 
४५ सोराबाई माग लखनऊ 





कश्ता हे कि उनको पुतद्नो सु था 
मोरा कुमार तथा पाती मेधावो 
कीति अपने पारिवारिक बमनस्य 
को समाज+ चर्ना का अधिक विषय 
तन बनाय अपितु दोना मिन्‍्द्रर॑ श्रो 
जगजीवन राम सेवा उड/रो को 
स्थापना कर चहा हरिजन एज 
दलिती को बिकासोन्सुख होने को 
दिशा प्रबल की जाय । थ्न दोनो 
सहिला कायकल्चिय। + अनुरोध ह 
कि वह स्व० आम जो को भाति 
आय समाज के स॒ हत्य का अध्य 
यन कर ओर आशक्ति विहान 
होकर समाज को ऐवा कर तभा 
बाबूजा के यश्ष ओर स्पृति को 
जनता मे रथायो शक्ति दे सकती 


है । 
विचित्र परामर्श 


ज्ञात हआ हुं कि दिल्‍लो के 
#सचिवालय के कमजारिया के लिए 

विशेष रुप से अपर तथा निम्न बस 
के लिपिका के लिए एक एंसो अस्त्र 
व्यवस्था का अभिदायता का जा 
रहा हूं जिससे उनरे काथा मे तेजी 
आये । इसके लिए सखिया की एक 
समिति नियुत्तकी गई हु ओर जिस 
ने यह सुझाव दिया हु कि पुरुष 
कमचारा धोतो आर कुत क स्थान 
पर सफारो बूसट आर पट पहुन 
और पट पर जब कमी कसोज 
पहन तो उस पर हाई लगाना 
अनियाय हा । यह बरामश इस 
बात को प्रकट करता है कि सशा 
से आरूठ अधिकारों ओर प्रबेश 
पाये हुए कुछ तवीन मत्रियो की 
मानसिकता क्या हे ब्रिटिश काल मे 


भो धोतो कर्ता पहतकर सचिया- 
लयो के कमचारी जाते थे । बगात 
ओर मत्रास में इसो का प्रचलन था 
परन्तु अब सफारी सूट और टी से 
लस कमोज देश को उसको अपनों 
राष्टीयता से हटाकर योरुष के 
बातावरण में ढकंल रहो हु गयोकि 
इस समय पून स्कूलो के भू० धु० 
विदयाथियों को ठाप उबको वेद 
बृषा ओर यूरोप के बॉनजियो की 
मकल का भी प्रचार अधिक हो 
रहा हे । 
गाधी की शराब ब दा का 

उपहात भोज दा सरक्वार अधिक 
मबिरासयों को खोत हा रहो हैं 
ओर खेद हूं ७ भारत आर शिदेश 
से भारत सरकार के हारा आायो 
जिते समारोहो पर मदिरा का खूल 
कर प्रयोग हो रहा हु । उसी प्रकार 
आज खादी को भ बुदशा हे आर 
ससद के पाल सा छश्बोस सदस्यो 
में से बहत कम शुद्ध ब्वारो म 
पड़ते हे तथा साधा टोपी भा दा 
चार के सिर पर नजर आपो ८ । 
अग्रजो चाथा का सो वातावरण 
गम है ओर भन्र हेकि कही ऊ खेनेता 
को शुशासद आर मकल करने से 
तेज ब्यक्ति यह तो अनुधष करते 
लगे कि योरव के किसी देश 
को महिला उनके पास पत्नों के झूप 
में हो तश्नी उन्नति हो सकती हैं । 

देश के प्रदुड्ध ओर राष्टोप बचस्व 
के व्यक्तियों को इम बदलती परि 
स्थितियों पर विचार करना चर्हहिए । 


आधचाय रमेश अर्ठ्र एस ए. 
सम्पारक 
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७४४ अध्टे क्षति 
'अध्याल्म सुधा 


हैक. .#... -+--_-- ++- 


वेद का मनन 


(शत इृष््रराज जो प्रधान आय प्रतिनिधि सभा उसर प्रदेश ) 


ओइम्‌ स न॒पिलतेश सूनवेइस्ने सुपायनों भव । 
सजस्या न स्वस्तये ॥। 
(ऋ० म० १ अ० १*सू० १ भ० ४) 
शब्दाय-- (अग्ने) हे शान प्रकाश स्वरूर परमात्मनभ (स) वह 
ह | दूनवे | उस्तान के लिए [ पित्ता+इव ] पिता को श्राति [ सुपा- 
यनो ] सुस्त से प्राप्त हांने योग्य, सुगमता से प्राप्त होने योग्य हो । [स्व 
स्तये | हमारे कल्याण के लिए [न ] हमे | सचरय| अपना बना-अड्भा- 
कार कर । (बेंदिक बन्दना से) 
विशेष-- यह मन्त्र भग्व न्‌ को परमपिता की भाति सरक्षण का 
आर सकेत कर रहा हैं। सासारिक रिता संतान की रक्षा और पालन 
हैनु सन्‍्तान को आसानी से उपलब्ध हू। परन्तु परमपिता परमण्त्मा 
हम सब सन्‍्तान रूपो जोवात्माओ को छुनियावी पिता से भी आसानी से 
प्राप्त हे । पह कण कण से विराजसान हे । सबत् विराजमान होता 
हुआ सब तरक से हमएरा सासारिक पिता स भो अधिक रक्षक ओर 
पालक दे । छोट छोट बच्छे हर सायकाल अपने पिता की प्रतोक्षा से 
रहते हू कि जब पिता जाएगा तो हमएरे आए कुछ त कुछ चोजो अवश्य 
लाएगा । जब कोई सनन्‍्तान का मारने य। याटने लगता है तत्म बच्चा 
बड़ गय से कहत। हे कि मेर (सता तुम्ह समारेंगे। बच्चा अबते पिता 
की अत्पस्त समोप एक रक्का और चालन का साउनस मानता है । वेद के 
द्वारा कितनों मापिक प्राथना है कि वह परसपिता परमात्मा हस 
सन्तानों को इस ससारिक पिता से भी अधिक उपलब्ध हे । बह अन्दर 
भो है ओर बाहर भी १ वह जोवात्मा के लिए सदेव आनन्द का भोजन 
लिए हुए है । जब ज व। भ्‌ अवुत्र हीत हँते बड़ परमरिता पर- 
मात्मा उसको अध्नन्‍दमय कर देता है । 
अवोध बालक कभो २ ग्रिता को भूल जाते हू । परस्तु सासा 
रिक पिता भी उसको जयनों तर% छोटो २ चीजों से प्रभावित कर 
आकर्षित करता हे । योर स्वय ने सुद्ध का अनुभव करता हे। ररन्तु 
फरस पिता परसात्सा ट्स भूले हुए जीव(त्साअ। को सासारिक सान्‍्दय 
# ३र सुख देकर हमे अपनो तरफ अश्कथित करत« है । उसको बनाई हुई 
कलक्ल करतो नदिया, सचसर करती समोर, पवतो को हिमाच्छादित 
ऊच्ी ए चादी से सा अधिक चमकतो हुई चौटिया, ट्रे भरे एतोंसे 
लंबे _च और उदय होता हुआ लालिसा से परिपृण सूथ एब शोतल 
चाद” बरसाने वाला चाद, अथाहू गहराई वाले समुद्र हमे उस परस 
पिता परसात्सा की तरफ आकषत करते रहते है । 
पुनरपि हम जबोध जोव इस चकाच्ोध से फल जाते हू ओर उस 
सोन्दय छटकाने बालो परमसत्रा को मूल जते हुं। इस वेद मन्त्र से 
प्राथंता को श< है कि ह भगवान्‌ ' हमारे कल्याण के लिए तु टमे अपने 
साथ जोड़, हमे अज्भीकार कर, हमारे साथ रह । हम तुम्हे भूलें नही 
यह ख्ास,रिक पिता तो किसों झो छ़स्य घोझा दे जाता है हमे छोटे 
। छोड़े बच्चा को छोड़कर चसा जाता, है । जीवन काल मे वृद्धाबस्था मे 
हमसे सुख को कासना करता हुआ स्वाथबश हमरा पत्लनपोषज 
॥भ। रक्षा करता हे परन्तु तु तो हमार अकारण पिता है। न हमसे 
पुर चाहता है ओर न कभ्ती हमे धोखा देता है तू ता सुदेव हमारे साथ 
है। जब हम तेरी शरण में आते हे तो तू हमे आनन्द का भोजन परोस 
हा है ओर हम भी 'रसो थ॑ स 4 रस एवं लब्ध्बा आनन्दो भवति। 





आध्यमित्र डे 


आननन्‍्दी हो जथते हैं । हे पिता तू सदेद हम जबोध बच्चो का कल्याण 
कर हमे अपनो कृपा से अपने अएए को बहुत हो आसानो से उपलब्ध 
करेषा । हम तेरे बालक है ओर त्‌ हमारा फिकलत है? 

कुछ शब्दों के अथ विद्वदनों वो दृष्टि मे- (१) सृपायत -सृपड्ध भ 
सुखोपसर्श: )-- स्कन्द स्वाणी । शुफ्चर - (यंदुटेमाधथ ) । शोभन 
प्राप्ति युक्त, (सायण ) यु + उ०-आयन -आसानो से पास आने यारय 
सुष्ठ उपयतमयन ज्ञान सुख साधन पदार् प्रायणे यस्मात्‌ स सृपायन । 


(महथि दयानन्द ) । 


[२] सचस्व--सेवस्व [न ] अस्मात [स्कन्दस्वामो] । धातु सच्‌ 
सेवने सेखे च| ससठेतान्‌ कुह [ स्वामी वदयानन्द ] 
[३] स्वस्तथे---सु-अस्तये--उत्तम कल्याणमय अस्तित्व के निए 
सुखाक, कल्याण।य च [ स्वासी ८ट्यात्तन्व] । 
हमारे हाथ निर्माण के लिए है 
विध्वेंस के लिए नहीं- बाबा आमटे 
कलुष, हिंसा, विघटन ओर साम्प्रदशविकता से अकेले 
जूझता एक कम योगी सत 
“ देशवासियों को झाब रखना होगा कि हमारे हाथ निर्माण के 
लिए हू विष्थस के लिए नहों । दूसरों को रक्षा के [लए हू, उनका जास 
लेने के लिए नहीं । यह उद्बोधन है, ७१-वर्षोपष कसयोगरो सत बाबा 
आसटे का जिन्होंने कलुष हिसा विघटन, धशष्टाचार ओर साम्प्रदायि- 
कता की ताकतों से अकंले जूझने तथा भरत को एकता को अक्‌ ज्य 
बनाये रखते के सकलप को सब भारतोयो के प्राणो से फूकसे के उह श्य 
से पिछले दिनो एक ए तिहासिक भारत-जोड़ों महायात्रा करवा कुमारी 
है कश्मीर तक सम्पन्न की । ए से ही घुलभ कसयोगो सवोके त्खग और 
कठोर साथना क कारण ही आज़ हिन्दुस्तानो अपने देश के सुनहरे 
भविष्य में थोड़ा बहुत आश्वस्त है नहीं तो राजनोसिज्ञो के खोखसे, 
मोठ बथबों और वायो फो सुनते सुतते ता वह साह-मग के ट्यिति से 
गुजरते गुजरते ऊब गया हू । 
सशोले पदाथों का सेवन करने वाली जार पाश्तात्य सच्यता को 
चकाचोंध से अपने पहचान को खो बठने जाना देश को युवा पोढो क्रे 
प्रति हम भले हो आश्वस्त न हुा। तेकिन हजार। कुषठ रोगिय। को अउनत 
आनन्दबन के माध्यम से आनन्द- नाक मे ले जाने वाले बाबा आसटे इस 
पोढ़ो को ही 'देश को एकमात्र आशा मानते है। शायद ए सो अ,श। 
व्यक्त करते समय उन्हें स्‍्व्य अपनी तरुणावस्थ, याद आ जातो हे, जब 
सुख सुजिधा से पृण अपने जीवत दा परित्यायथ कर इस तरुण वकल 
मुरलोधर वेदीदास जामटे ने समाज तथा सरकार दोनो के हारा पृणतया 
उपेक्षित कुष्ठ रोगय। को सेवा और उन्हे स्थावलम्धी तथा समाज के 
लिये उपयोगो बनाने का व्रत लिया थ, । कस प्रकार उनको बुख से 
भरो अधेरी जिदगिया मे आनन्द का प्रफाशपुन्‍्ज बिजेरा यह देखकर 
एक सिख राजनयिक दग रह गय। था ओर उत्तर बाबा से पूछा था- 
आपके आननन्‍्दवत्र से रहने वाले हर कुषठ रोगी के चेडरे पर हुसा। ओर 
मुस्कान क्यो है ? ओर बाणा ले मुस्वराऊर कहा था इगलिए कि हमर 
यहा हसी आर सुस्कान को सक्रामक बन” दिया है । 
सगसेते पुरस्कार से सम्मानित पदसबिभूषण अपनो निस्तृह्ठ समाज 
सेथा के लिए अनेकानेक पुरस्कार जोत चुके हू। नोबेल-पुरस्कार के लिए 
भो उन्तका सास दो ख्याहनासा विदेशों विशेषज्ञों द्वारा सुद्चायर गये डे । 
किन्तु जे अपता सर्वोच्च पुरस्कार यह सानते हे फि अपनो “भारत जोड़ो 
यात्रा द्वरर उन्होंने भारतोय जन मानस से भारत की एकता व जअखडता 
को अक्षब्ण रखते की चेतना जागृत की । जिस तत्ण शक्ति को उन्होने 
देश की आशर को एफमाल़ व्रियण' साना हे बह छिनो दिस सेजोमय 


और उपसब्धियों की आश्त से उंदर्भाखित हो, तो जाया आटे को 
साधना अपने को श्रब्म सानेगो । भणकीय, 
सदाजीवतलाल चजन्दुलाल मानद_ कोषाध्यक्ष 
भारत कल्याण मसल 
१८५, बालकेश्यर माग तोन बत्ती बच्चई 


आधग्यणित्र 


न्‍करनन्‍नवव्+-कक सपा प 


आंब का ईश्वर द्वारा निश्चित निर्धारित 
होना और स्थावर में जीव का होना 
वेदिक सिद्धांत है 


(सेखक बच, हकोम रामशकर गुप्त प्रधान आर्य समाज जलेसर 
जललेसर टाउन जिला एटा उत्तर प्रदेश ) 


गताऊु से आगे 


इसको बेदिकसिद्धात मामकर इसपर बादबिबाद करता उचित नही है तथा 
इससे तो भपनेआप अपनो हो छोछालदर करना कराना है। जो आयरामाजी 
सहाशम आयु का निश्चित होना मानते है उसको लिश्चित सानमे दिया 
जाये और जो आय समाणी महाशय भायु को अनिश्यित मानते है 
उनको अनिश्चित मानने दीया जाये इससे आर्थ समाज पर वया प्रभाव 
पड़ता है आर उसके सिद्धात को क्‍या हानि होतो है । 


आय बन्धु जो ने अपने इस लेख से लिखा है कि आय समाज के 
यशस्थो सस्थापक मात दयानन्द सरस्वती बंद के अद्वितोय चबिद्ान थे । 
इन्हांन वेदों के मम को भली भाति समझ कर जन सामान्य के सम्सुख 
प्रत्तुत किया था । अदिक सिद्धातों को जितनी सुक्ष्मता से उन्होंने अध्य- 
यन किया था उतना स्थात हो कोई अन्य कर पाया ही इसीलिये वे इन 
लिड्वाता को जन स! सान्‍्य के सम्मुख स्पष्ट रूप मे रखने मे भी सफल 
हुए । महू ड्वारा श्मख्या पाकर बदिक सिद्धात भी महूथि दयानल्य क 
लिद्स्‍धातो के नामसे जोक व्यवहारभे सुविस्यात हुए । मह॒थि के सिद्धातों 
को यह जिशेषता है ।क यह स्पष्ट सुलह हए तथा युक्ति युक्त है। 
ससार में कोई भी व्यक्ति उन सिद्धाता को असत्य सिद्ध करन 
में ससर्श गहों । 


आव बन्धु जो की अपने लेख सम लिखो उपयु क्त बात पृणतय सत्य 
है किन्तु इसका अर्थ यह सही हैं कि बरहषि के प्रत्येक बलम को विना 
जेदा क प्रक'श मे देख भोर साच समझ आख बन्द कर केवल इसलिय 
स्थीक्ार कर लिया जाये कि बह मर्हाव दयानन्द सरस्थती जी भहराज 
द्वारा ध्यास्यात्त हे । इस सम्बन्ध सम सहि ने अपना स्थिति को स्पष्ट 
करते हुए गुजरात ( पञाथ अब पाकिस्तान ) मे दिनाक १३-१-१८७८ 
को अपने एक व्याद्यान मे स्पष्ट शब्दों मे क्हा कि -- 


/ में भापकां विश्वास दिलाता हू कि में यह नहा चाहता कि जो 
कुछ से कट अप्प उसपर आख भांज्र कर बल। आप उस पर विशवार 
करें । उबर जाच आर परख यदि वह असत्य जान पड़ तो उस 


प्र कोई ध्यान ग द । हे 


( बा० घासोरास सस्पादित स्वामो जो जीवन चरित्र) 
पृष्ठ ४४३ ) 


महथि के कथनानुसार ब्रह्मखय से आयु बढ़ती है ओर व्यनिचतर 
से आयु घटता हे इस बात का जेवा उपबिवदों आबि ग्रन्थों के प्रकाश 
हे ओर प्रत्यक्ष प्रभाभा क आधार पर परख। तो इस ब्रात को यथार्थ 
मही पाया इसलिये आयु को निश्चित सानने आले हस आय सभा- 
जियो को वह बात कि ब्रहाचयय धारण करने से आयु बढती हे ओर 
व्यक्ष्थिर से आयु जट बातो हे स्व्रीकार गहों है। अब आये अन्धु जो 
ते अपनी मान्यता का पुष्टि में ऋग्वेबादि भाष्य भूसिका ओर दुतियावत 





२० अलाई १६८९ 


अब २१ ५७३. ३ न ॥ अर्जुन चर कजून पर , क्रमश विचार 
| को है है 


किया 





आये बन्धु जी नें अपने इस लेख में आयु के बढ़ाने के सम्बन्ध मे 

ऋणग्वेबादि भाष्य भूमिका का जो हव,ला दिया है उसमे मजशुबद ३।६२ 
'ज्यायुष दमबस्ने.” जाले सत्त कर किश्लै कंधे महाँथि के शरद्य का सहारा 
लिया है किन्तु यजुर्वेद का यह मन्‍्त्र उनकी कोई सहायता नहों करता 
है कारण महथि अपने यजर्वेद साधय से ३१६२ का भाष्य इस प्रकार से 
किया है- 

ज्यायुष अमवरने कश्यपस्थ ज्यायुषम्‌ । 

यहूं बेच ज्यायध तझ्रो5अस्तु ज्यायुबस्‌ ।। ६२ ॥| 


पदार्थ भाष्य - हे ( रुत्र) जगवोश्वर आपको कृपास ( यत्‌ ) जसी 
और जितनो ( देवेष ) बिढ्ानों मे ( ज्यायुयम ) बाल, योजन, वाद- 
दक्‍्य यह सुस्त देने बालो तीन अबस्थायें हैं ओर ( जमवरने ) जगत 
के दच्टा एज जाता ( ज्यायूषम्‌ ) ब्रह्मचजय, ग.हस्थ, वानप्रत्थ इन 
तीन गुणा से यूक्त सुख प्रद आय ( कस्येषल ) आप आदित्य ईश्वर का 
व्यवस्था स॒प्राप्त ( ज्यायुबस ) बिश्ा, शिक्षण ओर परोपकार इन 
तोन गुणों से मुक्त जो आबु हैं ( तत्‌ ) बसो ओर उन्हों ( ज्यायुष ५ / 
पूर्धोक्त तोय गुणों बालो आय (व) हमे प्राप्त हो । 


इस प्रकार से आय बन्धु जी बेखेंगे कि यजुर्वेद में किए गए इस 
पदार्थ भाष्य मे तोम यो ओर चार सौ वर्ष कौ आयु की गन्ध सात्र भी 
नही है अत ऋग्वेदादि भाष्य भूसिका में इस सन्त का किया गया 
भाष्य ओर यजुर्वेद सहिता से इस अन्त क॑ भाजार्थ से कही गई तोन सा 
ओर चार सो क्य की बात स्थीकार नहीं को जा सकतो है । 


जगद्‌ शुरू जह॒वि स्वाली वयामल्द सरस्थतोे जो सह रघ्थ ने अपने 
इस सन्त के भावा्ई: ने जो यह लिख, है कि यहा “ज्यायुबम्‌ प%द्र का 
चार बार आवदतलि होने ल यह अर्धिप्राय है कि तिगुनो से अधिक छोमुना 
आयु का ग्रहण करें तभा इसकी प्राप्त के लिए ईश्वर से प्रार्गना ओर 
अपना पुरुषार्श भी कर । 


सहनि को उपपु क्त लिखो बात का यह तात्पय ओर अभिश्राय है 
कि जब किसो जीव को मानव शरीर प्राप्त हो तो उस जोब को चाहिए 
कि बह वेदानुकूल आजरण करता हुआ सदाआार से रहकर वेद का 
पठन-पाठन करता हुआ अपना जोबन व्यतीत करें ओर जब वह जोव 
इस प्राप्त बत मान मानव शरोर का त्याग करे तो फिर उस जाव को 
मानव योनि ही प्राप्त होवें इस प्रकार से वेदानुकूल आचरण करन से 
और ब्रह्मचय धारण करके सदाजार बरतते हुए बहु जीव लगातार चार 
वार तक मानव योनि प्राप्त कर सकता है ओर चस्ोथो बार शरोर त्यांग 
ने पर उस जोव कर मोक्ष हो जाता है । कारण कि “स्यायुवम्‌' पद का 
पाखवों बार आज॒ति नहीं है इसलिबे उस जोब को पाचवो बार सानव 
योनि न सिल कर उसको मुक्ति ही प्रात होतो है यही तोन सो जोर 
जार सा बद की आयु प्राप्स करने का राहस्प है जिसको न समझ कर 
लोग बाग इसो बत जान प्राप्त मानव शरोर मे तोन सो और चार सां 
बद को कल्पना करते है बह गहरे अम्धकार मे है। 


जिस ऋग्वेबादि भाध्य भूमिका का हवाला आर्य बन्धु जो पै अपने 
इस लेख मे दिया है उसो ऋग्वेदादि भाध्य भूमिका के पुनर-जर्म विषय 
नामी प्रकरण से भहुवि लिखते हे कि-- 
क्रमश . 


__२० जुलाई १४८६ _ जया 7 
निजाम रियासतमें ४७ साल 
पुराने आये समाज लत्याग्रह 

की कुछ यादें 


( श्रह्मदस स्तातक, भारतोय सूचना सेवा ( रिटायई ) सी० ४ बी० 
३३२ बो० जनकपुरोी नई दिल्‍लो 


कुछ वर्ष पहले तक आर्य समाजों में प्रति बर्थ श्रावजो पर हैदराबाद 
अलिदान दिवस सी मनाया जाता था। सिक्‍खों में आज भी सेंगत से 
प्रतिविन धर्मपुद्ध मे भाग लेने बालों का स्मरण किया जाता है ! आये 
पर्य पद्धति के नवोनतम सस्करण से इसका उल्लेख अब नहों है। अत. 
इस प्रसग को बासी कढ़ी शीषंक दिया गया हैं। कढ़ी का बासों पते 
लेखक को स्वाद में अच्छा मालूम होता है । सम्पादक 


वर्ष मे २६ विसस्थर अथवा १३ अप्रंल [ बंसाख्ो ) का गुरुकुलो 
“के जीवन मे सहत्य पूर्ण स्थान रहुः है बाषिकोत्सव के इसो दिन छात्रों 
का १४ वर्षा के आाद समावतंन ओर दीक्षात सस्कार होते थे और 
दोक्षात भाषण से सरुमाज सेवा के द्त पर जोर विया जाता था। इसो 
कड़ी से मे भी “न्‍्दायन गुरुकुल स० १८२८ में स्नातक बना था। स्वा- 
धीनता के पूर्य गुरुकुलो के छात्र या स्नातक के सामने जीविका चलाने के 
लिये सरकारी नोकरियों के द्वार बन्द थ।या फिर जो लोग बहा से 
बाहर चोदह सालो को पढ़ई पुरा करके नए प्िरे से मेट्रिक, इन्टर बी० 
ए० या एम० ए० की अथवा स्वीकृत डिगरिगो को या लेते थे या विदेशों 
से ले आते थे, जे ही शिक्षा सलथाओ या सरकारी कार्यालयों से नियुक्त 
हो पाते थे । शेष गुरुकुल के उपदाधिरकारी आय समाज भें उपदेशक पुरो- 
हिस्य था कार्यकर्ता बतते, अथबा सामाजिक सगठतो राजनतिक दलों 
अथया स्वतम्त्र सस्थामोगे कार्यरत हो जाते थे । कुछ आयुर्वेद या डाक्टरी 
जिकित्सा मे या फिर रचनात्मक कार्यो मे समपित हो जाते थे । अपनी 
प्रतिभा ओर परिश्रम्त से उनमे से बहुत से लोग लेखन ओर पत्रकारिता 
के क्षेत्रों गे: अपने तरोके से सनाज देश व मानवता को सेवामे लगते थे । 
उन दिलो देश में पत्रकारिता, जनसम्पर्क ओर सचार की शिक्षा व 
प्रशिक्षण के लिए कोई महाविद्यालय स्तर को शिक्षा रुस्‍्थायें नहों 
बनो थीं । थोड़े से लोग अपने पारिवारिक व्यवसाय व उद्योग धघो को 
है एना लेते थे । उनको यह नियति तो थी ही, परन्तु अधिकाश की भावना 
और आशाक्षा इनेमे से किसो भो मार्य से समाज अथवा देश को समपित 
रुप में सेव करने को रहती थो। माला-पिता ग्रुरुकुलों म इसी 
साबग्य से अपने पुत्न-पुद्धियों को शिक्षा + लिये भेजते थे, यर्ख्राप आज 
को स्थिति व परिवेश भिन्न हु । रे 
१६३६ मे भ,रत ऑफ़ विदेश मे ट्वितोय स्ायुद्ध से पृर्द को बटनायें 
तेशी से घूम रहो थों। चारो ओर उथल-पुधल मची हुई थी । १४३५ 
का सबिधान लायू होने के बाद देश मे राजनंतिक चेतना जाग उठी थी । 
बंगाल से फजलुल हक को कृषक प्रज्ञा पार्टो और पजाव की यूनियनिस्ट 
सरकार के अलाथा ब्िटिश भारत मे काग्रेस सरकारें बत चुको थो। नए 
बने सिध प्रांत मे भी काप्रेस के हाथोमे सतुलन था परन्तु शेष एक तिहाई 
भारत की पा सो पचास रिमासतों से तब भी पुरानो डपली ही बज 
न्द्दीबी। ४ 


आ्येसित्र 


डे 


््‌ 
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इन राज्यों मे सबसे अधिक प्रभावशालों शासक ओर अग्रेजो सल्त- 
नत को भारत से स्थिर करने वाला और मसहृत्वाकाक्षी झट्टर मताध 
हैदराबाद का निजास उस्मान अली छा था | उसकी खिदसतगारियों के 
बदले अप्रेण सरकार ने महाराजाओं नदाबो से ऊचचें हिज हाईनेस के 
बदले 'हिज एक्जाल्टेड' का ओहवा और अप्रेज सरकार के परममित्र 
उपाधियां भी दे रखो थी । तत्कालोन सेंट्रल प्रोविन्स एन्ड बरार प्रात से 
से बरार ( विदर्भ ) क्षेत्र की मासगुजारोी कीसारो वाधिक आमदनो, जो 
तब सक एक करोड रुपए से ज्यादा थी, बह न क्रेवल निञाम को दे दी 
गई थी अपितु उसके उ्ललराधिकाटी को 'प्रिस आफ बरार' भो घोषित 
कर दिया गया था । बस्तुत इस दक्खिनो राज्य को १६४७ से बहुत पहले 
मुगलिया गही का उत्तराधिकारी माना जाता था । जिन्ना के पाकिस्तान 
से बहुत पहले वहां मुस्लिम रज बन चुका था जहा जहा निजाम का 
एक क्षत्र ओर अत्याचारों शासन इस्लामी शासन के तहत चलता था । 
यहा के ग्यारह फीसदी सुसलसान नियासी सठासी फोसदवी हिन्दू निवा- 
सियो पर छाए हुए थे। काग्रेस को मुस्लिम पश्षपाती और रियासतों से 
हस्तक्ष प न करने को नीति से निजाम की अहुसंदयक जनता को उत्तर- 
दायो शासन तो क्या सामान्य मौलिक अधिकार भी नहीं मिले । 

अन्तर्राष्ट्रीय जत्था- 


ऐसी स्थिति मे आये सनाज ने चौदहु हजार से अधिक सत्याग्रहियो 
को रियासत तथा भारत के अन्य प्रातों से सघर्ध के लिए भेजा । बिदेश 
के प्रथासो भारतीयों ने भी इस अवसर पर भाग लिया और विवेकशील 
मुस्लिमों तथा सिक्‍द्यो ने भो साथ दिया। उत्साह बश अठारह वृष से 
न्युन आयु के कुछ नाबालिगो ने भी इस आन्दोलन से अपनी अछुति दो । 
बारह वर्ष का तेलगाने का एक लड़का वेकट और बोजापुर का एक 
सोलह वर्षीय नागष्पा तथा य्रू० पो० के धर्मराज सिह के नाम मुझे आज 
भी याद आ रहे हैं। अत इस आवोलन को अत प्रातीय, अन्तर्राष्ट्रीय 
और अन्त साम्प्रदायिक जन आवोलन कहना ठीक होगा । 


२२ जनवरी १६३६ को सारे देश से निजाम के विरोध में हैदराबाद 
दिवस मनाया गया । उसके बाद सार्ववेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
बयोवृद्ध प्रधान महात्मा नारायणस्वामो के नेतू 4 में नत्य।ग्रह शुरू हुआ । 
गुरुकुल कागड़ी के पन्द्रह छात्नो ने तीन फरवरी को क्षेत्रराल जो बाद मे 
देनिक हिन्दुस्तान मे सहायक सपादक क्षित॑श वेदालडझू/र बने के माय- 
कत्घ में हैदराबाव मे सत्यागह शुरू हुआ आर छह मास का कारावास 
भुगता । 

मुझे अभी गुरुकुलसे पढ़कर निकले एक महीना हुआ था आर ऋषि- 
तुल्य पिताश्री [| बाद का नाम्र स्वामों विश्वेश्वरानस्द ] को एक मात्र 
सनन्‍्तान होने के कारण उनकी सेचा सें भी नहीं पहुच सका था। साताजो 
का तो बचपन में ही स्थगंवास हो चका था। तभी गुरुकुल के कुलपति 
महात्मा नार/यण स्वामो की गिरफ्त/री पढ़कर मन में क्षोध हुआ ओर 
बहा जाकर सत्याग्रह करने का निश्चय कर लिया । उन दिनो निजास को 
मुस्लिम रियासत में कत्ल, दसे, गिरफ्तारी जेल जुर्माना व अत्याचार 
चरम सोमा पर ये, परन्तु पिता जी ते न केवल सहर्ष अनुमति आशोर्जाब 
दिया, अपितु बाद मे “देवेन्द्र स्पेशल' मे सत्याग्रह लरने जा पहुचे । गुरुकुल 
के इस छ सदस्यीय जत्थे में मेरे साथ याईलंण्ड के २ सगे छात्र नित्पानद 
व अब २७० ) ब्रह्मानन्द, फिजी द्वीप के (स्व०) बहादुर दस, चार सह । 
फ़टियर के सुखदेव व यू० पो० के श्री नरदेव जो बाद मे बीस बर्ष सतद 
सदस्य और फिर रेलवे सबिस कमोशन के चेयरमेन रहे । शामिल थे। 
में तव २० वर्ष का था । हम लोगो ने एक सास तक निजास के सीमावर्ती 

( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


६ आर्यमित्र 
, 


निजाम रियासत में ४७ साल पुरश्ने आय॑ समाज सत्याग्रह 
को कुछ यादे 

प [ शेष पृष्ठ ५ से आगे | 

इलाको से जन जागरण का कार्य किया ओर ५ माच १४८३४८े को शोला- 
पुर से गुलबर्गा जाकर अजमेर के ( स्व० ) चादकरण शारदा के नेतृत्व 
में सत्याग्रह किया । सुकदमे से इन ६२ साथियों को एक साल सपरिश्रम 
और एक मास सादी कंद को सजा मुलबर्गा जेल से सुना दी गई । मह(- 
विद्यालय ज्ञालापुर के छात्रों के अलावा इस जत्ये मे एक पच्चोस व्ोय 
उल्लेखनीय नवयुवा स्वामी परमानन्द अजमेर से पहुचे हुए थे। इन 
सन्‍्यासी का आश्चर्य जनक विवरण वर्षों पहले मेने नवभारत टारईस्स से 
“वह साधु मरके जी उठा' शीर्षक से लिखा था। वृन्दावन गुरुकुल के एक 
अन्य थाईलैण्ड निवासी सत्यदेव ओर सिध के एक युवा सत्याग्रही लोक- 
मल के नामों की अभी मुझे याद है । 


मुस्लिम सत्याप्रही की विपन्ना”स्था 


स्व० प्रकाशवीर शास्त्रों महे।विद्यतलय ज्वालापुण के छात्रों के दसर॑ 
दल में ये । शोलापुर मे पोलीभीत ( उ« प्र०) से आऐ एक अस्ब यज्ञोः 
पबीत एवं कडा कृपाण व केशधार। सिक्‍ख सत्याग्रही | नाम याद नहीं | 
ने हमारे साथ सत्याग्रह किया था । वे प्रतिदिन हत्न 'रने थे । शाहपुरा 
[ राजस्थान ] से आनेवाले सत्यग्रहियो मे एक मुस्लिम सत्यागही सेयद 
फयाजअली जेल मे बाद मे आए | दे आज किस विपन्नावस्थ में ह बढ 
हाल मे उनके अजमेर से आये उस ०त्न से लगता हे जो अयनो ऊहादा 
कह रहा है । १७ फरवरी १४5९ को मकान बम्बर ११८१५ जररमॉट 
अजमेर से भेजे पत्र भे अपने पिछले रजिस्टर्ड गत्न १४-१-८६ के उल्लेख 
करते हुए उन्होंने आर्य समाज अजमेर के द्वारा अपना प्रार्थन"-पत्र दिया 
और आठ प्रमाण-पत्र सावदेशिक सभा को #ेजने का उल्लेख कियः है । 
इसमे अपने फो संयद फयाज अलो ने जो लिखा हूं वह अत्यन्त मासिक 
और विबशता पूर्ण हूं पत्र के अबिकल शब्द इस श्रकार हूं “मगर मेरे 
विषय मे क्या हो १, है मुर्ते र्था करके कह क्या भेजना चाहिए , 
कृपया सतोषजनक उत्तर दिलाने का कष्ट करें । कृपया इस गरीब, थुर्दि- 
लिस, बेबह को किसो प्ररःर से मह॑षि दयानत्द क्र सदआ दिलवाने मे 
फष्ट फरमा कर हो सहायता कर । ये नहा नालूस 
हुआ है कि श्रोमान सम्त्रो जो साहिब मुझ्न, महाँप यान इ के वेब ८ का, 
क्या लाभ दिलवा रहे ह॑ कृपया दया करे उत्तर दिलावे । नमस्ते । 


ऊपर का पत्र और उनके हस्ताक्षर तथा रखाकत सब अविकल हन्दी 
मे दिए हं || श् 
४. कारावात्त का कुछ यह 


कुल सिलाकर म॑ यात्र मास तरह दिन ग्रुलबर्गा, चचलगुडा [ हंदरा- 
बाद ] निजामाबाद आर समारड्डी की जेलो मे रह7। [ बाद स स्व॒० 
इन्दिरा गाधी ने समारेंड्डा से लोक सभा का सुनाव जोता था। कारा- 
बास की कुछ घटनायें थहा याद आ शहों हैं जिनका उल्लेख पाठकों के 
लिए रोचक हैं-५ मार्च का शोलापुर कंप मे होलो के दिन हलवा पुरी 
खाकर हम चले 4। शाम को गुलबर्गा जेल से पहुचने यर ज्वार की 
कच्ची-पक्‍की रोटिया हाथ पर और लोहे के तसले में भिडी को रसेदार 
तेल में छुकी लहसुन भरा तरक,रो खाने को मिली । पानो पीने के लिए 
लोहे का गोल डिज्बा । से वहा चम्बू कहते हे। जमीन पर सोने के 
लिये ६-३ फीट का टट, ओइने के लिये [ गमियों मे ] काला क॑ज्बल 


मित्र... 


._ २० जुलाई १४५६ 


मिल यया.॥ अश्नले प्रिन से हुवत के, लिए अमुसति-ओरहें थीः सप्मग्रों किलने 
लगी । तोसरे दिन जेल के भोतर अदालत लगा कर सजा सुनाने के बाद 
बाहर से साथ लाए गए कपड़े ० कक आदि जमा कर लिपे गए. झ्लोर 
धारीडोर सौ सुती कपड़े की टोपी फुंजॉलि, कुर्ते व मेले से लट- 
काने के लिए तार में पिरोई काठ को एक टिकटिगी सिली । उसके ऊपर 
कंदी का नम्बर, सजा को ब्रफा व शुरू व खत्म हों, को तारीखें व सजा 
को जवधि खुदो रहती है । कुर्ते को छातो पर कंदो का नम्बर लिखा 
रहता था। 


द 


जेल में एक बिन अबने , अमले के साथ ह्रेदरा बधद के सिर पर तुकों 
टोपी लगाये, माथे पर एक सा ग्यारह का तिलक लगाये और कानो से 
सोने का कुडल पहने हुये एक हिन्दू था। डाक्टर ने कहा कि तुम्र लोग 
यहा पर हिन्दुओं को रक्षा करने जाये हो य/ नोकरों से निकलबासे आये 
हो ? बस्ठुत +रा कदी नस्घर कुत पर छपे नम्बर को देखकर स्ुआयने के 
समय नोट कर लिया गय। या । बाद से डाक्टर ने मेरे कहने पर बारी- 
बारी से चार झाथिया की स्पेशल डाईट बाध शे । इससे हम लोग आपस 
मे स्पेशल डाईट झ जठ साट पराठे ब्लैर उरद को दाल तथा चार 


किलो दूध बाट कर खाने लग | 


आय जभत 


दिताक १४ जूद से १४ जून 
झई के मध्य परश्चिनी जम्दारण 
जिला अन्तगत  रायाम्ड पे बन्ष 
का काय सम्पन्न हुआ | जिसमे १८ 
व्यक्तिय! ने यज्ञोपपरोत टारण किया 
तथा १५ जून से १६ जून तक 
बेतिया खड्डा से व्यापक रूप ले 
बेद प्रचार हुआ भी रामवबन्द्र सिंह 
कातिकारी, श्री सुबेश राय भज- 
सीक का जबिशेथ सडयोग रहा । 
न्मावी 
“>जाउंससाज मागलए  [ उेव- 
रस्था |] के निर्माणाधीद वज्ञताना 
में बहद यज्ञ का आपफ्रेजन दिनाक 
२० जून «६ को श्र, आय मुनिजो 
बानप्रस्थ के पोरहित्य से सम्पन्न 
हुआ तथा ऊाग्र बीरदल को, एक 
जावश्यक बेटक समाज के प्रथान 
क्रो चन्द्र शेखर मिश्र क्वा अध्यक्षता 
में हुई जिसम आये वीर दल 
संगठन को सुदृड करने एवं उसको 
आवश्यकता पर बल दया गया । 
मन्त्री 
-ताडीखेत ( अह्मोडा ) दिनाक 
रे जून ८६ को ओऔ मोहनचनद्र 
जी जोशी एस० ई० एस० ने अपने 
निवास तल्लविश्वा मे बेदिक सत्संग 
का आयोजन किया। 
गुरुकुलानन्द सरस्वतो 


“आए समाज जेर ( अलीगढ़ ) 
से दि० २० जून से २५ जून तक 
यजुबेद पारायण नहायज्ञ का आयो- 
जन हुआ ॥ समारोह का उद्घाटन 
श्री बाल दिवाकः जो उस प्रधान 
संचालक सा्वदेशिक आर्य वीर दल 
तथा सम्तारोह का समापन श्री 
प० प्रसचन्द्र शमी उप अधान आये 
प्रतिनिधि सभा उ>प्र०द्वोरां हुआ । 

| मंस्त्रो 

>+जिला आया प्रतिनिष्ि सभा 
बरेली क। ४रवा वाषिकोत्सव एव्र 
अधिवेशप ग्राम फजु ह्लछुर मे दि० 
२०, ६८ जून को सोललास सम्फ्न्त 
हुआ । क्ष० कणकक्षेत्र, श्रा सोता- 
राम शर्मा एवं अप्र- ओमप्रकाश जूते 
के प्रभाव शालो भजन एव प्रवचन 
हुए !. संन्‍्त्री 


-आर्य समाज भोज र लेडो 
का उ.सब आये घुवक समारोह के 
रूप में 'बूलाक्त १९ से १४ जून ८६ 
के मध्य हर्षोल्लास के संह्य सस्फ्न्न 
हुआ-- -मम्त्री 


र्‌ 


आये समाज भीकभ्पुर जेनी 
६ बदायूँ $ का छठवया विशाल 
वाधिकोत्सव दिमाक ३० भई से १ 
लून ८५५ के नध्य सोललास सम्पन्न 
हुआ । भ्न्त्रो 


२० जुलाई १८५६ 


व्क्ल 


सभा प्रधान श्री इन्द्र मी द्ोरा 

| पा डा पे है थ च् कंम्पों हद 

पंजरनत से आये शरणाथियों के : 
का निरीक्षण ऐवं सहातोर्थ५०००)रुपए भेंट 

०-5 दिं७ ए४ जन ८५६ फी पजप्वबी जाये स्राव संभ६ मेश्ठ के मन्त्री श्री 
देव जो मरजरहाशथा कोषाध्यक्ष क्री सरदारों खाल जो पालन को साथ 
लेकर! पजाब मे हो रहे अत्याज्ञारों के कारण बिल्ली <को आर्य समाज 
सन्विरो मे आए हुये शरण।थियों के कम्प का निरीक्षण करने श्री इन्द्रराज 
जी सभा भ्रधान आये समाज मन्दिर मार्म नई दिल्‍लो पहुचे । इस समय 
उक्त आये समाज भें १७ परिवार आये हुए हैं । आर्थ समाज मन्दिर मार्ग 
को केन्द्र जना कर परिवारों को दिल्‍ली के विधिज्ञ ओर्थ ससाज सन्दिरों 
से भेज! जा रहर है । क्षा्य समाज जनकपुरो मे भी ऐसे ही लगभग २० 
परिवार रुके हुए है। अन्य आय समाज मन्दिरो से भी हैं। जब भरी 
इन्द्रराज जी जपन साथिया सहित आये समाज अनारकली मन्दिर मार्य 
में पहुँचे हो शरण थीं भ(ई बहन इकट्ठे हो गंए। एक बहन प्रसिला 
श्गारों ने छर्पेनतों करण कथा सुनानों प्रारम्भ की । उसने बताया कि 
उनका परिवार फर्देहाबाद जिला अमृतसर से ११ सई को निकला । उद्र- 
बादियो ने हमारे मकानो पर इश्ततहार लगाए कि २४ घण्टे के अन्दर 
अन्दर मकान खाली करके बले जाओ, नहीं तो तुम्हे मार दिया जाएगा । 
गछने पर कि आयने इन इशतहारों को क्यो नही उतारा-बहन प्रमिला ने 
बताया--हम तो कक्‍्य, ? पुलिस भी उन इशनह॒ए्रों को छ नहीं सकती । 
पिछले ३ महीनों से हम अपने घरों से बन्द थे । कोई हिन्दू अपनी दुकान 
भचहीं खोल सकता । कोई हिन्दू बस पर सफर नहों कर सकता । सफर 
करने पर आगे सार दिया जाता हे । बाजार बन्द थे । स्कूल बन्द ये । 
लडकिया पढने नहूँ। जा सकतो थीं । मेरे पति अध्यापक है वे भी स्कूल 
बद होने के कारण नही जा रहे थे । होने वालो दुघंटना का पहले हो पता 
चल जाता थ” कि अ«, कुछ दुबटना होने बाली है । क्योकि एक दो दिन पहले 
ही उग्रेवादी जीप पर“घूम कर! रास्ते आदि का जायका लेते थ । एके दिन 
उग्रबादियो ने ग्राम के ८ लड़के सार दिणे । उनके अन्त्येष्टि सरकार और 
अस्थिचयन की समस्या हमारे सामने थी । जहा हम सम्मान पूर्वक सर 
भो नहीं सकते वहा जीवित रहने क। क्या लाभ ? एक दिन सोनिक 
भोल्डन कालोनो अमृतसर से जहा हमले अपनी सुयुत्री को अपने रिस्तेदारों 
के यहा सुरक्षा की दृष्टि से भेजा हुआ था, वहा उग्रवादियो ने इशतह्‌7र 
लंगप्या कि ६ ।॥ बजे कालोंनी की जब लडकिया उर्ठा लो जाएगी । घरो 
के गटर आदि खोलकर कालोनी की लडकिया बेंठ गई कि हम मुण्डे 
उग्रकवियों के हाथो नह: पडेयो । हम उतके आने से पहले ही मृत्यु का 
आलिगन कर लेंगी । किसी प्रकार से कालोनो का कोई व्य। क्त छिपकर 
सी० आर० पी० तक पहुच गया । पुलिस ने तुरन्त उस इलाके को धेर 
लिया और लडकियों की जान बच गई । 

एक दिन कुछ उग्रवादी मेरी लड़को का अपहरण फरने के लिए आए 
ओर उसे कहने लगे तुम्हारे घर वालों का एक्सीडंष्ट हो गयः है और 
तुष्हे बुलाया हें । उसे कुछ भगव न्‌ ने प्रेरणा दी । पह पिछलो तरफ 
रहने वाले सरबार भाईयो से! कहने लगी-अकल ! दो नोजवान ऐक्सों- 
इंष्ट की बात -कहकर मुझे लने आए हैं । सरदार जो बाहर आ गए। 
जब उन्‍होंने कहा कि हम चलते हु तो वे एकदम भाग खड़े हुए । उन 
सरदार जी के सहयोग और भगवान्‌ की कृप, से हमारी पुत्नी बच गई । 
वह देबी _ रुधे हुए गले से कहने लगी जहा हुझारो जान, साल 

और इज्जत सुरक्षित नहीं है, बहु, हम कंसे रह सकते हैँ । 

'. कुछ नौजवाती ने बोलना शुरू किया-कि जहां बरनाला सरकार 
पे कुछ उग्रवादी' ही मिनिस्टर है, वहा, सुख-शाति कंसे हो सकती है । 
एक ने बताया जब लडकिया कालेंज गई तो उप्रयादी गुष्डो-के कारण 


घर को नहीं लोटीं । किससे फरियाद करें ? किसे सुनाग्रे-? कोई सुनने 
वाला हो नहीं है । हे 
करुण कथा सुनने के पश्चात्‌ दिल रो दिया ओर भारी सनसे शरणा- 
थियो की सहायता के लिए पजावो आय॑ श्रात्र॒ सभा मेरठ को ओर से 
५०००) रुपये श्री इन्द्रराज जो सभ। प्रधान ने श्री रामनाथ जो सहगल 
मन्त्री पजाब आदेशिक सभा नई दिल्‍ली को सेंट किए + सम्बाददाता 


प्र 
।%६ 


आध्यमित्र फ 


ना ->न+नअऑऑिज अजीज लचीला जौ + +७++-+++ “जम ++ 2 बी सड औल लय 


आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 
६५ - अतज़ाइ्डी स्वाद (+,- 


विनांक १७ से २० अक्टबर १९८६ 
स्थान डी० ए० ,बीौ० कारेझ, लखनऊ 


'रहिस्ट्रार, चक्र हे 


विश्वविद्यालय, 


सेवा में 
25 फ् 


विधषय--शत्ताब्दी समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय अन्त. विज- 
विद्यालय शोध-पत्रक प्रतियोगिता । ५ 

महोदय/महोदया ६ 

आपको सूचित करते हुए हमे हष हो रहा है कि उत्तर-प्रदेश आय 
प्रतिनिधि सभा १६८६ मे अपने शत। ब्रष पूरे होने पर एक भव्य शतज़दो 
समारोह दिनाक १७-२० अक्टूबर १६८६ को डी० ए० वी० कालेज, 
लखनऊ के विशाल' मेदान मे आयोजित कर रही है । 

इस अवसर पर अखिल भारतीय अन्त विश्वविद्यालय शोध पत्रक 
स्पर्धा का अद्भुत विषय रखने का निर्णय लिया गया है । 

आपसे अनुरोध हे कि अपने अधोनस्थ विभागाध्यक्षो|[प्राचायों |प्रव-- 
क्ताओ|शोध विभागों के अध्यक्षों को निस्नाकित विषय एव पत्रक प्रस्तुत 
करने को नियमावली के अनुसार हमारी ओर से पत्रक लेखकों को 
आसन्त्रित कर न्यूनतम एक शोध-पत्रक अवश्य भिजवाने को कृपा करें, 
जिन महानुभाव |महानुभावों का|के पत्रक आप भेज्ञेंगे उनका|उनके नाम 
३१ जुलाई १६८६ तक सूचित करने को कृपा करें, ताकि नियमों में 
यदि कोई परिवर्तन हो, तो उन महानुभावों को समय से अवगत कराया 
जा सके । इस सभा को शताब्दी समारोह समिति आपकी अनुगृहोत 
होगी । “भयदीय 

हि ( सनसोहन तिवारी ) 
सभा मत्रो एवं शताब्दी समारोह सयोजक 


नियमावली 

१ विषय---“महषि दयानन्द दर्शन एयम्‌ रफ़्टरीय एकता तथा अखफ- 

डता मे उसकोउउपादेथता ।* 

प ४० से ५० पृष्ठ जो टाइप क राक्‍के भेजने हें । 

कार्यालय को पत्रक ] १ सितस्थर १८०६ इसके पह़चात्‌ पत्रक 

भेजने को तिथि | स्वीकार नहीं होंगे । 

४ निर्भायक पेनल में ५ महान॑ विद्वान|बिदुधिया होगो, जिनके पास 
यह पत्रक भेजे जाएगे । उनके द्वारा प्राप्त निर्णय के आधार पर 
प्रथम तीन पत्रको के लेखकों को सम्मानित किया जाएगा तथा 
इनके अ>रिक्त दो सान्त्वना पुरस्कार होगे। 

५ प्रथम विजेता पत्रक २००० ८-८: ०० रु० 


पृष्ठ सल्या--फुलस्के 


8 । 


डर 


द्वितीय 7 है १४००८: ०० र० 
तृतीय ऐप ग १०००:८:८:०० ० 
सान्त्वना पुरस्कार प्रू००८::०० २० 


सान्त्वना पुरस्कार 


६ इन पालो को अपने पत्रक के वाजन हेतु आमन्त्रित किया जाएगा और 
उनके रेल अश्वा बस का यात्रा-व्यय एब आवास तथा भोजनादि 


प६ू००:: ०० २० 


».. की व्यवस्था का दायित्व सभा का होगा । 


७ सभा के इन पाचो निर्धायकों के निर्णय अन्तिम होगे औए इनमे 
किसो को आपत्ति स्वोकार नहीं होगी । मु 

८ पत्रक हिन्दी, अग्रेजो अथवा सस्कृत भाषाओं से हो स्वीकार होगे । 

शुद्ध टाईप किये हुए होने चाहिए। पत्रक तीन प्रतियों से रजिस्टर्ड 

डाक से भेजने का कष्ट करें । 

८ पत्र्क सभासत्रों को सीलबन्द लिफाफे मे रजिस्टर्ड डाक से भेजा 
जाए । हे 

+० निर्णायक मण्डल के मतानुसार यदि पत्रक नि्षित स्तर से नोचे 
होगे, तो उन पर पुरस्कार हेतु विचार नहीं किया जायेगा । 

११ सभी पत्र व्यवहार श्री मनमोहन तिवारी, मन्‍्त्नो आय॑ प्रतिनिधि 
सभा, डी०ए०वबी० कालेज, लखनऊ (3० अ्र०) के नाम करें । 


ना जन जीनत ओ- अंत आओ डा की अल न जज पु जा जज 


० ओर रन ० 


विश्यमायंन्‌ 


शताब्दी समारोह 


१८८६-१६८६ है 
आय॑ प्रतिनिधिसभा उत्तर एदेश 


भी भारायणस्वोसी भवन ५ मोराबाई मा, लखनऊ-पिन २२६००१ 


शुक्रवार,१७ से सोमवार २०, अक्टूबर १६८६ 


के शुभ अवसर पर 


बजानस्द | बेदिक | आय | श्वातक कालेज | उच्चतर साध्यसिक 
बिज्ञालय | बालू मन्दिर | बंधिक सिद्धान्त प्रतियोगिता 


हभान-- 
डी०ए१बी० का्ंज, लखनऊ 
इन्रशाज मनसोहन तिवारों 
प्रधान मन्त्नी 
सेबा से, 


प्रध।नाखाय | प्रधानाचार्या | प्रबन्धक 


महोश्य | महोदया, 

भ)पको सूचित करते हुए हव हो रह--है कि आये प्रतिनिधि सभा 
उ० ज० ने अपने कार्यकाल के १०० बर्णष प्रे कर लिए है ( १८८६- 
१६८६ ) | इस उपलक्ष्य में सभा नै डी० ए० बो० कालेज लखनऊ के 
प्रांगण मे दिनाक १७ से २० अक्टूबर १६८६ तक भव्य शताब्दी समा- 
रोह मनाने का निर्णय लिया है । 


इस अबसर पर उसतर प्रदेश की बंदिक | दयानन्द|आर्य सस्थाओ के 
निम्नाकित कार्यक्रम सम्पादित करने का भो निर्णय लिया हे- 


(क) वर्ष १६८५ में उन शिक्षण सस्थाओ को दक्षता अनुदान से 
पुरस्कृत किया जाएगा जो प्रदेश की इष्टर तक सस्थाओं मे प्रथम, द्वितीय 
तथा तृतीय स्थान ग्राप्त करेंगे अनुदान की दरें क्रश ३०००|- २०००] 
व १०००|- ९० होभी । इसके लिये सभी सस्थाओ को एक पत्चक भेजा जा 
चुका है। जिन ससथाओ ने अभी तक वह पत्चक भर कर न भेजा हो वे 
शोप्नतस १ प्र निम्न पते पर अवश्य पेज दें- 


शाचाय विद्यारत्न 
द्वारा डी० ए० बयो० कालेज, लखनऊ 


(व) आयं|दयानन्द|वंदिक सस्थाओं के उन छात्रों | छात्राओ को 
पुरस्कृत किया जायेगा जिन्होंने इन सस्थाओ से १६८५ को उत्तर प्रदेश 
के आाध्यसिक परिषद की हाई स्कूल एव इच्टर को परोक्षा ने समुले 


आम्यंभिन 


२० जुलाई १८६६६ 


प्रदेश में भ्रथम, द्वितीय ब तुतीय स्थान प्राप्त किया है । 
इस प्रकार ६ छत्लांओं के ओर ६ छात्रो के कुल १२ पुरस्कार होंगे। 
पुरस्कार की दर क़लक ३०० २००|- १००|- र्५ होंगी । प्रत्येक 
आर्य जिश्ललव आओ विद्ञारत्त को उपयु रत पते पर अपने विशालय के हाई 
स्कूल ८४ य इष्टर ८५ के सर्वश्व ८८ छात्र को सूचना भेजें । 


नोट-१ क्रम (क) बय (खत) मे जिनको आामन्त्रित किया जायेगा उनको 
दितोय भ्र णो का आने आने का व्यय दिया भायेगा । 
२ यह दक्षता अनुदान तथा पुरस्कार बितरण सर 'ह विनाक 
२०-१०-८६ को डो० ए० बो० कालेज़ लखनऊ से होगा। 
(जे) दिनांक १७ से २० अस्टूबर १६८६ को निम्नाफित सोम स्तरों 
को प्रतियोभिताएं होंगो-- 
/ कक्षा १२ तक के छात्र|छात्राओं के लिए-- 


१-वाक प्रतियोगिता 
विषय प्रतियोगी. छाब|छात्राओ क्रो 
सख्या सम्मिलित अथवा 
अलग-अलग 
“पन्न सायंस्तु पज्यन्ते रससे तत्र देवता” १ सम्मिलत 
२-बा द-वि बाद 
राष्ट्र को आथिक समृद्धि २ (पक्ष सम्पिलित 
तो रक्षा मे निहित है ।' एवं विपक्ष 
३-मन्त्रो रचास्ण 
प्राथंना-उपासना के आठ मन्त्र २ अलग-अलग 
ऋ)ेद के अन्तिस चार सूक्ततवा_ (एक साथ 
शिव सकलप के छ मन्त्र ।/ कुल १८. पाठ) 


४ड-महूि दयानन्द | आय शभाल [ बंदिक लिद्धास्त प्रइतोंत्तरो 


सहूर्थि दयानन्द आयंसमाज व ३ को सम्मिलित 
बविक सिद्धान्तों के सम्बन्ध से टीम 
प्रश्नोत्तरी लिखित एन मोखिक । 
५-सामूहिक सांकेतिक गान 
विषय प्रतियोगा. छात्र|छाबाओ को 
सख्या सम्मिलित अबवा 
अलग-अलग 
(आयंसमाज के सहत्वपूर्ण ध्से८ अलग-अलग 
कार्या पर) (बाद्य यन्‍्छो का 
| प्रतरीग कर सकने है) 
६-आये भजन 
बेदिक|आयंसमाज के सम्बन्ध मे श अलग-अलग 
भरक्ति|उपासना वी रता|# 7 त्म एक साथ (वाद्य यन्त्रो का 
प्रणेग कर सकते ह) 
उ-मुक्त चित्रण (स्थल पर) 
स्थासी दयानन्द जो एवं श्रद्धानन्द जो कस से सम्पिलित 
के जीवन को घटताओं यस़शला, कस १ (केबल कागज स्थल 
महान आये विद्वानों के चित्र से से पर मिलेगा | रग 
एक । इत्य दि अपने लाने होगे। ) 
ब्च्तत्परता 
स्थल पर तत्परता के व्यायाम २ सम्मिलित 
एब सकेत 


( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


_.. २० जुलाई १६८६६ _ _ आम्यमित् के गम 
है कट हे का ओके) मियसावली 
९-१०० मो को बोड, १-प्रत्येक विद्यालय को ३१ ८ ८६ तक 7१० र० को धनराशि प्रवेश 
इकाबट कौ दोड़ शुल्क के रूप में सन्‍त्रो आय प्रतिनिधि सभा उ०प्र० डी०ए०बी० कालेज 

क्ोड़ा स्थल पर 5 28. अलग-अलग ख़त के नाम से भजकर पजीकरण कराना होगा। 

ह०-लो-लो २-यह प्रतियोगिताय १६ अक्टूबर से <० अक्टूबर तक डो०ए०वो० 
कोड़ा स्थल पर ८ कीटीम 7 असफ्झअलग कालेले लखनऊ के प्रागण से होगी। टोमी को १४१४-४६ को साय 

११--कबडी लक' पहुँच कर अपने आगमन की सूचना देशो होगीं। थॉसों के वास व 
कोश स्थव पर ८घकीटीश+ अलग-जलन पेंशन की व्यवस्था सभा हार+मिशुरक होगी । 

१२-प्रतियोगिता हेतु स्कूक से तेथार करे गई प्रदक्ष नर के ३-शेचे' सभी व्यय विद्यालय रंवैय बहस करेंगे । 


लिए बस्तनें 





१ सा मीटर ४ १ मी०कपड़ पर १ छम्मिलित 
मबिक अगतो का ब्ेवर 
२ सुलेखश । (केबल छात्रो|छात्राओ 
[॥ 
३ पोस्टर (क्रेबल आयसमाज के २ एब खाखायाँ द्वारा 
कामों पर ) निर्मित ) 
४ आय विद्वान का खिल्न १ नि 
५ कोई सी शिल्प वससे १ 
१३- स्का उधम कह डर सकेत 
् विषय प्रतियोगी... छाज्न|छालायातको' 
संख्या सम्मिलिक् भगवा. 
अमलग अलग 
कोई यति अपन।ई जा सकती हू रु सस्मिर्सित 
१४--भहूषि दयानन्द प्रइनोत्त री 
आइटस ४ के अनुसार 
7। वयागन्‍्य मस्दिश्लाके कक्षा ३ से ५ तक के छांत्र|छात्राओ की 
अखियो गिता स-- 
१-मुश्त चि़न्»» के 
यल कद आय बिल प्राकृतिक है| 
दृश्य बैसे एक 
२--शल्‍रता 
बोडिक तव्रता व्यधामः २ सम्मिलित 
३--साँकेक गारे 
तय जिलारध्त पर ०्से ८ सम्मिमित 
बाद्य यन्त्र प्रयोग 
कर सकते हे । 
रु --शश्श्रो आला रेप 
प्राना उपासना के _झाक २ सम्मिलित 
एक साथ 
४५--रुकाबट को 
क्रोडा स्थल पर पृ सम्मिलित 
(77 स्कतकोशर आर शालयो के लिये- 
श किकेट 
सीमित २० ओद्र सूलाडी छात्र 
२--बालोबाल- भी 
रो छात्र 
थ् 
३--चास्कट वा से 
) छात्रा 
गन न्टेन (डबल 
ड-बंडमिन्टंन ( (ला 
3-77 77:फ५फआ ।यद्भवः लहुय हे छात्रा 
१थ) आय कवि सम्मेशर राय ७ बजे 


२ को लीक. आचॉर्थ|आचर्याणे 7+ सेल्स करशपस्ति 


. नू हो हस्त मेरा नू हां लेबता है 
२ बनो आब खट और जहाँ का बनातों 


३ अगर” पाप मे बापका दिल नहीं है 
४ वो मुर्दा टै जो स्वाधिमानी तहीं है -- - ० मुझ मारकर वो मेरा क्या करेंगे। 





४-म्लीसी की खशे दिल सिंविर के निधभो का जकषरश पालन 
करना हीना । 

५-टीसों की प्रतियोगी सख्या के अनुसार अध्यापक | अध्यापिकोंयें 
साथ आदेंग ओर अनुशासन का उत्तरबायित्य उभक्ष होकः । 

६-सभो प्रतियोगिक्रेक्र न्तिनाकित प्राथनायें क्क़ठएछ हानो जाहिये- 
( पे गायत्री सन्‍्त्र (छ) यज्ञ रूप प्रभु हमारे वाला प्राथना गोत (ग) 

पाठ (ध) प्रार्थना उपासना क जाठ सत्र । 

७-सन्ना द्वारा निर्धारित निर्णायकगण का निणय अन्तिम होगा। 

८-सभी प्रतियोगियो को अपने साथ साफ धुलो हुई सकल की 
पोशाक, विद्यालय का झण्ड भाय पद्धति का एक बनर जवश्य लाना 
होगा । साथ ही समुचित बिस्तर थाली कटोरी और लोटा और 
सालास्य अस्त भी लाने हींगे । 

<-प्रत्येक अनुशासित ठीम को सर्वोक्ष भाव पास्ट को टीम को 
(कम्प फल्मर) टीम को सम्मायित एब पुरस्कृत 
किया जायेगा । कम्प फायर प्रतियोगिता का विषय नहीं है, फिर भो 
१६ अक्टूबर १४८६ की रात्रि को यह विषय रखा जायेगा । 


३०-सप्चोः पव-काथहा र को सनसोहन सियारो मन्धों आय प्रतितिधि 


सम्मिलित सभा उ० प्र० डी० ए० वी० कालेज लखनऊ से करने की कृपाकरें । 


आशा की जातो हे कि सभी आय छात्र | छात्राय तथा आचाय | 


आखार्याये आयेर्त्व को उच्च परम्पराओ को ध्यान मे रखते हुए खिलाड़ो 
फी स्पर्धा भावना से प्ररित होकर उपयु क्त कायक्रमों मे श्षात लगे । 


>सन्‍्त्री 
कु बर सुखछाकू आय मुसाफिर के भजनों का प्रथम केसेट | 


मुसाफिर भजन सिन्धु 


आय जनता को यह आनकर हथ होगा कि हमने कुबर सुखलाल 
आय सुसाफिर के चुने हुए भजनो का कैसेट उनकी मौलिक चित्ता 
कथक तजो में उनके प्रभावशालों शिष्य कुबर महीपारलासह आय 
को ओजस्वों वार्णा” में सुन्दर सगोत से अनवाया हे । 

० साईड ए- ०साईडेबी- 
बताय तुम्ह दयाननद क्या था। 


हिंदुओं मगींद कया अब तक भी तुम्हारो 
न गई 
० ख्वाब गफ्लन से जमाया है ऋषि ने आनकर । 





न्‍अ्ककमताज)-०न्‍मन, अीच्क... >>मम. अब अर. आरा. पराकथ... परम 





दी पो से भेगवाने है लिये १५ रुपये अग्रिम सेजिये ० 
मूल्य ३० रु० डार्क व्यय एवं पैकिंग खर्च अलग 

आये सिन्धु आश्रम, 

कॉ्षीभी, बरंबई-४० ०ण्दरे 


प्राप्ति स्थान-- 


वि. 7 नकिनिनिलिल टिकट कस शी नर मम लिलिल। _......... मम जल मम 83% अल छ 


सेबा में, 
प्रघानाला्|प्रधाताबार्पाए , 
सबस्त डो० ए० दो० | आय | बेदिक हए:श "., ज, 
उत्तर प्रदेश 
महोदय, 
अनेक बार आपसे मिवेदन किया गया हे कि साय अप्रतिमिन्षि सभाने हृश्शर कालेजों के सम्बन्ध 
में-"(१) सर्वोश्म तोन इण्टर को कृभश ३०००, ६१००० तत्ता १०००|, का दकतता अनुदान तथा 
(२) परिषद इच्टर एक हाईस्कूल परोक्षा पृ&८५ के इस बिश्यालय्ते मे से प्रदेश मे श्रथम तोत स्थान प्राप्त 
छात्रों तथा तोम छात्राओं को पुरस्कार देमे का निर्मम किया हे ओर आपसे सिल्माकित प्रकक्ष पर 
सूचनाएं भागी हैं । सभा से सम्मा्ध अगवा असम्थद्ध दोनों अकार के बिख्ालय इन दोनों पुरस्कारों के 
लिए सान्‍्य हैं, परन्तु खेद है कि बहुधा बिज्ालयों से इन उपयोधी योजनाओं के लिए सूचना प्राप्त 


नहों हुई । 

सुशे सूचित करते हुए हव॑ है कि १६८५ के यह पुरस्कार सला को शताब्दी के अवसर पर 
दिकांक २० अक्टूबर १६८६ को वितरित होंगे । 

आपसे पुन अनुरोध है कि सस्था एयम्‌ छात्र|छात्राओ के बृहद्‌ लाभ के लिए मिम्माकित 
प्रपत्र अविलमस्थ भर कर मेरे पते पर भेजें । भबदीय 


मनमोहन तिवारो 
मन्त्रो आय प्रतिनिधि शत्तः, 3० प्र० 
५, सोराबाई सांर्ग, लखंभऊ 


सूचना एक-सर्ज अष्ठ दो छात्र | छात्राओ को सूचना ( हा०स्कूल ब इष्टर परोक्षा १६८५ को ) 
अलग-अलग । 


7 कसेक्ना (जाम छात्र] बिता का | अनुकमाकू, बर्गे .. प्राप्ताक । पूणाकु | प्रतिश 0०% 08, अनुकभाऊु,.. बे... प्राप्ताक । पूणाझू ] प्रतिक्तत 
__हाईस्क्ल/इष्ट/ छात्रा । नाम (/( +$ | हि: 
सूचनर दो- सर्वश्रेष्ठ ससथा हेतु सूचना (१४८४-८५ के बर्च पर आधारिल ) 
१. जविश्ञालय का सास 


२ हाई स्कूल ब इच्टर कक्षाओं के खुलने का ब्ं-हाईस्क्स इष्टर 
३ परीक्षा फल 
है परीक्षा म॑ सम्मिलित उसके परीक्षार्थी. उत्तीर्ण प्रतिशत 
छात्र|/छात्रामो सख्या 
की सस्या 





हाई स्कूल परोक्षा १४८४५- 
इष्टर परोक्षा १६८५-- हि 
कल कल जब कल कल लि नस कीट कर 2 पर करन रिकलज अत अल मेक 2 नज >जटा20क जज न गन कमल चल कल कलह ही 
४ क्या विद्यालय में आय कुम(र | कुन/रो सब* 
निर्मित है ? 


५ कया सत्लाडिर यत्ञ कराउ- ले प. है? पद 
हा तो सप्ताह के किस दिन ? 


६ “हू उड|7३ अ शत के लिए कोन सा 
सेवा शिविर लगाया गया ? बढ हा, तो 
इसमे किये गये दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख 
करें. 


७ क्‍या बिज्ञालय मे सख्त का 'भावमिन्न' पत्र 
मंगाया जाता है ? मर 


की हक वन. स्‍रननम वन 3 के जैरनन-+-. ५ अनन«>«+कानमाना ->-न--यक- 3 >०----+++>क 






२० जब्शाई १४८६ 


आवश्यक सचथना 
उत्तर प्रदेश की समस्स आय 
ससालो और आर्य उप प्रतिनिधि 
समाजो के सनन्‍्ो महोंदवों को 
सूचित किया जाता है कि संभी 
को वाथिक सचिद्ध भेज दिये गये हैं- 
लिन्हें न प्राप्त हुए 'हो, यह 'सभा 
कार्यालय से पत्र लिखें कर पु 
मंगा ले और भरकर लेता प्राप्लेव्य 
वशाश. सृदकोटि आदि के धन सहित 
१५ अगस्त ८६ तक कार्यालय को 
अवश्य भेजने की हुपा करें । 
मनमोहन तिवारी 
मष्ती 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
दयानन्द संघ की 
सचना 
सभा से सम्बन्धित समस्त . 

अवेतर्तिक उपदेशको, भजनोपदेशका 
को सुच्रित किया जाता हे कि 
बर्त १६८४ का कार्य विवरण लिख 
कर १४५ अगन्त ८६ तक सभा 
कार्यालय को भेजने को कृपा करें, 
ताकि विवरण सभा को वापिक 
जाया मे समिलित किया जा 
सके। मेनसोहन तिबारों 


सर्न्त 
आय॑ प्रतिनिधि सभा इस्तरप्रदेश 
“श्री जवाहरलाल गुर्श मिवासो 
रेभुकूट (मोरबापुर) की आयुष्मती 
करया का शुत्र विव् सस्‍्कर दि० 
२३ मई १६५६ को भो विश्वमित्र 
शास्त्री जी द्वारा पूर्ण बेदिक 
रीत्य(नुस(/र॒ सम्पन्न हुआं। तथा 
ध्री जवाहरतार्ासह्‌ को पुत्रो क' 
शुभ किवत दिताक १७ जूव 5. 
को पृत्र॑ वेदिक रोत्यनुव * सतत, 
हुआ । च्वद्ध 
, “जी डा० राकेश अर्य मुह 
कित्सक सिर, जि।6 + नगद 
पुदक कऋ#&रम तक 6 मे .5 
र्प श्रों छिरधरलाल ज। के 
पोरोहित्य मे सत्न्न हुआ * -पत्र 
-गोण्डा | ऋ०सुनीता आत्मजा 
जो ससारभणि तिबारी क। शुभ 
बियाह बिमांक २६ जून #६ को 
अधिक रोत्यानुसार खि० श्री अभि- 
मम्यु शुक्ल के साथ हु्बोल्कृतस पूरे 
बातावरण में सम्पन्न बज बियाह 
प० अच्चुतागस्द्र त्रिपाठी के पोरो- 
हित्य से सम्क्ध हुआ । ६ 
“बलबीर भीषात्तव 











# २० जुलाई १६८६ ..  अर्यसित्र लत कि ११ 
[ पृष्ठ १० का शेष ] औन्‍्ि४- -आयसमाज देवनगर (मनपुरी) 
८ क्या आव प्रतिनिधि सभा को हक + का दाषिकोत्सव दिनाक २१ से २३ 
को पुस्तक विद्यालय से लगाई जून ८६ के मध्य धमध/म से सम्पन्न 
हा, तो कोन सी कक्षाओं से । हा टूआ जिससे आयजगत के प्रमुख 
द॑ सिद्यालय को बाथिक पत्रिका मे आय विद्यार विद्वान एवं वक्ता सम्मिलित हुए 
धारा के कितने लेख छपे हे ? हो सके तो इसी अवसर पर लगभग ७४ स्त्री 
शक श्रत्ति भेजें । पुरुषों ने य्मोपद्षोत धारण किया 
१० छात्|छाम्राओ द्वारा विजधालय से निबन्ध तथा नशोले पदार्थों को त्यागने का 
लेखन, वाक, वाह विवाद, सकलप लिया । >मन्त्री 
प्रतियोगिता मे कोगन-कोन हो अल्येडका हु 
कराई गईं रे पी “भी चि० रामप्रकाश गुप्त 
"कि सअथा आयुष्मतो ममता कुमारों आर्य 
११ विद्यालय से विभागीय आई विधय स्थान न का ,शुभ विवाह सस्फार दिनाक 
रंसो मे छात्र | छाताओकफ अल! स्थाना लिजाद ३० जून १४८६ को अतरोली 
4 की सूचना । आई फल > _ ( अशोगढ ) मे श्री प० राजपाल 
१२ विश्ञालय को छाल | कानों की सखया कुल सख्या- शर्मा शास्त्री के पोरोहित्य मे पूण 
तथा उनकी सत्या जिनको सध्या बाद है + जिनको सध्या याद हे उनको सब्या बिक रोत्यानुसार सम्पन्न हुआ । 
-अरजकिशोर आय 
+ बियालय सम्बन्धी प्रबन्ध सलिति का कोई 
विवाद तो मही चल रहा ? ५ “आधयर साज फनेहपुर (उ०प्र० ) 
१४ जिला विज्ञालय निरोक्षफ | पेन निरोक्षण| द्वारा जनपदोय स्तर पर बंदिक 
भष्डलीय बालिका निरीक्षका को निशरोअण जन का. अधार व्यापक कप: से 
काया करे तो रहे? सक्रिय है । श्री गजरारजासह राघव 
१५ १६८४-८४ में आय प्रतिनित्ष सभा द्वारा सास पराक्षा पस्पलित उसोण | 232 पड ५म कर: 
सतया. सख्या हुए 
आयोजित धसम परीक्षा मे पस्सिलित वे कई नवीन आयसमाजों को स्थापना 
उच्तोष छात्र|छात्राक्लो की सल्क्ा । को तथा “आयमित्र'ं के नवोन 
१६ बिद्वालय की ओर से छात्र | छात्ाओ द्वारा ग्राहक बनाये, श्रो राधव जो का 
किसे गये देश के किसी स्थात के पथटल का प्रचार काय सराहनीय रहा | 
विवरण । “मन्द्री 
१७ आय प्रतिमिष्ति सभा को पृद्रं5४-5४॥ बल मे -आयसभाज अमरोहा [ सुरा” 
भेजी गई अश दान को धनराशि । वाबाद ] के तत्वावधान मे, दिनाऊ़ 
॥८ अन्य विशेष उपलब्धि किसका उल्लेख करना २७ जून से ६ जुलाई तक आय और 
चाहे । दल शिविर का कायक्रम सम्पन्न 
नाहप््ीक्रतानाचार्या हस्ताक्षर व धुहर प्रजन्‍्धक हुआ जिससे २१ आय वोरो को 
कल पड कल $ दक्ष किया गया । -सन्त्रो 


३)......................+०-.-७+«-७ू+०«>न»+०+े-क»«»नन»» 3५००५ ज« काका का+४०५॥५०५५५ज ५ ु५3७७५५» थम + ७ नभन- मऊ धवन नकफ न न मनन ५ आलक ९८ बनक-जफभ«-क नी नमकन-कनन न + कक +कनननानन न कल न।० 





>इृटावा जनपद के ग्राम तुक प्रभात आध्र्स मेरढ के स्टातक श्री पश्राथशालो व्यास्यान हुए। २१ 


बुरा पोौ० पहाडपुर से नवोत आय आचाय बृहस्पति जी शास्टो त्तता 
हमसाज को स्थाषमा हुई जिससे श्री भो बागीश्यर जो शास्त्रों मे किया । 
दक्षरथसिहु प्रधान, भी सुभावचस्दर -प्रजार भन्‍्त्री 
बस्खी, भरे | त्यनारायण जी कोबा- -आयससाज सहानगनर लख- 
ध्वैक्ष निर्वाचित हुए +५ -फरम्री श्र का काथिकोत्सद श्रद्धानन्द पाक 

जायसमाज चेंस ट्िल्ा सम्बल- विकासनगर, कुर्सो रोड लखनऊ में 
पुर ।(॒ उद्दीसा | का वाषिकोत्सवृ बह थ रे. व ३९ ८६ 
दिनाक २४ से २६ अप्रल व्यू पर शुकुंड अकज छू । 
मंध्य पूमधास से सम्पन्न हुआ तथा इससे पटना से पधारे प० शिवधर 
ईसाई बहुत क्षेत्र मे, यज्ञ आओ भजनोोपदेशक, बेंबेयड वंश जो 
लाउडस्पोकर वर बंदिक मरहों का कुल्दनलाल ओ आय, स्बधी ओजो- 
टच्यारण हुआ इससे हआरो जन चवित शस्त्त्री, पर्नमकुसार जो अर्स्यो- 
प्रभ/बिति हुए. बेब थाठ भुरकुख फ्देशक व श्रो पोरेसा बहादुरसिह के 


“आयसमाज सिरसी ( सुरा- 
दाबाद) में दिताक २० जून से ३० 
जून ८६ तक वेटकथा का क«यक्रम 
-यशपालसरन 


जैन ८६ को सायकाल शिला आय 
सभा का सासिक अधिवेशन भी 
इसी स्थल पर सम्पन्न हुआ । 

“-शेनक्ृष्ण सम्पन्न हुआ । 


री 


प्रचार के लिए साठ पेसे में दस पुस्तक्ते 


प्रथार के लिये भेजो जाती हैं ७ धम शिक्षा, वेदिक सनन्‍्ध्या, हवन- 
अन्तर, पुजा किसको, सत्यपण, प्रभु भक्ति ईश्यर प्रार्थना, आर्यसमाल-क्या 
है, स्वाचन्द को असर कहानी, जिसने चाहें सेट मभाजें । 

हकन सामग्री ३-५० प्रति किलो, मुक्ति का सास, ४० पेसे, उपासना 
का सास, ६० पेसे, भगवान कृष्ण ४० पँसे सूची भगादें। 


देव प्रचारक सरहल प्रमात रोड, दिह्ली-ए 








के 











259237 22035 इरइलललत कलम उतदलानउरत कर डक प्राप्यक्ष 
भाय्यंसित्र' साप्ताहिक १२६४६-* 3 (बवाल है 
मभारावणस्वामी-सबन, ५ सीराबाई मार्ग, लखनऊ युरुडु 5 के रद्वार 
वृरभाष 468/४ शेश्दूढ८३ रह 
पंजीकरण स० कह पी छटे न्क लू बा ओ ह० 
सा० दर हि 

अपार शक्ल बे जिदालानी राज अल सानिनत ४ ० २६ ४० | हि: + ४ 

रवखियार, २० जुलाई पृद८६ ई० उत्तर-प्रदेश आये प्रतिनिधि सभा का सुर्ख केले हे 7 कल” अरशद हर जप 

रैक पडा हैक... ०, * ४ है + ४5६ 









0) १७ अक्टूबर से २० अक्टबर १६८६ 
५, डी.ए.ती.काठेज,संखंनऊँ 









विगत !004वर्षोनि झग्ठित्रकाफिं्रव्शेकन 
देशकी घार्मिक पामाजिल राजनीणिक 
गतिविधियेंपटलिवार "7 














प्रधाम ४... ७३.२ है एक 7 हे | प्राल अकाल पकड़ 7 क ० ६ म्किः 


#//जार्यप्रतिनिधिसमांउतेरंप्रेदेश 2.० 72. 
। नारायणस्वामी भव धमीराबाईमांर्ग कं वर्न के प्रेन सम 4६६. + कह हि । ५ “ट गटर 


हणाजओ पी ० सिल्क आधार कस का ऋकु 


६296: ६) घट 
#०&७&8888 86 & 


स्वत्वाधिकानिणी अ"० भप्रशियिध्ि सभा उतस्तर-प्रदेश के खिये अराणानदोन आयभास्कर प्रेस, ५ सीराबाई मर्पर लखन के | 
हरी विश्वम्भर दयाल गुप्त द्वारा मुद्रित झ ऋफारित । 











कप 


5 


है 





आयें प्रतित्धि सभा उत्तर प्रदश का मुखपत्र 


रे जे जा ओआओलज अजणज- जा अत 


7 शीक्रल्स २२४१ ६० भधोषणा उच्च प्‌ ७ | देबब-ब८ 
नेष 5९ ) भा०ठ भावध ४६, श्रातरण कृष्ण ६७ रववार सबते २०४३ बि०, दि० २७ जुलाई १९८६ [ अजु ३० 


| अरब. अय्समाज राष्ट्र का संरक्षक हे 


ओ छटू सुर्थ »वस, महा 
र्जाः देय महां २ 5 किक €- पृ 
+ जआ॥ बन... राष्ट्र हित में आयंसमाज बलिदान पथ प* 
पुरोहितो विभु ज्योतिन दभ्यम्‌ ।। 
>यज्ु ३३-४० अग्रणोप हो हे हु 
भवाथ-है सुथध . तू यश पे ( 


हे सचमुच नहान्‌ है। है दिव्य. प्रशासन ने थद्रि पजाब की समस्या हल करने मे +वलेंब किया 


स्वरूप | तू वास्तव में महान 





हे। तथा महत्व से अग्नि | तो अर्व्य 5न सानस के यशस्वी नेता स्वासी आनरद बोध 
आईदियों का प्राणयोषक पुरोहित ' 2 
को आॉति है :7न बंधन बालो बलिदान पथ का अनुसरण करेंगे 


सर्वत्र जाने वाली ज्योति है। महषि दयानन्द सरस्वतो ने भारत उच्चतम राव्ट्रीय स्वरूय का स्वप्न देखा “बेदिक आदेश 


प्र आशर्गरित राष्ट्र पुण प्रभुता सम्पन्न हो 'ब ते से अपनी महानता की किरणें विकीर्ण कर सके'' 
ओर इन उहू श्य प्राप्ति के लिए महूषि ने ह,उ्सबतज को स्थापना को । आथसमाज अपने लक्ष्य पर 
आगे और इलिदान तथा सघब से सदव अग्रण “हा और यह अशयसमाज को वेन है कि स्वतस्त्रता 
सघर, से सफलता मिलो । परन्तु स्वतन्त्रता के ८ब £ आय्रंससाज सक्रिय राजनोति से हटकर आध्यात्मि- 
कन। एन नेतिदता ५ जागरण क॑ ५य रू ता भय । रुत्त। पर बढ च्यल्तयों ने पहले #१रत कं। बिभा- 
। जन ल्‍्थाफार (कया जार दोस। ओर दश स्वापत कर दि रथ ३ नेफतय तर विब्जत के उपेक्षा 
करते हु, च॑ न को जिब्धत प पड़ के रूप से दे दिय” तथ, चीलिव। 5 जता लत थे उरे 5 «र क्िनण 
फरमे का निमन्‍्त्रण ८ दिय। ; इन अवृत्तियों ने देश के जन्दर राष्ट्रद्र(यों को भी वल प्रदान किया । 
भमुसलनाव भारत के अन्दर नवीन पाछिस्तान के €बष्स देखने लो आर बिवेक रहित सिद्ो ले पाकि- 
सदन मे सहाय-न। जेकर जालल्तान का न।* लगन दिय। आर अभज स्यिति यह है कि पूर्वोत्तर सोमान्त 
एर चाश अखडाइयों ले रह। हू, पटिविम सामा पर पाकिस्तान सेनाओ का जमाब तथा अतिक्रमण को 
० नदा हू भार पजाब से सोध! सण्व हो रहा द॑ खाजित्तातन का स्थावन के लिए। इसके अतिरिक्त 
चमिल, नत्यालण्ड अरर अन्यश्ष भ। उपद्रव का योजनाये । 


इत अक के आकर्षण 


आया का आदि देश-भारत 
सज्यय नत। दी अ पश्यक्ता 
भायु क्, ईश्वर द्वारा निश्चित 
निर्धारित होना जार 

नेपाल भें उत्य+थ प्रकाश 
आयजगत 


बन्ल >-त न खिला > 


प्रधान €ल्‍प्रादक- 


मनमोहन तिवारो उपयु क्त विषम परिस्थतियों के निवारण ओर शमन में भारत सरकार को जितन। दुढ होना 
सथ्पादक - च। हुए उतना नही ठ। रहे। है । अक्रोका को रथ भद को चिन्ता ज्यादा ह्‌ परन्तु फिरंजपुर, अमृतमर, 


फ्यूरवला से ज' ,जाथन हो +(। हैं उसक' उपेक्षा । 
भ्राचाय रमेशचन्द्र एम ए 


जायसमज के सम्ञ्रति शोकषेस्थ व्यक्ति स्वामो आनन्द बोध इन परिस्थितियो पर चिन्तित है और 
उन्होने स्पष्ट रूप से प्रन्‍(वनस्त्रों को सुचित कर दिया है कि 'पजाब यदि बचाना है तो सोमावर्तों क्षेत्रो 


आजीषन सदस्य २५१) में सेनायें भजिः तथा बरनाला सरकार भग कर दोजये''। 

वापिक २०) 

छम्ताही १०) स्वामी आनन्द बत्ध ने दिनोंक १५ अगस्त को-'पजाब बचाओ दिवस' मन।ने को घोषणा क 
भदेश में ४ पौंड 


ओर याद सरकार ससुचित पंथ न उठा सको तो जायजगन का यह प्रतीक आयजनो के माध्यम से 
छुक् प्रति ४५ पंसे , शक्ति और बल पर अपने अभियान को प्रारस्म कर देवा । आयजन राष्ट्र की रक्ष के निए 
हे हो जाय । -आचार्य रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 
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_ आय्यमित्र _ ; 


ब्वक»3- 








सम्पादकीय 








लखनऊ- रविवार २७ जलाई १६८६, दयान दाब्द १६२ 
सृष्टिसबत्‌ू १६७२६४६०८७ 





“ओजस्विता एवं तेजस्विता" 


मानव जीवन के विकास मे ओज एवं तेज का विशेष महत्व है । 
अर्थात ओज वह शक्ति है जो म,'नव मेधा को विशेष रूप से क्रियाशील 
बनाती है ओर तेजस्वविता के सहारे उसमे दिव्य प्रतिभा प्रतिविम्बित 
होती हैं तभी प्राचीनकाल से बंबिक ऋषि सध्या के समय प्रात साय 
प्रभु से ओज की प्रार्थना करता हैं यांचना करता हैं । 


भारतोय राजनीति शास्त्र के आचारयों ने राजपद पर प्रतिष्ठित 
श्यक्तियो की कतिपय योग्यताओ का बविशेलेषण किया है और उनमे 
प्रमुख है कि राष्ट्र के सन्नी, सेनापति, और प्रशासक ओजस्विता और 
तेजस्विता से परिपूर्ण हो साथ ही विद्या चरित्र ओर नेतिकता, सर्यावा 
तथा आस्तिकता के लिऐ उनमे पूर्ण क्षमता हो ऐसे ही व्यक्ति 
राष्ट्र कों सहो दिशा दे सकते हैं, सकट के समय राष्ट्र को 
रक्षा कर सकते हैं । उनको वाणो मे राष्ट्र फोी जोबन धारा को 
परिवर्शित करने को क्षमता होती है। इस स्थिति तक पहुचने के लिये 
भनुष्य मे विशज्ञा एवं चरित्त का बल हो तथा विद्या और चरित्र बल के 
सिये सबसे बड़ा सम्वल हे ब्रह्मचय । भारत के मनीषी, तथा उच्चकोटि 
के ऋषि कवि तथा लेखक राज पुरुष अधिकांश मे इसी श्रेणी के थे 
जिसमे सद्य निर्णय की शक्ति थी। आचाय॑ चाणक्य मह॒थि दयानन्द सर- 
स्‍्वती जो इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 
सम्प्रति भारत की प्रसाशन की पोठिका पर जो ब्यक्ति आसीन हैं 
उनमें ओजस्थविता ओर तेजस्विताका अभावसा प्रतीत होता है, तभो राष्ट्र 
एक के बाद दूसरे विषम परिस्थितो मे ग्रसित होता चला जा रहा है । 
यही कारण है कि छ वर्षोंसे पजाबकों समस्याका निदान ढ़ ढ़ा जा रहा है 
परन्तु निदान को ओषधि नहीं मिलतो रोग बढ़ता जा रहा है। पजाब 
में कितनी नुशस हत्याएं हुई उसी को प्रतिछाय/ प्रधान सन्‍त्नो इन्बिरा 
जी पर भी पडो ओर आज स्थिति उलझी हुई हे। पजाब से हिन्दुओ 
का पलायन हो रहा हैं। द्ेब है कि प्रधान मनन्‍्त्री को कोई भो वाणी 
इतनी शक्ति से प्रतिष्ठित नहीं हुई कि जिससे राष्ट्र मे व्याप्त दुसकरमियों 
के हृदय हिल जाये । अपितु ऐसे समझोते किए गए जो कोई समस्या हल 
नहीं कर सके । लोगोबाल के साथ समझौते का प्रचार किया गया ओर 
उस विशा मे पृर्ण पराजय हुई तथा चब्डीगढ़ को नौटकी कई बार खली 
गई । कर्नाटक और गोवा में सराठी और कोकडो को लेकर लोगों के 
सिरफूट रहे हैं राष्ट्र का कोई नेता इन क्षत्र घटनाओं को शात करने 
से समर्थ नहों है । इतना ही नहों सिजोरस से जिन शर्तों के साथ लाल- 
डेंगा ऐसे व्यक्ति जो २५ वर्षों से भारत राष्ट्र से अलगाब को बात करते 
रहे हैं शस्त्र॒ उठाये फिरते रहे उनसे समझोते किए जा रहे हैं ओर यहा तक 


आय्यंसित्र 
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आत्म समपर्ण हे क सिजो की धर्म और सर्कृत सम्बन्धी विथय पर 
लोकसभा का कोई हस्तक्ष प नहों हो सकता है ओर उसे विदेशोसे व्यापार 
की स्वतन्त्रता दो गई । कांग्रेस का निर्वाचित मुख्यमन्तो, हुलथम 
वाला, लालडेंगा को सुख्यमस्त्री जना कर उसका उप सुख्यमन्ती बन 
रहा है। और यहा तक को जब सिजोरम मे श्री राजोब जो विदेशों 
बाना पहन कर ओर श्रीमती सोनिया भिजो भेष-भूषा से समझोते को 
लेकर मिजोरम में नृत्य कर रहे थे तभो च्रीन की सेनाए भारत भूमि 
पर अधिकार कर रहो थो और उस अधिकृत भूमि को थोन ने अपनी 
घोषित कर दी । काश्मोर मे पाकिस्तननी घु पंठ जोरो पर है जम्मू 
को सोसा पर पाकिस्तान को सेनाओ का दबाव बढ रहा है! यह सब 
इसलिए हो रहा है कि आज राष्ट्र के नेताओ से ओजस्थिता और तेज- 
स्वित। का अभाव है और उनकी वाणी आतंकबादियों आक्रसणकारियों 
ओर वेश के अन्दर विघटन क/रियों को कम्पित नहीं कर पाती है । 
सन्त्रिमण्डल से योग्यता न देखकर जाति और पाति देखा जाता हें 
तथा राष्ट्र सेवा मे आहुृति करने वाले व्यक्तियों के स्थधन पर अवकाश 
प्रषप्त सरकारों अधिकारी बरठाए जाते हैं ! 


राष्ट्र में ओजस्विता और तेजस्विता की अजश्यकता है? यदि राष्ट 
पुरुष इन शत्ति यो को अजित नहीं कर पायेगें तो असफल रहेरों । 


आचार्य रमेश चन्द्र एम० ए० सम्पादक 





विशेष सचना 


आय समाज के सिद्धातो के ज्ञाता एव कुशल उपदेशक श्रो वेद 
प्रकाश जो शास्त्री वेद वाचस्पति जी ने शक्षिक काय से अवकाश ग्रहण 
कर लिया है ओर उनके पास आम समाजों की सेवा के लिए पर्याप्त 
समय है उत्सवों के अवसर पर शास्त्रों जी को आय समाज के अधि- 
कारो आसन्त्रिद करने हेतु इस पते पर सम्पर्क करें- श्री बेद प्रकाश 
शास्त्रों नांगल सोती-बिशनोर । 


आचार्य रमेश चन्द्र एम० ए० सम्पादक 


दान दाताओ से सावधान रहने की अपोल 


स्वासी वेदानन्द वेद वागीश मन्त्रो मेदिक यति सब्डल दोना नगर 
गुरुदासपुर ( पंजाब ) ने दान दाताओ से अपील को है कि उड़ोसा 
में जो समाज सेवी सस्थाए हैं उन्हें तभी दान दें जब वह समझें कि धर 
का उचित सद्पयोग हो रहा है । इस विषय मे श्री स्वामी ब्रह्मानद 
जो महाराज का उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा सचालित सेवा 
सस्थाओं मे धन का समुचित उपयोग नहों है। उन्‍होंने अपील को है कि 
सावंदेशिक सभा भी इस विबय को जाच करें और दानदाता भो धन 
उसी को दे जहा उसका समुश्चित उपयोग हो । सम्पादक 


--“श्री लक्ष्मण देव बंदिक समिति, लाजपत नगर चौक, लखनऊ 
को वर्ष १६८६५८७ के लिये अनुदान हेतु लखनऊ तथा जरबल रोड के 
बच्चे शीघ्र प्रार्थना पत्र भेजें । 

पुरा विवरण तथा प्रार्थना-पत्र को प्रतिलिपि आयंसित्र के २०-१०-८४५ 
अक मे देखी जा सकतो । 
हरिवश 
प्रबन्धक 
श्री लक््मणदेव वेदिक समिति लखभमऊ 


२७ झुसई १६४८६  सअय्यंस्र ही ३ 


आयों का आदि देश-भारत 


“स्वामी बेदसुनि परिभ्राजक 
अध्यक्ष-बं दिक संस्थान नजीबाबाद [3० प्र० ] 


पराधीनता के युग में-लम भारत पर अग्रेजो का शासन था तो 
उन्होंने दोचंकाल तक भारत पर शब््न बस्‍ने की दृष्टि से भारत के 
इमिहास भोर उसको सरकृति को मिटाने के लिये योजनाबद्ध कार्य 
आरम्भ किया । 

एक ओर तो लाह संकाले को योजनानुसार एक शिक्षा पद्धति भारत 
में प्रारभ्ण को, जो अभो तक चल रहो है, जिसका उहं श्य सारत में 
अप्रेश्नी राज्य के लिये लिपिक तेघयार करना था। दूसरे उस शिक्षा पद्धति 
में पढ़ाये जाने के लिए सारतोय इतिहास के नाम पर भारतोय इतिहास 
से नितान्त असम्बद्ध तथा भारतोय इसिहास विरोधी स्व-कल्पित इतिहास 
लिखबाकर सारतोयों को पढाना प्रारम्भ किया, जिससे भारतोय अपने 
इतिहास से प्राप्त होने बाले अतोत गौरब को भूल जाये । 


४ +- दूसरा कार्य अग्रेजो ने भारतीय सतकृति को मिटाने का प्रारम्भ 
किया ओर इस कार्म के लिये अमंन अध्यापक मेस्समूलर को इज्लंड से 
बुलाकर उससे भारतोय सस्कृति के मूलाधार बेदों के श्रध्ट अर्थ कराने 
प्रारम्भ किय । अग्रेज यह समझते थे कि इस कार्य से भारतोपों के मत 
मे बेद के प्रति बुना उत्पन्न करके तथा तत्पश्चात्‌ भारतोयों को ईसाईयत 
के रग से रण कर बज्िटिश साज्राज्य को भारत से स्थायों किया जा 
सकेगा । 

किन्तु खेद तो यह है कि अग्रेजों के चले झाने के पश्चात्‌ तोन शत्ताब्द 
बीत जाने पर भो अझो तक चारतोयों को बही शिक्षा सिल रही है ओर 
इतिहास के नाव पर वहा कुछ पढ़ता पड रहा है, जिसके परिभामस्वरूप 
इस शिक्षा ओर इतिहास से अनुप्राणित भारत के बतंमान तथाकथित 
इतिहासतवेश! असो भो भारत को आयों का आदिदेश और आर्थों को 
भारत के मूल नियासी मानने को तेयार नहों । यह लोग इतने कूप- 
अ्रण्ड्क हो गये हैं कि इनकी यह कप-सच्डकता वुराग्रह का रुप धारण 
कर चुको है । इतना दुराग्रह कि भारतीय पक्ष को सुनने उसके प्रमाण 
पत्न जाने लेने के पश्चात्‌ निरत्तर होकर भी बिना किसो तक ओर प्रमाण 
के अपनी बात पर अड़े रहते हैं। यह निकुष्ट कोटि की हठवादिता और 
दुराप्रह है । इससे जहाँ यह लोग जागबूश कर स्व-इतिहास से अनभिल 
खुंज़ा चाहते हैं। बहां भावों सनन्‍्ततियों को भारतीय इतिहास और 
संस्कृति से अवभिनत् रखने के दुष्प्रयास में लिप्त रहकर जाति को पतन 
ओर जिमाश के गत से धकेलने का पाप भी करते हें । 


हमारा कहना यह है कि अत्य भारत के मूल निवासी हैं । आयो के 
यहाँ के भूल विवासो होने के कारण हो इस देश का सबसे पहला नाम 


गार्वावर्त है भा बष्यलॉक से यहा आये होते ओर उनके आने 
से इस देश का तास तो आरयों के आने से पहले कोई 
अन्य वाभ होना चाहिये था । तथ्य यह है कि आयर्विस से पहले 
इस देश का कोई दूसरा नास नहीं था। 


समस्त भुगोल मे कोई भी भूखण्ड ऐसा नहीं है कि जहां पर सनुष्य 
रहते हों और उसका कोई नाम न हो । भलुष्य के रहने को बात छोडिये 
जदि किसी ऐसे भूखप्ड का मामंथ को पता लम जाता है कि जिस 
चर मनुष्य तो क्या पशु-कल्ली जादि सो न पाणे जाते हों को बह उसका 
को कोई गाल रख लेता है + किर यह किस प्रकार सम्भव हो सकता है 





कि इस भूछड से आभायों से पहले सनुख्यो को एक बड़ी सख्या निवास 
करती थी किन्तु इतने पर भी इसका कोई मास तहों था । क्‍या यह 
इतिहास और भूगोल दोनों के साथ उन्हें स्वीकार न करने का सिश्या 
व्यवहार नहीं है? तथा क्या यह इतिहास ओर भूगोल को न समझने को अल्प 
बुद्धि त्या ऐतिहासिक मोर भोगोलिक अयोग्यता का प्रमाण नहों है ? 


एक ओर बात यह है कि यह वेश आर्यो का भावि वेश तो है 
ही-साथ हो आयों का केन्द्र भी है। यह इतिहास को सत्यता भी आये 
शब्द मे हो निहित है। आये-।-आवत्त आर्थात्‌ आर्यो का केन्द्र । इससे 
यह सिद्ध होता है कि न केवल यह देश आयों का आदि देश ही है अपितु 
आयो का केन्द्र भो यही है । इसो भूखण्ड से आय लोग भूगोल के अन्य 
भागो से जाकर बसे ओर कालान्तर मे जलवायु के प्रभाव तथा स्वगूल 
आर्यावर्त से दूर हो जाने तथा दीघंकाल बोतने पर आये परम्परा से 
विच्छिस्न हो जाने पर विविध जातियों में विभक्त हो गये । 


बास्तजिकता यही हे कि भारत आयो का आदि देश है ओर आये 
यहाँ के मूल निवासी हैं तथा द्रविण, कोल, किरात, यवन, कम्बोज आदि 
सभी आयों के क्षत्रिय वर्ण मे से हे ओर खान-पान, आचार-बिच्यार 
आदि से धअ्रष्ट हो जाने के कारण यह सब लोग अलग-अलग बर्गो में 
विभाजित हो गये तथा पृथ ह-पुथक नाम से पुकारे जाने लगे। 


यह पश्चिमी दृष्टिकोण के इतिह॒सज्न सिन्धु घाटी की सभ्यता को 
आयों से प्राचीन कालोन बताते हे । इनका कहना है कि आयों ने आकर 
सिन्धु सभ्यता को विनष्ट किया | यह भी कहते है कि सिन्धु-सभ्यता 
पॉज सहख्र वर्ण पुरानो हैं । स्व० डा० सम्धूर्णानन्‍्द के अनुसार वेदों का 
समय अठारह सहस्र बर्ष पुराना है। यवि सिन्धु-सम्यता को पॉच सह 
बव पुराना मान भो लिव। जय तो भो आरय-सब्यता तथा कथित सिन्धु 
सभ्यता से तेरह सहख्र बर्व पुरानी सिद्ध होती हे। दूसरी ओर इस समय 
ईसवी सन्‌ १६८६ से कलि सवत्‌ ५०८६ चल रहा है अर्थात्‌ महाभारत 
को जो कि फलियुग के प्रारम्भ से पहले ओर द्वापर के अस्त में हुआ था 
कम से कम ५१०० वर्ष बोत रहे हैँ । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
महरभारत युद्ध सिन्धु सभ्यता से कम से कस एक शतादडिद पूर्व अवश्य 
हुआ था। महाभारत आये इतिहास है। यह न तो सिन्यु घाटी को 
सभ्यता का इतिहास है और न द्रविड-दर्तिहास । 


सिन्धु घाटो की खुदायी मे जो सोल मोहरें मिली हैं, उनमे से एक 
सोल पर एक वक्ष का चित्र है। उस वक्ष पर दो पक्षी चित्रित हैं । एक 
उस वुक्ष के फलो को खरा रहा हे ओर दूसरा उसे (खाते हुए को) देख 
रहा है, स्वय जा नहों रहा है । इस सील के चित्र का आधार ऋग्वेद 
का यह मन्त्र है, जिसमे प्रकृति को वक्ष मानकर उस पर जोवात्मा को 
पक्षों रूप से बलित किया हे ओर इस प्रकार यह दिखाया गया है कि 
जीब प्रकृति के बने हुए पदार्थों को भोगता है ओर परमात्मा केवल उस 
का दृष्टा है। मन्त्र इस प्रकार है- 


दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समान व॒क्ष परिषस्वजाते । 


तयोरन्यः पिप्पल स्वाइ्त्यनश्नन्नन्यो अभित्राकशीति ।। 
-अस्वेद १-१६४-२० 


यह सोल यह सिद्ध करने को पर्याप्त है कि आयं-सभ्यता सिन्‍्धु- 
सभ्यता से पुरानों है। यदि मह सान लिया जाय कि सिन्धु धाटो के 
लोग इस सुहर का प्रयोग करते थे, यह उन्हों की मुहर है तो यह स्थय 
सिद्ध हो जाता है कि सिल्धु-सभ्यता आयं-सस्‍्यता का उत्तर कालीन रूप 
मस्त है। (क्रम ) 


४ आय्यंमित्र 


बेद-प्रचार-सप्ताह 
१६ अगस्त थ॑ २७ अगस्त १६८६ तक 


श्रावणी पर्व, श्रीकृष्ण ज-साष्टसी एवं बलिदान स्मृति समारोह पूृर्थंके सनाकर 
बंदिक धर्म का सन्देश जन-जन तक पहुचाइये 





भीमसमस्ते ' 
इस वध “वेद प्रचार सप्ताह' दिनाक १६ अगस्त से २७ अगस्त १६८६ दिन मगलबार से 
बुधवार तक सनाया जावेगा । सप्ताह के कार्यक्रम निस्‍्न प्रकार हैं- 
आर्य समाजों को चाहिये कि वे अभी से इस सप्ताह को सफल बनाने का भरसक प्रयत्न करें । 
इप कार्य मे स्थानीय सहिला आयरुमाज, आयंकुसार सभा, आयंबीर दल जहा न हो,बहां बह स्थापित 
किये जाने चाहिए । बेद प्रचार सप्ताह पुरे अवण माह चलाये जोंयें, जिससे विद्वानो का अधिक लाभ 
उठाया जा सके । 
श्रावणी का भहस्व 
आपे समाज के प्रव्ंक, वेदिक विज्ञान के अद्वितीय विद्ान्‌ बंदिक घर्म के सहान्‌ प्रश्मारक 
मानवता को सतान्धता, एवं अन्धविश्वासो को अग्ध कप से निकालकर बुद्धिवाद एव सानवयाद के शुद्ध 
बासाबरण में श्वास लेने को पुनीत प्रेरणा के प्रदाता, आध्यात्मिक एव आधिभौतिक स्वतन्त्नता के 
महान सृत्रधार तथा राष्ट्र धर्म के प्रवल प्रेरक महथि दयानम्द के महान व्यक्तित्व को समझने ओर 
अद्धा समन्वित हो ऋषि के चरण चिन्हों पर चलने को चेतना देना, इस पर्य का महान उहे श्य है । 
वेद प्रचार निधि 
इतने बड़े उत्तर प्रदेश में आयसमाज के प्रचार कार्य को व्यवस्थित करने के लिए सवा लाख 
रुपया प्रति वर्ष चाहिये। प्रान्‍्त मे डंड सहुख से अधिक आर्यसमाजें हैं। यदि इनका प्रत्येक एक-एक सदस्य 
रुपया वेद प्रयार के लिए इस श्रावणी पर्व पर सभा को दान करना अपना कतंध्य समझें, तो वेदप्रजार 
की समस्या बहुत कुछ हल हो सकतो है । बेद प्रजार के लिए जो धन सग्रहोत किया जाय, उसे सभा 
कार्मालय में भेजने की कृपा करें । 
श्रीकृष्ण--जम्मोत्सव 
२७ अगस्त १४८६ भाव्रपद कृष्णाष्टमी, आर्य राजनोति के धुरन्धर विद्वान योग विद्या के प्रबल 
जाता पतमोन्मुख भारत के महान जाता तथा भारत के निर्माता आच्चार्य अगिरस थोर के शिष्य 
महात्मा कृष्ण का शु जन्म दिवस हे । इस महापुरुष के नाम पर अ।ज भो जो पाखण्ड लीला हो रहो 
है, उसके समुल नाश का दायित्व आयंसमाज पर ही विशेषरूप से है। शरीकृष्ण को महत्ता के लिए 
उनकी वंधिक शिक्षाओं का प्रचार फिया जाना चाहिए । 
प्रात ७॥ बजे से आये मन्दिरो में 'आय॑ पर्व पद्धति' के अनुसार विशेष यज्ञ किया जाय । रात्रि 
को आये मन्दिरों से अथवा सार्वजतिक स्थानों मे योगोराज श्रीकृष्ण के जीवनपर व्यास्यान तथा उसके 
गीता ज्ञान और कर्म योग का विवेचन किया जाय । 
कार्य क्रम १९ अगस्त से २७ अगस्त १९८६ तक 
प्रतिदिन प्रात सूर्योदय बेला से देनिक सत्सग का आयोजन किया जाय, और इस सत्समग को 
यथा सम्भष प्रतिदिन निरन्तर चालू रखने की प्रतिशा भो फरनो चाहिये । 
मध्यान्हू-वेंदिक साहित्य विक्रय तथा आयंसमाज के नथोव सभासद बनाने का बिशेष रूप से 
प्रथम किया जाय । 
राफ़ि-मन्बिरों मे वेद कथा का विशेष आयोजन हो । वेदों के आधार पर विश्व-मन्पुस्व, मानथ 
बाद, सुद्धिवाद, साम्यवाद, समाजवाद एव राष्ट्रधम आदि विषयों पर विशेष व्याल्यानों का आयोजन 
किया जाय । 
शारोरिक व्यायाम, प्रदर्शन एवं बाक्‌ सधे-इस सप्ताह मे आये वोर दल एवं आर्य कुमार 
सभाओ को शारीरिक व्यायाम के प्रदशन तथा वक्तृत्वकला ब्रिकसित करने को दृष्टि से भो विशेष 
आयोजन करने चाहिए । 
आवणी कार्य क्रम 
पारिवारिक यज्-श्राषणों ( रक्षा बन्धन ) के बिन प्रत्येक आये परिवारों भे प्रात परिवारिक 
यह कहें । प्रात ७॥ बजे से समस्त आय नर-नारी, युवक तथा बालक बालिकायें आय मग्दिर में उप- 


स्थित हौक्षर पुनोत पर्य सनायें-वेद को पावन ऋखचाओ का पहठ किया जावे। 


रे, जिनका आरयतमाज 


.त. 


प्रत्येक आर्यसमाज एक सूची उन महानुभावों की तेयार के 
शिक्षणालयों आदि से सम्भन्ध रहा हों, 


ओर इस समय आयंसमाज के सभासद नहाँ हैं, ऐसो सूची को एक भ्रतिलिपि 


अधिक महत्वपूर्ण व साथंक बनाने के लिए हमारा आप्रह है कि 
से अथबा उसके अधीनस्थ सस्थाओ से, 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के कार्यालय को भेजी जावे । 
निवेदक-- 


(२) इस सप्ताह को 


स्मृति मनाकर 


के समस्त बलिदानियों को पुष्य 


एस धंदिक धर्म 


के 


मन्दिरों से बेद कभा का भो बिशेष आयोजन होना चाहिये। 


| 


राज़ को आय 


हेवराधाद सत्याग्रह 


उनके प्रंति अद्धॉजैलि अपित की जाये । 


स्वतन्त्रता 


६७ अस्त १४८६ 


का 


मनमोहन तिवारी 
सन्त्री 


आय प्रतिनिधि सभा उस्तर प्रदेश 
५, मीशाबाई मार्ग, लखनऊ 


प्रधान 


दुन्द्रराज 


भहँथि बयातन्द सरस्थतोी तथा अन्य आय जनो के प्रयत्न से भारत स्वतन्त् हुआ । १५ अगस्त 
को स्वाधोगता दिखल सताकर सारत को स्वाधोनता को रक्षा को प्रतिशा लोजिए-आयंसमाज ने देश 
अऋष्टाचार लिधारण, परु्चमाँसी तत्य मिरोधादि कार्यों में आर्ससमाज को पूर्ण सहयोग देना चाहिए । 
टिव्यणौ- (१) सप्ताह के आरम्भ से आये मन्दिरों प८ उेया आय॑ ध्वज लगाना चाहिये । 


को स्वाधीसता के संप्रामो मे सर्वाधिक बलिदान किया है। देश से प्रजातन्त्र के समुखित बिकास, 


---.. ३ मुलाई १४८६ 


कन््जीज्किड्ज्जिजत लि ली लव न्‍क्‍  न्‍ | +* *+-+--+--+ 


आयु का ईश्वर द्वारा निश्चित निर्धारित 
होना और स्थावर में जीत का होना 
बेदिक सिद्धाँत है 


( लेखक बेद्य, हकीम रामशकर गुप्८ट धान आये समाज जलेसर 
जलेसर टाउन जिला एटा उत्तर प्रदेश ) 


(गताडु से आगे ' 


जिस ऋग्वेदादि भाष्य भूसिका का हवाला आयबन्धु जं। ने आपने 
इस लेख से दिया हे उसो ऋग्येदादि भाष्य भूमिका के पुनरजन्म विषय 
न/मी प्रकरण मे मह॒धि लिखते हैं कि- 

“बे ही ईश्वर न्‍्यथयथ करी होने से किसी को बिन, कारण से 
सुख वा दुख कभो नहों दता । जब हमको पुण्य पपप क। काय सुख और 
ढु,ख प्रत्यक्ष है तब हमको ठोक निश्चय होत। है कि पूर्व जन्म के पाप 
पुष्य के बिना उत्तम, सन्‍य औऑर नीच शरोर तथ। बुद्धि आद पदर्श 
कभी नही मिल सकते । 


ै यहा पर बुद्धि आबि पदार्ण से आयु क। भ। प्रहण होत। हे । अत 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिक। के इस लेख।श से ७६ भली झाति विद्धित होत' 
है कि महर्षि भी अत्यु को ईश्वर हार, निश्चित निर्धारित होना मानते 
थे | इसके अतरिक्त वह अथने वास्तविक मालिक ग्रन्थ प्रथम, वृति सन्‌ 
१८७४५ के सत्यार्थ प्रकाश म योग दर्शन क। ' सत ध्रूल तहिप।कों जत्य'- 
युभोग:” को देते हुए उसका भाष्य इस प्रक,र से किय, हे कि “इसका 
अभिश्राय है कि कर्मो के फल तान होते हैं। जन्म , आयु और भोग, 
परन्तु जब तक कर्मा का मूल अविद्य।दिक रहते हे तब तक कर्म फल भोग 
भो रहता है सो भो जसा कर्म बंस। जन्म, आयु और भोग उसके अनुसार 
होते है ।” 

मह॒थि के योग दशन साधन पाद के तेरव सूत्र पर किये गए उपघु क्त 
भाष्य से भी यहो निष्कष निकलता हे कि महर्षि भो आयु को पुृव जन्म , 
के कमनुसार ईश्वर द्वारा निश्चित निर्धारित होना मानते थे । 

आगे चलकर आय बन्धु जो ने अपने इस लेख मे “ऋषि दयानन्द 
के पत्र अर विज्ञापन द्वितीय भाग के तृताय सस्करण 9८5 सख्या ५८४ 
का सहारा लिया हे । सो यह ग्रन्थ प्रभाणिक नहीं हे । कारण कि जी 
पत्र व्यवहार स्वामी श्रद्धानन्दजो ने महवि का प्रकाशित किया था उसमे 
लाला जगनश्ननाथ दास को प्रश्नावलो और उसका उत्तर नहीं है | यह 
'पैत्न और विज्ञापन नामी पुस्तक ऐसे दो महाशय, एफ मह।शय भ बद्दत्त 
जी दूसरे प० युधिष्ठिर मोमान्सक जी जिन्होंने प्रेस के भूलो को गलतो 
कहकर भगवद्दत्त ने सत्याथ प्रक(श द्वितिया ब॒ति रन १८८४ के सत्यार्य 
प्रकाश मे ओर प० युधिष्ठिर जो ने मह॒षि के ऋग्वेद भाष्य मे काफो 
काट-छाट की है । इसलिये यह बहुत कुछ सम्भावना है कि पत्र और 
विज्ञापन के द्वितीय भाग मे ला० जगश्नाथ वास मुरादाबाद निवासो को 
प्रश्गावली और उसका उत्तर जाली रचकर इसमे घुसेड दिया हो अत 
यह प्रमाणिक नहीं माना ज( सकता । 


आगे चलकर आय बन्धु जो ने सन १८८४ के द्वितिया बृत्ति सत्याथ 

प्रकाश के निम्न लेखाशो का सहारा लेते हुए उनको इस प्रकार लिखा 
है ।- 

(१) जो मनुष्योसे बियाह का नियम न रहे तो गृहाक्रषम के अच्छे-अच्छे 

सब व्यवहार सब नष्ट धष्ट हो जायें। कोई किसो की सेवा भी 

न करे। और महा व्यभियार बढ़कर सब रोगी निबंल ओर 


आय्यंमित्र पर 


लि चििज्््जलीलैत पी ५ सजी ५ जे ०क्‍ ५ न्‍+ क्‍+>+--५........................................ 


अल्पायु होकर शोप्र-शोप्र मर जायें। कोई किसो से भय व 
लज्जा न करें। वृद्धावस्था मे कोई किसी की सेवा भी न करे 
ओर महा व्यभिच्ार बढ़कर रोगी निर्बंश और अल्य आयु होकर 
कुल के कुल नष्ट हो जायें । 
( सत्य० ४ स० ) 
अन्यथा बोय॑ व्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती । 
( सत्य० ४ स ) 


3, 


(२ 


(३ 


+जजर्मानी, 


२४ बंधे के पश्चात्‌ ग्रहाश्रम करूगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित 
रहगा ओर आयु भी मेरी ७० वा ८० बर्थ तक रहेगी । 


( सत्य० ३ स० ) 


उत्तम ब्रह्मचयं का सेवन करके पृण अर्थात्‌ चार सौ बर्ष पयन्त 
आयु को बढावे बसे तुम भो बढाओ । 


(४) 


( सत्य० ३ स०) 
किन्त महृधि ने अपनी वास्तविक सौलिक कृति सन १८७५ के 
प्रथमा बृति सत्यार्थ प्रकाश मे जो उनके जीवन पर्यन्त आये समाजो मे 
चलता रहा मे बरह्मचय के सम्बन्धसे इस प्रकार लिखा है ।- 


[१] बोये को रक्षा करने मे निश्चित ब्रुद्धि होय क्योकि वीय को रक्षा 
से बुद्धि, बल, पराक्रम और धैर्यादिक गुण अत्यन्त बढ़ते है । 
( प्र० स० २ स० ) 


[२] उद्धस पुरुष के ब्रह्मातय का नियम ४० वष तक होता है और 
छान्दोग्य उपनिषद मे ४४ व ४८ व तक ब्रह्मचर्य जो कर्ता है 
वह पुरुष विद्या, पराक़म और सर्व श्रेष्ठ गुणों मे उत्तमो मे भी 
उत्तम होगा ओर ३० से ३६ वष तक मध्यम ब्रह्मणजय का नियम 
है ओर २५ से ३० वर्ष तक न्यून से न्यून ब्रह्मचरय का नियम है 
इससे नन्‍्यून ब्रह्मच्यं का नियम कभी न होना चाहिये जो कोई 
इससे न्यून ब्रह्मचर्याभस करेगा अथवा कुछ भी न करेगा उसको 
धर्यादिक श्रेष्ठ गुण कभी न होगे सवा रोगी, क्रष्ट बुद्धि, विद्या- 
होन, कुत्सित कमंकारी हो होगा क्योकि जिसके धातुओ क्रो 
क्षोणता ओर विषमता शरीर मे होगी उस मनुष्य को किसी रीति 
से सुख न होगा । 


ओर कन्याओ का २० से २४ बब तक उत्तम ब्रह्म चर्याश्रम है १६ 
दर्व से आगे २० बर्ष तक मध्यम ब्रह्म चयश्रिम का काल है । १६ वें वर्ष 
से १७ था १८ वा वर्ष तक अधमभ ब्रह्मचय का काल है १६ व से 
स्मून कन्याओ का ब्रह्मतय कभो न होना चाहिये जो कन्या १६ वध से 
स्युन ब्रह्मचर्याश्रस को करेगो वह विद्या, बुद्धि, बल, पराक़म धेर्यादिक 
ग्रुणो से रहित ओर रोग आदिक दोषो से युक्त होगी सदा दु खी हो 
रहेगो । 

[३] जो पुरुष ४०, ४४ और ४८ वबर्ब तक ब्रह्म चय रखेगा उस पुरुष 
के भाग्य और सुख को हम लोग नही कह सकते कि कितना 
होगा । 

[४] परस्पर व्यभिचारी होगे उनसे वीय॑ का नाश होगा फिर बहुत से 


शरोर में रोग होगे रोगो से सदा पीडित रहेंगे वे मूर्ख होगे इससे 
कभी सुख न पायेंगे । है 


जा ता “ऊन 


[५] इस अपरिपक्व वो ओर अत्यन्त वोय के नाश से बुद्धि, बल, 
पराक्रम, तेज और धैर्य का नाश हो जाता है आलस्य, रोग, क्रोध 


| शेष पृष्ठ ६ पर ] 


द्‌ 





आयु का ईइवर द्वारा निश्चित निर्धारित होना और 
स्थाबर मे जोब का होना वंदिक सिर्धाँत है 


| शेष पृष्ठ ५ से आगे ] 


और दुबु द्धि इत्यादि ये सब दोष उसमें हो जायेंगे फिर कंसे 
उसको विद्या हो सकती है कभो न होगी । 
( प्र० बृ० स० ३ स० ) 
इस प्रकार से आयंबन्धु जो देखेंगे कि जगवृगुरू महृधि स्वामी दया- 
ननन्‍द सरस्वतो जो महाराज ने ब्रह्मचयं घारण करने से आयु का बढना 
ओर व्यभिचार से आयु घटना कहों नहों लिखा है । यदि आयु के घटने 
बहुने का वेदिक सिद्धांत होता तो वह अपनो इस वास्तविक मौलिक 
कृति सन १८७४५ के प्रथमा वृति सत्याथप्रकाश से अवश्य लिखते । इससे 
यह भली भाति विदित होता है कि महधष भी आयु को ईश्वर प्रदत्त 
तथा निश्चित ओर निर्धारित ही मानते थे । 


अब आये बन्धु जो प्रत्यक्ष प्रमाणे। के प्रकाश मे आयु के घटने और 
बढने बाली मान्यता को १रखे तो उनको स्पष्ट ज्ञात हो जावेगा कि आयु 
के घटने ओर बढ़ने वली मान्यता निरर्थंक कोरो कल्पना मात्र मनमोदक 
के समान है । 
प्रत्यक्ष प्रमाण 
[१] जगदुगुरु स्वामी शकराखाय जो महाराज ने बाल काल सन्‍्यास 
धारण करके जीवन पय॑नन्‍्त ब्रह्म च्य धारण किया योगाभ्यास किया 
किन्तु फिर भो उनको आयु बढ़ी नहीं और उनका देहपात शत 
बर्ष से न्यून अवस्था में हो गया । 


[२] स्वामी ब्रजानन्व सरस्वती जो महाराज ने भी बाल काल मे गह 
त्याग कर सन्पास धारण कियः ओर जीवन पयंन्‍्त ब्रह्मच्य धारण 
किया किन्तु फिर भी उनकी आयु बढ़ी नहीं उनका भो शत बर्व॑ 
के भीतर न्यून अवस्था मे देहपात हों गया । 


[३] जगवगुरू महा स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ते बाल- 
काल मे गृह त्याग कर सन्यास धारण किया और जोीबन पर्यन्त 
ब्रह्मच्य धारण किया योगाभ्यास किया किन्तु फिर भो उनको 
आयु बढ़ी नहीं और शत वर्ष के भोतर न्यूनावस्था मे उनका भो 


बेहपात हो गया । 


(४) योगोराज अरविन्द घोष बाल ब्रह्मचारों थे और उन्होंने सनन्‍्यास 
धारण करके योगाभ्यास किया किन्तु उनको भी आयु बढ़ी नहों 
और शत वर्ष के भीतर ही उनका भी बेहपात हो गया । 


(५) स्वामी वेदानन्द तोथ, स्वामी नित्यानन्द, स्वासी आत्मानन्द ओर 
स्वासी स्वतत्त्ानन्द ने भी बाल काल मे सम्यास लेकर ब्रह्मचर्य 
धारण किया किन्तु इनकी भी आयु बढ़ी नहों और शत वर्ष के 
भीतर हो इन सबका देहपात हो गया । 


(६) स्वासी श्रद्धानन्द, स्वामी वर्शनानन्द, आनन्द स्वासी, नारायण 
स्वामी स्थासों प्रुबानन्द, स्वामी अखिलानन्द, स्वामी ब्रह्मानन्द 
स्वामी सत्यानन्द आविक सनन्‍्यासों गण जो गृहस्थ से सनन्‍्यासो 
हुए और ब्रह्मघय धारण किया किन्तु इन सबको आयु बढी नहों 

- अपितु शत वर्ष के भोतर ही इन सबका बेहपात हो गया। 


आय्यमित्र 
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वेद प्रथार शिविर गगा दशहरा भोलाझाल मेरठ 


दिनाक १७-६-८६ को ग्रुरुकुल प्रभात आश्रम टोकरी भोलाझ्ाल 
मेरठ की ओर से भोलाझाल गगा नहरके तटपर एक विशाल वेद प्रचार 
शिविर लगाया गया । प्रात ६ बजे श्रो सोमदेव जो शताशु के ब्रह्मत्व 
से यज्ञ हुआ । तदुपरात गुरुकुलके ब्रह्मचारियो द्वारा एक सस्कृत गीतिका 
गा कर सब आगन्तुक आयंजनों का स्वागत किया। आय॑ प्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान श्री इन्द्रराजजो लगभग ११-३० बजे शिविर 
मे पधारे तथा अपने प्रवचन से देशमे चल रहे विदेशी कुचक्रो का जिकर 
करते हुए विस्तार से पजाब को विषम परिध्मितियो पर प्रकाश डाला । 
उन्होने आये जनो को वेश को एकता अश्वण्डता और प्रभुसत्ता को रक्षा 
के लिए सचेत करते हुए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर बल दिया । 


तदुपरात श्री हरस्वरूप जो, श्रो कर्णसह जो, एवं श्रो शोभाराम 
प्रेमी के सुयधु भजनों पदेश हुए । 


मध्याहनोत्तर छोटे छोटे ब्रह्माचारियों ने अग्रेंजी हिन्दो और 
सस्क्ृत ले व्याल्यान देकर श्रोताओ को सत्र मुग्ध किया । कुछ ब्रह्म 
चारियो ने श्लोक अन्ताक्षरी तथा सूत्र अन्ताक्षरों का इतना प्रभावशा “जन 
हक किया कि श्रोताओ ने गुरुकुल को शिक्षा को भूरि-भूरि प्रशसा 

। 


अन्त मे गुरुकुल के आचार्य स्वामी विवेकानन्द जी ने सब आय 
बन्धुओ को आशोर्वाद दिया तथा सबको गुरुकुल को सहयोग देने को 
प्रेरणा की । 


श्री इन्द्रराज जो मत्रो ने सब अन्न और धन दान देने वाले महानु- 
भाजो का धन्यवाद किया। 
-सम्बाददाता 
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(७) रात दिन सदाचारो गृहस्थ आये समाजो जिनको गणना नहों की 
आयु क्‍यों नहों बढ़ो ओर क्यो शत वर्ष के भोतर उनका देहपात 
हुआ । 

इस प्रकार से आय॑ बन्धु जी प्रत्यक्ष प्रमाणो के प्रकाश मे देखेंगे तो 
उन्हे भी ज्ञात हो जायेगा कि आयु ईश्वर द्वारा निश्चित निर्धारित है 
अत आयु के घटने बढ़ने वाले आये समाजियों से हमारा विनख्र निवेदन 
है कि वह आयु को घटने बढने वालो सिश्या मान्यता को त्याग कर वेद 
प्रतिपादि और प्रत्यक्ष प्रमाणो से सिद्ध आयु निश्चित निर्धारित है कि 

मान्यता को स्वीकार करें। तथा उनसे यह भो सबिनय निवेवन हैं . ८ 

वह प्रश्न को प्रतिष्ठा का विषय न बनाकर अब सोौन धारण कर लें। 


[२] बक्षो मे जीव 


मुझ वक्षो मे जीव का होना स्वीकार है ओर में यह मानता हू कि 
जोबव अपनो सब इन्द्रियों से पाप करने से स्थावर योनि को प्राप्त करता 
है ओर उसमे निश्चित निर्धारित अवधि मे अपने किए हुऐ कर्मों का फल 
भोग कर हो स्थावर योनि को त्यागता है । 








आर्य जगत कार्यक्रम श्री राम औतार भजनो- 

-आय॑ समाज ईसा नगर सीतापुर परदेशक, तथा प० नेस प्रकाश भज- 
के सोजन्य से जनपद के ७ गावों नोपदेशक सभा द्वारा सम्पन्न हुआ । 
में वेद प्रचार तथा धनुष विद्या का प्रधान आय समाज 
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सावधानता की 


अ्रबिंउ्यकता 


(श्री राजषि रैण“सह, शिके सकत्ा ) 
भूतपूर्य प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सन केरेरे अरदेश ) 





महधि दयानन्द सरस्वतो ढ्व रा सस्थापित उनको उत्त सैजिकर्ररेणो 
परोपकारिणी सभा का मुख पत्र होने से 'परोपकारी पत्र का महत्व 
अत्यधिक है । उसमे प्राय सदा विद्वतापूर्ण लेखो का समावेश रहता है 
परन्तु गत जनवरी मास से उसके आवरण पृष्ठ पर परमेश्वर का सर्बो- 
स7 नाम ओ३म दृष्टिगोचर नही होता । एंसा क्यो ? यह समझ मे 
नही आ रहा है । 


आये समाज के स्थापना काल से आये समाज के सभी ग्रथों तथा 
पत्रादि से परमेश्वर का यह परस पावन नाम अवर्य रहा करता था 
और इसी ओम से यह प्रमाणित हो जाता था कि यह आय॑ सामाजिक 
साहित्य है । दुर्भाग्य को बात हे कि नवजीवन का सचार करने वाले जग 
को जगाने वाले आय समाज मे भो अब अ(लत्य का घुत घुसता जा रहा 
है । आयंसमाज के प्रथम नियम क। परोक्ष रूप से विरोध होता आरम्भ 
हो गया है अर्थात्‌ सब सत्यविद्या और जे! पदाथ विद्या से जाने जतते हैं 
उः सब का आदि मूल परमेश्वर है । 


जिस प्रकार आजकल के शिक्षित युवको के शिरों से शिखा का 
लोप हो रहा है उसी प्रकार परमेश्वर के इस पवित्र नाम ओश्म्‌ का भी 
लोप होने लगा है । 
दिल्‍ली का सुप्रसिद्ध आय॑ पत्र सम्राट है। वह गबेषणापूर्ण उत्तमो - 
तम लेखों से सुसज्जित रहता है परन्तु उस पर भो प्रारम्भ में ओ३म्‌ 
की आवश्यकता स्यात्‌ समझो नहीं जातो । उसके सस्थापक आये समाज 
के धुरन्धर विद्ान्‌ स्वनाम धन्य श्रो जयदेवॉसह सिद्ान्रो थे जो सेना से 
रहते हुए भो निर्भोकता से वंदिक धम का प्रचार करते रहे हैं ओर जब 
लीकसभा को सदस्थता के लिए खड़े हुए थे तब हाथ में ओशम्‌ को 
ध्बैजा लिए हुए चलते थे । जिस पर एलेक्शन पेटोशन होने पर भो 
[जिढ़ रहे और विजयो हुए । 


आर्य प्रादेशिक सभा दिल्‍लो का मुख पत्र है आयंजगत्‌ उस पर 
ओ३म्‌ सर्देव रहा करता था एक बार थोड़े समय + लिए वह ओरम्‌ 
से शून्य दृष्टि गोचर हुआ तब सुयोग्य सम्पादक जी से पूछने पर ज्ञात 
हुआ कि ओ३म्‌ का ब्लाक घिस गया था अत दूसरा बनवाया जा रहा 
है और ब्लाक के ठोक हो जाने पर उस पर पूवंबत्‌ आदि में ओरम्‌ 
अकित रहने लगा है । 


इस प्रकार आलस्य वा प्रमाद के अनेक उदाहरण दिये जा सकते 
हैं नित्य कर्मों पर ही विचार किया जाय तो प्रत्यक्ष है कि उनका समु- 
लित पालन नहीं हो रहा है । पच्रमहायज्ञों मे सर्व॑ प्रथम हैं ब्रह्म यज्ञ 
सर्थात सध्योपासन । आज कितने ही आये समाजो बन्धु हैं जो उसे 
करते ही नहीं । जो यदा कदा करते हैं उनमे अधिकतर ऐसे हैं जो मत्रो 


का शुद्ध उच्चारण नहीं करते । इसके अतिरिक्त यह भी खेद का विषय 
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है जो सध्योपासन आदि के लिए ग्रथ अथवा गुटके छपते हैं उनमे कति- 
पय ऐसे परिवतंन दृष्टिगत होने लगे हैं जो महषि द्वारा स्वोकृत वेदिक 
सध्या से भिन्न हैं। सध्योपासन के उपस्थान के तीसरे मन्त्र मे अन्तिम 
शब्द स्वाहा निकाल दिया जाता है मन्त्र के नोचे तो छपा रहता है 
(यजु० ७४२) तात्पय यह है कि उक्त मन्त्र यजुर्वेद के सातवें अध्याय 
का बयालिसवा मन्त्र है परन्तु स्वाहा शब्द से विहोन होने से बह १३ वें 
अध्याय का छियालिसवा मन्त्र हो जाता है ओर जिसका ऋषि भो भिन्न 
हे । यदि एं सा किसो साधारण पुस्तक से छया होता तब चाहे टिव्यगा 
न भी को जाती परन्तु जब आये साहित्य के सुविद्यात प्रकाशक द्वारा 
आये सत्सव गुटका से सुस्पष्ट सुन्दर रूप में छे अनु त 7) शक 
धर्मायं सभा से स्वीकृत पद्धति के आधार पर धर्माथ सभ। को मन्त्र 
बलदने को अनाधिकार चेष्टा करानो हो थो तब मन्त्र क। सढ्या क्‍या 
वही रहने दी । क्‍या इतना भो ध्यान में नहीं आया । कहा तक लिया 


जाय ? 
आय॑ समाज के उप नियमों में जहा प्रत्येक आय के लिए सल्कृर 


तथा आय॑ भाषा (हिन्दों) का जानन। अनिवार्य लिखा है, अब बहू 

छपने लगा है सस्कृत अथवा आये भाषा तया और अयबवा में ज॑वकाई 

भेद न हो । जहा सस्कृत तथा आये भाषा दोनो भाष।आं क। जातव, 

आवश्यक था अब सस्कृत अयवा आयेभ्ाषा छायकर दोनों भाव।अ। ने से 

किसी एक भाषाका ज्ञान आवश्यक निरूपित कर दिया गया।। स्वाम। जा 
महाराज जहा दोनों भाषाओं का ज्ञान परमावश्यक समझते थे, वहीं 
उनके अनुयायी जब ऐसा करने लगे तब क्या इसे माना जा सकता है ? 
क्या यह देवबाणी सस्कृत तथा राष्ट्र भाषा हिन्दी मे से किसो एक के 
साथ अन्याय ओर अनादर नहीं हे ” 


सहथि दयानन्द निर्वाण शताब्दो समारोह मे देश विदेश के 
मुध॑न्य आये विद्वान्‌ आये हुए थे और अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नो पर विचार 
विमर्श हुआ था समझा जाता था कि अब आय समाज से पुन नयी 
चेतना जागित होगी । अन्धकार से प्रकाश को ओर पग बढ़ेगा किन्तु खेद 
को बात यह हुई कि अजमेरमें हो कतिपय मतभेद प्रकट होने लगे । खचा 
खच भरे हुए विशाल पडाल मे वेद सम्मेलन के शुभावसर पर बहुत 
से बंदिक विद्वान अयने अपने विचार प्रकट करते के तिमित सब पर 
विराजमान थे, उसो समय एक महान्‌ वेदिक विदतू मले जे वाले 
आचाय॑ जी द्वारा एंसो बाधा डालो गयो फो वेद सम्मेलन बहो ठप पड 
ही गया ओर मुख्य विषय वेद न रह कर चन्दा हो गया। निर्वाण शता- 
बदो समारोह से निर्वाण शब्द पर हो आक्षेप युक्त विवाद खड़ा हो गया 
अनेक स्थानों पर निर्वाण शब्द के स्थान पर बलिदान शब्द का प्रयोग 
किया जाने लगा, इतना हो नही जहाँ शोभायात्रा मे सम्मिलित जन 
समूह को सख्या पाँच लाख छप रही थो उहकोी आलोचना करते हुए यह 
कहा जाने लगा कि उपयु क्त सख्या पच्चोस सहख से अधिक नही थी। 
कही कही और भी कम बताई गयी । अस्तु यह भी व्यर्थ ही एक 
विवादित विवय बन गया। इतने समूह को गणना तो किसो ने को भो 
नही थी । लगभग दसलाख आये बन्धुओ को देखते हुए तथा १५ किलो 
मीटर को लम्बाई मे शोभा यात्रा को देखते हुए यही अनुमान लगाया 
गया कि सख्या पा लाख से कम न रही होगी । 
अभिप्राय यह है कि हम आय जन ध्रान्ति के चक्र से कहा से 
कहाँ जा रहे हैं । छोटो छोटो बातो पर विवाद प्रारम्भ हो रहे हैं, यदि 
यही क्रम रहा तो हम अपने उस उच्च उद्देश्य मे सफल कंसे होगे। 
स्वामी जो महाराज ने कितने बड़े क्रातिकारी, देश हितकारो ओर परो 
पकारी सगठन का निर्माण किया था जो इस युग से अद्वितोय था। 
( शेष पृष्ठ ८ पर ) 


द 





पंजाब से पलायन समस्या पर-- 


सावंदेशिक प्रधान स्वामी आनन्द बोधजो 


कक 


की प्रधॉनमन्त्री से 


भेट- 
पलायन रोकने हेत्‌ प्रभावशाली कदम 
उठाये जायेगे-- 


“प्रधांनमन्त्री का आश्वासन 


पजाब के उत्पीडित अल्प सखह्यक हिन्दुओ को पलायन समस्या को 
तुरन्त रोकने तथा उनको पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हेतु सा्वंवेशिक आय प्रति 
निधि सभा दिल्‍ली का एक शिव्ट मण्डल साववेशिक प्रधान श्री स्वामी 
आनन्दबोध जो की अध्यक्षता मे दनाक १७ जुलाई १६८५६ को प्रधान 
मन्त्रो श्रो राजोव गाधों से दिल्‍ली मे मिला । इस शिष्टमण्डल से स्वामी 
आनन्दबोध जो के साथ सर्व श्री प० सच्चिदानन्द जो शास्त्रो मत्रो सावे 
देशिक सभ,, प्रो० शेरसह जी, सुयंदेव जो, राजगुरू शर्मा तथा श्री 
जगदीश प्रस।द वेदिक आदि थे । शिष्ट मण्डल की उक्त विषयक वार्ता 
को सुनकर प्रधान सन्त्रो भी राजोव ग।धी ने कहा कि- “ पजाब से 
अल्प सख्यको के पलायन को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये 
जायेंगे” साथ ही प्रधानमन्त्री ने यह भी आश्वासन दिया कि-- 'पजाव 
छोडकर आये लोगो को वापसी का भो प्रयास किया जायेगा! । 


शिष्ट मण्डल ने, पाकिस्तान से लगे सं'मावर्तों जिलो अमृतसर, गुरु- 
दासपुर तथा फिरोजपुर के २४ मं(ल के क्षेत्रों को तुरन्त सेना के हवाले 
फरने तथा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी माग की 
जिससे वहा के अल्प सख्यकों से सुरक्षा की भावना जागृति हो तथा 
उत्पीडित हिन्दुओं का पलायन रोका जा सके । 
-सम्बाददाता 


( पृष्ठ ७ का शेष ) 
( साबधानता की आवश्यकता ) 


आये समाज का मुख्य उद्वेरय हो ससार का उपकार करना अर्थात्‌ 
शारीरिक आत्मिक और प्तामाजिक उन्नति करना है। नम्न निवेदन है 
कि उपयुक्त प्रश्तो पर गम्भोरत। पूर्वक विच्वार करके कर्तव्य पथ पर 
आरूढू रहना और तन मन धन से सत्य सनातन वंदिक धर्म का विश्यते 
प्रथार और प्रसार करके वास्तविक शान्ति स्थापना करें । 


ऋषि दयानन्द के जग को जग।ने पर भी, 
है बे अभगे जो अभो तक पड़े सोते हैं । 
हाथ पर हाथ रख बनकर अकमंण्य, 
भाग्य के भरोपे ये अभागे आयु खोले हैं । 
देश को स्वतन्त्रता से आलसी न पाते सुख, 
बिना कर्म किये ही कल के लिए रोते हैं । 
धेवपभधारों रणञजय कसंलीर उठें, 
देखें तब दू ख दूर कंसे मही होते है ॥ 
-राजाधि रणअ्जर्यासह 
-बुख है कि बसेडा खुद (विजनोर) के श्री हरिसिह जो आर्य 
भजनोपदेशक का निधन वात रोग के कारण विनाक ७ जुलाई ८६ को 
हो गय। । प्रभु शिरातर को शान्ति एज शोक सतप्त परिवार जनों को 
धेय॑ प्रदान करे । “रामदेव आय॑ 


आय्येमित्र 





२७ जलाई १६४६ 


नबजीनीी अन्‍किओओओओ अं अवॉ निओिलल-जा ज5े 5 +++++ 5 


क्षत्रिय आयंबर चाहिए 


अअ्थंशास्त्र से परास्नातक, गृहकार्य में दक्ष, सुन्दर स्वस्थ एव 
आये विचार धारा वाली क्षत्रिय कन्याओं के लिएं जाये विचार धारा 
वाले उनके योग्य घरो को तत्काल आवश्यकत: है | कृपय। निम्न पते पर 
सूचित करें- 
प० चरद्र नपरायम 
मित्र प्रेस, इटावा 
आये जगत्‌ 

-आर्य समाज हरजेन्द्रनगर (कानपुर) ने गुरुकुल सोरो एटा के 
सस्थापक श्री स्वासो मिथिलेश जो की हत्या पर क्षोभ प्रकट करते हुए 
सरकार से ह॒त्पयारो को फासी की सजा देने को स/भ को स+थ ही अपने 
दिनाक १३ जुलाई को शोकसभः मे दिवगत की शाति हेतु ईश्वर से 


प्रायंन। करते हु? स्व० श्रो स्वामो जो को अबनो श्रद्धाजलि अधित को 
“रामजी आर्य 


-आ।य॑ समाज गवा (बदायू ) ने सत्य प्रकाशन एक. वेद सन्दिर 
मथुर। के सचालक श्री प्रेमभिक्षु जो के पिता के स्वगंब[स पर शोक 


सबेदना प्रकट करते हुए दिवगत के चिर शाति एवं परिवार जनो के # है 
हेतु प्रभु से प्रतभंना को । -प्रचार मन्द्ो 


-आय॑ समाज विष्णगढ़ (फरु खाब।द) ने श्री ओमप्रकाश जी त्यागी 
मन्त्र सावंदेशिक सभा बिल्‍ली के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख 
प्रकट करते हुए विवगत आत्मा के परम शाति एवं शोक बिड॒बल परि- 
बार के असीम धंय॑ हेतु परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना को ।. मत्री 


-आय॑ ससाज सराय अगस्त (एटा) के प्रधान डा० शिवरंत्न लाल 
आर्य की धर्मपत्नी का निधन दिनाक ३० जून ८६ को हो गया वे ७३ 
वर्ष की थीं । उनका अन्त्येष्टि सस्कार पूर्ण वंदिक रीत्यानुसार सम्यन्न 
हुआ । आयब॑ समाज सराय अगस्त ने दिवगता के आत्मा को चिर शतति 


एवं परिवार जनों के धय हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दिवगता के 
प्रति अपनी श्रद्धाजलि अपित की । -रामनाथगुप्त 


“हु खद समाचार है कि आय समाज अडींग (मथुरा के प्रधान श्रो 
बद्रोप्रसाद अ'्य का निधन दिनाक ३ जुलाई ८६ फो भोपाल से हो गया 
आये समाज अडींग द्वारा एक शोक सभा करके दिवगत के शान्ति एव 
शोकाकुल परिवार के घंय हेतु प्रभु से प्रार्थना की गई।. -मन्‍्त्रो 


“आये समाज महाराजपुर के कोषाध्यक्ष श्री दयारास जो आर्य ब 
फिता श्री छिकोडोलाल जो आय का निधन विनाक र८ जून ८5६ को 
प्रात हो गया । समाज सन्दिर में अन्तरग सभा के सदत्यंं एवं आएरर्ख 
जनो ने एकत्रित होकर दिवगत आत्मा को अरद्वाजलि अबित को और 
ईश्वर से प्राथंना को कि उनकी आत्म! को शाति प्रदान करे एवं शोका- 
कुल परिवार को यह दुख सहन करने को शक्ति प्रदान करें । -मन्त्री 

निर्वाचन 
आये समाज अमरोहा (मुरादाबाद) 

प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार आरय॑ 
मनन्‍्त्रो श्री सीताराम शर्माबन्धु 
कोषा० श्रो सतीश चन्द्र जी 
जिला आयर्प्रतिनिधि प्रभा वेहरादुन 
प्रधान श्री यशपाल आय॑ 

सन्‍्त्री श्री वेबदत्त पत्रकार 
कोधा० भी प्रमचन्द मित्तल 





__२७ डुकाई १5८६ 
नेपाल मे सत्या्थ प्रकाश 


( रामचन्द्र सह क्रातिकारो, नपाल ) 


जम जब बेदिक सस्कति के ऊपर कुठाराधात होता है कोई न कोई 
महापुरुष उसके रक्षा के लिए आ जाते < । मनु महाराज ने स्मृति देकर 
लोगों को सुकरम के तरफ ले जाने का अच्छा रास्ता निकाला ठोक उसो 
सरह स्वासी दयानन्द ने सत्याथथ प्रकाश के ह्वारा जो दिव्य ज्ञएन विश्व 
को निव्यक्ष भाव से प्रदान किया सारी दुनिया उनको ऋण रहेगी । 


नेपाल मे भी वही पुस्तक का एक पन्ना जो जादू का काम किया उसो 

से चार रत्न निकले । नेपाल के अमर शहीद श्री शुक्रराज शास्त्रों के 
पिता श्री माधवराज जोशी एक बार पोखरा किसी वंच्य के पास गये । 
वही पर सत्यार्थ प्रकाश का फटा पुराना एक पद्ना प्राप्त हुआ । जिसको 
पढ़ने के बाद श्री माधव राय जोशी, वंद्यजो से पुछा कि में तो आपके 
पास अपने मर्ज का दवा लेने आया था लेकिन आते हो भर्ज ठोक हो 
गया । अब बीसारी भी बदल गयी । इस बिमारी का दवा इस पन्ना का 
प्रो पुस्तक है अगर ये पुस्तक न मिलेगी तो म॑ आपके यहा ही मर 
जोउ गा वेद्यजी ने कहा “अरे इस पुस्तक पर तो सरकार ने पावन्दी लगा 
दी है । यह पुस्तक तुम पढ़ोगे तो मुझे भी जेल के अन्दर करवा दोगे । 
पुस्तक का भरिज श्री भाधवराज जोशो बहा से भागे भागे काठमाष्डो 
भाएं । बही पर उन्होंने वह पुस्तक प्राप्त की और पुस्तक को पढ़कर 
अपने सुपुत्र श्रीशुक्रराजकोशास्त्री बनाए । श्री शुक्रराजजीगुरुकुल से शिक्षा 
प्राप्त कर एक हाथ में गीता ओर एक हाथ में सत्याथ प्रकाश लेकर 
काठमाण्डो गए । उन्होने वेद फा प्रचार करना शुरू किय।। उस ससय 
नेपाल # राणा शासन था। राणा ने इन्हे कंदकर लिय। और कहा कि 
बेव और सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार यहा (नेपाल मे) नहीं होना चाहिए । 
इनके साथ तोन ओर सहयोगी श्री सगालाल, श्री दशरथच्न्द्र और थ्री 
घर्ममवबत ने सरंभन किया । इन लोगो को भी राणाओं ने जेल मे बन्द 
कर दिया । जैस में भी शास्त्रीजी सध्या उपासना हवन क्रिया करते थे । 
अपने साथ बेद सत्यार्थ प्रकाश और गीता को भो साथ जेल ले गये थे । 
राणा सरकार ने कहा कि इन पुस्तफो को पढ़ना छोडवदो और जो कहो सो 
मज्र है । इस पर शुक्रराज जी ने जवाब दिया कि “मरने के बाद हो ये 
सब पुस्तके मुझ से अलग हो सकते है । राणाओ ने बहुत प्रलोभन दिया 
लैकिन चारो मे किसी ने राजाओ को बात को नहीं माना । अन्त में 
चारों को प्राण दण्ड देने का फंसला राणाओ ने किया । अन्तिस बार उन 
]'लोगों से कहा कि अब आप लोग ये तय करें जिन्दगी जाहिए या पुस्तक ? 
एक स्वर से तोनो ने कहा भरी शुकूराज जो जो कहेगे वहो हमे सन्‍्जूर 
है । शास्त्री जं; ने कह, मरने के बाद ही से वेदिक धसम का प्रचार और 
विश्वास छोड़ सकता हू । तीनों को अपनो अपनी इच्छा के अनुसार मोत 
के मुह से डाल विया गया । किसने ओउम्‌ का जप करते हुए किसी ने 
गायज्ो मन्त्र पढ़ते हुए अपना प्राण त्या दिया। श्री शुक्रराज जो ने 
कहा कि सरने के पहले मुझे दो घभ्टा का समय चाहिए । ये बागमतो के 
किलारे गये ओर वही पर स्नान सन्ध्या हवन यज्ञ किए, सत्याय्े 
प्रकाश और गोता का पाठ किए और फासो के फ़नन्‍्दे को सले से लगाने 
से पहले एक आर गयत्नो मन्त्र का जाप किए और ओउम्‌ का जाप करते 
हुए कासो का डोरी अपने गले में जयाकर भगवान तेरी इच्छा पूरी हो 
कहके अपनी बुनिया समाप्त किया । चारो तरफ से दर्धको ओर राणा 
सरकार की फौज इस वृढ़ दृश्य को वेख रहो थी | वातावरण तो शान्त 
था उसी अकक्‍त ८० यविय बुढ़ा भी शुक्वराज जो के पिता श्वी माधवरावर 
सोशी अट्टी के सहारे श्रहरे पहुंचे ओर अपने पुत्र की शव को स्पर्श किये 





आय्यंसित्र 5 


आज नवम्‌ बलिवान-दिवस पर- 


गुरुकुल सिरसागंज (मैनपुरी) के सर्वस्व तथा अमर वलिवानो 
महात्मा देव स्वामीजी को श्रद्धाजलि 
( रघ०-कुं० लाखर्नासह 'सौसित्र आयंसमाज, मंनपुरी ) 


गुरुकुल को देकर प्राण-दान नर-कुल को धन्य महान्‌ किया । 
देवेन्द्र, 'देव स्वामी' महान-ऋषि, पर जीवन बलिदान किया ।। 


शशव से रहकर रागहोन, वराग्य आग मे ज्ञान जगा, 
ऋषि-आदशों के अतुरागो तपसोी त्यागी का ध्यान जगा 
तपते-तपते तपसी जोवन विद्या, वियेक निष्णात हुआ । 
जागते-जागते ही जग को असात निशा मे प्रात हुआ , 


गुरु 'ब्रह्मदत्त' के शिष्य बने व्याकरण-भानु का तेज लिये, 
गुरु 'अह्मानन्द शरण मे आ, दर्शन-साहित्य सहेज लिये । 
आजुन्म ब्रह्म तारों रहकर, जथ प्रेय माग को त्याग दिया, 
जन मड्भल का पावन ब्रन ले श्रृति-श्रेय म।ग का राग लिया ।। 
ऋषि दयानन्द के दिव्य स्वप्न, अनवरत जग्राये अन्तर मे, 
अज्ञान, अविद्या-तम हरकर, आलोक रश्मि भर घर-घर में । 
ऋषि शिक्षा के अनुरूप आ५, शुच्चि आष ज्ञान के दानी बन, 
जीवन का तिल-तिल होम दिया ऋषि परम्वरा के मानो बन ॥। 


तप, स्वाध्याय, निष्काम-दान ही जोवन के आदर्श रहे, 
आयोँ का गोरव शिखर सदा, धरतो का भारतवर्ष रहे । 
तुम इसी लक्ष्य को बेदी पर जोबन का कज-कण चढ़ा गये, 
'गुरुकुल, 'गो', 'ज्ञान' महत्ता को निज आचरभो से बढ़ा गये।। 
तप, त्याग तुम्हारा उदाहरण “गुरुकुल' साक्षात्‌ गवाहो हैं । 
पद-चिम्ह पड़े रह गये यहा आगे जा पहुचा राही हे । 
बलिदानो से सोचे बिरवे, इक विन निश्चय हरियायेंगे । 
जीवन के जलघर बरसेंगे, अमृत के बादल छायेंगे ॥ 


घम शिक्षा पुनश्चर्या शिविर नागबनी 
( जम्मू ) में सम्पन्न 


आय॑ विद्या सभा डो० ए० बो० कालेज प्रबंध करत्रों समिति, नई 
दिल्‍लो को ओर से महाराजा हरि सिह एग्रोकल्चर कालिजियेट स्कूल 
नागवनी (जम्मू ) से ४ से ६ जुलाई तक धर्म शिक्षा पुनश्चर्या शिब्िर का 
आयोजन किया गया। जिसमे दित्लो, हरियाना, हिमाचल प्रवेश एव 
पजाब प्रातो के डो० ए० बी० स्कूलों के धर्म शिक्षकों ने भाग लिया । 
रामनाथ सहगल 


उनको आंखोसे आतसू को धारा वह रही थी । उन्होने कहा कि-ये लोगो 


मे इस लिए नहीं रो रहा हू की मेरा पुत्र मर गया बल्कि इस लिए रो 
रहा हु को में बृढ़ा हो चला सन्‍्तान पंदा करने की शक्ति 
समाप्त हो गयो । अगर जवानों रहतो तो एक और पुत्र पेदा करता 
वह सी देश धर, जाती के उत्थान के लिए इसो घाट पर यज्ञ करता, 
वेद सनन्‍्त्रो का उचारण करता, सत्यार्थ प्रकाश का पाठ करता और प्र्रु 
तेरी इच्छा पूर्ण हो कहके फासो पर लटकता तो बडी खुशों होतो । 
लेकिन अब में ऐसा नहीं कर सक़ता क्‍योंकि में बुढ़ा हु। यह कहकर बे 
बेहोश होकर गिर पड़े । लोगों ने उन्हे सम्भाला । श्री शुक्राज शा त्ली 
का जहा अन्तिस सस्कार हुआ उसका नाम आज भो आय॑ घाट हैं । ये 
रहा सत्फार्ध प्रकाश का जादू । धन्य हो ऋषि तूने ऐसी पुस्तक' प्रदान 
किया । जिससे हिन्दू जाति आपकाआजीवन ऋषि रहेवा | ओऊ रान्ति, 
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आभार-प्रदर्शन 


आये प्रतिनिधि राभा उ०प्र० के प्रधान ओऔी प० इन्द्रराल जो को 
भत्तीणी का निधन होने पर जिन सस्थाओ, आये समाजो ओर व्यक्तियों 
मे सहानुभूति प्रकट किया और शोक प्रस्ताव पारित किये प्रधान लो 
उनके प्रति साभार प्रब्ट करते हुए अनुग॒हीत हैं प्रभास किया गया है 
सबको व्यक्तिगत आभार पत्र भेजने का फिर भी जिनको प्राप्त न हो 
सका हो उन्हें यह पक्तियां ही आभार पत्र हैं-सम्पादक 


-श्री प्रियत्रत शास्त्री सरधना मेरठ, श्री महेन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ 
प्रधानाचाय दयानपण्द सरस्वती साधना सन्दिर जाजभमई (मंनपुरी), 
अबज्राणी सक्ती आयंसमाज बुढ़ानागेट मेरठ शहर, मन्त्राजी स्त्री आय 
समाज साकेत मेरठ, मन्त्राणी महिला आयंसमाज जयवाहरनगर लाल- 
कृत्तों मेरठ, प्रधानचार्या आये फन्‍्या इष्टर कालेज स्थासोी पाड़ा मेरठ, 
मग्जी आयंसमाज ककड़ सेड। सेरठ, स्त्री आयंसमाज ब्रह्मपुरी मेरठ, 
भन्‍्द्नो आयंसमाज साकेत मेरठ, मन्‍्त्री आयंसमाज शास्त्रीनगर मेरठ, 
सनन्‍्खी आयसमधज थापरनगर मेरठ, मन्त्रो आयंसमाज जाजूमई ( मंनपुरी ) 
खुशी इन्दिरा जो पृ प्रधाना स्लो असंसम(ज थापरगगर मेरठ । 


अल्सोड़ा सें आयंबीर दल की स्थापना 
-श्री घोरेल्रकुमार विद्याभाचस्पति, उप संचालक आय बीर दल 
उ० श्र० (सोतापुर) द्वारा दिनांक २ जुलाई ८६ को कुमाऊ सष्डल हेतु 
अह्भोडा भे मार्थ घोर दल को स्थापना की गई, श्री वोरेन्द्रकुसार जो ने 
श्री सुरेश चन्द्र सुपाल को आर्य बोर दल तथा जिला संचालक नियुक्त 
किया । श्री सुबाल जो नगर समिति का गठन स्वय करेंगे । 
-सम्धाददाता 


उत्सव 


आर्यसभाथ अमरोहा (मुरावाबाद) में घेद प्रखार सप्ताह दिनोंक 
२४ से २७ अगस्त १६८६ के मध्य हर्षोल्लास के साथ सम्पक्न होगा। 
शथा ससाज का बाधथिकोश्सथ शिनाॉक २६ से २८ अक्टूबर ८६ के मध्य 
सम्यन्तन होगा । -मन्त्नी 


अभिनन्दन समारोह 


आये समाज सघर बाजार क्षासो द्वारा विमांक ६ जुलाई ८६ को 
सेबा-निव॒स हुए आयंसमाज के वरिष्ठ समाज सेघो-लाला सालिकसन्द 
गुलाषी, ठेकेवार, डा० इन्द्सेत गुलाटी, श्री टेकचरद पुरो, भूतपूर्व 
एकारन्टेस्ट जनरल, भारत सरकार, श्री गनपतराम भयाना, डिप्टी 
बोस्ट मास्टर, प्त़ासो एव श्री लक्षण देव झाम्ब, सोनियर कम्डकक्‍्टर, 
सध्य रेल, का अभिम्पन पारोह रविवार, ६ जुलाई १६८६ को सत्य 
४ से ७ बजे तक आयंसम,ज मन्विर, सदर बाजार, झासी मे आायोजित 
किया गया । 

समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिर्ध शिक्षाशास्त्री आचार्य सुख्ध स्वरुप, 
भूतपूर्व प्रायार्य-बुन्बेलखण्ड कालेज झांसी थे । -मन्त्रो 


प्रचार के लिए साठ पेसे में दस पुस्तकें 


प्यार के लिये भेजी जातो है । धर्म शिक्षा, वेदिक सन्ध्या, हवन- 
अन्य, पूजा किसको, सत्मपथ, प्रभु भक्ति ईश्वर प्रार्थना, आरयंसमाज क्‍या 
है, बयादत्द की अमर कहानो, जितने चाहें सेट सगावें । 
हुक्म साग्रफ्री २-५० प्रति किलो, सुक्ति का सार, ४० पेसे, उपासना 
का मारे, ६० पेसे, भगवान कृष्ण ४० पेसे सूछी सगायें । 
देश अ्रश्रक सबष्डरू प्रभात रोड, दिश्लो-५ 
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निधन 


-शरी बेचर्नासह जो अधिष्ठाता आये वीर दल उ० प्र० ने श्री यज्ञ- 
देव वाभप्रस्थो आयंसमाज हासोपुर, मोरजापुर के पौत्र के आकस्चिक 
निधन पर गहरा वु ख अकट करते हुए दिवगत के प्रति अपनी अज्ञांजलि 
अपित की है, प्रभु श्विगत को शाति तथा दुखी परिबारजनों को असीम 
धं्य प्रदान करे । -सम्याददाता 


-आयंसभाज चिरंयानाला ( प्रयाग ) के प्रधान भी शिवनारायण 
सोये के पृज्य पिता शो देवी प्रसाद जो का निधन दिनाक १८ जून ८६ 
को हो गधा । समाज के सदस्यों ने शोक सभा करके दिवगत के भ्रति 
अद्धाजलि अपित की । -भन्की 

-आयंसमाज ताडीखेत (अल्मोडा) से दिनाक १३ जुलाई ८६ को 
श्री जगजोचनराम जो को दिषयत आत्मा को शाति हैतु शाँति चक्त प० 
प्रेमदेक शर्मा के पोरोहिस्य मे सम्पन्न हुआ । >मनन्‍्त्री 

-दु खद समाचार है कि आयंसमाज अडींग (मथुरा) के प्रधान श्री 
बद्रीघ्रसाद आय का निधन हो गया । दिनाक ६ जुलाई ८६ को समाज 
मन्दिर मे शोक सभा का आयोजन हुआ लिसमे दिवगत के शांति तथा 
परिवारजनो के धेय हेतु ईश्वर से प्राथना को गई । -मन्हों 


“आय॑ प्रतिनिधि सभा उसर प्रदेश के भूृ० पूं० प्रचारक उसफार 
[सथुरा | निवासी श्री लालचस्यजी जाय के निधन पर आयंसमाज अडोंग 
सथुरा के सदस्यों ने गहरा दुख प्रकट करते हुए विबगत आत्सा को 
शांति एव दु ख्ती परिवार जनों के धैर्य हेतु प्रभु से प्राथंना को । -सन्‍्त्री 





आवश्यक सूचना 


क्रपया अपना ग्राहक नम्बर अबदय देखिये 


आरयमित्र' के भिम्न सदस्यों का शुल्क १५ जुलाई १६८६ को समाप्त 
हो गया है | बो० पी० भेजने मे ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अम्दर २०) रु० 
मनीआर्डर द्वारा अवश्य भेज दें ताकि वी० पी० नहीं भेजो जाये जिन 
ग्राहकों की तरफ अब तफ मूल्य शेष है, बे भी शोध्न ही २०) र० भेज 
दें अन्यथा उनके नाम भो जी० पो० भेजो जायेगी। अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो वो० पी० भेजने के लिए हमसे बाध्य होना 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, नम्बर नोजे लिखे 
हैं । १ सितम्बर १६८५ से वाधिक शुल्क २०) र० हो गया है । 


४११, ६३१, ९६७८, ७४८, ६७६, १३४८, १६५६, २४१७, र८द्धैँ४४, 
४४७८, ४५३७, ४६७३, ५२७७, ५६३२, ६४६२, ६४७६९, ६८ै८४, 
इददे८, परेदे८ण, ८९२३, ८७३, पहु७५, ढ१८रे, ढै९०१, १०१८३ 
१०१८५, ११६५०, ११६५२, ११६५४, ११६४५, ११६४७, ११६/४८, 
११६५६, १२२७६, १२३०८, १२३११, १२६६६, १२४८, १२है ४ रे, 


१२४४४,१३१३०,१३१३३/१३१३६,१३१३४६,१३१४०, १३१४३, १ ३१४६, 


१३१४७, १३१४८, १३१४४, १३१५०, १३१५१, १३१५२, १३१७०, 
१३१७३, १३४८८, १३४८८, १३४६०, १२४४१, १३४६२, १२४६२, 
१३४६४, १३४६५, १३४८६, १३४६७, १३४६८, १२४६, १३१००, 
१३५०३, १३५०४, १३४०४, १३५०६, १३४०७, १३५०८, १३४० ४ै+ 
१३५१०, १३५११, १३५१३, १३५१४ । 
बिमीत- 
“7 बल्यापक 'आर्थण्ित्र' 
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सम्पादक के नाम पत्र 





“आग जगत्‌ को समस्या एवं समाधान” 


जिरकाल से यह अनुभव किया जा रहा था, कि बंदिक धर्म का 
प्रचार करने बाले-सन्यासियों वन प्रस्थियो तथा नेष्ठिक ब्रह्मचारियों 
को शारीरिक शक्ति के साथ प्रचार करते हुए भोजन आछादन को 
सुविधा जोवनयापन हेतु प्राप्त होती रहती है । किन्तु जब शारोरिक 
शक्ति क्षोम हो जाने पर चलने फिरने से असमर्थ हो जाने से उनकी 
प्रचार यात्रा सन्‍द या समाप्त प्रग्य हो जाती हे, तो आय जन उनको 
सुध नहीं लेते हैं । समाज द्वारा ध्यान न देने पर उनके पारिवारिक जन 
उन्हें घर ले जाकर उनकी चिकित्सा तथा अन्य ब्यवस्था करते हैं । क्या 
यह आये जयत्‌ के लिए कलक नही है? 


में ऐसे कई आश्रमों के स्वामियो ( सस्थाओ ) ओर प्रबन्धको से 
पत्राचार एव मोखिक बार्तालाप से इस निष्कष पर पहुचा हू कि ऐसी 


( 'हसथा न कहों है ओर न होगी । 


लगता है, आज तक किसी प्रान्तीय या शिरोमणि ( सावदशिक ) 
आये प्रतिनिधि सभा ने इस पर विचार ही नहीं किया । 


यश्वपि इस व्यवस्था य'जना से अधिकतर आय जन सहमत तो है, 
तथापि इसे क्ियात्मक रूप देने का साहस नहीं करते हैं ! इसीलिए में 
आये जगत्‌ का ध्यान इस आर आऊृष्ट करते हुए यह्‌ घोषणा करता हूकि- 


“बेबिक धस का प्रचार करने वाले-समथ तथा असमर्थ ( प्रचार 
कार्य से थके हारे वद्ध तथा रोगी ) सन्‍्यासो, वानप्रस्थी एवं नेष्ठिक 
ब्रह्मचारों इतस्तत प्रचार यात्रा से निवृत्त होकर “बेदिक यति आश्रम” 
( केन्द्र ) मे आवास, भोजन तथा चिकित्सा को नि शुल्क सेवा-सुविधा 
प्राप्त कर सकेंगे ।” 


उपरि लिखित लक्षण युक्त यति गण पत्राचार या साक्षात्कार से 
, सपक स्थापित करके अपनो समस्या का पूण समाधान लेने का प्रयास 
करें। 
स्वामी जोबानन्द जो सरस्वती 
पता-बंदिक भक्ति साधन आश्रम, 
- आये नगर, रोहतक 


ईसाई महिला की शुद्धि 


-आय सम्राज हॉसोपुर [ मिरजापुर ) के सदस्य श्री तेजासह के 
अथक सहयोग से मिस इब्माहम ने स्वेक्छा से वेदिक धर्म ग्रहण किया 
तथा उनका विवाह सस्कार पुृण बंदिक रोत्यानुसार चौबेपुर निवासो श्रो 
मगरू प्रसाद द्विवेदी के साथ सम्पन्न हुआ । 


-मैसिनी सरकस के प्रमुख कलाकार श्री चाँद मोहम्मद, गोपाल 
गजी बिहार निवासी ने वेदिक धर्म ग्रहण किया तत्पश्चात्‌ उनका विवाह 
सस्कार पुर्ण बेंदिक रोत्यानुसार वहों को कलाकार प्रेमिका के साथ 
सम्पन्न हुआ । जिसमे आये समाज स्वरूप नगर कानपुर का विशेष सह- 
योग रहा- 

सतोश कुमार दत्त 
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है. दय रोगियो के लिए लहसुन अमृत हैं 


सदियों से ग्रामीण लोग लहसुन को एक बहु-उपयोगी घरेलू दवा 
सानकर उसका प्रयोग अनेक रोगो मे दवाई के तौर पर करते आ रहे 
हैं । अब अमरोकन हार्ट एसो सियेशन तथा नेशनल हन्सीटोयुट ऑफ हेल्थ, 
अमरोका ने लहसुन पर जो वज्ञानिक प्रयोग किये हैं, उनसे सिद्ध हो 
ग्रया है कि लहसुनमे मौजूद 'एलिसिन' नामक तत्व का सेवन उन रोगियों 
के लिए अत्यन्त हितकारी हे, जो हृदय-रोग, दोरा और धमनियों को 
कठोरता जेंसे गम्भीर रोगो से पीड़ित है । 


हमारे देश मे भो लहसुन पर वेज्ञानिक शोध हो चुको हे। केवल 
विश्वविद्यालय के दो शोध कर्ताओ डॉक्टर के० टी० अगस्ती ओर पी० 


टो० मंथ्यू ने बोस वर्ष पहले ही अपने बंज्ञानिक प्रयोगो के आधार सिद्ध 
कर दिया था कि यदि लहसुन से मॉजूद 'एलिसिन' तत्व को उससे प्रथक 
करके दो महीनों तक लगातार लिया जाये, तो वह शरीर से मोटापे की 
मात्रा को काफी कम कर पकत! हे । 


दो प्रख्यात हुदय रोग विशेषज्ञो-डॉक्टर पॉल आनन्द ए० जे० कोचर 
ते लहसुन पर प्रयोग करके यह सिद्धकर दिखाया हैं कि उसका नियमित 
सेवन शरीर मे कोलेस्ट्रॉल [ जिसके कारण मुख्यत हृदय-रोग होता 
है। | की मात्रा को काफो कम कर देता हे डॉ० अरुण बोरडिया भी 
अपने प्रयोग से इन्हीं निष्कर्षो पर पहुचे हैं । 


हृदय-रोगो के अलाबा, घायो ओर कीड़ो द्वारा काटे गये स्थानों पर 
लगाये जाने पर भी लहसुन अपना कमाल दिखाता है । 'हैबर्ग इन्स्टी- 
यूट फार फामस्यूटिकल्स बायोलाजी' के प्रोफेसर एवाल्ड स्पेयर ने 
प्रयोगो से यह मालूम किया कि 'एलिसिन' नामक तत्व पेनोसोलोन से 
भो अधिक प्रभावशालो हैं, और हजार मे एक भाग़ भी लहसुन का रस 
हो, तो वस्टीरिया तथा अन्य रोगाणु फौरन मर जाते हैं । 


दवा-निर्माताओ को चाहिये कि वे लहसुन को ऐसी दवाए-द्रब या 
गोलियो के रूप मे-तंया।र करें, जिन्हे मामूली आदमी आसानो से ले 

सकें। बिहारोलाल प्रेलाराम 

प्र-यासी 
४ साई बाजार शांपिग सेन्टर सास्ताक्र ज 
पश्चिम बम्बई ४०००५४ 
उपदेशक बन्धुओ से निवेदन 

आये समाज के अधिकारियो के प्राय पत्र आते है कि अमुक-अमुक 
उपदेशक भहोदय मार्ग व्यय प्राप्त करके भी नहीं आए ओर आग्रह 
किया जाता है कि ऐसे उपदेशको का नाम प्रकाशित किया जय । यह 
अशोभनीय लगता है । अत उपदेशक महोदयों एवं भजनीक बन्धुओ से 
साग्रह निवेदन है कि किसो समाज के लिए कार्यक्रम स्वीकार करके और 
मार्ग व्यय प्राप्त करके अवश्य उपस्थित हो तथा यदि किसी कारण वश 
न जा सकें तो आर्य समाज अधिकारी को अवश्य सूचित कर दें। गरिमा 


और शालोनता आवश्यक है । 
आचार्य रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 








गुरुकुल प्रभात आश्रम भोलाझाल 
( मेरठ ) 

प्रधान श्री मनोहर लाल जी 

मन्त्री श्री इन्द्रराज जो 

फोषा० श्री माधव प्रसाद जी गुप्त 


आय॑ समाजों के निर्वाचन 
आये समाज दर्शन पुरवा कानपुर 
प्रधान श्री प्रताप सिह 
मनन्‍्त्रो श्री सन्‍्तराम सिह 
कोषा० श्रो करतार चन्द सचदेवा 
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प्रार्थना 


ओ अद्या देवा 5 उदिता 
निर  हस पिपृता 
(तर बच्चात्‌ । तन्ना मित्रो वरुणो 
मामहन्तामर्दित सिन्धु पृथियी 
5 उतच्यो ॥। 

>मज्जु २३-४२ 
भावा्थ-आज प्रतिदिन सूर्य 
की छोतमान किरणें उदित 
होती हैं । अन्धकार से तथा 
पाप से रक्षा करतो हैं । अत 
हमारे लिए दिनरात, अन्तरिक्ष, 
सागर, पृथियी और दूलोक 
महिसावाले हो + 


>बर मन चना 


अंक के आकर्षण 
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नर 


कुछ नये रहस्य 
बार और इनका क्रम 
करंतिफारी रामप्रसाद बिस्मिल 


भारतोय सस्‍्कृति से भारतोय 
आर्यजगत 


प्रधान सम्वारक- 
मनमोहन तिवारी 


शम्पादक- 
लाजाय रमेवालभा एस. ए. 
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आजीबन सदस्य २५१) ; 
माधथिक २०) १ 
छमाही १०) ; 
बरदेश में ७ पोड़ 
एक प्रति ४५ पंसे 





तो 
विश्वमार्य्यम 


गो 






॥ 





जायें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 
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___[ अकूु ३२ 


पंजाब को रखा देश रक्षा 


प द्रह अगस्त को समस्त भारतीय इसका संकल्प ले 


भारत की समस्त आयंसमाजे स्वतन्त्रता दिवस के दिन 
राष्ट्र रक्षा का संकल्प ले रहो हें 


स्वतन्त्रता दिबस राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व पर बतंमान परिस्थितियों को देश्षते हुए 
राष्ट्र रक्षा का सकत्प प्रत्येक भारतोय को अनिवायें रूप से ग्रहण करना चा हये । वर्तमान परिस्थितियों 
को बेखते हुए तथा पड़ोसी वेश पाकिस्तान, खीन और बागला देश आदि के जो छफ्म व्यवहार हो रहे है 
उसने आज भारत के नागरिक को जागृत कर विया है ओर राष्ट्र रक्षा सबका सामूहिक दायित्व है । 


आयंसमाजें व्यापक रूप से सारे देश मे इसो पावन दिवस को राष्ट्र बचाओ, पजाब बचाओ के रूप 
में मना रहो है सार्वदेशिक सभा तथा प्रदेशीय सभाओ ने तदर्थ आदेश प्र षित कर दिये हैं। प्रत्येक आयंसमाज 
अपने यहाँ सभा का आयोजन करे “पजाब बचाओ तथा राष्ट्र बचाओ” सकल्‍प का आहवान करे साथही यह 
भो भारत सरकार से माग को जाम कि गुजरात से लेकर कश्मीर तक भारत पाकिस्तान को जो सोसा रेखा 
है उसके ५ किलो मोटर को चोडाई का क्षेत्र सेना के हवाले किया जाय क्‍योंकि पञाब में छप्य रूप से पाकि- 
स्तानियो का प्रवेश सिद्ध युवकों को गुमराह करके उन्हे सामरिक शिक्षा देकर भारत मे आतडूु और 
ह॒त्याओं का जो वातावरण बनाया जाता है वह सर्य बिदित है। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानियों का प्रवेश 
एक दनिक कार्यक्रम है अत सीसा सुरक्षा के प्रश्न पर किसी भी प्रकार को ढ़ील देना अब राष्ट्र के प्रति 
एक अपराध माना जायेगा । स्वामी आनन्द बोध तथा अन्य आयंससाज के नेताओं ने इस सम्बन्ध से अपनी 
अपील प्रकाशित की है। उत्तर प्रदेश की आय॑ समाजी के लिए भी सभा प्रधान श्री प० इन्द्रराज जो और 
सभा मसनन्‍्त्रो श्री प० मनमोहन जो तिवारी की अपोले प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रजातन्त्र मे प्रत्येक नागरिक के 
ऊपर देश को हित रक्षा का भार है अत राष्ट्र को रक्षा का दायित्व समझते हुए राष्ट्र का नागरिक जनता 
के हारा निर्मित सरकार को जनावेश दे सकता है । 


आर्यसमाज जन सेवा के क्षेत्र मे विगत सो वर्षों से अग्रणोय है अत इस अवसर पर भी आयंसमाज 
ने पजाब से आए हुए वन्धुओ की सेवा ओर सहायता का कार्य प्रारम्भ किया है तदर्थ आयसमाजों से सहा- 
पता के सहयोग को अपील को जाती है । 


सम्प्रति देश मे बिघटनकारो प्रवत्तिया साम्प्रदायिकता के रूप मे अपना सर उठा रहो हैं ओर यह प्रणास 
किया जा रहा है कि स्थान-स्थान पर जातिगत उपद्रव हो तथा जनमानस में क्षोम और भय उत्पन्न हो । 
इन प्रवृत्तियों से साम्प्रदायिकता के रग द्वेध से प्रत्येक भारतीय को सावधान रहना आवश्यक है। अत आये 
जन इस विशा मे भी प्रयास करें एव साम्प्रदायिकता का उन्मूलन किया जाय । 
“आचार्य रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 


२ आरय्यम्श 


_ आय्यमित्र _ 


सम्पादकीय 
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मृष्गित्तिवत्‌ १६७२६४६०८७ 





१५ अगस्त के अवसर पर एक विचारणीय प्रइन-- 


“राष्ट्रहित' आत्महित की अपेक्षा श्रेयस्कर है- 


“पन्द्रह अगस्त” भारत के राष्ट्रीय ज।बन में परम पुनीत तिथि है 
जब आज से ३६ वष पूर्व भारतीयों ने आत्म बलिदान देकर अपने देश 
को बिटिश शासन सत्ता से मुक्त कराया और इस महान भारत भूमि मे 
सर्व सत्ता सम्पन्न गणतन्त्र को स्थापना की । भारत में पहले मुसलमान 
आये यहा राजनोति को रुत्ता तक पहुचे परन्तु उनसे 'प्रताप' और 
भशिवा' सरीखे राजपुतों का सघर्ष होता रहा। यद्यपि सारे देश मे वे 
पूर्णरूप से राजनेतिक सत्ता तो नहों प्राप्त कर सके परन्तु धीरे-धीरे इसी 
देश से बस गये और अपना निशान अलग बनाये रहे । इसी बीच अग्रेजी 
शासक देश मे आये जिन्हें कुछ देश भक्ति विहोन भारतोयों का सहयोग 
सिला ओर वह सारे देश मे फेल गये । सन्‌ अठारह सो साठमे साम्राज्ञी 
विक्टो रिया को घोषणा के साथ भारत मे अग्रेजो शासन स्थापित हुआ 
परन्तु उसको जड़े जम नहीं पाई थी कि, आत्मचेत्ता भारत के सपृतो मे 
उसे उखाड़ फेकने के मसूबे भो बनने लगे और इसो बोच देश का एक 
महान्‌ व्यक्ति जो युवावस्था मे एक योगी के रूप में अग्रेजी शासन के 
विद्रोहों के बोज जमते हुए देख रहा था से रहा न गया ओर सन्‌ अठारह 
सौ तिहत्तर और पचहत्तर के मध्य उस महान्‌ आये सन्‍्यासो ने सत्यार्थ 
प्रकाश के साध्यम से घोषणा कर दी कि विदेशी शासन से देशी 
शासन अच्छा है। इतना ही नहों आय समाज का हो बिकसित रूप 
स्वतन्त्रता आदोलन में देखा गया तथप छियासी बथ अग्रेजो शासन के 
पूर्ण भो नहीं हुए थे कि भारत स्वतन्त्र हो गया अन्य सामाजिक सुधारों 
तथा नंतिक जीवन की चेतनाके साथ भारतीय स्वतन्त्रता का वरण आर्य 
समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि थो । 


स्वतन्त्रता के बाद राज्य का सुख आये समाज ने उठाने के लिये 
दूसरों को आमत्षित किया । कांग्रेस सत्ता पर आई यद्यपि आज तीसरी 
पीढ़ी है लेकिन काग्रेस सत्ता को दूसरे राजनतिक दल भी उभरे दिकसे 
कुछ मुझाये कुछ हमारे बोच हरे भरे हैं। स्वतन्त्रता विवस के पावन 
ला पर हमे अपनी सफलताओ और असफलताओ का लेखाजोखा करना 
साहिए और निष्पक्ष होकर सोचना चाहिये कि आज देश में जो राज- 
ने तिक वातावरण में विषले घुयें उठ रहे हैं, स्वार्थ के सप॑ फुंफकार रहे 
हैं ओर राजनेतिक दल जो उलूकोय चाल चल रहे हैं यह सब क्यो ? 
इसके परिणास क्‍या होगे ? तथा जिस आय राज्य को कल्पना ओर 
दस्‍्म राज्य को कल्पना महर्षि दयानन्द सरस्वती और मोहनदास कर्म- 


१० अगस्त १६०६ 


चन्द गाधो ने की थी वह कहाँ तक सफल है, ओर बख्रिफल है तो क्‍यों ? 
बिचार से प्रतीत होता है कि आज दयानन्द के आदर्श, गाँधो के उपदेश 
राजनंतिक दलके नेताओके मनसे उतर गये हैं । आज स्वार्थ को सिद्धि मे 
हो दल के लाभ को बातें सोचो जातो हैं ओर राष्ट्रके स्थान पर व्यक्ति 
चिनण और आत्म चिन्ता अधिक है । लोकतन्त्र का नाम केबल खप्मा 
पूति के लिए लिया जाता है और राजनंतिक दलों की जड़ जनता में 
न होकर ऊपरके नेताओ के हाथो मे ओर नेताओ का केवल एक उह्ूं श्य॑ 
है कि शासन सत्ता पर कंसे पहुंचे और जो पहुच गये हैं उनका केवल 
एक उद्द श्य है कि-जिस कुर्सो पर हम बंठे हैं बह हमारे प्राण क्‍या 
मृत्यु के एक वाषिको तक हमारे अधिकार में वनो रहे | देश को हर 
समस्‍यायें राष्ट्र के हर प्रश्न इसी दृष्टिकोण से देखें जतते हैं सुने जन्‍्ते हे 
विचार किए जाते हैं ओर दल के व्यक्तियों का उपयोग जनता के हित 
के लिए नहीं नेताके हित के लिए किया जाता है। उसके परिणाम सामने 
है । यह घणित राजनेतिक चाल नेताओ ने अग्नेजों से सोखी है। जंसे 
अग्रेजों ने इस देश मे मुसलमानों को हिन्दुओ रे, हिन्दुओ को हरिजनों 
से, हरिजनो को जनजातियों से आपस मे वेमनस्य कराया अपने हिते ७ 
लिए ओर वही आज राजनंतिक दल कर रहे हैं। हमे इस दुगग्रेति को 


त्यागना होगा । 


सन्‌ १६७७ से कांग्रेस पराभृत हुई और उसने फिर से सत्ता में आने के 
लिए प्रयास किया उदाहरण स्पष्ट है उस समय भिण्डरवाला एक साधा- 
रण व्यक्ति था नाम लेना उचित न होगा आज के काग्रेस के शीष॑स्थ 
नेताओ ने भिष्डरवाला को ऊपर ऊछाला । वह आतकबादी बना ओर 
पजाबव मे काग्रेस पुन'॒ सत्ता मे वापस आई । भिण्डर बाले का उपयोग 
आत्म हित के लिए किया गया लेकिन परिणाम सब देख रहे हैँ । पजाब 
की स्थित कितनों गम्भोर है किसी से छिपी नहों है ओर आज भो वहा 
भिण्डर वाले को जय बोली जा रही राजोबव और बरनाला एक दूसरे 
का मुख देख रहे हैं। सत्य को देखते हुए आत्महित के लिए यह एक अप- 
राध था । 


पश्चिसो बगाल मे ज्योतिवसु मुख्य मत्री हैं वामपन्‍्थी नेता है कामगें” 
शून्य पर है। आत्म हिल कंसे सिद्ध हो । दार्जालय से जो गोरखा क्षत्र 
की माग उठ रहो है उसका भी सचालक सुभाष थे सिह साधारण व्यक्ति 
हैं परन्तु कुछ काग्रेस ( इ ) के नेता उसे इसलिए ऊपर ऊछालने का 
प्रयास कर रहे हैं कि ज्योतिवसु को सरकार सकट मे पड़े । यह अशो भ- 
नीय है । काग्रेस ( इ ) के विशिष्ट मनन्‍्त्री गण जब उन स्थानों पर जाते 
हैं जहा विरोधी दलो को सरकारें हैं तो वहा कोचड उछाला जाता है 
जंसे श्रो हसराज भारद्वाज ने बगलोर मे तथा श्री के० के० तिवारी ने 
आध्रमे किया। यह स्वस्थ परम्परायें नहों हैं। भ/रत एक महान्‌ राष्ट्र है 
हम सब इस राष्ट्र के सम्पोषक हैं पद पर रहे या न रहे परन्तु राष्ट्रहित 
आत्महित से स्दंव श्रेष्ठ श्र यस्कर है । अत राष्ट्र के नेताओं एव प्रत्येक 
व्यक्तिको १५ अगस्त को अपने सनके इस कलमष को धो देना चाहिये यही 
'आयंमित्र' का सन्देश है ओर 'आयंमित्नर यही कामना आय समाज के 
क्षेत्र मे भो चाहता है जहा आत्म हित और पद हित के स्थान पर 
समाज सगठन ओर राष्ट्र का हित ही भ्रं यस्कर है तभी महूथि दयानन्द 
के स्वप्न ओर गाधी के अ्रम सुफलित होंगे । 

आधाय रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 


१० अगस्त १६८६ 


__ आय्यसित्र ३ 


ही लक ली व तब औसतन जीनत ल्‍नीी ली -ीयरी जीन जीीननीी बिन ने नी जतन- अल ल्‍रीजमीजनननज-न> | ००५>-+-> ०० ००००५ >> ०० ञा+ के कान जज 


कुछ नये रहस्य : इन्दिरा जी की हत्या के चक्रब्यह के 


-“अश्विनों मिन्ना ( स्थानीय सम्पादक, पजाब केसरी, दिल्‍ली )-- 


स्वर्गोय श्रीमती इन्दिरा गाँ धो को ह८या बड़े ही रहस्यमय ढग से 
हुई, जब उनकी कोठी पर तैनात उनके अपने ही दो सिख सुरक्षा कमियों 
बेअर्न्तासह और सतवर्न्तासह ने उन्हे अपनी गोलियों का निशाना बना 
लिया । बाद से श्रोमती इन्दिरा गाँधों को ह॒त्या को गुत्थी सुलझाने और 
हत्या की साजिश मे शामिल अन्य ब्यक्तियों का पता लगाने के एक 
आयोग को नियुक्त भी को गई । देश को जनता को उम्मीद थो कि एक 
न एक दिन इन्दिरा गाधी ह॒त्याकाड के तमाम रहस्यमय पहलुओ की 
जानकारी उसे जरूर मिलेगी लेकिन सरकार ने एक अध्यादेश जारी 
करके इस उम्मीद पर पानो फेर दिया है। बहरहाल, गुप्त सुत्रो के 
मुताबिक इन्दिरा गाधी ह॒त्याकॉंड को जाच के दौरान खुफिया एजेंसियो 
ने जो सबुत इकट्ठ किये हैं, उनसे साफ पता चलता है कि इन्दिराजो की 
हत्या की साजिश का पाकिस्तान को पहले से हो पता था। एक 
शैएत्रेका के मुताबिक पाकिस्तान के सदर जनरल जिया को तो इस 
योजना का श्रीमती इन्दिरा गाधों की हत्या के एक हफ्ता पहले से हो 
सभो कुछ मालूम था । पाकिस्तान को खुफिया एजेंसियों ने हत्या को 
योजना के सम्बन्ध मे जनरल जिया को अक्तुबर १६८४ के आखिरो 
सप्ताह मे ही सारी जानकारों दे दी थी । हत्या के कई दिन पहले से ही 
पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को यहा तक मालूस था कि श्रीमती 
इन्दिरा गाधों को हत्या किस जगह पर ओर कितने बजे होगी । पाकि- 
स्‍्तानी खुफिया अधिकारियों के पास श्रोमत्रों इन्दिरा गाधी को कोठो का 
नक्शा भो मोजूद था, जिसमे स्पष्ट तौर पर उस जगह पर निशान 
लगाया गया था जिस जगह पर बेअन्त ओर सतवन्त ने श्रमती इन्दिरा 
गाधी पर गोलिया बरसानी थीं । 
इस बात मे अब शक को कोई गु जाइश नहीं रह गई है कि श्रीमती 
गाधी को ह॒त्या की साजिश का सृत्रधार आतदरपार्लासह है जो इस समय 
पाकिस्तान का मेहमान है । पिठले दिनो कलकत्तर से छपने वाली एक 
पत्रिका 'रविवार' ने श्रीमती इन्दिरा गाधी को हत्या और इस सम्बन्ध 
मे पाकिस्तान की सलिप्तता पर एक लम्बो रिपोर्ट प्रकाशित को है । 
इस रिपोट को लि>ने वाले रवियार के सवाददाता श्री स्वामो ब्रिवेदी 
५६ जो कुछ जानकारो इस सम्बन्ध मे प्राप्त हुई है, बहु इस बात का 
सबूत है कि इन्दिरा गाधों को हत्या का षड्यन्त्र आतिदरपाल ने हो रचा 
थो और इसकी पूरी जान-7रो उसने पाक खूफिया अधिकारियो को 
पहले ही दे दी थी । रविवार के सवाददाता अपनी इस रिपोर्ट में 
लिखते हैं कि- 
इन्दिरा गाधी को हत्या को गुत्थी अब सुलझती नजर आ रहो है। 
यह हत्या महज धामिक उन्‍्साद का नतीजा नहों थो, बल्कि यह एक 
सुनियोजित षड्यन्त्र के तहत हुई । इस षड्यन्त्र के रचे जाने से पाकि- 
सस्‍्तान का स्पष्ट हाथ तो था ही, कुछ अन्य विदेशों ताकतें भो श्रीमती 
गाघी को खत्म कराने पर तुलो हुई थों । इन्दिरा गाँधों हृत्याकाड की 
जाच के वोरान खुफिया एजेंसियो को जो सबृत मिले हैं, उनसे इस बात 
को पुष्टि होतो है । 
इस घड़यन्त्र का मुख्य सूत्रधार हे भोपाल का २१ वर्षोय सिखयुवक 
आतिदरपालसिह, जो इन दिनों पाकिस्तान सरकार का विशेष मेहमान 
है । गुप्तचर सूत्रो का यह मानन। है कि इन्दिरा गराधी को हत्या का 
“डलू प्रिट' हावसे से पहले हो पाकिस्तान इटेलोजेंस ब्यूरो के हाथ पहुच 
खुका था। यह भो सम्भावना है कि इस “ब्लूप्रिट!' को जानकारी अम- 
रोको गुप्तचर सरथा सो आई ए को भो रहो हो । 


स्वर्ण मन्दिर में जब “आपरेशन ब्लूस्टार' हुआ, उस दिन आतिदर 
पालसह भोपाल में हो था । वह प्रमुख अग्रेजो देनिक 'हितवाद' के प्रेस 
अक्षोक्षक के पद पर तेनात था । “आपरेशन ब्चृध्टार' को टेलोशिटर पर 
आने वालो खबरों को पढकर वह बहुत बेचन हो गया था । वह पूरे 
दिन टेली प्रिटर के सामने खड़ा रहा, उसका किसो अन्य काम में सन 
नहों लग रहा था । 'हितबाद' को मुद्रण शाखा के जानकार कमचारियों 
के अनुसार भोपाल में बंठकर भी अतिदरयालसिह के पास उस क्षण 
स्वर्ण मन्दिर मे घटने बालो हर घटना को जानकारी थो । जानकार 
सूत्रो का कहना है कि उसके पास कोई सवेदनशील ट्रासमोटर था । 
स्वण मन्दिर से हुई इस संनिक कारवाई के बाद कुछ हो दिन बह 'हित 
वाद' प्रेस आया । अचानक उसने १६ जून को इस्तीफा दे दिया। वह 
फिर किसो को नहीं दिखा । 

४ जुलाई १६८४ को इण्डियन एयर लाइस को श्रोनगर से चण्डीगढ़ 
जा रहो एयरबस को “हाइजेंक' पर आतडुूवबादोी पाकिस्तान ले गये । 
जम्मू-काश्मोर के सिख छात्र सघ के महासचिव सरबजोतासह ने पहले 
इसको जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, बाद मे उसके रेलवे कालोनो, जम्मृ 
स्थित मक(न की तलाशी लेने पर एक डायरो मिली, जिससे विमान 
अपहरणकाड के सिलसिले मे आअतिदरपार्लासह का हवाला मिला । कुछ 
अरसे बाद स्वय अतिदरपाल ने दिललो के अखबारों मे यह बयान जारोौ 
कर चॉका दिया कि इस विमान अपहरण काड में उसका हाथ है। 
अचानक देश भर को खुफिया एजेंसिया सक्रिय हो गई । भोपाल के 
लोगो ने दातों तले उगलो दबा लो । दरअसल भोपाल से गायब होने के 
इन्दिरा गाधों को ह॒त्या तक आतिदरपाल और हमारे देश की गुप्तचर 
ससथाओ के बोच “तुम डाल-डाल, हम पात-पात' का खेल 
चलता रहा । जिम शहर से वह दो दिन पहले निकल जाता था, 
वहाँ बाद मे हमारे सरकारो जासूस जाकर उसको खोज करते थे । 


ऐसा मान। जाता 3 कि भोपाल छोड़ने के बाद आतिदरपालसिह 
कुछ दिन इदोर रुका और वहा से बतौर चन्दा काफी रकम इकट्टी कर 
वह पजाब गया । पजाब के पटियाला, अमृतसर आदि शहरो से होता 
हुआ वह जम्म्‌ पहुचा । यहीं पाकिस्तान के इटेलीजेंस ब्यूरो के लोगो से 
उसका सम्पर्क हुआ । विमान अपहरण काड के बाद वह यहा से चलता 
बना । 

२१ जुलाई ८४ को अतिदर पाल सिह दिल्‍ली मे था। यहू। उपते 
विदेशी प्रेस के लिए चौदह पृष्ठो की एक प्रेस विज्ञप्ति ज।री को,जिसमे 
“आपरेशन ब्लूस्टार' ओर उसके बाद को स्थितिया बताई गई थों । यह 
बयान काफी उत्तेजक था तथ। उसमे स्वर्ण मन्दिर को सेना से मुक्ति 
दिलाने के लिए सिखो से वहा शहोदी जत्था भेजने की बात कहो गई 
थी । १७ अगस्त को उसने पुन अखबारों के लिये विज्ञप्ति जारो को, 
जिसमे सेना के साये मे पजाब मे छात्रो के इम्तिहान कराये जाने को 
भत्संना की गई थी । २० अगस्त को प्रेस के लिये दिये गये बयान में 
अतिवदरपाल ने सुरक्षा सेनाओ द्वारा पजाब मे सिखो पर ढाये जा रहे 
जुल्म का खूलासा किया था। इस तरह वह “आपरेशन ब्लस्टार' मे 
सन्त भिडरावाले और अखिल भारतोय सिख छात्र सध के अध्यक्ष भाई 
अमरोकसह के खात्मे से आतझूवादियों के टूटे सनोबल को सवारने 
का काम करता रहा । आश्चयय यह है कि ये दोनो प्रेस विज्ञप्तिया आति- 

दर पार्लासह ने कहा से जारी कीं, इसकी जानकारी गुप्तचर सस्थाओ 
को नहों है । ( क्रमश ) 


२ आय्यंसित्र है 


भगवान रजनीश के बाद महेश योगी 


-इन्द्रराज प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 


साधारण रजनीशजो पहले आचार्य रजनीश बने फिर भगवान रज- 
नौश। और >ब दया है? यह सारा ससार जानता है। देशो से निकाले 
जाने पर वे कभो कहो और कभी कही भटक रहे है । योग के नाम पर 
धोखा और भोग उनका जीवन दशन है। भारत मे रहकर अमरीका और 
योरुप को प्रशसा और यूरोप से निकले जाने पर पुन भारत की प्रशसा 
उनको देश भक्ति पर प्रश्न वाचक चिटुन लगातो है । 

और अब योग के नाम पर श्रीयुत महेश योगी के शिष्यों ने २१ 
जलाई को इन्दिरा गाधी स्टेडियम दिल्‍ली मे एक योग का प्रवर्शन किया 
बहुत बड़े विज्ञापनों मे उन्होंने आकाशगमन की घोषणा को | जनता 
इस यौगिक चमत्कार को बडी उत्सुकता से देखने के लिए भारी सख्या 
मे आई । परन्तु हजारो व्यक्तियों को उस समय बड़ा निराश होना पडा 
जब श्रीयुत महेशयोगी के शिष्य और शिष्यायें उछल कूद कर रह गये 
और हमारे बाहर खेलों मे भाग लेने बाले खिलाड़ियों जितनो उछल- 
कूद भो नहीं कर सके । आकाश गगन को तो बात ही क्‍या ? योग के 
नाम पर जनता को धोखा देना और आध्यात्मिक शोषण करना कया 
भारत के क नन के अन्तर्गत नहीं आता ? जनता को ऐसे योगियो को 
ठुकरा देना चाहिये ताकि ससार की आस्था उस योग से म॒ उठ जाए- 
लो कि आस्तव मे दु खो से छूटकारा दिलाकर मुक्ति दिलाने वाला है । 


एक महान्‌ व्यक्ति हमसे बिदा हो गए 


महूधि दयानन्द जी द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के महामनन्‍्त्रो 
पूर्व सांसद एवं आरयसमाज के कर्ठ नेता श्रीयुत श्रीकरण शारदा जो 
२० जौलाई १६८६ को कलकत्ता मे अपने सुपुत्र के निवास स्थान पर 
हम लोगो से सदंव के लिए प्रथक हो गए । 

हमने महर्षि दयानन्द निर्याण शताब्दी अजमेर मे उनको कमठता 
को स्पष्ट देखा । उस शताब्दी को अभृतपृब सफलता का श्रंय अधिकाश 
उन्हीं को जाता है। वे देश भक्त शिरोमणि कु वर चादकरण शारदा जो 
के सुपुत्र थे। 

आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के प्रधान श्री प० इन्द्रराज जो ने 
उनकी आकस्मिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हुए उनको मृत्यु को 
आयंजमभत्‌ के लिए अपूर्णनोय क्षति बताया तथा उनको हुतात्मा के लिए 
सद्गति को एरमपिता परमात्मा से प्रार्थना को । -सबाददाता 


श्री नारायण देव शास्त्री का देहावसान 


मेरठ जनपद को आय जनता को यह समाचार जानकर अत्यन्त 
दु ख होगा कि प्रसिद्ध समाज सेवी, गोभक्त एवं स्वतन्त्रता सेनानी श्रों 
नारायणदेव जो शास्त्रों का देहाइसान गत ३१ जुलाई १६८६ को हो 
गया था। उनकी अनन्य सेवाओ को दृष्टि भे रखते हुए एक श्रद्धाजलि 
सभा का आयोजन वि० १०-८-८६ रविवार को मेरठ मे उनके निवास 
स्थान ७३ वाउप्डी रोड ( टलीफोन एक्सचेंज के निकट ) मेरठ मे साय 
४-३० बजे किया गया हैं । 

आय॑ बन्धुओं से प्राथना हैं कि अपने प्रिय नेता को अ्रद्वाजलि अपित 
करने के लिए अधिक से अधिक सख्या मे श्रद्धाजलि सभा मे उपस्थित 
हो । इन्द्रराज 
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-भी आयेन्द्रनाथ अग्निहोत्नी भायंसमात्र किरतियापुर ( हरबोई ) 
की पुत्तो कु० गागोंदेवो का विद्यारम्भ सस्कार दिनाक ६ जुलाई १६८६ 
को श्री स्वामो अनन्त भिक्षु जो के पौरोहित्य से पूर्ण वेबिक रोत्यानुसार 
सम्पन्न हुआ । समाज को २१) रुपये का दान प्राप्त हुआ । 
-भारतेन्तु नाथ 
-आयसमाज फतेहपुर के तत्वावधान मे, जनपद के विभिन्न स्थानों, 
चुरियानी, शमियाना, सरकी, लच्छोरामपुर, झब्बापुर, ईटगाव, मोरपुर 
ऐलई, गाजीपुर, फुलवामऊ, कुरस्ती कला, काधी, विन्दकी, आदि मे 
दिन।क ८ जुलाई से २१ जुलाई १६८६ तक सभा भजनोपदेशक श्री 
शिवदेव बेधड़क जो द्वारा व्यापक्र रूप से वंविक प्रचार सम्पन्न हुआ । 
इस प्रचार कार्य से समाज के मन्त्रो श्री डा० हर्षयर्धन जो का प्रयास 
सराहनीय रहा । -स स्वादाता 
“आर्य समःज पलडी मेरठ के आय वोरो ने, दिनाक १३ से १६ 
जुलाई १४८६ तक ग्रामवासियो के साथ मार्ग निर्माण के कार्य मे 
योगदान किया । -समरसिह 
“आये युवक परिषद शाखा आयंसमाज सकरावा फरु खाबाद मे 
दि० २०जुलाई १४८६ को शिखा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसने 
५० बालकों ने भाग लिया तथा ४० बालको को पुरस्कृत किया गया । 


-्मन्त्री 
-बदायू निवासी स्वर्गीय श्री गोरीशकर जी को धमपत्नी श्रीमती 


श्यामवती देयो ने सत्नो समाज बदायू को एक हजार रुपये दान स्वरूप 
प्रदान किया । स्त्री आयंसमाज बदाय्‌ उनके इस पुनीत काय हेतु धन्यवाद 
प्रकट करती है । -सौ भाग्यवती आर्या प्रधाना 
“दिनाक ४ जुलाई को स्व० भ्री र'मभरोसे ग्राम तेरवा-पहलवान, 
हरदोई की सुपुत्रो कु० सोम का विवाह सस्‍्कार चि० ओशम्‌ 
त्रिपाठी सुपुत्र श्री सूधरदीन क्रिपराठो ग्राम व पो० सोतापुर के साथ पूर्ण 
वदिक रीत्यातुसार श्री राम ओऔतार शर्मा प्रधान आयंसमाज मह॒गवा के 
पोरोहित्य मे सम्पन्न हुआ । वर पक्ष को ओर से आयंसमाज सहगवां को 
२१) दान स्वरूप प्राप्त हुआ “स्वदेश त्रिपाठी 
-अल्मोडा | आयंसमाज मन्दिर ताड़ीखेत में १० जून १६८६ से 
निवास कर रहे प० प्रसन्नकुमार इज्जोनियर (सदस्य आयंसमाज सरो- 
जनोनगर-नई विल्‍लो ) ने दोपावलो १६८६ को सन्यासाभ्रम से प्रवेश 
करने का सकलप लिया है । -गुरुकुलानन्द सरस्वती 
-ताड़ीखेत (अल्मोड,) १८ जुलाई १६८६ । आयंसमात्र ताड़ीदे” 
के मन्त्री प० रामदत्त पाण्डंय साहित्यरत्न को “सेवा निवत्त रक्षा 
विभाग सध रानोखेत” के सचिव निर्वाचित किये जाने पर स्वामी गुरु- 
कुलानन्द कच्चाहारी द्वारा बधाई दो गई । -प्रेमदेव शर्मा 


निधन व शोक सम्वंदना 


-“बसेडा खुदं जनवद बिजनोर के श्रो हररिसिह जो आर्य भजनोपदेशक 
का बिनाक ७ जोलाई १६5६ को रुद्रपुर में देहान्त हो गया , प्रभु दिव- 
गत को शाति तथा शोककुल परिवार को धयं प्रदान करे । 

“परशुराम शुक्ल 
-आय॑ समाज बलिया के भू० पु० उपश्रधान श्रो र।मचरित्र राम 
आये का लम्बो बोमारो के बाद उनके निवास गाजोपुर मे निधन हो 
गया वे ८५ वर्ष के थे । आये समाज बलिया के सदस्य एव अधिकारियों 
ने दिनाक १७ जुलाई १६८६ को एक शोक सभा करके बदिवगत के शाति 
एव दु खो परिवार जनो के धंय॑ धारणा हेतु प्रभु से प्राथंना की । 
“रामनाथ चौरसिया 
-आयंसमाज बढ़ापुर बिजनोर ने, अपने दिनाक २० जुजाई ८६ को 
साधारण सभा मे श्री हरिसिह जो भजनोपदेशक के निधन पर, अपनो 
श्रद्धाजलि अपित को हैं। प्रभु दिवगत को शाति तथा शोक विद्व वध 
परिवा रजनों को धंग प्रदान करे । 


१० आएसत १25%< 
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“वार और इनका क्रम” 


( वबसिष्ठ, आये समाज आयुध निर्माणी मुरादनगर गाजियाबाद ) 


ओ३म्‌ पञ्चपाद द्वादशार्कत दिव आहु॒परे अधें पुरोषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षण सप्त चक्र षज्ञर आहरपितम्‌ ॥। 


विज्ञान परिषद्‌ इलाहाबाद से प्रकाशित सुय सिद्धान्त के मध्यामा- 
धघिकार श्लोक ५१-५२ की पाद टिप्पणि में पृष्ठ ४१ पर भाष्यकर श्री 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव लिखते हैं-“वारो का यह क्रम प्राय सभो 
देशों मे पाया जाता है। परन्तु इसके नाम करण की उयपत्ति जेसों 
यहा की गई है बसी कहीं और भी है या नहों यह खोजने के 
योग्य है ।' 


सभी जानते हैं कि वारो का यह क्रम निम्न प्रकार हे-- 


मनिपं! >यनककराहतयानकरामम 2 


इस तालिका से यह पता चला है किर.८«. ४ प्रथम और 
द्वितीय को छोडकर सभी सौर ग्रहों के आधार पर हैं प्रथम सोर परिघार 
के केन्द्र सूर्य और द्वितीय पृथ्वी के उपग्रह चन्द्रमा के आधार पर है । 
अग्रेजी नाम प्रथम, द्वितीय ओर सप्तम्‌ सस्कृत नामो के अनुवाद मात्र 
हैं। फारसी के नाम सस्कृत के क्रमाडु के आधार पर हैं छटे सातवें को 
छोड़कर । परन्तु इनका क्रम ऐसा क्यो है ” यह तो अब भी स्पष्ट नहों 
होता । इसके लिए सूर्य सिद्धात हो सहायक है जिसका अध्धार बेद है 
क्योंकि सूर्थ सिद्धांत को ऋषि भी अपने ग्रन्थ के प्रथम श्लोक में ब्रह्म 
की स्तुति निम्न प्रकार करते हैं-- 


अच्न्त्याव्यक्तरूपाय निगुंणाय गुणात्मने । 
समस्त जगदाधार गृतये ब्रह्मण नम ,। 


उस पर ब्रह्म को नमस्कार है जिसका ( समग्र ) रूप न तो ध्यान 


मे आ सकता है और न प्रकट किया जा सकता है, जो निगरुण हे परन्तु 


जिससे सब गुण उत्पन्न हुए हैं ओर जो सम्पूर्ण जगत का आधार है 
बेद को समझने-समझाने के लिए ज्योतिष शास्त्र के लिए तप का महत्व 


बतलाते हुए ऋषि आगे कहते हैं - 


वेदाड्भमग्रयमखिल ज्योतिषा गतिकारण । 
आसध्यन्धिवस्वन्त तपस्तेपे सुबृष्करम्‌ ॥। 


बेदाड़ो मे श्रेष्ठ सारे ज्योतिष पिण्डोको गतियो का कारण बतलाने 
( स्पष्ट करने ) वाले परम पवित्र और रहस्यमय उत्तम ज्ञान ( बेद- 
स्योतिष ) को जानने की इच्छा से कठिन तप ( परिश्रम ) करके 
विवस्थान ( सूर्य ) की आराधना ( गवेषणा ) की। 


आय्यमित्न 
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महषि स्वामो दयानन्द सरस्वती जी ने भो हमे बतलाया है कि वेद 
सब सत्य विद्याओ का पुस्तक है। ऐसा हो सूर्य सिद्धात के ऋषि भो 
अन्य ऋषियो को भाति मानते थे। इसोलिये उन्होने अपने ग्रथ को 
रचना का मूल वेद से पाया होगा। ऋग्वेद मे एक मन्त्र आता है जो 
लेख के प्रारम्भमे दिया है जिसका भाव है- 


“मनुष्यों जानो कि यह शक्ति सम्पन्न प्रकाशभान सवत्सर क्षण- 
मुहंत रूपो ५ चरणों, मासरूपी १२ आकृतियपो, दिवसरूपी ७ चक्रो, 
ऋतु रूपी ६ अरो वाला भो हैं । ऋ० १-१६४-१२ । 


इससे पूव ११ वें मन्त्र मे ३६० *' ३६०८ ७२० दिन-रातो वाल 
भी बतलाया गया है। इस सुक्त मे ५२ मन्त्र मानों सबत्सर के ५२ 
सप्ताहो को इद्धित करते हैं । अत ज्योतिष-शास्त्र मे रुचि रखने वाले 
ऋषियों ने एक व को १२ मास, ३६० ( सावन ) दिनो, ६ ऋतुओ, 
७ साप्ताहिक दिनो और ४५२ सप्ताहों मे विभाजित करने का आधार 
बेद से प्राप्त किया जो आज तक चला आ रहा है और भविष्य में भी 
स्थात्‌ हम ग्रास-मीटर की भाति काल निर्धारण के लिये इस विभाजन 
को कभी तिस्कृत नहीं करेंगे। क्योकि इसका आधार वंज्ञानिक भी है 
जिसे हम आगे स्पष्ट करेंगे । 


इससे पूत हम एक दो बातें और बतलाना चाहेगे । कोई व्यक्ति 
मेरठ से दिल्‍ली की यात्रा रेलगाडीसे करता है तो दिल्‍ली पहुचकर कहता 
हें कि दिल्‍ली आ गई जब कि विललो नहीं वह स्वयं आया है । इसी 
प्रकार यह भी कहा जाता है कि सूर्य-पृव मे है, सिरपर आ गया, पश्चिम 
में छिप गया । इसका यह अर्थ नहीं है कि सुर्यं गतिसान है बल्कि ऐस। 
फहने से ब्यवहारिक कठिनाइया उत्पन्न नहीं होती । इसी प्रकार प्राचीन 
ज्योतिष विद जानते तो थे कि प्रथ्वी गतिमान है तभी उसका 
नाम भूमि रखा गया था । हा अन्य ग्रहो की भाति सूर्य की भो उन्होने 
अपनी बात स्थष्ट करने के लिए 'ग्रह' मान लिया और चन्द्रमा को भी । 
दो ग्रह राह और केतु ओर माने जो कि आकाशीय न तब थे ओर न 
अब हैं केवल दो स्थान-विशेषों को उन्होने ये नाम दिये । अत नौ ग्रहों 
मे से सात जो आख से दृष्टब्य थे और आज भी हैं, के नाम पर दिनो का 
भमाम करण किया । वारो को सख्या वेद से ७ तो बे पहले हो ले 
पके थे । 


एक सूर्योदय से दूसरे सुर्योदय काल को दिवस, दिन या अह भो 
दाहते हैं ओर इसके चोबीसर्वे भाग को होरा या घण्टा कहते हैं जिसको 
पुष्ट अग्रेजो का अवर-हबर ओर ([ डें-दि ) भी आज तक करते 


दा रहे हैं । 


अब बिनो के क़म को समझाने से पूर्व आधुनिक दिज्ञान और भूगोल 
रे, सम्पुष्टित एक तालिका दे रहे हैं । 


७ ग्रहों का पृथ्वी से औसतन दूरी 
अवरोहो क्रम 
ग्रह का नास भगण काल -< चक्र समय ( पूर्णाडरो मे) 


अवरोही क्रम सूर्य सिद्धातवत्‌| आधुनिक विज्ञानवत्‌ 


शनि १ ३० वर्ष ३० व 

गुए २ १२ वर्ष १२ वष 

सभल ३ २ ब्ष २ वर्ष 
[ शेष पृष्ठ ६ पर ] 


६ आय्यंमित्न 
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“बार और इनका क्रम 


( शेष प्रष्ठ ५ से आगे ) 


रवि ४ १ वर्ष १ वर्ष 
शुक्र ५ १|२ ब्षं १/२ बबं 
बुध दर १|४ यथष १४ वर्ष 
चन्द्र ७ १/१२ वर्ष १|१२ वर्ष 


यहा भगभध काल को भी समझ लेना रोचक रहेगा | यह बहू समय 
है जो पृथ्वी से आकाश मे क्सों ग्रह या पिष्ड को एक स्थान से हटते 
हुए पुन ठीक उसी स्थान पर विश्व का एक चब्कर लगाकर आने 
( दिखने मे ) लगता है । 


उपरोक्त तालिका वारों के क्रम को समझने में बडो सहायक हे । 
तालिका से यह भी विदित है कि आधुनिक वेशञानिक उपकरण ओऔर 
मान्यताए प्राध्य मान्यताओ को पृर्णत पुष्टि करते हैं । 


अब हम 'बार क़म' के सरबन्ध मे सूर्य सिद्धात का सत उद्ध,त करते 
हैं जिसके सम्बन्ध मे माननीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने इस लेख 
के प्रारम्भिक मे उद्धृत शब्द कहे हैं । सुर्य सिद्धात के ऋषि कहते हैं- 


साबनो छा गणस्सुर्याद्विनमासाब्द पास्तत । 
सप्तर्भि क्षयितश्शेष सूर्याद्यो वासरेश्वर ।| स्‌० स्प० ५१ ॥॥ 


“अर्थात्‌” सावन दिनो को जो सख्या हो उससे ईिन पति, मासपति, 
और वर्थपति सूर्य से गिनकर जानना चाहिए । इस सख्या को ७ से भाग 
दें जो शेष बचे बही सूर्य से आरम्भ होकर दिनपति होगा । 


ऊपर हम बतला चुके हें कि एक अहोरात् ( दिन-रात ) में २४ 
होरा, हर, या घब्टे होते हैं। सूर्योदय के समय के होरा का उपरोक्त 
श्लोकानुसार जो होरापति होगा वही उस दिन का नाम होगा । ये होरा 
पति, विनपति, मासपति या वर्ष पत्रि उपरोक्त तालिका के ७ ग्रह हो हैं, 
जो क्रम से पति, स्वामी बनते रहते हैं । जेसे पहले होरा का पति शनि 
है तो सरे का गुरु और तीसरे का मगल होगा । 


इतना समझ लेने पर अब दिनो के #म को समझने से कोई कठि- 
नाई नहीं होगी । मान लीजिए आज पहले होरा या घण्टे का होरेश 
या होरापति शान हैंतो दिन या वार का नाम भो शनि होगा। 
साथ ही -- 


८ बें, १५ वें, २२ वें घटे का होरापति भी आज शनि होगा ओर 
आगे २३ में का ( तालिकानुसार ) गुरु, २४ वें का मगल, २५ वें का 
रवि होगा । परन्तु २५ वा होरा या घण्टा अगले दिन का पहला होरा 
या घटा होगा । इसलिए उस दिन का नास 'रवि' होगा । 


इसी प्रकार रविवार के दिन १ ले, ८ वें, १५ वें और २२ वें घटे 
का भी होरापति रवि होगा ओर २३ वें का ( तालिकानुसार ) शुक्र, 
२४ यें का बुध २५ में का चन्द्र होगा । परन्तु २५वां होरा, घटा या 
अबर अगले दिन होगा । इसलिए उस दिन का नाम सोमवार या चन्द्र- 
थार होगा । 


इसी प्रकार से यह क्रम चलता रहेगा। समस्त ससार में चलता 
“(हैगा और समस्त ससार में सृष्टि के आदि से चलता आया है। अर्थात्‌ 


रविवार आदि से साप्ताहिक दिनों के नाम ओर वारकमस वेदानुकल है 
आधुनिक विज्ञान को कसोटियो पर ५णं वेशानिक है । 


अत हमारे ऋषियों को आदि से स्वासो दयानन्द सरस्वतो पयंन्‍्त 
यह मान्यता रहो है कि “बेद सब सत्य विश्ञाओ का पुस्तक है ।” क्या 
अच्छा हो हम उसके निष्ठावान पढ़ने-पढ़ाने, सुनने-सुनाने वाले हो जो 
हमारे लिए अत्यन्त अपेक्षित हैं परन्तु दुर्भाग्य से लिसकों हमने उपेक्षा 
को है । जंसा कि स० २०४२ आवणी विसेषाजु ( सार्वदेशिक ), जन- 
जुलाई अद्धू परोपकारी तथा माप्तिक महर्षि सन्देशसे हम व्यक्त कर चुके 
हैं । यहा हम उपरोक्त आये पत्रिकाओं का धन्यवाद करते है जिनके द्वारा 
हमारा सम्पक श्री इत्प्देव सुनि पुरोहित कुलपति आदशे-गुरुकुल इन्द्र- 
प्रस्थशाही ( पीलीभीत उ० प्र० ) से हुआ है जो सायन पञ्चाडू प्रका- 
शित करते हैं । कितना सुन्दर हो कि इस प्रकार के पण्चाड़ु आर्य: 
जगत से अनेक निकला करें। इत्योस्‌ 


निधन व शोक संवदना 


(व >«>-+>क-न«-«>ंन»«»-«- ०3 प, 


“आय , ( बहार ) ने राष्ट्र के महान नेता को बाबू 
जगजोबन राम के निधन पर गहरा दु ख प्रकट करते हुए अपनी भसाव- 
भोनो श्रद्धाजलि अपित क, है । प्रभु उनकी स्वर्गीय आत्सा को चिर- 
शाति तथा शोक।कुल परिवार जनो को असोम धेय॑ प्रदान करें । 

मन्त्री आर्म समाज गया 


>आय॑ समाज मिर्जापुर के सभासद व आय॑ कन्या इष्टर कालेज 
के प्रबन्धक श्री चन्द्रलाल वर्मा का निधन हृदय गति रुक लाने से रो 
गया उनका अन्‍्त्येष्टि सस्कार पूर्ण बंदिक रोत्यानुसार सम्पन्न हुआ । 
प्रभु दिवगत के श(ति तथा परिवार जनो को घंय॑ प्रदान करें । 

सन्त्री 

-गुरुकुल वेदिक सरक्ृत महाविद्यालय सिराथ्‌ ( इलाहाबाद ) को 
उपाध्यक्षा माता शज्नो बेबी वानप्रध्यी का दिनाक ३ जुलाई ८६ को 
हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया वे ८० वर्ष को थों । स्वर्गोय 
माता जी ने वसोस हजार रुपये का दान देकर गुरकुल के विकास के 
लिए <क सराहनोय कार्य किया था। समस्त कुलवासियों ने स्व० माता 
जो के निधनपर गहरा दु ख प्रकट करते हुए शोक सवेबना एवं श्रद्धांजलि 
अपित को तथा एक शोक सभा में दिवगत आत्मा को चिरशांति हेतु 
प्रभु से प्राथंना को गई । 

डा० रमामित्र शास्त्री प्राय 

-गुरुकुल महा विद्यालय सिराथ ( हलाहाबाब ) के वरिष्ठठ उपा- 
ध्यक्ष श्री बेजनाथ प्रसाव वानप्रश्यी का निधन विनांक १२ जुलाई ८६ 
को लम्बी बोमारीके उपरांत हो गया वे ७८ वर्ष के थे । गुरुकुल वासियों 
ने एक शोक सभा द्वारा स्व० ओऔ बेजनाथ प्रसाद जो को अपनो अ्रद्धा- 
जलि अपित की । प्रभु दियणत को शांति तथा परिजनों को घे्य प्रदान 
करें । डा० रमासित्र शास्त्री प्राचाय 


__१« अगस्त १६८६ 


केसा शासन कानून कहाँ ? 


[ श्री मेवाप्रसाद पाठक बो०ए०, एल० एल० बो० ] 


कंसा शासन कानन कहा ? मानवता नित्य निनाद करे। 
मानव का रक्त पिये मानव, अरु मानवता फरियाद करे ॥ 
कंसा शासन कानून कहा ? 


है धधक रहा पजाब आज, पर काई बुझा न पाता है 
झूठे दादों अयोगो का, नित खेल दिखाया जाता है 
क्या यही धर्म है ”? जहा विधर्मो धर्म पर वाद विवाद करे 
कंतता शासन कानून कहा ? 


यह धर्म नहीं आडम्बर है, जो मानव को दानव कर दे 
अबला पर अत्याचार करे, लाचारो को बेघर कर दे 
क्या यही गुरु की वाणों है, हत्यारों की इसदाद करे 
कंसा शासन कानून कहा ? 


कितनी माओ के लाल छिने, कितनों की सूनी मांग हुई 
लेकिन लोहू के प्यासो की कब प्यास लहू की शान्त हुई 
यह गुरुनानक को पुष्य भूमि रो रो कर है आतनाद करे 
कंसा शासन कानून कहा ? 


कुछ तो सोचो कुछ तो समझो, यह खूनी ताड़व बन्द करो 
मानव स(नय का रक्षक है इस वानवता का अन्त करो 
गुरु नानक, और भगतसह की जननी तुम से फरियाद करे 
कंस शासन कानून कहा ? 


पलटो पन्न इतिहासो के कुछ तो अपनो पहचान करो 
तुम रहे सुकुटमणि भारत के रक्षक थे यह तो ध्यान करो 
पाठक अपने हो हाथो से क्यो अपना घर बरबाद करें 
कंसा शासन कानून कहा ? 


नेताओ के काधो पर 


कहा छड़ हैं, कहा जायेंगे, स्वय सोच लो तुम प्यारे ! 
लोग लिए फिरते हाथों से यहा दहकते अगारे ! ! 
नफरत का बाजार गर्म है, अर्थो उठी मुहब्बत की ! 
अमृत कह कर जहर पिलाना धर्म समझते हैं सारे ! ! 
सुनने मे अटपटो लगेगी लेकिन एक हकीकत है! 
आज मसोहा वह है भाई, जो मरते को खुब मारे | 
जनता जान बचाती फिरती यहा मोत के साये से | 
नेताओं के काधो पर अब चढ़े हुये हैं ह॒त्यारे |! 
( पंजाब केसरो से साभार ) 


“भलिला आर्योपप्रतिनिधि सभा जौनपुर के तत्वायधान मे, जनपद के 
खेता सराय, जमुनिया, श.हगज, सराय लोका, केराकत, सड़ियाहू, थाना 
गढ़ी, जौनपुर व मोरगज मे ८ मा से १६ अप्रल १६५६ के सध्य व्या- 
पक रूप से वेद प्रचार कार्य सम्पन्न हुआ श्री आये मुनि वानश्रस्थ, वेवेन्द्र 
नाथ व श्रो जयपालसिह ( वेशालो ) बिहार आदि विद्वानो का विशेष 
सहयोग रहा । -छोटेलाल आय॑ 





आय्यमित्र ७ 


सचता 
६ 
(१) 

उत्तरप्रदेश के समस्त आर्यसमाजों तथा आर्य बीर दल के अधिका- 
रियों को सुचित किया जाता है कि “आये प्रतिनिधि समा उ० प्र० के 
शताब्दी समारोह” के शुभ अवसर पर सेवा, सुरक्षा तथा व्यायाम प्रद- 
शेन हेतु कम से कम १ हजार आयंबोरो को गणवेश मे आवश्यकता है । 
जिनके आवास भोजन व जलपान को नि शुल्क व्यवस्था होगो । 

कृपया अपने यहा अभो से तथारों करें, सूचना मुझे तथा सभा 
कार्यालय को तुरन्त भेजें । 

गणवेश में सफ़ेद शर्ट ल खाको हाफ पंट अनिवार्य होगा । 

मनमोहन तिवारी बेचनासह 
मन्त्रो अधिष्ठाता 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उ०प्र० आयंबोर दल उप्र० 
(२) 

१७-१०-८६ से २०-१०-८६ तक आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० 
शताब्दी समारोह में आये कुमार सभा गोडा ने एक बस को व्यवस्था 
की है। जो भी सहानुभाव जाना चाहते हो बह मन्त्री आय॑ कुमार सभा, 
२१२, मालथीय नगर गोण्डा से सम्पक्क करें। 

-सत्य प्रकाश एडबोकेट 


गुरुकल बन्दावन में प्रवेश 
१ जुलाई ८६ से चालू हो गया है । बो० ए० स्तर तक की शिक्षा । 
नियमित दिनचर्या, नंतिक शिक्षा, सादा भोजन उत्तम देखभाल के लिए 
अपने बालको का भ्रवेश प्रारम्भिक भोजन शुत्क ६५) मात्र में गुरुकुल 
विश्व विद्यालय वुन्दावन से करायें। वेद प्रकाश आये 
मुख्याधिध्ठाता 
गुरुकुल विश्वविद्यालय वुन्दावन (मथुरा) 


श्री श्रीकरण शारदा का निधन 


आयंजगत्‌ को यह॒ जानकर अत्यन्त दुख होगा कि लब्ध प्रविष्ठ 
आये नेता तथा परोपकारिणोी सभा के मन्त्री श्री श्रीकरण जी शारदा 
का ६८ वर्ष को आयु से दिनाक २० जुलाई को कलकत्ते मे उनके बडें 
पुत्र श्री हषंबधन के यहा निधन हो गया। श्री शारदा सुप्रसिद्ध आय॑ 
नेता कु० चावकरण शारदा के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका जन्म १४ 
जून १४१६ को बड़ोदा मे नाना प० आत्माराम जो अमृतसरो के यहा 
हैआ । बी०ए० एल० एल० बो० को परोक्षायें उत्तोण करने के पश्चात्‌ 
उन्होने कुछ वर्ष तक वकालत भी को । १६५८ में परोपकारिणो सभा 
ई सदस्य निर्वाचित हुए तथा सभा के सथुक्त मन्त्री पद पर कार्य किय/ । 
१६६४ में आप सभा के भन्‍्त्रो चुने गये । तब से लेकर जोबन पयंन्‍्त २२ 
वथों तक आपने अत्यन्त निष्ठापृर्थंक सभा मन्त्री के रूप मे कार्य भार 
₹ माला । वे गत वर्ष से अस्वस्थ थे परमात्मा दिवगत शारदा जी की 
भ्ात्मा को शान्ति प्रदान करे । “>डा० भवानोलाल भारतोय 
सयुक्त मन्त्री परोषकारिणी सभा अजमेर 
-आयंसमाज फतेहगज पूर्वी ( बरेली ) का वाषिकोत्सव दिनाक १ 
जुलाई ८६ से ३ जुलाई १४८६ तक ह्बोल्नास के साथ मनाया गया । 
सभा भजनोपदेशक श्री प० ब्रह्मानन्द जो आये तथा श्रो नेमप्रकाश एवं 
श्री पुगुलकिशोर जी के भजनोपदेश सराहनोय रहे । -प्रधान आयंसमाज 
“आये समाज भोकमपुर जेनी बदायू के तत्वावधान मे दिनाक ८ 
जुजाई से १५ जुलाई तक जनपव के ग्रामीण क्षेत्रों मे व्यापक रूप से 
वेदिक धर्म का प्रचार हुआ तथा दिनाक १२ जुलाई १६८६ को ककराला 
निवासी श्रो रघुवोर्रासह को बानप्रस्थ की दोक्षा दी गई ।-दयाशकर आये 


८ 


आय्यंसित्र 


१० आर १६८९ 





बैकांक के आर्य नेता श्रां रामपलट पान्डेय के 
गह में आनन्दोत्सव 


बेकाक आये समाज के मत्री श्री राम पलट पाडेय के निवास पर 
विगत दिनो आनन्दोत्सव को एक श्र खला प्रभु को कृपा से आयोजित हुई 
प्रथम उनकी पुत्नो आयुष्मतो प्रसिला पान्डेय का शुभ विवाह अशोक 
कुमार सिश्र के साथ तथा द्वितोय पुत्रों आशा पान्डेय का विवाह राजेन्द्र 
प्रसाद मिश्र के साथ एक ही तिथि दिनाक २६ जून १६८६ को आनन्द 
पुर्वंक सम्पन्न हुआ । 

उनफो दो और पुत्नियो आयुष्मती शशिबाला पान्डेय का श्री विजय 
कुमार पान्डेय के साथ तथा शकुन्तला पाल्डेय का गोविन्ब पान्‍्डेय के साथ 
दिनाक १५ जुलाई ८६ को पाणिग्रहण संस्कार भो विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ। 

इसी शुभावसर पर उनके दो पुत्र नरेन्द्र कुमार पान्डेय तथा वेवेन्द्र 
कुमार पान्डेय ओर दो भतीजे राजेश कुमार तथा विनेश कुमार का यज्ञो- 
पथोत सस्कार भी विनःक १५ जुलाई सन्‌ १६८६ को प्रात वंदिक 
रोस्यानुसार सम्पन्न हुआ । 

यह राब ससकार उनके पंतृक स्थल ग्राम समगलपुर जनपद 
गोरखपुर (उ० प्र०) भारत वर्ष में सम्पन्न हुआ । आयंमित्र' श्री पान्‍्डेय 
जो के इस आन्नद उत्सव को श्र्‌ खला में अपने को भो सम्मलित करता है 
तथा प्रभु से प्राथंना है कि नवविवाहित दम्पति का भावी जोथन सुखद 
एव सम्पन्नता परिपूर्ण हो तथा यज्ञोपवीत बालकों का भावी जीवन विद्या 
ते परिपूर्ण और यशस्वी हो । 

--आच्ार्य रमेश चन्द्र एम० ए० 
सम्पादक 
पजाव से पलायित हिन्दुओ को सहायता हेतु 


सभा प्रधान पें० इन्द्रराअओ द्वारा 
पाच हजार रुपया 


सभा द्वारा देने का घोषणा 
स्वामी आनन्द बोध जो के अपोल पर पञ्जाब के उत्पीडित हिन्दू 
लो (दल्ली तथा अन्यत्न शरण ले रहे है उनकी सहायता हेतु सभा प्रधान 
प० इन्द्रराज जो ने आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा पा हजार 
शपये देने को घोषणा को । 


इसी अवसर पर लखनऊ आये उपप्रतिनिधि सभा के प्रधान भ्री 
अज़ु नवेव महाना ने अपनी सभा की ओर से ग्यारह सो रुपया देने को 
घोषणा की । 
प० सनसोहन तिवारी मनन्‍्त्तो आये समाज गणशगज लखनऊ ने आय॑ 
समाज की ओर से ग्यारह सो रुपया देने की घोषणा की । 
इस सम्बन्ध में अन्य दानशील सगठन सस्था एवं आये उबार जन 
धन प्रधान सावदेशिक सभा-नई बिल्ली को प्र षित करें। 
आचार्य रमेशचन्द्र एम० ए० 
सम्पादक 
आयंमित्र लखनऊ 








निर्वाचन 
आय सम्ताज आर्य नगर भूडबरेली 
प्रधान श्री जगदेव जी आय॑ 
मन्त्री श्री सुरेश चन्द्र जो शर्मा 
कोष ० अर रमेश चन्द्र सक्सेना 


आय॑ समाज रेणुकूट [ मिर्जापुर ] 
प्रधान श्री बलधारी सिह 
मन्त्रो श्री खिरधर लाल 


कोषा० श्री बिनोद कुमार गुप्त 


पंजाब बचाओ दिवस 


प्रदेश को समस्त आये समाजें १५ अगस्त 
१६८६ को रक्षा दिवस के रूप में मनांये 


सावंदेशिक प्रधान स्वामी आनन्द बोध जी के आदेशानुसार समस्त 
प्रान्तीय आर्य समाज के अधिकारियों से अनुरोध हे कि पजाब-बचाओं 
रक्षा दिस का आयोजन १५ अगस्त को करें तथा प्रस्ताव पास 
करके भारत सरकार को भेजें कि “पड्जाव सेना के हवाले किया जाय 
तथा ल्षक्षम बरनाला सरकार भग की जाय ।” 


पञ्जाब के हिन्दुओ की रक्षा के लिए जन जागरण का वातावरण 
बनाया जाय और उत्पोडित हिन्दू जो दिल्‍ली तथा अन्यत्र आए हैं उनकी 
सहायता हेतु धन सकलित करके सावदेशिक सभा दिल्‍ली भेजने क: 
प्रयास किया जाय । 
इन्द्रराज 
प्रधान 


मनमोहन तिवारी 
मन्त्रो 


एक ओर अनुपम विद्वान चलबसा 
हा | प० सुधाकर जो | | 


मेनपुरी-जनपदसे जन्मे आय जगत के गोरव, गुरुकुल विश्वविद्यालय 
वुन्दावन के विलक्षण प्रतिभ। सम्पन्न स्नातक, आयुर्वेद के साथ-साथ बेद- 
बेवागके सहान पण्डित, आय॑ प्रतिनिधि सभा उ०प्र० के सर्वाधिक विद्वान 
महोपदेशक, विश्व सस्कृत परिषद, काशी द्वारा सम्मानित, आये समाज 
नया शहर इटावा में वर्षों तक उसके सर्वंसस्मति प्रधान-पद को सुशोभित 
करने वाले, दयानन्द कालेज मेनपुरो के आजोवन-आवरी-सदस्य, सिद्ध- 
हस्त एबं सफल चिकित्सक, ओजस्वी किन्तु म्रदुभाषी वक्ता, प्रवल 
ताकिक, सुन्दर, स्वस्थ और भीम-काय सुड़ोल कविरत्न प० सुधाकर जी 
शर्मा ( पानहय ) आयुर्वेद शिरोमणि, प्राथाज्ायं विगत सप्ताह दि० 
१६-७-८६ को प्रात , ६७ वर्ष को आयु से, इश्वरेच्छा से, अपना भर 


पूरा परिवार छोडफर, पता नहों किस दिशा में सदा-सवदा के लिए 
बिलीन हो गये । 


इस हृदय विवारक समाचार के पाते ही अपार जन समूह पृज्य 
पण्डित जो के अन्तिम दर्शन हेतु उमड़ पडा ओर अश्रुपृरित नेन्नोसे उनके 


पाथिव शरोर को पूर्ण बेदिक रीत्यानुसार अग्नीश्वर को समर्पित 
किया । 


जनपव-मेनपुरो व इटावा को आये समाजो के सा० सत्सग वि० 
२०-७-८६ तथा आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के अन्तरगाधिवेशन 
दि० २७-७-४८६ मे आय॑ जनो द्वारा, अपने प्रिय विद्वान उपदेशक-नेता 
को भावभोनी श्रद्धाजलियाँ देते हुए उनको दिवगत आत्मा की चिरशाति 
तथा शोकाकुल परिवार को प्लुव-धेयं प्रदान करने हेतु, परमपिता परमे- 
श्वर से प्रार्थना की गई । 
कु ० ध्रुबपालसिह 'अटल' 
मुख्य निरीक्षक, सभा 





आर्य समाज वहजोई (म्ुशुबाबाद) मन्‍्त्री ओ्रो नित्यमृूर्ति आर्य 
प्रधान श्री लवकुसहाम ओरेर्स कोषा० श्रो दिवेन्द्र कुमार आर्य 


१० अगस्त १६८६५ 


भारतीय संस्कृति से भारतीय 
कितनी दूर 


( श्री सोतो वोरेन्द्र चन्द्र कमला कुटीर ५६५, सुभाषनगर, इलाहाबाद ) 
[ गताक से आगे ] 

भारतियो मे विवाह-विच्छेद के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण अग्रेजो 
के साथ सम्पर्क से प्रारम्भ हुआ । इस परिवर्तित जोबन-दृष्टि को अभि- 
व्यक्ति हारा भारतीय आदर्श वादी दामकत्थ परम्वरा विच्छिन्न होती जा 
रही है। 

अग्रेजी सस्कृति से मेल के कारण भारतोय वेश-भूषा मे भो पर्याप्त 
परिवतंन हुआ है । पाश्चात्य वेश-भूषा का भारतीयो पर असाधारण 
आकर्षण पडा है । वह सारतियों को बहुर सुहाती है, फलत उसने 
भारतियो के स्वरूप को ही बदल दिया है । यहाँ तक कि बच्चो को 
न्‍कटाई बॉधकर स्कल झेजना पाश्चात्य दुदक युवतियो की छवि पर 
संट्द्‌ रहना और लडकियों द्वारा भी टाइट जीन्स पहनना। यह सब 
करने से हम अपनो शान समझते है। इन बातों को सभ्य होते एव 
“सोशल स्टेटस या एडवान्स' होने अथवा आधुनिकरण का प्रतोक करार 
दे दिया गया है। ऐसे मनुष्य अपने आपको दूसरो से ऊ चा समझते हैं । 
यहापि ऐसा करनेवाले अग्रेजोकोी मुलप्रति तो बन नहों सकते केवल उनकी 
“कान कापी' जंसे प्रतीत होते हैं परन्तु जो स्त्री-पुरुष ऐसे पाश्चात्य 
ज॑।वबन से अप्रभावित है और उससे आविभू त नहों हैं उन्हे पिछड़े समाज 
का चिन्ह पमझ्मा जाता है । इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है 
कि आधुनिकरण की आड़ से भारतीय सस्कृति को जड़ो को जो खोखला 
किया जा रहा हैं वह हम 'रे सास्कृतिक सिंद्धातो के हित में नहीं है । 
इससे एक सास्कृतिक शुन्यता पंदा होती है । 

इस प्रकार हमारी भाषा, वेश-भूषा, खान-पान रहन-सहन, परि- 
लक्षित होता है। परिणामत भारतोय सस्कृति से हम शर्ने शन दूर 
होते जा रहे हैं । इस सम्बन्ध मे यह ही रफतार रही तो हो सकता है 
आगे चलकर भारतीय सस्कृतिकी मृलात्माका ही काया कल्प हो जाय। 

इस तरह के माहौल मे भारतोय सस्कृति को कोई प्रमुखता नहीं 
दी जा रही है । इसका नतोजा यह है कि हम अपनो सस्कृति को हीन 
समझने लगे हे । 

इन बातो पर ध्यान से सोचिए तब समझ में आएगा कि हमारे 
बह तौर तरोके भारतीय सस्कृति से कितने टूर है । सच्चाई यह है कि 
यह नमूना है हमारी मानसिक दासता का। हम सब अच्छी तरह 
जानते हैं कि अग्रेजो ने भारत मे अपनो साम्राज्यवादी नोति को जमाने 
के लिए भारत की सस्कृति एवं सभ्यता को जगह पर आधुनोकरण के 
के नाम पर अपनी सस्कृति, सभ्यता एय भाषा को श्रेष्ठाा को जताने 
के लिए उनका बोजारोपण कर हमे सस्कृति ध्रष्ट करने का षडयन्त्र 
रचा था। 

सबसे ज्यादा खटकने वालो बात यह है कि आडस्बरोपरक अग्रेजी 
ससस्‍्कृति को श्रेष्ठ मानने वालो गुलाम मनोव॒त्ति से उत्पन्न यह पश्चिम 
का अनुकरण स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद और भी बढ़ा है । स्वासी दया- 

नन्‍्द सरस्वती एव महात्मागाधी हारा चढ़ाया गया वेहासिसान, स्वदेशी 

झावना तथा स्वदेशीपन का रग॒ उड़ता जा रहा है ये सारे तथ्य 
भारतोय जितन पर भारी पड रहे हैं क्योकि ये भारतोयो के सोचने के 
तरीके को ही दिन-ब-दिन बदले दे रहे हैं । ये उन्हे उनकी सस्कृति से 
दूर करते जा रहे हैं । यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार पाश्चात्य 
सस्कृति के व्यापक प्रयोग से भले हो प्रगतिशीलतः के अनुक्रम का समा- 
बेश हुआ हो तथा यह लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञाणित सेवाओ के 
शथन से अधिक सफलता प्रदान करता हो परन्तु यह उपलब्धि हम 


अप्यमित्र दे 


भारतोय सस्कृति को अस्मिता का बलिदान करने पर प्राप्त करनो पड 
रही है । पश्चिम के मनुष्यो की और हमारो सामाजिक मसान्पताओ 
तथा जीवन मुल्यों में अधिक अन्तर ह । यह विस्मयकारों विडस्बना है 
कि जब कि पाश्चात्य देशों के लोग अपनो भोषण भोतिकवादी सस्कृति 
के बिलासितापूर्ण जीवन से ऊब कर मानसिक शान्ति को खोजमे हमारो 
आध्यात्मिक शाति प्रदायिनों सस्कृति को ओर उन्मुख हो रहे हैं, हम 
उल्टे उनकी सस्कृति को ओर दौड़ रहे हैं। पाश्चात्य देश सम्तृद्धियो में 
बेशक बढ़ें-चढ़े हे परन्तु जहा सास्कृतिक एव आध्यात्मिक समृद्धि का 
प्रश्न है भारत निश्चित रूप से उनसे मीलो आगे है। इसो कारण 
भारत को आध्यात्मिक छवि पश्चिम को अब भो भाती हे । 

वास्तविकता यह है कि भारतियों को एक उस सुसस्कृत जीवन को 
अपेक्षा है जो उनको विचारहीन भौतिकता पूर्ण पाश्चात्य जीवन-प्रणाली 
को होड की दौड़ से बचा भारतोय मानव बना दे। यह एक चरम 
चुनोतो है क्योकि हमारे जोबन मे भारतीय सस्कृति ही महत्वपुण 
भूमिका निभा सकती है । हमारो पुरातन सस्कृति ही हमारे जीवन की 
द्ोतक है । वह ही हमे ठोक राहु दिखा सकतो हैं । बोहरे सास्कृतिक 
परिवेश से हम कही के न रहेगे । 

भारतोय सस्क्ृति को उन्नति के लिए यहा चिरकाल से चले आ रहे 
सस्कारो,परम्पराओ एवं आध्यात्मवाद को फिर प्रतिष्ठित क्रना होगा। 
यहा परम्पराओ से तात्पय रूढिवाद से नहीं है। अन्यथा आने बाली 
कुछ सदियो मे इस अन्धो दोड से पाश्चात्य सस्कृति द्वारा हमारो सर- 
कृति के एक बड़े भाग को हो निगल लिया ज|यगया । और हम अपने 
पृकजो की सस्कृति से अलग-श्लग पड जायेंगे। यहा परम्पराओ से 
तात्पय रूढिबाद से नहीं है । 

सस्क्ृति जीवन को समृद्धि के लिए होतो है न कि पतन के हेतु । 
दतएवं अग्रेज जो इस प्रकार को धरोहर छोड गए है वह भारतीय 
संस्कृति के लिए वरदान नही अभिशाप है । उससे भारतीय सस्कृति 
की परिपुष्टि कदापि नहों हो सकती । महात्मा गाधी के नेतृत्व मे अहि- 
सात्मक युद्ध छेडकर अग्रेजो राज्य से हमने १५ अगस्त १६४७ को 
स्वतन्त्रता तो प्राप्त कर लो । उसके बाद राष्ट्रमे सरकार द्वारा आर्थिक 
रवतन्त्रता लाने को बराबर चेष्टा को जा रही है क्योकि उसके बिना 
राजनंतिक स्वतन्त्रता अधूरो है परन्तु अग्रेजी सस्कृति से हमने सास्कृ- 
छतिक स्व॒तन्बता प्राप्त करने का कोई व्यापक अभियान चलाने का अभी 
तक प्रयास नहों किया है । नहों तो भारतोय सस्कृति को रक्षा का 
क्या होगा ? 

मूलमुद्दा यह है कि अग्रेजो भाषा का विद्यार्थी होना एबं भारतोय 
सरकृति का अनुयायों होना क्‍या साथ-साथ नहों चल सक्ते। इससे 
हुरूगरी सस्कृति धूमिल होने से बची रहेगो । इसके लिए हमे अपने देश 
की सास्कृतिक परम्पराओ के प्रति सजग एवं सच्चेत रहना है । तभी इस 
पास्कृतिक सकट का जिसक्रे दोरमे भारत गुजर रहा है समाधान होपायगा । 
उुघ हम अपनी सस्कृतिक का सरक्षण कर सकेगो । उसके लिए भारतीय 
मयल्कृति की साथथंकता एवं उपदेयता की जागरुकता को उजागर कराने 
के निमित्त वायित्व बोध कराना अपरिहाय है । 

इस सम्बन्धमे कवित्नवी निलम शर्मा को निम्नलिखित पक्तिया अत्यत 
सारगर्भित एवं प्रासगिक हैं । उनमे हृदय को स्पर्श करनेवालो अनुभूति 
की गहरो गूंज है 

उनोदे जनो पर से ये स्वष्निक चकाचोंध कब धूमिल होगो । 

मुझे भारतीयता का अनुकरण करना है । 

सस्कार जो दिव्य है, उन्हे अगोकार करना है । 

सकुचाई हुई मेरी पहचान पर से ये अलसायो । 

समय की परतें कब हूटेंगी । 

मुझे आत्मबोध करना है । 

जड जो पोषित करतो है उसे दृढ़ निकालना हे । 


१७० 


ऋतिकारी रामप्रसाद विस्मिल 


[ श्री प० इन्द्रराज जो प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश ] 


१५ अगस्त स्वतन्त्रता दिवस है। आज स्वतन्त्र भारत मे जलत। 
हुआ पजाब, अहमदाबाद के दंगे, इलाहाबाद के साम्प्रदायिक दगे, उग्र- 
वादियो के निमंम हत्याकाड, झाडखप्ड आदोलन, आदि विघटन एव 
स्वतन्त्रता को नष्ट करने फे विदेशी इशारे पर हो रहे घिनोने प्रयत्न 
आज उन क्रातिकारी बोरों को याद दिला रहे है जिन्‍्होने देश को स्व- 
तन्त्वता के लिए अपने बलिदान दिए । कथा उन्होने इसलिए बलिदान 
विए थे कि भाई-भाई का खून यहाए। इसी अगस्त मास मे हो स्व- 
तन्त्रता मिली और इसो अगस्त मास से ही एक क्रातिकारी बालक ने 
भारत में जन्म लिया जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध है-रामप्रसाद बिस्मिल । 


बचपन में यद्यपि वह बुरो सगत में पड़कर बीडी, सिग्रेट पीने लगा 
था, भाग आवि का सेवन करने लगा था, उसके लिए घर मे पंसे चुराने 
लगा था। परन्तु मिडिल पास करने पर अच्छी सगत धामिक विचारों 
के मिलने से ये सब बुराइयाँ छुट गई । आयंसमाज का युग भा रुढ़ि- 
वबाबव और अन्धविश्वास के बन्धन टूट रहे थे। उसका प्रभाव बालक के 
हृदय पर भी पड। । अपनी बहन को शादी से हो जब बारातियो को 
नाच गाने वालियो के साथ नाचते और अश्लोल हरकतें करते देखा तो 
रामप्रसाद ने विद्रोह कर दिया । अपने ही बेटे को जब पिता ने डाटा 
तो रामप्रसाद नाराज होकर चला गया और उसने उस विवाह में भाग 
ही नहीं लिया । 

स्वतन्त्रता आदोलन जोर पकड़ रहा था ७ एक तरफ महात्मा गाधों 
का अ हसक आदोलन तो दूसरी तरफ अग्रेजो के अत्याचार से क्राति- 
कारी आंदोलन । क़ातिकारी युवकों का एक सगठन बन गया। 


शामप्रसाव विस्मिल उसमे अग्रणो था । क्रातिकारियो ने अग्रेजो को 
भारत से भगाने के लिए लूटमार का रास्ता अपनाया । ज॑ से ही एक 
किताब “अमरीका को आजादो कंसे मिली सामने आई तो उसे प्रकाशित 
कर प्रधारित करने का निश्चय किया । इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए 
रामप्रसाद बिस्सिल ने अयनो माता से २ बार २००)-२०० ) रुपये 
लिए । किताब छपी युवकों ने उसे बाटना और बेचना आरम्भ किया । 
गोरी सरकार को पता चला। किताब जथ्त हो गई । एक युवक किताब 
बेचता पकड़ा गया। उस पर जब सलुतो की गई तो उसने सारा भेद 
खोल दिया । सगठन बिखर गधा। कुछ गिरफ्तार हो गये परन्तु राम 
प्रसाव पुलिस के हाथ नहों लगा । 

धोरे-धोरे पुलिस को सख्ती कम हुई ओर क्रातिकारियो का सगठन 


फिर खड़ा हो गया । किताब पुत्र बिकने लगी परन्तु खर्च पूरा नहीं 
होता था । 


एक दिन रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों सहित सरकारी 
खजाना लूटने को योजना बनाई । क्रातिकारियो को पता चल गया कि 
सहारनपुर से सरकारों खजाना लखनऊ भेजा जा रहा है । वे भी गाड़ो 
पर सवार हो गए । काकोरो स्टेशन के पास जजीर श्ंच कर गाड़ो को 
खड़ा कर लिया ओर अग्रेज सिपाहियो पर हमला बोल दिया। दोनो 
तरफ से काफो गोलिय। चली परन्तु अन्त में क्रान्तिकरों हाथो हो गए 
चजाना लूट लिया गया | काफो धन हाथ लग/ । सगठन मजबूत हुआ 
५६६ ६(कस को गतिविधिया तेज हुई । नवयुवक पकड़े गए। उन पर 
बहुत सख्तो को गई । कुछ ने आस,नो से प्रसन्नता पूथंक उस सख्तो को 
झहन किय! । परन्तु कुछ कमजोर निकले । वे सरकारी गवाह बन गए । 


आश्येचिल 


१० अगस्त १६८६ 


भावा5जलि का दीपक 


[डा० (श्रोमती) महाश्वेतः चतुर्वेदी प्रोफेसर्स कालोनो श्यामगज, बरेली ] 


केवल भावाड्जलि का दीपक, 
क्या अन्धकार हर पायेगा ? 
पूजा-अर्चन करने मे हो, 
ये स्वणिस दियस निकाल रहे । 
नकलो गढ़ और युद्ध जीते, 
उसमे हो बने निहाल रहे । 
मधुरस को बातें करने से, 


क्या मधु-जोीवन में छाग्रेगा ? 
पदचिहनों की महिप्ता का हो, 


गुणगान निरन्तर हो करते। 
चल पाते किन्तु नहीं उस पर, 
बस रस्म सात्र इसको कहते । 
कुहरे मे रवि को चर्चा से, 


क्या दिवस विभामय छायेगा ? 
सागर से धंय न ले पये, 


सरिता से नहीं सरलता को । 
नभ ने न स्वप्न सब विकसाये, 
उपवबन से कभी न ऋजूता को। 
गति की ऊची बातो से हो, 


क्या पु कभी चल पायेगा ? 
पथ को प्रशस्त करने वाले, 


माना प्र रक सब साधक हैं । 
जो चले महीं उनके पथ पर, 
पशु होकर निज के बाधक हैं । 
मौलिकता के गायन से ही, 


क्या नृतन कुछ सिल पायेगा । 
जो विषमधार अभिषापित है, 


क्यों बदल नहीं उसको पाते ? 
कारा के खग होकर आकुल, 
आकृति से मानव बन जाते । 
मरु मे जलधर का यशोगन्‍न 
क्या विकल प्यास हर पायेगा ? 


रामप्रसाद बिस्मिल पर सुकदसमा चला और उसको फांसो की सजा सुना 
दी गई । 

वह हसते-हसते फासी के फन्‍दे को चूम गया। अपनी हरो भरी 
जवानी को भारत माता को स्वतन्त्रता लिए बलिवान कर गया। उसे 
क्या पता था कि उसकी कुरबानी को देश कः नवयुवक भुला देगा । वह 
विदेशी इशारों पर उग्रवाद और आतझूवाद का सहारा लेकर उसो 
भारत माता को खण्ड-खण्ड करने का प्रयास करेगा जिस भारत माता को 
स्वतन्त्रता ओर अखष्डता के लिए रामप्रसाद बिस्मिल जे से महान क्राति- 
कारो ने अपना बलिदान किया था। 


-आयंसमाज सिम्भालिका ( मुजफ्फरनगर ) के कसंठ सदस्य श्री 
उदयवीरासह का निधन दिनाक २० अप्रेल १६८६ को एक दु्घटना में 
हो गया आर्यसमाज के सदस्यों ते स्व० श्री उदयवोरसिह को अरद्धाजलि 
अपित करते हुए उनकी आत्सा की शांति तथा परिवा र जनों के धेय॑ हे 
ईश्वर से प्रार्थना खो । -मन्‍्त्री 
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सानस भबन मे आयंजन जिसकी उतारें आरती । 
सगवान भारत वर्ष मे गज हमारी भारती ॥ 


के 
अमर गायक मंथिली शरण गुप्त को 
जन्म शताब्दि- 


-कविवर गुप्त ने आये समाज के नवचेतना एव नवजागरण के 
सिद्धांतों को काथ्य पक्तियों मे आवद्ध किया । 


-वीसबों शताब्दी के प्रारम्कि युग से हिम्दी कविता ब्रजभाषा क' 
आवरण ओढ़ हुए नवजोवन के सन्देश को देने का प्रयास कर रही थी 
तभी मैथिली शरण गुप्त के रूप से एक ऐसो प्रतिभा का उदय हुआ 

3 जिसने हिन्दी को खड़ी बोली को काव्य का परिमाजित रूप दिया तथा 
भावी कवियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। चिरगाव जिला झासी के 
| श्ज्ञम्ध्रात वश्य परियार से तीन अगस्त सन्‌ अठारह सौ छियासो को 
जन्म लेने वाले बालक का विकास एक प्रथम श्रणी के कबि के रूप से 
हो नहों हुआ अपितु कविता को हिन्दी साहित्य को और हिन्दी साहित्य 
में वेज्ञानिक परिवेश को सजोने और चिर जोवित रखने की क्षमता भी 
श्री गुप्त जी में थी तथा उन्होने काव्य को दिशा को, भाषा को शंली 
को जो रूप बिया वही वीसवों शताब्दी के लिए एक आदर्श तथा भावी 
कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। ग्रुप्तजी को शिक्षा सामान्यत घर 
पर हो हुई ओर वश्य परिवार को उदार भावना वंष्णव जीवन को पवि- 
त्रता की उन पर छाप पड़ीं । संचिलीोशरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के 
जीवन से इतना प्रभावित हुए कि बहो “'राम' उनके काव्य का स्रोत बने 
और उनकी लेखनी से यह पक्तिया वर बस फूट पड़ीं-- 


राम तुम्हारा जोबन ही काव्य है। 
जो कुछ लिख जाय सहज सम्भाग्य है ॥ 


गुप्त न्‍्षी जहा एक ओर अपने व्यवसाय मे कुशल थे वहां अत्यन्त 
विनम्र सहनशील स्वभाव “अतिथि देवों भव” की भावना से परिपूर्ण 
सहृदय कबि एवं महासानव थे । उनकी कविता का काल सन्‌ १६०५ 
७ लेक्र सन १६४४ तक चालिस वर्षो तक रहा ओर जिसमे उन्होंने 
चालिस से ऊपर काव्य ग्रन्थ तथा पाच अनूदित काय्य ग्रन्थो को रचना 
की । बोसदों शताब्द के प्रथम दो दशकोमे देश मे नवचेतना, सामाजिक 
वायित्व बोध ओर वज्ञानिक दृष्टिकोण के वातावरण के सृजन में आये 
समाज के विशेष योगदान रहा । यह युग स्वामी श्रद्धानन्द, भाई परमा- 
ननन्‍्द, लाला लाजपत राय का युग था। गुप्त जो पर भो इसको छाप 
पड़ी ओर उनकी सुबिख्यात रचना भारत भारती" में जो राष्ट्र भक्ति 
को लहर है जो भारत के प्राचीन उत्कर्ष को गरिमा है बतंमान मे सुधार 
के जो परामर्श हैं और भविष्य के लिए जो आशाएं हैं उन पर आर्य 
समाज का भो प्रभाव प्रतिविस्थित । “गुरुकुल” भो उनको एक रचना 
है । 'जयद्रथ बध' प्रसिद्ध खण्ड काव्य है। इसके अतिरिक्त नारी जोबन 
के जिलों को प्रस्तुति 'यशोधरा' ओर 'साकेत' को उभिला'मे है। उनके 
अमुख ग्रन्थ हैं-द[पर, साकेत, पचयटो, गुरुकुल, पत्नाबलो, आदि । 

श्री गुप्त जो राज्य सभा के भी सदस्य रहे तथा भारत के स्बतन्द्वता 
आन्दोलन मे कृष्णत हु को भों यात्रा की । ओर अपने जोवन यय्यन्त राष्ट्र 
हित, वेशहित, भाषाहित के लिए प्रयलनशोल रहते हुए, तथा साधारण 
खादो को वेशबूधा आजीवन धारण किए हुए दिनाक १२ विसम्बर १६६४ 
को चिरनिव्रा मे बिलोन हो गये । 


आधष्यंमसित्र 


जज, 


११ 
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आयंसित्र' तथा हिन्दो के कवि ताथ्‌ शकर शर्मा तथा श्रो हरि- 
शकर शर्मा गुप्त जो के निकटवर्तो थे और इन पक्तियो के लेखक से जब 
गुप्त जो की भेंट होती थी तो इन तीनो की चर्चा भो होती थी । 


आयंमित्र” उस महा विभूति महान्‌ कबि को उसके जन्म शताब्दि 
के अवसर पर सादर श्रद्धाजलि अपित करता हुआ उनकी इन पक्तियो 
के द्वारा आर्यजनों को ओर से भो श्रद्धांजल अपित करता है- 


जिसको न निज भाषा गौरव तथा स्वदेश का अभिमान है । 


वह नर नहीं पशु हैनिरा और मृतक समान है । 
आचार्य रमेशचन्द्र एम० ९० सम्पादक 


पजाब बचाओ दिवस 
उ० प्र० के समस्त आर्य समाज के 


अधिकारी गण तथा विद्यालय के प्रबन्धक, 
प्रधानाचार्य, प्रधान चार्या की सेवा में 


निवेदन है कि सावदेशिक सभा दिल्‍लो द्वारा यह निश्चय किया 
गया है कि १५ अगस्त ८६ को स्वतस्त्रता दिवस के स्थान पर पजाब 
बचाओ दिवस मनाया जाये ओर उसमे प्रस्ताव पास करके प्रधान मत्री 
गृहसत्नी, राष्ट्रप त एवं पजाब के राज्यपाल, मुख्य मन्‍्त्री, समाचारपत्रो 
तथा सभाओ को भेजें जायें । 


अत १५ अगस्त को अपनी शिक्षण सस्थाओ और आये समाजों मे 
पजाब बचाओ दिवस मे प्रस्ताव पारित कर उपलिखित को भेजें तथा 
ऐमारे कार्यालय को भी सूचित करें। 
मनमोहन तिवारो मन्‍्द्री इन्द्रराज प्रधान 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ 


सोट-प्रस्ताव इस अध्योलिखित से मिलता जुलता होना चाहिए । 
ओ३म्‌ 


प्रस्तोव का प्रारूप 


पिछले कई वर्षों से पजाब में निर्दोष व्यक्तियों की ह॒त्याए की जा 
रही हैं ओर विदेशी शक्तियों के द्वारा विशेष कर पाकिस्तान के इशारों 
पर पणाबमे खालिस्तान बनाने का घडयन्त्र किया जा रहा हे इस प्रकार 
दिदेशो शक्तिया पजाब और काश्मीर में व्यापक हिंसा करवा कर वेश 
के टुकड करना चाहतो है। इस समय वेश की स्वतन्त्रता, अखण्डता 
ओर प्रभुसत्ता खतरे मे पड़ गई है । ४ 


आय समाज एक देश भक्त सस्था है इसलिए आय समाज केन्द्रीय 
प्रर्कार से प्रबल साग करता है कि पजाबमे उपग्रवादियों और काश्मीर मे 
पेश-दो हियो को दब/ने के लिए इन दोनो प्रॉतो में ५ बर्ष के लिये राष्ट्र- 
पति शासन लागू कर दिया जाए एवं सोमावर्तों क्षेत्रो मे भूतपूर्व संनिक 
फो बसाया जाए तथा देश भक्तो को अस्त्रो के लायसेंस दिये जाए ताकि 
पेश द्रोही शक्तियो को पूरो तरह से परास्त करके देश भक्त शक्तियों को 
पोस्पाहित किया जा सके ओर पजाबमे हो रहे नरसहार को रोका जाये 
ताकि विदेशों घडयन्त्रों को विफल किया जा सके और देश को टूटने से 


बचाया जा सके । 
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आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदश का मखतन्न 


7 इोज० व २२४१/४० 
बंध ८९ ) 
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प्रार्थना । 
ओं आ कृष्णेन रजसा बत॑ं- | 
सानो निवेशयन्नमृत मर्त्य च। ' 
ह्रिण्पयेन सविता रथेना देवों । 
याति भुखनानि पश्यन्‌ ।। 
) ष >यजु ३३-४३ ) 
' है. भावार्थ-द्योतमान सूर्य आक- 
बेणकारी स्वमडल से घूमता हुआ 
स्थिर सत्ता वाले तथा अस्थिर 
सत्ता वाले अर्थात्‌ कारण कार्या- 
त्मक जगत्‌ को स्वस्थान मे नियत 
रखता हुआ ज्योतिमंय मडल से 
लोक-शोकस्तरों को दिखाता 
हुआ प्रकाशित करता हुआ भत्ता 
है ॥ 
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ज्ञानाजेन एवं जीवन में पवित्रता लाने हेतु- 
कि 
वद-प्रचार-सप्ताह 
समस्त आयेंसमाज अपनी गरिमा के अनुसार आयोजित करें 


वेद प्रचार सप्ताह ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करने हेतु आयोजित किया जाता है। यह सप्ताह आर्य 
जगत में विशेव महत्व रखता है ओर वर्तमान विषाक्त वातावरण मे इसक' सुनियोजित प्रचार एव प्रसार 
अत्यधिक आवश्यक है । आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के प्रधान श्री प० इन्द्रराज जी और मन्त्रो श्री प० 
मनमोहन जी तिवारी ने एक सयुक्त वक्‍तव्य मे अपील को है कि आयसमाजें अधिक से अधिक वेद प्रचार 
सप्ताह को उत्साह से मनायें विद्वानों के प्रवचनों का प्रबन्ध करें और ज्ञानवर्धक आयंसाहित्य का वितरण भो 
हो साथ हो प्रत्येक आर्ययमाज में चारो वेदों का होना अनिवाय है ओर आर्य सभासदो के 
यहा भो पवित्र वेद ग्रथ होना उनको श्री और शोभा के लिए आवश्यक है । अत जिन आयंसमाजों मे पवित्र 
बेद ग्रन्थ की प्रतिया न हों वह अपने यहा अवश्य हो उन्हें मगायें तथा आय जन अधिक से अधिक बेदो को 
अपने पठन-पाठन ओर अध्ययन हेतु सकलित करें यदि हम इतना कर सकें तो वेद प्रचार सप्ताह पूर्णरूपेण 
सफल होगा । वेद प्रच्चार सप्ताह को समुचित रूप से आयोजित करने मे जिन समाजों को किसी भी प्रकार 
को कठिनाई हो वह सभा कार्यालय ५ मीराबाई मार्ग लखनऊ से सम्पक करें। प्रधान एवं भन्‍्त्री महोदय 
प्रदेश के समरत आये जनो का इस अवसर पर अभिनन्दन करते हैं तथा वेद प्रचार मे अधिक से अधिक 
लग्नशीलता हो ऐसी उनको हादिक कामना है । 


आतेकवाद की चरमसीमा 
भारत सरकार दृढ़ता से इसका सुकाबला करे 


सारा देश स्तब्ध और शोकाकुल हो गया जब दिनाक दस अगस्त उन्नीस सौ छियासी को मध्याहन 
में समाचार प्रकाशित हुआ कि भारत के पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल अरुण कुमार श्रीधर वंद्य की पुणे में 
दिन को ११-३० के लगभग आतझदूुयवादियो ने हत्या कर दो। जनरल वंद्य के हो कुशल सचालन मे 
जून सन्‌ उन्नीस सो चोरासो मे अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर से सेनिक प्रवेश हुआ था ओर भिडरवाला का 
अन्त हुआ था। जनरल वंद्य वेश के एक कमंठ संनिक थे पराक्रम प्रदर्शन के लिए उन्हे वो बार महावोर 
चक्क प्रदान किया गया था ओर दिनाक ३१ जुलाई सन्‌ ८६ को सेना से अवकाश लेकर पुणे नगर मे शांति 
मय जोबन ब्यतोत कर रहे भे। श्री वद्य को पिछले कुछ समय पूर्व से बराबर धमकी भरे पत्र मिल रहे थे 
परन्तु उस वोर पुरुष ने धमको के पत्नो की उपेक्षा की । पत्नी के साथ शिवा जो मार्केट से अपने निवास 
लोट रहे थे कि सध्य मार्ग मे हो उनको जोबन लोला समाप्त कर दो गई इससे स'रा देश दुखी हुआ। हिसा 
के इस बबंरतापूर्ण कृत्य को देखते हुए आतदुआाद को चाणक्य को कुशो की भाति समूल नष्ट करने का 
सकल्प राष्ट्र को लेना चाहिये तथा सरकार को इस विषय मे जब राष्ट्र का समयंन प्राप्त है. तब भो यदि 


स्व थोड़े से समयमे वह आतझुवाद को समाप्त करने मे सफल नहीं होतो है तो यह देश का दुर्भाग्य 
गा । 


“आयंमित्न' अपने समस्त पाठको, लेखकों, कमंचारियो एवं परिवार को ओर से बोर गति प्राप्त 
जनरल वंध्य के प्रति हादिक श्रद्धांजलि अपित करता है ओर प्रभु से प्रार्थना है कि दिवगत श्रो बंच्य जो को 
बिरशांति और उनको पत्नो श्रीमती भानुमती बच्चा तथा पुत्रिया नीता पारिजात एव तरिणी तथा अन्य 
प्रियजनों को धेये प्रदान करे । -आचार्ज रसेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 


सम्पादकीय 
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बेद प्रचार सप्ताह के अवसर पर- 
श्रावणी पर्वे- 


वेद की ऋचाओ श्र तियों के व्याख्यान औपनिषिदिक वातयें तथा 
महाकाय्य को कथायें सबका एक हो उद्देश्य है कि मानव जीवन में जो 
कह्मष है जो अन्धकार है उसका निराकरण हो और तामसी वृतियों से 
अभिभूत मानव सात्विक वृत्तियों को प्राप्त करता हुआ वानवत्व को 
घृणित प्रवत्तियो से उपर उठ कर देवत्व को ओर बढ़ सके । भारत वर्ष 
सर्दंब से धर्म प्रधान एवं आध्यात्मिक वातावरण का केन्द्र स्थल रहा है । 
यहा प्राथ्ीन काल से परम्परा है कि समाज के पथ प्रदर्शक ऋषि, सन्त, 
महात्मा और सन्‍्यासी समाज को सत्पथ की ओर ले जाने का पृर्ण 
प्रयास करें । इसो कारण वेदिक क/ल से परिपाटो है कि वर्षा ऋतु मे 
जब श्रवण नक्षन्त के प्रभाव से व्यापक वर्षा होती है तो श्रावण-मास 
और उसके अन्य सहयोगी मासो से साधु महात्मा किसी एक स्थान पर 
ठहर जाते थे ओर वहीं निरन्तर अपने नियमित प्रयचनों द्वारा जन 
भपनस को सद्ज्ञान का प्रकाश देते थे । यही परिपाटी आज भो प्रचलित 
है और बदलते समय के अनुसार यद्यपि वेद कथायें ज्ञान की चर्चाये 
अधिक कालोन न होकर आये जगत से श्रावण को पृूणिमसा से लेकर 
भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी तक वेद प्रचार सप्ताह का आयोजन किया 
जाता है । हर सम'जें अपनी स्थिति के अनुसार उपदेशको का प्रबन्ध 
करती हैं ओर ज्ञान यज्ञ का विस्तार करती हैं । 


आशा है कि इस वर्ष भी आय॑ समाजें इस सप्ताह मे अधिक से 
अधिक वेद ज्ञान एवं अध्यात्मिक वातावरण का स्वजन करेंगी और यह 
आवश्यक भी है क्‍यों कि आज को परिस्थितियों से जब मानव को राक्ष- 
सत्य को ओर बढ़ने के लिए प्ररणयें मिल रहो हैं आये समाज का 
दायित्व है कि उस भटके सानव को देवत्व को परिधि में लाये । अत 
यह कुविचार प्राक्षालन पर्व है जहा हम आशा करते हैं कि समाज सद्‌- 
विचारों से परिपूरित हो वहाँ “आयंमित्नर यह्‌ भी आशा करता है कि 
आये समाज मे जो तत्व द्नन्‍्द उत्पन्न कर रहे हैं समपत्ति एवं पद के 
प्रलोभन तथा अधिकार सीमा के अजंन में दुर्भाग्यवश सलग्न हैं उनका 
भी मन और विचार इस सप्ताह पर्व पर प्रक्षालित हो ओर सब स्वच्छ 
मन से आये समाज के जो मूलभूत उदं श्य हैं उनके प्रचार ओर प्रसारमे 
लगें इसी से समाज ओर वेश का कल्याण निहित है । दूसरों को चिकि 
त्सा करने वाला चिकित्सक स्वय स्वस्थ एव प्रभावी होना चाहिये यही 
बात अर्स्य॑ समाज के कणंधारों पर भो घटित होती है और वर्तमान 
परिस्थितियां भी आये समाज को सगठित होने का सकेत करतो हैं 


विधटिल होने का नहों । 


१७ अगस्त १६५६ “नासा 38% _- 





प्रधान मनन्‍्त्री को विदेश यात्रा- 


“भारत के प्रधान मनन्‍्त्री ओ राजीव गांधो अगस्त मास के प्रभम 
दस विनो में बिदेश यात्रा पर रहे । पहले तो लन्दन मे राष्ट्र कुल के छ 
देशों का एक सम्मेलन हुआ और उसने दबाव डाला कि राष्ट्र कुल का 
शिरोमणि देश ब्रिटेन, रगभेद नोति के पोषक वक्षिण अफ्रोका का 
आर्थिक एव व्यावसामिक प्रतिबन्ध करे। छः देशों ने परासर्श दिया 
परन्तु ब्रिटेन को वृढ़ निश्ययों महिला प्रधान मन्‍्त्रो अपने विचारों से न 
हिलीं न डुलों । 


दूसरा सम्मेलन अमेरिका के बक्षिण पूर्व की ओर बसे हुए मक्सिको 
से हुआ जहां छोटे,बडे उ॑ राष्ट्र सम्भलित हुए ओर उन्होंने विश्व को 
दो महा शक्तियो रस ओर अमेरिका से अनुरोध किया कि वे अण 
एवं परमाणु विस्फोटक बसों को न बनावें ओर ऐसे घातक अस्थत्रों पर 
रोक लगाई जाय केवल अनुरोध को कुछ पक्तिया पारित करके यह सम्मे- 
लन भी समाप्त हुआ। 


श्री राजोव गाधी इस समय विश्व की राजनीति में दो विषयो रु 
बल दे रहे हैं प्रथम दक्षिण अफ्रीका की रगभेद नीति का विरोध दूसरे 
आशुविक बसों के निर्माण एवं प्रयोग पर प्रतिबन्ध । दक्षिण अफ्रोका से 
श्वेत जातिया अश्वेत मूल अफ्रीका निवासियों के साथ जो दुम्यंबहार 
कर रहो हैं वह निन्‍दा के योग्य है परन्तु दक्षिण अफ्रोका से ससार के 
समस्त देश आर्थिक एवं व्यवसायिक सम्बन्ध समाप्त कर दें यह अधिक 
तक सगत नहीं है । ब्रिटेन, अमेरिका एवं योरुप के वूसरे देश दक्षिण 
अफ्रीका में बहुत बड़ो अपनो पृ जो लगाये हैं ओर बहा से लोहा, प्ले- 
टेनियम तथा अन्य कच्चे माल प्राप्त करते हैं यदि वहा से स्यवसायिक 
सम्बन्ध समाप्त कर दिए जाय तो वहा के उद्योग श्षनिज तथा यान्त्रिक 
बन्द हो जायेंगे और उसका प्रभाव अश्वेत अफ्रीकनों पर पडंगा जो 
उसमे कार्य करते हैं । बहा बेरोजगारी बढ़ जायेगी ओर जनता आर्थिक 
दुष्यंबस्था ग्रस्त होगी तथा जो देश बहुत अधिक प्रतिबन्ध पर बल देते 
हैं उनका दक्षिण अफ्रोकाके साथ कोई विशेष व्यवसाथिक सम्बन्धभो नहों 
है । दक्षिण अफ्रीका से मिले दो अफ्रीकन देश “जास्थे ओर “जिम्धा- 
विया' जो श्री राजीव के स्वर से स्वर॒ मिला रहे थे उनको स्थिति 
खतरनाक है क्योकि यह दक्षिण अफ्रोकासे घिरे हें और आयात एवं निर्यात 
के लिए बहा के समुद्र तट का प्रयोग करते हैं दक्षिण अफ्रीका ने |प 
पर प्रतिबन्ध लगा विया और इनके यहा आर्थिक बिषमता प्रारम्भ हो 
गई अत आवश्यक है कि हर कदम पर प्रतिबन्ध को सागर न उठाकर 
वहा के अश्वेत आन्दोलन और उसके नेता माण्डले को हमे हर प्रकार 
से सहायता देना चाहिए क्योकि ब्रिटेन ओर असेरिका से भारत का 
अधिक विरोध भविष्य में हितकर नहीं हो सकता । 


आजुविक बम या आणुविक अस्त्र के परिसमाप्ति को माग भो वह 
वेश कर रहे हैं जो आणुविक शक्ति के विकास से बहुत पोछे हैं । बात 
हमेशा उसकी सुनो जातो है जो अपना समकक्ष हो यहो कारण है कि 
रूस और अमेरिका पर इन देशों के सम्मेलत और उनके अनुरोध 
का कोई प्रभाव नहीं है तथा राष्ट्रपति रीगन ने इस प्रस्ताव को व्यर्थ 
और निरथ्थक कहा है। र!जीव ओ जिन देशों का सम्मेलन करते हैं वह 
अमेरिका या रुस पर निर्भर हैं । राजीव जो अभो रूस अमेरिका ओर 
योरुप के बड़े वेशों का नेतृत्व नहों कर पाए हैं। असहाय देशों का 
सम्मेलन एकत्रित करना कोई अर यस्कर नहीं है। भारत को अजुशक्ति 

( शेष पृष्ठ ६ पर ) 
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|] बिक 4 
सुछ नये रहस्य : इन्दिरा जी की हत्या के चक्रब्यह के 


--अश्विनो मिश्ना ( स्थानीय सम्पादक, पजाब केसरी, दिल्‍ली )-- 


( गताँक से आगे ) 
जिन दिनों ये बयान जारी किये 


गये, उन दिनो कुख्यात आतकवादी 
सिमरनजीत सिह मान मध्यप्रदेश 
में था। सम्भव है ये बयान खुफिया 
पुलिस को धोखा देने के लिए 
विये गये हों । बसे मध्य प्रदेश शुरू 
से ही आतदूुवादियो के लिए 
'ोस जोन' रहा है। याद रखना 
होगा कि निरकारोी बाबा गुरबचन 
सिंह को हत्या का पहला प्रयास 
राज्य के जिला मुख्यालय दुर्ग से 


ही हुआ था । 
“आपरेशन ब्लू-स्टार' के विरोध 


में आई० पी० एस० सेवाओं से 
स्तीफा देकर भागने वाला आतऊू- 
वादी सिमरनजीतसिह भान सबसे 
पहले इृदोर से आकर रहा। सिस- 
रनजोत सिह सान इससे पहले 
पाकिस्तान को सीमा से लगे पजाब 
के फरोदकोट जिले का एस० पी० 
था । उसको आतऊूवादियों से साठ 
गाठ होने का शक होने के कारण 
उसे वहां से हटाकर केन्द्रीय ओदो- 
गिक सुरक्षा बल, बम्बई मे तंनातो 
दो गई थो । यहीं से वह त्यागपत्र 
देकर गायब हुआ था। अगस्त 
८४ के अन्त मे वह इन्दोर पहुचा। 
इन्दोर मे बह अमरजोतासह नासक 
सिख ट्रांसपोर्ट व्यवसायों के 
5 ठहरा कुछ विन बाद असमर- 
जीतसिह मान को ज्ञार्नसह सहित 
देवास जिले के सिगवाड़ा गाँव से 
बने एक फास हाउस से ले गया। 
मान को सेवा से यहा एक फियेट 
कार रखो गई। देवास-उज्जन रोड 
पर स्थित यह फार्म हाउस देवास 
के भूतपृर्ष राजा यशवत राव पवार 
(जूनियर) के एक नजदोको रिश्ते 
बार अजर्यासह जाधव का है । भ्रो 
जाधव सिमरनजीत सिह मान के 
सासे हरजिदर सिह के साथ असम 
के जाय बागान मे कार्यरत रहे हैं। 
सान इस फार्स हाउस से ५ अगस्त 
८४ से १६ अगस्त ८४ तक बेखटके 
रहा । यहाँ से वह ढुरगं गया । वहाँ 
बहू राज्य मे अतंकूबादियों के 


प्रमुख आश्रयद,ता सुच्चासिह 
से मिला। वहा सुच्चासिह ने 
सिलाई हाउस ( भिलाई स्टोल 
प्लाट का अतिथिगह ) मे सिमरन 
जोतसिह मान के ठ6हरने को माकल 
व्यवस्था को । सुच्चासिह ने यहाँ 
मान को अपने सित्र सनजीत सिह 
से मसिलवाया। सुख-चेन से एक 
सप्ताह यहा रहने के बाद सिमरन 
जीतसिह मान सुच्चासिह के साथ 
उसी कार में नागपुर गया। 


सुविज्ञ सुत्रो के अनुसार १५ 
अगस्त ८४ को जब इन्दिरा गाँधी 
लालकिले पर तिरगा फहराने गई 
थीं तभी ये देशद्रोही उनका कास 
तमाम कर देना चाहते ये । लेकिन 
तब प्रधान मन्‍्त्री की सुरक्षा मे 
तेनात सब-ह सपेक्टर बलबोर सिह 
के ऐन सोके पर भारी रकम की 
माग किये जाने से यह कुचक्र पूरा 


न हो सका। 
१५ सितम्बर को तत्कालीन 


प्रधान मन्‍्त्रो श्रोसती गाघी भार- 
तोीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अधि 
वेशन को सम्बोधित करने नागपुर 
आने वाली थों । मान ने बह सभा 
स्थल देखा । तब इन षड़्यन्त्रका- 
रियो ने श्रीमती गाधी को नाग्रपुर 
के राष्ट्रीय छात्र सगठन के अधिवे- 
शलन से निशाना बनाने को योजना 
तयार को। मान नागपुर मे इदिरा 
गाधों की हत्यः के लिए साकूल 
सम्भावनाओ का पता लगाते ही 
दुर्ग मे रहा । इंदौर और देवास मे 
आराम फरमाता रहा, पर राज्य 


सरकार की पुलिस, उसको खुफिया 
शाखा के कान पर ज्‌ तक नहों 


रेंगी । आई०बो०ने जब इस सबंध 
में खोज-खबर शुरू को तो उनके 
तथ्यों को सहज इसलिए झठलाने 
को चेष्टा को गई ताकि वह अपनी 
जिम्मेदारी से बच सके । 


१५ सितम्बर ८४ को अतिदर 
पार्लासह ओर सिमरनजोतासह 
मान बोनों कलकत्ता मे थे । उसी 


तारोक को अतिदरपाल ते कलकतसा के 


प्रमुख अग्रेजो अश्वबार 'द टेलो- 
ग्राफ' के सवाददाता सुमीरलाल 
को इण्टरव्यू दिया। इसमे उसने 
श्रीनगर मे लगे हुए एयरबस अप- 
हरण काड को जिम्मेदारी अपने 
ऊपर लो थो । त्से यह साक्षात्कार 
इस शर्त के साथ दिया गया था 
कि अतिदरपाल सिह के कलकत्ता 
छोड़ने के बाद ही उसे प्रकाशित 
किया जाए परन्तु 'द टेलोग्राफ' के 
सम्पादक एम० जे० अकबर की 
जानकारों मे जब यह बात आई 
तो उन्होने इस इटरव्यू को उसके 
महत्व को देखते हुए तत्काल छापने 
का निर्देश दिया। नतोजन १८ 
सितम्बर ८४ को यह इटरब्यू पहले 
पृष्ठ पर छपा। 


सान और अआऑआ0तवरपाल सिह 
मूलत “ईस्टर्न जोन सिख काफ्रेस' 
से भाग लेने कलकसा आए थे। 
अचानक 'द टेलोग्राफ मे खबर छप 
जाने से वे परेशानी मे पड़ गए । 
इतना होने के बाद भो पश्चिम 
बगाल पुलिस का ध्यान इस ओर 
नहीं गया । २३ सितम्बर को दोनो 
ने ईस्ट जोन सिख काफ्रेंस मे 
आपरेशन ब्लू स्टार! का बबला 
लेने के लिए उत्त जक भाषण दिए 
ओर फिर कलकत्ता से फरार हो 


गए । 


गुप्तचर सूत्रों के अनुसार नाग- 
पुर राष्ट्रीय छात्र सगठन के अधि- 
वेशन से इन देशद्रोहियों की प्रधान 
मन्त्रो की हत्या की योजना महज 





इसलिए नाकाम हो गई कि जिस 
डायस से प्रधान मन्त्री ने भाषण 
दिया, वह रिवाल्वर को रेंज से 
काफी दूर था। 'टेलिस्कोपिक राइ 
फल' ऐसे भीड भरे माहौल मे ले 
जाना खतरे से खाली नहीं था । 
१५ अगस्त को दिल्‍ली के लाल 
किले और १४५ सितस्बर को नाग- 
पुर मे, दोनों बार प्रधान सन्नी को 
हत्या के षड्यन्त्र मे मुख्य भूमिका 
अतिदरपालसिह और सिमरनजीत 
सिह मान की मानी जाती है, 
लेकिन दोनो तिथियो मे ये दोनो 
इन शहरो से बाहर थे। ये लोग 
हत्या को योजना तेयार कर सम्ब- 
न्धित शहर छोड़ देते थे। कुछ 
अन्य गुप्तचर सूत्रों के अनुसार 
मान के अलावा अतिदरपार्लासह ने 
भी दुर्ग ओर नागपुर को गुप्त 
यात्रायं की थों। वह पूरे 
सितस्बर माह मान के निकट 
सम्पक मे रहा। इसके अलावा 
उसको सिडरायाले के अन्य कट्टर 
समर्थकों सुच्चासिह, रामसह रागी 
सुख तेजसिंह ओर कश्मोरासह से 
मुलाकातें हुईं। कलकसा के बाद 
मान और आऑतिदरपाल अलग- 
अलग हो गए। 


; 
आतदरपाल और उसके साथियों 
ने किस तरह श्रीमती इद्रा गाधी 
को हत्या की साजिस सफलतापूर्वक 
रची, इस बार में बाकों अगली 
किश्त मे पढें । 
( क्रमश ) 





प्रचार के लिए साठ पसे में दस पस्तकें 


प्रचार के लिये भेजी जाती हैं | धर्म शिक्षा, वेदिक सन्ध्या, हवन- 
सन्‍्त्र, पूजा किसको, सत्यपथ, प्रभु भक्ति ईश्वर प्रार्थना, आर्यसमाज क्या 
है, दयानन्द को अमर कहानो, जितने चाहें सेट मगावें । 

हवन सामग्रो ३-५० प्रति किलो, सुक्ति का सार, ४० पेसे, उपासना 
का माय, ६० पेसे, भगवान कृष्ण ४० पेसे सु्ो मगादें । 


देद प्रणारक लैष्डल प्रभात रोड, दिललो-५६ 


ए आर््यवित 


भो३म्‌ कृष्बन्तो विधवसायंम्‌ :- 
आर्य समाज के बढ़े ? 


( कल्याण भाई आये सनन्‍्त्रो आये समाज घाटकोपर, मु बई ) 


मह॒धि दयानन्द के जिन तपस्वी अनुयायिओ के कारण आरयंसमाज ने 
सामाजिक आध्यात्मिक एव राजनंतिक क्रान्ति करके अछतो को गले 
लगाया, महिलाओ को आदर दिलाया, जड के स्थान पर चेतन ईश्वर 
का भार्ग दिखाया और श्याम जो कृष्ण वर्मा, रामप्रसाद बिस्मिल व लाला 
लाजपतराय जंसे वोरो के द्वारा आन्दोलन चलवाकर निजाम हैदराबाद 
को धूलि चटाकर देश को आजाद करवाया, आज उस आये समाज को 
क्या हो गया हैं ? 


आये भाईयों एव बहिनो, हम अधिकतर यहो सोचा करते हें कि 
क्‍या कारण है कि अब आये समाज का प्रभाव कम हो रहा है ओर 
उसका वेद प्रघार अधिक से अधिक क्यो नहीं हो रहा ? जबकि दूसरो 
ओर देशी तथा विदंशी मतवादोी विधर्मा लोग तेजो से आगे बढ रहे है, 
इस विषय मे मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि हम लोग धर्म के लिए कुछ 
भी तप करना नहों चाहते । हम अपना समय तथा सम्पत्ति भी श्रद्धा- 
पूरक हृदय से दान करने को तेयार नहीं । अपनी सन्‍्तानो मे भी हम 
घर के प्रति उतनी श्रद्धा नहों भर रहे । 


मैं (कल्याण जो भाई आये लुड॒यवा (कच्छ गुजरात) निवासी) 
आपको तरह आर्य समाज का एक छोटा सा सेवक हू । आज कल आये 
समाज घाटकों पर मुम्बई का मत्री हु ! और पिछले बीस वर्षों से मुम्बई 
में भवन निर्माण का कार्य करता हू । इस बार मुझे अपनो उपरोक्त आर्य 
समाज की प्रचार की भावना से लगभग बोस दिन तक प्रसिद्ध वदिक 
प्रबकता श्री ब्र आय नरेशजी के साथ लगभग बीस दिन प्रवास मे साथ 
रहने का शुभ अवसर मिला । 

२८ फरवरी से २० मार्य तक हमने दिन रात ब्रह्मचारो जी के साथ 
रहकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र के अनेको ग्रामो, 
विद्यालयों तथा नगरो मे प्रवचनों तथा साहित्य वितरण से प्रचार किया। 
मुझे ब्रहचचारी जी के साथ आगरा, एटा, फतेहपुर सींकरी जयपुर, उवय- 
पुर आबू पर्वत, पालनपुर (गुजरात) मौरवी, टकारा, धोराजी, सुपेडी, 
गाँधी धाम, कच्छ-सुज, धनसुरा, करणावतोी (अहमदाबाद), बडोदरा, 
सूरत, गुरूकूल सृपा (नवसारी) के नगरो तथा उनके बोच में आने वाले 
अनेको ग्रामों से प्रचार कार्य मे सहयोग करने का अवसर मिला । प्रत्येक 
समाज तथा मन्दिर मे श्रो ब्र आये नरेश जो का भरपूर आदर हुआ 
ओर सभी लोगो ने उन्हे इस बात के लिए शिकायत की, कि आप हमारे 
लिये एक दो दिन हो देते हैं। पू० ब्र० आये नरेश जो को 
देखकर अनेक लोग कह उठते थे कि हसने ऋषि दयाननन्‍्द 
को तो नहों देखा परन्तु आपको देखकर ऋषि दयाननन्‍्द 
थी की याद ताजा हो जाती है ( इस बात को सुनकर यह कह वेते थे कि 
में तो ऋर्षि दयानन्द के परो को धूलि भो नहीं । टकारा पहुचकर मेंने 
देखा कि डीसा, सख्येश्वर, रादनपुर, भाभर, पोरब"दर, बीरपर राजकोट 
खूनागढ़ तथा दूसरी अनेको समाजो ने भी समय मागा पर ब्रह्मचारो 
थी के पास उन विनो समय नहीं था ओर आगे समय महाराष्ट्र सभा को 
शताब्बी के लिये दे रखा था । प्‌ ब्र जो के साथ इस प्रचार यात्रा में 
मुझें बहुत अनुभव हुये जिनसे लाभ उठाकर हम आय॑ समाज के कार्य को 
आगे बढ़ा खैंकते हैं । हम लोग वेद धर्म का प्रचार तथा प्रसार तो चाहते 


१७ अगस्त (६५८६ 


हैं पर उसके लिए अपना समय सम्पत्ति तथा सनन्‍्तान को लगाने के लिये 

तेयार नहीं जबकि और अनेकों पादरी धरबार छोडकर विदेश से चल-- 

कर हमारे देश मे आर ग्रामों तथा नगरों के मार्गों पर छड़ें होकर 

अपने मत को पुर्त के ८ उते है । ग्रामो के गरोब जोगों मे कष्ट सहकर 

प्रचार करते हैं । पुरा जोवन कोढ़ो-आशमों में लगा देते हैं, ओर ऐसो 

प्रेरणा अपनो सन्‍्तानों को भो देते हैं। पर हमारे लोग धर्म के लिये ऐसा 
करने के बजाय ऐसा करने वालो को भी टाग खेचते हैं बोस दिन तक 
घर व बच्चो से तथा बिजनेस से अलग रहने के कारण किसो ने कहा 

इन्हें सम्भालिए इनको पत्नी का क्‍या बनेगा ? अरहमचारों जी यह क्या 
कर रहें हैं ? व्यापार ठप्प हो जायेगा किसो ने कहा क्‍या न्लोप के ऊपर 
खड़े होकर बोस-बोस पंसे को पुस्तकें बेचना कोई अच्छा काम है ? 

आये लोग विचारें क्‍या बिना त्याग के भी कभो आर्य समाज आगे बढ़ेगा ? 

क्या हमारी यह गृहस्थ को जिस्मेवारियाँ कभी खत्म होगो कितने लोग- 
जिस्सेवारियो को पूर्ण करके वानप्रस्थी बन रहें हें । खेद हे कि आज हमे 

अपने धर्म के लिए सेवा करने से शर्म आती हैं । ईश्वर हमे सुदबुद्धि वें । 

दो चार लोगो ने मुझे क्या कहा सुझे इस बात की चिन्ता नहों बल्कि 
मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जहां एक ओर हमारे परिवार के 

श्री शिवगण जो बापू जंसे लोगो ने हाविक आशीर्वाद दिया व आरं५ 
जनो ने सत्कार किया वहाँ दूसरी और पृज्य श्री ग्रह्मतारों आये नरेशजो 
जंसे विद्वान योग साधकों के साथ रहकर शारीरिक बौद्धिक तथा आत्मिक 

दृष्टि से अत्यन्त लाभ हुआ । ३-४ वर्ष पूर्व आपको यह विदित हो होगा 
कि सारे गुजराद को तरह ही कच्छ भुज मे भो ग्रहमचारी जी के आने 
से पूर्व आर्य समाज का प्रचार न के बराबर हो था लगभग चार बर्ष 
पूर्व जब मैंने उन्हे आये समाज भाडुप के उत्सव पर अपने बेटे चिरजिव 
जगदोश के मुण्डन सस्कार हेतु अपनो धरमपत्नी पावंतो बेन को राय से 

(कच्छ) आने का निमन्‍्त्रण विया तो उस समय उनकी योजना के हो 
अनुसार ईश्वर को कृपा से लगभग पचास हजार व्यय करके मैंने वहाँ 
यज्ञ व प्रजार करवाया उनको प्रेरणा से हो वहा दो स्थानों अमृत फार्स 
(निरोणा) एव कच्छ भुज नगर मे आय॑ समाजो को स्थापना हुयी तथा 
अमृतफार्स विथोण नखवाणा आए स्थानों पर बड़े-बड़े यज्ञ हुये । 


जिन माताओ व सज्जनो को हिन्दो व सल्कृत नहों भो आतो थो 
उन्होने भी मत्रवाद करके देनिक यज्ञ करना शुरू किया । लोगो ते घरों 
से भसो को बेचकर गोओं पालकर गाय माता की सच्ची जय बोली । 
पर यह सब कुछ प्रचार से ही हुआ । आप लोग पूरे भारत को प्रति 
सभाओं तथा सार्ववेशिक से भी परिचित होगे । केवल गुत्ररात ही नहों 
सभी स्थानों को प्रचार न होने की स्थिति लगभग बराबर हैं । 


ब्रह्मचारी श्री आय नरेशजी के साथ रहकर मेने अनुभव किया कि 
लोग आये समाज को सुनना तथा जानना चाहते हैं परन्तु ग्रहमचारो जो 
को तरह समझानेवाले तेजस्वी व तपस्वो विद्वान तथा सहयोग देकर प्रचार 
करने बाले लोग ही बहुत कम हैं १४८५५ में जब ब्रहमचारी जो रात्री 
द-३० बजे आय समाज आदशंनगर जयपुर ठहरने आये थे तो ताला 
अन्दर से बन्द था । सेवक अन्दर था उसने ताला नहों खोला ब्रह्मचारो 
जी के एक साथी ने गेट को लांग कर ताला छुलवाया । इस बार भी दे 
लोग महसूस कर रहे भे कि उस रात्ी हमारे से भूल हुई ओर ब्रह्मचारी 
जी को कष्ट हुआ । उस सेवक को हो उन्होंने बदल दिया । इस आर 
१४८०६ में जयपुर वालो ने मेरा तथा उनका बहुत आदर किया। वालन 
पुर मे देवीशकर जोशो जो तथा एस० टो० वालों को फूलों की बर्चा को 
तथा एक दिन के कार्यक्रम से हजार बारह सो को भीड़ को हम नहीं 
भूल सकते । क़सश . 
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श्रावणी पर्व 


( लेखिका सावित्री देवो शर्मा १०, केलाबाग सावित्रों सवन बरेलो ) 


झआावणो उपाकर्म महत्वपूर्ण बंदिक पर्व है। गृह्मा सूत्रों के अनुसार 
इस पुष्य पर्व का सम्बन्ध वेदाध्ययन्‌ के शुभारम्भ से है। वर्षा कालोन 
भचातुर्मास्य के मनोरम्‌ वातावरण मे वेदिक स्वाध्याय को प्रारम्भ कर 
पौध सास में इसके समापन का विधान है। श्रवण नक्षत्र वाली पूणिमा 
को वेदाध्ययन का ब्रत धारण करने से इसे श्रावणी कर्म कहा गया । 
स्वाध्याय हमारे नोवन का मुख्य कर्म है शतपथ ब्राह्मण में इसका माहा- 
त्म्थ वर्णन करते हुए ऋषिवर लिखते है-अथात स्वाध्याय प्रशसा । पिये 
स्वाध्याय प्रवचने भवत । युक्तमना भवति । अपराधीनों अहरहरर्थान्‌ 
साधयते । सुख स्वीपति । परम चिकित्सक आत्मनों भवर्ति । इन्द्रिय 
सयमश्च । एकारामताच । प्रज्ञावद्धि । यशोलोक पर््ति। प्रज्ञा वर्धभाना 
चअतुरो धर्मान्‌ ब्राह्मण मभिनिष्या दयति। ब्राह्मण्य प्रतिरुपचर्या यशो 
लोकपक्तिम । लोक पच्यमानश्चतुर्भि धर्म ब्राह्मण भुनक्ति । अचंयाच 
इानेन चाज्येयतया चाबध्यतया च । (मा० शतपथ ब्राह्मण ११-५-७-१) 
अर्थात्‌ स्वाध्यायशील ब्राह्मण युक्तमना होता है । अपर।धो न होकर प्रति- 
दिन विविध पदार्थों को सिद्धि करता है । राज्रि में सुख पूर्वक सोत। है । 
अपनी आत्मा का परम चिकित्सक होता है । उसे इन्द्रिय सयम, एकाग्रता 
ओर प्रशावद्धि का लाभ होता है। ससार में उसका यश निरतर बढ़ता 
है । उसकी ऋतम्भरा प्रज्ञा चार प्रकारके ब्राह्मण भाव को उत्पन्न करती 
है । अध्ययन, अध्यापन तथा पाठन यजन, याजन । यही मुख्य ब्राह्मण 
प्र हैं । 


यह लोक भो इस उस ब्राह्मण धर्म से लाभान्वित होकर चार प्रकार 
पे उसकी आराधना करता है--प्रूजा इष्टवल्तु का समपंण, उसकी हानि 
प्र करना, तथा अबध्यता । 


स्वाध्याय का अथ है-“स्वस्याध्ययनम“ अर्थात्‌ आत्म गुणदोष 
निरीक्षण । अपने ग्रुणो का तो प्रायः सभी को ज्ञान होता है किन्तु 
स्वछिद्रान्वेषण में सजग रहना जितेन्द्रिय वीर पुरुषों का काम है । यह 
स्वदोषदश्निवस्तुत सदग्रन्थ के स्वाष्याय तथा साधुजनों का उपदेश 
छवण करते समय मनुष्य स्वाभाविक रूप से करने लगता है । बुराचारी 
दोषों का दुसस्‍्साध्य सुधार वंज्ञानिक स्वाध्याय प्रक्रिया से सहज सा 
प्रतोत होने लगता है । अत शतपथ कार ने लिखा-यन्ति वा ( आप, 
एत्यादिस्थ एति चन्द्रमा यन्ति नक्षत्राणि । यथा हू ता एता देवता नेयु 
'नंकुयु ' एवं हैव तबहब्रह्यणों भवति यदह स्वाध्यायो नाधोते । तस्मात्‌ 
स्वाध्यायो5ध्येतव्य ( मा० शतपथ ११-५-७-१० ) अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ गतिशोल है । जल घारायें निरतर प्रवाहित हो रहो हैं । 
सुर्य अविराम गति से प्रतिदिन अपार नभ का एक चक्र पूरा कर लेता 
है। चन्द्रमा अपने नियमानुसार चल रहा है। गगन के नक्षत्र भी अपनो 
गतिविधियों मे ललग्न हैं । यदि ये भोतिक बेवता गतिशीलता को छोड 
स्वकर्म मे प्रवृत्त न होते तो जो दुदंशा इस ससार को होगी बही अधो- 
गति उस ब्राह्मण को होगी जिस विन वह स्वाध्याय के पुष्य लाभ से 
बचित रहेगा । 


स्थाध्याय के ब्रत को अध्यवच्छिन्न रखने के लिए हो आचाय 
यभ गुरकुलोय शिक्षा के अनन्तर सामाजिक क्षेत्रमे समाबतंन रूरने वाले 


आर्य्यमित्र प्र 


अपने शिष्यों को विशेष आदेश देते हैं- 'स्वाध्याय प्रवचनाम्या न प्रमदित 
व्यम्‌“ अर्थात्‌ स्वाध्याय तथा प्रवचन में कभी प्रमादमत करना । यह 
सकलित जोबन के अनिवाय अड्ू हैं । धन वेभवपूर्ण-पृथियों का दान 
करके जो बिशेष पुष्य प्राप्त होता है उससे शो तिगुना लाभ स्वाध्याय 
से होता है। ब्रिलोक ।बजयो कुबेर भो जिस सुख को प्राप्त नहों कर 
सकते वह विव्य आनन्द एकात सेवो स्वाध्याय शोल जनो को सुलभ है । 
इस स्वाध्याय में कभी अनध्याय नहीं होना चाहिए । भले हो ऋग यजु. 
साम, अथर्व को एक ऋचा का थाठ मात्र हो करें। विध्यर्थ वादात्मक 
ब्राह्मण वाक्य का ही उच्चारण करें किन्तु असमर्थ अवस्था में भी इस 
कर्म मे व्यवच्छेदन करें । वदिक वाडमय का अध्ययन हो यहा स्वाध्याय 
का वास्तविक प्रयोजन है । यद्यपि अन्य धामिक ग्रन्थोका पठन-पाठन भी 
जीवनोपयोगी है किन्तु बेबबाणी ईश्वरोय ज्ञान होने स्वत प्रमाण एव 
पूर्ण निर्भान्त हैं। ससार के सर्वाड्भीण विकास के लिए वेदिक आलोक 
का प्रसार अनिवाय है । अत युग प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
वेदाध्ययत को आर्य समाज के तृतोय नियम में आर्यों का परम घ्म 
बताया है-बेदो का पढ़ना-पढ़ाना ओर सुनना-सुनाना सब आरयों का परम 
धर्म है। ( आये समाज का तीसरा नियम ) आत्म कल्याण चाहनेवाले 
प्रत्येक व्यक्ति को वेदों का स्वाध्याय प्रतिदिन आवश्यक है । 


श्रावणो का पुण्य दिवस वेदारम्भके लिए ही नियत किया गया है । 
इसी पावस काल के प्रत्येक वर्ण के जनों को निरन्तर वर्षा के कारण 
मार्गों के अवरुद्ध हो जाने से अपने देनिक कार्यों से कुछ अवकाश मिल 
जाता है और निश्चिन्त होकर वेदों का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना 
सुगमता से चल सकता है। 


श्राबणो उपाकर्स का दिन भारतोय हिन्दू समाज में रक्षाबन्धन के 
हूपसें भी मनाया जाता है। प्राचोन कालमे ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण वेदों को 
रक्षार्थ क्षत्रिय तथा वश्यों के कर कमलो मे रक्षा सूत्र बाध कर उन्हें वेद 
रक्षा का व्रत दिलाते थे । मध्य युगमे विदेशी आक्रान्ताओके भय से भार- 
तोय देविया अपने सतीत्व को रक्षा के लिये भाइयों की धलिष्ठ कलाइयो 
में स्‍्नेहमय रक्षाबन्धन बाघ कर यह पवित्र पर्व मनाने लगीं। जो भाई 
बहन के सच्चे स्नेह का प्रतोक तथा नारी रक्षा के पावनब्रत का स्मारक 
रूप सिद्ध हुआ । 


वेदिक सस्कृति मे यज्ञोपवीत और कर्मंकाड का विशेष सम्बन्ध है । 
श्रंष्ठतम यज्ञ करने से पूर्व नवोन यज्ञोपवोत यजमान अवश्य धारण 
करता है ब्रतबन्ध सूत्र मनुष्यो के तीन विशेष कतव्यो ( ऋणों - पितृ 
ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण ) को याद दिलाता है। अत ऋण त्वय का 
प्रतीक यह यज्ञोपवीत इस ब्रह्म यज्ञ के आरस्भ्न से पुर्व अवश्य पहनना 
चाहिए । 


सम्पुर्ण विश्वमे शाश्वत ज्ञान यज्ञ क्वा यह पावन पव प्रत्पेक परिवार 
सस्था एव आय॑ समाज मन्दिरों द्वारा वेद कथा सप्ताह के रूप मे अवश्य 
मनाया जाना चाहिये । वेदअ्सी ब्रह्य ज्ञानियो का अहम घोष जन मानस 
को आलोकित करने के लिए निरन्तर गूंजता रहे । अज्ञान तिमिराबत 
वसुन्धरा के सन्‍्ताप को ज्योतिमय वेदभास्कर के अतिरिक्त और कौन 
मिटा सकता है। सत्य ही है- 


इंदम॑न्धन्तम कृत्स्न जायेत्‌ू भुवनलयम्‌ । 
ज्योति बेंदबिघानोक्तया आ ससाराज्न दोप्यते ॥ 
नम ऋषिम्य । छष्शेम्य स्वाहा । 


;क्‍ आँय्यंमित्र 





“सम: सम शमयति' 


आँख आना (कंर्जेक्टीवाइटिस) और होम्योपेथी 


(डा० ए० पो० शुक्ला बो० एम० एस० अवधपुरी, सर्वोदय नगर लखनऊ) 


आख हमारे शरोर का एक महत्वपूर्ण अग है, इसकी रक्षा करना 
हमारा प्रथम कतंव्य है । “कजक्ट वाइटिस' आख का एक साधारण रोग 
है किन्तु उचित चिकित्सा न हो पाने से यह असाधारण रुपले सकता है । 

लक्षण-यह रोग मसुख्यत सदं-गर्म के सधिकाल में होता है। यह 
सक्रामक रोग होता है । इस रोग मे आखें लाल हो जातो हैं, लगातार 
आखो से पानो गिरता है, ओर उनसे दर्द गडन या करकराहट होने 
लगती हे इसके साथ कभी कभी नाक से भी पानी गिरने लगता है रात 
में आखें कोचड से चिपक जाती हैं आखो मे सुजन आ जाती है । रोशनो 


सहन नहों होतो है । 


चखिकित्सा-सर्व प्रथम गरम जल में बोरिक एसिड पाउडर डालकर 
रई से आखों को धुलाई करते रहना चाहिए जिससे उनकी पूरों सफाई 
एव सिकाई भो होती रहेगी । प्रथमा अवस्था में दद के साथ अधिक 
लाली होने पर बेलाडोना ३० शक्ति खाना चाहिए। लाली के साथ 
प्रदाहु घाव भवाद को तरह अधिक पानीगिरनेकी स्थितिमे यूफ्रेशिया ३० 
शक्ति खाना ओर यूफ्रेशिया मूल अर्क ३-४ बृद आधा ओऑंस डिस्टिल्ड 
बाटर से सिला कर विन मे ४-५ बार दो-दो बू दें डालना चाहि. । 
भाखों से अधिक गाढ़ा कीचड आने ओर रात मे आखें चिपक जाने पर 
अर्जेन्टम वाइट्रिकम ३० शक्ति खाना चाहिये । आखो को धूल, रोशनो 
तथ। सक्रामकता से बचाने के लिए रगीन शीशे बाला चश्मा पहनना 
बाहिये । उपयुक्त ओसधिया रोग लक्षण के तोब्तानुसार २-२ घण्टे 
पर अथवा ३-३ थघ्टे पर प्रयोग करना चाहिए । आंखें सट जाने के 
साथ पलकों पर छोटी फुंसिया होने पर पल्‍्साटिला ३० शक्ति भी अच्छा 
काम करतो हे । 


(डनन-333५>नननीनन---+ 


“शावणी पर 
( शेष पुस्ठ २ से आगे ) 

की ओर बढ़ना चाहिए तभी हम पाकिस्तान का मुख मोड़ सकते हैं और 
अमेरिका तथा रूस हसार। ससावर करेंगे जब हम उनके समकक्ष होगे । 
अहिसा भी उसी को शोभा देती है जो शक्तिशाली होता है। सह के 
अहिसा को प्रशसा होती है बेसे मृग ओर श्र गाल चाहे जितनों अहिसा 
फी चर्चा करें दूसरे पशु उन्हें शक्ति होन ही मानते हैं । 

भारत वर्ष में स्वय ज्वलन्त समस्‍यायें हैं। पजाब का आतकवाद 
अपनो ऊ चाइयों पर पहुच रहा है । दिल्ली से सुस्लिस सेनायें बन रही 
हैं । घावरी मस्जिद को लेकर हिंदुस्तान का मुसलमान आखें दिलद्या रहा 
है। अरुणाचल में चोनियों के चरण भरढ़ रहे हें ओर विन्धिया चल को 
पर्वत मालाओं पर बसे हुए आदिवासी ध्रथकः आवदोलन की बात सोच 
रहे हैं । वाजलिग मे गोरखा-फ्न्ट काम कर रहा हे तथा वेश मे कोमतें 
बढ़ रहो हैं, सामान्य व्यक्ति भुखमरी को तरफ जा रहा हे इन सभी 
समसस्‍्याओ से मुख मोडकर अपने घर को गिरती दोबारों को चिन्ता न 
करके दूसरे की दीवार पर पलस्तर करने के लिधे दौडना बुद्धिमानी 
नहीं है । अत प्रधान मन्द्नी को देश को इस परिस्थितियों पर ग्रम्भीरता 
पूर्वक ध्यान देना चाहिए ओर बढ़तो हुई मुस्लिम साम्प्रदायिकता से 
निपटना चाहिए क्योंकि यदि पंजाब से हस असफल होते हैं तो आतक- 
बाद के विष अन्य भागों से फूटने ही वाले हैं। पहले अपना घर फिर 
पड़ोसी के त्ोपाल मेझाकना उत्तम है । 

आचार्य रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 


१७ अगस्त १६८६ 


“बेद विरुद्ध सतत और मूतिपजा“ 


( श्री जगदीश शरणशीतल भू० पृ० प्रधान आय समाजचावपुर गर्ग 
बुकडिपो चांदपुर, बिजनोर ) 


महा भारत के एक हजार वर्ष पूर्व से हो आय जाति वेद विरुद्ध 
कुसार्ग पर चलने लगी थो। महा भारत के पश्चात्‌ तो इसका ओर भी 
विकृत रूप हो गया। वर्ण भेद का आधार गुण, कर्म ओर स्वभाव के 
स्थान पर न होकर जन्म जात होने लगा । ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न होने 
के कारण वह कितना भो नोच कर्म क्‍यों न करे फिर भी वह श्रंष्ठ 
समझा जाने लगा । ऊच नोच का भेद इतना बढ़ गया कि शृद्र अत्यन्त 
नोच और हीन समझा जाने लगा । उन्हें न वेद पढ़ने का अधिकार था 
और न यज्ञ करने का । गौतम सूत्र के अनुसार यदि कोई शुद्ध वेद मन्त्र 
सुन ले तो उसके कानों मे सोसा या लाख पिघला कर डाल दिया जाए। 
ओर यदि बह वेद मन्त्र का उच्चारण कर ले तो उसकी जोभ काट लो 
जाए । उसके लिए उद्नति के सारे द्वार ही बद कर विए गये। ना यह्‌ 
विद्याध्ययन ही कर सकता था और नाही और कोई धामिक तथा सामा- 
जिक प्रगति । ! ४ 


न्याय को इतना कलकित कर विया गया कि एक हो अपराध मे 
चारो वर्णों के लिए पृथक पृथक दड का विधान था। उसी अपराध मे 
ब्राह्मण को सबसे कम तथा शुद्र को सबसे अधिक दड़ दिया जाने लगा। 
जबकि वंदिक मर्यादा के अनुसार सबको उन्नति करने का समान अधि- 
कार था । योग्यता ओर विद्वता के द्वारा ही उसका वर्ण निश्चित किया 
जाता था । ब्राह्मण यदि नीच कर्म करे तो वह शुद्र और यदि शूद्र अच्छे 
कर्म करे तो यह ब्राह्मण हो सकता था । परन्तु अब इस वेद मर्यादा को 
नष्ट क्र विया गया। वेद के स्थान पर पुराण तथा नाना प्रकार के 
अवेदिक प्रन्थो को हो वेद वाक्य समझा जाने लगा । महीधर तथा साय- 
यणात्रार्य जेसे बासमार्गो बिद्वानो ने अपने मतानुसार आधुनिक काल के 
शब्द कोष तथा व्याकरण के आधार पर असगत वेदों के अर्थों का अनर्थ 
कर विया। वेद मन्त्रो के द्वारा यज्ञों मे पशु तथा नर बलि दी जाने 
लगो । चारो ओर दुराचार अनाचार ऊच नोच छुआ-छूत तथा हिसा 
का साम्राज्य स्थापित हो गया । इसो समय अर्थात्‌ आज से लगभग 
छब्बोस सो बर्ष पहले कुछ समय के अन्तर से हो महावीर तथा बुद्ध जैसे 
महा पुरुषो का जन्म हुआ । उन्होने समाज की दीन होन वशा को देख्यू । 
राजपाट छोडकर सन्‍्यासो बने । सन से विचार किया कि यह कंसा 
ईश्वर है ओर यह कंसी उसको पवित्र वाणी वेद हैं जिसके नाम पर यह 
सब पापाचार तथा अत्याचार हो रहा है । यह दोनों महा पुरुष सस्कृत 
के उच्चकोटि के बिद्वान तो थे नहों जो वेदोका गहन अध्ययन करते और 
उस समय के पाखडो पढितों से शास्त्रा्थ करके उनसे लोहा लेते और 
वेदों के सही अर्थ का प्रकाश करते । जंसा कि सहथि वयाननद ने सारे 
ससार को वेद क पवित्र ज्ञान से परिख्ित कराया और उन सभी भाष्यो 
का निरुक्त तथा निघदु क॑ आधार पर युक्ति पूर्वक सत्यता फो साथ 
खडन किया जिन्‍्होने वेदों के अर्थों का असर्थ करक उन्हें कलकित कर 
दिय। था। उन्होंने उद्घोष किया कि वेद ईश्वरकों पवित्र वाणी है तथां 
सन सत्य विद्याओं को पबित्र पुस्तक है । 


परन्तु यह दोनों महा पुदथ ( महावीर तथा बुद्ध ) तोपाली भाषा 
के साधारण विद्वान थें। ससकृत को उक्‍वकोटि के विद्वान न होने को 
कारण उन्त पोराणिक प्रडिलो से वेद के ठ्वारां टक्कर लेना इसको सामर्य 
से बाहर था । क़मश 


१७ अगस्त १६८६ 
श्रद्धांजलि- 
दिवंगत-श्रीकरण जी शारदा 


[ जन्म-१४ जून १९१९ निधन-२० जुलाई १९८६ ] 


जाना आना ससार का क्रम है। यह कम नहों होता है इसका नाम 
ससार न होकर कुछ और होता, क्रम सामान्य होने पर भी इसमे सब 
सामान्य नहीं होते । जिनका योगदान अपने और अपने परिवार से हट 
कर समाज के लिए होता है, उनका जोवन व्यक्ति मे न होकर समाज 
में प्रतिष्ठित हो जाता है। समाज मे व्यक्ति स्वय से नहों अपने कार्यों 
से जीवित रहता है। यही जीवन बाद मे आने वाली पीढ़ी को जीवन 
को दिशा प्रदान करता है और सामाजिक जीवन जॉने की प्रेरणा देता 
है । ऐसा ही प्रेरणादायी एक जीवन है परोपकारिणोी सभा के मन्त्रो 
श्रीकरण जी शारदा का । आज वे अपने पार्थिव शरीर से हमारे मध्य 
नहों रहे, उनकी भोतिक लोला समाप्त हो गई परन्तु उनका यश शरीर 
अक्षुण्ण हुआ हो हमे प्रेरणा प्रदान करता रहेगा । 


शारदा जो को सामाजिक जोबन की कला अपनो पंतृक परम्परा 
से मिलो थी । उनके परियार मे देश भक्ति, समाज सेवा और साव॑ 
जनिक कार्यों के निष्पादन को भावना को उच्च स्थान प्राप्त था। इसी 
परिवार मे स्वर्गीय रामबिलास शारदा जो आये समाज के उच्च कोटि 
के नेता थे जिन्होने स्वामी श्रद्धानन्द, मास्टर आत्माराम अम्मनृतसरी तथा 
स्वासी नित्यानग्द जो आदि के सहयीग से सा्वदेशिक सभा को स्थापना 
के पूर्व आर्यसमाज का नेतृत्व एव सागंदर्शन किया। इसी परम्परा में 
इनके सुपुत्र देशभक्त चादकरण शारदा का जीवन देश, धर्म तथा समाज 
के लिए समपित रहा है । उनके कार्य और नेतृत्व की कथा इतिहास के 
स्वणिम पृष्ठ हैं । इन्हों के परिवार के श्रीकरण शारदा जी का जन्म 
आवाढ़ कृ० प्रतिपदा वि० स० १६७६ तबनुसार १४ जून १६१४८ को 
बड़ौदा मे हुआ था; आपके नाना राज्यरत्न स्व० आत्मारामजों अनृतसरो 
उस काल से बडोदा से निवास करते थे। इनको माता जी का नाम 
सुखदा देवी था। वे भी अपने समय मे अग्रगष्य महिला समाज सेबिका 
थों, आपने अजमेर को अपना कार्यक्षत्र बनाकर अनेक लोककल्याण के 
कार्य किये थे । ऐसे योग्य माता पिता के सा्गदर्शन से शारदा जो क। 
लालन-पालन हुआ । उनकी प्रारश्भिक शिक्षा अजमेर के गवर्नमेन्ट हाई 
सकल तोपबडा मे तथा गवनंमेन्ट कालेज अजमेर में हुई थो। उच्च 
शिक्षा के लिए आपने आ'रा कालेज आगरा को चुना तथा यहा से 
आपने बी० ए० एल०एल०बी० को परीक्षा सम्मान सहित उत्तो्ण की । 


यह समय था जब देश मे १६४२ का आन्दोलन अपनो परम सीमा 
पर था । शारदा जो को देशभक्ति ने उन्हें राष्ट्रीय सप्नाम में कूबने के 
लिए बाध्य कर दिया तो इसमे आश्चयं को क्या बात । इस युद्ध में 
सक्रिय भाग लेने का आपको पुरस्कार सिला और आपको कालेज से 
निष्कासित कर विया गया । एक देशभक्त समाजसेवो परिवार के उत्तरा- 
घिकारी के रूप मे आपको देखकर विदर्भ के प्रसिद्ध देशभक्त एव काप्रेसके 
कर्सठ कार्यकर्ता श्रो बुजलाल वियाणो ने अपनो बड़ो पुत्रो कमला का 
विवाह श्रीकरण जी के साथ कर दिया। शिक्षा प्राप्ति के अनन्तर आपने 
अजमेर को अपना कार्य क्षेत्र वनाया। जकालत करते हुए आप सार्वजनिक 
जोबन मे भी बराबर भाग लेते रहे । आप १६४४ से १९५० तक अज- 
मेर नगर काग्रेस के मन्‍्त्री तथा १६५३ तक प्रदेश काग्रेस के सदस्य रहे। 
स्थतन्खता के उपराल्त कांग्रेस को अपने उद्द श्य से दृर हटते देखकर आप 


हे आय्यंमित्र का ७ 
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ने जनसघ को सदस्यता स्वीकार को । यहा भी जिले के अध्यक्ष के रूप 
में तथा प्रदेश सगठनकर्ता के रूप मे नेतृत्व को अग्रिम पंक्ति मे प्रतिष्ठित 
रहे । जितने भी राजनेतिक एव राष्ट्रीय आन्दोलन हुए आपने उनसे 
बढ-चढकर भाग लिया । १६७१ मे बगलादेश को मान्यता के लिए 
जनसघ द्वारा चलाये गये आन्दोलन मे भाग लेकर गिरफ्तार हुए और अप 
को तिहाड़ जेल भे रखा ग्या । इसी प्रकार पाकिस्तान के युद्ध मे जोते 
गये प्रदेश जब भारत सरकार ने लोटाने का निश्चय किया तब भी आप 
ने अटलबिहारी बाजपेयो के नेतृत्व मे सत्याग्रह किया । 


जब भी देश मे बाहर या अन्दर निपत्ति आई, कहाँ अन्याय होता 
लगा तो आपने अपने पूरे बल से उसका विरोध किया । श्रीमती गाघो 
ने जब देश मे आपातकाल थोपा तन आपको भारत सरकार बाहर कंसे 
रहमे देतो । आपको गिरफ्तार करके १४ मास तक अजमेर जेल मे रखा। 
१६७७ के चुनाव मे अजमेर को जनता ने आपको ससद में पहुचा दिया, 
आप प्रचण्ड बहुमत से विजयो हुये । आपने इस ससद के कार्यकाल से 
समाज एव देश के अनेक लोकहितकारो कार्य किये । 
आयंसमाज के क्षेत्र मे आपको प्रारम्भ से ही रुचि थी । २२ अप्रेल 
१६५६ पे आप परोपकारिणीसभा के सदस्य रहे व सभा के पुस्तकाध्यक्ष 
तथा सयुक्त मन्त्री रहे। सन्‌ १६६४से आजीवन आप परोपकारिणो सप्रा 
के मनत्री चुने जाते रहे । आपके मन्त्रित्व काल मे सभा को उपलब्धिया 
गोरव प्रदान करने योग्य है। आपने न केवल सभा की सम्पत्ति सुरक्षा को 
अपितु उसे निरन्तर बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे। आपका अधिकाश समय सभा 
के हित चिन्तन मे ही व्यतीत होता था। अस्वस्थ होने पर भी सभा के 
कार्य से न्यायालय में जाना, प्रशासन के लोगों से मिलना सभा की 
सम्पत्ति व कार्यकलाप को देखभाल करना आपकी जोवन चर्या थोी। 
१६८३ में विश्व स्तर पर ऋषि निर्वाण शतगब्दो का आयोजन कर आपने 
अपनी कमंठता और भ्ृमि भक्ति का अनुकरणोीय परिक्षय 
दिया था। उस काल में कई वर्षों तक आपको निरन्तर अथक कार्य 
करना पडा, परन्तु कार्य की सफलता हो आपका लक्ष्य रहा। आपने 
अपने स्वास्थ्य व विश्राम को कभी परवाह नहों की और आयंसमाज के 
इतिहास के अविस्मरणोय समायोजन को आय जनता व सभा के करसंठ 
सदस्यों के सहयोग से सफल कर दिखलाया । इस समारोह के अवसर 
पर सभा की ओर से अनेक ऐतिहासिक कार्य किये गये । ऋषि के अनेक 
ग्रन्थो के सुन्दर सस्करण प्रकाशित किये गये । बेद भाष्य के अतिरिक्त 
सभी ऋषिक्ृत ग्रन्थों को दो भागो मे आकषक साजसज्जा के साथ प्रका- 
शित कराया । ऋषि उद्यान से एक भव्य सुन्दर विशाल यज्ञशाला का 
निर्माण भी आपने अपने पुरुषार्थ से कराया । यह यज्ञशाला शारदा जी 
को लगन और ऋषि के प्रति श्रद्धा का कीति स्तम्भ है। शताब्दी के 
अवसर पर इस यज्ञशाला मे एक मास तक यजुर्वेद पारायण यज्ञ का 
आयोजन किया गया था । इस प्रकार इस शताब्दी समारोह को आपके 
जीवन को सबसे बड़ी सफलता कहो जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं 
होगी । तभो से आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जारहा था गत मास 
आप चिकित्सा के लिए कलकत्ता गये थे ओर हम सभी आशा कर रहे 
थे आप स्वस्थ होकर हमारा उत्साह बढ़ायेंगे और लम्बे समय तक 
मांदर्शन करेंगे परन्तु ईश्वरेच्छा बलीयसो । २० जुलाई को रात्रि मे 
उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर अपने यश शरीर को हमारे 
सध्य सार्ग दर्शक बना दिया । ऐसे कमंठ लग्नशोल, ऋषि भक्त, आये 


के लिए हमारो नम्न श्रद्धाजलि । 
परिवर्तिनी ससारे मुत को बा न जायते । 


स जातो ग्रेत्र जतिण वश याति समुन्नतिम्‌ ॥ 
“ “धर्मवीर 


द ___[॒॒__॒_॒ ॒ उ_॒ अय्यंसत्र....्॒‌्॒‌फल्‍ल्‍फ्‌.डजआ ऑऑ(१७ अंग्त १६८६ _ 


पर ड6 आर 27 अह।आ अत धर अरओर और आर आर आकर आर आर आर उप 


उत्तर प्रदेश सफलता के सवोंच्च शिखर पर ॥ 


बीस सत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देश में उत्तर प्रदेश कः स्थान 
प्रथम । यह मात्र भाग्य या संयोग नहीं, अपितु निरन्तर प्रयासों, शासन 
और जनता द्वारा प्रदर्शत अनुशासन के साथ-साथ प्रधान मनन्‍्त्री श्री राजीव 
गांधी के समर्पित नेतृत्व में कार्यक्रम के सेकल्पबद्ध कार्यान्वयन से सम्भव 
हुआ हूँ । 
वर्ष १६८५-८६ में कार्यक्रम के लगभग सभी सूत्रों के अन्तर्गत शत-प्रतिशत 
और कछ में लक्ष्यों से दुगुनी और तिगुनी उपलब्धि प्राप्त की गयी। यथा- 


० २६३ प्रतिशत--भूमिहीनों को कृषि भूमि के वितरण मे । 

० २२९ प्रतिशत--समत्याग्रस्त गांवों को पेयजल सुलभ कराने में । 

० २२२ प्रतिशत--जरुरतमन्दों को आयास स्थलों के आवंटन मे । 

० १६९ प्रतिशत-प्रामीण आवास योजना में । 

० १३७ प्रतिषत-मलिन बस्तियो के सुधार मे । 

० १३६ प्रतिशत-बायोगंस सयन्त्र लगाने से । 

० ११७ प्रतिशत नछक्‌पों के बोरिंग में । 

० ११६ प्रतिशत-निजी लघु सिचाई कार्यक्रम मे । 

० ११६ प्रतिशत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के जरिये गरोबो उन्मूलन में । 


० १९१ प्रतिशत-राष्ट्रीय प्रामोण रोजगार काय॑क्रम से । 


पप जप छ  ४* बराक 4. 
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० १०६ प्रतिशत -ग्रामी» भूमिहीनों को रोजगार गारन्टो कार्यक्रम से । 
० १०९ प्रतिशत-बुक्षारोपण से । 
० १०४ प्रतिशत-बधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन मे । 


० १०४ प्रतिशत-प्रामीन उद्योगीकरण मे । 


नि अा वरीकम्बओी था का >> आये 


सूचना एवं जन सम्पक विभाग, उत्तर प्रदेश 


पीटशाओाफाआफ्ाओफ् काल कह # कर क कक कला ड हे कर्क क मा कमाहम अफरटन करा कक # #% 9 | 


बैक ल डा: कमा क  # ७ 


डे 
.. +» > | + 
जल] प्‌ 


१७ अगस्त १६८६ 


देकर 'रक्षा' नाम इन्हें हा, 
बहनो ने प्रिय स्वप्न सजाये। 
नहीं स्वार्थ” का भाज यहा है, 
भाव प्रतिज्ञा का ये लाये । 
किन्तु शब्द भो दो कहने मे, 
कितना हो भाई तुम हारे। 


बाध रहो हू “सूत्र” तुम्हारे ॥ 
पारस्परिक स्नेह बधित हो, 


जिसको पावन परम्परा है । 
रत्न सगठन का सचित हो, 
प्रेरित करती असुन्धरा है। 
किन्तु बधे तुम्र॒ सीमाओ मे, 
तोड़ रहे बयों नभ के तारे । 
बाघ रही हू 'सूत्र” तुम्हारे । 
/' जिसने पुस्तक पढ़ी प्रकृति की, 
वही विवेकी सानव बनता। 
जीवन के इन कदु॒सत्यो को, 
समरसता से है जो भरता। 
मुझ अलोकिक बस्तु चाहिये, 
अपित कर दो बनकर प्यार। 
बाध रही हू “सूत्र तुम्हारे ॥ 
लोकिक, जो कुछ क्षण भगुर है, 
करना साह भूल है भारी । 
जो पथ में विश्वास दीप दे, 


में उसकी कितनी आभारी । 
अस्तु छोडफर ध्राति भवर को, 
बन जाओ प्रेरक ओर न्यारें। 
बाघ रही हू सूत्र तुम्हारे ॥ 
देश, जाति, कुल की मर्यादा, 
जिसके ब्रती बनो महिसामय । 
स्वाभिमान से भर जायेगी, 
बहिन तुम्हारी यह गरिमामय । 
सरस बिन्दु पर्याप्त मुझे बस, 
नहीं चाहिये वंभव खार। 
बांध रहो हू “सूत्र” तुम्हारे ॥ 


बेमानी, बे मतलब हे 


इस भारत मे पढ़ें लिखे अब बही लोग कहलाते हैं ' 
आख मूंद कर जो इद्धूलिश में हिन्दी पर गुरति हैं ! 
मानों या मत सानो लेकिन यह दुनिया अब उनकी है ! 
जसा साथा मिले उसी के अन्दर ओ ढल जाते हैं |! 
तर और ताज माल भाग्य मे है अब तिकडमबाजों के ! 
नेक कमाई करने बाले रुखो-सूखी खाते हैं! ! 
सही बात कहने का सतलब मोल मुसोबत लेना है ' 
बार-बार यह बात प्यार से यार लोग समझाते हैं ' 
क्री विजय निर्बाध हकोकत बेसानो बेसतलब हे ' 
यहा करीडों सोग तसब्युर से हो दिल बहलाते हैं ' ' 
( पंजाब केसरी से साभार ) 


आधष्यंसित्र 


जन नी >ल ली लीड तट नी बन्‍जजी अडि ऑजऑिज-ता “५ 


आये बहनों का रक्षा-सूत्र 


[डा० (श्रीमती) महश्वेता चतुर्वेदी, प्रोफेस्स कालोनो श्यामगज, बरेलो ] [कबिवर 





उदबोधन 


प्रणव शास्त्री एम ए , शास्त्री सदन रामनगर कटरा, आगरा-६ ] 


अयि धरा के कणंधारों । 
बेद की वीणा बजाओ ॥। 


चाहते हो यदि मनुज हो मनुज का वरो न होवे, 

स्नेह की सदृ्भावना का कोष यह खालो न होवे । 
सुन्दरो समता न ममता त्रस्त होकर आज रोवे, 
तो सुजानता की सुरीली सरगमो को गुनगरुनाओ ।१॥ 


विश्व के कल्याण का प्रभु से यही बरदान पाया, 

पञ्च तत्वों के विवेचन का यही विज्ञान आया । 
सुष्टि के प्रारम्भ मे ही ऋषिबरों ते गान गाया, 
जागरण की प्रभु प्रभाती को निडर होकर सुनाओ ।२। 


सत्य तथ्य पहेलियो के उत्तरों का हेतु मानो, 

ज्ञानमय विज्ञान के शुचि सागरो का सेतु मानो । 
आध्यात्मिक वर विजय का एक हो कलकेतु जानो, 
शान्ति साधन के लिए बस आरती इसकी सजाओ ।३ 


जब तक फि जग से न इनका मान या सम्मान होगा, 

विश्व मे कोई सुखी, सानन्‍द न इन्सान होगा । 
श्रेष्ठ सुकृती नर बरो का एक ही अरमान होगा, 
स्वर्ण किरणो को सनोहर रोशनी को चमचमाओ ।४ 


सत्य जगती मे सनुज के रूप, कर्म अनेक है, 

विश्ब के वन्धुत्व मे हैं बधं सब एक हैं । 
सौम्य समता में रमे सब धार एक बिलेक हैं, 
प्रणब के पावन संदेशे को सभी जय-जय मनाओ ।५ 


उठो ! जवानों !! 
[ श्री राधेश्याम “आर्य! विद्यावाचस्पति मुसाफिरलाना, सुल्तानपुर ] 


हाय | धरणि पर आज हो रहा मानवता उपहास, 
'दम्भ-ठेंष” कर रहा 'सत्य' का हो देखो परिहास, 
“दया-प्रेभ”' निरुषाय बने हैं, त्याग” बना हे शापित, 
दानवता को बिकट बृत्तियों से देवत्व हुआ कपित । 
शाति न जाने किस कोने मे, अंठी सिसक रही है, 
समरसता के चरण तले की, धरती खिसक रहो है ? 
अत्याचार बढ़ा है अबिरल, नेतिकता का हुआ पतन, 
नहीं हो रह! है घरतो पर, सत्य शक्ति का कहों मनन । 
जाने कब तक दिव्य धरा पर, समता सुमन खिलेंगे ? 
शांति-सफलता के नोडो में, सभी मनुज सदा पलेंगे ? 
ज्ञान प्रभा को प्रखर रश्मिया, निकलेंगी नव ज्योतिष्मान ? 
मानवता के तत्वों का फिर, कब से होगा शुत्ति सम्मान ? 
आज हिमालय अग्रडाई ले, होगा नव परिवतंन, 
भारत-भू के कण कण मे, अब जागेगा स्पन्दन, 
उठो | जवानों ! बर्वल क़ाबि को ज्योति जगाना होगा । 


भूमण्डल का गहन विमिर, अब तुम्हे भग।ना होगा ॥ 
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दयाननद-स्तवन 


दयानन्द कया क्‍या नहीं कर गया तू ? 
भला सब ससार का कर गया तू ।१। 
भटकते जो इस राष्ट्र परराष्ट्र मे भी । 
सभी को सरल मार्ग बतला गया तू ।२। 
फसे जो भवर मे न कुछ सुझता था । 
अहो धन्य तट पर उन्हें कर गया तू ।३। 
सिद्धा धर्म ओ कं बेंढिक सभो को । 
प्रभू इच्छा को पूर्थ यो कर गया तू ।४। 


रन्व्रा्यं/ सबको ऋणी यो बना कर । 


प्रभ का था प्रभु से समा फिर गया तू ॥ 
-नरेखाये, सनपुरो 


आवश्यक सचना 
कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखिये 


'आयंसित्र' के निम्न सदस्यों का शुल्क १५ अगस्त १६८६ को समाप्त 
हो गया है । वी० पी० भेजने मे ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अन्बर २०) रु० 
मनीआडर द्वारा अवश्य भेज दें ताकि वी० पी० नहों भेजो जाये जिन 
ग्राहकों को तरफ अब तक मूल्य शेष है, वे भी शोघ्न ही २०) रु० भेज 
दें अन्यथा उनके नाम भो वी० पो० भेजो जायेगी। अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो बो० पी० भेजने के लिए हमे बाध्य होना 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, नम्बर नोचे लिखे 
हैं। १ सितम्बर १६८५ से वाधिक शुल्क २०) रु० हो गया है। 
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आय्यंमित्र १७ अंगच्त १६८६ 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश की शता 
१७ से २० अक्टूबर ३९८६ के अवसर पर 
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का शताब्दि विशेषांक प्रकाशित हो रहा 


बिदान, लेखको, कवियों साहित्यकारों से सादर अनुरोध है कि इस 
विशेषाक के लिए अपनी असुल्य रखनायें कबिता, लेख, सस्मरण एव 
संद्धान्तिक विवेचन आदि शोध हो दिनांक १५ सितम्थर १६८६ के पूर्व 
हो भेजने को कृपा करें ताकि उन्हें हम पत्र मे समुचित स्थान दे सकें । 
साथ हो अनुरोध है कि अपने क्षेत्र के उन आयंजनों का भो परिचय दें 
जिन्होंने आयंसमाज को सेवा प्रखार ओर प्रसार से विशेष योगदान दिया 
है तथा वह सस्थायें जो महषि दयानन्द के नाम से अलकृत हैं ओर अपने 
क्षेत्र मे शिक्षा का प्रसार विशेष रूप से कर रहो हैं वह भी अपना परि- 
चय भेजने को कृपा करें । 













आयेंसमाज के सिद्धात, ऋषिवर को सान्यताओ, शिक्षा क्षेत्र मे आये 
समाज का योगदान, महिला एवं निरीह जनमान्य का समुत्यान सम्बन्धी 
विषयों पर जो आयंसमाज का योगदान है इस विधय पर भो दिद्वानों के 
लेख आमत्रित किए जाते है । 


आरयंमसित्र' समस्त आयंजनों का अपना हो पत्र है अत आपके 
योगवान के हम आकाक्षी हैं । 


मनमोहन तिवारी आचाय॑े रमेशचन्द्र एम ए 
सम्पादक 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रवेश, ५ मीराबाई भार्र, लक्षनऊ 
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नीरव्मअन्‍ममका,. 


सतिक स्रक्षां पट्टी- 





भारत सरकार गुजरात, राजस्थान, पजाब और जस्मू तथा कश्मीर 
में भारतीय क्षत्र को वह सोमा जो पाकिस्तान से मिलो हुई है से सेनिक 
सुरक्षा पट्टी ५ किलो मोटर चोड़ो बनाना चाहतो है जिससे पचमांगिफड 
का प्रवेश बन्द हो, पाकिस्तान को सेनिक घुसपेठ बन्द हो ओर अवंध 
रूप से जो सामान का आंदान प्रदान होता है बह समाप्त हो । एसो हेतु 
सविधान की धारा २४४ के अन्तर्गत भारत सरकार राज्यो के क्षेत्र मे 
परिवर्तन हेतु अधिकार चाहती है। भाशा है कि सरकार को यह 
सुविधा देने के लिए भारतोय ससद का प्रत्येक दल सरकार को अपना 
समर्यंन देगा । आयंसमाज के प्रमुख्ध सन्‍्यासो स्वामी आनन्द बोध सर- 
स्वती तो कई महीने से इस प्रकार के सेनिक या सुरक्षा पट्टी बनाने के 
पक्ष मे है और यहा तक कहते हैं कि सीमा पर सेना के अवकाश प्राप्स 
व्यक्तियों को हो बसा विया जाय जिन्हें भारतोय राष्ट्रीयता मे आस्था 
हो । -आजाय रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 





आयें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत 


एक पुरुष शास्त्री ओ० टो० को आवश्यकता है | अनुभवों एवं आये 
समाजी व्यक्ति को प्रायमिकता दी जायेगी । इच्छुक व्यक्ति अपने प्रार्थना 
पत्र प्रबन्धक के नाम भेजें तथा साक्षात्कार हेतु अपने ख्ेंपर २०-८-८६ 
को ३-०० बज़ें साय पधारें | -प्रबन्धक 
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मध्य भारतीय आये प्रतिनिधि सभा 
भोपाल का वाधिक अधिवेशन सम्पन्न 


पं० राजगुरू दार्मा प्रधान निर्वाचित 


सष्य भारतोय आय॑ प्रतिनिधि सभा का बाघिक अधिवेशन दिनांक 
१४ जून ८६ को आये समाज मन्दिर देवास में सम्पन्न हुआ जिससे 
आगामी वर्ष हेतु सब सम्मति से निम्न पदाधिकारी चुने गये-प्रधान 
भो प० राजगुरू शर्मा, मन्त्री श्री यशपाल जी आय कोधषा० श्री लख- 
वीरासह राना, उप प्रधान-श्री जगदीश प्रसाद जी वेदिक, श्री परमाल- 
सिह कुशवाहा, श्री इन्द्रप्रकाश जी गाधोी श्री बृन्दीराम जो सुमन, भरी 
ओम प्रकाश जो आय, श्री सेबाराम जी पटेल, उपभन्‍्त्रनी-शो प्रकाश जी 
एडवोकेट, शरों राजेल्त्र सहाय जो, श्री मृलचन्द्र आय, श्री रामनारायण 
जी आये, श्री जगदीश प्रसाद जो एरन, श्री ओमप्रकाश जो अग्रवाल । 
तथा श्रो गोवंधन लाल जी अधिष्ठाता भू० स० वि०, भी दलवो रसिह 
जी राघव पुस्तकाध्यक्ष, व श्री रामचन्द्र जी शर्मा अधिष्ठाता आरयंबोर 

. दल निर्वाचित हुए । 


आये समाज शिक्षा सभा का अधि- 
वेशन सम्पन्न 


न्यायमूर्ति श्री बेरी प्रधान एब श्री दत्ताश्रेय बाब्ले बरिष्ठ 
उप प्रधान निर्वाचित 


रविवार दि० २० जुलाई ८६ ई० को ११ बजे से आय समाज 
अजमेर मे बयानस्द कालेज अजमेर, डो० ए० बो० स्कूल आदि विभिन्न 
छोटी बडो १४ शिक्षण सस्थाओं का सचालन करने वालो आये समाज 
शिक्षा सभा अजमेर का त्रवाषिक अधिवेशन आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा पजाब एवं डो० ए० वी० ट्रस्ट एवं मेनेजमेट नई दिल्ली के प्रधान 
भी प्रो० वेद व्यास जो एडवोकेट को अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ। इस 
* अवसर पर भारत की समस्त डी० ए० वी० शिक्षण सस्थाओ के सगठन 
सचिव श्री दरबारोी लाल शर्मा, हसराज मॉडल स्कूल दिल्लो के प्राचार्य 
श्री टी० आर० गुप्ता तथा आर प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब के 
महामन्त्री श्री रामनाथ सहगल विशेष रूप से उपस्थित थे । 

आगामी वर्ष के लिसे सबवंसम्मति से निम्न प्रकारेण पदाधिकारी 
चुने गये प्रधान-न्यायमूरति श्री भगवती प्रसाद बेरी पूर्व मुख्य न्याया- 
धोश राज स्थान, वरिष्ठ उप प्रधान-भ्री दत्तात्नय बाब्ले पूर्व प्राचार्य 
दयानन्द कालेज अजमेर, उप प्रधान-श्री ठाकुर प्रेमसिहू आर० ए० एस० 
मम्त्री-आधार्य श्री कृष्णराव वाब्ले, समुक्त मन्त्रो-भी ओ पो, भागंव 
पूर्व निदेशक कालेज शिक्षा राज , वरिष्ठ उपभन्त्रो-श्री प्रो० जो एल 
जोशी-उपसन्त्री श्री वेदरत्न आर्य बो० ए० एल० एल० बी० । 

रासासिह मन्त्री आय समाज अजमेर 


सस्ती प्रथार योजना 


थो विश्वम्भर दस जो शास्त्री उपदेशक सभा व श्री तेजपाल जी 
आर्य का सष्डलो सहित कार्यक्रम अगस्त मास पर्यन्त नंनीताल, रामनगर 
हलद्वानो, झांसो आदि में रहेगा । 
के हरिश्चन्द्र आर्य सयोजक 
वेद प्रचार मण्डल पश्चिमाँचल, अमरोहा 


उत्सव 


वंदिक साधन आश्रम तपोबन देहरादून मे राष्ट्रभूत यज्ञ दिनाक २ 
अक्टूबर ८६ से ५ अक्टूबर ८६ तक भव्यता एय श्रद्धा से आयोजित 
किया जायेगा । जिसमे २१ कुण्ड बनाये जायेंगे। यज्ञ के ब्रह्मा वंदिक 
साधन आश्रम सोसाइटी के सरक्षक महात्मा दयानन्द जी बानपत्रस्थ तथा 


सयोजक पृज्य स्वामी दीक्षा नन्द जो सरस्वती होगे । 


देवदत्त बाली 


आये समाज पतला ( गाजियाबाद ) का सातवा वाधिकोत्सव दि० 


७ मार्च से & मार्च ८६ के सध्य धूम-धाम से 


गायत्री देवो महिला विज्ञा 


पीठ के प्रांगण मे सम्पन्न होगा । जिसमे सा्वदेशिक प्रधान स्वामी आनन्द 


बोध जो सरस्वती ( भू० पृ० 


श्रो लाला रामगोपाल जी शालवाले ) 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के प्रधान श्री प० इन्द्रराज जी श्री माधव 
सिह जी, श्रो स्वामी आत्मानन्द तोर्थ आदि प्रमुख विद्वान एवं बक्ता 


सम्मलित होगे । 


सावंदेशिक आय वीरे दल के २०० 
प्रशिक्षिण शिविर का एक भव्य आयोजन 


मन्‍्त्रो आय॑ समाज 
युवकों का मण्डलोय स्तर पर 
जवाहर लाल नेहरू स्मारक 


इष्टर कालेज खापुरो सठेडो [ मुजफ्फर नगर | दिनाँक ५ अक्टूबर से 
१४ अक्टूबर के मध्य सम्पन्न होगा जिसमें डा० देवबत जाचाय॑ लो 


प्रशिक्षक का कार्य सम्पन्न करेंगे। 


निर्वाचन 


आय॑ समाण हरिहरपुर[हरदोई | 
प्रधान श्रो नरदेव शास्त्री 

मन्त्रो श्री तरुण कुमारसह 
कोषा० श्री तेज प्रकाश आय॑ 


महिला आये समाज गाजियाबाद 
प्रधाना श्रीमतो लोलावतोजी चोपडा 
मत्राणी श्रोमती जयाकुमारी आय 


कोषा० श्रीमती शकुन्तला वार्षणेय सफंद दाग से 


आय समाज हरदोई 

प्रधान श्रो स्वयस्बरसिह सोमबन्शी 
मन्त्री श्री रामेश्वर दयालजी शुद्वि 
कोथा० श्री वन्श गोपाल 


जिला आये उपप्रतिनिधि सभा मेरठ 
प्रधान श्रो माधवसिह जो 

मन्त्री भ्री इन्द्रराज जो 

कोषा० श्री ओ३म्‌ प्रकाशजी जोहरी 


जिला आय उप प्रतिनिधि सभा 
कानपुर [ वेहात ] 
प्रधान श्री प० देबीप्रसाद आय॑ 
[ वानप्रस्थ ] 
मन्‍्त्री थी जयकरनासिह 
कोषा० भी प्रभु दयालजी 


नजतज-++--_...ततत0तत.तहढ लसहमाय भाय॑ 


आये समाज तरोंदा [ कानपुर ] 
प्रधान श्री योगीसिह जी 

सन्त्री श्री यशवन्त सिह 

कोषा० श्री वासुवे्बासह 

आय॑ समाज भवाली [ ननोताल ] 
(भरी शम्भूनाथ पुस्कालय समिति ] 
प्रधान श्री बहादुर सिह 

मन्त्री श्री रघुवशलाल अवस्थों 
कोषा० श्री नारायण सिह 


5 333. ॒क( कक कान.०.०. 


छुटकारा 
पायें 


कठिन परिश्रम से “सफेद दाग” 
को अत्यन्त लाभदायक दवा तेयार 
को गई है, जिसके इस्तेमाल से 
दागो का रग सिर्फ तोन बिनो से 
हो बदलना आरम्भ हो जाता है 
भोर कुछ समय तक इलाज कराने 
से रोग जड से और हमेशा के 
लिये नष्ट हो जाता है। रोगी रोग 
का विवरण लिखकर दवा का 
प्रभाव जानने के लिये लगाने का 
प्रथम कोर्स मुफ्त मगावें । 

नोट---नकली दवा से सावधान 


। 
बता-देवता आश्रम (आर एल. ) 


पो० 'कतरी सराय (गया)-५ 


आय्यंसित्र' साप्ताहिक मम अ लाल द लि 5 २२०३६ 
नारायणस्थामी-भवन, ५ सोराबाई मार्ग, लखनऊ 
दूरभाव 46988. ४५द४३ 
प्जीकरण स० एल ड्य्स्युएन पो ७८ 

भा० भ्रावभ २६ 
श्रावण शुक्ल १२ गन आरय॑ मित्र ऋसाज पकाआाररता 
रविवार, १७ अगस्त १६८६ ई० उतस्तर-प्रदेश आये प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 
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प्रार्थना 

ओं प्र बावजे सुप्रया बरिरे- 
घासा विश्यतीव बोरिट 5 इयाते । 
विशामक्तोरुषस पूुवंहतो वायु 
पथा स्वस्तये नियुत्वान्‌ 
कट -यजु ३३-४४ 

भावाथं-मनुष्यादि प्रजाओ, 
प्राणियों के लिए वेगोवाला वायु | 
ओर सूर्यरूप प्रकाश प्रजा स्वामी 
को भाति रात्रि ओर बिन के | 
प्रथम स्पर्धाकाल अर्थात्‌ प्रात 
काल में अन्तरिक्ष मे आते हैं । 
इन प्रजा ५ के लिए उत्तम गति 
बला जल आकाश से ओसरूप 
में झरता 





इस अंक के आकर्षण 


कुछ नये रहस्य 

राष्ट्रोद्धारक दयानन्द 

वेशानिक विद्वान्‌ स्वामी सत्य 
प्रकाश जी 

सह्थि दयानन्द का देश 


१)' आयंसमाज योगोराज श्री 
क्ृष्णजन्द्र जी महाराज को 
आरंसभाज कंसे बढ़े 

आयंजगत जी 

प्रणान सम्पादक- 


भनमोहन तियारो 


शब्पादक-- 
भाजाय रमेशाजमा एम. ए. 
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आजोबन सदस्य २५१) : 
बाधिक २०) ; 
छमाहोी १०) ३ 
बदेश में ७ पोौंड 
शक्ष प्रति ४५ पसे 


ऋध्क 


शताब्दि समारोह 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 


प्रकाशवो र शास्त्री नगर 
[ डी० ए० बो० कालेज, लखनऊ ] 


दि. १७, १८, १४, २० अक्टूबर सन्‌ सन्नीस सो छियासी 


आये बन्छुओ एवं वहिनो, 

आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश ने अपने आरयंजगत की सेवा के सो वर्ष पूर्ण कर लिये है और 
यह हम सबका असोस सौभाग्य है कि शताब्दि समारोह मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है तथा इसो 
कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी दिनाक १७ अक्टूबर से २० अक्टूबर १६८६ के मध्य उत्तर प्रदेश के 
प्रमुख नगर लखनऊ मे डी० ए० वो० कालेज के प्रागण मे समारोह सम्पन्न होने जा रहा है जिसमे 
विभिन्न कार्यक्रमों की आयोजना है । देश विदेश के प्रमुख आयंनेता समाज के कार्यकर्ता उपस्थित होगे 
तथा उनके जीवन के अनुभव एय प्रबचनो से जनता लाभान्वित होगी साथ ही विगत सो वर्षों के 
प्रतिनिधि सभा के कार्यों का सिहावलोकन होगा और आगामी समय के लिए कार्यक्रम को रेखा मोज- 
नायें बनेंगी । 

इस अवसर पर नवयुवक एव नवयुवतियो-छात्र तथा छात्राओ के लिए शंक्षिक एव बौद्धिक 
विकास हेतु शोध पत्नो का पठन-पाठन, लेख, कविता प्रतियोगितायें ओर स्वास्थ्य सम्बधन के लिए 
छात्र एवं छात्राओं को क्रोडा प्रतियोगितायें भी होगी । यह प्रतियोगितायें पहले उत्तर प्रदेश के आच- 
लिक क्षत्रो मे होगी और जो प्रमुख विजेता दल होगे उनकी अन्तिम प्रतियोगितायें शताब्दी के अब- 
सर पर होगी । 

अन्य कार्यक्रमों से वेद मन्त्रो के सस्वर पाठ की प्रतियोगितायें, आबं सिद्धान्त पर आधारित 
भाषण प्रतियोगितायें तथा हिन्दी एवं ससकृत का कवि सम्मेलन भी होगा । इसके अतिरिक्त अधिक से 
अधिक स्वामों जी के जोवन पर खित्र पट प्रस्तुत होंगे ओर पूर्ण प्रयास होगा कि आये साहित्य सस्ते 
मुल्यो प्र उपलब्ध हो । 

समस्त आयेसमाजो से एवं आयंजनो से निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम को सफल बनायें अधिक 
से अधिक सख्या मे उपस्थित हो ओर उत्साह वर्धन करें । 

आजवास को सुन्दर सुखद व्यवस्था होगो, बहुत ही सस्ते दामो पर भोजन एवं जलपान उपलब्ध 
कराने के केन्द्र स्थापित किये जायेंगे । हमारी योजना को सफल बनाने के लिए प्रत्येक आयंजन हमे 
अधिक से अधिक आश्थिक सहायता भेजें तथा अधिक से अधिक हमारे शताब्दि का प्रचार करें साथ 
ही अधिक से अधिक सख्या से आय॑ बन्धु एवं बहिनें उपस्थित होने का प्रयास करें । 

निवेदक, 


मनमोहन तिवारी 


मन्त्नी 
आये प्रतिनिधि सभा, उ० प्र० 


२ आम्यंमिल् 








सम्पादकीय 
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“यत्र योगेश्वरो कष्ण: तत्र पार्थ धनुधेर”:। 


बेद प्रखार सप्ताह आय समाजों में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है 
ओर इस सप्ताह प्रायः बिह्॒त जनो के भाषण हारा जन मानस का 
कालुष्य धोने का प्रयास बिया जता है ओर प्रयत्न होता हे कि निमल 
बुद्धि एव उच्जदल विचारोसे सप्ताहके पश्चात्‌ आयजन व्यवहार करेंगे । 
यह सौभाग्य हे कि वेद प्रचार सप्ताह का अन्त उस दिन होता है जब 
समस्त भारत दष मे योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म दिवस भी आयोजित 
होता है । राम ओर कृष्ण भारतोय जनमानस मे इतना अधिक प्रवेश 
कर गये है कि आज भो व्यक्ति और समाज उनके आवशों से प्र रणा 
ले रहा है तथा उनके जन्म दिवसों पर ब्रत एवं उपासना के द्वारा अपने 
मन को निमलता प्रदान करता है सोभाग्यसे 'आयंमित्रन का यह अक पाठकों 
के कर कमलोमे उस समय है जब योगेश्वर श्रो कृष्ण का जन्म महोत्सव 
आयोजित हो रहा है । 


भारतीय इतिहास मे दो व्यक्ति एक ही नाम के अमर हो गये एक 
तो बासुदेव श्री कृष्ण दूसरे 'कृष्ण ६ पायन वेदव्यास' । वासुदेव कृष्ण ने 
भारत वर्ष मे जिस राजनंतिक भूमिका का वहन किया यह था एक 
सुसगठित दृढ़ केन्द्रीय सत्ताकी स्थापना और उस केन्द्रीय सत्ता की स्था- 
पना के लिए जो हस्तिनापुर मे मह. भारत के युद्ध के बाद युधिष्ठर के 
नेतृत्व में स्थापित हुई उसके प्राप्ति तक पहुचने के लिए उस समय राष्ट्र 
मे जितने आततायी, जितने प्रजापोडक, जितने दुष्टप्रयत्तिके «यक्ति और 
छद्र राज सत्तायें थो सबका सहार योगेश्वर श्री कृष्ण ने धनुधंर पार्थ 
और उन्हीं के सद्श अन्य रण बाकुरों से करवाया । कृष्ण के जीवन को 
गतिविधियो को अमरता देने वाला व्यक्ति भो भारतोय साहित्य मे 
अग्रणिय है “कृष्ण पायन'' वेबब्यास जिनकी रचना है “महाभारत । अत 
क मंक्षेत्र मे निपुण व्यक्ति भी तभी अमर होता है जबकि उसको अमरता 
प्रदान करने वाला व्य,क्त भी कोई उच्चकोटि का साहित्य कार होता 
है ओर सयोग है कि कृष्ण वासुदेव एवं कृष्ण ढ् पायन दोनो एक दूसरे 
के पूरक हे । 


राष्ट्र नायक को लोकोत्तर पुरुष कहा जाता है। कृष्ण सरस थे- 
मृदु भाषोी थे एवं उनके नेत्रों से सज्जनो के प्रति अमृत वर्षा होती थी 
परन्तु जरासध, शिशुपाल कस, जंद्रथ आदि जो आततायो और उग्रवादी 
थ उनके लिए वह कालाग्निवत थ और महाभारतमे कृष्ण को सात्विक 
प्रतिभा पाण्डवो को सेना का सचालन करतो थो उन्हों के युग का सर्व- 
श्रेष्ठ वीर पुरुष अजु न अपने गाण्डीव से आतताइयो का वध करता था 
तभी कृष्ण ठ पायन वेदव्यास कहते हैं कि-“जब सात्विक प्रतिभा का 
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योगेश्वर के रूप मे ओर शक्ति प्रतिभा का धनुधंर के रूप मे सयोग होता 
है तो राष्ट्र से आतताइयो का विनास हो जाता है, राष्ट्र सुख और 
समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है । खब है कि आज वर्तमान युग से न तो 
राष्ट्र में सात्विक प्रतिभा का नेतृत्व है और न कोई धनुर्धर था न है 
तभी तोन वर्ष से भारत के एक प्रात में उग्यवाद का नग्न नृत्य हो रहा 
है ओर उग्रवादियों का सफाया शस्त्रके बल पर नहीं राजन तिक अवस र- 
वादिता के सहारे किया जाता है यह परिताप का विषय है । 


आयंमित्र' योगेश्वर श्री कृष्ण को पावन जन्मवेला पर राष्ट्र के 
व्यक्तियों से अनुरोध रूरता है कि उनके जीवन का अनुकरण कर समस्त 
आय राष्ट्र योगेश्वर कृष्ण के समान प्रतिभाशाली हो और भारतोय 
राष्ट्र को नवयुवकों मे उनको बाहुओ में धनुधर पार्थ का बल हो । 

राष्ट्र तभी सुधरता है जब प्रतिभा ओर बल का सयोग होता है। 
मह॒थि दयानन्द सरस्दतो मे जहां मस्तिष्क मे ओजमयो प्रतिभा थी वहां 
उनके शरीर मे अखण्ड ब्रह्मचर्य का बल था ओर बाहुओ मे वह शक्ति 
थो जिससे बह आतताइयो को झकझोर देते थे । आय॑ समाज को आर्य 
समाज के नेताओं को इसो दिशा की ओर पूर्ण ध्यान देना चाहिए और 
राष्ट्र मे प्रतिभा तथा बल दोनो का सयोग हो ऐसी भावना को जन्म 
देना चाहिए । । 

आचाय रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 


देश को बचाओ, पजाब को बचाओ आज 





( लेखिका-स/वित्नी रस्तोगी जवाहर नगर भेरठ ) 


छाई है सकट को काली घनघोर घटा, 
सब मिलकर कष्ट हरो, गठ बन्धन, स्नेह भरो ! 
रोती हैं महिलायें, सुबक सुबक, बुद्ध जन, 
मुरझ्ाये बच्चो को, आश्रय दो प्यार करो ॥। 


आओ कवि गण आओ, मानव सन शोध करो, 
लेखनी उठाओ अब, गोत को अवरोध करो । 
बुद्धिजोबो, नेता गण, तज कर सब राजभोग, 
साधु, सन्त, उपदेशक, छोड़ो समाधि योग ॥। 


तारी नर बाल वृद्ध, युवको, मिलकर आओ, 
सेनिक अधिकारों वर्ग, द्रतधारो, सस्थाओ ।॥ ५ 
एकता का मन्त्र पढ़ा, जड से मिटाओ द ष । 
उग्रवाद, आतंनाद, देश मे रहे न क्लेश ।। 


जननो जन्म भूमिश्ज, स्वर्गादषि गरीयसी- 
पाठ करते थे, कुछ करके दिखाओ आज ॥ 
जो है कतंव्य आज, मा के प्रति हम सब का, 
देश को बचाओ, पजाब को बचाओ आज ॥। 


आयंमित्र' के पाठक बन्धुओ से 


-- आर्यमित्र' के समस्त पाठक बन्धुओ को सुचित करते हुए निवेदन 
हैं कि 'आावणी एय रक्षा वन्धन' पर्व पर कार्यालय एवं प्रेस अवकप्श के 
कारण हम दिनाक २४ अगस्त का अक प्रकाशित न कर सके अत विनाक 
२४ एवं ३१ अगस्त का सयुक्त अक आपको सेवा में प्रस्तुत है । 

सम्पादक 


२४, ३१ अगस्त १६८६ धट 


कछ नये रहस्य : इन्दिरा जी की हत्या के चक्रब्यूह के 


आप्यमिद्र ] 


अ+>++-- «- आह मी ला बलि जल +++ज 


“-अश्विनी मसिश्चा ( स्थानीय सम्पादक, पजाब केसरी, दिल्‍ली )-- 


( गताँक से आगे ) 


श्रोनगर से विमान अपहरण मे मिली कामयाबी से अतिदरपालसिह 
के हौसले बहुत बुलन्द ये । खुफिया सूत्रो के अनुसार प्रधानमन्त्रो इन्दिरा 
गाधी को सुरक्षा व्यवस्था के अभेद्य कब्च में आतिदरपार्लासह ने अगस्त 
८४ में छेद कर दिये थे । तब प्रधान मन्त्रो की सुरक्षा मे तेनात सब- 
इन्सपेक्टर बलबोर्रासह को उसी ने १५ अगस्त के बिन लालकिले में 
प्रधान मन्‍्त्री को हत्या के लिए तेयथार किया किन्तु ऐन वक्‍त पर बलबोर 
ने अपने परिवार को हिन्दुस्तान से सुरक्षित विदेश भेजने और उसे पाँच 
लाख रुपये नकद देने की साग की । इससे षड्यन्त्रकारियो को उसके 
इरादो पर शक हो गया और यह योजना पूरो न हो सकी । इन दो 
हादसो के बाद श्रीमती गाधी को हत्या की योजना अति गुप्त तरीके से 
आतदरपाल सिह ने कुछ विदेशी तत्वों के सहयोग से स्वय बनाई और 
३१ अक्तूबर ८४ की सनहूस सुबह उसे सो फीसदी कारगर कर 

! विश्वाया । 


भोपाल मे अप्रेल के तीसरे सप्ताह दो सिख युवकों से को गई पूछ- 
ताछ में कुछ महृत्वपृण सूत्र हाथ लगे है। आनन्दराम आयोग के अन्त- 
गत कार्यरत सी०बी० आई० के विशेष दल ने गत २८ अप्रेल को भोपाल 
के २१ वर्षोय सिख यु-क ब<जिदरपाल सिह ओर २३ वर्धषोय युवक 
सुरिन्दरपालसह से करोब सात घण्टे पुछताछ को । बर्राजदरपाल सिंह 
एक सम्पन्न सिख बाप का बेटा है और भोपाल में अरेरा कालोनी में 
अपन पिंत। के सकान से रहता हूं। उसके पिता पेशे से व्यवसायों हैं । 
मकान के सामने ही एक छोटा गुरुद्वारा है। बर्राजदर भोपाल के पोलि- 
टेक्निक कालेज का द्वितीय वर्ष का छात्र हे। सुरिदरपालसिह बी० ए० 
द्वितीय वर्ष का छात्र है और वह उज्जेन के शासकोय इजोनिर्यारग 
कालेज में पढ़ता है। यह भोपाल के जहागाराबाद क्षेत्र मे मजदूरों को 
बस्ती सिलाबटपुरा का रहने वाला है। इसके पिता रायचन्द सरकारों 
नौकरी से रिटायर होने के बाद अब ट्ूक चलाते हैं । यह परिवार हिन्दू 
है लेकिन सुरिदरपाल सिंह ने सिख्र मत स्वीकार किया हुआ है ऑर अब 
वह एक कट्टर सिख युवक है। इन दोनों सिख थरुवको के आतिदरपाल 
सह से भोगाल के दिनो से और उसके भोपाल छोडने के बाद गहरे 
सम्बन्ध रहे हैं । यहा तक अआतद-पाल सिह के यहा से फरार होने के 
बाद से वे उसको इृच्छानुसार राज्य को गतिविधियों को ध्यान में रख 
कर यहा अखिल भारतीय सिख छात्र सघ को कारंवाई के सूत्र सचालक 
रहे हैं । अतिदर ओर उसके परिवार के बोच सम्पर्क को कड़ो भो यही 
दोनो युवक थे । जाच दल को इन युवकों से कई महत्वपूर्ण सुराग लगे 
है, जो षड्यन्त्र को तह मे जाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। 


आतिदरकाल के भोपाल से पलायन के बाद ये दोनो युवक उससे 
दिल्‍ली या अन्य स्थानो मे जाकर बराबर मिलते रहे हैं । एक खुफिया 
सूत्र के अनुसार बर्राजदरपाल और सुरिदरपाल ने अपने सो पेजों इकला- 
लिया बधान से बताया हे कि अतिदरपाल के बिल्‍लो स्थित पाकिस्तानों 
दृतावास के गुप्तचरों से निकट सम्बन्ध रहे हैं। वह उनसे नियमित 
मिलता रहता था । इन्दिरा ग।धी को हत्या के एक सप्ताह पहले भो बह 
पा किस्तानो दूतावास के ग्रुप्तचरों से मिला था । वहा से लोटने के बाद 
अतिदरपाल सिंह ने इन युवकों को तब भोपाल मे रह रहे अपने परिवार 
ओर पिता की परिवरिश के लिए २० हजार रुपये दिये ये । इन युवकों 


को यह हिदायत भो दो थी कि वे उसके परिजनों को ३० अक्तूबर से 
पहले भोपाल से बाहर सुरक्षित स्थान पर भेज दें । इसलिए अतिदरपाल 
सिह का परिवार इन्दिरा गाधों को हत्या कं समय राज्य के सप्ागोय 
नुख्यालय सागर मे सुरक्षित रहा । इसका आशय यह कि उसे इस बात 
का सकेत था कि श्रीमती गाधी की हत्या के बाद दगे भड़क सकते हैं । 
सी बी आई का यह विशेष जाच दल कोई एक दर्ञेन बार राज्य के 
मुख्यालय भोपाल, इन्दौर, उज्जेन, देवास, दुर्ग, रायपुर को यात्रा कर 
चुका है । ये तथ्य जानकारी मे आने के बाद जाच दल का काम थोडा 
प्रगति पर है । 

विश्वस्त सूत्रो के अनुसार आतिदरपाल सिह ने श्रीमती गाधों पर 
३१ अक्तूबर को सुबह पिसतोौल और स्टेनगन से गो लियो को बौछार 
करने वाले सब-इन्सपेक्टेर बेअन्तसिहु और सिपाही सतचरन्तसह से कभो 
सीधा सम्पर्क नहीं रखा । योजना का सुत्रधार तो अतिदरपाल हो रहा। 
पर उनसे सम्पर्क का माध्यम दूसरे आतडु वादी थे। प्रधान मन्त्री निवास 
को सुरक्षा ब्यूह रचना तथा उनके रोजमर्रा के कायक्रमो को ध्यान मे 
र>कर ही हत्या का प्लान तंयार किया गया था । 


गुप्तचर सुत्रों को अभो तक मिली जानकारों के अनुसार आतिदर 
पाल इंदिरा गाधी की ह॒त्या का प्लान बनाकर जम्मू के पास से २८ 
अक्तूबर ८४ को ही पाकिस्तान चला गया था । सोमा के उस पार 
मौजूद पाकिस्तानो इटेलोजेंस के लोगो ने उसका स्वागत किया था। 
सीमा पर पहुचते ही अतिदरपाल ने इंदिरा गाधी को हत्या की योजना 
का मूल प्रारूप उन्हे सोंप दिया था। ये स्थितिया साफ बताती है कि 
इंदिरा गाँधों को हत्या से पाकिस्तान का स्पष्ट हाथ है। पाकिस्तान 
ओर अमरीका के सम्बन्धों को घनिष्टता को देखते हुए इस आशका को 
गलत नहीं कहा जा सकता कि इस पषड़यन्त्र को जानकारों अमरीको 
ससथा सो बो आई ए का भी रहो हो । आतिदरपाल सिंह ने जो 
योजना बनाई थी, वह्‌ सो-फोसदी ज्यों को त्यों कामयाब हो गई। 
सुविज्ञ सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने न कंक्‍ल अतिदरप/ल को 
अपने यहा पनाह दो है, बल्कि उसे वरिष्ठ राजनेतिक शरणार्थो का दर्जा 
बेतन, सरकारी बगला ओर कार दो गई है । इन दिनो वह लाहौर मे 
है । कनाडा में सिख स्टूडेंट्स फंडरेशन के गठन से लेकर पजाब के 
आतडझूवादी गतिविधियो का सचालन और खालिस्तान की ताजा घोषणा 
सब कुछ उसो के इशारे पर हो रहा है। इसको पुष्टि पिछले दिनो 
पजाब ओर राजस्थान मे पकड़े गये प्रमुख आतद्ुुवादी देविदर सिह, 
सरबजीतसह ओर गुरिबर सिह से पूछताछ के दौरान हुई । पाकिस्तान 
के लाहोर, स्थ,लकोट और फंसलाबाद में पजाब मे पहुच रहे सिख 
युवकों को दी जा रही आतडूवादो और छापामार ज्ञडाई को ट्रेनिंग का 
मुख्य सचालक भी वही है । 
अब जाच दल के सामने सबसे जटिल प्रश्न यह है कि इन्दिरा गाँधो को 
हत्या का षड्यन्त्र रचा कहा गया ? भोपाल अथवा मध्यप्रदेश के किसो 
शहर से, दिललो मे ( जो उन स्थितियों को देखते हुए सम्भव नहों है ) 
या जम्मू के किसो इलाके में ? दूसरा अहम सवाल यह है कि जब 
अतिदरपाल की गतिविधिया इतनो देशद्रोहो थों तो मध्यप्रदेश पुलिस 
की गुप्तचर शाखा अथवा केन्द्रीय इटेलोजेंस ब्यूरो ने उस पर निगाह 
क्यो नहीं रखो ? कया बह अपने छात्र जोवन से हो खतरनाक खेल खेल 
रहाथा ? (शेष पृष्ठ ४ पर) 


छु आय्यंसित्र 
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( पृष्ठ ३ का शेष ) 


जब यह परिव,र भोपाल अ या, अतिदरपाल नौो-दस वष का था। 
हायर सेकेण्डरो परीक्षा उत्तोण करने के बाद जब वह कालेज मे बो ए 
को पढ़ाई कर रहा था, तभी उसने अखिल भारतोय सख छात्र सगठन 
के लिए काम करना शुरू किया । भोपाल के ही भरेरा कालोनो के क्षेत्र 
से रहने वाले डा० सुन्दर्रासह आर उनके पुत्न सुदर्शनसह की प्रेरणा से 
बह सिख छात्र सघ के काम में सक्रिय हुआ ओर भोपाल जिले का 
अध्यक्ष नामजद किया गया । आतिदरपाल बहुत हो अन्तमृंखी है,झसलिए 
उसकी गतिविधियो को कोई भनक किसो को नहीं लगी । १६८० के 
बाद जब भिडरावाला ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, तो यह उनकी 
ओर आकर्षित हुआ । मेहता चौक और बाद मे स्वर्ण मन्६र मे जाकर 
उनसे मिलत, रहा । तब अखिल भारतीय सिख छात्र सध के अध्यक्ष 
अमरीकसिह ने इसे अखिल भारतीय सिख छात्र सध का वरिष्ठ उपा- 
ध्यक्ष नामजद कर दिया । १६८३ में अपने भाई गुरिदरपाल को बंसारी 
के दौरान आतिदर लगातार कई महीने दिल्‍ली रहा । तब एक रिश्तेदार 
प्रेमओंर्तासह बेदो के १४ सेन्ट्रल लेन, बगाली मार्केट स्थित मकान मे 
रहा । इसो बोरान उसका आतझू वारियों से निकट सम्पर्क हुआ, । यह्‌ 
सयंविदित है कि भिडरावाले के उदय से “आपरेशन ब्लू स्टार के बाद 
तक मध्य प्रदेश के इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, दुर्ग ओर रायपुर से लिखो 
8.२ र.& रपये चन्दा स्वर्ण मन्विर भेजा जाता रहा है। ऐसी स्थिति 
मे अतिदरपाल सिह द्वारा परिवार के उदरपोषण के लिये पंसो का 
अभाव बताकर नौकरी करना एक बहाना लगता है । सम्भव है कि 
आतदरपाल ने 'हितवाद' से नवस्वर ८३ मे नोकरो महज इसलिये शुरू 
को हो कि एक अखबार की आड़ मे उसको गतिविधिया सन्‍्देह की 
निगाह से नहीं देखी जायेंगी। 'हितवाद' के परिसर मे ही स्थित 
पग्रोन्ली भवन की ऊपरो मजिल में रोजनल पासपोर्ट अधिकारी का 
दफ्तर है । ट्रेवल एजेंसो पासपोर्ट बनवाने का ब्यवसाय भो करती है । 
पाकिस्तान जाने के लिए बोजा दिलवान। भो इनका धन्धा है । सम्भव 
है कि इस ट्रंवबल एजेंसो के जरिये पाकिस्तान जाने वालो के माध्यम से 
बहा मौजूद अपने गुप्तचर सम्पर्कों से अतिदरपाल द्वारा पत्र व्यवहार 
किया जाता रहा हो । पुराने भोपाल से उदू का एक अखबार निकलता 
है । उसके भी दिल्‍ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमोशन तथा पाकिस्तान 
के सरकारी हुक्सरानों से निकट सम्पर्क बताये जाते हैं बहरहाल,फरवरो 
८४ तक अतिदरपाल की गतिविधियों पर किसी को सन्‍्देह नहों हुआ । 


२३ फरवरी ८४ को 'हितवाद' भोपाल मे आऑतदरपाल द्वारा दिया 
गया एक बयान छपा, जिसमे सिश्खो के धार्मिक स्थलो मे हस्तक्षेप के 
लिए हर॒याणा के मुख्य मन्त्री भजनलाल को बर्खास्त करने को माग की 
गई थी । उसमे यह भी कहा गया था कि पजाब के बाहर बसे सिख 
पूरी तरह भिडरावबाले को समर्पित हूं। उसने कहा था कि भारत मे 
सिख ओर सिख धर्म सुरक्षित नहीं , इसलिये खालिस्तान को माग 
वाजिब है । मध्य प्रदेश मे दिया गया अपनो तरह का यह पहला बयान 
था । फिर भी राज्य को गुप्तवर पुलिस ने इस ओर कोई ध्यान नहाों 
दिया । लेकिन केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो ने आतिवरपाल के इस बयान को 
गम्भी रता से लिया । उसी क/ परिणाम था कि पजाब के पूर्व मुख्यमत्रो 
बरबारासह जब १६ अप्रेल ८४ को भोपाल मे आयोजित कोमी एकता 
सम्मेलन मे भाग लेने आने बाले थे, तो केन्द्रोय गुप्तचर ब्यूरो के निर्देश 
पर १६ अप्रंल ८४ की सुबह भोपाल के मगलवारा थाना की पुलिस ने 
अआतिदरपाल को उसके शातिनगर स्थित घर से पकड़ लिया था। दिन 
भर उसे दी०टी० नगर थाने मे रखा गया था ७ उससे वरबारासिह को 
सुरक्षा के झ्लु्।रे के सम्बन्ध में पुछताछ की गई थो । इस बोच भोपाल 


प्रचार के लिए साठ पैसे में दस पस्तके 


___२४, ३१ अगं॑स्त १६५६ 


के कई प्रभावशाली लोग उसे छडाने थाना पहुचे थे पर उसे छोड़ा तब 
गया जब टो०टो० एउसप्रेंस से दरबारासिह भोपाल छोडकर वापिस 
दिल्‍लो रवाना हो गये । इस घटना से भो राज्य को खूफिया पुलिस ने 
कोई सबक नहीं लिया और अतिदरपाल सिह बेफिक्र अपनी गतिविधियों 
में सशगूल रहा । 


जनवरी से जून ८४ के बोच अतिदरपाल के सम्पर्क आतदुवावियो 
से बढते चले गये । इस बोच पज/ब ओर दिल्‍लो के कुख्यात आतकुबादी 
सुखदेवसिह (अभ्ृतसर ), बीर बिरेंदरजोत सिह ( नई दिल्‍ली ), हरबस 
सिंह ( पुरानी दिल्‍लो ), बलजोत सिह और बिरेन्दर सिंह आए विन 
भोपाल आकर बेखटके आतिदरपाल सिंह के घर ओर “हितवाद' के दफ्तर 
से उससे मिलते थे । केन्द्र ओर गुप्तचर ब्यूरो की यह उवासोनता उन्हे 
सदेह के घेरे मे ला खडा करतो है । आपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब 
इस्तीफा देकर आतिदरपाल सिंह गायब हो गया तब भो पुलिस सोतो 
रही ५ उसको नोंद तब खुली जब श्रीनगर मे एयर बस के अपहरण कांड 
में अत्तिदरपाल का नाम सामने आया । उसके दो-तीन दिन बाद राज्य 
खुफिया पुलिस जब उसके घर पहुची, तो उसका परिवार मकान खाली 
कर गायब हो चुका थः। इतना ही नहीं, इस हादसे के बाद भी 
आनतिदरपाल ईद के मौके पर पुन भोपाल आया । उसे सोती मस्जिद के 
निकट देखा भी गया । पुलिस की आख तब भो नहों खुलो । भोपाल के 
कल्याणी वकि ग बूसेस होस्टल मे जब उसको बहन सुरिदर कौर के साथ 
छोटो बहन पर्रामबर रहती थी, तब भो उसके खर्चे के लिए पास हजार 
रुपये का ड्राफ्ट भेजा था । यदि पुलिस सतक होतो तो शायद अतिदर 
पाल बहुत पहले गिरफ्तार हो जाता और सम्भव है कि देश की प्रधान 
मन्त्री को हत्या न होती । 


बहरहाल अब अतिवरपाल पाकिस्तान मे कहों छिपा बंठा मौज फर्मा 
रहा है | एक बात मेरी समझ से नहों आ रहो है कि जब भारत फी 
खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पक्के सबूत मोजूद हैँ कि अतिदर 
पाल सिंह पाकिस्तान में छिपा बंठा है तो फिर हमारे देश को सरकार 
ने श्रीमती गाधी के इस हत्यारे को वापिस देने और इसे भारतोय पुलिस 
के हवाले करने को बात पाकिस्तान सरकार से क्यो नहों को है? शायद 
भारत सरकार भी अब यह समझती है कि पाकिस्तान से बार-बार बात 
करने का अब कोई फायदा नहीं होने वाला है। 


अब जब हमे पता चल चुका है हि हमारे देश की अश्वण्डता को 
नष्ट करने के लिए पाकिस्तान जी-जान से कोशिशें कर रहा है तो मेरी 
अपनी व्यक्तिगत रपय मे भारत सरकार को पाकिस्तान से दो-टूक बात 
कर ही लेनी चाहिये । वर्ना हम शर्म करते रहेगे ओर हमारो इस शरा- 
फत का फायदा उठाकर पाकिस्तान हमारे घर मे छंद करता चला 
जायेगा । मे तो इससे भो बढ़कर सोचता हू कि हमे अपनो रक्षा के लिए 
ओर अदण्डता को कायम रखने की खातिर अगर अब पाक्स्तान से 
दो-दो हाथ करने पड तो इसमे भी कोई हज नहों है । 





दि 


प्रचार के लिये भेजो जातो हैं। धम शिक्षा, वेदिक सन्ध्या, हवन- 
मन्त्र, पूजा किसकी, सत्यपथ, प्रभु भक्ति ईश्वर प्राथना, आयंसमाज क्या 
है, दयानन्द को असर कहानो, जितने चाहें सेट मगादें । 
हवन सामग्री ३-५० प्रति किलो, सुक्ति का सार, ४० पंसे, उपासना 
का सारा, ६० पेसे, भगवान कृष्ण ४० पेसे सूची मगायें । 
देइ प्रचारक्ष मण्डल प्रभात रोड, बिल्‍्ली-४६ 
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ओ३म्‌ 
क्या आय समाज योगीराज श्री कृष्णचन्द्र 
जी महाराज को हीं मानता ? 


( श्री इन्द्रराज जो प्रधान आय॑ प्र।तनिधि सभा उत्तर प्रदेश ) 


जन साधारण मे एक बात प्रचारित है कि आये समाज देवी देव- 
ताओ को नहीं मानता । प्रत्येक का खडन करता है । वह योगीराज श्र' 
कृष्ण जी को भो नहीं मानता । जन्माष्टमोके पवित्र पत्र पर सारे ससार 
मे भगवान कृष्ण का जन्म दिजगस बडे समारोह से मनाया जाता है । 
क्‍या आर्य समाज भो वह जन्म दिवरः मनाता है और भगवान्‌ कुंष्ण 
को भी मानता है ? 


निसन्देह जो महान आत्माए ससार मे अवनरित हुई उन्होंने पतितो 
का उद्धार किया और वे पतितपावन कहलाए। परन्तु यदि मै स्वामी 
समर्पणानन्द जी ( प० बुद्धदेव जी विद्यालड्भार ) के शब्दों मे कहू तो 
यह कहूगा कि ससार भर की महान्‌ आत्माए यदि पतितपावन थी तो 
स्वामीदयानन्दजी पावन-प/वन ये । अर्थात्‌ पवित्र अःत्माओ को वास्तविक 
स्वरूप से ससार मे प्रदर्शित करने वाले थे । 


आय समाज भगवान्‌ कृष्ण को क्‍या और कंसे मानता है इस भाव 
को कई महान्‌ इतिहासज्ञों ने अपनी लेखनी और अपने विच्वारो से प्रकट 


किया है । 


कृष्ण चरित्रके प्रसिद्ध लेखक “बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय” के विचार 
बिलकुल आय समाज के ही विचार हैं। वे एक जगह लिखते हैं- 
“भगवान श्री कृष्ण सर्वथा निष्कलडू और शुद्धाचारी थे । उनके जसा 
सर्व गुणान्वित और सब पाप रहित आदर्श चरित्र ओर कही नहों है । 
न किसी देश के इतिहास से और न किसी काव्य से ।' 


यह है भगवान्‌ कृष्ण का वह स्वरूप जिसे आये समाज मानता है । 

क्री सद भगवदुगीता का प्रणेता अपने स्वरूप को स्वयम्‌ ही गोता मे बता 

रहा है । महाभारत एवं गोता के अध्ययन से महष दयानन्द जो भी 

योगीराज कुंण्ण जी के विषय मे इन्हों बिचारो के समथक बने । वे 
3सत्यार्थ प्रकाश में लिखते है - 


देखो | श्री कृष्ण जो का इतिहास महाभारत मे अत्युत्तम हे । 
उनका गुण, कर्म, स्वाभाव और चरित्र आप्त पुरुषोके सदृश है । जिसमे 
कोई अधर्म का आचरण कृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यनत बुरा काम 


कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा ।“ 


इससे बढ़िया. भला भगवान्‌ कृष्ण के विषय मे कोई लिख 
सकता है | इससे आय समाज का दृष्टि कोण स्पष्ट हो जात” है। आय 
समाज भगवान्‌ कृष्ण को युग पुरुष मानता है । सारे ससार का उद्धार 
करने वाले, धर्म को सस्थापना और अधर्म का नाश करने वाले, वे 
अनन्य उत्साह से युक्त योगीराज श्री कृष्ण जो कितने महान्‌ थे यह 
प्रदर्शित करने का आर्य समाज ने प्रयास किया है । 


हां इसके विपरीत पुराणों मे योगोराज श्री कृष्ण जी को अच्छेरूप 
मे प्रस्तुत नहों किया गया। साधारण जन ओर विद्वत्‌ समाज राधा- 
कृष्ण का नाम तो लेते हैं परन्तु दकमणी कृष्णका नाम नहीं लेते जिन्होंने 
विवाह के तुरन्त उपरात बढ़रिका आश्रम से रह कर १२ वर्ष तक घोर 


आय्यंमित्र _ 


ब्रह्मचय तप के पश्चात्‌ प्रद्यू मन्त नाम का एक वीर पुत्र उत्पन्न किया । 
ऐसा महान्‌ पुरुष भला स्कन्द पुराण के अनुसार १६१०८ रानियो के 
साथ रहकर एक-एक में से १०-१० पुत्र उत्पन्न कर ५१०८० पुत्र कंसे 
उत्पन्न कर सकता है ? ब्रह्म बंवत पुराण के अनुसार राधा के साथ 
अनुचित, आचार विरुद्ध लोला कंसे कर सकता है ? उसको गोपियो के 
चीर हरण का ही कहा समय था ” बह रास लीलामे कंसे समय खो 
सकता है ? वह कुब्जा के साथ कंसे अश्लोल चरित्र खेल सकता हु ? 
हमने अपने आप, अपने महान्‌ पुरुषों को अपने स्थान से गिरा विया। 

कितना बड़ा अभिषाव है यह । इसोलिए स्वामी दयानन्द जी को आगे 
लिखना पड़ा-“ओर इस भागवत्‌ वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाए 
है । दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी, कुब्जा दासी से समागम, पर 
स्त्रियों से समागम, पर |स्थयो से रास मण्डल, क़ोडा आदि मिथ्या दोष 
श्री कृष्ण जी से लगाए हें । इसको पढ-पढ़ाकर ओर सुन-सुनाकर अन्य 
मतवाले श्री कृष्णजो को बहुत सो निन्‍्दा करते है। जा यह भागवत न 
होता तो श्रीकृष्णचन्द्रजो के सदृश महात्माओकी झूठो निन्‍्द। क्योकर होती 
स्थामी दयानन्द जो के ये शब्द कटु अवश्य हैं पर पृण सत्य हैं । पुराणों 
में श्री कृष्ण चरित्र को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है जिसको पढ- 
कर शर्म को भो शर्म आतो हू । 

योगीराज श्री कृष्ण जी सत्य वक्ता थे, निर्भोक योद्धा थे, विनम्र 
सेवक थे, कुशल राजनोतिज्ञ थे, अदम्य उत्साह वाले थे, ब्रह्मज्ञानी ४, 
कर्म योगी थे, दुष्टो का दलन करने वाले थे, सज्जन पुरुषोके सेवक थ , 
अतुल शारोरिक शक्ति के भण्डार थे, एक अच्छे मित्र थे, एक अच्छे 
सरक्षक थे, एक अच्छे दाशनिक थे, और वे अतुल शक्ति सम्पन्न एव 
उदार चेता थे । 

योगीराज श्री कृष्ण जी को आये सम्राज इस रूप में मानता हे । 
आज के हिसावादी, अलगाववादी एवं आतकवादी जमाने मे भगवान्‌ 
श्री कृष्ण जी जसे महान आत्मा ही के पद-चिहनों पर चल कर इन 
विघटनकारी शक्तियों का मु हतोड़ उत्तर दिया जा सकता है। 

सत्याथथ प्रकाश के ग्यारवें समुल्लास मे <क अन्य स्थल पर स्वाप्ती 
दयानन्द जी ने १८५७ को जन क्राति का उल्लेख बड़े ही कुशल पुण 
प्रकार से किया है | स्वासी जी लिखते है जब सबत्‌ १४१४ के वर्ष से 
तोपो के मारे मन्दिर मृतिया अग्रेज्नोने उड़ा दीं तब मृति कहा गई थीं ? 
प्रत्मुत वाघेर लोगो ने जितनो बीरता को, और लड़ ओर शत्र्‌ओ को 
सारा । आगे पुन स्वासी दयानन्द लिखते है जो श्रीकृष्ण के सदुश कोई 
होता तो इनके धुरे उड़ा देता ओर ये भागते फिरते । सन्‌ और सबत्‌ 
मे ( सतावन ) ५७ वर्ष का अन्तर होता है। १४१४ में से ५७ घटाने 
पर १८५७ ही रहते है | मह॒षि दयानन्द जी ने वह जन क्राति देखो थी 
और उसमें सक्रिय भाग लिया था, और अग्रेजो के अत्याचार भो देखे 
थे । आज आतकवाद, हिसा ओर उग्रवाद को भो स्वामो दयानन्द जी 
द्वारा प्रदशशत योगीराज कृष्ण जो की उग्र सघर्ष नोति से ही परास्त 
किया जा सकता है । विघटनकारी शक्तियों को परास्त करने का एक 
हो रास्ता है भगवान्‌ कृष्ण की उग्ररण नोति । 


प० सच्चिदानन्द जी शास्त्री महामन्त्री 


उच्च सभा के बन गये, सन्त्रि सच्चिदानन्द । 
नमन कर रहा प्रेम से, पड़ित ब्रह्मानन्द ।। 
पडित ब्रह्मानन्द आपको है दे रहा बधाई । 
चिरायु होकर धर्म दु दुसो, दे जग मे बजबाई ।। 
वेदों को वाणी जन-जन तक, देवें आप सुनाई । 
हरदोई जनपद को जनता, रही हष मे छाई ॥ 
ब्रह्मानन्द आप्र प्रयारक्ष आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० 


हृ आय्यंमित्र 


२४, ३१९ अगस्त १६८६ 





नवम दद्ाबदी में प्रविष्टि पर- 


वेज्ञानिक विद्वान 


स्वामी सत्यप्रकाश जो 


(ले०-प० दीनानाथ सिह मत्री-स्वासी सत्य प्रकाश प्रतिप्ठान सन्त्रो- 
आये कुमार सभा, उ० प्र० पता-ए-६३ विमानपुरी, 
एच० ए० एल० कोरया अमेठी ) 


'विद्याविलासमनसो धृतशीर्लाशक्षा सत्यक्नता रहितमानमलापहारा । 
ससारबु खबदलनेन सुभीषिता ये धन्‍्या नरा विहितकर्म परोपकारा । 


जिन पुरुषो का मन विद्या के बिलास में तत्पर रहता, सुन्दरशोल 
स्वभाव युक्त, सत्यभाषणादि नियम पालनपुक्त और जो अभिमान 
अपविद्नता से रहित, मन्‍्यमलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से 
ससारो जनों के दुखो के दूर करने से सुभूषित, वेद बविहित कर्मों से 
पराये उपकार करने में रहते है, वे नर धन्य है ।-( सत्यणय 
प्रकाश, द्वि० समु० ) 


महूथि दयानन्द के उपयुक्त वाक्य आय जगत्‌ के गोरव, वंज्ञानिक 
परिब्राजक स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वतो पर पूर्णरूप से चरितार्थ 
होता है । वे कृष्ण जन्माष्टमी पर ८१ वर्षके पूरे हो रहे हैं। इस अवसर 
पर हम उनको सेवाओं तथा गति विधियों का अति सक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत कर रहे हैं । 


पुज्यपाद स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी का जन्म २४ अगस्त 
१६०५ ई० ( कृष्ण जन्माष्टमी ) को आय सप्ताज मन्दिर बिजनोर मे 
हुआ । आपके पिता जी महान्‌ दर्शनिक विद्वान प० गगाप्रसाद उपाध्याय 
थे। मेट्रीकुलेशन से लेकर डो० एस० सी० तक सम्पूर्ण शिक्षा प्रयाग 
विश्व विज्ञालय मे हुई । सन्‌ १६२७ इ० मे एम० एस० सो० ओऔर 
१६३२ मे डी० एस० सी० की उपाधि मिली १६३० ई० से ही प्रयाग 
विश्व विद्यालय मे अध्यापन का काय प्रारम्भ किया । १६८६७ ई० मे 
रसायन विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर पद से सेवा निवृत्त हुए । उसके 
अनन्तर ५ वर्ष तक प्रयाग विश्व विद्यालय के भोतिकी विभाग मे शोध 


कार्य के लिये प्रचुत्त हुए । 


आपने रसायन ओर भौतिको के क्षत्र से शोध कार्य किए और 
१५० से अधिक भारतीय तथा विदेशी शोध पत्रिकाओं में निबन्ध प्रका- 
शित किए । लगभग २२ छाद्ो ने आपको अधोनत' मे शोध कार्य करके 
डी० फिल० और डी० एस-सो० की उपाधिया प्राप्त को । प्रारम्भ से हो 
आपको रुचि हिन्दों साहित्य, वेदिक स।हित्य और वंज्ञानिक साहित्य के 
प्रति रही । जिस समय आप शोध कार्यकर रहे थे, उस समय को आपको 
“कविताओ' का सकलन “प्रतिबिस्ब नाम से प्रकाशित हुआ था । 


उपनिषद्‌ और अध्यात्म साहित्य के अध्ययन मे रुचि थी और आपने 
ईश और श्वेताश्वेतर उपनिषदों का छन्दोबद्ध अनुवाद भी किया था । 
आपको हिन्दी कवितायें भी छायावाद और रहस्यवाद को भावनाओ से 
ओत-प्रोत थीं । शोध कार्य के अतिरिक्त आपका ध्यान हिन्दी भाषा को 
वेशामिक साहित्य से सम्पन्न करने की ओर प्रवत्त हुआ । वर्षों तक 


आपकने विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग से प्रकाशित होने वालो “विज्ञान! मासिक 
पत्रिका का सम्पादन किया और अनेक तरुण वैज्ञानिकों को हिन्दी वंज्ञा- 
निक साहित्य के प्रति प्र रित किया । 


उच्च स्तर के रसायन शास्त्र का ग्रथ 'सासान्य रसायन बिन्नान' 
भारत सरकार से पुरस्कृत हुआ ओर हिन्दी स'हित्य सम्मेलन द्वारा 
'सेकसरिया' पुरस्कार तथा “ताख्रपत्न* आपको भेंट क्रिया गया। बिहार 
राष्ट्र भाषा परिषद्‌ की सस्थापना होने पर आपको पटना में “प्रायीन 
भारतोय वज्नानिक साहित्य' पर कतिपय व्याख्यान वेने के निमित आम- 
न्त्रित किया गया । ये व्याख्यान विहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌ को ओर से 
वैज्ञानिक विकास को भारतीय परम्परा' नाम से प्रकाशित हुए । इस 
ग्रन्थ पर भी उत्तर प्रदेशीय सरकार को ओर से पुरस्कृत किया गया । 


आप प्रारम्भ से ही उ० प्र० के हिन्दी समिष्टि, हिन्दी ग्रन्थ अका- 
दसमी और हिन्दी सस्थान के सदस्य रहे । हिन्दी समिति को ओर से 
“प्राच्चीन भारत मे रसायन का विकास' नामक एक ग्रथ का प्रकाशन 
हुआ । इस क्षंत्र मे सबसे पहला काम अग्रेजी मे डा० प्रफुल्लचन्द्र राय 
ने किया था। स्वामी जो के ग्रन्थ में उससे भी अधिक गौलिक सामग्री 
विद्यमान है । यह ग्रथ अपनो प्रामाणिकता के लिए इस ससय अपने 
विधय का एक मात्र ग्रन्थ है। जिसको सामग्री का उपयोग अन्य भाषा 
भाधियो ने भी किया हे । इस ग्रथ पर “नागरी प्रचारिणी सभा ने पुर- 
सस्‍्कृत किया ओर विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग से स्वामी जो को 'स्वासी हरि- 
शरणा नन्‍्द पुरस्कार प्राप्त हुआ । 


दिल्‍ली हिन्दों साहित्य सम्मेलन ने तथा वर्ष १६८३ ई० में विश्व 
हिन्दों सम्मेलन ने स्वामी जो को हिन्दी वेज्ञानिक सेवाओ के उपलक्ष में 
समादृत किया । उत्तर प्रदेशीय शासन ने अपना उस समय का सर्वोच्च 
पुरस्कार १५०००: (_पत्रह हजार रुपए ) भेंट किया। जो पृज्य 
स्वामी जो ने उदारता पूर्वक विज्ञान परिवद्‌ को उसके भवन के सिए 
दान दे दिया था। स्वामी जो विज्ञान परिषद्‌ से लगभग ६० वर्ष से 
सम्बन्धित हैं और उसके भवन में ही स्वामी जो ने १० मई १६७१ ई० 
को सन्यास को दीक्षा लो । आज भो आप उसके कक्ष मे रहते हैं । 


पिछले २८ वर्षो से स्वामी जो ने बिज्ञान परिषद्‌ प्रयाग से प्रकाशित 
होने वाली “विज्ञान परिषद्‌ अनुसन्धान पत्रिका के प्रधान सम्पादकत्व 
का भार अपने ऊपर लिया। इस पत्निका के वे जन्म दाता हैं । यही 
अकेली हो भारतीय भाषाओमे शोध पत्रिका हैं जिसका विनिमय विदेशी 
शोध-पत्रिकाओ हारा होता है। इसमे प्रकाशित लेखों को वही सम्मान 
प्राप्त होता है जो अन्य विदेशी भ(षाओं को पत्रिकाओं को । स्वामी जी 
की प्र रणा से लगभग १५ वर्षों से यह प्रथा रही कि 'भारतोय साहन्स 
काग्रेस' के साथ-साथ एक हिन्दी वज्ञानिक गोष्ठी को भी स्थान सिलता 
रहा है । १६४७ ई० मे जब देश स्वतन्त्र हुआ तो अनुसन्धान कार्य को 
प्रोत्साहन देने के लिए डा० सम्पुर्णानन्‍्द जो ने उ० प्र० मे एक 'साइन्टि- 
फिक रिसर्च कमेटी' को सस्थापना को ओर स्वामो जी प्रारम्भ से हो 
इस समिति के अवेतनिक मनन्‍्त्री रहे । बाद को यह अद्ध सरकारी ससस्‍्था 
सरकार ने अपने हांथ मे ले ली । 


स्वाधीनता की प्राप्ति के पू०ं १६४२ ई० के राष्ट्रीय स्वतन्त्रय 

आन्दोलन मे स्वामो जो को 'नेनी जेल' से रखा गया। उस समय उनके 

साथ उनकी बरेक से लाल बहादुर शास्त्री जो प० कमलापति त्रिपाठी 

फिरोल गाधी आदि व्यक्ति थ्रे । उसी जेल में डा० कंलाश नाथ काटजू, 
( शेष पृष्ठ १३ पर ) 
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महषि दयानन्द सरस्वती जी का आदेश हे 
( आय बन्धुओ-का कृपाधिलाधो-मो० मोहित सारिशस ) 


ह्ोप ढ्ीपान्तर, देश-देशान्तर मे वेदिक धर्म का प्रचार करना-“बेद 
पढ़ना-पढ़ाना और सुनना,सुनाना परम धस है ।* 


देश -देशान्तर मे वेद प्रचार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओ का सुदक्ष 
विद्वान होना अनिवाय है । 


विश्व की प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय भाषा-जसे १-अग्रेजो, २-फ्रेंच, ३- 
जरमन, ४-स्पेन, ५-रुसिया, ६-चोनी और ७-अरबो । 


मेधाबी आये स्नातक जो ससस्‍्कृत मे आचाय परीक्षा उर्च्तोण हो, 
और ऋषि दयानन्द का भक्त हो, साथ ही महोपदेशक रूप मे समाज 
सेवा की लगन हो ऐसे महोपदेशक का द्वि-भाषो होना अनिवार्य है। उप- 
युक्त ७ भाषाओं मे से रुचि अनुसार सस्कृत के स+थ किसी एक मे 
विशेषज्ञ होना अनिवार्य है । 


गुरुकुल, महाविद्यालय, विश्व-बिद्यालयो मे ऐसे सस्‍्नातको को प्रयत्न 
से खोजा जाय । प्रारम्भमे चार भी मिल जाय, ४ अन्तर्राष्ट्रीय भाषा में 
सुदक्ष तो उन्हें ओर दो वष विशेष प्रशिक्षण “महथि दयानन्द अन्त- 
रंष्ट्रीय वंदिक सस्थान“ की तरफ से दिये जाय । 


“महूषि दयानन्द अन्तर्राष्ट्रीय वदिक-सस्थान“ के तीन कार्य 
होगे । 


१- प्रशिक्षण, २-शोध-काय, ३-वेदिक साहित्य का सस्क्ृत, हिन्दी और 
अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओ मे शुद्ध-सुन्दर प्रकाशन । 
उपयुक्त कार्यों को विधिवत्‌ सुसम्पन्न बनाने के लिये एक करोड 
का स्थिर कोष १० मिलियण रुपये होना आवश्यक है । 


भूमण्डल के धर्मनिष्ठ आर्य महानुभावो से विनम्र निवेदन है, एक 
ब्द के लिए धन सप्रह के ब्रतो बन जाए। स्वय केबल एक सप्ताह को 
आय, निधि भे प्रवान कर दें । ऐसे अभूतपूर्व प्रभावशाली काम के लिए 
एक वर्ष से एक सप्ताह का सात्विक सचित घन ऋषि की दक्षिणा भेंट 
मे देना एक सज्जन के लिए कठिन नहीं है । 


१- श्री सा्वदेशिक आय प्रति नधि सभा, दयानन्द भवन नई दिल्‍ली । 
२- श्री आर्य प्रादेशिक सभा पजाब, मन्दिर मार्ग नई बिल्‍लो । 
३- श्रो आये परोपकारिणो सभ्ा-अजमेर-४-विश्ब को सब आय प्रति- 


निधि सभायें ओर पृज्य आये यति मष्डल के हाथो सफलता मिल 
सकती है । 

ओं अगने ब्रतपते व्रत चरिष्यामि तत्त प्रद्नवीमि तच्छकेयम्‌ । 

ते न ध्या समिदमह मनुतात्सत्यमु पंसि ॥ 


१६२० ई० मे बेदिक धर्म की दीक्षा लेने के बाद उपयु क्त मन्त्र का 
पाठ और चितन सनन भो करता रहा । सत्षथ पर आगे बढ़ने को 
सदिक्षा थो । सद ज्ञान के आभाव के कारण मन्द गति से चल रहा 
था । निरन्तर सत्सग, स्वाध्याय करते दो दशक के बाद शिव-स कल्प का 
बृढ़ ग्रतीबन ऋषि बयानन्द का आदेश-बेश-देशान्तर मे वेदिक धर्म का 
प्रधार-प्रसार के लिए जो उपयुक्त योजना है, उनको सक्रिय बनाना 
अनियायय समझा । अत पिछले १० वधों से अपनो बाधिक बचत जो 


अग्यिमिश्र ७ 


शताब्दी-समारोह 
उ० प्र० के समस्त आरयंसमाजों के मन्‍्त्री 
महोदयों की सेवा मं 


प्रिय महोदय, 


जेसा कि आपको विदित है कि आय प्रतिनिधि सभा, उ० प्र० का 
शताब्दी समारोह दिनाक १७, १८, १६ व २० अक्टूबर, १६८६ को 
डी० ए० बवो० कोलेज, लखनऊ में मताया जा रहा है इस सम्बन्ध से 
धन एकत्रित करने हेतु सभा ने २|-, ५७ १०(-७ २५(७  ५०[-+ 
व १००|- के आकर्षक टिकट एवम्‌ सादोी रसोदें छपाई हे | चूंकि समय 
बहुत कम रह गया है अत शीघ्र से शीघ्र अपने आये समालो तथा 
शिक्षण सस्थाओ से धन एकत्रित करके भेजने को कृपा करें । 

जिन सज्जनो को रसीद बुर्क या टिकट प्राष्त न हुए हो, वे कृपया 
अपनी जिला ःभा से रसीदें प्राप्त कर इस कार्य को शीघ्र ही पूरा कर 
सहयोग दें । साथ ही साथ यह भो निवेदन करना है कि आय प्रतिनिधि 
प्रभा उत्तर प्रदेश ने यह भी निश्चय किया है कि इस अबसर पर नव- 
युवक एवं नव-युवतियों को आये समाज को ओर आकर्षित करने के 
लिए “आये बोर दल” के कायक्रम “बाद-विवाद| कला एवं लेख खल- 
कद” आदि प्रतियोगिताओं के अनेक कार्यक्रम रखे हैं। जिससे बिजेताओ 
को नकद पुरस्कार भी दिये जायेंगे । 


कृपया आये समाज तथा आये समाज से सम्बन्धित नव-युवक एज 
तब युवतियों तथा शिक्षण सस्थाओ के छात्र|छात्नाओ को इस कायक्रम 
में भाग लेने हेतु अपने मण्डल के माध्यम से भेजने को व्यवस्था करे । 
कृपया समस्त पत्र व्यवहार, बेक डाफ्ट, चेक अथवा नकब धन, 
मनमोहन तिवारी, मन्‍्त्री आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश ( ५ सोरा- 
बाई माग, ) लखनऊ के नाम से भेजने को कृपा करें। 
शुभ कामनाओ सहित । 
आपका 
मनमोहन तिवारी 
मन्त्र 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
नोट-श्री विशद्यारत्न जी, सयोजक, खेल-कूद प्रतियोगिता एवम्‌ अन्य 
बाल प्रतियोगिताओ के सम्बन्ध मे, उनके निवास स्थान-- 
द्वारा-प्रधानाचायं, र'जकोय दी था विद्यालय, ट्न्डला, जिला 
आगरा, से सम्पर्क करें । 
निर्वाचन 
श्री श्रद्धानन्द बाल बनिता आश्रम 
देहरादून 
प्रबन्ध कारिणी समिति के 
नव निर्वाचित सदस्य- 
श्री यशपालजी आय प्रधान (पदेन ) 
श्रीमती सुशोला शर्मा अधिष्ठान्नो 


श्री लक्ष्मोचन्द सह अधिष्ठाता 
श्री अनिल गोस्वामी कोषा० 


आये सम्राज लश्कर (ग्वालियर ) 
प्रधान श्री भारतभूषण त्यागी 
सनन्‍्त्री श्री मदन सुरारोी सक्सेना 
कोषा० श्री अभिमन्यु खुल्लर 





लगभग ३० हजार रुपये थो, उनका जोड तोन लाख रुपये मोरिशस से 
स्थिर निधि के लिए दे दिया । भारत मे महर्षि दयानन्द अन्तर्राष्ट्रीय 
बेद सस्थान” के लिए जमीन बेच कर ६ लाख को राशि दे दी है । अब 
आये जगत के धनिक वर्ग़ से सविनय माँग है, केवल एक वर्ष को बचत 
को उपयु क्त निधि मे देकर सस्थान के आजीवन सदस्य बने । 





“बेंद विरुद्ध मत और मृतिपूजा“ 


( श्री जगदीश शरणशीतल भू० पू० प्रधान आर्य समादचादपुर गर्ग 
बुकडिपो चॉदपुर, बिजनौर ) 


( गताडु से आगे ) 


इसोलिए इन्होने येब और ईश्वर को अमान्य कर दिया। 
इन्होंने अपने उपदेश से सध्यम माग को अपनाया जंसे सत्य बोलना, 
किसी को निन्‍दा चोरी तथा हिसा न करना | ऊ च-नीच और छुआ- 
छुत का भेद न समझना इत्यादि । इसो कारण समाज ने इन दोनो महा- 
पुरुषों का हादिक स्वागत किया । क्योकि समाज इन पाछण्डो पडितो 
के अत्याखार से अत्यन्त दु खो था। आप तनिक बुद्धि से विचारिये तो 
आपको ज्ञात होगा कि यह सब शिक्षायें हमारे बेर की ही होकर फिर 
भो उन्होने वेद का खण्डन किया इसका सुख्य कारण उनको योग्यता 
जेद के ज्ञान को पहुच से बाहर थी। 


इन महा पुरुषों की भृत्यु के पश्चात्‌ इनकी भूतिया मन्दिरों से 
स्थापित होने लगी जिससे मनुष्य उनके गुणो को जान सके । उनके 
चरित्र का अनुशोलन कर शिक्षा ग्रहण कर सके ओर मूर्ति के सम्मुख 
अठ्वा-पृवंक सिर नवाकर उनका साक्षात्कार कर सके । इसो आवश्यकता 
के कारण मूरति पूजा का आविष्कार हुआ धर्म की इस सरल पद्धति 
को देखकर मनुष्य अधिक सख्या मे जेन और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने 
लगे । अपनी धामिक अवनति को देख कर पौराणिक पड़ितो ने भी 
मबिरो तथा मूर्तियों का निर्माण किया। सारे भारत मे निराकार ईश्वर 
की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना के स्थान पर अनेक साकार देवी-देव- 
ताओ को पुला होने लगो । मनुष्य समझने लगे यहू सू्तिया हमारा हर 
कार्य करने से समर्थ हैं । हमने जो भो बुरे-कर्म किये हैं या करेंगे इनक 
गुण गान करने तथा दर्शन मात्र से सब नष्ट हो सकते है । इस कुधारणा 
ने मनुष्य को कुकर्मो तथा पुरुषार्थ होन बना दिया । 

जबकि वेद का उपवेश था कि जो जंसा कर्म करेगा उसका फल 
उसो को बसा ही अवश्य भोगना पडंगा। उन महापुरुषों के चरित्र का 
अनुशीलन न करके उनके चित्र की पूजा होने लगी, मन्दिरों तथा मठों 
में अपार सम्पत्ति एकत्न होने के कारण पुरोहित तथा पुजारो प्रभादोी, 
विलासी तथा चरित्र हीन हो गए । मठो भिक्षु तथा भिक्षुणिया तरुण 
होने के कारण दुराचारों बन गए । राजा लोग इनकी विचार धारा के 
कारण संन्‍्य शक्ति की उपेक्षा करके बिलासी जीवन व्यतीत करने लगे । 
हमारी इस मूलंता अज्ञानता तथा दुबलता क' लाभ उठाकर विदेशों 
आफ्रमणकारों इस देश पर आक्रमण करने लगे । मन्दिरो, मठों तथा 
पुस्तकालयों को ध्वस्त कर दिया | यह। का अपार धन लूटकर पुरोहितो 
पुजारियो असख्य स्त्रो पुरुषों तथा बच्चों को या तो मार डाला गया 
या उनको विधर्मो बना दिया गया । मृतिया टूटती रहों आर चुप चाप 
इस अन्याय को सहन करती रहीं उन्होने उन दुष्टो का कुछ भी नहों 
बिगाड़ा और नाहों अपने चमत्कार से उनको कुछ भी प्रभावित किया । 
हमने कभी सोचा हो नहीं कि मूर्ति पत्थर की बनो जड़ पदाथ है उसमे 
किसो के बनाने या बिगाडने को कोई सामथ या शक्ति नहों । हो कहते 
हैं हमने उसमे प्राणप्रतिष्ठा कर दो है तो फिर कभी आपने उस मत को 
चरलते-फिरते-उठते-बंठते-खाते-पोते या कोई और चेष्टा करते देखा । 
परन्तु इसके विपरीत उसका सारा कार्य पुच्ारो के हो द्वारा होता है । 
इन अवेदिक भ्तों तथा मूति पूजा ने समाज से अकमंणयता, असत्यता 
पुदवार्थ होनता, फूट, हिसा तथा ह्ष को जन्म देकर देश को एक 
हुभार बर्थ तक परतन्त्र ओर यहा की आये जाति को विधर्सो बनने पर 


द आय्यमित्न 
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विवश कर विया । यदि हम वेद के सा्ग पर चलते रहते तो हमे यह 
दुदिन कभी न देखने पडते । जबकि बेद का सत हैं ससार मे बही 
मनुष्य उच्चत, विजयो तथा सम्मानित होते हैं जो मिल कर बंठते मिल 
कर चलते, मिल कर सोचते सिल कर बोलते तथा मिल कर काम 
करते हैं । जो दूसरो के ऊपर 'नभंर २हुता है बह आलसो है । प्रभादी 
है । उसको ईश्वर भी सहायता नहीं करता पुरुषार्थ उन्नति, प्रगति तथा 
सफलता को कु जो है। यदि ससार में सुछ ओर शाति चाहते हो और 
इस अलगाववादो, पृथकताबादी, उग्रवादी तथा साम्प्रदायवादी प्रवति को 
समाप्त करना चाहते हो तो इन बेद विरुद्ध मतो तथा मुर्ति पृजा को 
छोड़कर बदिकधर्स को ओर आबवो और एक निराकार निविकार, अजर, 
अमर, अजन्मा, अनादि, अनन्त अभय, नित्य, पवित्न, सुष्टिकर्ता, सर्व- 
शक्तिमान सर्वाधार, सर्वेश्वर, न्‍्यायकारी, दयालु, सबच्चिदानन्द स्वरूप, 
सर्वान्तर्यामी, अनुपम सर्वृब्यापक ईश्वर की उपासना करो । 


न लनीन ७५+क++ तल *आ। 








जिला आये उप प्रतिनिधि सभा 
आये समाज भवाली नतीताल जौनपुर 
प्रधान श्री मेजर केशर सिह 
भन्‍्त्री श्री भूमित्न आये 

कोषा० श्री नारायण सह 

आय॑ सस्राज शेरकोट [ बिजनौर ] 
प्रधान श्री राम स्वरूप आय॑ 

मन्‍्त्री श्री गजराज सिह वंध्चराज 
कोषा० थी इन्द्रजीत जी 

आये समाज बडा बाजार पानीपत 
प्रधान श्री रामानन्द जो सिगला 
सन्त्रो भ्रो कुलभूषण जो 

कोषा० श्री मदन मोहन जो 


प्रधान श्री रामराज 

भमन्त्री श्री कल्पनाथ 
क्रोषा० श्री छोटेलाल आये 
आये समाज मोठ [ झासी ] 
प्रधान श्रो मदन मोहन एडवोकेट 
मन्त्रो श्री ओ३मृप्रकाश स्नातक 
कोधा० श्रो परेश कुमार 


आय॑ समाज सीतापुर 

प्रधान भ्रो ओ३म प्रकाश अग्रवाल 
समन्त्री श्री वेद प्रकाश आय॑ 

कोषा० श्री कृष्णकुमार आर्य 


&##आर्य समाज के कैसेट समाज के केसेट “* 


आर्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुचाने, 
विवाह जन्म दिन आदि शुभ अवसरोपर इष्टमित्रों को भेंट देने तथा 
स्वय भी सगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायको द्वारा गाये 
। सगीतमय भजनो तथा संध्या हवन आदि के 
उत्कृष्ट केसेट आज ही मगाइये । 














के लिये कृपया 75 00 रु 
आदेश के साथ भेजिये । 


भेंट - दस कैसेट मगाने 
वालोंको एक कैसेट मुफ़्त । 
प्राप्तिथान - संसार साहित्य मण्डल 


( प्रार्थ सिन्ध श्राश्रम ) 


444, मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-400 082 
फोन 56737 






२४, ३१ अगस्त पद 


ओ३म कृण्वन्तो विव्वमायंम :- 
आयें समाज कंसे बढ़े ? 


( कल्याण भाई आय सन्‍्त्री आये समाज घाटकोपर, मु बई ) 
[ गताक से आगे ] 


मोरबी के भी लोगो ने सेवा मे कमाल हो कर दिया। वहाँ 

के प्रधान तथा मत्री प्रतिदिन प्रात साय समाज को खोलते है तथा 
अतिथि के आते ही बिना उसके कहे अपने घर पर भोजन की व्यवस्था 
करते हैं । नाश्ता समाज मे लाते हे । अपने हाथ से जूठे बतंन धोते हे । 
प्रतिदिन अपने हाथ से समाज मे झाड़, लगाते है । इश्वर हम सब आयो 
फो भी ऐसो अंरणा दें वे हमारे साथ पशस के गाव मे प्रचार के लिये 
भी गये यात्रा के अन्तर्गत गुजरात की समाजो मे जब हमर आच।य भ्रो 
ज्र० आय नरेश जी के साथ प्रचार करने गये तो स्थानीय समाजो के 
अधिकारियो तथ  धम प्रेमो सज्जनों ने बड़ हो ढुख के साथ बताया 
कि गुजरात सभा को ओर से हमारे एक विद्वान क॑ विधय मे यह सूचना 
मिलो है कि उनकी प्रचाराथ सहयोग न दिया जाये । उन लोगों ने कहा 
कि बहुत मुश्किल से कहों अब आप जंसे लोगो क॑ सहयोग से प्रचार 
होन लगा था तो अब सभा के एक आंद ब्याक्त के रा यह अनिष्ट 
बात कहा जा रहो हू । सभी समाजा क॑ आंधकारियां तथा आय जनो 
न उपराक्त पत्र का घोर |बराध करत हुये कहा कि हेमार ।लए इस पत्र 
की कोई भी कीमत नहीं हूँ । हमारा तो यह सोभाग्य हे क ब्र० भरी 
आय नरेश जी जसे भारत बब क प्रांसद्ध तेजस्वी व ओजस्वी विद्वान 
गुजरात पधारते हैं। उन्‍्हाने कहा कि एक आद व्यक्ति के कहने पर 
प्रचार नहो. रुक सकता । यदि जोवन दान देकर प्रचार करने वाले 
ब्रहमयचारियो व साधुओं के पहुचने १र समाजें ताला लगा कर रखंगे, 
उन्हें वहा रहने को अच्छी ब्यवस्थाके स्थानपर “जाने कोन कहेगो” जंसे 
कि पृज्य स्वामी इशानन्द तथा स्वामी शिवानन्द जो के साथ 
एक दो समाजो मे हुआ तो प्रद्चारक क्या मस्जिद भे रहेंगे ? 


मुझे आश्चय हू कि एक तरफ तो जयपुर वाले रात्रि सेवक द्वारा 
ताला न खोलने पर क्षमा मागते हे तो इधर दूसरों ओर जूनागढ व 
हाथो खाना-राजफोट वाले उलटा अनिष्ट व्यवहार करते हैं पर किसा 
साधु ने कुछ कह भी दिया तो बुरा नहों मानना चाहिये अपितु अपनी 
गलतियों व कमजोरियो को सुधारना चाहिए आखिर वे शुरू के समान 
हैं । इस स्थानीय सभा से कहा क्‍या क्‍या हो रहा हे ये सब हम जानते 
हैं । भच्चे ऋषि भक्त आय इसको चिन्ता नहों करते हैं । 


अनेको वर्षों से आय समाज का कोई आदोलन नहीं हो सका , गो 
हत्या चर्बी काण्ड, धम परिवतन बिल, दूसरी भाषा उदू का बाबेला, 
बहिन राकेश रानो पर ३६ मुकदमे, पजाब से आयों को निर्मम हत्या, 
काश्मीर मे आय समाज को जलाना, भारत को विघटित करने वाले 
पादरियो के गुरू पोप पाल का भारत आना ओर भारत मे प्रथम बार 
वेदिक धम-आय॑े समाज का प्रचार करते हुये पृ० श्री ग्र० आय नरेशजो 
का गोवा से पकड़े जाना आदि-आदि मुद्दो पर हमारो शीष॑स्थ सभा को 
अवश्य आदोलन छेड़ना चाहिये था । 


अब तो ओर भो बु ख तथा आश्चय को बात यह हे कि सावंदेशिक 
सभा के प्रधान भ्री रामगोपाल जी द्वारा इन्दिरा काग्रेस को बोट देने को 
अपोल निकालने पर श्रारत भर के आय अत्यस्त दु ख्वी हुए ओर उन्होने 


आग्यंसित्र रद 


ऐसे कार्य की भत्संना को, चेम्बुर आदि स्थानों पर सभा प्रधान का 
बिरोध हुआ । आर्य समाज मण्डोबास मुरादाबाद से इसी बात पर एक 
सदस्य ने त्याग पत्र दिया और स्थानीय सण्डी बास समाज से अधिका- 
रियो ने लाला जी के इस काय का विरोध करते हुए निन्‍दा प्रस्ताव 
पारित किया अभी अभो मुझे वर्णाश्रम पत्रक तोपखाना बजार / हैदरा- 
बाद ) के इस समाचार को सुन कर अत्यन्त दु ख हुआ कि हेवराबाद 
की एक समाज में सावदेशिक सभा के प्रधान व मन्त्रो से यह कहकर 
कि उनके कार्य काल से आयसमाज का तेज आंर आदोलन प्राय समाप्त 
हो गया हु अत वे त्याग पत्र दें हमारे शिषस्थ नेताओं के विषय में ऐसी 
बात सुनकर अत्यन्त दु ख हुआ । मेरो गुजरात, सोराष्ट्र तथा अन्य सभा 
समाजो को हाथ जोड कर प्राथना हूं कि वे ऋषि दयानन्द क [सद्धातो 
के अनुसार ही कार्य करे । हंम लोग ग्रहस्थ होत हुए भी वष से लग- 
भग एक मास का समय तथा ईश्वर को कृपा से ओर श्रो ॥० जाय 
नरेश जी जंसे पवित्न लोगो को प्ररणा से जो धन ओर समय आयसमाज 
के प्रचार के लिए लगाते हु, हमारी यहो इच्छा हू के आय समाज के 
प्रचार से यदि कोई सहयोग देकर साधु ब्रह्मचारों ब सन्यासया 
की सेवा तथा सत्कार करक वेद प्रचार करवा नहों सकता ता कृपया 
रोकने का भी कष्ट न करें। 

आय जनो को यह बात ग्रभारता स वचारना चाहिए कि कोई भो 
व्यक्ति एक दम पुण विद्वान ओर अच्छा वक्ता नहा बन जाता । अत 
हमारा यह परम कतव्य है के आय समाज क काय का जाग बढ़ान क॑ 
लिए घर बाहर को छोड़कर समाज से आन वाल सभा आय प्रचारका 
का भोजन आदि से उचित सत्कार करें तथा उनकी याग्यता के अनुसार 
बसे ही क्षत्र आभ्म, विद्यालय या गुरुकुल से प्रचार फा व्यवस्था कर । 
मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि एसा हो जाने से हमे समाज क॑ लय आधक 
कार्यकर्ता मिल सकेंगे, मेरा यह व्यक्तिगत विचार हू ।क, याद समाजा 
तथा समाजोके अधिकारी दलगत अनाय राजनोीतत गुटबन्दोसे हटकर पद 
क॑ स्थान पर सच्चे आय सेवक बनकर बदिक सिद्धातो के अनुसार काय 
करेंगे तो महाष दयानन्द का स्वप्न साकार होगा। यदि सभो आय 
ग्रहस्थ लोग थोडा सा भी समय प्रतिदिन धमके लिये निकाल कर बच्चा 
क॑ साथ घर में सत्सग करेंगे तो बातावरण सुधार सकेंग्रे । अपना धभ- 
पत्नो श्रोमतो पावती बेन आर्या के मुझे घर को ओर से निश्चित कर 
देने पर लगभग बोस दिन ब्र० आय नरेश जा के साथ प्रचार म रहकर 
मुझे भो यह कटु अनुभव हुआ को हमारे विद्वान साधु-प्रचारक आय 
समाज के प्रचार के लिए कितने कष्ट सहते हू । याद हम लोग भा दो 
तीन दिन तक बाहर निकलकर देखेंगे तो वास्तवबिकता शीघ्र समझ मे 
आयेगी और हस लोग अपना सुधार कर सकेंगे तथा आये सम्राज क 
कार्य मे तन-मन-धन से सहयोग देकर आय समाज के प्रचार को आग 
बढा सक गे ओर यह निश्चित है कि यदि हम आय लोग थोडा सा भा 
त्याग करके या कष्ट सहके कार्य समाज का सहयोग करेंगे तो वही बीता 
हुआ युग वापिस आ। सकेगा । 


पूज्य स्वामी आनद बोध सरस्वती जी 


बुधबवर रामगोपाल जी । बने बोध आनन्द । 
आय जगत मे छा गया, सुनकर हर्षानन्द ॥॥ 
सुनकर हर्षानन्द, आयों मे नद आशा आई । 
वेदिक धर्म प्रचार बढ़ेंगो, देश विदेशन जाई ॥॥ 
कहे अरह्यनन्द आय, पृज्य स्वासी जो गुणवर । 
होदे प्राप्त शतायु, धरमंधुर मुनिवर बुधवर ॥। 
ब्रह्म एनन्द आये प्रचारक आय प्रतिनिधि सभ्रा उ० प्र० 





बढ आरय्यसित्र 
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जि जीजा 


राष्ट्रोद्धारक दयानन्द 


( श्री विजेन्द्र शर्मा, सदस्य वेद मन्दिर सहारनपुर ) 


फ्रास के विख्यात लेखक रोमा रोला १६२८ ई० में जब भारत मे 
रहकर रामकृष्ण परमहस की जोवनो लिख रहे थे तो वे राष्ट्रोय चेतना 
के अग्रवृत युग निर्माता दयानन्द के जीवन से इतने प्रभावित हुए कि 
इसी पुस्तक मे ही महर्षि के सम्बन्ध मे भो उल्लेख करना अनिवाय 
समझा ओर उन्होने जो लिखा हे वह आय समाज को ही नहीं अपितु 
पुरी मान्यता के लिये गोरब को बात है। देश जब दासता को सकलो 
में जकड़ा हुआ हो ओर देशवासी खडताल छंने आदि बजा बजाकर 
ईश्वर की भक्ति में तल्‍लीन हो रहे हो तो यह उनकी अज्ञानता तथा 
मानसिक दुर्बलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। दयानन्द ऐसे काल्पनिक या 
थोभे अध्यात्मयाद के पक्ष से नहीं थे। यर्थाथयादी होने के कारण उन्हों 
ने यह अनुभव किया कि पराधोन रहना सबसे बडा दु ख है। [परवश 
दुख ] अत उन्होने पश्चिम का अनुकरण किये बिना विशुद्ध वेदबाद पर 
राष्ट्रीयता को खड़ा करके येद भाष्य मे स्थल स्थल पर स्वाधोनता तथा 
राष्ट्रीयता का उदृधोष फिया। उन्होने भाग्य एवं नियतिवाद से प्रभा- 
वित निषक़िय समाज को आत्मा की स्वतन्त्रता तथा कर्मंष्यता का पाठ 
पढ़ाया और इस प्रकार सच्चाई और नि स्‍्वाथता का आलन्बन लें देशकी 
उच्चति मे बाधक अन्ध विश्वास तथा पाखण्डो के विरुद्ध विगुल बजा 
दिया । 


रोमा रोला के अनुसार उनके हृदय मे विवेशी मतो को पुस्तकों 
तथा भारत भें प्रचलित पाखण्डो के लिए कोई आवर न था। इन सब 
को आलोचना के लिए रोसारोला ने यह उल्लेख किया- “' दयानन्द के 
दृवय में किसी भी प्राचीन व नवोन ए से व्यक्ति के लिए जिसने एक 
समय समस्त देशों को तिरताज भारत भूमि के सहुस्न वर्ष ब्यापी पतन 
से हिस्सा लिया हो, कोई दया का भाव न था। वह उन सब व्यक्तियों 
के जिन्होंने उनके मतानुसार सच्चे बंबिक धर्म को विकृत एबं कलकित 
किया था, निर्मम समालोचक थे । दयानन्द के राष्ट्रीयतावाद से विश्व 
कल्याण को भावना जंसा कि उनके द्वारा निर्मित आय॑ समाज के सातवें 
नियम से स्पष्ट है 'ससारका उपकार करना आययंसमाज का मुख्य उद्दं श्य 


है अर्थात्‌ आत्मिक शारीरिक और सामाजिक उन्नति करना । दयामन्द 
हारा लिखित जो सनन्‍्तव्य है, उनके अन्त से यह कहा गया है- 


जो मत मतान्तरों के विरुद्ध परस्पर झगड़ें हैं, उनको मे पसन्द नहों 
करता, क्योंकि इन्ही मतवालो ने अपने मतो का प्रचार कर मनुष्यों को 
फसाकर परस्पर शत्र बना दिये हें । सब सत्यका प्रधार कर सबको एक 
मत में करा, द ष छुड़ा, परस्पर मे दृढ़ प्रीतियुक्त कराके सबसे सबका 
सुख लाभ पहुचाने के लिए मेरा प्रयत्न ओर अभिप्राय है। , 


महथि दयाननद ने सच्चाई ओर राष्ट्रीयता को एकता का आधार 
कहा । उनके अनुसार सब उन्नतियों का कर्द्र स्थान एक्य हैं । जहा 
भाषा, भाव ओर प्ावना मे एकता आ जाये, वहा ससार को नदियों 
को भांति सारे सुख एक एक करके प्रवेश कर जाते हैं ।। आज देश को 
अद्धण्डता ओर एकता को दृष्टिगत रखते हुए किसो भो व्यक्ति, मत 
अथवा सस्था के उत्तम होने को कसौटी राष्ट्रीयता हो । 


प्रतृष्य को परिभाषा दयानरद के अनुसार निम्न प्रकार है- 
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/ अनुष्य उसो को कहना कि सननशोल होकर स्वात्मयत्‌ अन्यों के 
सुख-दु ख और हानि-लाभ को समझें । अन्यायकारों बलवान्‌ से भोन 
डरे और धर्मात्मा निर्बंल से भी डरता रहें । इतना हो नहों किन्तु 
अपने सर्द सामरथ्य से धर्मात्माओं चाहे वे महा अनाथ, निर्बल ओर 
गुणरहित क्यो न हों- उनको रक्षा, उन्नति प्रियाचरण ओर अधर्मो चाहें 
चक्रबर्तो सनाथ महाबलवान और गुणवान भो हो तथापि उसका नाश 
अवनति और अप्रियाच रण सदा किया करे अर्थात्‌ जहा तक हो सके 
वहा तक अन्यायकारियों के बल को अबनति स्वदा किया करे। इस काम 
से उसको चाहे कितना हो दारुण दु ख प्राप्त हो, चाहे प्राण भो भले 
ही जायें परन्तु इस सनुष्य रूप धर्म से पृथक कभो न होवे । 

दयानन्द मे जो निश्चयात्सकता, अदस्य साहस, सिह जंसा शोणित 
तप सच्चाई तथा सानव कल्याण की भावना विश्वमान थी, उसो की 
आवश्यकता आज हम सबको है जिससे देश को खब्डित करते बाली 
भनोब॒त्ति को पराजित कर छोटे से छोटे व्यक्ति की भलाई कर राष्ट 
को समृद्ध कर सके । | 


जन्माष्ट पी 


(कवियवर “प्रणव शास्त्री एम० ए० महोपदेशक, 
शास्त्री सदन रामनगर कटरा आगरा-६ उ०प्र०) 


अन्म-अष्टमी पर्व पुरातन नये रूप मे आया है । 
नया जागरण, नयो चेतना, नयो भावना लाया है ॥१॥। 


इतिहासो के पृष्ठ आज फिर लगे स्वय को वुहराने । 
अनय, अन्ध अज्ञान विशा के घन धमण्ड हैं घुमडाने । 


अत्याचारी डटे हुए हैं आँगन से भुकुटो ताने। 
भारतीय सोभाग्य स्रोत को किसने आज सुलाया है ॥२॥ 


कही कस के 4शधघरो ने अपने डरे डाले हैं । 
जरासन्ध, शिशुपाल उछलते निर्भय हो मतवाले हैं । 


सम्प्रदाय के नाग कालिये उगल रहे विषकाले हें 
साहस का व्यक्तित्व सो गया जगता नहीं जगाया है ॥३॥ 


पौरुष के वसुदेव देवको बन्द पड़े हैं कार। से 
झेल रहें हैं कष्ट भयानक बहु यातना धारा से । 


भगवड़ मची हुई हे सचमुच पठजाबी चोबारा मे 

सतलजञ, व्यास नदो यमुना से कितना रक्त बहाया है ॥४।। 
पश्चिम की छोंटे इस नदी से आई बाढ़ डबाने को 
अरबी सागर उफन रहा है भारतोयता खाने को । 


इसोलिए हो सावधान अब कृष्ण-नोति अपनाने को 
'शर्ठ शाठय समाचरेत' का गूजे शोर सबाया है ॥५॥। 


याद रहे स्वातन्त्य महल को आच नहीं आने पाबे 
देके मात पड़ोसी छलिया चाल नहीं चलते पावे। 


अखण्डता को धरल ध्वजा यह जरा नही झुकने पावे । 
आतड्भीभावों का कर दो बिल्कुल “प्रणब” सफाया है ॥६॥। 
००» ९ बणक 


२४,३१ अगस्त १६८५६ 


जीती जनता +ाजऊ न्‍ड+ व॥ 5“ “5 ह 


मई १६९८६ का प्रचार कार्यक्रम *९२ू 


१ से ६ मई तक सामाजिक काय। गुरुकुल गया । नौचन्दी मेले मे रात्रि 
को वदिक साहित्य प्रचार केन्द्र पर । तथा भतीजी शशि 
के नसिंग होस से सेवा । 

७, ८ तथा & मई लखनऊ 

१० से १८ तक मेरठ मे साम/जिक काय तथा भतोजो के इलाज से 

१६ मई- ईसाई युवक को शुद्धि । 

२० से २५ मई-- सामाजिक कार्यों मे अत्यन्त व्यस्त तथा भतीजी के 


इलाज मे । 
२६-२७ मई- नेनीताल आये समाज मे भाषण 
र्‌ ष सई- भवाली 7) 8 ॥॥। 


२६ से ३१ मई- सामाजिक कार्यों मे सलग्न । 


श्री इन्द्रराज जी सभा प्रधान का जून » ९८६ का 
प्रचार कार्यक्रम 


१ जून- समाज के कार्या में व्यस्त 
२ जून- आर्य समाज डिसोली महिमुद्वीन पुर के वाषिकोत्सव से 
भाषण 
३ से ७ जून तक- गुरुकुल के लिए अन्न सप्रह । सामाजिक कार्यों में 
सालग्न । जिला एकीकरण नागरिक परिषद से भाग । 
८ जूत- भतीजी का देहान्त 
१३ जून ८६-जयपुर 
१६ जून ८६- भतीजी का अन्तिम शान्ति यज्ञ 


१७, » गगा वशहरा पर गुरुकुल को ओर से बेद प्रचार कंम्प 

पृ८»,. |» मुरादाबाद 

१६-२१ » . सामाजिक कार्यों मे सालग्न 

२२ ५. दिल्‍ली श्री रामगोपाल जो शालवाले को सान्यासदोक्ष। 

२३ ».. आय समाज फजलपुर सुन्दर नगर से भाषण 

२४ »... दिल्‍ली पञ्जाब से आये शरणाथियों के कंम्प का 
निरोक्षण तथा ५०००) रुपये वान सहायता 

२५ ».. हसन पुर में राजाराम आदर्श विद्या मन्दिर का उद्‌- 

घाटन भाषण । 

२६ से २६, आय॑ समाज एव गुरुकुल प्रभात आश्रम के कार्यों मे 
सालग्न । 

३० जून ८६. मुजफ्फर नगर कोर्ट से बयान। 


सभा प्रधान श्री इन्द्रराज जो का जोलाई मे वेदप्र चार 
कार्य क्रम 


१ से ११ जौलाई ८६- आरयंसमाज, गुरुकुल, जिला सभा तथा सभा के 
विविध कार्यों मे सालग्न तथा स्वास्थ्य खराब 

१२ जौलाई ८६ सार्वदेशिक को ओर से पञजाब मे हो रहे नर सहार 
के विधयमे अखिलभारतीय सम्मेलन दीवानहाल दिल्ली 

१३५ फर्रखाबाद, खुदागज, कमालगज, फतेहपुर 

१४-१५ जौलाई-लखनऊ 

१६-१७ सामाजिक कार्यों मे सलग्न 

वृष धर्ममाता का देहान्त । 


ह 


जैर 


हि आय्यमित्र 
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3 न अब की म भीर सी 


गिल 


आये उपप्रतिनिधि सभा जिला मेरठ का वायिकनिर्बाचन 


श्री द्न्द्र राजजी स्‌ भाप्रधान का रे ६ आये समाज का वाद तथा भानजो का मृ तु दिर्ता 


आये समाज का कार्य 
सामाजिक कार्यों में व्यस्त 


२७।७॥८६ लखनउ कार्यालय 

रद ,+ धर्म माताजी का अन्तिम शाति यज्ञ 

रद + आये समाज का दाद 

३० +»# । ह। हि 

३१ परतापुर और वहा से वापसो पर सामाजिक काप॑ । 


आये युवक एवं आर युवति दल हरियाणा 
का 


प्रथम महा सम्मेलन 


-आये युवक एवं युवतियों को राष्ट्र को एकता और अखण्डता 
के प्रति कतंव्य निष्ठ एव जागरूक होने के लिए तथा राष्ट्र बिर।य। 
तत्वो का डटकर मुकाबला करने के उद्देश्य से एक बिशाल स>वेतत 
भारत को प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी पानोपत आर्य कालेज के संदान में 
[बस स्टंण्ड के सामने | प्रान्त्तोयस्तर पर बड़े हो हर्षोल्लास एवं उ 4.३ 
के साथ दिनाक ४ एवं ५ अक्टूबर १६८६ को सम्पन्न होगा । इसो अब- 
सर पर आय जगत के शिरोमणि सन्यासी वेदज्ञ विद्वान सगीताचायं, 
ओजस्बो युवक वक्ता वर्तमान ज्वलन्त प्रान्तीय राष्ट्रीय एग अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओ के सन्दर्भ से वेदिक सिद्धातो के आधार पर गम्भोर विचार 
देंगे । इस महा सम्मेलन से स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वतो, सावंदेशिक 
सभा दिल्‍लो के प्रधान स्वामो आतन्दब। ध सरस्वतो, श्रो प्रो० शेर सिह, 
श्रो रामनाथ जो सहगल, स्वामो ओमानन्द सरस्वती जंसे महान विद्वान 
एग वक्ता सम्मिलित होगे। -सम्बाददाता 


“आय समाज नगरिया परीक्षित इज्जतनगर बरेली के तत्वायधान 


मे पारिवारिक सगठन का आयोजन लगभग ४ मास से क्रियाशोल है 


मास जुलाई १६८६ में उक्त समाज द्वारा बरेलो के विभिन्न परिवारों मे 
पारिवारिक सत्सन उत्तम रूप से सम्पन्न हुआ। भनन्‍्त्री आयंसमाज 


-आय॑े समाज ग्राम चन्द पुरवा बुजुर्ग (हमोरपुर) का वाधबिक 
मधिवेशन दिनाक २० एवं २१ जुलाई १६८६ को हर्ष एवं उल्लास के 
साथ सन्पन्न हुआ जिसमे भजन, उपदेश के व्यापक कार्यक्रम सम्पन्न हुए। 

-हर नारायण आय॑ 

-आय॑ समाज विश्वेश्वर ग़ज (बहराइच ) के मत्री श्री ब्रह्मदेव 
गोस्वामी को आयुष्सति पुत्री कु० सरलादेवों का शुभ पाणिग्रहण सस्कार 
भ्री शेषनाथ गोस्वामो पुत्र श्री खुशोरास गोस्वामो ग्राम मगहा खरग 
पुर (गोष्डा) के साथ पूर्ण वंदिक रीत्यानुसार दिनाक १ जून १६८ ६ 
को हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ । -सम्बाददाता 

-आय॑ समाज सन्डीला (हरदोई) का वा्िकोत्सव दिनाक १ 
सितम्बर से १४ सितस्बर १६८६ तक धु मधाम से सम्पन्न होगा जिसमे 
आय जगत के प्रवुद्च विद्वान एव बता श्रो हरिवश लाल जी मेहता वेद 
मनीयो तथा सार्यदेशिक सभा दिलना के मन्त्रो श्रो सच्चिदानन्द शास्त्री 
आवि सम्मिलित होगे । -सत्यप्रकाश 


“आय समाज हापुड़ (मेरठ) में बेद प्रचार सप्ताह का आयोजन 

दिनाक २० अगस्त से २७ अगस्त १६८६ तक हर्षोल्लास व धूमधाम से 

सम्पन्न होगा । आय जगत के प्रमुख विद्वान ओर वक्ता सम्मिलित होगे । 
-मन्त्री 


१२ 





समाज के अधिकारियों से निवेदन 


प्राय उत्सबवो दे अदसर पर तथा अन्य आयोजनो पर सभा से उप- 
देशक और भजनीक समाजों को भेजे जाते हैं, सभा अधिकतर समाजों 
के अनुरोध पर ही कायक्रम निर्धारित करतो है । 

खेद के साथ लिखना ५ड रहा हे, कि कई उपदेशको एवं भजनोको 
ने हमारा ध्यान दिलाया ह, कि उनके साथ समाज के अधिकारों उचित 
व्यवहार नहों करते हें और मार्ग व्यय आदि भी समुचित नहीं देते है, 
यह उचित नही है। उपदेशको एवं भजनोकों को जो धन समाजें दें, 
उसकी उनसे रसोद ले लें, म,गं व्यय आदि उचित दिया जाना चाहिए। 

स्वागत सत्कार तो हमारी सभ्यता है । 

यदि उपदेशक या भजनीक के क्सि व्यवहार से समाज अधिकारियों 
को शिकायत हो अथवा अन्य कोई उनके सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात हो 
तो उसकी बिस्तृत रिवोर्ट अधिकारी समाज सोधे हमारे पास्त लिखकर 
भेजें, हम उचित काय वाही करेंगे । 

मनमोहन तियारो 
मन्त्नी 

आय प्रतिनिधि सभा, उ० प्र०, लखनऊ 





आवश्यक सूचना 


कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवधद्य देखिये 

'आयमित्न' के निम्न सदस्यों का शुल्क १५ अगस्त १६०६ को समाप्त 
हो गया है । बी० पी० भेजने मे ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यो से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अन्दर २०) रु० 
मनीआडर द्वारा अवश्य भेज दें ताकि यी० पो० नहीं भेजो जाये जिन 
ग्राहको को तरफ अब तक मूल्य शेष है, ये भी शीघ्र हो २०) रु० भेज 
दें अन्यथा उनके नाम भी बवी० पी० भेजी जायेगी । अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो वी० पी० भेजने के लिए हमे बाध्य होना 
पडेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, नम्बर नीचे लिखे 
हैं । १ सितम्बर १६८५ से वाषिक शुल्क २०) रु० हो गया है । 
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“श्यवस्थापक आयमित्न' 
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फ्‌ लेरो (सफेद दाग): कृष्ठ रोग नहीं हे! 


[ डा० ज्ञानप्रकाश कच्चाहारो कला कुष्ठ अधिकारी (पिथोरागढ़ ] 


कवर॑ली बकरी हो या गाय-देखने से सभी को भाय ! यदि मनुष्य 
कबरेला हो जाय, तो ? यह निश्चित बात है कि फुलेरी ( ल्यूकोडर्मा ) 
छूत वाला (सक्रासक) रोग नहीं है। इसका कुष्ठ रोग से कोई सम्बन्ध 


। 
गा रोग (लेप्रोसो ) माइकोवक्टो रियम लेपरी नामक कोटाणु द्वारा 
फंलता है । कुष्ठ रोग के प्रारम्भिक चिंहन (बदरग लाल चकत्तें, त्वचा- 
सुजन, लाल-चमकीला-चिकनाई वाला मुखडा, त्वचा के बालो का 
झड़ना, शुष्क त्वचा आदि ) तथा लक्षण (झुनझुतोी, भारोपन, सुन्नपन, 
मासपेशियो मे कमजोरी, स्नायु मे सूजन व दर्द आदि) होते हैं । 


फुलेरी त्वचा के किसो भो भाग से सफेद धा्बों के रूप मे प्रकट 
होती है । इन धब्बो मे खुजली, दर्द, जलन आदि नहीं होती है । इस 
सफेद धब्बो मे सवेदना, बाल (रोम), लचीलापन तथा तंल्यता-सामान्य 
त्वचा की भाति होती हे । 


फुलेरो का कारण अज्ञात है। परन्तु उत्तरदायित्व कारक हैं-- 


आहार मे प्रोटीन व खनिज लवणों की कभी, बिटासिन-सी थ 
ऐन्टीवायोटिक्स का अधिक सेवन, मानसिक चिन्तायें आदि । 


सफेद धब्बो में त्वचारगकण ६ स्क्रिन पिगमेन्टस्‌ ) लाने हेतु 
निम्नाकित अनुभूत प्रयोग हैं- 


त्रिफला चुण-६० ग्राम, निबोली ( नोमफल ) के वोज २० ग्राम, 
शोधी भिलाया २० ग्राम, शोधो गन्धक २० ग्राम मिलाकर सबके साथ 
महीन चूर्ण बनायें । फिर भुड्भ राज को पत्तो के रस मे सानकर मटर के 
समान गोली बनाकर छाया में सुखायें । रोजाना प्रात एक गोलो घोी- 
शक्कर से तब तक खाते रहे, जब तक कि सफेद दाग की समाप्ति न हो 
जाय । उपचार काल मे आहार के रूप मे चितरोदार केले मीठे दूध में 
मिलाकर खाना चाहिये तथा चना का सेवन किसी भी रूप मे करें। 
कब्ज से बचाव हेतु रात्रि भोजन के अन्त से दूध से ईसबगोल का सेवन 
करें । नमक का सेवन नहीं करना है। उपचार मे ४ से ८ मास का 
समय लग सकता है । 


हुं सूचना 


आय जनता को बड़े ह॒षं से सूचना दो जाती है कि गुरुकुल धासोी- 
पुरा सनसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर मे दि० १३ जोौलाई ८६ से प्रवेश 
प्रारम्भ हो गए हैं । गुरुकुल के सस्यापक स्वामी कल्याणदेव जी ने यह 
गुरुकुल स्वामी कर्मानन्द जो को साधिक।र सौंप दिया है । 

आर्य जनो को इससे लाभ उठाए जाने की प्राथना की जाती है । 
इस सम्बन्ध में इच्छुक सज्जन पत्र व्यवहार द्वारा स्वामो कर्मानन्‍्द जो 
से सम्पक स्थापित करें । -सम्बवाददाता 


आवश्यक सूचना 


सावदेशिक आयंबोर दल पश्चिस उत्तर प्रदेश के सभी अधिका।रयो 
को सूचित किया जाता है कि प्रान्त के नए महामन्त्रो श्री वेदप्रकाश 
गुप्त ( बेब नम्बरदार ) बजाजा गली, बिन्दकों जिला फतेहपुर को 
नियुक्त किया गया है, कृपया भविष्य में उनसे सम्बन्ध स्थापित 
करें। >डा० आलक्ृष्ण (आय॑) “विकल' 


या 
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वैज्ञानिक विहान्‌ स्वामी सत्यप्रकाश जी 
( शेष प्रष्ट ६ से आगे ) 


बाबू पुरुषोत्तरदास टडन और अआःर० एस० पड़ित भो थे । 


विद्याथियो मे हेमवतो नन्‍्दन बहुगुणा भी थे । दिल्‍ली सी० एस० 
आई० आर० की ओर से “भारत की सम्पदा नामक जो ग्रथ साला 
निकल रही है उसके प्रधान सम्पादक स्वामी जो है। हिन्दो साहित्य 
सम्सेलन से सबसे बडा जो “अग्रेजी हिन्दी मानक कोष' छपा हे उसक 
प्रधान सम्यादक स्वामी जो हैं । 


“वेद प्रतिष्ठान' दिल्‍ली ने वेद के अग्रेजो अनुवाद की जो आयोजना 
हाथम ली है उसके अन्तर्गत अनुबाद और सम्पादनका भार स्वामोजो को 
सौंपा गया । ऋग्वेदका कार्य समाप्त हो गया और यजुर्वेदका अनुवाद प्रेस 
में वे दिया गया हे । सामबेद भी लगभग पूरा हो चका है । अथर्व वेद 
पर कार्य चल रहा है । 


पिछले २० वर्षा से स्वामी जो का यह प्रयत्न रहा है कि प्राचीन 
भारतीय इतिहास पर जनता को अग्रेजी मे प्रामाणिक ग्रन्थ भंट किये 
जाय । इस श्ूलखला के अन्तर्गत स्वामी जो के निम्न ग्रन्थों का विशेष 
महत्व है- 


(१) फाउन्डस आफ साइन्सेज इन एन्सियेन्ट इण्डिया (प्रधानभत्रो 
लालबहादुर शास्त्री को समपित ) भारतोय शासन के अनुदान से इस 
प्रन्य का हिन्दी अनुवाद भी मानक ग्रन्थों को सूचो में प्रकाशित किया 
गया है । 


(२)दवायनेज इन एणच्सियेन्ट इण्डिया (भू पृ प्रधान सनक्नो इन्दिरा गाधां 
वो समर्पित) प्राचीन मुद्रा शास्त्र के वेज्ञानिक अध्ययन पर जगत्‌ प्रसिद्ध 
प्रामाणिक ग्रन्थ । 


(३) बोधायन शुल्ब सुत्र, (४) आपस्तम्भ शुल्ब सूत्र ( संस्कृत 
अग्रेजी अनुवाद सहित ) (५) ब्रह्मगुप्त-इण"्डियन सेधसेटेशियन एण्ड 
एस्ट्रानामर, (६) बरवशाली मन्‍्युस्क्रिप्ट ( अकंगणित की प्राचोनतम 
पुस्तक ), ७ द शुल्ब सूत्राज ( बोधायन, आपस्तम्ब, कात्णयन 
और मानव शुल्ब सूत्रों का सग्रह अग्रेजी भूमिका सहित ) । 


(८) शतपथ ब्राह्मण ( भाषानुवाद प० ग्गा प्रसाद उपाध्याय ) 
तीन खन्‍्डो के इस प्रक/शन से स्वामी जी ने लगभग ७०० प्रृष्ठो मे इस 
प्रन्थ सम्बन्धी विस्तृत विवेचना दो है । 


(४६) पातठजल राजयोग, (१०) पेराबिल्स एण्ड डायलाग्स फ्राम 
द उपनिषद्स, (११) बिन्सिटवेरीटास और ( १२ ) द आय समाज 
रेनेसा ( स्वामी जो के देशी-विदेशी भाषाओं के सकलन ) । 

(१३) अ क्रिटिकल स्टडो आफ द फिलासफी आफ दयानन्द इनके 
अतिरिक्त स्वामी जी के अनेक सास्कृतिक, वश्ञानिक और सामाजिक 
ग्रन्थ हैं । 


( उच्चकोटि के धार्मिक ग्रन्थोके सृजन एवं प्रकाशन हेतु प्रमुबतया 
पृज्य स्वामी जी के ग्रन्थों आदि की सुरक्षा, प्रचार तथा प्रकाशन आदि 
के निमित्त एक सस्था 'स्वामों सत्यप्रकाश प्रतिष्ठान' के ताम से ८ अप्रेल 
१६८४ ई० को लखीसपुर ( उ० प्र० ) मे स्थापित को गयी है। बर्ते- 
सान से इसका मुख्यालय-' आनन्द नगर-रायबरेलो' से बनाया गयः है । 


आय्यंमित्र 
ला न नल 


१३ 


इस प्रतिष्ठान ने अपने स्थापना के अल्प समय मे ही पृज्य स्वामी जो के 
तीन ग्रन्थो-(_ १ ) “अध्यात्म और अ,स्तिकता, ( २ ) अ क्रिटिकल 
स्टडी आफ द फिलासफी आफ दयानन्द ( १ैडै८५-ससकरण ) तथा 
(३ ) अग्निहोत्र (रसायन विज्ञानको कसौटी पर पूर्ण प्रमाणित अग्रेजो 
विवेचना १६८६ सस्करण ) का प्रकाशन किया हे । 


दीपावल' १६८३ ई० के अवसर पर महष दयानन्द निर्वाणशती 
अजमेर मे स्व,्मी जो के प्रमुख सयोजकत्व मे मनायो गयी । स्वाभी जो 
ने इस अवसर पर एक “निर्वाणशती ह्म्रति ग्रश्र' का हिन्दी तथा अग्नेजी 
में सम्पादत किया । जिसका विमोचन तत्कालोन प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गाधीने किया । 

स्वामी जों को विदेश यरत्रायें--स्वामी जो पिछले वर्षों मे लगभग 
१४ बार ससार के विभिन्न देशो को अनेक प्रयोजनों से यात्रा कर चक्र 
हैं। इ ग्लण्ड, फ्रास, स्पेन, जमंनो, आदि यूरोपीय देशोके अतिरिक्त आप 
कई बार दक्षिणअफ्रोका, केन्या, यूगाण्डा, तजानिया, जेम्बिया, मारीशस, 
कताडा, सयुक्त राष्ट्र अमेरिका, गायना, सुरीनास, ट्रिनोडाड, जमेका, 
बर्मा, तथा थाईलण्ड गये हुए है। देश-विदेश की विभिन्न आकाशवाणी 
दूरदशन केन्दो से कई बर विभिन्न विषयों पर वार््तायें भो प्रकाशित 
हुई है । फरवरो ८५ ई० में स्वामी जो बेकाक, इण्डोनेशिया, जाथा, 
सिगापुर आदि तथा जुलाई १६८५ ई० मे इ ग्लण्ड, हालंण्ड, डंनमाक 
और नावें एवं दिसम्बर ८५ ई० में मारोशस होते हुए डरबन ( दक्षिण 
अफ्रोका ) मे अन्तर राष्ट्रीय वेद सम्मेलन को अध्यक्षता के हेतु गए । 


मई १६८६ ई० में स्वामी जी ने न्‍्यूयाक से नव निसित आये सन्दिर 
का उद्घाटन किया । 


'स्वासी जो को आस्थ। बंदिक धम, भारतोय सस्क्ृति और विशुद्ध 
राष्ट्रीयवा मे है। आप प्रयत्नशोल हैं कि बेश-विवेशों से रुढ़वादिता 
समाप्त हो ओर बज्ाानिकता के आधार पर नेतिकता और अध्यात्म 
सस्थापित हो । स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जो महाराज २४ अग्रस्त 
१६८६ ई० को ८१ वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें 'अदीना स्थाम 
शरद शतम्‌' श्रुति वाषय के अनुसार शत्तायु करे, जिससे धर्म एव विज्ञान 
पिपासुओ को अमृत पानत्त कराते रहे । 


निर्वाचन 


आये उप प्रतिनिधि सभा, जिला- 
इटावा 
प्रधान-भो रूपबसन्‍्त गुप्ता 
मन्त्री-भ्री वेद प्रकाश आय॑ 
कोषा०-श्री राम बाबू शर्मा 


सफेद दाग से छटकार/ः 
पाये 


कठिन परिश्रम से “सफेद बार 
ब्े अत्यन्त लाभदायक ववा तैपार 
को गई है, जिसके इस्तेमाल से 
दागो का रग सिर्फ तोन दिलो मे 


ही बदलना आरम्भ हो जाता है 
ओर कुछ समय तक इलाज कराने 


से रोग जड से और हमेशा के 
लिये नष्ट हो जाता है। रोगी रोग 
का वियरण लिखकर दया का 
प्रभाव जानने के लिये लगाने का 
प्रथम कोर मुफ्त मगावें । 
नोट---नकलो दवा से सावधात़ 
रहेँ । 
पबता-देवता आश्रम (आर एल ) 
पो० कतरो सराय (गया-५) 


तिवारी ज्वाला प्रसाव आय कन्या 
इन्टर कालेज, इटावा । 


१-अध्वक्ष-श्री सित्र प्रकाश शुक्ल 

२-प्रबन्धक-श्री सुन्न'लाल मिश्र 

३-कोबाध्यक्ष-श्री रामकुमार- 
श्रीवास्तव 


आये समाज अडींग ( मथुरा ) 
प्रधान-श्री ओ३म्‌ प्रकाश जो बहुल 
मन्क्री-श्री भ्रगवत प्रसाद आये 
कोषा०-भ,री शिशुपाल जी 


१४ आधस्येनिश 


धेनु वश के लदान पर चेतावनी 


आयंसमाज नवाबग़ज, हाथरस का प्रस्ताव जो 'अमर उजाला' दि० 
२३-७-०६ के अडू मे गाय बलों के बडो सख्या से कलकता एवं बबई 
के लिए किये जाने वाले लदान के विरोध मे प्रकाशित हुआ हे । उसका 
समर्थन आर्थसलमाज शिविल लाइन्स वेंदिक आश्रम, अलीगढ़ की आज 
२७-७-८६ को श्री हरप्रसाद आय॑ को अध्यक्षता मे आयोजित साप्ता- 
हिक सभा सर्वंसस्मति से करतो हे तथा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश 
सरकार, रेलवे प्रशासन व जिला प्रशासन अलोगढ से साग 
करतो है कि यह लवान बन्द किया जाबे अन्यथा ऑडदोलन का 
उसरदायित्व सरकार पर होगा । -रामदोन आये 


नगर आयेसमाज लखनऊ में शुद्धि समारोह 


रक्षियार दिनाक १० अगस्त ८६ को प्रात सप्प्ताहिक अधिवेशन में 
स्नातक नवयुवक नरुल्लाह ने स्वेचछा से आजचाय॑ मेधावी जी शास्त्री के 
पौरोहित्य से वेदिक धर्म को दीक्षा लो । उनका नया नाम ओमप्रकाश 
रकगसा गया । हिंदू राष्ट्र मच के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम सिह जी योग ने 
नवयुबजक को आशोर्वाद दिया ओर महिला डिग्री कालेज को प्रधानाच्ार्या 
डा० मनोरमा ओ ने वेदिक साहित्य से पुरस्कृत किया । 
-ज्ञानकृष्ण 


बंदिक सत्सेंग भवन का उद्घाटन 


यह हम सब आया के लिए अत्यन्त हुईं का विषय हे कि आयेन 
एजकेशन द्गस्ट डी० ए० वो कालेज मीरापुर इलाहाबाद से दंनिक 
सत्सग हेतु बिध्य एवं भव्य सत्सग भवन का निर्माण हो चुका है, जिसका 
उद्धाटन ६ जुलाई ८६ को सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक, प्रयाग विश्वविद्यालय के 
भूतपूर्व प्रोफेसर एवं रसायन बिसाग के अध्यक्ष वेदो के अग्रेजी भाष्यकार 
विश्यात आये सन्‍्यासी स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जो के कर कमलो 
हारा सम्पन्न हुआ । इस समारोह मे नगर के गणमान्य नागरिक आय 
विद्वान उपस्थित थे । -सवाददाता 


उत्तर प्रदेश आये वीर दल का प्रॉतोय 
अधिवेशन सम्पन्न 


सावदेशिक आय॑ बोर दल पश्चिम उत्तरप्रदेश का वाषिक अधिवेशन 
गुरकुल महाविद्यालय तातारपुर, गाजियाबाद में १६ व २० जुलाई ८६ 
को श्री बाल विवाकर जो “हस' प्रधान सचालक सा्वदेशिक आये वोर 
इल विल्‍्लो की अध्यक्षता से सम्पन्न हुआ । सम्मेलन का उद्घाटन करते 
हुए पश्चिस उ०प्र० आय बोर दल के सर संचालक माननीय डा० बाल- 
कृष्ण आये ने आय वीर दल को आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए 
राष्ट्र रक्षा हेतु आये बोरो को जागरुक और सगठित होने का आबाहन 
किया । -वेदप्रकाश गुप्त 


श्रद्धांजलि 


-जातव्य है कि आरयंजगत के ढ्याति प्राप्त भजनोपदेशक तथा प्रचा 
रक असेड़ा खुद (बिजनोर ) निबासो श्री हरिसिह आये का निधन दिनाक 
१० जुलाई १६८६ को रुद्रपुर (नेंनोताल) मे हो गया था, वे ७० बर्ष 
के थे । स्व० थ्री हर्रिसह ने अपने ओ हस्बी प्रवचन तथा मधुर भजनों 
के मर: से देश के कोने-कोने मे वंदिक धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार 
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किया था। आज उनका निधन सचमुच एक शोकपूर्ण समाचार है प्रान्त 
को आयंसमाजो ते क्रो हरिप्तिह जो के निधन पर अपनो भावशीनो 
श्रद्धाजलि अपित को है कि प्रभु विववत को चिर शाति तया प्रिय जनो 
को असोस धंय प्रदान करे । 


-आयंस्माज ताडोलेत ( अल्मोडा ), सनातन बंबिक धर्म समिति 
गोला ( खोरो ), वेद प्रचार मण्डल पश्चिमाचल अमरोहा, आये उप 
प्रतिनिधि सभा पीलीभीत, आर्यसमाज विल्सडा पीलोभीत । 


-आयंसमाज कंसरबाग लखनऊ ने सभा प्रधान श्री प० इन्द्रराज जो 
को धर्म माता (सास) के निधन पर दु ख प्रकट करते हुए, एक शोक 
सभा द्वारा दिवगता प्राता जो हे प्रति अवनो भावभोनों श्रद्धांजलि आपित 
को तथा परमपिता परमेश्वर से दिवगत आत्मा के शाँति तथा प्रियजनों 
के असोम घंय॑ हेतु प्रार्थना को । -अवधनारायण भन्‍त्रो 


-आयंसमाज घुन्सो ने दिनाक ६ अगस्त १६८६ को एक शोक सभा 
हारा आयंजगत के रुयाति प्राप्त उपदेशक श्री हरिसिह जो आय के 
निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए अपनो श्रद्धाजलि अपित को है 
कि प्रभु दिवगत को शाति तथा प्रिय जनो को असोम धेय॑ प्रदान करे । 


शोक संवेदना 


-आयंसमाज मेस्टन रोड क/नपुर ने, अपनी शोक सभा से समाज 
के आये सभासद श्री प० विश्वम्भरनाथ तिवारों के निधन पर गहरा 
दुख प्रकट करते हुए शोक सवेदना व्यक्त को है, ईश्वर दिबगत श्रो 
पण्डित जो को चिरशाति तथा प्रियजनो को धेय॑ प्रदान करे । 


-अ'यंसमाज अश्लुवा ( फतेहपुर ) के श्री महाशय बेजनाथ जो का 
निधन दिनाक १२ ज्ुलाई १६८६ को होगया ये आयंसमाज के एक क्ंठ 
कार्यकर्ता तथा काग्रेस सेनानी थे । आपका अन्त्येष्टि सस्कार पुर्ण वंदिक 
रोत्यानुसार सम्पन्न हुआ । प्रभु दिक्गत को शाति तथा प्रियजनों को 
धेये प्रदान करे । -प्रभुदयाल आये 


-आयंसमाज आजमगढ़ के सदस्य श्रो शिवकुमारसिह वानप्रस्थो का 
रिनाक ८ जुलाइ १६८६ को आकस्मिक निधन हो गया । स्व० श्री वान 
प्रस्थो जो का अन्त्येष्टि सस्कार पूण बंदिक रोत्यानुसार सम्पन्न हुआ । 
आयंसमाज आजमगढ़ मे एक शोक सभा द्वारा दिवगत को श्रद्धाजलि 
अपित करते हुए दिवगत की शाँति तथा परिवारजनो के धंयं धारण हेतु 
प्रभु से प्रार्थना को गई । -मन्‍्त्री 


-आयंसमाज पुरानो बस्तो (बस्ती) के कमंठ सदस्य श्री रामदास 
जो लोहिया का दिनाक १६ जुलाई १६८६ को उनके निवस स्थान पाई 
बाजार बस्ती मे निधन हो गया । स्व० श्रो लोहिया जो आयंसमाज 
बस्तो तथा आयंसमाज पुरानो बल्तो के विभिन्न गरिमासय पदो पर *हे 
आयंसमाज पुरानी बस्ती के अधिकारों एव सदस्यों ने स्व० श्री लोहिया 
जो को अपनी भावभोनी श्रद्धाजलि अपित करते हुए विवगत के शाति 
तथा परिवार जनो के धेय धारण हेतु प्रभु से प्रार्थना को । 

-राम चरित्र बंद 

-दु खद समाचार है कि आयंसमाज नोमच (म०प्र०)के कोषाध्यक्ष 
श्री भगवान लाल आय ॑ के ज्येष्ठ ऋता श्रो उवयराम आय का निधन 
हो गया । कविरत्न श्री जगदोसप्रसाद द्वारा उनका अन्‍न्त्येष्टि सल्कार 
पूण बंदिक रीत्यानुसार सम्पन्न हुआ तथा समाज के सदस्यों ने एक शोक 
सभा द्वारा स्व० उदयरास जो को अडांजलि अपित को तथा विवगत 
को घिर शांति एव प्रिगजनो के धयं हेतु ईश्वर से प्रार्थना को । 

-उमसन्‍्त्ों 
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जि सन 
पन्जजििंिि जज ्डआ्च्च ंंञ्डज अल +झ७ह++.०त_++त.न>म+तततत>+तन्‍+.+++त> 
बन “+ जल): 


वायरल फीवर 


(डा० ए० पो० शुब्ल बो०एम०एस० सर्वोदयनगर, लखनऊ ) 


हमारा शरीर “जीवनी शक्ति! द्वारा सचालित है। जीवनी शक्ति 
( वाइटल फोस ) मे स्वय इतनो शक्ति होतो है कि वह बाहरी आक्रमण 
का मुकाबला कर सके। शरोर में किसो भी रोगाणु के प्रवेश करने के पूर्व 
जीवनी शक्ति ओर रोग शक्ति में पूरा सघर्ष होता है। जब जीवनो शक्ति 
कमजोर पड़ जाती है तभी रोग शक्ति शरीर मे प्रवेश करतो है । जब 
शरोर पर बाहरी शन्क्रि का आक्रमण होता है उस समय जोवनो शक्ति 
विरोध प्रकट करती है परिणामस्वरूप जो लक्षण शरीर मे बाह्य या 
आन्तारक रूप से प्रकट होते हैं यही ज्वर कहलाते हैं। अर्थात्‌ ज्वर 
स्वय कोई रोग नहो है अपितु रोगाक़मण का चिन्ह है । 


'बायरल फीवर' का प्रभाव काल प्राय जून के अन्तिम सथ्ताह से 
सितस्बर तक होता है विशेषतया बरसात (जुलाई-अगस्त) मे, पानो में 
भोगने से, ओस में सोने से या अधिक धूप में चलने इत्यादि से यह ज्वर 
'हाता है। 


लक्षणग-ऊचा ज्वर १०४-१०५ तक हो सकता है। शरोर में अत्य- 
घधिक ताप, भवकर प्य/स किल्ु प।नो अच्छा न लाना, जाभ का स्वाद 
कड़वा गला भो खराब हो सकता है। सारे शरोर मरे बेतहाशा दर्द, 
सिर मे दर्द, सर्दो-जुकाम भी हो सकता है । पंरों के जोडो और कमर 
तथा हड्डियों मे टूटने जसा दद होता है कमजोरो जल्दो आती है 
चक्‍कर सा आने लगता है रूथ में ठण्ड का भो आभास होता है । 


औषधि-पानी मे भोगने से आये हुए प्रथमायस्था के ज्वर में “रस 
टाक्स” ३० शक्ति प्रति ३ घटे पर सेवन करने से ज्वर शीघ्र छोड देता 
है । साथ में गला खराब होने पर, आशय ओर मु ह लाल होने पर रस 
टाक्स ३० के साथ बेला डोना ३० पर्याय क्रम से ( अदल-बदल कर ) 
लेना चाहिए । ज्वर तीन होने पर अथवा उपरोक्त से लाभ न होने पर 
रस टाक्स १००० शक्ति को एक खुराक लेकर कम से कम ३ घण्टे बाद 
से यूपेटोरियम पफ ३० शक्ति प्रति घटे पर लेने से लाभ होगा । 


यदि कई दिनो से तोद़् ज्वर बना रहता है ओर किसो दवा से कोई 
ई? ॥ नहीं मिल रहा है तो पायरोजेनम १००० की एक खुराक रात में 
सोते समय लेकर दूसरे दिन प्रात से चाइनम सल्‍्फ ३० ओर फेरम आस 
३० पर्यायक्रम से ३-३ घटे पर लेना चाहिये, अवश्य लाभ मिलेगा । 
यदि मरीज ने अग्रेजो दवाइयो का अधिक मात्रा में सेवन किया है तब 
उनका प्रभाव समाप्त करने के लिए नक्‍्स वोसिका ३० शक्ति की २-१ 
खुराकें छिलाकर उपयुक्त दवाइया ३ घटे बाद देनो चाहिए । 


तीज प्यास के साथ (मल) पाखाना, सूखा, कड़ा, जैसे जला हुआ 
हो, सूखी शख्लांसी एवं लगातार सुस्तो रहना चक्कर, ज्वर के साथ ठण्ड 
हमेशा उनोदापन आदि लक्षणों मे ब्रायोनिमा ३० ओर जेल्सोमियस ३० 
पर्यायक्रम से लेना चाहिये । 


पथ्य-किसी प्रकार के ज्वर मे १०० डिग्गो से ऊपर ज्वर रहने पर 
मरीज को अनाज बिल्कुल नहों लेना चाहिये । ब्रड और बिस्कुट भो 
नहों छाना चाहिये । दूध से साबूदाना पकाकर खाना चाहिए, दूध-चाय 
लिया जा सकता है फलो से मोठं सेब इत्यादि लिये जा सकते हैं । गले 
से खराश या खंड होशे धर केवल दूध कदापि नहीं लेना चाहिए । 
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बोद्धिकता तेजस्बिता नैतिकता से ओत प्रोत- 


राजर्षि पुरुषोत्तम दास टडन 


एक दृष्टि में नमन 

राजधि टडन उन महान्‌ राष्ट्रीय तथा मृधन्य नेताओ की श्रेणी मे 
आते हैं जिन्होने स्वतन्त्रता सग्राप के इतिहास में बहुत ही अहम और 
नाजुक मोड पर भाग लेकर-भारत क भाग्य को दिशा बदल दी । एक 
ओर तो इन्होने हिन्दुस्तान की आजादी मे अपार मस्तक ड्बकर काग्रेस 
पार्टो के माध्यम से देश की अनवरत सेवा को । इनका दूसरा महत्वपूर्ण 
कार्य-योगदान भारत मे हिन्दी को उसका उचित स्थान और अधिकार 
दिलाकर उसे राष्ट्रभाषा के रूप में सुस्थापित करना। हिन्दी तथा 
हिन्दुस्तान प्रबल समर्थक टडन जो को यह बुढ़ धारणा रही है कि 
केवल हिन्दी ही राष्ट्र को एक सूत्र मे बाधने को क्षमता रखतो है- 


निस्वार्थ रूमंठ त्यागय व्यक्तित्व 


चरण घूलि दो शोश लगाल्‌ 

जीवन का बल तेज जगाल्‌ 
से निबास उस मूक स्वप्न का, ४ 

तुम जिसके सक्षिय अवतार 

नमन उन्हें मेरा शत बार 

-हरिश्चन्द्र आय सयोजक, अमरोहा 
आये जगत 

“आय समाज चन्द पुरवा (कानपुर) के सौजन्य से आयु० क़ुमारो 
गीता सुपुत्री श्री जगमोहन सिह चन्देल निवासो ग्राम घड़सर (कानपुर ) 
का पाणिग्रहण सस्कार चि० कूँवर धर्नेन्द्र सह सुपुत्र श्री शिवबहादुर्रासह 
निवासो- मदरिहा रोड नोबस्ता कानपुर के साथ विनाक ४ जुलाई 
१८८६ को पूर्ण बंदिकरीत्यानुसार सम्पन्न हुआ । क०हरिवश सिह आर्य 


“आये समाज नीमच (स० प्र०) मे दिनाक १२ जुलाई से १३ 
जुलाई १६८६ तक शाहपुरा निवासों श्री सोहन लाल जो शारदा द्वारा 
उपासना शिक्षण शिविर का आयोजन हुआ जिसमे हक्याखाल, पथ 
बरखेडा, पिपलया, नारायणगढ़, गरोठ, गिरदौड़ा आदि आर्य समाज के 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया । -“उपमन्त्रो आयंसमाज नीमच 

शोक समाचार 

“आयंसमाज दर्शन पुरवा ( कानपुर ) ने गुरुकुल सोरो एटा के 
सस्थापक स्वामी मिथिलेश जो को ह॒त्या पर गहरा दु ख प्रकट करते हुए 
उन्हें अपनी श्रद्धाजलि अपित की, तथा हत्यारों को निन्‍दा करते हुए 
उन्हें कड़ी से कडो सजा देने को भाग को । -भन्त्रो 

“आर्य सस्‍्कृति के प्रबल अनुयायों दुबहा बाजार (गोन्डा) निवासी 
श्री सावल प्रसाद श्रोवास्तव का निधन दिनाक २ अगस्त १४८६ को हो 
गया वे ६४ वर्ष के थे। श्री सावलप्रसाद जो का अन्त्येष्टि सस्कार पूर्ण 
वदिक रीत्यानुसार सम्पन्न हुआ । प्रभु दिवगत को शाति तथा शोक 
सतप्त परिवार जनो को धेये प्रदान करे । -सत्यनारायण टिवेदो 

-गुरुकुल विश्वविद्यालय ब॒ुन्दावन के अधिकारी सदस्या तथा विद्या- 
थियो ने परोपकारिणों सभा अजमेर के महामन्त्नो एवं भू०पू० सासद श्री 
अोकरण शारदा के निधन पर गहरा दु ख प्रकट करते हुए, विबगत श्री 
शारदा जो के प्रति अपनो भावभोनी श्रद्धाजलि अपित को, तथा दिवगत 
के चिर शाति एव प्रियजनों के धे्यं धारण हेतु ईश्वर से प्रार्थना की । 

-पुल्याधिष्ठाता 


'आय्यंसित्र' साप्ताहिक 
भारायणस्थासो-सजन, ५ सोराबाई मार्ग, लखनऊ 
दृरभाव 46993 ध्श्द्दर 
का पंजीकरण स० एल डलब्ल्यएन पी ७ 
भा० भावषद २, ८ 


हैं भाद्रपद कृष्ण ५, ११ रा लषछयसस 
रविवार, २४, २१ अगस्त १६८६ ई० ५. उत्तर-प्रदेश आय प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 
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प्रधान 


मत्री 


जाय प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश * 
नारायणस्वामी भवन धमीराबाई मार्ग,लखनऊ १ फोन ४४६६३ 
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ध्शतश्थाधिकारिशो आय प्रतिनिधि सभा उसर-प्रदेश के लिये भगवानदान आणभ[स्कर प्रेस, ५ सोराबाई मार्ग खछतनऊ के लिए 
अस्थायो रूप मे सब्यरवाल प्िल्टिग प्रेस कंसरबाग लखनल से भो बिश्वम्भर दम्तल गुप्त हारर सुद्गित व प्रकाशित । 












/ कवल्तो 
/ विश्वमार्य्यम्‌ 
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/ 


आये प्रतिनिधि सभः उत्तर प्रदश का मखपतन्र 





"५ऋथि० थ २२४१/४० 
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॥ 
| प्रार्थना 


ओं इन्द्रबायु बृहस्पति मिन्नाग्नि 
पृषण भगम्‌ आवित्यान्मारुत 

$इशाम ॥ 
>यजु ३३-४५ 


भावा्-विद्य तू, वायु, सूर्य, । 
विन, अग्नि,परथियी, यश्,किरणो । 
। 

। 


एवं वायुसमूह को उपयुक्त करना 
चाहिये । 


कक च्य कज औ हम 28.७ कपल कक 


कं अंक के आकर्षण 


वेद का मनन 

छात्र नेताओं 

महूथि दयानन्द की शंक्षिक 
विचारधारा 

देश स्वातन्त्र, राष्ट्रीयता ओर 
नये सकट 


मी बचाओ दिवस 
प्रजगात 


ननीजीजीजी जा. *+ नील लडीजजीनजील जल निज छल जज 


प्रधाम सम्पादक- 


| मनमोहन तिवारो 


शबध्पादक- 
भमाचाय रसेशलजशा एस. ए. 
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विदेश में ७ पॉड ! 
इक प्रति ४५ पंसे 
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रः 2 है 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 


शताब्दि समारोह 


अध्यक्षता 


आयंनेता स्वामी आनन्द बोध जी सरस्वतो 
प्रधान सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, नई विल्‍ली 


स्वागताध्यक्ष 
अमेठी नरेश श्रद्ध य श्रोयुत राजा रणञ्नर्यासह जी 


प्रदेश के इतिहास में एक अभूतपर्व अवसर 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रवेश ने अपने जीवन को सौ शरद्‌ पूणिमायें देखो हैं ओर इस वर्ष शार्दों 
पूणिमा के मजुल अवसर पर दिनाक १७ से २० अक्टूबर १६८६ के मध्य शताब्दि समारोह की उत्साहपूर्यक 
समायोजना है । प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डो०ए०वो० कालेज के घिशाल प्रागण से प्रकाशवोर शास्त्री 
नगर को सरचना प्रारम्भ हो गई है ओर इसो स्थल पर उपरोकू तिथियो से विदेशों से तमा भारत के आय॑ 
जन सामूहिक रूप से भाग लेने के लिए उपस्थित होगे तथा उत्तरप्रदेश को पच्चोस सो से ऊपर आयंसमार्ज 
अपनो पूर्ण शक्ति के साथ इस समायोजना को सफल बनाने के लिये कृत सकल्प हैं । इस समारोह को 
अध्यक्षता भारत के आये बोर नेता स्वामी आनन्द बोध जो ने करने की स्वोकृति प्रदान कर दी है ओर 
स्वागत आयोजना का भार आयंजगत के परम उदार सेनानो अमेठी नरेश राजा रणड्जर्यासह जो के प्रबल 
कन्धो पर है । 


'आयंसित्र' समस्त आयंजनों से सादर अनुरोध करता है कि इस आयोजना को सफल बनाने मे 
अपनो शक्ति और श्रद्धानुसार पूर्ण सहयोग प्रवान करें तथा उवार सम्पन्न आर्य बन्धु आये प्रतिनिधि सभा 
की झोलो को अपने आ्थिक सहयोग से भर दें जिससे इस समारोह को एतिहासिक रूपता प्रदान को जाय 
तथा आगन्तुक बन्धुओ का समुचित स्वागत सत्कार हो सके और सभा बड़ी सख्या से आय साहित्य को 
अल्प सुल्य से जनता के सध्य पहुखा सके । 


प्रबन्ध का भार निम्न हस्ताक्षर कर्ताओं पर है ओर सहयोग आपका अपेक्षित है। प्रकाशवोर नगर 


मे विभिन्न सण्डलो के कंम्प रहेंगे आर्यसमाजें दि० ३० सितम्थर तक सूचित कर दें कि उनके यहाँ से कितने 
प्रतिनिधि आयेंगे जिससे अनुकूल व्यवस्था हो सके । 


इन्त्राज मनमोहन तिवारी 
प्रधान भन्त्रों 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, ५ सोराबाई मार्ग, लखनऊ 5 


आय्यंमिन्न 


_आय्यमित्र _ 
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“संगच्छध्वम_ 


एकता का सूल भन्‍्त्र बेदिक ऋचाओं मे निहित है ओर उस 
एकता के लिए आवश्यक है कि समस्त जन एक साथ चलें एक स्वर 
में बोलें और किसी भो कार्य को सम्पन्नता मे सव एक सन होकर सच्नद्ध 
हो जायें यहाँ सफलता चरण चूमने लगतो हे। आज इसको आवश्य- 
कता है और विशेष रूप से हमारा सम्बोधन उन महानुभावों के प्रति हैं 
जो आ्रार्य समाज से सम्बन्धित हैं तथा ऋषधियर दयानन्द सरस्वतो के 
आबशों से अनुप्राणित हैं । 
आये सित्र' का यहु अक जब पाठकों के हाथ से होगा तब केवल 
एक भास की अवधि रह जायेगी जब समस्त उत्तर प्रदेश ओर भारत 
के सामान्य एवं विशिष्ट आर्य जन आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र० को 
शताब्दि समारोह मनाने के लिए प्रकाशवोर शास्त्री नगर [डो० ए० 
वो० कालेज प्रागभ] लख्षनऊ मे उपस्थित होंगे। इस एक मास के 
अन्तराल मे हमारे ऊपर विशेष दायित्व है केवल सभा के अधिकारियों 
पर हो नहीं, आय समाज के एक सामान्य सदस्य के ऊपर भो एक उत्तर 
बापित्य है ओर यह उत्तर दायित्व सकेत करता हैं कि हमारे समवेत 
प्रयासों से शताब्दि समारोह सफल हो नहों हो अपितु ऐतिहासिक रूपता 
ग्रहण करे । किसो आयोजन को पृणंता देने से सबसे बडा भार आथिक 
सहायता का होता है यदि सभी आयंजन कतंय्य की भावनाओं से 
प्रेरित होकर आथिक सहयोग प्रदान करने का सकलल्‍प ले लें अपने क्षेत्र 
और उनपद के आये जनो से जाकर, समान्य उदार जनो मे जाकर 
आशथिक सहयोग को याचना करें तो हमे दृढ़ विश्वास है कि आये 
प्रतिनिधि सभा ने जिस बृहृद आयोजन को रूपता देने का सकल्प लिया 
है वह सफल होगा । 
आये समाजें अपने अधिवेशनों से शताब्िदि समारोह के लिए धन को 
अपील करें, प्रतिनिधि सभा कार्यालय से नोट प्राप्त करें जिन्हें देकर 
घन अजित किया ज्ञा सके और वितरण हेतु आकर्षक प्रचार साहित्य 
भी प्राप्त करें । इस अवसर पर जेसा स्वागताध्यक्ष अमेठो नरेश श्रीयुत 
राजा रणअजय सिह जी से, प्रधान प० इन्द्रराज जी तथा मन्‍्त्रो प० 
मनमोहन जी तिवारी से जंसा अवगत हुआ है कि समारोह मे भाग लेने 
बाले प्रत्येक आर्य जन को पूर्ण सुख सुविधा प्रवान को जाय उसके लिए 
प्रतिनिधि सभा सेव! करने हेतु प्रतिबद्ध है तथा आर्यजन उसको आर्थिक 
पुति करने का सकल्‍प लें । 


स्वामी आनन्दबोध जी का उत्साही कदम 
सा्वदेशिक सभा के प्रधान एव सघष हो जिनके जीवन का उह श्य 


रहा है स्वामी आनन्दबोध जी सम्भ्रति उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 
पजाब से पोड़ित और आतकित होकर आये हुये विस्थघापित हिन्दुओं 


७ सितस्थर १४८६ | 


जा जडन+ः ऑन अिनडनल अ>ज- 





को सहायता हेतु केन्द्र चला रहे हैं ओर उसके लिए धन एकज कर रहे 
हैं विगत सप्ताह कानपुर में उन्हें बोस हजार से ऊपर आपयंजनों ने 
आशिक सहायता दो है । आयंमित्र प्रदेश के आय जनों से अपील करता 
है कि स्वामी आनन्दबोध ने जिस कार्य को अपने हाथों में लिया है 
यह मानवता का अं व्ठतन्त कार्य है ओर उसके लिए हस उनको पूर्ण रूप 
से सहायता करें । “आचार रमेश चन्‍्द एम० ए० 


शताब्दी धन संग्रह हत 


सभा मन्‍्त्री का ममण कार्यक्रम 


१९-९-८६ 
कन्नोज, गुरुसहायगज, भोलेपुर, बेबर, भोगाव, भेनपुरो, घिरोर, 
भारोल, शिकोहाबाद मे रात्रि निवास । 


२०-९-८६ 
जाजूमई, सिरसागज, जसवन्तनगर, इटावा, भयथंना, जिधूना, बकेवर 
अजीतमल, ओरंया । कु० प्रुबपालसिह 'अटल' 
मुख्य निरीक्षक सभा 


विनांक १७ से २० अक्टूबर १९८६ तक 
आय प्रतिनिधि सभ।, उत्तर-प्रदेश 
के 
शताब्दी-समा रोह 
के 
म्‌ रुय-कार्यक्रम 

० प्रदेश के जनपदो की आये समाजें सामूहिक रूप से बसो द्वारा १५ 
से १६ अक्टूबर के मध्य अपने जनपद से लखनऊ के लिए प्रस्थान 
करेंगी ओर मार्ग से बंनरो से युक्त-लाउड-स्पीकरों द्वारा जनता 
को आय समाज के सन्देश से अवगत करायेंगी । 

० लखनऊ में एक वृहद भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। इससे सोत्सा., 
सम्मिलित हो । 

०. प्रतिदिन प्रात काल यहद वेदिक यज्ञ होगा । 

० सन्ना के सो वर्षों के कार्यों की प्रदशनी होगी । 

० उत्तर प्रदेश का चहूद्‌ मानचित्र प्रस्तुत होगा जिसमे आये समाजों 
की शास्त्रार्थों को गति विधिया प्रदर्शित होंगी । 

० मारोशस फोजी दक्षिण अफ्रोका ट्रोडोनाड इग्लेण्ड आदि से प्रति- 
निधि आयेंगे ओर वहाँ को आय समाज को गतिविधियों का वर्णन 
करेंगे । 

०. लागत मूल्य पर आये साहित्य प्राप्त होगा । 

० आम विद्वानों के संड्ध न्तिक भाषण । 

०. आय वीरों का शोय॑ प्रवर्शन । 

०. कन्या गुरकुल बडोदा को छात्राओं एवं अन्य गुरकुलों के अलोकिक 
साहस पूर्ण व्यायाम प्रदर्शन । 

० स्वामी जो के जीवन पर तथा आय क्रांतिकारियों के सम्बन्ध में 


प्रदर्शनियां । 
०. अन्य ज्ञान वर्धक एवं रोलक कार्यकृम । 


७ सितम्बर १६८६ 
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अध्याल्म सुधा 
वेद का मनन 


[ श्री इच्दराज जो प्रधान आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रवेश ] 


ओं३म्‌ स्वस्तये वायुभुप ब्रवाभमहै सोम स्वस्ति भूवनस्य यस्पति । 
बहस्पाति सर्वंगण स्वस्तये स्वस्तय आवित्यासो भवन्तु न ॥ 
[ ऋ० ५।५१।१२ ] 


शुब्दाथ-[ स्वस्तये ] कल्याण के लिए [ वायूम्‌ ] वायु के समान 
वेगवान्‌ तथा [ सोमम्‌ ] चन्द्रमा के समान आहलादद/यक परमेश्वर 
को [ उपग्रवामहै [| स्तुति करते हैं। [ य + भुवनस्य+पति | जो 
सारे सप्तार का स्वामी है । [ स्वस्ति ] हमरे लिए कल्याणकारो हो । 
[ सर्वंगणम्‌ [ सब प्राणियों के आधार [ वृहस्पतिम्‌ ] बड़ ,बड 
ब्रह्माण्डों अथवा वेद ज्ञान के रक्षक परमात्मा को [ स्वस्तये ] कल्याण 
के लिये स्तुति करते हैं | आदित्यास ] अदिति “ वेदविद्या या भूमि 
माता के पुत्र [ न] हमारे [ स्वस्तये ] कल्याण के लिए हो । 

विशेष - इस मन्त्र का अर्थ परमात्मा परक किया गया है । परमात्मा 


के कतिपय विशेषण बड़ ही प्रेरणादायक हैं ।-यथा- 
[१] बह वायु के समान जेगवान है । उसके वेग ओर शक्ति को तुलना 
नहों की जा सकतो परन्तु ससार मे वायु के अन्दर उसका वेग 
और शक्ति देखा जा सकता है । इसी प्रकार 


[२] वह सोम के समान आहलादित करने बाला है। शीतसता देने 

वाला है । उसको आहलादित करने वाली शीतलता को ससार 

५ मे चन्द्रमा के अन्दर वेखा जा सकता है । 

[३] बहू सारे ससार का मालिक है। फिर अपनो सलकोयत का 
अभिमान करना कितनों सूखता है । जहा एक वस्तु के दो मालिक 
हो जायेंगे बहाँ कलह, झगडा और अशाति होगी । हम तो भौतिक 
वस्तुओ के सी मालिक अपने आपको नहों कह सकते । आदमी 
खडा रहता है वस्तु खिसक जाती है । कभो वस्तु खडो है, आदमो 
जला जाता है। ऐसो स्थितिमे अपने आपको किसी भोतिक वस्तु 
का सालिक बताना कितना विडस्बना पूर्ण है। हां ! वेद ठोक 


कहता है 'वहू ईश्वर ही सारे ससार का स्वारो है । 


[४] [सर्वंगभम्‌-बहस्पतिस्‌ ] बड-बडे समूहो का प्राणियों को तथा 
बड़े -बडेग्रह्माष्डों का अथवा वेद ज्ञान का रक्षक-पति-स्वामी 
भी बह ही हैं । अपने कल्याण के लिए उस ईश्वर के इस स्वरूप 
की हम स्तुति करते हैं। बह हो तो हमे शाति देगा शोतलता 
देगा, किसो भी प्रिय से प्रिय वस्तु के चले जाने पर हमें धर्य 
प्रदान करेगा । वेद विद्या के द्वारा हमे अज्ञान तिमिर से निकाल 
कर हमें मुक्ति प्रदान करेगा। ईश्वर का यह स्वरूप कितना मधुर 
है ओर छितत्रा छल्माज कर है । 


आय्यंसित्र ३ 


परन्तु यदि हम इस मन्त्र का अर्थ देवता परक करें तो भो हमारे 
लिए कितना कल्याण कर है। सर्व प्रथम हम [१] बायु देवता को 
समीप बुलाते हें । बाहर की वायु हो तो शरीर मे प्राण शक्ति है जिसके 
बिना हम जो नहों सकते । प्राण हो जोवनो शक्ति है । प्राण ही आयु 
है। “प्राणा व प्राणोलमायु ”। जो प्रात काल शुद्ध वायु का सेवन 
करता है वह॒ स्वस्थ्य ओर बीर्घ आय को प्राप्त करता है । जो प्राण 
विद्या को जानता है ओर प्राणायाम करता है वह अतुल शक्ति ओर 
स्वास्थ्य प्राप्त करता है । कितना कल्याणकारी है वायु देवता। परन्तु 
यह कल्याण तभो प्राप्त होता है जब हम उससे सम्पक करते हैं । 
[२] चन्व्रमा क प्रकाश से हमें शीतलता प्राप्त होती है । चन्द्रमा 
ओषधि ओर वनस्पति जगत्‌ में सोम रस भरता रहता है। चन्द्रमा 
मनस्तत्व से बना है । हृदय की शीतलता उस चन्द्रमा से हो प्राप्त होती 
है । कितना आहलाददायक है यह चन्द्रमा । 


[३] भुवनपति सूर्य-सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता है । अन्धकार को 
दूर भगाता है। सूर्य को किरणो में अद्भुत शक्ति हे सूर्य स्नान व्यक्ति 
को निरोग करता है। जीवन में भी प्रकाश का अनुसरण कल्याण 
कर है । 


[४] [ वृहस्पतिम्‌ू-सर्वंगणम्‌ ] महतो बेद विद्या के पालक आचाय॑ 
अपने समस्त शिष्य-प्रशिष्यो सहित हमारे लिए कल्याण कर हो जाते 
हैं । विद्या ओर ज्ञान का एक कण बड़ से बड़ अन्धकार के पहाड़ को 
जलाकर भस्मो भूत कर देता है ! ऐसे ज्ञान विज्ञान से युक्त आचारयों 
का अपने शिष्य प्रशिष्यो सहित आहवान कितना कल्याण कर है। परन्तु 
वह आह्वान विनस्रता पूजंक होना चाहिए । 


(५] [ आदित्यास न स्वस्तये भवन्तु | श्रंष्ठ ज्ञानी पुरुष जो आवित्य 
ब्रह्मचारी हें । ४८ वर्षों तक जिन्होने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है । 
जिनका तप ओर ब्रह्म चयं ही उपदेश कर रहा है । ऐसे आदित्य ब्रह्म- 
जारियों को कृपा ओर कल्याण क पात्र हम बने ताकि उनके ज्ञान और 
जोवन से हमारा वास्तविक कल्याण हो सके । 


है भगवन्‌ ' स्वस्ति, स्वस्तये-स्वस्तये । हमारा कल्याण हो । आप 
ओर आप की समस्त भोतिक शक्तिया हमारा कल्याण करने वाली हों । 


गुरुजन, आचाय॑ ओर अर ८ठ ज्ञानी पुरुष हमारा कल्याण करें। 


परोपकारिणोीं समा, अजमेर द्वारा 
ऋषि मेले का आयोजन 


प्रतिवर्ष की भाति इस वर्ष भी दोपावलो के अवसर पर अनासागर 
के सुरम्य तट पर ऋषि उद्यान से दिनाक-७-८-६ नवभ्यर, १६८६ 
अर्थात शुक्र, शनि रवियार को समारोह पूर्वक मनाया जायगा । 


इस अवसर पर आय जगत्‌ के मूधन्य स्वामी ओसानन्द जो महा- 
राज, स्वामी सत्यप्रकाश जो महाराज, प० उदयवीर जो शास्त्रों दशंना, 
चाय, महात्मा आये भिक्ष, जो वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर, प्रो० शेरसह 
जो भू० पृ० केन्द्रीय मनन्‍्त्रो हर॒याणा, डा० भवानो लाल जो भारतीय 
अध्यक्ष दयानन्द शोधपीठ चष्डोगढ़ साथ ही प० आनन्द प्रियजी, बडोदा 
गुजरात आविके सन्यासी, विद्वान प्रसिद्ध लजजनोपदेशक धामिक नेता समा- 
रोहमे भाग लेंगे और ओजस्वी विचारोसे जनता का मार्ग दर्शन करेंगे। 
इस अवसर पर सामवेद पारायण यज्ञ का आयोजन किया गया है । 
सम्बाबदाता 


४ आम्यंमित 


७ सितसस्‍्बयर १६८६ 





 े ओं रे 
छात्र-नेताओं से 
[ स्वामो वेदसुनि परिव्राजक अध्यक्ष-वंदिक सस्थान, नजीवाबाब, ] 


लखनऊके काल्विन ताल्लुकेदार कालिज के ८५ वर्धोय वृद्ध आचार्य 
हबीबुल्लाह ने अभी पिछले दिनों कालिज की प्रवेश परीक्षा से भाग 
लेने के लिए आए उछात्रो को कहा कि “कालिज परिसर मे हिन्दी मे 
बातचीत न करें ।” छात्रों ने उनके ऐसा कहने पर आपत्ति को तो हबी- 
बुल्लाह सिया और भो भड़क उठे ओर हिन्दी के विरुद्ध विध वमन 
करना प्रारम्भ कर दिया। विद्यार्थी लखनऊ विश्यविद्यालय छात्र सघ 
के नेताओ से मिले ओर उन्हें स्थिति बतायो । छात्र सघ के नेता मिया 
हबोबुल्लाह को जाकर मिले तो वह ८५ वर्षोय बृढ़ा और भी अशिष्टता 
पर उतर आया । उसने कहा-“इस कालिज के परिसर से कुसों और 
सुअरों को भाषा नहीं चलायो जायेगो ।” इस पर छात्र मिया हबीबुल्लाह 
पर टूट पड़े ओर मारपीट के प्श्यात्‌ उन्होंने पत्रकार सम्मेलन मे सर 
कार से साग की कि-“राष्ट्र भाषा का अपमान करने के अपराध मे 
आचाय॑ हमोबुल्लाह को गिरफ्तार किया जाय ।” छात्रसंध ने यह घोषणा 
भी को कि-“सभो छात्रसघ ध्यान रक्‍्खें कि शिक्षण-सस्थाओं, सरकारो 
कार्यालयों और निजी प्रतिष्ठानो मे कहा-कहा हिन्दी के अतिरिक्त 
अग्रेजो मे काम किया जाता है ?” छात्रसघ ने इ गलिस स्कूलों मे ताले 
डाले जाने को घोषणा भी को है ओर कहा है कि-“'जब तक हिन्दी 
साध्यम नहीं होगा, तब तक ताले नहों खोले जायेंगे ।” 


लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रसघ का राष्ट्रभाधा को उसका उचित 
स्थान दिखाने के लिए उठाया गया यह पग और उपयुक्त निर्णय अत्यन्त 


सराहनोय है । परन्तु उत्तर प्रदेश मे ही स्थित पाकिस्तान के जन्म दाता 
अलोगढ़ विश्वविद्यालय को ओर भी छात्रसधो को ध्यान देना चाहिए । 
इस विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ए० 
एज० बिलग्रामी ने “भारत से भाषा को समस्या” विषय पर एम० 
फिल, करने के इच्छुक शाहिद हर्सन को स्पष्ट शब्दों मे कह दिया कि 
न तो प्रश्न-पत्र ही हिन्दी से तेयार किए जायेंगे ओर न शोध-प्रवन्ध हो 
हिन्दी मे प्रस्तुत करने की अनुमति दो जायेगो ।” 


ऐसी बात नहों कि शाहिद हसन अग्रेणो में शोध लिख नहीं सकते । 
उन्होंने बो० ए० और एम० ए० अग्रेजी माध्यम से हो किया है। मार्च 
८४ में उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में शोध के लिये पञजोकरण 
कराया । विषय था “भारत में क्षेत्रवाद, अकाली दल का अध्ययन । 
एस० फिल, के लिए उन्होंने 'भाषा-समस्या' को चुना । जब प्रोफेसर 
बिलग्रामी नहों माने तो शाहिद हुससन ने विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध 
प्रगतिशील प्रोफेसर से सहायता सागी । यह महोदय मध्ययुगोन इतिहास 
के जाने माने विद्वान्‌ कहे जाते हैं। पता चला है कि इन तथा कथित 
प्रगतिशील इतिहासज्ञ' ने शाहिद हुसेन के विभागाध्यक्ष को कहा है कि 
“आप भी कंसे-कंसे गवार लोगों को पकड़ कर शोध कराने के लिए 
लाते हैं, जो हिन्दी मे शोध करना चाहते हैं ।” 


शाहिद हुसेन ने सर्वोच्च न्यायालय के सुर्य न्यायाधीश श्री पी० 
एन० भग़वतीको लिखकर सहायता को अपील की । वहा से उत्तर सिला 
“सर्वोच्छ न्यायालय इस कार्य में कोई सहायता नहों कर सकता, उत्तर 
प्रदेश के काननो सहायता ओर सलाहकार परिवद्के सदस्य सचिव वबासु- 
देवसिहसे इस विषयमे मिलना चाहिए ।” वासुदेवर्सिह की ओर से उत्तर 
सिला “हम कुछ नहों कर सकते ।” शाहिद हुसन ने लोक सभाध्यक्ष 





थी बलरास जाखड़ को पत्र लिखा जिसका कोई उत्तर नहों सिला। 
उन्होंने अन्तिम «7र जनता पार्टो के नेता मधु दण्डबले से सम्पक किया। 
श्री दण्डबते ने सामब ससाधन मस्ती श्री नतरसिह राव से एक पत्र में 
सम्बन्धित अधिकारियों को 'भाषा-समस्या' पर कठोर रवबेया अपनाने 
के स्थान पर शाहिद हुसेन को हिन्दी में शोध प्रस्तुत करने देने के निर्देश 
का अनुरोध किया । मधु दष्डवले के पत्र को तोन मास से अधिक समय 
बोत गया किन्तु अभी तक कोई सरकारों कार्यबाहो नहों हुयो । 


शाहिद हुसेन के पास अब दो हो रास्ते बचे हैं । या तो बहू हिन्दी 
में शोध लिखने को बात पर अड रहकर अपना भविष्य नष्ट कर सें 
ओर या फिर प्रोफेसर बिलग्रासो को आत मानकर अग्रेजोी को भेड जाल 
में सम्मिलित हो जायें । 


इस लेख द्वारा में छा्सघों के स्वाभिमान ओर स्व-राष्ट्राभिमान 
को ललकार रहा हू । पदि छात्रसघ इस प्रश्न को हाथमें ले लें तो रास्ट्र- 
भाष। का अपसान करने का भविष्य में कोई भी वु स्‍्साहुस न कर 
सकेगा । 
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उसको हृदय बसाते 
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अजन्मा वेद उसे बतलाते । 

सर्वाधार, सकल में व्यापक, परम पिता कहलाते ।। 
अजर, अमर, अति अनुपम, निर्भय, निराकार दशाते। 

निविकार, करुणाकर, न्‍्यायो, अक्षय, अगम बताते ।। 
सब्‌-चिस्त-आनन्व, अतिशय पावन, सर्वेश्वर हैं गाते । 

सर्व शक्ति के धाम, अगोचर, सुध्टा सदा कहाते ।। 
उस बवुलंभ को सिद्धि हेतु हो, तपसो ध्यान लगाते । 

कह “कुमार' तज लोकिक नाते, उसको हृदय असाते ।। 


[२ ] 
जो चाहे कल्याण 


उसका ओ३म्‌ प्रसुक्ध है नाम । 
निर्मित प्रतिमा नहों हो सके, सकल सुष्टि है धाम ।॥। 
नयनो को दृश्य नहीं आये, श्रवण न पायें कान । 
हैं असमर्थ पहुलने सें पग, नर ले ऐसा जान ॥ 
सर्वाधिक दुलंभ अमूल्य वहू, देवम देव महान । 
कठिन साधमा, पूर्ण लगन से, आ पाये वह ध्यान ॥। 
वेद कथन हो मात्र धर्म है, मावव का यह सान । 
कह 'कुमार' सत भटक भतों में, जो याहे कल्याण ॥। 
कुमार रस्तोगी 
दँ-श्याम नगर लिसारी गेट सेरठ-२ 


सेव मुसलमानों का बेदिक धर्म मे प्रवेश 


हिन्दू शुद्धि सरलणीय समिति हरियाणा के असोम सोजन्य से तथा 
स्थासी सेवानन्द जो को अध्यक्षतामे, ग्राम तिजारा (हरियाणा) के आठ 
मेव सुसलमामों ने स्वेश्छा से बेविक धर्म को दोक्षा श्री स्वामी सेबानन्द 
जी से ग्रहण को, शुद्धि का यह कार्य आय समाज मन्दिर ग्राम तिजारा 


हरियाणा में सम्पन्न हुमा । 


अम्मा. 


द्र 
छू 


ओ३मप्रकाश प्रधान 
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अध्यमित्र द भू 


पंजाब बचाओ दिवस 


प्रान्त की समस्त आयंसमाजो में राष्ट्र रक्षा के प्रबल सकलप के साथ संपन्न 
पजाब ओर कश्मीर को त्रन्त सेना के हवाले किया जाय- 
सोमा सुरक्षा पट्टी के निर्माण म॑ उपेक्षा देश हित के लिए घातक हूं 
अक्षम बरनाला सरकार भंग की जाय 


आयी जनों का सिंहनाद 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिध सभा दिल्‍लो के प्रधान स्वामी आनन्द 
बोधजो सरस्वती को अध्यक्षतामे पन्द्रह अगस्त का पावन स्वतन्त्नतादिवस 
पर्व इस वर्ण आय जगत मे “पंजाब बचाओ-देश बचाओ के सकलल्‍प के 
* साथ मनाया गया । सर्व विदित हैं कि पिछले पात्र वर्षों से पजाब को 
स्थिति क्या हैं ? ग्हा के निरीह निहत्थे, लाचार, अल्पसख्यक हिन्दू 
किस तरह आतकवादियों के क़ रतम खनो खेल का खिलोना बन कर 
रह गये हैं, किस तरह वहा को जनता पीड़ित होकर अपने प्राण हथेलो 
पर लेकर भाग रही है, परिवार के परिवार या तो मोत को चादर के 
नीचे ढक दिये जा रहे हैं अथवा छिन्न भिन्न हो रहे हैं। खून-कत्ल, 
लूट-पाट, डकतो, आगजनी जेसे हिसात्मक कारनामे आतकवादियो के 
लिए नियमित दिनचर्या के खेल बनकर रह गये हैं, वहा की 
जनता त्राहि त्राहि कर रही है और सरकार के पास इस अहम समस्या 
का कोई निवान है ही नहीं । इतना ही नहों देश मे चारो तरफ विदेशी 
शक्तियों के बडयस्त्रात्मक जाल के ताने बाने फल चके हैं ओर देश को 
खब्ड खण्ड कर डालने को योजनायें क्रियाशील है। पजाब के सोमावर्तो 
जिलों से पाकिस्तान के ठश्यवेषी आतकश्षादियो को भोड में घुसकर 
बिलुप्त हो रहे हैं ओर उग्रवाद को हिसात्मक लपटों से पेट्रोल डालकर 
उसको ज्वाला को ओर भी प्रचण्ड कर रहे हैं। कहों अलो सेना का 
सगठन पांब फंला रहा है तो कहीं गोरखालंष्ड की माग है, याद रहे 
भूप्रहू सब देश ओर राष्ट्र को नष्ट करने के वह खतरनाक 'सिगनल' है 
जिन्हें सुनकर राष्ट्र के देशभक्त आरय॑ बोर खामोश नहीं बंठ सकते । 
अत देश को वर्तमान षडयन्त्रकारी गतिविधियों को देखते हुए प्रान्त को 
निम्नलिखित भआाये समाजों ने सभा करके देश को एकता ओर 
अखण्डता की सुरक्षा के खातिर अपना तन सन धन सब कुछ दाव पर 
लगाने का सकलप इस पावन पर्व पर लिया तथा पजाब को सुरक्षा के 
लिए पजाब ओर कश्मीर को कम से कस ५ वर्षों के लिए सेना के 
हवाले करने को सरकार से माग को साथ हो प्रस्ताव पारित करके 
प्रघान मन्त्रो भारत सरकार दिल्‍लो को भेजे गये कि- 


[१] यह सभा विगत ५ वर्षों से पजाब से हो रही हिसक गति 
विधियों पर गहरो चिन्ता व्यक्त करतो है । हमारो माँग है कि पञजाब के 
तोन सोमावर्तो जिले सेना के हवाले किये जांय । 


[२] यह सभा प्रधानमन्त्रो श्री राजीव गाधी के उस प्रस्ताव का 
समर्थन करतो है जो पाकिस्तान से लगी पट्टी, राजस्थान पजाब और 
क्षम्म्‌ कश्मोर पर सोमा सुरक्षा विधेयक द्वारा सविधान से सशोधन 
करके आतकथाद तथा पाकिस्तानों घुसपंठ को खत्म करने के लिए कृत 
सकलप है । 


[३] यह सभा बिपक्षो दलो से अपील करती है कि देश हित के 
कार्यों से सरकार को पूर्ण सहयोग दें । 


केन्द्रीय आय सभा कानपुर, आर्य समाज गुलाबठो [ बुलन्दशहर ], 
श० व० बे० सन्‍्यास आश्रम गाजियाबाद, दयानन्द शिशु मन्दिर मोती- 
नगर लखनऊ, वयानन्द विद्या मन्दिर मोतीनगर लखनऊ, आये समाज 
दयानन्द मार्ग बोकानेर, आयंसमाज फिरोजाबाद, आर्य समाज नामनेर 
आगरा, केदारनाथ सेक्सरिया आये कन्या इण्टर कालेज आगरा, आर्य 
समाज असुरन गोरखपुर, आय समाज सिविल लाइन्स अलीगढ, आय 
समाज अमरोहा मुरादाबाद, आय समाज शाहजहापुर, जिला आय प्रति 
निधि सभा शाहजहापुर, आर्य समाज बुढ़ानागेट मेरठ शहर, आयंसमाज 
बागपत मेरठ, आये समाज बस्ती, स्त्लो आय समाज बुढाना गेट मेरठ 
शहर, आयंसमाज आये नगर बदायू , आये कन्या इण्टर कालेज इस्लाम 
नगर बदायू , आयें समाज बिहारोपुर बरेलो, आये समाज राड्धना 
मेरठ, आये समाज चौक प्रयाग, आय समाज तालिब नगर, आय समाज 
देहरादून, आय समाज मबाना मेरठ, आर्य समाज हरदोई, आय समाज 
हरजेन्द्र नगर कानपुर, आये समाज अडींग मरा, आये समाज धूरी, 
आये समाज प्रकाशवोर शास्त्री भवन गाजियाबाद, आय॑ प्रतिनिधि सभा 
उ० प्र० लखनऊ, गुरुकुल बदिक सस्कृत महा बि० सिराथ्‌ इलाहाबाद, 
आ० स० टून्डला आगरा, जिला उप सभा बरेलो,जिला उप प्रभा सथुरा 
आ० स० खानपुर मेरठ, आ० स० कालपी जालोन, आय समाज बबशों 
पुर गोरखपुर । 


आओ चक्र सुदर्शन धारी 


कृष्ण कन्हैया सच कहता हू मरा नहों है कस, 
हापर हे दस गुना हो गया दुर्योधन का वश, 
फिर अधर्स का हुआ धर्म के ऊपर पलडा भारो | 
आओ चक्र सुदर्शनधारों ! | 
क्या गो ओर क्या गोकुल कान्हा, सब पर ताप बढ़ा है, 
इस धरती पर तब से लेकर अब तक पाव बढ़ा है, 
हर दिल अब सहमा-सहमा है, हर मन भारो-भारो | 


आओ चक्र सुदर्शन धारो ! | 
इस दुनिया में जितना दु ख है उसका नास मिटा दो, 


प्रेम प्यार को अमृतधारा जन-जन पर बरसा दो, 
सब सुख, सारो खुशिया दे दो सबको क्रृष्ण मुरारि ! 
आओ चक्र सुदर्शन धारो ! ! 
-विजप निर्याध 


६ आय्यंमित्र 


महर्षि स्वामी दयानन्द की 
शैक्षिक विचार धारा 


( कु० नीराजना एम० ए० समाज शास्त्र उत्तराद्ध 
दयानन्द कालेज-अजमेर ( राज० ) ) 


महधि दयानन्द का व्यक्तित्व सर्वागीण रूप से विकसित एक ऐसे 
गुणों का सकुल था जिससें अध्यात्मिकता सन-वचन-कर्म का ऐक्य, 
क्रियाशीलता, साहस तथा अगाध पाडित्यविद्यमान था । वे उच्चकोटि 
के धामिक समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी थे, साथ हो क़रात्किारो 
शिक्षा शास्त्री भी । शिक्षाके विषयमे विश्वके शिक्षा शास्त्रियोंने असख्यों 
परिभाषायें व नीतिया प्रस्तुत को है किन्तु मे उन सबके पचड़े मे न पड़ 
कर महूथि कोशक्षिक विचार धारा को ही उजागर कर उसकी समी- 
चोनता प्रतिपादित करना चाहूगी । 


परिभाषा 


महथि दयानन्द ने “पत्याथथ प्रकाश” के स्वमतव्यामंतब्य भाग मे 
लिखा है- 


“जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मा, जितेन्द्रियादि को बढ़ती होवे 
और अविद्या आदि दोष छूटें उसको शिक्षा कहते हैं ।” 

उक्त परिभाषा किसी भो देश, काल तथा परिस्थिति में मान्य हो 
सकतो है । इसी प्रकार महृषि ने “व्यवहार भानु” नामक लघु पुस्तिका 
में भी शिक्षा के फल के प्रति अपना व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । 


शंक्षिक दुष्टिकोण 


महषि दयानन्द आदर्श बादी शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने व्यक्ति 
निर्माण को प्रमुखता दो है क्योकि व्यक्तियो का सकुल ही “समाज 
कहा जाता है जिसमे वंयक्तिक अत क्रियायें सामूहिक अत क्रियायें 
बनकर समाज को परिभाषा को साथ के बनाया करतों हैं । सत्यार्थ 
प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में उन्होंने अपना यही व्यक्तिबादी दृष्टिकोण 
पदे पदे प्रकट किया है । 

तोन गुरु 

महषि ने “मातृमान, पितृमान, आचाय सान्‌ पुरुषों वेद” की बंदिक 
मान्यता स्पष्ट करते हुए बच्चे को शिक्षा की प्रारभिक शाला माता को 
गोद मानी है। इसके अतिरिक्त मह॒षि ने पृथ समाजोकरण का भो 
अभिनव प्रत्यय दिया है जिसके विषय मे विश्व के प्राय सभी शिक्षा 
शास्त्री मौन हे । यहो कारण है कि आपने बच्चे के जन्म से पुर्व तोन 
सस्कार गर्भाधान, पु सवन तथा सोमन्‍्तोन्नयन करने का विधान लिखा 
है । गरभस्थ शिशु का स्वस्थ निर्माण इन्हीं संस्कारों द्वारा होता है । इस 
दृष्टि से महाषि दयानन्द का शैक्षिक प्रत्यय अनूठा है । माता पिता ओर 
आचार्य की प्रधानता भी उन्होने स्वीकार को है जबकि पश्चिमी शिक्षा 
शास्त्री बच्चे को प्रधानता देते हैं । 


गुरुकुलीय शिक्षा 


मह॒थि दयानन्द शुरुकुलीय शिक्षा के पुनरुद्धारकर्ता थे। सत्या् 
प्रकाश के तृतीय समुल्लास में उन्होंने आठ यर्ष के लड़के लडकियों को 
अलग-अलग पाठशालाओं में भेजने का सकेत किया है । उनका यज्ञो- 
चयोत धर मे ही कराकर आचार कुल मे भेजने का निर्देश देते हुए यह्‌ 
भी आदेश दिया हु कि लड़को के गुरू पुरुष ओर लड़कियों को गुरू 
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महिलायें हो होनी चाहिए । उनके इस आदेश का पालन करने के लिए 
बाल्क तथा बालिकाओ के गुरुकुलों को स्थापना को गई थी जहा ऋषि 
ढृत आब॑ प्रणाली के आधार पर अध्यापन कराया जाता है । 


आचाय कंसे हों ? 


पढ़ाने वाले आचाय कंसे हो? इस आवश्यकता को ओर तृतीय 
समुल्लास से सकेत किया गया है। आचाय को पूर्ण धामिक, विद्यायुक्त 
जितेन्द्रिय, सागो पाग बेदो का विद्वान, परोपकारों तथा पक्षपात रहित 
होना चाहिए । उनमे असत्याखरण को छुटाकर सत्यपथ को ग्रहण कराने 
को क्षमता होनी चाहिये । “आर्योह श्य रत्नमाला” तथा “ऋग्वेदांद 
भाष्य भूमिका ग्रन्थो से इन निर्देशों का बित्तार से वर्णन किया गया 
है। आचाय को सा्थकता छात्रो मे सदाचरण का आधान करने में 
ही हे। 

/अनिवाय शिक्षा 


महर्षि दयानन्द ने अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया है ।' 
“सत्याथ प्रकाश” के तृतीय समुल्लास मे उनका स्पष्ट निर्देश है कि 
“पाचरयें ओर आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़के अथवा लडकियों को 
घर मे न रख सके । पाठशाला मे अवश्य भेज दें जो न भेजें ( तो ) 
यह॒दण्डनोय हो जब तक समावतंन का समय न 
आये तब तक वियाहू न होने पाये ।” आदि प्रसग सहूषि को अनिवार्य 
शिक्षा विषयक मान्यता को पुष्टि करते हैं ।” 


“सस्कृत के साथ अग्रेंजी भो पढ़ 


“पम्रहषि के पत्र और विज्ञापन” सम्पादक प० ग्रुधिष्ठर सोमासक 
जो को १७ जून १८८१ को लिख गये पत्र मे बाबू दुर्गाप्रसाद जो को 
ऋषि ने आदेश विया है- 


“इस पाठशाला मे मुख्य सस्कृत, जो मातृ भाषा हैं उसको हो बढ्धि 
होनी चाहिए । केवल सस्कृत और राज भाषा अग्रेजी दो हो 
फा पठन-पाठन होना आवश्यक है । इससे यह सिद्ध है कि सह 
सरकृत और अग्रेजी दोनो भाषाओ के अध्ययन! पर बल देते थे । 


“ ऋषिकृत ग्रन्थ हो पढ़ 


सत्याथंप्रकाशके अष्टम समुल्लासमे सहूधिने बताया है कि सदा ऋषिकृत 
“प्रथो को ही पढ़ना ज'हिए, अल्प शास्त्नज्ञ व्यक्तियों द्वारा लिखित ग्रथो 
को नहीं । ऋषिकृत ग्रथो का अध्ययन मानो समुद्र मे गोता लगाकर 
बहुमूल्य मोतियों को प्राप्त करना है । अल्पशों के ग्रथों का पठन पहाड़ 
का खोदना और कोडी का लाभ करना है। इसी उहृं श्य से मह॒षि ने 
परित्याग योग्य ग्रथो को सूची प्रस्तुत को है जिससे कातत्र, सारस्वत, 
चद्विका, सुरधबोध, कोमुदी, शेखर, सनोरसादिव्याकरण ग्रथ, अमरकोश, 
वृत्तरत्नाकर शीघह्न बोध, मुहूर्त चितामणि, नायिकाभेद, व्रतार्क, तक- 
सग्रह, साख्यतत्व कौमुदी, शारड्र घर, पुराण, तुलसोदास कृत प्रन्थ, 
यक्मिणी मगल आदि ग्रन्थ प्रमुख हैं वे साबंक अध्ययन अध्यापन पर 
विशेष बल देते थे । 


“दण्ड व्यवस्था आवश्यक '' 


मह॒थि बयानस्व ने शिक्षा व्यवस्था मे दण्ड को अनिवायंता प्रति- 
पादित की है। उन्होंने इसकी पुष्टि मे महा भाष्य ८।१।८ का वचन 
भो उद्धृत किया है- 
( शेष पृष्ठ ढ पर ) 


| 
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आय्यंमित्र 


देश की वर्तमान परिस्थितियों पर एक विचारप॒र्ण विवेचन- 


देश स्वातंत्रय, राष्ट्रीया और नए संकट 


लगभग दो वर्ष पहले की बात 
है । मे ३० अक्टूबर १८४ को 
प्रात सोरिशस को यात्रा करके 
दिल्‍लो लौटा था । ठीक २४ घटे 
बाद प्रधान मन्‍्त्रो श्रोमतो इदिरा 
गाधो की हत्या उनके नियास पर 
उन्हों के अग-रक्षको द्वारा हुई। 
अद्भ रक्षक पकड गये । आज तक 


' निर्णय नहीं हो पाया कि उन्हें कब 


फासो दी जाएगी ! यह है हमारा 
न्यप्य्लय का तन्‍्त्र । मेने सुना है 
कि इग्लेड मे खूनो को वकालत 
उसकी पत्नी भी नहीं करती ।और 
एक हमारा राष्ट्र है जो खूनी को 
छिपाता है। हमारे बकोल और 
न्यायाधीश उसे बचाने के लिए 
न्याय के अधिनियमों के साथ 
बलात्कार करते हैं । 


श्रीमती गाँधी को हत्या के 
कारण देश ऐसा सहमा किन तो 
गाधी के स्वपक्ष के लोग ओर न 
विपरीत पक्षों के वाग-बोरों से से 
कोई ऐसा व्यक्ति निकला जो शासन 
का नेतृत्व अपने हाथ मे लेने को 
तयार होता। सब डरे हुए थे-कोई 
जान से खेलने को तंयार नहों था। 
ठेघू, ने राजोज को बलि का बकरा 
बना दिया । अभी इन्दिरा को 
चित/ मानो ठण्डो भी नहीं हुई थी 
राजोब ने गहदी सभाली भो न थो, 
राजोबव को आत्म रक्षा का एक ही 
उपाय सूझा । २४ जुलाई १६८५ 
को उसने लोगोवाल से समझोता 
किया । लोगोवबाल को इन्दिरा जी 
ने जेल मे डाला था। बिता पश्चा- 
ताप किये लोंगोवाल जेल से बाहर 
आया । भारत के लोगों ने राजीव 
को बधाई दी । लोंगोबाल के साथ 
समझोता-चउष्डोगढ़ _ सिखों को 
दिया जाय, पजाब सिखो को सौंप 
विया जाय,-हिन्दी प्रदेश हरियाणा 
को मिलें, यह उदारता,यह सौजन्य 
भारत के लगभग सन्नी पढ्ों ने 
राजोब के बडप्पश्ष की प्रशसा की। 





- स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती - 





हो-मैने छोटा सा वक्तव्य दिया- 
शीर्षक था-'पञजाब समझोता-दूर- 
दर्शिता या भयकर भूल ।* 


मेरी समझ मे हमारे पिछले 
तीनो प्रधान मन्त्रियों से तोन भय- 
कर भूलें हुई और इस चोथे प्रधान 
सनन्‍्त्री ने अपने शासन के प्रथम 
चरण मे ही ऐसो भयकर भूल कर 
डालो जिसका प्रायश्चित्त करना 
असम्भय है । बेनेडी को हत्या के 
बाद आतदूवादी हत्यारे के प्रति 
किसी ने मस्त! नहीं प्रदर्शित को 
ओर न उनके साथ समझोता किया। 
उस राष्ट्र के व्यक्तियों ने ह॒त्यारो 
को देशभक्त को सज्ञा भो नहीं दी। 
पर हमारा देश विचित्र है। सन्‌ 
१६०५ से आज तक के आतदु- 
वादियो को हमने वीर बलिदानो 
माता है-उन्हे आजादी के आन्दो- 
लन का आवरश व्यक्ति मात्रा है। 
वही आतदुवाद हमारे लिए आज 
घातक सिद्ध हो रहा है, जिसे हम 
बीसवों सदो के प्रारम्भ से पोसते 
आये हैं। आज भो हम मेसेन 
जाने कितने हैं, जो महात्मा गाधी 
जंसे नर श्रष्ठ को सारने वाले 
गोडसे को गाँधी से बडा मानते हैं। 
में नहीं जानता कि स्वासी श्रद्धा 
ननन्‍्द को मारने वाले अब्दुल रशोद 
को मुस्लिम जनता शहीदों को 
श्रेणो मे गिनतो हे या नहों । 


इस आतदूवाद के नारकोय 
काण्ड हम पिछले तोन वर्ष से प्रति 
दिन इस देश मे देख रहे हैं -सितबर 
१९८१-लाला जगत्‌ नारायण की 
हत्या, रमेश की हत्या, एक के बाद 
एक जघन्य हत्याओ का सिलसिला 
हत्या करने वाले पकड़े हो नहां 
गए, या फरार कर दिए गए। 
हमारा न्यायालय भो नपु शक रहा । 


शायद आयंजनहं के थाठकों कौ स्मरण हन हत्याओ के पीछे राष्ट्र विरी- 


धियों का एक खास समुदाय था। 
देशभर में फंले एक वर्ग-विशेष की 
आत्मीय सहानुभूति और पीठ थप- 
थपाने वाली मनोवृत्ति थी। ७ 
जुलाई १६८६ को केनेडा से चले 
एयर इन्डिया ( कनिष्क विमान) 
का आयरलंण्ड पहुचने से पृ 
विस्फोट किया गया। इदबिरा ने 
जिन्हे जेल मे डाला था, उनकी 
रिहाई को गई। प्रत्येक मृतक पर 
२० हजार का मुआवजा राजीव 
ने दिया-मानो इंदिरा से कोई पाप 


हो गया हो । 


राजीव के इस समझौते 
के सम्बन्ध मे मैंने अपने वक्तव्य 
में स्पष्ट कहा था- "मैं आपसे 
पजाब को चण्डीगढ न देने 
को बात नहीं कहता, न हरि- 
याना को पंजाब के कुछ जिले 
मिलने की बात । आतझुवाद ओर 
देशव्रोह के पुनस्कार के विरुद्ध हू 
में । वेशद्रोशियो को पहले सजा 
मिलनी चाहिये, उच्चित पश्चाताप 
फिर क्षमा। समझोते को बात 
दूसरों से हो सकतो है पर देश- 
द्रोहियो से नहों। जिन संनिको ने 
सेना से विद्रोह किया, उन्हे भी 
आप उपहार देंगे ? इबिरा की 
हत्या का खून भी अभो सुख नहों 
पाया था, कि इस समझोते ने 
इबिरा को खूनो और अपराधी 
ठहरा दिया और उसके ह॒त्यारो 
को सदा के लिये शहीदों को श्रेणी 
मे ला रखा । आगे के लिए देश मे 
अधिक आतझजुवाद की नींव पड़ 
जावेगी । मेंने जो आशका प्रकट 
की थी, बहू शतश ठोक निकली । 


लोगोवाल को भो लोगो ने 
अरदास करते हुए गोलो से उड़ा 
दिया । एक पवित्र सिक्‍ल मदविर 
में हमने लोगोबाल को पजाब के 


अिी-+--_+++७++ज जज जज न न तन -_त_त->- 





-स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती- 


गाधी को उपाधि से सम्मानित 
किया । लोगोवाल को हत्या के 
बाद ही गत वर्ष मे लन्‍्दत मे था । 
वहा सिक्‍खो का बड़ा दल भिण्डरा 
वाले के गोत गाता था। मैंने 
भिण्डराँवाले के अनेक टेप लद॒न में 
सुने, जिनमे हिन्दुओं का सजाक 
उड़ाया जाता था-भिण्डराबाले 
सिक्‍खो के एक बड़े दल का हृदय 
सम्राट बन चुका था। इग्लष्ड को 
सरकार ने सिक्‍्खो को 'हिन्दुओ से 
पृथक एक कोम' घोषित कर रखा 
था। लन्दन मे हेरा-फरी करके 
लोगोबाल की प्रशसा मे सिक्‍खो 
को एक सभा बुलायो गई थी। मै 
जब लद॒न से लोटने के लिए एयरो- 
ड्रोम को आ रहा था, मुझे एक 
इश्तहार दिया गया-“हिंदुओ का 
प्रधान मन्त्री, सहस्नो सिक्‍ख्ो का 
हत्यारा राजीब गाँधी लद॒न आ 
रहा है ।। आज वह स्थिति आ 
गयी है, कि आप कितना ही क्‍यों 
न कहे, सिख तो यही कहेगा कि 
में हिन्दू नहों हु। सरदार काहन 
सिह ने एक पुस्तक लिखी थी, 
जिसका नाम था-“हम हिन्दू नहों 
हैं“-कहा जाता है यह व्यक्ति 
मेकालिक नामक एक इसम्पीरियल 
सर्विस वाले अग्रंज अफसर का 
क्रोतरास था । लोगोबाल मर गये 
ओर उसके साथ किये गये समझौते 
को पूरा करने से राजीब डटे हुए 
हैं। मुझे डर है, कि वे कुछ न कुछ 
सिखो को दे ड॒ नी । (क्रमश ) 


दद आय्येमित्र 





मातायें सन्‍तान के ज्ञान कर्म वस्त्र का 
विस्तार करें [बनायें] 


ओ३म्‌ । वितन्वते धियो अस्मा अपासि बस्‍्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति । 
उपप्रकष ववणों सोदसान। दिवस्पथा वध्यों यन्त्यच्छ ॥ ऋ० ५-४७-६ ॥ 


( मातर ) माताए ( असम )इस पुत्र के लिये ( धिय )बुद्धियो 
तथा ( अपासि ) कर्मों को ( वि-तन्वते ) विस्तृत करती हैं, और 
( पुत्राय ) सनन्‍्तान के लिये ( वस्त्रा ) वस्त्र ( वयन्ति ) बुनतो हैं। 
( बध्य ) बधुयें ( मोदसाना ) प्रसन्न होतो हुई ( उपप्रक्ष ) सम्पक 
के निमित्त ( दिव -।-पथा ) ज्ञान के मार्ग से ( वधण ) वोग्यं सेचन 
समर्थ पुरुषों को ( अच्छ ) भलोीभाति ( यन्ति ) प्राप्त होतो हैं। अथवा 
( बध्व ) बधुयें ( उपप्रक ) सम्बन्ध के निमित्त ( मोदमाना ) 
आनस्द सनातो हुई ( वृषण ) बोय्यंवान्‌ पुरुषों को ( दिव ) चाहतो 
हुई ( पथा ) घम्स सा्ग से ( अच्छ--यन्ति ) ठोक भ्रकार प्राप्त 
होती हैं । 

सनन्‍्तान जो कुछ है वह प्राय माता पिता के आचार विचार व्यव- 
हार आहार तथा सस्कार का प्रतिबिम्ब है। माता पिता के आचार 
विजार का सस्कार बासक पर अवश्य पदता है,ओर उनमे से भी माता 
का प्रभाव बहुत अधिक होता है। माता चाहे तो बालक को शुरवोर,धोर 
गम्भी र,धर्म्सात्मा, विद्वान्‌ पण्डित,शानी ध्यानी बसादे । साता को अकरंण्यता 
उसे कायर भोरु विक्षिप्त चल, पापात्मा दुरात्मा, मृढ़ू, अज्ञ, जिषयी, 
लम्पट भी बना सकतो है। बालक का जीवन प्रभात माता की योव मे 
बीतता है। माता का एक एक हृड्धित चेष्टित, भाषण, गसन, आसन 
सभी उस बालक के लिये अनुकरणोय होते हैं। उनको देखकर असमर्थ 
होता हुआ भी बालक उनका अनुकरण करता है । दूसरे शब्दों मे कहे 
तो यह कहना होगा कि बालक को प्रवृत्ति माता ही बनाती है ! वेद 
कहता है-“वितन्वते धियो अस्मा अपाँसि मातर -' मातायें अपनी 
सन्‍्तान के लिये बुद्धियो तथा कम्मों का विस्तार करती है । 

माता का उत्तरदायित्व बहुत है। मातायें सन्‍्तान सम्बन्धी अपने 
इस उत्तरदायित्व को समझ जायें, तो ससार का सकट दूर हो जाये । 
क्षुद्र कोटुम्बिक वा हूं शिक दुर्भावनाओ से ऊपर उठकर समस्त ससार 
को अपना घर समझ कर विशाल सानव ससाज को कसनोय कल्याण 
कामना से प्रेरित होकर अपना विचार उच्चार तथा आचार ऐसा बनायें 
कि बालको के हृदय में 'बसुधव कुटुम्बकस्‌! की भव्य भावना उत्पन्न हुए 
बिना न रहे । तब अवश्यमेव ससार से अशान्ति का निर्वासन होकर 
शाति का साम्राज्य होगा । माताओं का एक ओर काय्यं भो यहा 
बताया गया है-“कस्त्रा पुत्राय सातरो वयन्ति! - सन्‍्तान के लिए वस्त्र 
मातायें बुनतो हैं । यदि यह्‌ कार्य्य भी माता सम्भाल लें, तो गृहशिल्प 
को उन्नति होकर व्यापारिक स्पर्धा भी ससार मे न्यून हो जाये । मन्त्र 
के उत्तरार्ध मे विवाहाभिलाधिणी छित्रयों के मनोभावो का सक्षेप से वर्भन 
है, उससे इशारे से पुरुष में पुरुषत्व के होने को आवश्यकता भी बतला 
दी । स्त्री क्यो ओर कंसे पुरुष को चाहती हैं, इसको 'उपप्रक्ष तथा 
'जुबण ' दो पद स्पष्ट कर रहे हैं। स्त्रो सोच समझ कर पति को चने, 
वहू उसको 'दिवस्पथा' ज्ञान के मार्ग से चाहे । अर्थात्‌ स्त्रो को अपने 
कतंव्य तथा आवश्यकताओं, एवं योग्यता का ज्ञान होना चाहिये । 


७ सितम्बर १६८६ 
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वेद-निरुपित बने हमारा 


[ श्री राधेश्याम “आय” विद्यावाचस्पति, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर ] 


उठो आरयों ! निद्रा त्यागो, 
युग की हुई पुकार है। 
आज तुम्हारे वरवाजे, 
वानवता को ललकार है। 
धघरतो के प्रा थ में उठता, 
आतं निनादों का क्न्दन । 
निर्भगता से होता देखो, 
दनुज-वत्तियों का नतंन। 
जाग उठे भारतमाता के, बोर सपृतों को तरुभायों । 
बेला सकलपों को आयो ॥ 
'कृण्वन्तोी विश्वमायंम्‌' का, 
गूजे धरतो पर जयघोष । 
वेद ऋच'ओ की गरिसा का, 
भू पर हो उद्भव, उद्घोष । 
मानवता के तत्वों का हो, 
भूतल पर नतन उन्सेथ । 
शाति-सफलता-समरसता को, 
प्रगति धरा पर रहे बिशेष । 
पुन स्वतन्त्रता दिबस पधारो, लेकर स्थर्णिम अरुणायो । 
बेला सकलपों की आयो।। 
वेद निरुपित बने हमारा, 
मगलकारी नवल समाज । 
जन जन में आहलाद भरा हो, 
सुन्दर सा हो मतत स्वराज । 
वर्शाअम को पुण्य व्यवस्था, 
पुन यहा स्थापित हो। 
शोषण-उत्पीडन से कोई, 
मनुज नहों सतापित हो । 
सविता को कविता ने जग मे, अनुपम आाग्रत ज्योति जलायी । 
बेला सकलपों की आयी ॥। (| 


बोरांगना लक्ष्मा देबी को साहसिक सफलता 


बोकानेर नगर आयंसमाज अन्तरड्ः को सदस्या लक्ष्मी देवो बुलन्द 
होसले वालो मर्दानी औरत हैं । दसियो अपहृत लड़कियों को गुष्डों के 
चंगुल से इन्होंने छुडाया ओर उनका मुकाबला बड़ो बहादुरी से किय! । 

श्री गगानगर के कसारा सुथारान मोहल्ले की बीस वर्षोय सुधा को 
स्कूल से लोटते ईशक अली ओर उसके साथो २६ जुलाई को ले उड़े । 
सा बाप सभी परेशान । वे इनको शरण मे आये । इन्होंने अपमे सूत्रों से 
सुधा को उदयपुर के एक गाव से सिद्धारिन जेश धर खोज निकाला। 
पुलिस लेकर सुधा जहा कंद भी उसमे आा घुसों और बाहर ला पुलिस 
को सोंप दिया । बाद से पुलिस ने लडके को भो गिरफ्तार कर लिया। 

उदयपुर आयंसमाज मे लड़को के साथ जब ये गई तो घटना का 
ब्योरा सुन इनका भव्य स्वागत किया गया। शाल ओर ग्यारह रुपये 
भेंट किये गये । सुधा के पिता श्री उदाराम ने कृतज्ञता पूर्यक डेढ़ हजार 
का पुरस्कार दिया लो इन्होंने तत्काल वहां के समाज को सोंप दिये । 
वोरांगना लक्ष्मी देवी की इस साहसिक सफलता पर बोकानेर समाज को 
गय है । -मन्‍्त्री आयंसमाज महदि दयानन्द सार्ख, बोकानेर 


७ सितम्बर १६८६ 


महूथि स्वामी दयानन्द को शेक्षिक विचार धारा 
( शेष पृष्ठ ६ से आगे ) 


सामूर्त पाणिधिध्न॑ न्तिमुखो ना विधोक्षित 
लालाना अ्रयिणों दोषा ताइना अ्रयणों गुणा 
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अर्थात्‌ बच्चो को ताडना करना मानो उन्हें अमृत पिलाना है ओर 
लालन करना उन्हें विष देना है। आज वण्ड व्यवस्था को बुरा माना 
जाता है यही कारण है कि आज का छात्र उदृण्ड ओर अनुशासन होन 
होता चला जा रहा है। « 


शिक्षण विधि 


मह॒थि ने शास्त्रीय शिक्षण प्रणाली का अनुमोदन क्षिया है। आपने 
शब्दाय, व्युत्पति, अनुवाद, व्याख्यान, व्याकरण व प्रवचन आदि को 
दृष्टि से पारस्परिक सम्बन्ध निर्वाह पर बल दिया है। ब्रह्मचारी सुख 
सुविधाओ से दूर रहकर त्यागी, अध्वरेतस्‌ अल्पाहारी, ग्रूहत्यागी, सतक 
(मृप्रगादी और गरुरुभक्त होना चाहिए । महृषि द्वारा २० वर्षोय पाद्यक्रम 
निर्धारित है जिसे सक्षेप मे इस प्रकार कहा जा सकता है । पाणिनि को 
ध्वनि विज्ञान, अष्टाध्यायो, व धातुपाठ, उणादिकोष, महाभाष्य निघण्टु, 
पिगल, मनुस्मृति, दर्शन शास्त्न, वेद-उपवेद ज्योतिष, बीज-गणित, अक- 
गणित, भूगोल, ज्यामिति, भूगर्भ शास्त्र आदि पाठ्यक्रम को बोस वर्षो 
मे नियसित अध्ययन से पूरा किया जा सकता है । 


“शिक्षा पर प्रभाव 


महर्षि को शिक्षाका प्रभाव धर्म, राजनीति ओर शिक्षा तीनो क्षत्रो 
से पडा है। उनको प्र रणा से कई प्रमुख राज नेताओ ने स्वतत््य सप्राम 
मे अग्रणी भूमिका निभाई । आपकी वेद भाष्य शेली ने ताकिक व अनु- 
सधानात्सक दृष्टि कोण प्रदान किया जिसे आज थिधर्मो भी अपना रहे 
हैं । मह॒षि की शिक्षा का लाभ सामाजिक, धामिक कुरीतियो ओर अध- 
विश्वासों के उन्मूलन से स्पष्टत. देख। जा रहा है । वेदों के अध्ययन के 
प्रति जिशासा, गुदकुलोपष शिक्षा के प्रति आकर्षण, सस्कृत भाषा, 
नतिक शिक्षा के प्रति शुकाव आज बढ़ता जा रहा है । स्त्री शिक्षा के 
क्षेत्र में तो ऋषि का जादू सिद्ध हो हो चुका है। कन्या-गुरुकुलो, 
[ड्ो० ए० वी० कालेजो व स्क लों का सबंत्र जाल विछ गया है। आज 
आये समाज, देश का निर्भोक, राष्ट्रवादी तथा लोक कल्याण कारो सग- 
ठन मामा जाता है । गुरुकुल काँगड़ी, दयानन्द वि० वि० चण्डोगढ़, डी० 
ए० वो० कालेल अजमेर, कानपुर, विल्‍लो व पजाब आदि को ससस्‍्थायें 
देश की गौरवास्पद सस्थायें मानो जाती हैं । आये विवाह एक्ट, बाल- 
बिवाह उन्‍्सूलन ( शारदा ) एक्ट, हिन्दू बियाह विशेष एक्ट, आदि 
अधिनियम आर्य समाज के आंदोलनों के हो परिणाम हैं । 


सचमुच यदि आज को किकत्त व्य विमृढता युक्त परिस्थितियों में 
आर्य समाज को सान्यताओं और उसको शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रोय स्तर 
पर स्वीकार कर लिया जाये तो आरयवित को इस प/वन घरा पर स्वरा 
उतर आये । प्रभु सेरो कामना पूर्ण करं। शमित्योम्‌ 





आये जगत 
>स्ख्री आय समाज साकेत मेरठ के तत्वावधानमें वेद प्रचार सप्ताह 
१ अगस्त से ७ अगस्त तक सनाया गया जिसमें आय जगत के प्रसिद्ध 
विद्वानों द्वारा वेद कथा, का आयोजन हुआ । 
सरसस्‍्वतो गोयल मल्ाणी 


| 
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आय्यंसित्र ् 


आये जगत 


-आये समान गया [ विहार ] के तत्वावधान में आय समालख 
सन्दिर टावर चोक गया मे वेद प्रचार सप्ताह दिनाक १६ अगस्त से २७ 
अगस्त ८६ तक घूम-धाम से मनाया गया । सन्त्रो 

“आये समाज रायचूर कर्नाटक मे श्रावणो वेद प्रचार सप्ताह दि० 
१२ अगस्त ८६ से १८ अगस्त ८६ के मध्य हर्षोललास के साथ सम्पन्न 
हुआ । मन्त्री 

आये समाज शाहजहापुर[ रजिस्टड ] के विशाल सत्सग भवन मे 
पावन वेद कथा का आयोजन दिनाक १६ अगस्त ८६से ३ सितस्थर ८६ 
तक किया गया है जिसमे वेद कथा, भजन प्रवचन के अनेको कार्यक्रम 
धृम-धाम से सम्पन्न हो रहे हैं । मन्त्रो 

-आये समाज मेरठ शहर मे दिनाक १६ अगस्त ८६६ को श्रायणी 
पर्व हर्षोल्लास के वातावरण से समारोह पूर्वक मनाया गया यजमान का 
कार्य श्री राधेलाल सर्राफ, श्री भरत सिह तथा श्री अवशेष कुमार जो 
एडवोकेट हारा सम्पन्न हुआ । सभा प्रधान श्री प० इख्रराज जी ने 
सगीत द्वारा हैदराबाद सत्याग्रह के बलिदानी शहीदों को अपनी शद्धा- 
जलि अपित को तथा आय॑ जगत के प्रसिद्ध विद्वान श्रो शाति प्रकाश जो 
ने रक्षाबन्धन के पावन पर्य पर वेद रक्षा, राष्ट्र रक्षा एवं गोरक्षा तथा 
नारी रक्षा का सकल्‍प ग्रहण करने हेतु आयंजनो को प्रेरित किया । 

सम्बादवाता 
-रक्षा बन्धन के पावन पर्व पर दयानन्द बाल मन्दिर शाहगज भोनपुर 
के छ॑ बच्चो का यज्ञोपवीत ससस्‍्कार श्री प० काशोीनाथ जी शास्त्रों के 
पौरोहित्य मे सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर नगर के गणमान्य व्यक्ति 


उपस्थित हुए । विजय नारायण आये 
“आये समाज भागलपुर देवरिया के तत्वावधान से दिनाक ११ 


अगस्त ८६ को समाज के निर्माणाधीन यज्ञशाला में एक वहूद यश्ञ का 
आयोजन प० कमलनयन शर्मा के पोरोहित्य में सम्पन्न हुआ जिसमे क्षेत्र 
के सभ्रात्त आय जन सम्मलित हुए । यज्ञ के अन्त में मुक्त सर में मारे 
गये १५ हिन्दुओ को सामूहिक हत्या पर क्षोभ प्रगट करते हुए परम- 
पिता परमेश्वर से वियगतों के सदृगति तथा परिवारिक जनों के शाति 
हेतु प्रार्थना की गई । रामाज्ना मिथ्र 


नवीन आयें समाज की |पफेद दाग से छटकारा 


स्थापना पाये 


ग्राम छिडलहा जिला फतेहपुर | कठिन परिश्रम से “सफेद दाग” 
में १८-७-८६ को नवीन आये | से अत्यन्त लाभदायक दवा तेयार 
समाज की स्थापना हुई। प्रधान | को गई है, जिसके इस्तेमाल से 
श्री रघुनन्दन प्रसाद, मनन्‍्त्रो श्री | दागों का रग सिर्फ तोन विनों मे 


चन्द्रभानु सिह ओर कोषाध्यक्ष श्री | हो बदलना आरम्भ हो जाता है 
हरिश्चन्द्र जी निर्वाचित हुए । ओर कुछ समय तक इलाज कराने 
मन्‍्त्रो आयं समाज | से रोग जड से ओर हमेशा के 
उत्सव लिये नष्ट हो जाता है। रोगी रोग 


का विवरण लिखकर दवा का 
प्रभाव जानने के लिये लगाने का 
प्रथम कोर्स मुफ्त मगावें । 
नोट---नकलो दवा से सावधान 
। 
बता आश्रम (आर. एल.) 
पो० कतरो सराय (गया-५) 


आये समाज रजपुरा (बदायूं ) 
का वाधिक उत्सव २७-२८ सितबर 
दिन शनिवार-रविवार को स्वामी 
ब्रह्मानन्द जो सरस्थतो वेद भिक्षु 
के निर्देशन मे होगा । 
मन्त्री 


१७० 


कद पं च्व> 


हन्कम (७ एएऋण” ”,[चशओ 
न्‍ रन मवाहान०) न अममथ०-+०-६२३७००७५४४०५००१..द्रादडीडरमपा॥+ कया. पक, 


के ए. ईंध्बु>- 
च्द 
सत्यार्थ प्रकाश में उदधृत वेदिक मन्त्र 


निदेशक-डा० निरूपण विद्यालकार-अध्यक्ष सस्कृत विभाग-मेरठ 
कालेअ-मे रठ, एवं सम्पादक डा० भूपेशचन्द्र जो इतिहास विभाग मेरठ 
कालेज मेरठ, प्रकाशक-आयंसमाज सदर मेरठ-पृष्ठ २००, ग्रूल्य सात 
रुपये पचास पैसे, साइज १८ » २२३ : १|५। 

सत्यार्भ प्रकाश मह॒रधि दयानन्द सरस्वतों का वेदिक सान्यताओं पर 
आधारित आये सिद्धांत योतक बहुचचित एवं बहुपठित ग्रन्थ है । स्वामी 
जी ने प्रत्येक सिद्धान्त विवेषना ओर मन्तव्य को पुष्टि मे अधिकाश रूप 
में बेदिक मन्त्रो को प्रसाण-उदाहरण-सिद्धान्त रूप से प्रस्तुत किया है । 
बिद्वान्‌ द्व4 ने इस समालोच्य पुस्तक से सत्याथं प्रकाश मे उद्ध,त समस्त 
मनन्‍्तो का सकलन किया हे तथा ऋषिवर को व्याख्या सस्कृत एवं हिन्दी 
का अविकल रुप से प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त मन्त्रो पर परिचया- 
त्मक टिप्पणी एवं व्याख्या देकर सामान्य पाठकों के लिए अत्यन्त उप- 
योगी बना दिया है-प्रत्येक मन्त्र के देवता-ऋणधि-छनन्‍्द-स्वर का भो 
स्पष्टीकरण है ओर क़मश प्रत्येक उल्लास मे जितने मन्त्र हैं उसो क्रम 
से उल्लास के अनुसार सम्पादित है । 

पुस्तक को उपयोगिता में परिपूछणता हेतु प्रारम्भ मे-ड7० रामनाथ 
वेदालकार का 'ऋषि दयानन्द को वेदार्थ से क्राति, डा० सत्यपाल शास्त्री 
का 'वेदिफ देवतावाद क्‍या है ?' तथा डा० रासकिशोर मिश्र का “वैदिक 
छन्द' तोन लेखों का योग करके पाठकों को जानकारी मे विशेष वढ्धि 
होती है । अन्त मे परिशिष्ट मे उल्लासानुसार भमनन्‍्त्रों की सूजो एव वर्णा- 
नुक़्म सन्‍्त्र-सन्तानुक्ृमाणिका देकर पाठकों को सुविधा प्रदान को गई 


। 
हे सत्यायं प्रकाश मे महर्षि ने प्राय वेदों के बहुत से उपयोगो मन्‍त्रो 
का समाजेश कर दिया है। उन समस्त मन्त्रो पर ऋषि की व्यास्याओ- 
पदार्थ के अतिरिक्त विस्तृत विशेष व्याख्या-टिप्पणिया अतिपुरक रुप से 
है । तथा अध्ययन में सुगमता प्रदायक है । पुस्तक सर्व रुपेश ग्राह्म एव 
उपयोगो है । विद्वानो के लिए व्यापक ज्ञान वर्धक है । 


विद्वानद्वय डा० निरूषण जी तथा डा० भूपेश जो हे प्रयास सराह- 
नोय हैं ओर सदर आयंसमाज मेरठ की उदारता है कि इतनी उपयोगी 
पुस्तक, साज-सज्जा सुन्दर मुद्रण-स्वच्छ कागज उत्तम होते हुए भी 
साधारण से मूल्य पर प्रचार हेतु प्रकाशित किया है । 

अध्ययनशोल सज्जन आयंसमाजें, पुस्तकालय तथा पारितोधिक के 
लिए यह पुस्तक अति उपयोगी है और सामान्य जन भो लाभान्वित 
होंगे । सस्‍्तुति है कि लेखको एवं प्रकाशक को प्रोत्साहन दिया जाय 
तथा अन्य उपयोगो साहित्य भो प्राप्त हो । 

अन्त मे डा० निरूपण जो, डा० भूपेशचन्द्र जी एव आरयंसमाज 
सबर मेरठ के अधिकारो स्तुत्य योग्य है एबं धन्यकाद के पात्र हैं । 


“आचाय॑ रमेशचन्द्र एम०ए० सम्पादक 
निर्वाचन- 
आयंसमाज सहजनवा (गोरखपुर) आरयंसमाज रामनगर (नैनोताल ) 
प्रधान--शी दानबहादुर राज प्रधान-श्री दयाराम 
सन्जी-शओ ब्रह्माशरण श्रीवास्तव सन्‍्त्री-शभ्री सुरेख्द्रदत्त पन्त 
कोया०-ओी फूलचन्द यादव कोषा०-भ्री अवधेश कुमार 


आम्यंमित्र ७ सितम्बर १६८६ 


आयंसमाज आनन्द बाग दुर्गकुष्ड.. जायंसमाज भवाली (नंनोतल) 


वाराणसी प्रधान-शी मेजर केशरसिह 
प्रधान-श्री पबलदस गौतस मन्त्री-श्रो भूमित्र आये 
मन्त्री-भो शिवसित्र शास्त्री कोधा०--भो नारायर्णासह 
कोषा०-भ्रीमती रामबुलारोी आयंसमाज शेरकोट (विजनोर ) 
अग्रवाल प्रधान-श्री रामस्वरूप आय॑ 
आयंसमाज गोला गोंकर्ण नाथ... सलो-भो गजराजसिह वंचराज 
(खीरी) कोधषा०-भी इन्द्रजोत जी 
प्रधान-श्ो डा गिरधारीलाब शर्मा आयंतमाज बडा बाजार पानीपत 
मन्त्नी-भो रामसुचित शुक्ल प्रधान-अआरी रामानन्द सिगला 
कोषा०-भी जगदोश सहगल मन्त्रो-श्री कुलभूषण जी 
आयंसमाज ककडखेडा (सेरठ) कोष: नो शत महह 
प्रधान-भ सनोहरलाल गाधी जिला आये उप प्रतिनिधि सभा 
मन्त्रो-श्रो रामस्वरूप विमल किम, दिये 
फोषा०-भी जो के 
षा०-भी रामशरण सालो सी क्या 
आयंसमाज उसड पो० बेहट कोबा०-भो छोटेलाल आर्य 
$ हा रतपुर) आयंसमाज भोठ (झासी ) 
प्रधान-शी जागदीशप्रसाद 
प्रधान-भी सदनसोहन एडवोकेट 
मन्त्री-श्री श्यामलाल अन्त अरे 
कोवा०-भो मेघपालसह आह व मकर अलालिक 
अर कोषा०-भ्रो परेश कुमार 
आयंबोर दल चनन्‍्दना (सहारनपुर ) आयंसमाज सीतापुर 


प्रधान-श्रो दिवाकर आये बोर 
मन्त्री-स्ली राजेशकुमार आर्य 
कोथा०-शभ्री अनिलकुमार आय 


प्रधान-श्री ओ३मप्रकाश अग्रवाल 
सन्त्री-शरी वेद प्रकाश आय॑ 
कोषा०-भ्रो कृष्ण कुमार आय 


#आर्य समाज के कैसेट, 
८&* आर्य समाज के कैसेट *#, 
आर्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुचाने, 
विवाह जन्म दिन आदि शुभ अवसरोंपर इष्टमित्रों को भेंट देने तथा 
स्वय भी सगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायकों द्वारा गाये 


मथुर सगीतमय भजनो तथा सध्या हवन आदि के 
उत्कृष्ट कैसेट आज ही मगाइये । 











प्राप्त्थान - संसार साहित्य मण्डल 


(श्रार्य सिन्‍धु आाधम) 


444, मुलुण्ड कालानी, बम्बई-400 082 
फोन 56737 
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आय्यमित्र ११ 
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आये प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, आय कर 
से मुक्त 
शताब्दी समारोह मे खुले हृदय से सहयोग दे और 
इस एतिहासिक अवसर पर दान देता न मूलें 


उत्तर प्रदेश मे समस्त आर्य भाइयो को सूचित करते हुए हष हो 
रहा है कि भारत सरकार ने आयं प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश, ५-मी रा- 
बाई मार्ग लखनऊ को आयकर अधिनियम १६६१ धारा ८० (६) के 


अधोन ३१-३-१६८८ तक आय कर से छूट प्रदान को है । 
सनमोहन तिवारी 


मन्त्नों 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 
लखनऊ 


आवश्यक सूचना 


सार्वदेशिक आय बोर दल पूर्वी उ० प्र० की का्यंसमसिति को बेठक 
दिनांक ७ सितम्बर १६८६ दिन रविव(र को आये प्रतिनिधि सभा उ० 
प्र० लखनऊ ५ मोराबाई मार्ग नारायणस्वामो भवन के कार्यालय में 
दिन में ११ बजे से होगी ! 

अत सभो महानुभावो से प्रार्थना है कि यथासमय पहुचने की 
अवश्य कृपा करें अति कृपा होगी । 

प्रयागदीन जायसवाल मनन्‍्त्री 
सार्वदेशिक आये वीर दल पूर्वो उ०प्र० 


हा ! हरिसिह आय 


खात हरोसिह चल विये, छोड जिला बिजनौर । 
दुखी सकल परिवार तज, गहो स्वर्ग को ठोर ॥| 
गही स्व्ग को ठोौर, जनम भर ऋषि गुण गाते । 
बेदिक धर्म प्रचार रग मे, रहे मदमाते ॥ 
कहें ड्रह्मानन्द आय॑, धन्य हैं वे पितु माता । 
जने ऐसे गरुणो, प्रचारक, बुधवर सझ्ाता ॥। 


-अह्यानन्द आर्य भजनोपदेशक 


_आर्यसमाज कृष्णानगर (कोटगज) प्रयाग का होरकजयन्ती समा- 
रोह विनांक २० नवम्बर ८६ से १३ नवस्बर १६८६ तक धूसधाम से 
मभाया जायेगा जिससे आयंजगत के सुप्रसिद्ध ब्याति प्राप्त विद्वान, उप- 
देशक व भजनोपदेशक सम्मिलित होंगे। -शन्त्री 

-भआयंसमाज नाथूराम वाई कासगज मे महिला मण्डल के असोम 
सोजन्य से श्रावण शुक्ल पूणिमा से कृष्ण जन्माष्टमी तक यजुर्वेदीय यज् 
ब सत्सग समारोह पूर्वक सम्पन्न होगा । -सेवतीलाल आये 


शोक सेंबेदना 
_आयंसमाज गोलागोकर्ण नाथ (छोरी) में एक शोक सभा दिसांक 
१७ अगस्त १६८६ को सम्पन्त हुई जिसमें ओजस्वी एवं सुविख्यात आये 
लगत्‌ के भजनोपदेशक भ्रो हरिसिह आय (बिजनोर) तथा सभा के भू० 
पू० भजनोपदेशक थी धर्मदत्त जो आनन्द ( खीरो) के निधन पर गहरा 


दुःख प्रकट करते हुए भावभोनी अद्वाजलि अपित को गई । 
-रामसुचित शुक्ल 


आंयंसमाज म॑ रठ शहर में सेंस्क्त दिवस 


दि० १६४ अगस्त ८६ मगलवार रात्ति को ८ बजे से सस्क्ृत 
दिवस श्री डा० कर्णसह जी अध्यक्ष सस्कृत विभाग मेरठ कालेज मेरठ 
की अध्यक्षता में आरयंसमाज मन्दिर मेरठ शहर मे मनाया गया । सयो- 
जक थे श्री इन्द्रराज जी उत्तरप्रदेश के सभा प्रधान । भक्ति सगीत के 
पश्चात्‌ ब्र० वागीश्वर, श्रो राजेन्द्रकुमार तथा अ्र० प्रेमप्रकाश जी ने 
सस्कृत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए परिवार मे ससस्‍्क्ृत भाषा को 
अपनाने पर बल विया । श्री डा०ग्णेशदत्त जी ने कहा कि वंज्ञानिको ने 
कम्प्यूटरें के प्रयोग मे आने वालो भाषा का आविष्कार किया है ओर 
बह है सस्कृत। आज के थिज्ञान के युग में सस्कृत का कितना महत्व ८ । 
इस भूमिका के साथ एक प्रस्ताव भी रखा। श्री शान्तिप्रकाश जी 
शास्त्राथंमहारथी ने ससक्ृत को आदिभाषा बाताया जो मानव के उत्पक्ति 
के साथ ही भगवान ने दो थो । आदम होआ को भी- 
बेद मन्त्रो से सिद्ध किया | श्री सत्यमित्र शास्त्री ने भो आधुनिक युग के 
परिपेक्ष्य से सस्क्ृत को महत्वपूर्ण बताया । श्री इन्द्रराज जो उत्तर प्रदेश 
के सभा प्रधान जो ने इस बात की चर्चा को कि नई शिक्षा नीति मे 
सस्कृत को महत्व देने के स्थान पर उसे ओर दूर कर विया गया है । 
यह देश और ससार का दुर्भाग्य है। देश को अखण्डता ओर सास्कृतिक 
धरोहर का अधधार सस्क्ृत है। मानव समाज को निशस्‍्त्रोकरण की 
नीति पर चलाने के लिए सस्क्ृत बहुत महत्व रखती है । उपनिषदों, 
गीता और वेदों के अमूल्य उपदेश हो ससार का हृदय परिवतंन करने मे 
समर्थवान हो सकते हैं।.__ _______ -सबादइदाता_ 


“आयंसमाज गोला गोकर्णनाथ ( छीरी ) के सदस्यो ने, भारत के 
भू० पूृ० थल सेनाध्यक्ष जनरल श्रीधर बंचद्य के निर्मम हत्या पर गहरा 
बु ख प्रकट करते हुए, दिवगत श्रो वेद्य को अपनी भावभोनों श्रद्धांजलि 


अपित को । -रामसूचित शुक्ल 
-आयंसमाज गया ( बिहार ) ले अपने आयंसमाज की दिनाक १७ 


अगस्त ८५६ की शोक सभा में, भू० पु० थल सेनाध्यक्ष जनरल श्रोधर 
बेद्य, श्री गोविन्दप्रसाद गुप्त सदस्य आयंसमाज गया, श्री बाबू जंगजीवन 
राम जी भ्‌०पु०उपप्रधान मन्त्री भारत सरकार, भरी चन्द्रशेखर्रासह भू पू 


मुख्यमन्त्ो विहार आदि के निधन पर गहरा दु हट प्रकट कपये हुए अपनो 
श्रद्धांजलि अपित को । “अगदमाप्रसाद मत्री 


“आर्य समाज मेस्टन रोड कानपुर के कमंठ कार्यकर्ता श्री नवल 
किशोर जी. आय का निधन श्रावणी पूणिमा कें दिन हो गया । आये 
समाज मेस्टन रोड के सदस्यों ने, अपनो शोक सभा ने श्री, नवलकिशोर 
जो के त्तिधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए ईश्वर से दिवगत के शांति 
तथा परिवार जनो के धेयं हेतु प्राथना को । | -बिजयपाल शास्त्री 


-आरयंसमाज किरतियापुर हरदोई ने श्री हरिसिह जी आर्य भजनो- 
परदेशक वसेडाखुद (बिजनौर) के निधन पर गहरा दु ख प्रकट करते हुए 
अपनी श्रद्धाजलि अपित को । -स्वामी अनन्तभिक्षु वानप्रस्थ 


-आयंसमाज भागलपुर देवरिया के भू०पु० उपप्रधान तथा प्रख्यात 
कवि एवं समाजसेवी श्री युगुलकिशोर जी आये का निधन हो गया वे 
+ 00) के एक कमंठ कार्यकर्सा ये । समाज के सदस्यो, तथा क्षेत्रोय 
ईकर्साओ ने, उनके निधन पर गहरा दु ख प्रकट करते हुए एक शोक 
सभा द्वारा विवगत के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धाजलि आऑपित की तथा 
दिवगत के शाति एवं प्रियजनो के धर्य हेतु ईश्वर से प्रार्थना को । 

हु -रामाज्ञा सिञर 


कल- 






धआय्यंसित्र' साप्ताहिक 
वारायणस्वामी-भवन, ५ सोराबाई मार्ग, लखनऊ 
द्रभाष 86983 ४२५६६८३ 
पजोकरण स० एल डब्ल्यूएन पी ७ 


भा० भाद्रपद १६ 
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इस अंक के आकर्षण । 
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आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र० को 
'जरापना के १०० बष 


देश स्वातन्त्रय, राष्ट्रीयता ओर ' 
नये सकट 
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श्रीकृष्ण जी के जीवन चरित्र , 
पर एक दुष्ट 
आयंजगन 
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प्रभु की अमत वाणो- 


हमारा नष्ट वेभव-स्वरणिंम अतीत 
फिर लौट आए 
५20 


परिपुषा परस्ताद्धत्तं दधातु दक्षिणम । पुनर्नों नष्टमाजतू ॥। 
बेवता-पूृषा ( ऋ० ६-५४-१० अ० ७-४८-४ ) 


( परृषा ) शक्ति पोषक प्रभु ( परस्तात ) परोक्ष से ( दक्षिणम्‌ हस्तम्‌ ) अपना दक्ष हस्त 
[ दक्षता से पुष्ट करने बाला आशीर्वाद | ( परि वधातु ) स्वत रखे। ( न ) हमारा (नष्टम) 
नाश को प्राप्त हुआ [ वंभव, स्वाणिम अतोत ] ( पुन आ अजतु ) पुन लोट आए, फिर से प्राष्त 
ही जाए । 

ऋषियो की पावन भूमि भारत से परमात्मा की ज्ञान ज्योति प्राप्त कर जब मानवो ने आयंत्व 
को धारण किया, वे उठे, आत्म विस्पृति को निद्रा से आत्मना जागरूक हुए ओर सम्पूर्ण विश्य में 
सुख शान्ति की धारा प्रवाहित करने के लिए वे सकर्मा बने । उन्होंने अनायंत्व का नाश किया | 
जो शास्त्रों के आधार पर मानव बने उन्हे स्नेह से गले लगाया ओर जो आसुरी वृत्ति वाले दानथ 
केवल शक्ति को भाषा समझते थे, उन राक्षसों के ब्िदद्ध शस्त्र उठाएं। धर्म सम्रामों से उन्हें परास्त 
किया और सम्पूर्ण विश्य से सावंभीम चक्रवर्ती साम्राज्य को स्थापना को। एक भाषा, एक 
ध्वज, एक विशाल राष्ट्र, एक सस्कृति, एक सानव धर्म, कंसा स्वाणिम अतीत था हमारा, पर आज 
वह गोरव शाली वेभव नष्ट हो चुका है। आसुरी ओर हिसक वृत्तियों ने मानव को दानव बनाकर 
विश्य को नरक धास बना दिया है । 


सहधि दयानन्द विश्व का आयंकरण कर बेदिक ससस्‍्कृति की पुनसंथापना करके एक सार्वभोम 
चक्रवतों आय साम्राज्य बनाना चाहते थे । उनके इन मन्तव्यो को कोन पुरा करेगा ”? आयंसमाजों 
के आये, जब ये सगठित होकर अपनो विराट शक्ति का परिचय देंगे ओर वेदानुकूल आचरण करेंगे । 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह, जो १७ अक्टूबर से २० 
अक्टूबर १८८६ को डी० ए० वी० कालेज लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, वह प्रदेश के 
समस्त आयंजनों का परीक्षा काल है। अपने विशाल सगठन ओर एकरूपता का परिचय वेने वाला 
यह सुअबसर १०० वर्षों के उपरान्त आया है । अपने स्वणिम अतोत, गौरवशालो देशव को पुन प्राप्त 
करने की शुभाकाक्षाओं को कार्यान्वित रूप देने के लिए, प्रदेश के आयों ! आओ ओर इसमे सम्मि- 
लित होकर, आमंकरण के बिराट यज्ञ मे अपनी आहुति देकर, ऋषि तर्पण करो । 


-वसन्त' 
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यृष्टिसवत्‌ १६७२६४६०८७ 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते 

एक मास के उपरान्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मे प्रदेश 
को शिरोमणि सभा द्वारा जिस विराट शताब्दी समारोह का आयोजन 
किया गया है, उसमे पचास सहख्र से अधिक आये जनो के पधारने को 
सम्भावना को लेकर उनके आवास, भोजन तथा अन्य सुविधाओ के 
लिए सभा द्वारा १४ उप सॉमसतियो का गठन किया गया है । यह शताब्दी 
समारोह अपने एक ऐतिहासिक महत्व को लेकर आयोजित किया जा 
रहा है इस समारोह से जहा विशाल शोभा यात्रा निकालो जाएगी, 
यहद वंदिक यज्ञ तथा विभिन्न सम्मेलन ( जिनको बिस्तृत जानकारी 
आगामी अक मे प्रकाशित को जाएगो) सम्पन्न होगे, वहा अनेक वयोवद्ध 
महानुभावों का तथा विद्वानों का अभिनन्दन भी किया जाएगा ताकि 
जिन्होने मह॒थि दयानन्द के सन्तव्यों को साकार करने के लिए अपना 
सर्वस्व अपंण किया है, इनके जोवनो से प्रदेश के आय जन अनुप्रेरित 
होकर अपने जीवन को ज्योति को जलाकर, उससे अन्य मानयों के 
जोवन दोप जलाने मे समर्थ हो सकें । 

“आर्या ज्योतिरग्रा ” ( ऋ० ७।३३।७ ) के अनुसार ज्योति धारक 
होते हैं । वे प्रकाश वर्शक होते हैं क्योकि उनके पास प्रभु के दिव्य ज्ञान 
वेद को ज्योति होतो है । आय जब उस ज्ञान को कम मे उतारते हैं तो 
वे आचार वान होकर, व्यवहारिक जोवन मे “'सकर्मा' बनते हैं । ऐसे 
ज्ञानियो के लिए हो वेद ने कहा है--“रक्षाणो ब्रह्मणस्पत'” ( ऋ० 
१।१८।३, यजु ३३३० ) ज्ञान के स्वासिन ! हमारो रक्षा कर । ज्ञान 
का वह स्थासोी हो रप्ण कर सकता है जो आत्मना जागरूक होकर 
उठे, सजग हो, सावधान हो इसलिए वेद भन्‍्त्राश मे कहा गया-- 
“उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्यज्ञेन वोध्य” ( अ० १६ । ६३॥१ ) अर्थात्‌ 
हे ज्ञान रक्षक ! तू उठ ओर देवो को यज्ञ के द्वारा बोधत्व करा, उन्हे 
जगा तथा सुझा । दूसरों को वही जगा सकता है जो स्वय जाया हुआ 
है, जो स्वय सुलझा हुआ नहीं है, वह दूसरो का पथ प्रदर्शन कंसे करेगा? 
जो स्वय अज्ञानो है वह दूसरों को ज्ञानी नहीं बना सकता । आचार 
भ्रष्ट किसी को आचार वान नहीं बना सकता । वेद ने इस सत्य का 
बोध कराने के लिए ही “यज्ञेन! शब्द का प्रयोग किया है । “यज्ञो वे 
श्रेष्ठतस कम श्रेष्ठतम कम ही यज्ञ है। आये ज्ञान के माध्यम से अपने 
जीवन मे उच्च से उच्चतर और उच्चतर से उच्चतम बनते है, फिर 
दूसरों का आये करण करते हैं । 

अपने जीवन के निर्माण के लिए जिस आत्मशक्ति को आवश्यकता 
होती है, उसको सज्ञा “वाज्य' है और वाज्य सात्याथथं प्रभु को वाणी 
कहती है-- 

“उत नो बाज सांतये पवस्व बुहतीरिषः--। 
छा सबिन्दो सुवीयंम्‌ ”॥॥ 
(ऋ० ९१२१४ साम० ११९० ) 
जोवन मे सुक्ष्मतम चेतन बिस्दू (मे जग्रमगानें के लिए बहुत, महतो 
आकाक्षाओ के क्षरण, प्रवाह से हो सुवोयं की प्राप्ति होती है। अतएव 
शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रदेश के समस्त आंजनो को अपने 
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सगठित स्वरूप का परिचय वेना है । जंसे एक गृह से जब कोई पावन 
पर्व सनाता है तो परियार के समस्त सदस्य छोटे मोटे भेव. भाव भुला- 
कर विशाल दृष्टिकोण से काम लेते हैं ओर जिस प्रकार बाह्य शत्रुओं 
से निपटने के लिए सब एक जुट होकर उनसे सघर्घरत होते हैं, उसो 
भाति शताब्दी समारोह मे हमे उस विशाल आक्रांक्षा को अपने भोतर 
सजोना है जो हमे अनायंत्व से सघर्थ करने के लिए वाछनोय है । 

आज युग को साग है कि आये उठें और आगे बढ़कर अपने यज्ञ 
को स्वाहा यज्ञ कृणोतन' ( ऋ १।१३।१२ ) समर्पण यज्ञ का रूप दें। 
यदि यह स्वाहाकारो वृत्ति हमारो होगी तो प्रभु या आम यज्ञ गूगोहिन' 
( ऋ १॥१५५३ य० २६।२१ ) हमारे यज्ञ को सराहनीय बनाएगा 
ओर हम “ब्रह्मणा वावधस्व” ( ऋ० १।३१॥१८५ ) के अनुसार पवित्र 
वेद ज्ञान से स्वय बढ़ सकंगे और दूसरों को बढा सकेंगे । . -“बसन्त' 


आरयंसमाज मरठ शहर मं श्री कृष्ण 
जन्मोत्सव पर्ग 


दि० २७-८-८६ को रात्रि को आठ बजे से योगी राज भरी कृष्५ 
चन्द जी का जन्म दिन श्री मनोहरलाल जी सर्राफ प्रधान को अध्यक्षता 
मे मनाया गया । सयोजक थे श्री इन्द्रराज जो मन्त्नी आर्य समाज । 
भक्ति सग्रीत के पश्चात श्री वागोश्वर जी शास्त्री ने योगोराज श्री कृष्ण 
जो महाराज के विधय से कहा कि वे सयमो थे । उन पर गोपियों का 
लाछन लगाना नितान्त गलत है । कृष्ण ओर सुदामा को 
भेंट का जिकर करते हुए उन्होने उन्हे एक अच्छा मित्र भो कहा + श्र० 
देवेन्द्र ने गीतर के आधार पर बताया कि हमे अराष्ट्रीय शक्तियों के 
विरुद्ध युद्ध छेडना चाहिये और उन्हें जीतना चाहिए यह ही गीता का 
अमर उपदेश है । श्री मार्नासह जी वर्मा ने सह्थि व्यास को नमन किया 
क्योक्ति उनके कारण श्री कृष्ण जो ससार के समक्ष आये । उन्होंने यशो- 
धरा जो को धन्यवाद किया क्योकि योगी राज श्रीयुत कृष्ण चन्द जो को 
बचाने के लिए अपनो पुत्री का बलिदान कर विया । उन्होंने गोता के 
उपदेश को महिमा का अर्णन करते हुए कहा कि व्यक्ति की सदंव निराशा 
से ऊपर उठकर प्रभु समर्पण करके कार्य क्षेत्र मे उतरना चाहिये। श्री 
डा० गणशदत्त जो ने योग्रीराज कृष्ण जी के विभिन्न पहलुओ पर प्रकाश 
डालते हुए श्री कृण्ण जी को नोति का स्पष्ट उल्लेख किया कि उनका 
उहं श्य दुष्कृत लोगो को मारना साधु लोग्रों के परित्राण तथा धर्म को 
स्थापना क़रना था। उसी मार्ग पर हसे भो चलना चाहिये।' 
शाति प्रकाश जी शास्त्रा्थ महारथोी ने भगवान कृष्ण के सबसे बढ़ 
कार्य को बताया कि उन्होंने ६०० भागो मे बटे हुए टुकड़ो को मिलाकर 
एक सहान भारत बनाया ओर इस उहं श्य को पूति के लिए दुष्टो ओर 
आतताइयो को मार विया । श्रो सत्य मित्रजी शास्त्रों ने उन्हें भद्धांजलि 
देते हुए जोवन से श्रंष्ठता लाने का आग्रह किया। ससार मे व्यक्ति 
ठोक कार्य करता रहे यहू हो ऊसको सफलता का कारण बन जाता है । 
श्रो इन्द्रराज जी प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने अपने सयो- 
जन मे हो बताया कि भगवान्‌ कृष्ण जो ने बाहर के दुष्ट शत्रुओं के 
साथ-साथ अन्दर के काम क्रोध आदि शत्र ओं को मारने का उपदेश भो 
गोता मे किया है । वे योगोराज थे, बोर थ गम्भोर थे, कुशल राज- 
नोतिज्न य. १६ कलह सम्पूर्ण थ कर्म निष्ठा को अपना कर हो उन्होंने 
दुष्टो को सारा थ, ओर महान भारत को रचना भो। ५००० हजार 
वर्षों के बाद भी आज के उनके उपदेश ससार को समस्याओं का समाधान 
करने वाले हैं । अन्त से श्री मनोहर लाल जी प्रधान ने सबका धन्ययाद 
किया । सम्बादवात) 


१४ सितम्बर १४८६ 


न्ध्ज्साछ >> 


अग्यमित्र वे 


आये प्रतिनिधि सभा उ.प्र. की स्थापना के १०० वष 


[ श्री प० इख्रराज जो प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश ] 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की स्थापना को १०० वर्ष हो 
गए । हम सभा की शताब्दी सना रहे हैं। इन सौ वर्षों से हमने पर 
तन्त्रता का समय भी देखा हे ओर स्वतन्त्रता का भी । परतन्त्र भारत 
में विदेशी अग्नेज फूट डालो और राज्य करो की नोति पर चलकर अपना 
आधिपत्य जमाए हुए था । इधर आये जाति बुराइयो को दलदल मे 
फसी हुई थी । यहा पर अन्धविश्वास, रूढियाद, धामिक शोषण, बाल- 
विवाह, वृद्ध विवाह, बहुदेबतावाद, जातिवाद, परस्पर को फूट, सत्य, 
मास, बलि, जूआ ओर गोवध आदि अनेकानेक बुराइया चारो तरफ 
फंली थीं। इस पर भो बहुत बडा अभिशाप अग्रेजो को परतन्त्रता का 
था | हम भारतवासो लोग भाग्यवादी बन गए थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति 
को बात हमारे मस्तिष्क मे उठतो हो नहीं थी । अग्रेज बहुत चतुर था 
उले भाड़े के टटुओ तथाकथित ज्योतिषियों को भाग्यवाद के प्रचार मे 
लगा विया था । हर भारतवासी यह सोचकर रह जाता था कि हमारे 
भाग्य मे तो परतन्त्रता लिखो है । हम स्वतन्त्र हो ही नहीं सकते । 


ऐसे निराशा और अन्धकार के समय से करुणा वरुणालय भगबान्‌ 
से एक पतले-दुबले नेत्रहीन सन्‍्यासी विरजानन्द को एक योग्य शिष्य 
स्वासी दयानन्द दे दिया। स्वामी विरजानन्द जो यद्यपि नेत्रहोन थे 
परन्तु वे प्रज्ञाचक्ष्‌ थे । उनके अन्दर के नेत्र खुले थे । वे अष्टाध्यायी, 
महाभाष्य और आधघ ग्रन्थों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। उन्होने कई विद्या- 
थियो को शिक्षा दो परन्तु जिस प्रकार का शिष्य वे चाहते थे उन्हें नहों 
मिला । यह तो प्रभु को अपार कृपा हुई कि स्वासों दयानन्द जो सच्चे 
गुरु की तलाश मे दूढ़ते-दूढते मथुरा मे गुरु विरजानन्द जो की कुटिया 
पर पहुचे । द्वार खटखटाया । सच्चे गुरू को सच्चा शिष्य मिल गया । 
ओर गुरु ने अपना खजाना शिव्य को उडेल बिया। ग्रुरू से बिज्ला प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ गुरू से विदा लेने का ऐसा माभिक दृश्य था जिसने 
भारत मे ही नहीं अपितु ससार मे क्रांति पंदा कर दी। सन्यासी बया- 
ननन्‍द कुछ लॉग भेंट करके गुरू से विदा लेना चाहता था। गुरू ने लोंग 
स्वीकार नही किए और कहा-प्रिय दयानन्‍्द ससार में बहुत अन्धकार 
कंस+ हुआ ६ + ससार को सुख, शान्ति और आनन्द का सन्देश देने 
बाला गौरवसय भारत भो विवेशियो से पादाक़ान्त हो रहा है। पर- 
तन्त्रता की बेडियो में जकड़ो भारत माता चोत्कार कर रही है । मुझे 
तुम्हारे लॉग नहों चाहिये, तुम्हारा जीवन च हिए। वयानन्व ने गुरू के 
सामने आत्म समपंण कर विया । और गुरू का आशोर्वाद लेकर प्रचार 
के क्षेत्र से निकल पड़े । एक नवयुवक कोपीन धारण किये, ब्रह्मचय ओर 
सयम के तप से युक्त, जेद और आर्य ग्रन्थों का कोष अपने साथ लेकर 
सारे ससार को वेदिक धर्म का पीयूष पिलाने के लिए स्वार्थो ओर 
अन्धविश्वासी ससार में कूद गया। कहां ई ठे, कहों पत्थर, कहीं गालिया 
और कहीं विषपान करने को मिला, परन्तु परम आस्तिक दयाननन्‍्द 
अकेला ही सर्वशक्तिमान भगवान का सहारा लेकर सब बुराइयो के 
विरुद्ध लडता रहा । उसका उहं श्य था-भारत स्वतन्त्र हो और एक 
बार पुन वेदिक धर्म को पताका ससार मे फेले । 


सन्‌ १८५७ की बह क्रांति जो मेरठ से प्रारम्भ हुई । एक संनिक 
सगल पाडे के मन हे ब्सलकूक से गोमास के प्रसग ने, एक कोतुहल पंदा 


कर दिया । सर्वप्रथम अग्रेज के आदेश की उसने अवज्ञा की । ओर फिर 
एक क़ान्ति को लहर चारो तरफ फंली । स्त्रामी दयानन्द जो अग्रेजो 
हो उखाड़ बाहर फेंकने मे सलग्न हो गए । बराबर ३ वर्ष थे भूमिगत 
रहे । परन्तु क्र र अग्रेज अपने सेनिक बल से उसको दबाने मे सफल हो 
गया और राष्ट्र भक्तो को गोलिया और फॉाँसो लगने लगी । मेरठ में 
खूनी पुल इसकी गवाहिया दे रहा है । 


पुन स्वामी जी ने अपना कार्य जोरशोर से प्रारम्भ किया। वे 
भारतवासियों को जगाना चाहते थे । रजबाड़े जो पृथक-प्रथक अपने 
छोटे-छोटे राज्यों को लेकर लगभग ५०० रियासतो में बटे हुये थे उन 
को एक करके भारत स्व॒तन्त्र करवाना चाहते थे । इसको पुराना गौरव 
दिलाना चाहते थे । वेद के प्रचार को घर-घर और झोपडो-झोपडो तक 
पहुचाना चाहते ये । सतत निरन्तर अहनिश इस कार्य मे लगे रहने के 
परिणाम स्वरूप लोगो में कुछ चेतना आई और स्वामी जी की प्रेरणा 
से १८७५ मे बम्बई में प्रथम आयंसमाज को स्थापना हुईै। एक अग्नि 
प्रज्ज्वलित कर दी गई । और विधियों ओर विदेशियों ने सोचा कि 
यह अग्नि अब सारे ससार के अन्धविश्वास को जलाकर भस्मीभूत कर 
देगी । वेद ज्ञान का सूर्य अब निराशा ओर अन्धविश्वास की काली- 
काली घटाओ से निकल कर चमकेगा और ससार का अज्ञान दूर हो 
जाएगा । भारत स्वतन्त्र हो जाएगा । इस सबकी कल्पना करके अग्रेजो 
ने एक षड्यन्त्र रचा ओर स्वामी दयानन्द जो उसके शिकार हो गए । 
वे बेदिक धर्म पर बलिदान हो गए। पापी जगन्नाथ ने उनको विष देकर 
ससार का बहुत बड। अहित कर विया। पुनरपि आयंसमाज को स्था- 
पना से स्वामी जो महाराज ने वेद के आधार पर अन्धविश्वास, रूढ़ि- 
वाद, नास्तिकता, धामिक शोषण, मद्य, मॉस, बलि, गोहत्या, भाग्यवाद, 
बाल-विवाह, वृद्ध विवाह ओर स्त्रो और शूद्र को वेदों के ज्ञान और 
विद्या से टूर रखने आदि अनेको बुराइयो पर करारी चोट को । एक 
लहर प्रकाश को चारों तरफ फली ओर भारतवासी कुछ जागृत हुए । 
बलिदानो का ताता धामिक और राजनेतिक क्षेत्रों में प्रारम्भ हुआ। 
वह अमर बलिदानो दय,नन्‍्द विषपान करके अस्तृतदान कर गया ओर 
१६४७ में महात्मा गाधों जो के नेतृत्व मे भारत स्वतन्त्र हुआ । जो 
स्वतन्त्रता की और सुधार को लहर स्वामी दयानन्व जी ने चलाई थो 
उसी लहर का सम्बल लेकर महात्मा गाधो जो के नेतृत्व मे भारत की 
स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । 


स्वतन्त्र होने पर भारत ने सुख की सास लो । काप्रेस के नेतृत्व से 
कार्य प्रारम्भ हुआ परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के टुकड़े हो 
गए। पाकिस्तान का निर्माण हुआ । दोनो तरफ खून की नदिया बहूों । 
निर्दोष लोग मारे गए । नारियो का सतोत्वहरण हुआ । बड़ा कड़वा वह 
इतिहास का पृष्ट है जिसे पढ़-सुनकर रोग्रटे खड़े हो जाते हैं । इस मार 
काट का प्रभाव या यूं कहिए पाकिस्तान बनने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव 
आर्य समाज पर पड़ा । अरबो रुपये को सम्पत्ति पाकिस्तान मे रह गई 
और आये समाज का काय वहा सबसे अधिक था, वह सब समाप्त 
हो गया । 

( शेष पृष्ठ ४ पर ) 





आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के १०० वर्ष 
[ शेष पृष्ठ ३ आगे ] 

प० जवाहर लाल जी नेहरू भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री बनें । 
महात्मा गाधो जो का उन्हे स्पर्श था। वे भारत को बहुत ऊचा ले 
जाना चाहते थ । किसी भो देश को दरिद्रता तब दूर होतो है जब हर 
खेत को पानी मिले और हर हाथ को काम । इस रहुस्थ को समझते 
हुए महात्मा गाधो जो ने वेश को दरिद्रता को दूर करने के लिए लघु 
उद्योग का मार्ग दिखाया । स्वय वे चर्खा कातते थ । उन्होने अपन से 
ही लघु उद्योग का प्रारम्भ किया । परन्तु प जवाहर लाल नेहरू वेश 
को बड़ वेशो की श्रेणी मे खडा करने के उद्दश्य से भारी उद्योग को 
तरफ आकर्षित हुए । देश को उनका नेतृत्व मिला। उद्योग्रीकरण प्रारम्भ 
हुआ । भावना देश को ऊचा उठाने की थीं। पचवर्षोय योजनाओ का 
प्रारम्भ हुआ । परन्तु किसी भी योजना मे शिक्षा और चरित्न पर कुछ 
भी नहीं किया गया । कोई भी देश इन दोनो के बिना नहीं चल सकता। 
इधर आये समाज ने गुरुकुलो, कन्या गुरुकुलो, डी० ए० वी० कालेजो 
और कन्या पाठशालाओ के माध्यम से शिक्षा ओर स्त्री शिक्षा या धर्म 
शिक्षा के आधार पर बच्चों मे चरित्र को 3 चा उठाने का बहुत प्रयत्न 
किया । 

उद्योगीकरण अर्थात्‌ विज्ञान जहा समृद्धि फलाता है बहा उसके बडे 
अनिवायं दुग्गंण भी हैं उद्योग के विकास से बड़ा भारो वायु प्रदूषण होता 
है । चलचित्र एव टीो० वी० के विकास के साथ-साथ चरित्र हनन का 
बडा भारो दोष उत्पन्न हो रहा हूँ ।॥ पचवर्थषोष योजनाओं में चरित्र को 
कोई बात नहीं है । 

आय समाज ने प्रारम्भ से ही यज्ञ को पकड़ा हुआ हें । स्वामी दया- 
नन्‍्द जी इस रहस्य को जानते थ॑ । उन्होने नेत्यिक कर्म कानड मे ब्रह्म 
यज्ञ ( सन्ध्या ) और देव यज्ञ ( हवन ) को प्रमुख स्थान दिया । आय॑ 
जन यज्ञ मे विश्वास रखते हैं ओर यज्ञों का प्रचार करते हैं । इस यज्ञ 
के द्वारा हो आज के ससार की तीन बड़ों समस्याए -वायु प्रवृूषण-जल 
प्रदूषण और शब्द प्रदूषण दूर होतो है । स्वय उद्योगी करण के विकास 
के लिए और भारत को दरिद्रता को दूर करने के लिए उस समय स्वामी 
वयानन्द जी ने श्याम जो कृष्ण वर्मा को कुछ होनहार योग्य भारतोय 
युवकों को उद्योग सीखने के लिए जमंनी भेजने को बात लिखो थी जब 
कि कोई भो भारतोय नेता अथवा साधु इस बात को स्वप्न में भी नहीं 
सोच सकता था । 

भारत वध का भोतिकवादी युग प्रारम्भ हुआ । चरित्र, धर्म और 
ईश्वर को एक तरफ रख कर धर्ंनिर्षेक्ष राज्य को घोषणा हुई । भारत 
ने अपने पाव पर चलना प्रारम्भ किया । सड़को, रेलो, पुलो, नहरो ओर 
बान्धों का निर्माण हुआ आज भररत समृद्धि को ओर अग्रसर हैं । परन्तु 
चरित्र का विकास नहों किया गया और शिक्षा में परिवर्तन नहीं किया 
गया । परिणाम स्वरूप विकासके होने पर भी आज घुटन है । स्वतस्‍्द्नता 
यह नहीं रह गई है जिसकी हमे कल्पना थी । आज श्रष्टाचार का बोल- 
बाला है । शिक्षा, राजतन्त्र, उद्योगीकरण का क्षेत्र, सेना के विभाग मे 
स्ंत्र भ्रष्टाचार व्याप्त है । ऐसा लगता है कि जिसके लिए सड़कें, रेल, 
वायुयान, एव अन्यान्य विज्ञान के साधन प्रस्तुत किये गये हैं स्थात्‌ बह 
व्यक्ति चरित्र के न होने से उन सडकों पर चल नहीं सकेगा । रेल में 
सफर नहीं कर सकेगा | नहरो से लाभ नहीं उठा सकेगा । विज्ञान से 
लाभास्वित नहों हो सकेगा । कंसो है यह स्वतन्त्रता । जंसे-जेसे समय 
बीतता जा रहा है हम आतकवाद, उग्रवाद के शिकार हो रहे हैं । आज 
भारत का पुर्वांचल प्रदेश हमारे वश से नहों है । गोरखे अपने लिए स्थान 
चाहते हें। झाडखण्ड पार्टो अपने स्थान की माग करती है। असम मे 
अशाति है । उत्तर प्रदेश के अन्दर-अन्दर लघु पाकिस्तान को बनाने को 
साग है । पजाब जल रहा है। साननोय भ्रधान मन्त्रो से लेकर साधारण 


४ आग्यंमित्न 
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व्यक्ति तक कोई भी सुरक्षित नहों है । कोई पाकिस्तान मांग रहा है तो 
कोई खालिस्तान । आज देश को एकता, अछष्डता ओर प्रभुसत्ता को हो 
खतरा पंदा हो गया है । जिस स्वतन्त्रता को बड़ बलिदान देकर, बढा 
रक्त बहाकर, विदेशों मे सुभाष वाबू द्वारा ऐेना खड़ी करके ओर सघर्थ 
करके हमने प्राप्त किया था । बह स्दतन्त्रता ही खतरे मे पड़तो दिलाई 
दे रही है । 

इन ४० वर्षों मे, शिक्षा बढ़ो है परन्तु उद्द श्य लुप्त हुआ है, उद्योगो- 
करण से लः्भ प्राप्त हो रह हैं । एक दिशा मे हम चले हैं परन्तु लाटरो 
सिस्टम से जुए को तरफ भो बढे हैं। उद्द श्य होनत शिक्षा ने हमे चोरी, 
डकंती, शराब, जूआ ओर बलात्कार की ओर बढाया है। फिल्‍म 
इण्स्ट्री ने हमे चरित्र मे खोखला कर दिया है । जिस सयम की बात 
स्वासी दयानन्द जो और महात्मा गाधो जी कहते थं उस सयम और 
ब्रह्मचर्य को आज चलचित्र जगत्‌ ने उड़ा दिया है। आज बाल-विवाह 
और वद्ध-विवाह का स्थान दहेज पर होने बालो हत्याओ ओर आत्म- 
हत्याओ ने ले लिया है। धर्म से अन्धविश्वास इतना बढ़ा है कि आज 
एक सो से ऊपर तो स्नयम्भू भगवान्‌ हैं जिनकी गाथा हम भगवान्‌ 
रजनोश और महेश योगी के रूप मे नित्य प्रति समाचार पत्नो मेड 
पढते हैं । 

इन सब विषम परिस्थितियों मे भारत और ससार आप समाज को 
ओर हो देख रहा है। आय॑ समाज से लोगो को बड़ो आशाए हैं। क्‍या 
हम जनता के विश्वास के साथ द्रोह करेंगे । जनता के विश्वास का पात्र 
हमे बनना है । उसके लिए प्रयत्न करना है । 

आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश लगभग दो हजार आय समाजो, 
संकडो शिक्षण सस्थाओ और अनेको अनाथालयो ओर विधवा आशमो 
को साथ लेकर अपने १०० वर्ष समाप्त कर रहा हे । इन १०० वर्षों मे 
सभा नें बहुत काम किया है । हमार प्रदेश तो ससार के कई देशों से 
बडा है । इस दृष्टि से कितना बड़ा द यित्व सभा के ऊपर है। मुझसे 
पूर्व बहुत बड़े -बड़ मनोधियों ने प्रधान और मन्‍्त्रो रह कर अपने तप- 
त्याग-योग्यता-क्षमता और प्रभाव से इसके कार्य को आगे बढ़ाया है । 
आज यह उत्तर दायित्व हम सबके कन्धो पर है। 

आज ससार का मानव समाज २१ वो शताब्दो मे प्रवेश करने को 
है । केवल भारत म ही नहीं अपितु सारे ससार मे कम्प्यूटर सिस्टम 
फंल रहा है। इस भौतिकवादी नई तकनीक को भो एक ऐसे धम को 
आवश्यकता हे जिस पर शोतिकवादी सिद्धात भो खरे उतरते हो । जो 
आधुनिक विज्ञान के अनुकूल हो ओर मानव जाति को सुरक्षा के लिये 
सच्चे आध्यात्म को ओर ले जाने वाला हो । कम्प्यूटर के इस युग मे 
वज्ञानिको ने सिल बंठकर ऐसे धर्म को चर्चा को है और आये जनो का 
यह सोभाग्य है कि उन वेज्ञानिकोने वंदिक धर्म को हो इस योग्य समझा 
है कि इस बविक धर्म को साथ लेकर ससार का सम्यक उन्नति हो 
सकता है । 

२१ वों शताब्दीमे हमने प्रवेश करना है । कंसे इनसान उसमे प्रवेश 
करे यह उत्तरदायित्व इस समय आयंसमाज का है। आगे आते वाले १४ 
वर्षों मे हम सब एकजुट होकर छोटे-मोटे मतभेदों को भुलाकर मानव 
निर्माण का कार्य करें । इस समय अपने देश मे विकटतभ परिस्थिठि है 
इसका मुकाबला भो आयंससाज ही करेगा । 

आईए ! इस शताब्दी के अबसर पर हम अपने संगठन को मजबूत 
करें ओर चुनोतियों का सामना करने का सकल्‍्प लें ओर बदिक धर्म के 
साथ २१ बवों शताब्दी में अच्छे मनुष्य को भेजें, जो वहां पर भी वेद के 
अनुसार “'मनुभंव' के स्वर को ग़ंजाए ओर प्रकृति माता की विज्ञान के 
द्वारा दिए हुये समस्त बरवानों को अध्यात्म द्वारा ल्थोकार कर इस 
धरतोमाता को ह्थर्ग बना दें। 
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__ अय्यभित्र  _ श 


आज जज आजिज-नज+ _> विज जलन 


देश की बतंमान परिस्थितियों पर एक विचारप्‌र्ण विवेचन- 


देश स्वातंत्रय, राष्ट्रीया और नए संकट 


( गताडू से आगे ) 

यह तो अभी ताजी ही घटना हैं-२५ जुलाई को उसय्रवादियो ने प्रात 
काल मुक्तसर से चष्डोगढ़ जा रहो बस का अपहरण किया, ओर पन्दरह 
किलोसोटर दूर मौआ लवानिया वालो के पास ले जाकर १४ बसयात्रियों 
को गो लियो से उड़ा दिया । इस काण्ड के खूनी पकड़े नहीं गए । जनता 
को गुमराह करने वाले एक समाचार मे (जिसे डाइरेक्टर जनरल आब्‌ 
पुलिस रिबेरों ने दिया है) यह कहा गया है, कि इन हत्यारों की पहि- 
जान करली गयो , और वे शीघ्र पकड़े जाने वाले हैं। यह समाचार 
२५ जुलाई का है। १२ अगस्त को में यह लिख रहा ह-मालूम नहों 
पकड़े जा सकेंगे या नहीं, क्योकि हत्यारों को सरक्षण प्राप्त है । 


ध सक्खों का वर्तमान दृष्टिकोण 
() एक ओर तो बरनाला की सरकार से हम काम कराना चाहते हैं, 
जो सिखो के वर्चस्व मे है, ओर देश या राष्ट्र की अपेक्षा उसको आत्मो- 
यता सिक्‍्ख्धों के साथ अधिक है। दूसरी ओर आतऊझूवादी युवक पजाब 
के मुख्य मन्त्री का विरोध कर रहे हैं, क्योकि थे स्वर्ण मन्दिर को प्रतिष्ठा 
और मर्यादा को अक्षुक्ष्ण नहों रख सके । जूते साफ करने का प्रायश्चित्त 
भी बह कर चुके हैं। ३० जुलाई के समाचार के अनुसार दिल्‍लो के 
बगला साहेब गुरुद्वारे मे जो अ० भा० सिख छात्र सध का अधिवेशन 
हुआ, उसने बरनाला सरकार का विरोध किया, ओर लोगोवाल राजीव 
समझौते को स्वीकार नहों किया । इस अधिवेशन के अध्यक्ष मण्डल के 
एक सदस्य ने स्पष्ट कहा कि सिक्‍+ हिन्दू नहों हैं। सिक्‍्ख एक अलग 
कौम है, और इसका हिन्दुओ से भो उतना ही सम्बन्ध है, जितना ईसाई 
और मुसलमानों या पारसियों से । 
विघटन के बादल 

अभी थोड़े दिन हुए-रामकृष्ण मिशन के जिम्मेदार व्यक्तियों ने यह 
स्पष्ट कहा कि उनका सिशन हिन्दू 'सशन नहीं है । स्वासो विवेकानन्द 
को दुष्टि मे राम, कृष्ण, बुद्ध और ईसा एक समान हो महत्त्व था। राम 
कृष्ण सिशन का कार्य क्षेत्र हिस्दुओ तक सीमित नहीं है। इनके मिशन 
कर"कास ईसाइयों को जनसख्या के लिए हिंदू बनाना नहों है । यही 
स्थिति आयंसमाज की है, जो सब सम्प्रदायो की रूढ़ियों और अन्ध- 
विश्वासो का एक सा हो विरोधी है, ओर जिसका कार्यक्ष त्न॒ विश्व के 


सब देश हैं । 
दुर्भाग्य को बात है कि आज हमारा देश विघटन के कगार पर है। 


नदी की प्रचण्ड रुद्र लहरों ने तट को काठ-काट कर गिराना प्रारस्भ कर 
विया है । 
महावाक्य जिन्होंने हमे भुलावे मे रक्खा 

अग्रेजो ने हमे नारा दिया था-जिसे हम प्रारस्भिक कक्षाओं से 
भूगोल में भी पढ़ते थे- 

भारत देश नहीं-देशों से भो बडा उपमहाद्वीप है । 

हमारा स्वात्मपिमात बढ़ा और हम फूलकर कुप्पा हो गये । 

भारत अनेक शासनों, अनेक स्वतस्त्र इकाइयो का सघ है, यह गण- 
राज्य है । 

इस कल्पना ने हमे रूस और अमेरिका के समकक्ष खड़ा कर दिया- 
भशनों किसो ने हमे उठाकर देवताओं को अरणी से रख दिया हो । हमने 
गौरव समझा । केश में हेधारे जो चुनाव हुए, उसके भावावेश मे प्रधात 


मन्त्री जवाहरलाल के ये शब्द ये-ओऔर हमने सिद्ध किया-या साथंकता 
दो इस नारे को-एक आदमी-एक बोट । 


- स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वतों -- 


प्रथम निर्वाचन मे पडित मोतोलाल नेहरू के भगी या मेहतर ने 


प्रयाग के लिबरल दल के दिग्गजों को हरा दिया। जिसका अभिप्राय 
शासक व्यक्ति नहीं है-राजनीतिक दल है-पार्टो के नाम पर व्यक्तित्व की 
योजना तक॑ और बुद्धिमता को बलि । 

राजीव के शासन में पर्टों को मुस्लिम अधिनियम के सम्बन्ध मे 
मतदान के लिए बाधित किया गया- 

अनुशासन के नाम पर पार्टो के सहामानवों का निष्कासन हमारी 
मूलभूत समस्याओ का यह छोटा सा चित्रण है । राष्ट्रीयता की समस्या 


इतनी उलझ गयी है कि मरहम पट्टो से काम न चलेगा बोमारी भयकर 
है । हमे चाहिये काया कल्प । 


भारत का संविधान और रिपब्लिक को कल्पना 

१६४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ देश का नाम क्या हो, इस पर हलका 
सा विवाद प्रारम्भ हुआ । अग्रेजो के शासन की चरमावस्था पर हमारा 
देश ब्रिटिश साम्राज्य का अज्ज था-हृण्डिया, वर्मा और सीलोन भारत 
के गवर्नर जनरल ( या वायसराय ) के अधोन थे । द्वितोय महायुद्ध मे 
अनेक देशो के सयुक्त प्रयासके कारण जमंनी ओर उसके भित्तराष्ट्री को 
पराजय हुई । विजय में सहयोग रूस अमेरिका इग्लण्ड और फ्रास राष्ट्रो 
का था । अत यह निश्चय हुआ, कि पुद्ध की सफल समाप्ति के बाद 
साम्राज्यवाद समाप्त कर दिया जाय । फलत ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त 
हुआ, और उसको छोढे-छोटे टुकड़ो मे बाट दिया गया-बर्मा अलग हुआ 
सोलोन अज्ञग हुआ । ब्रिटेन का निश्चय था कि जब तक पाकिस्तान भी 
अलग हो, भारत फो स्वतन्त्रता नहीं मिल सकतो । पाकिस्तान के भो 
दूर-दूर बसे हुए दो ऐसे अग थे, जो अधिक काल तक सयुक्त नहीं रह 
सकते थे-पृर्व का बगलादेश, और पश्चिम का पाकिस्तान पाकिस्तान 
और हिन्दुस्तान (भारत ) के पार्थक्य का दोष न गॉधो पर है, न जिन्ना पर 
इसका काग्रेस के विरुद्ध मुसलमानों को अग्रेजो द्वारा बरगलाया जाना था 
अलग बिना अग्रेज भारत को छोडने को तेयार हो होनहीं सकते थे । द्वितोय 
महायुद्ध की समाप्ति के लिए पहले पूर्वो अमेरिका एक अग्रेज 
शासक के अधीन था । साम्नाज्यवाद को समाप्ति के लिए यह आवश्यक 
हुआ कि इसके टुकड़े करके तीन देश बना दिये जायें-केन्या, उगाण्डा 
तजानिया । जब पूर्वो अफ्रोका साम्राज्य टूक-टूक कर तोड़ दिया गया, 
तब उस देश के नाोग्रो स्वतन्त्र हुए और केन्याटा नेयेरो तथा एबोटे इनके 


प्रथम शासक बले ६ 
भारत के भी टुकड़े हुए तब भारत को स्वतन्त्रता मिलो । भूलना 


नहों चाहिये कि बिना खश्डित हुए, स्वतन्त्रता सिलती हो नहीं । क्योकि 
अग्रेज उसके लिए किसी हालत मे तंयार नहीं थे । 

खण्ड-खण्ड कर देने की विश्वव्यापी नोति ने जमंनी के भी सदा के 
लिए दो खण्ड कर दिये गये-रूसो प्रभाव से रहने वाला पूर्वी जमंनो और 
अमरीका के प्रभाव मे रहने वाला पश्चिमों जमंनी । ( क्रमशः ) 


न आय्योवित्र 


श्री कृष्ण जो के जीवन चरित्र 
पर एक दृष्टि 


[ आचाय प० धर्मानन्द शास्त्री हेदराबाद, आन्त्र प्रदेश ] 


विश्व विख्यात, नौतित्रय के सफल प्रणता महात्मा भतृ हरि ने अपनो 
'नोति शतकम्‌' से एक यथाथ सत्य को इस प्रकार श्लोक बद्ध किया- 


परिवर्तोन ससारे मृत को वा न जायते । 
स जातो येन जातेन याति वश समुश्नतिम्‌ ॥ 
>नी० श० २५ 
अर्थात्‌ परिवर्तनशोल ससार मे किस का जन्म ओर किसका सरण 
नहों हुआ ? पर लोक मे उसी क' जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म 
से बश को व॒द्धि होतो है । 
तात्पय यह है कि इस विश्व मे प्रत्येक प्राणि जन्म लेता ओर मरता 
रहता है। इस प्रकार जन्ममरण सबके लिये अनिवार्य है। किन्तु कुछ 
लोगो के जन्म ओर मृत्यु से ससार, समाज का महान्‌ कल्याण होता है । 
ऐसे महानुभाव अपने कुल के यश के साथ-साथ मानव जाति के उद्धारक 
तथा रक्षक होते है। इस प्रकार के महान्‌ व्यक्तियों में मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम, योगिराज कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा ईशा, 
हजरत मुहम्मद, महर्षि दयानन्‍्द, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी 
आदि लिये जा सकते हैं । 
विश्व के सभो महापुरुष अपने समकालिक परिस्थितियों से किसो न 
किसी रूप मे प्रभावित होकर देश, जाति, धर्म एव समाज की रक्षा और 
उच्नति के लिये तत्पर हुए हैं ॥ किसो ने अपने जोवबन को आदशसय पथ 
पर चलाते हुए भन्यायो अत्याचारी, दुराबवारी, हिसक और क्र राक्षसों 
को दबण्ड देकर प्राणियों के भार से परथिवी को हल्का किया। प्रजापीडक, 
अभिमानोी, धर्मंप्रोही, उदण्ड शासकों का मानमर्दन करने के लिये आजी- 
बन सघ्ष करते रहे हैं। अन्य कई आध्यात्मिक गुरु के रूप मे आकर 
सासारिक मायामोह से आक्रान्त अशान्तमय मानव जोवन को शाश्वत 
शान्ति प्रदान करने से अपने अमुल्य जीवन समपित किये 6 । कुछ लोग 
अज्ञान से मागश्मष्ट सानव समाज को नवीन मत खडा करके तात्कालिक 
उपशाति देने मे कृतकृत्य हुये है । कुछ महानुभाव सामाजिक कुरोतियो, 
अन्धविश्वासो तथा कदाचारों मे लिप्ध जनता को उन्नत विचार और 
शुद्ध सामाजिक जीवन के लिए मनुष्य जाति को प्रेरित करते रहे हैं। 
ओर कुछ महापुरुष सदियो से विदेशियों के पादाक्रान्त दीन-होन देश को 
जनता को स्वतन्त्रता विलाने मे अपने को बलिवेदी पर चढ़ा गये हैं । 
विश्व इतिहास के पन्नो को खोल के देखा जाय तो विदित होगा कि 
सभी देशों तथा कालों के महान विभूतियों ने किसो न किसी रूप से 
पीडित प्राणियों की भलाई मे अपने तन, मन तथा धन को निछावर कर 
दिया है। यटी कारण है, शताब्दिया बीतने पर भी जनता उन पुण्य 
पुरुषों को बडे आदर के साथ स्मरण करतो रहती है । अस्तु । 


किन्तु ससार की यह एक विडम्बना है कि उन साननोीय पुरुषों के 
अज्ञानी, स्वार्थी, अन्धविश्वासी, अतिभ्रद्धालु अनुयायियों ने उनके यथार्थ 
जीवन एव कार्यों को मिथ्या कल्पनाओ से विकृत करते आ रहे हैं । महा 
पुरुषो के प्रेरणाजनक जीवन के घटनाओं को अलौकिक दंबी शक्तियों, 
असत्य कथाओ, असबद्ध चमत्कारों तथा कार्यों को आरोपित करके उनके 
पवित्र जीवन को कलकित ओर महृत्वहान बनाते आ रहे हैं। इससे 
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मानव जाति तथा विश्व को महतो हानि हुथो है। किसो भी महात्मा 
का निष्कलक, परम पवित्र, आदर्शभय उज्जवल जोवन हो भावी पीढ़ी 
का उत्प्रेरक एव सन्‍्मार्र दर्शक होता है। इस सन्दर्भ मे द्वापर यूग के 
महान कूटनोीतिज्ञ, अद्वितीय योद्धा, अतुल बलशाली, अनुपम शू्र-बीर, 
प्रतिभावान, महान तत्ववेत्ता, वाग्मो, विनम्र और व्यक्हार कुशल भग- 
वान श्रीकृष्ण का जीवन चर्चनीय है। भारतीयों मे आज श्रीकृष्ण के 
विषय मे दो प्रकार की धारणायें अति प्रचलित हैं । एक धारणा के अनु- 
सार महात्मा कृष्ण साक्षात्‌ इश्वर का अवतार है । और दूसरी धारणा 
है कि श्रीकृष्ण गोकुलोीय गोपॉगनाओ के साथ रासलोला करने बाला, 
नवनोीत चोर एवं गोपिकाओ के चोर हर ले जाने वाला है। यद्यपि 
उपर्युक्त दोनो धारणायें परस्पर विरोधी हैं। पर भारतीयो ने कृष्ण के उप- 
युक्त दोनो रूपो को अपने मे जो्ण कर लिया है । 


अब हम कृष्ण के दोनों रूपो के ओचित्य पर विचार उपस्थित 
करेंगे। सस्कृत साहित्य मे श्री कृष्ण चरित्र से सम्बन्धित व्यासकृत महा- 
भारत, अष्टादश पुराण और अन्य कुछ ग्रन्य हैं। और हिन्दी मे सूर- 
सागर जयदेव कृत सुखयागर आदि हैं । देवकोनन्दन श्रीकृष्ण के अवतार 
तथा र।सलोला का रूप महाभारत को छोड़कर शेथ ग्रन्थों मे विशेर 
वणित हैं । वस्तुत पुराण आदि ग्रथों मे श्रीकृष्ण चरित्र का जो स्वरूप 
चित्नित किया ग"ा है, वह अप्रमाणिक, असत्य और मनगढन्त है । कृष्ण 
का एक तोसरा यथार्थ रूप महर्षि व्यास रचित महाभारत मे उपछेब्ध 
होता है । एह्‌ सर्वंविदित है कि कृष्ण चरित्र का मुख्य आधार महाभारत 
हो है । महाभारत मे श्रीकृष्ण का वर्णन अत्युत्तम है। वहाँ कृष्ण का 
महानोय व्यक्तित्व, उदात्त विचार वाला, उत्कृष्ट चरित्रवान, योगी राज, 
अधमंनाशक ओर धर्म को स्थापना करने बाला, आदर्श पुरुष ओर लोक- 
प्रिय नेत्रा के रूप मे वर्णन हैं । महाभारत के आन्तरगिक परीक्षण से यह 
सिद्ध नहों होता है कि श्री कृष्ण साक्षतत्य परमात्मा का अवतार थे, न 
इस बात के प्रमाण ही मिलते हैं कृष्ण गोपिकाओ का छोर हरण करने 
याला और उनसे व्यभिचार क रने बाला था। योगी राज कृष्ण को ईश्यर 
का अवतार या गोपिवल्लभ का स्वरूप महाभारत के परवर्तो पुराणों का 
देन है। पुराण कृष्ण चरित्र के विषय मे प्रामाणिक नहीं हो सकते । 
क्योकि पुराण कृष्ण जन्म के बहुत पीछे बने हैं । यह बात भो सहो नहीं 
है कि पुराणो को रचना मह॒थि व्यास ने को है। यदि पुराण व्यास कृत 
होते तो उनमे पूर्बापर असबद्ध काल्पनिक कथायें नहों होतो, न उनमे 
महापुरुषों के अपमान जनक प्रसग ही होते ओर ना हो सम्प्रदाय परक 
चर्चायें हो हो सकती है । हमारे इस पक्ष में अनेको प्रमाण पुराणों से 


उपस्थित कर सकते हैं । 
हमने ऊपर उल्लेख किया है कि अपने पूर्वजों के श्रंष्ठ गुणो और 


उत्तम कार्यों से भावों सन्‍नति के लोग प्रेरणा पाते हैं । उत्तम पुरुषों का 
आदर्शभय जीवन सामान्य व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर पहुचाने मे 
महान्‌ सहायक सिद्ध होता है । अनेक सन्दर्शों मे महापुरुषों को स्फूर्ति 
दायक जोवन घटनायें सामाजिक तथा राष्ट्रीय जोवनधारा मे एक नवोन 
चेतना का सचार कर देते हैं । पर इसके लिये इस बात को बड़ो आव- 
श्यकता है कि जनमानस पर महापुरुषों के जोबन का सहो चित्र अकित 
हो । किसी भी महानतम व्यक्ति के साथ अतिशयोक्तियो, अलकारो, 
असम्भव चमत्कारों ओर अलोकिक शक्तियो का सम्बन्ध जुड जाने 
पर सामान्य जनता को उनसे कोई विशेष शिक्षा नहीं मिल सकतो है । 
ऐसी स्थिति मे महान आत्माओ का जीवन मानवातीत दंबी शक्ति के 
रूप मे रह जाता है यही कारण है, जनता सत्पुरुषों के गुणो एवं कार्यों को 
अनुसरण करने के बजाय उनको मूर्तियों के पूजन से हो मनोकामना को 
पूति होना और पाप से मुक्त होने को भावना करतो है। ( क़मश। ) 
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विज्ञप्ति 


प्रधान, मन्त्नो, कोषाध्यक्ष एवं अन्य विशिष्ट लोगो को दिनाक ४- 
ई-८६ को एक विशेष बंठक मे शताब्दी समारोह को सफल बनाने हेतु 
निम्नलिखित निर्णय लिये गये- 

१-आयंमित्र' के सस्पादत के लिए सभा मन्त्री के अतिरिक्त श्री 
विक्रमादित्य 'बसन्‍त', श्री रसेशचन्द्र अवस्थो, श्री वेदब्बत अवस्थी का 
सम्पादक मण्डल गठित किया गया । 


२-समारोह की सफलतार्थ निम्नलिखित उपसमितियों का गठन 
किया गया । 

(१) धन सग्रह समिति, ( ) शोभा यात्रा समिति, (३) काय- 
कर्ता व्यवस्था समिति, (४) पडाल समिति, (५) ऋषि लंगर समिति, 
(६) आबयास समिति, (७) प्रचार समिति, (८) सुरक्षा समिति, 
(&) सफाई समिति, (१०) गज्ञ समिति, (११) यातायात समिति, 
(१२) निरीक्षण समिति, (१३) चिकित्सा समिति, (१४) अभिननन्‍्दन 
समिति । 

0. इख्राज मनमोहन तिवारी 
प्रधान मन्त्नी 

आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश, ५ भोराबाई साग, लखनऊ 


शताब्दी समारोह सम्बन्धी आयें वीर दल 


की आवश्यक सूचनाएं 
सूचना ( १ ) 

सावदेशिक आय॑ बीर दल पश्चिमोत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारियों 
को सूचित किया जाता है कि आचार धर्मपाल गुरुकूल ततारपुर महा 
विद्यालय ( गाजियाबाद ) को बरेलो, मुरादाबाद, मेरठ व आगरा 
कमिश्नरियों के सगठन हेतु सहायक प्रान्तीय सचालक के पद को नियुक्ति 
प्रान्तीय सचालक डा० बालकृष्ण जो ने मई ८६ से कर दो है कृपया 
उनसे सम्पक करने का कष्ट करें। 

बेद प्रकाश गुप्ता 
भन्त्रो पश्चिमोत्तर प्रदेशोय 
सावंदेशिक आय॑ बीर दल बिन्दका 


+ सूचना ( २ ) 

पश्चिमोत्तर प्रदेश आर्य बोर दल के समस्त अधिकारी कार्यकर्त्ता व 
आये वीरो को सूचित किया जाता है कि डा० बालकृष्ण आय प्रान्तोय 
सचालक के आदेशानुसार १००० हजार आय वीर गणवेश ( खाकोी 
नेकर सफेद कमीज ) मे १५ अक्टूबर से २० अक्टूबर तक आय प्रति 
निधि सभा को होने वालो शताब्दी समारोह के अवसर पर सेवा व 
सुरका हेतु लखनऊ पहुयें । 

ध्यान रहे अजमेर, उदयपुर, मथुरा के समारोहो मे आपके प्रशस- 
नीय कार्यों की सारे आयंजगत्‌ मे चर्चा है। अब अपने प्रदेश मे भो कार्य 
करने का शुभ अवसर आया है अत सगठन व अनुशासन के प्रदर्शन को 
ध्यान मे रखते हुए अधिक से अधिक सख्या मे कार्यक्रम उक्त तारोखो 
का बनाकर श्री जयतारायण आय सयोजक शताब्दी शिविर ( सराय 
ग्वाली जयगज अलोगढ़ ) पहुचने वाले आय॑ वोरो की सूची शोध्न भेज 
दें । आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था रहेगी । 


वेद प्रकाश गुप्ता 
प्रान्तीय मन्‍्त्रो सावदेशिक आय बोर दल उत्तरप्रदेश 


अऑ्पिमित्र ७ 





महाना जी को पितु शोक 


लखनऊ के वरिष्ठ आयंनेता श्री कृष्ण बलदेव महान, एवं श्री अजु नदेव 
महाना के पृज्य पिता श्री रामलाल जी महाना का दिनाक ३१-८-८४६ 
को रात्नि को & बजे मेडिकल कालेज लखनऊ में निधन हो गया। 
श्रीकृष्ण जन्माप्टमी के दिन प्रात १० बजे उनके द्वार पर ही गाय के 
टक्कर देने से वे गिर गये और उनके कलल्‍्हे को हुड्डो टूट गयी थी। अन- 
थक चिकित्सा प्रयत्न के बाद भी उन्हे बचाया न जा सका । उनको 
आयु लगभग ढ&/५ वर्ष थी । 
उनकी शब यात्रा श्री अज़ु नदेव सहाना के निवास से ठीक ११ बजे 
आरम्भ हुई । आयंसमाज मदिर सिगार नगर के अधिकारियो ने समाज 
मन्दिर में माल्यापंण द्वारा अन्तिम बिदाई दी । 


पूर्ण बंदिक विधि से महात्मा दयानन्द तपोबन देहरादून के निर्देशन 
में अन्त्येष्टि सस्कार आलमबाग के श्मशान भूमि पर हुआ। । 


२-६-८६ को साय ४ बजे से ६ बजे तक आरयंसमाज श्ूगारनगर 
में उनकी आत्मा की शाति के लिए यज्ञ एवं समाज प्रधान आचार श्री 
बेदब्रत अवस्थो को अध्यक्षता मे शोक सभा आयोजित हुयी, जिसमे 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के मन्त्रो श्रो मनमोहन तिबारोी,महात्मा 
दयानन्द जो तपोवन देहरादून एवं आनन्द सुमन वेहरादून के अतिरिक्त 
नगर को समाजो व जिला सभा के अधिकारियो ने श्रद्धाजलि अपित को । 


अध्यमित्र' परिवार महाना जो के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हैदु खी 
परिवार को धंय॑ तथा दिवगत को शान्ति प्राप्ति हो। -सम्पादक मण्डल 





वेद प्रचार सप्ताह सम्पन्न 


दिनाक १६-८-८६ से २७-८-८६ को आयंसमाज बहराइच द्वारा 
बेद प्रचार सप्ताह समारोहपुर्वक सनाया गया। प्रतिदिन प्रात काल 
स्वस्तियाग तथा वेद पाठ श्री विक्रमादित्य “वसनन्‍्त' वेद वारिधि के 
ब्रह्मणत्व मे हुआ तथा सायकाल उनको बेद कथा और श्री ठाकुरप्रसाद 
भजनोपवेशक के भजन हुए । 

रविवार २९०-८-८६ को दोपहर को बहराइच नगर के समस्त 
विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की व्याख्यान प्रतियोगिता का आयोजन 
किया गया जिसमे निम्नलिखित विषय रखे गए- 

(१) ब्रेतबाद, (२) वर्ण व्यवस्था, (३) वेद से नारी का महत्व, 
(४) यज्ञ से वायु प्रदूषण का नियन्त्रण । 

प्रतियोगिता मे भाग लेने याले समस्त प्रतियोगियों को प्रथम, 
द्वितीय तथा तृती4 पुरस्कारों के अतिरिक्त वंदिक साहित्य प्रोत्साहन के 
नि्ित्त भेंट किया गय, । उसके पश्चात्‌ राष्ट्र रक्षा सम्मेलन हुआ । 

-चरतसिह मन्‍्त्री 
-“अम्बहटा (सहारनपुर) से बंदिक गवेषक शिवपूजनसिह कुशवाहा 
शास्त्रों, एम० ए० ज्वालापुर का दिनाक १६ से २७ अगस्त ८६ तक 
बेदप्रचार सप्ताह के उपलक्ष्य मे प्रबलन हुआ । श्री सोहनलाल “पथिक' 
पलवल का भजन भो हुआ । जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा ।” 
-सम्बाबदाता 

-“आयसमाज काशी शास्त्राथ स्मृति स्थल आनन्दबाग दुर्गाकुण्ड 
वाराणसी को और से श्रावणी पूणिसा से आरम्भ होकर भाद्रपद कृष्ण 
अष्टमो तक बेद प्रचार का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर 
सामान्य यज्ञ के उपरान्त यजुर्वेद के पावन मन्त्रो द्वारा आहुति प्रदान की 


गई । -शिवमिद्ध शास्त्री 


थ आय्यमित्र 


विलक्षण प्रतिभा 
स्व० पं० सुधाकर जी शर्मा 


[ मन्त्नो आये समाज नया शहर इटावा | 


व० सुधाकर जो का जन्म मैनपुरी जनपद के किसो ग्राम में हुआ 
था तथा प्रारम्भिक शिक्षा ग्राम कुशमरा एवं साध्यमिक व उच्च शिक्षा 
गुरकुल विश्व विद्यालय वृन्दावन में हुई थी जहां से आप आयुर्वेद के 
स्नातक ( आयुर्वेद शिरोमणि ) बनें । आप अपनी कक्षा में स्व प्रथम 
स्थान पर रहे । शिक्षा समाप्तिके तत्काल पश्चात आप आय प्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश के महपदेशक नियुक्त हुए जहा आपने पूरो निष्ठा व 
लगन के साथ आये जगत को सेवा को। आप अपने समय के अनुपस 
उपदेशक रहे । लगभग दसव्ष तक सभाकी सेवा करने के उपरात आपने 
अपना एक औषधालय इटाबा-तगर में खोला ओऔर इटावा तथा सीमा- 
बर्ती जनपदों में एक सफल चिकित्सक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की । 
हुटावा-प्रवास के समय आपने अनेक वर्षों तक आये समाज नया शहर 
इटावा के प्रधान-पद को सुशोभित किया । अन्त से आप संनपुरोी-नगर 
से जाकर रहने लगे । 


गुरुकुलीय जीवन मे वह स्वस्थ- स्वाध्याथशील एब मेधावो छात्र 
रहे और तीन घण्टे नित्य व्यायाम करते थे । एक बार महात्मा नारायण 
स्वामी जी आवश्यक बस्नुओ का एक थला भूल से छोड़कर विल्‍लो ज+ने 
हेतु मथुराके लिये चले गये । स्वामीजीके जानेके बाद जब वह थंला देखा 
गया तो गुरुकुल में सब को हैरानों हुई क्योंकि उस थले का स्वामी जी 
के साथ जाना परमावश्यक था इधर मभुरा से ट्रेन छूटने मे एक घण्टा 
से कम समय रह गया कोई व्यवस्था नहों बन पा रही थी । अन्ततोगत्वा 
ब्रहमचारी सुधाकर ने यह थेला उठाया ओर मथुरा के लिए भाग 
निकला । उधर स्वामी जी ट्रेन से थंले को चिन्ता मे बठे थे कि सात 
मील को दोड पूरी करके ब्रह्मचारी सुधाकर ट्रेने छूटने के कुछ ही मिनट 
पहले स्टेशन पहुच गये ओर थ ला स्वामी जो को दिया । स्वामी जो ने 
तत्काल आशीर्वाद देते हुये दस रु० दूध पीने को दिये ओर दिल्‍ली से 
लोट कर उनका दूध और घी दूना कर दिया । 

उपदेशकीय जोवन में दो मोटरें रोकने, छातो पर मन भर का 
पत्थर रखकर तुड्याने, भार उठाने, जजोर तोडने, तथा लाठी 4 तल- 
वार चलाने आदि में प्रवीण थ । एक बार आर्य समाज सासनो से 
पण्डित जी शक्ति-प्रदर्शन कर रहे थ तो एक जाट महाशय ने अपनी 
भेस को जजीर देते हुए तोडने को कहा । चूँकि जजोर अबगु ठित थी 
अत प्रत्येक बल पर जजोर टूटने के स्थानसे बढ़ने लगी ओर नहा टूटी । 
उसो दिन से पड़ित जी ने खुला बल प्रदर्शन बन्द कर दिया । 
यह कहा करते थ कि में सो वर्ष तक जिऊगा आयुर्वेद के 
साथ-साथ वेद, दशन, पुराण तथा काव्य आदि पर पयप्ति 
अधिकार था “ओश३म से गरणणंश' विषय पर उनका अतोब शोध- 
पूर्ण बयार्यान होता था । उनको वाग्सिक ओर तक शलोी कों पोराशिक 
विद्वान भो भूरि-भूरि प्रशसा किया करते थे । मधुर भाषण से वह जन- 
जन का मन सोह लेते थ। उनकी प्रतिभा सर्वंतोन्मुख्दो थी उनकी 
टक्कर का सस्क्ृृत का विद्वान आय जगत से नहीं था । 

एक बार इटावा प्रदर्शनी मे एक पहलवान ने तीन सेर खड़ी खाने 
की शर्त लगाई । पण्डित जों सारी खड़ी खा गये और उसे पचाने के 
लिये प्रदर्शिनो के दस चक्कर लगाये । 





_ १४ सितस्थर १४८६ _ 


आर्यसमाज मे रठ शहर में दानी सज्जनो 
का सम्मान समारोह 


आय॑ समाज मेरठ शहर मे दान दाताओं का सम्मान समारोह दि७ 
२४ अगस्त ८६ को प्रात &॥ बजे आये सम,ज मे सम्पन्न हुआ । इसके 
सयोजक थे आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेशके प्रधान श्री इन्द्रराज जी । 
अध्यक्षता श्री मनोहर लाल जी सर्राफ प्रधान आय॑ समाज मेरठ शहर 
ने की । श्री प्रधान जो ने साल्यापंण द्वारा श्री सथुरा प्रसाद जो का, 
श्रोमती शकुन्लला गोयल जी प्रधाना स्त्री आय समाज मेरठ शहर ने 
माल्यापंण द्वारा श्रोमतो पुष्पा जी खन्ना का तथा श्री ओमप्रकाश जी 
जोहरी ने माल्यापंण द्वारा श्री आत्माराम जीं का सम्मान किया । 


श्रीमती पुष्पा जी खन्ना ने ५०००) र० ( पाच हजार रुपग्रे ) 
तथा श्री आत्मा राम जी ने १०००) रु० ( एक हजार रुपये ) गुदकुल 
प्रभात आश्रम को दान किये तथा श्री मथुरा प्रसाद जो ने गरोब ओर 
प्रतिभाशालो छात्रो के लिये निम्नलिखित सस्थाओ को ५००) त्प्ये 
प्रति सस्था तथा २५०) रुपये प्रति सस्था दान दिये । ५ 


५००) रुपये प्राप्त करने वाली सस्थाए - 

१-आये कन्या इष्टर कालेज मेरठ शहर । 

२- » »/ » ४ सैँवर मेरठ कंष्ट । 
३-भागीरथी आय॑ कन्या इण्टर कालेज लालकुर्तो मेरठ कंष्ट 
४-चावलो देवी ,, ,, , » बह्मपुरी मेरठ 

५- जगदीश शरण राजवशो इष्टर क'लेज बेगमपुल मेरठ 
६-एस० एस० डी० इष्टर कालेज लालकुर्तो मेरठ 
७-गुरुकुल प्रभात आश्रम भोलाझाल मेरठ । 

२५०) २९० प्राप्त करने वालो सस्थाए- 

१-आरय विद्यासदन थापर नगर मेरठ 

२-हरिशकर आये बिद्यासदन आनन्वपुरो मेरठ 
३-गोदावरो देवो आये विद्यसदन मुफ्तो वाड़ा मेरठ 
४-शअ्र'्धानन्द शिशु विहार दयानन्द पथ सदर मेरठ 
५-दयानन्द शिशु सदन ब्रह्मपुरो मेरठ 


श्री प्रधान मनोहर लाल जी ने महात्मा गाधी तथा स्वामी दयानन्द 
जो के विचारो के छाप की चर्चा करते हुए अपने आपको उनका ऋणी 
बताया । तत्पश्चात्‌ यज्ञशाला के निर्माणार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों ने 
वान को घोषणा को- 


१-श्रीयुत्‌ कालीचरण जी-१००० ) दपये 
२-धर्मपत्नी श्री दरियावर्सिह जी १०००) रपये 
३-भरी जगवोश जो गम्भशीर-५०१) दुपये । 


श्री इन्द्रराज जो ने सब दान दाताओ का अन्त में धन्यवाद किया । 
सम्बाददाता 


आये जगत 
-आये समाज मऊरानोपुर ( झासो ) में वेद प्रजार सप्ताह घुस- 
धाम से सनाया गया जिसमें सभा सहोपदेशक प० केशवदेव जो शास्त्री 
के प्रभावशाली प्रवचन तथा ठा० गजराज सिह राधव भजनोपदेशक 
सभा के सघुर भजनो से जनता लाभान्वित हुई । मन्त्र 


5७ वर्ष की अवस्थामें, १६ जुलाई का प्रभात इन्हे लेने आया और 
पता नहीं किस अज्ञात दिशा में सदा के लिये भेज दिया। 


१४ सितम्बर १६८६ 


मेरठ में छदमवेशी ईसाइयो द्वारा हिन्दुओं 
को ईसाई बनाने का घषड़यन्त्र 


वतंसान ससय मे, जहा छद्यवेशों ईसाइयों द्वारा पूरे भारतवर्ष मे 
सोध साधे निर्धन हिन्दुओ को लालच देकर ईसाई बताने का कार्य व्या- 
पक पंसाने पर क्रियाशोल है वहीं जनपद मेरठ के तहसील बागपत के 
ग्राम ललियाना में, तथा जनपद के अन्य क्षेत्रों मे भ" ईसाइयो ने अपने 
कुचक्र का जाल फला दिया है। ईसाइयो ने प्राम ललियाना £ हरिजन 
बस्ती के निकट विद्यालय की स्थापना को है जिससे शिक्षा के नाप्त पर 
विद्याथियों को ईसाइयत को दीक्षा दी जा रही है तथा अपने छद्मवेशी 
दावपेंचो से, धन के लोभ और लालच मे फसाकर कुछ गरीब हिन्दुओं 
को ईसाई बनाने से सफल भो हो चुके हैं । इस तरह के विद्यालय जनपद 
के विभिन्न क्षेत्रों मे बिन प्रतिदिन खोले जा रहे हैं तथा खेकडा, रटोल, 
ललियाना, डोला वांधू , बागपत, बडोत आदि में ईसाइयत को दोक्षा 
प्रदान करने वाले विद्यालय खोले जा चुके है। विदेशों धन के बल पर 
हे ।। वेतनिक पादरियो की नियुक्ति को जा चुकी है इनके प्रचार वाहन 
“जगह घूम रहे हैं । ईसाई मिशनरियों के कारनामों का परिणाम 
अरुणाचल, नागालंण्ड, मेघालय, मिजोरम तथा देश के अन्य भागों मे 
देखा जा चुका है। 

अत इस समाचार से सरकार को अवगत कराने का आशय यह है 
कि प्रशासन, स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए, इस मामले पर गभीर 
कदम उठाये अन्यथा आयंजगत को आदोलन का सहारा लेना पड़ेगा । 

जगवो रसिह प्रधान 
आयंसमाज बगपत, सेरठ 


वेद प्रचार सप्ताह संपन्न 


-आयंसमाज मीरजापुर मे वेद प्रचार सप्ताह दिनाक १६ अगस्त 
से २७ अगस्त १६८६ तक हर्षोल्लास के वातावरण से सनाया गया इस 
अवसर पर प्रतिदिन यज्ञ, भजन एवं प्रवचन का प्रभावशाली आयोजन 
हुआ । “लालजी गुप्त 

“आमंसमाज बासी ( बस्ती ) मे वेद प्रचार सप्ताह दिनाँक १८६ 
अगस्त से २७ अगस्त तक भव्य आयोजनो के साथ सम्पन्न हुआ तथा 
बिनाक २७ अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यज्ञ का 
कार्य सम्पन्न हुआ जिससे दयानन्द बाल मन्दिर के छात्र|छात्रा तथा 
आचार्य गण सम्मिलित हुए । -द्वारिकाप्रसाद यादरू 

-आयंसमाज फर्दक्षाबाद से दिनाक १४६ अगस्त ८६ से २७ अगस्त 
१६८६ तक बेद प्रचार सप्ताह धूमधाम से सम्पन्न हुआ जिसमे सभा उप- 
देशक प० लालताप्रसाद जो का प्रभावशाली उपदेश एव प्रवचन हुआ 
तथा स्वासो सर्वानन्द जो ब्रह्म चारो महेन्द्रकुमार शास्त्री जी एव समाज 
के पुरोहित प० आत्माराम जी के भी भजन एवं प्रवचन के कार्यक्रम 


सम्पन्न हुए । -रॉमप्रकाश 
-आयसभमाज लक्ष्मीपुर (पश्चिमी चस्पारण) विहार के तत्वावर्धान 


में वेद प्रचार सप्ताह का कार्य क्षत्र के विभिन्न आयंसमाजो जगोीराह, 

गोखूला, मुरलो, लक्ष्मोपुर आदि से श्रो रामचर्न्द्रासह क्रातिकारो श्रो 

सुवेशराय जो, श्री ध्रुव जी आदि के सद्भ्रयासों से सोललास मनाया 
गया । -मन्त्रो 

-आयंसमाज फतेहाबाद ( आगरा ) से बेद प्रचार सप्ताह विनांक 

१४ अगस्त ८६ से २७ अगस्त ८६ तक श्री इन्द्रजोत शास्त्रों के पौरो- 

हित्प में सम्पन्न हुआ तथा प्रतिदिन यज्ञ, भजन के कार्यक्रम सम्पन्न हुए । 
-मन्त्री 


आय्यंसित ्ै 


निवेदन 


आयंमित्र से विद्वानों के संद्धान्तिक एवं वंचारिक लेख प्रकाशित होते 
हैं । आवश्यक नही है कि सम्पादक या आयमित्र की उनके साथ सहमति 
हो । हम विद्वानों के लेख प्रकाशित कर देते हैं यदि उनके लेखों मे 
भ्रान्तिया होतो हैं तो अन्य विद्वान लेखक उनका निराकरण फर देते हैं । 
उनके भी लेख सादर प्रकाशित किये जाते है ओर इस प्रकार श्रान्ति 
लेखक का सुधार हो जाता है । 

लेखकों से अनुरोध है कि लेख प्रेषित करने से पहिले उस पर 
पूण रूप से विचार करलें। सिद्धान्त विहीन स्थलो का सशोधन कर 
लिया करें, भाषा को शिष्टता अपेक्षित है । 

विद्वत्‌ जनो का सहयोग अपेक्षित है । 

विदुषा वशबद 
आचाय॑ रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक आयंसित्र 
५-मोराबाई माग, लखनऊ 
सूचना 

अखिल भारतीय बंदिक यति मण्डल दोनानगर ( गुरुदासपुर ) का 
सम्मेलन २७, २८ सितम्बर १६८६ को दयानन्द मठ गोहानामार्ग रोह- 
तक में होगा । देश के सभी नेष्ठिक ब्रह्म त्रारी, बनी और सनन्‍्यासों २६ 
सितम्बर साय तक रोहतक मठ में पहुचने की कृपा करें। भोजन और 
आवास का प्रबन्ध दयानन्द मठ रोहतक में हो रहेगा । 

“प्रचार सन्‍्क्रो वेदिक यति मण्डल 
११६, गोौतमनगर नई दिल्‍ली-११००४६ 

-आयंसमाज बोसलपुर मे वेद प्रचार सप्ताह श्रावणो से जन्माष्टमी 
तक मनाया गया जिसमे श्री स्वामों वेदमुनि परिव्राजक द्वारा वेदोपदेश 
का कार्य क्रम बड़े सुन्दर ढग से सम्पन्न हुआ । जनता ने अच्छी सख्या मे 
उपस्थित होकर हमारा उत्साह वर्धन किया । -मन्त्रो 


&## आर्य समाज के कैसेट #, 
&# आर्य समाज के केसेट #$ 
आर्य समाज के प्रज्ञार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुचाने, 
विवाह जन्म दिन आदि शुभ अवसरोपर इृष्टमित्रो को भेंट देने तथा 
स्वय भी सगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायको द्वारा गाये 
. सगीतमय भजनो तथा सध्या हवन आदि के 
उत्कृष्ट कैसेट आज ही मगाइये । 



















कैसेटों का पूरा मूल्य 
आदेश के साथ भेजनेपर 
डाक तथा पैकिंग व्यय फ्री । 
वी पी पी से यगाने 

के लिये कृपया 75 00 रु 
आदेश के साथ भेजिये । 


प्राप्तसथान - संसार साहित्य मण्डल 


(प्रार्य सिन्ध श्राजम) 


44, मुलुण्ड कालोनी बम्बई-400 082 
फोन 56737 






१० 


आये उप-प्रतिनिधि सभा, लखनऊ 
आवश्यक सूचना 


लखनऊ नगर एवम्‌ जनपद को समस्त आर्य समाणो के प्रधानों तथा 
तथा मन्त्रियों को सूचित किया जाता है कि आय प्रतिनिधि सभा लखनऊ 
के शताबंदी समारोह से धन संग्रह के निमित्त यदि छपे कूपन इन के पास 
अब तक किसी कारण वश न पहुच पाए हों अथवा उनको बिक्रो के कारण 
वे समाप्त हो गए हो, तो वे उन्हे उप-सभा मन्‍्त्री से तुरन्त प्राप्त कर 
लें तथा धनराशि एकत्र कर, शीघ्र जमा करवाने को कृपा करें । 
अर्जुन देव महाना मदन मोहन जोशी 

प्रधान मम्त्री 


आये समाज रामनगर, अमेठो मे 
वेद प्रचार सप्ताह सम्पन्न 


-आये समाज रामनगर, अमेठी (सुल्तानपुर) के तत्वावधान में बेब 
प्रचार सप्ताह दिनाक १६ अगस्त ८६ से २७ अगस्त १४८६ ( आवणी 
रक्षाबन्धन से श्री कृष्ण जन्माष्टमी ) तक श्रीयुत राजधि रणज्जर्यासह 
जो के सरक्षत्व मे हषोल्लास के वातावरण में सम्पन्न हुआ जिसमे आय 
जगत के ख्याति प्राप्त विद्वानों ने वेदिक धर्म के महत्व पर प्रकाश 
डाला । प्रमुख विद्वानों मे, श्रीयुत राजा रणज्जयसिह जो, सर्वश्री बसु- 
मित्र जो शास्त्री, ज्वलन्त कुमार जी शास्त्रो, रामकिशोर जी शास्त्रो, 
आचार्य बेद प्रकाश जो, प० शोभनाथ जो पुरोहित, महात्मा उसाशकर 
जो एवं पृज्यपाद स्वामी शान्तानन्द जो सरस्वती आदि के ओजस्वी 
उपदेश एव प्रवचन हुए तथा भूषपति भवन, रणवीर रणज्जय स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय अमेठो श्रो शिवकुमार पाठक विद्यालय, श्री रणवोर 
इष्टर कालेज, श्री रणबोर जूनियर हाई स्कूल, आदि मे सभायें सम्पन्न 
हुई । कार्यक्रम को सफलता में आर्यसमाज अमेठो के मन्त्री श्री राममूर्ति 
शुक्ल जी का पूर्ण योगदान रहा । सवाददाता 

ओइम्‌ 


प्रॉतीय आये बीर दल उत्तर प्रदंश 


रविवार दि० ७ सितम्बर को ११॥। बजे से सभा भवन लखनऊ 
मे आये बोर दल व आर्य कुम/र सभा की सयुक्त बेठक श्री सनसोहन 
तिवारी मन्त्नी सभा की अध्यक्षता मे हुई। जिसमे शताब्दी समारोह मे 
सेवा सुरक्षा हेतु निम्न निर्णय, लिए गए- 

१- आय वोर बल का ब्यायाम उन व आयंबीर व आये कुमार 
सम्मेलन' श्री बाल दिवाप हस को अध्यक्षता में होगा । 

२- १४ से २० अक्टूबर ८क आय बीर दल का "सेवर सुरक्षा शिविर' 
श्री अवध विहारी खन्‍ना व श्री जयनारायण आये की अध्यक्षता में 
डी० ए० वी० कालेज लखनऊ मे लगाई जाय जिसमे सभी आये 
बोर गणवेशमे १५अक्टूबर को लखनऊ पहुचें १ हजार आय॑ बोरो के 
शिविर में रहने की व्यवस्था नि शुल्क होगी । 

३- सभी नतगरनायक, मडलपति, उपसचालक तथा आये समाज के मत्री 
प्रधान अपने यहा से १०-१० आय॑ बीर शिविर में अवश्य भेजें । 

४- शोभा यात्रा हेतु आय दोर दल अपने साथ अपना नाम पट, ओरम्‌ 
ध्वज तथा बेण्ड बाजा के साथ गणवेश में आयें । 

५- अपने पहुचने को सूचना अपने सचालकों को तथा मेरे पास ३० 
सितम्बर तक अवश्य भेज देवें । 

६- बेठक से ४० अधिकारी व कार्य कर्त्ताओं ने भाग लिया। 

बेचर्नासह अधिष्ठाता 
आये वोर दल 3० प्र० साहुपुरो, वाराणसो 


आय्यागलअज 


१४ सितम्बर १६८६ 


आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 


शताब्दी समारोह 
दिनाक १७ से २० अक्टूबर १६८६ 


स्थान-प५० प्रकाशंवीर शास्त्रो नगर 
( डी० ए० बो० कालेज, लखनऊ ) 


अपील 


उत्तर प्रदेश को समस्त आयंसमाजो एवम्‌ वेविक | दयानन्द | आर्य 
शेक्षिक सस्थाओ से अनुरोध है कि शताब्दी समारोह हेतु धन सप्रह करने 
में पूर्ण सहयोग दें । 
शंक्षिक ससस्‍्थाओ मे प्रत्येक छात्र|छात्रा से २- तथा आचार्य एव 
आचार्या जो से ५|- क्पन देकर धन प्राप्त करें तथा सभा को भेजें 
मनमोहन तिवारो € 


सभा मन्‍्त्री 


आर्य प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के शताब्दी 
समारोह के अवसर पर 


आय॑ बाजार को व्यवस्था 


इच्छुक महानुभाव इस स्त्रणिम अवसर का लाम उठाते 
के लिए शोघप्र सम्पक करे 
सूचित करते हुए हुए है कि आप प्रतिनिधि सभा उ० प्र० का 
शताब्दी समारोह जो दिनाक १७ अक्टूबर से २० अक्टूबर १६८६ तक 
( डो० ए० वो० कालेज प्रागण ) प्रकाशबीर शास्त्री नगर लखनऊ मे 


विशाल आयोजनो के साथ सम्पन्न होने जा रहा है, के पडाल में उपयुक्त 
स्थल पर एक भब्य आये बाजार की व्यवस्था को गई है। इच्छुक महा- 


नुभाव (पार्टिया) दुकान हेतु कितना स्थान चाहते हैं कृपया इस सम्बन्ध 

में हमें दिनाक ३० सितम्बर १४८६ तक सूचित फरने को कृपा करें । 

व्यवसायिक वग के लिए व्यापार हेतु यह एक स्वाणिम अवसर होगा । 
सनमोहन तिवारी सन्‍्त्री , 


आर्य प्रतिनिधि सभा, उ० प्र० ५, मीराबाई सागगं, लखनऊ । 


आयंसमाज ट्रंडला की नवगठित तदर्थ 
समिति को मान्यता 


श्री पुर्णचन्त्र जी प्रधान जिला उप सभा आगरा, एव श्री रोशनलाल जी 
तथा श्री अमरनाथ जी की उपस्थिति से दि० २२-८-८६ को आये 
समाज टूडला (आगरा) मे हुई समाज के सदस्यों की बंठक में सर्वसम्भति 
से समाज के चले आ रहे विवाद को समाप्त कर नवगठित निम्नाकित 
सात सदस्यों की तदर्थ समिति फो आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


मान्यता प्रदान करतो है- 
(१) श्री बोधानन्द, (२) भी विद्यासागर दीक्षित, (३) आऔी 


राजाबाबू, (४) श्री अशोक कुमार, (५) श्री रामचन्द्र मल्होत्रा, (६) 
श्रो इन्द्रजोतसिह, (७) श्री विद्यारत्न ( सयोजक तदर्थ सम्रित्रि ) । 
इस विज्ञप्ति से पूर्व इस कार्यालय से यदि मान्यता सम्बन्धी कोई 
पत्र निर्गत हुए हो तो बह निरस्त किये जाते हैं।-मनमोहन तिवारो भन्‍्त्री 
आगे प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ 


१४ सितस्बर १६८६ 


५२ ईसाई परिवार वैदिक धर्म 
म॑ दीक्षित 


“आये समाज बागपत मेरठ के अथक सहयोग से जन्माष्टमी के 
पावन पर्व पर दिनाक 7७ अगस्त ८६ को पग्राम-बाध्‌ ( मेरठ ) के ५२ 
ईसाई परिबारों के लगभग ३५० सदस्यो ने स्वेच्छा से बेदिक धर्म मे 
प्रदेश किया । शुद्धि हुए युवको ने बताया कि लगभग तोस वर्ष पूर्व उन्हे 
बहकाकर ईसाई बना दिया ग़या था शुद्धि का यह काय संन्‍्यासो स्वामो 
सन्द्रदेव जो द्वारा सम्पन्न हुआ । 

सम्बाददाता 


सांमबंद पारायण यज्ञ के साथ 
बंद प्रचार सप्ताह सम्पन्न 


आये समाज मंनपुरी मे, सभा के अन्त ० सभासद प० नरेन्द्रायं के 
स' थी निर्देशन से दिनाक १६-८-८६ से २७-८-८६ तक अविरास प्रति- 
विन, प्रात यज्ञ भजन व प्रवचन तथा साय भजन व वेद कथा का कार्य 
क्रम चला। इस यज्ञ के ब्रह्मा स्वामी दिध्यानन्द जो सरस्वती रहें जिन्‍्हों 
ने ही सप्ताह भर प्रतिविन क्रमश प्रवचन दिये और वेद कथा की । वेद 
पाठ आजार्य प० रामदेव जी एव उक्त प० नरेन्दार्ण ने किया । भजनो 
का सनोहारी कार्यक्रम, सभा के प्रचारक प० कमल देव जी ने प्रस्तुत 
किया। काव्य पाठ प० लाखन सिह जी 'सोमित्र' (भोजपुरा) ने 


किया । 
-रघुनन्दन सिह शास्त्री 


अति आवश्यक सूचना एवम आदेश 
सहोपदेशको, उपदेशको और भजनोपदेशको के लिये 


-आय॑े प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्तर्गत उपदेश 
विभाग से कार्यरत सभी महोपदेशको उपवेशको ओर भजनोपदेशको को 
सूखित किया जाता है कि सभा को शताब्दो समारोह के व्यापक प्रचार 
एवम्‌ धन सग्रह हेतु आप सभो महानुभाव सभा कार्यालय से शीक्र-से- 
शीघ्र पधार कर धन सग्रह हेतु छपे हुए नोट सभा कार्यालय से प्राप्त 
कर लें ओर स्वपरिखित भोर प्रभावित जनपदो मे पहुच कर अधिक-से- 
अधिक धन सग्रह करें ओर शताब्दी मे पहुचने के लिये अधिक-से-अधिक 
महानुभावो को प्रेरित करें तथा अपने पहुचने की सूचना सभा कार्यालय 
को तत्काल सूचित करें । इस सूचना को आदेश समझें । 

केशबदेव शास्त्री वानप्रस्थ 
अधिष्ठाता उपदेश विभग्ग 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रवेश लखनऊ 





आर्म जगत 

“महिला आर्य समाज सभा भवन लखनऊ के तत्व(वधान मे श्रावणो 
पर्व तथा बेद प्रधार सप्ताह दिनाक २० अगस्त से २७ अगस्त तक 
सोल्लास गायत्री यज्ञ के साथ सम्पन्न हुआ जिसमे प० मेधावी शास्त्र, 
प० इन्द्रदेव पाठक प० रुपयर्र जी दीपक तथा प० अखिलेश जी के 

सारगर्भित प्रवचन हुए । प्रेमबक्शी 
-आये लश्कर ( ग्वालियर ) से वेद प्रधार सप्ताह दिनाक १ 
अगस्त से २७ अगस्त ८६ तक हर्थोल्लास के साथ मताया गया जिसमें 

नित्य यज्ञ, भजन, एव प्रवयन के कार्यक्रम सम्पन्त हुए । मन्द्रो 


आय्यंमित्न ११ 


श॒द्धि समाचार 


इक्‍्कीस ईसाई परिवारो का 
हिन्द धर्म भ॑ प्रवेश 


ग्राम भोमनगर ( फरह ) जनपद मथुरा के २१ जाटव परिवार 
जो कुछ समय पूर्व विदेशी पादरियों के बहकायवे मे आकर धन के लालच 
से ईसाई वन गये थं, वेद सदिर सथ्‌ रा के वेंदिक सिशनरियों के अथक 
प्रयास से पुन अपने पंतृक धर्म हिन्दू मे वापस आ गये । शुद्धि का यह 
कार्य दिनाक २७ जून ८६ को श्रो आचार्य प्रेमभिक्ष जी के सयोजकत्व 
में सम्पन्न हुआ तथा शुद्धि का कार्य श्री आचार्य शिवराज जी शास्त्रो ने 
किया, इस अवसर पर शुद्धि हुए समस्त युवकों ने यज्ञोपक्षीत धारण 
किया तथा वेदिक धर्म को शिक्षा ली साथ हो बोड़ों सिगरेट आदि 
छोड़ने का सकल्प किया । शुद्धि के इस कार्य मे श्रो विरजानन्द ट्स्ट 
द्वारा सचालित वेदिक सिशनरो निर्माण केन्द्र मथ रा के मिशनरियों का 
अथक सहयोग रहा । 


इसी अवसर पर भीमनगर में नवीन आये समाज की स्थापना भी 
हुई । शुद्धि का यह कार्य सचमुच प्रशसनीय व सराहनोय है । 
सम्याददाता 


तोन म्‌ सलमान हिन्द्‌ बने 


“जिला आये उप प्रतिनिधि सभा बुलन्द शहर के तत्वावधान मे 
खरजा के तोन मुसलमानो ने स्वेच्छा से हिन्दू धर्म मे प्रवेश किया तथा 
बेदिक धर्म को दोक्षा ग्रहण को । शुद्धि का यह कार्यक्रम अग्रवाल धर्म- 
शाला ख्रजा में सम्पन्न हुआ । । 

सम्बाददाता 


कानपुर म पांच म्‌ स्लिसो का हिन्द 
धम म प्रवेश 


कानपुर-आर्य सम्राज मन्दिर गोविन्द नगर मे समाज के प्रधान 
तथा प्रसिद्ध आय समाजो नेता श्री देबीदास आये ने पाच सुस्लिमो को 
इच्छानुसार उन्हें हिन्दू धर्म मे प्रवेश कराया 


इनमे दो पिता पुत्र थ । पिता सलीस खा ( ६५) का नाम सुन्दर 
लाल तथा पुत्त मोहरम ( २६ ) का नाम सोहनलाल रखा गया। इस 
प्रकार तलाक शुदा श्रीमतो आलिया बेगस (२६) ( रास प्यारी ) य 
उसके पुत्र सोहस्मद अलो को शुद्धि सस्कार के पश्चात श्री रामआसरे 
से वियाह कराया गया । जेमिनो सकसके कलाकार को भी हिन्दू धर्म को 
दोक्षः देने के बाद कु० प्रेमो कलाकार से वेदिक रोति से विवाह सम्पन्न 
कराया गया । इस समारोह मे उपस्थित स्त्री पुदथों ने शुद्धि होने वाले 
लोगों का फूल-मालाओ से स्वागत किया । 
मनन्‍्त्रो आये समाज 
आये जगत 
-आरये समाज मह॒थि दयानन्द बोकानेरमें आवणो एवं सस्कृत दिवस 
दिनाक १६ अगस्त ८६ को सोल्लास सम्पन्न हुआ जिसमें उपस्थित 
बिद्वान वक्ताओं ने श्रावणी पर्व के महत्व को रुपरेश्ा प्रस्तुत को । सन्‍्त्रो 


पआय्यंसित्र' साप्ताहिक 
भारायअस्वासी-सवन, ५ मोराबाई सार्स, लखनऊ 
दुरभाष ४699४ ध्श्देदे३ 
पजोकरण स० एल इन्ल्यूएन पी ७ 
भा० भाद्रपद २३ 
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रखियार, १४ सितम्बर १८८६ ई० उतस्तर-प्रदेश आये प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 
जा बिक. 
आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 
के 
समस्त पदाधिकारियो तथा अन्तरंग सभासदो 


द्वारा 


प्रदेश के समस्त आर्यों का आहवान 
शताब्दी समारोह के अवसर पर 


[ १७ अक्टूबर से २० अक्टूबर १४८5६ | 


प्रकाशवीर शास्त्रो नगर (डी० ए०वी० कालेज ) रूखनऊ मे आयोजित 


इस समारोह से सपरियार तथा इष्ट सिद्नो सहित सम्मिलित होकर अपनी सगठित शक्ति का परिचय दे । विगत १०० वर्षों के कायकलापो 
का निरीक्षण कर, देश की धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियो पर विचार कर, भावों योजनाओ को रूपरेखा तेंय्यार करने मे अपना 
पूर्ण सहयोग दें । 
समारोह को सफलताथ ७-६-८६ को निम्नलिशित उपसमितिया गठित न्न 
[१] धन सग्रह समिति, [२] शोभा यात्रा समिति, [३] कार्यकर्त्ता ब्यबर+, समिति, [४] पड़ाल समिति, [५] ऋषि लगर समिति, 
[६] आबास समिति, [७] प्रचार समिति, [८] सुरक्षा समिति [४] सफाई समिति, [१०] यज्ञ समिति, [११] यातायात समिति, 
[१२] निरीक्षण समिति, [१३] चिकित्सा समिति, [१४] अभिननन्‍्दन समिति । 


प्रदेश के नगर नगर मे, ग्राम, ग्राम मे सभा द्वारा प्रंघित शताब्दी विज्ञापन लगाइए, कूपनो पर धन एकत्नित कोजिए ओर समारोह मे भाग 
लेने के लिए तंय्यारो कोजिए । ओम्‌ के ध्वज, आयंसमाजों के नाम पट अपने बेड बाजा, तथा वाहन लेकर पधारिए । आय॑ वीर दल के कार्यकर्त्ता 
अपनी शाखाओं के स्वय सेवकों के साथ अपने गण वेशों ओर दष्डो सहित पधारें । 


प्रदेश को राजधानो मे इस ऐतिहासिक अवसर पर शोभा यात्रा से लेकर समस्त सम्मेलनों मे सक्रिय भाग लेकर नव जागृति पृर्ण उत्साह 
ओर आत्मीयता का परिचय दे । 


यह स्वणिस अवसर १०० वष उपरान्त आया है। इसे सफल बना कर इस बोर गान को साथक करें- 


रोक सकेंगे नहीं विरोधक आय शक्ति का प्रबल प्रयाह । 
यह धारा भीतर से आती, नहीं रुकेगी इसको राह ॥। 


इग्द्रराज मनमोहन तिवारी 


प्रधान मन्त्रो 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, ५ मीरावाई मार्ग, लखनऊ 


आये जन नियत तिथि पर रूखनऊ पहुंच कर 
शताब्दी समारोह को शोभा बढ़ावें। 


स्वत्वाधिकारिशो आय प्र »नांध सभा उतस्तर-प्रदेश के लिये भरावानदोन अआायभ [स्कर प्रेस, ५ सौराबाई मार्ग लखनऊ के लिए 
अस्थायी रूप मे सब्वरवाल श्रिन्टिग प्रेस कंसरबाग लखनऊ से थी विश्यमस्भर बयाल गुप्त हारा सुद्गित व प्रकाशित । 








+ 7 यु 





आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का मुखपत्र 


नल 5 ल ला + ४०५54 5 अन्‍ीन्‍ीषयान न 2 >-3> सन पनान री टकलकन 3 जल. 3-3० >तत+लथल 92 ता १3ल्‍ खिल ऑल ल5 


पहर्जि० स० २२४१|५७ घोषणा पत्र स० ७|२८-२-८५ 
वर्ष ८८ ] भा० भाद्रपद ३०, आश्विन कृष्ण ३, रजिवार, सवत्‌ २०४३ वि०, दिनाक २१ सितस्थर १६८६ [ अऊू ३८ _ 
05822 पे ४729: 30099 


5 | 
ही अक के आकर्षण 











प्रभु की अमृत वाणी- 
जीवित का लक्षण- 


ऊंचा उठना और आगे बढ़ना हे 


प्रेश स्वातन्त्रय, राष्ट्रीयता और 
नये सकट 

हम कथनो को करनो मे उतारें , 
योग चिकित्सा! ससार की 
सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा क्‍यों है ? 
पितरो का वास्तजिक श्राद्ध एवं 
तपंण-जोवितो को सुसेवा 





अनुहत. पुनरेहि विद्वानुदय्ं पथः । 
आरोहणमाक्रमण जोबतो जोवतो5यनम्‌ ॥। 
( अथर्व० ५-३०-७ ) 


[ 
| 
| 
| 
६ 
। 
॥। 
॥ 
। 
। 
है। 
निज >> : वेदिक धर्म आशावादियो का धर्म है, निराशावादियों का नहीं । यत्न और पुरुषार्थ से मनोरथों 
$ 


| 
" 
॥ 
। 
शताब्दी सूचनाएं ( अनुहृत ) अनुप्रेरित होकर ( पुन आ+इहि ) फिर आ ( विद्वान ) ज्ञानपुर्वक ( उत्‌+ 
जगत अयनम्‌ पथ ) उदीय पथ पर, उत्कर्ष के सार्ग पर । ( आरोहणम्‌ ) ऊचा चढ़ना ( आक्रमणस्‌ ) 
| आगे बढ़ना ( जीवत जोवत अयनम्‌ ) जीवित का जीवित सार्ग है। जोजित के जीवन का लक्षण 
। कल! 
। प्रधान सम्पादक- को सिद्धि होती है । पुरुषार्थो जब यत्नपूर्वंक पुरुषार्थ करता है तो उसके लिए सब सुलभ हो जाता 
| है । असम्भव शब्द आयों के जीवन रूपी शब्द कोष मे न कभी रहा है ओर न ही कभी रहेगा । 
बेद से वेदानुकूल जोवन धारण करने वाले आये स्दंव आत्मना अनुप्र रित होकर 
| मनमोहन तिवारी 02३2 ४ अनु 
। ह्‌ अपने लक्ष्य मे निष्ठा रखते हुए, उत्थान मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। विपरोत परिस्थितियों ने जोवन 
। सम्पादक सण्डल- सघर्ष से जब कभी उन्हे पीछे ढकेलना चाहा, वे बारम्बार विजयी होकर पुन सन्‍्मार्ग पर आए और 
| तब तक बढ़ते रहे ओर चढले रहे, जब तक उन्हें अभोष्ट को प्राप्ति नहीं हो गई । 

विक्रमादित्प 'बसन्‍्त' मानव जीवन एक संघ है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय ओर सासारिक 

“वेद बारिधि' जीवन मे देवासुर सप्राम सदेव से चलता आया है ओर चलता रहेगा । जहा निराशाबादी घुटनों से 


सिर पकड़ कर रोते हैं वहा वेद ज्योति से ज्योतित मानवों ने जीवन के इस लक्षण को आत्मानुभूत 
आयाय॑ रमेशचघन्द्र एम ए किया है कि जोवित वही है, जो जोवन मे सतत ऊचा चढ़ता है और आगे बढ़ता है। जो स्वय चढ़ने 
को क्षमता रखता हूँ, वही दूसरे को चढा सकता हे, जो आगे बढ़ना जानता हे, वही उद्घोष करता 
आचार्य वेदवत अवस्थी |  हे- 
“मैं बढ़ता हू तुम साथ चलो, 
साहसी अधीर नहीं होते । 
जो मरने से डरते जोवन मे, 


लि लीजीनीज डील जीन 


सदस्यता शुल्क वे कदापि रणबीर नहीं होते ॥* 

आजोबन सदस्य २५१) ५ 
बाविक २०) . __ सभा का शताब्दी समारोह प्रदेश के आयों को बुला रहा हूँ कि आओ, वेद प्रतिपादित शताब्दी समारोह प्रदेश के आयों को बुला रहा हु कि आओ, वेद प्रतिपादित 
छमाहो १०) ; आर्य पर संगठित होकर बढ़ो, चोवन मे उत्थान को सीढ़ियों पर सढ़ो ओर विश्व को दिखला 


विदेश में ७ पोंड 
पंसे 


दो कि अभी आयंत्य जोजित हूँ। “इृष्वन्तो विश्वमायंम्‌' को साभंक करना जीवितों का काम हूं, 
श्‌क्ष प्रति ५ 3:20 आर इकपाइताउताताता अलाान+उरअ कार ७७७2७ #७७#७#8७-#ह#&###--##-ऋऋ दल, 


_जोवधारो मृतकों का को का नहों। 
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-बसन्त' 


२ अ्ग्यंमित्र 


२१ सितम्बर १६८६ 








सम्पादकीय 
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बय नयम 

आरयों ने सदंव जीवन के सग्रामो मे विजय पाई है चाहे यह सघर् 
उनके व्यक्तिगत जोवन में आत्म सधर्ष के रूप में इन्द्रियों और मन को 
नियन्त्रण करने का रहा हो, चाहे सामाजिक, चाहे राष्ट्रीय अथवा 
साथ भोम चक्ववत्तों साम्राज्य को स्थापना के लिए उसे विश्व स्तर पर 
धर्म युद्ध के रूप मे लड़ना पडा हो । विजय श्री को प्राप्ति का मूल था 
आरयों का वेदानुकूल जोवन धारण करना । वेद मानव को तपस्वी 
बनाता है ओर पुरुषार्थ के आधार पर प्रत्येक क्षत्र मे जय सम्पादित 
करने को प्रेरणा देता है-पथा- 


इतो जयेतो विजय सजय जय स्वाहा । 
इसे जयन्तु परामी जयन्ता स्वाहैस्‍्पो ढुराहामोम्य- । 
नोल छोहिते नामूनम्प बतनोमि ॥ 

( अ० थाक।र४ढ ) 


यह मन्त्र प्रेरणा देते हुए कहता है-( इत जय ) इधर जय हो 
( इत विजय ) यहा विजय हो ( सजय जय ) सम्यक रूप से विजय 
हो जय सम्पादित कर । इस जय को [ बंदिक धर्मों आये | ( इ्में 
जयन्तु ) मे जीते और [ अनाये ] ( असी परा-जयन्ताम्‌ ) बे हारें । 
( एभ्य स्वाहा ) इन [ आयों | के लिए सु+आ+हा और ( अमोभ्य 
बुराहा ) उन [ अनायों] के लिए वबु +आ+हा । बिजयो होने के लिए 
आवश्णक है कि ( नील लोहितेन ) नोल तथा लाल से [ पसीने ओर 
रक्त से ] ( अभि ) संत अभिमुख होकर | पीठ सोड कर भाग कर 
नहीं अपितु सामने डट कर ] ( अम्रून अव+तनोमि ) उन्हे परास्त 
कर। 


सक्षप मे मन्त्र को प्ररणा यह है कि हमें पुरुषार्थो बनकर, अपना 
रक्त पसोना बहा कर अनायंत्व से लोहा लेना है, आसुरी वृत्तियों को 
परास्त करना है। सघषंशोल पुरुषाथियो को स्वाहा कारो वृत्ति को 
विकसित करना है ओर उसमे बाधक कठिनाइयों को दूर हुटाना है । 


आ।यं प्रतिनिधि सभा का शताब्दो समारोह प्रदेश के समस्त आयों 
के लिये एक ऐसो ही चुनोतो के रूप मे उनके सम्मुख आ कर खड़ा हुआ 
है । इसे सफल बनाना आयंत्व को बहुत बडी विजय होगी क्योंकि अपार 
जन समूह मे वंदिक विचार धारा को प्रवाहित करने का यह स्वणिम 
अवसर बारम्बार नहीं आएगा। इसे सफल बनाने के लिए प्रदेश के 
तथा उससे बाहुर के आय जगत को अपनी स्वाहाकारी वृत्ति का परि- 
चय देना होगा । तन-मन-धन से अपना सर्वस्थ होमना होगा । हमारे 
सहयोगी जो इस पुनोत काय में रात दिन लगे हुए हैं, उनके उत्साह को 
बढ़ाना होगा ओर इसमे बाधाएं खड़ो करने वाले अनाय॑ समुदाय के 
प्रयत्तों को निरामुल करना पड़ेगा । 


पर यह सब कंसे होगा ? यह तो तभी सम्भव है जब प्रदेश के 
समस्त आये नर-नारो, बाल, तरुभ, और वृद्ध अपनी सगठित शक्ति का 
दृढ़ परिचय दें ओर शताब्दी समारोह मे सम्मिलित हो कर उसे सफल 
बनाने के लिए समस्त बाधाओ को दूर करने के लिए, होने वाले कठि- 
नाइयों को हसते-हुसते झेलें । यह तभो सम्भव है जब हमारे अज्लान वश 
अथवा स्वार्थ के वशोभूत होकर जो परस्पर छोटे मोटे विरोध हैं उन्तका 
बृद्धितता से निराकरण करके, एक वूसरे को हृथय से लगा कर ऋग्वेद 
के अन्तिम 'सगठन सुक्त' का, जिसका हम प्रत्येक साप्ताहिक अधिवेशन 
में सामुहिक पाठ करते हैं, उसे अपने कर्म से क्रियान्वित कर अपने उदार 
हृदय तथा विशाल आकाक्षाओं का जीवित प्रमाण दे सकें । 


दुर्भाग्य वश विश्व को वतंमान कूटनीत से हमारे स्वदेश की राज- 
नीति भी आच्छादित है। “विषेन विष हन्यते' विष से विध को बूर 
करो, लोहे से लोहे को काटो और काटे से कांटे को दूर करो, इस मनो- 
बृक्ति को सतत बिकसित किया जा रहा है जिसके कारण घासिक सगठन 
भो इस बियाक्त प्रवाह मे बहते जा रहे हैं । वास्तविक उद्घोष समस्त 
धामिक सगठनो और विशेषतय आय॑ समुदायो का तो यह होना 
चाहिए कि अमृतेन “विष हन्यते” अमृत से विष को दूर किया »>ता 
है। एक विथ को दूर करने के लिए जिस विष का प्रयोग 
किया जाएगा वह उससे अधिक सशक्त होगा और उससे दूर करने का 
ओर अधिक सश्क्त और इस क्रम से विषमता का विष कभो दूर नहीं 
हो पाएगा। इसके सर्वथा बिपरोत जब असृत से विध को दूर किया 
जाएगा तो यह अमृत्व समवर्शिता के रूप मे स्थायो सिद्ध होगा । 


बेद तो विपक्षियो को भो साथ लेकर आगे बढ़ने को प्र रणा देता 
है-पथा- 
नकिदेंवा सिनोमसि नकिरा योप्यामसि मन्‍्त्रभुत्य चरामसि । 
पक्ष भिरपिकक्ष भिरत्राभि सरेभामहे ।। 
( ऋ० १०।१३४।७ ) 


अर्थात्‌ हे दिश्य गुण सपन्न वेवताओ ! हम वंबिक धर्मो न तो हिसा 
करते हैं ओर न ही फूट डाल कर विघटित होते हैं । हमारा आचरण 
तो वेदानुसार होता है । हम तो तृण की भाति क्षुद्र जनो के साथ भी. 
एक हो क्र, समानता का व्यवहार करते हुए उनके सम्मुख अपना पुरुषाथ 
अभिव्यक्त करते हैं । 


शताब्दी के आयोजकों को यह हाबिक अभिलाषा है और वे ऐसी 
आशा रखते हैं कि प्रदेश के समस्त आय॑ जन शताब्दी के इस पायन 
अवसर पर परस्पर मिल बेठ कर अपने समस्त सतभेदो और पारस्परिक 
सघर्षों को सदव के लिए तिलाजलि दे देंगे ओर सत्य के आधार पर 
उचित निर्णय लेकर उसे एक मत से ग्रहण करेंगे । न्यायालयों मे अथवा 
न्याय सभाओ में जो वाद-वियाद चल रहे हैं, उन्हे अधिलम्ब वापस ले 
लेंगे । सच्ची आध्यात्मिकिता को धारण कर वे एक स्वर से इस उवृधघोष 
को गु जायेंगे “बय जयेस त्वया युजा वुतमस्माकमेशमुदना भरे भर ।” 
[ऋ० १ १०२-४अ ७-५०-४ ] अर्थात्‌ हेँ सर्वशक्तिमान, शत्रु विदारक 
प्रभो | हम आयंजन तुझसे युक्त होकर, तेरी शक्तिको प्राप्त कर, प्रत्येक वत्त 
को प्रत्येक मोर्चे को, सग्राम सम्राम में जोतें, विजय प्राप्त करें । तथ'्तु। 

--वसनन्‍्त' 
[ शेष प्रृष्ठ ३ पर ] 


_२१ सितम्बर १८६८ द 


( शेष पृष्ठ २ से आगे ) 
शताब्दी समारोह गह॒त यज्ञ में जन- 
जन को आहुति अपेक्षित हें 


बेविक यज्ञ पद्धति समाजबाद का एक जीवित एवं ज्वलन्त उदाहरण 
है । प्राशीन काल से यज्ञों मे आहुतिया प्रदान करने को परम्परा है, चाहें 
किसी यज्ञ का यज्ञमान चक्रब्रतों नरेश ही क्यो न रहा हो परन्तु उस 
यज्ञ मे प्रजा का प्रत्येक श्रेणी का व्यक्ति आहुति प्रदान करता था बह 
भो अपनी श्रद्धा एवं आथिक सामश्य के अनुसार । यही समाजवाद का 
रूप है जिससे जनता का पूर्ण सहयोग श्राप्त होता है और जहा किसी 
प्रकार का भेद भाव नहों होता है । प्रत्येक शुभ कर्म, प्रत्येक बहुत आयो- 
जन यज्ञ के हो प्रतीक रूप होते है । आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रवेश 
अपनो सेवा डगर पर चलते हुए सौ वर्ष पूर्ण कर रहो है इसको शताब्दी 
शारदीय प्रभा क॑ साथ आगामी मास के मध्य आयोजित हो रही है । 
यह एक गुरुतर कार्य हे. और इसको सफलता तभो सभव होगो जब 
उत्तर प्रदेश के प्रत्येक आये हमारा सहयोग करें । सहयोग चाहे शहस्त्नो 
< थ का हो चाहे दस पैसे या सो किलो ग्राम हवन सामग्री का हो 
हम सहयोग भावना का आदर करते है ओर जब सासूहिक सहयोग 
भावना का वातावरण बन जाता हे तो जंसे मेघ वर्षा को एक-एक बूद 
धरातल की तृषा मिटा देती है, सरिताओ और सरबरो के कलेवर को 
भर देती हैं बसे ही आय जनो को बड़ी से बड़ी भेंट और छोटी से छोटी 
श्रद्धा भेंट, हमारी रिक्त झोलीकों भर देगी और हम वृहत रूपरेखाके साथ 
आयोजित शताब्दि समारोह को पूणछ॑ता प्रदान करने मे सक्षम होगे ऐसो 
आशा है । 

'आयंमित्र' धनी मानी व्यक्तियों से आथिक सहयोग को अपील 
करता है । प्रदेश के प्राय सभो आय समाज के अधिकारियो को हमने 
प्रचार साहित्य भेज दिया है और इस अबसर पर धन सग्रह के लिए 
नोटों की कापिया भी भेज दो है और आशा है कि हमारे समस्त बन्धु 
धन सग्रह के कार्य मे सलग्न होगे तथा निन आय बन्धुओ एवं बहिनो 
के पास आय कार्य कर्ता न पहुच सके हो वह अपने क्षेत्र के आय कार्य- 
कर्ताओं से सम्पक करके सहयोग प्रदान करें ।॥ यह वृहत आयोजन सौ 
बष को सभ। की सेवा यात्रा के बाद हो रहा हे और आगामी दो सौ 
बाद की शताब्द मे सभव है हम सब न रहें इसलिए इसो मे सबका 
योगदान सबकी आहूति प्राथनोय है । 

--आचाय॑ रमेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 


शत'व्दी समारोह और हम रा कत्त व्य 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को स्थापित हुये एक शतक पूर्ण 
हो गया । इस मध्य प्रदेश मे ऋषि सन्देश प्रसारण वेदिक धर्म सस्थापन 
हेतु सभा ने प्रवेश का हजारो आये समाजो के माध्यम से सतत प्रयत्न 
किया । 

देश के स्वातत्य सप्राम से प्रदेश की आर्य समाजों की अनेक-विभू- 
तियो ने अपना सर्वाअपण किया, आत्माहूत दी । स्वाधोनत्रा के बाद 
अनेक सहानुभावों ने शासन से भी अपना बरिष्ठ स्थान बनाकर प्रदेश 
को सेवा को ओर कर रहे है । 

प्रदेश की सम्पर्ण समाजों के इस प्रदेशीय सगठन ने समय-समय पर 
प्रवेश के ऊपर आये विभिन्न प्राकृतिक राजनोतिक थ सामाजिक झझा 
बातो आपवाओ से डटकर सघर्ष किया ओर उनसे विनिमु कत करने में 
सहायक बना । 


50/25 कक गा ३ 

आज हमारे सगठन के जब सो वर्ष पृर्ण हो रहें हे ओर-हमारे 
पृर्बवज इसके संस्थापक इसके भली-भाति सचालनका भार हम पर अपनी 
पवित्र आशा व विश्वास के साथ छोड़ कर परम पद प्राप्त कर चुके हैं । 
हमे अए्ने दायित्व को भली-भाति समझना है ओर आये समाज के काय॑- 
क्रमों को आत्मसात्‌ करके जन-जन को उनसे प्रेरित करने का प्रयास 
करके प्रदेश व देश को सुखी समृद्ध बनाने का सकलप लेना है । 


आज देश में मानवता कराह रही है। आतकवाद विलगाव वाद 
अपने फन फंला कर उसे इसने का यत्न कर रहा हैं। ऐसी अस्थिर व 
विस्मय परिस्थिति को समाप्त करके सुख शाति समृद्धि का वातावरण 
बनाना हमारा धर्म है । अपने प्रदेशीय सगठन को सुदृढ़ बनाकर उसके 
निर्देशन में निश्चित रुपेण हम सभी सकटो पर विजय पाने से 
समर्थ होगे । राष्ट्र मे फ़ेतती अशाति अराजकता को समूल नाश करके 
राष्ट्र रक्षा हेतु आज प्रत्येक आय को सजग होकर समर्पित होना हूँ । 


हमारा दायित्व हे कि हम अपना कतंव्य पहचानें ओर अपने सगठन 
को दृढ़ करने क लिए समपित हो जायें । सकल्‍्प लें इस पुनीत शताब्दी 
पर्य पर कि हमारे प्राणों को अन्तिम श्वास तक मानवता की रक्षा-धर्म 
की सस्थापना से हम प्रयत्नशील रहेंगे । धर्म के नाम पर ईछया, द घ, 
आतकवाद, वर्गभेद, विलगाव को प्रव॒त्तियो का समूल नाश करेंगे । 
विघटनवादो तत्वों को कभी भो प्रश्मय न देंगे । सत्य के ग्रहण करने ओर 
असत्य को त्यागने के ब्रत को सर्वात्मना अगौकार करेंगे । 


आज कुछ अराष्ट्रीय तत्व हमारे सगठन को भी विघटित करने के 
लिये तरह-तरह के प्रयत्न कर रहे हैं । हम सतत जागरूक रह कर उन्हें 
सफल न होने देंगे । 


आज प्रदेशीय सभा का नेतृत्व युवा वर्ग के हाथ मे हैं । प० इन्द्रराज 
जी ज॑से निस्पृह, समपित, साधुवत्ति वाले विद्वान के हाथ मे प्रधान पद 
का, एवं समाज के 7तु समपित जीवन आये यूवक श्री सनमोहन तिवारो 
के हाथ मे सनन्‍्त्रो पद का ग्रुरुतर दायित्व हें । वे अपने दायित्व का सही 
रूप मे निवृहण कर सके महूषि दयाननद के सिशन को आगे बढ़ा सकें 
प्रदेश के सर्व साधारण को सहो दिशा दे सकने में समर्थ हो एतवर्श हम 
सब आये नर-नारियो का पुनोत दायित्व हें कि हम सभी अपना सम्पूर्ण 
तन मन धन से उन्हे सहयोग प्रदान करें । 


सभा का शताब्दों समारोह दिन.क १७-१८-१६-२० अक्टूबर 
१६८६ को डी० ए० वी० कालेज लखनऊ क प्रागण मे निर्मित प्रकाश- 
बोर शास्त्री नगर मे आयोजित किया गया हे, जहा देश-विदेश से आये 
«खो आरयों का सगम होगा । 

समारोह की सफलता हम आयजनो पर हो निर्भर हु। अत सभो 
अपना सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करने का व्रत लें ओर अपने सह- 
योग के निमित्त अविलम्ब जिला आये उप प्रतिनिधि सभा लखनऊ के 
तत्वावधान मे निर्मित निम्नलिखित उप समितियो--धन सग्रह, शोभा 
यात्रा कार्यकर्ता व्यवस्था, पडाल, ऋषि लगर, आवास, प्रचार, सुरक्षा, 
सफाई-यज्ञ, यातायात, निरीक्षण, चिकित्सा, अभिननन्‍्दन, समिति में 
अपनी रुचि के अनुकल सहयोग प्रदान करने के निसमित्त सभा को अवि- 
लस्ब सूचित करें । हमारा अपना समपंण निश्चय ही शताब्दी समारोह 
को सफल करेगा ओर वेश में फंलते सभी आतकवादी, विघटनवादो 
नत्वो का ससमूलनाश करके सहूर्षि दयानन्द के स्थप्नो के भारत का 
निर्माण करने में सहायक होगा । 

“--आचार्य वेदत्त अवस्थो 


छु आय्यमित्र 


श्री कष्ण जी के जीवन चरित्र 
पर एक दृष्दिट 
[ आचार्य प० धर्मानन्‍्द शास्त्रों हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ] 


( गताक से आगे ) 


इसलिए रृष्ण को ईश्वर मानने वाले भक्तों ने कृष्ण के नाम से देश 
मे अनेकों मन्दिर बनवाये हैं और उनसे राधा के साथ कृष्ण को मूर्तिया 
स्थापित को हैं । उन मूर्तियों के सम्मुख धूप-दीप जलाये जाते हैं। फल- 
फूल चढ़ाये जाते हैं । मिठाई आदि के भोग चढ़ाये जाते हैं और आरतो 
उतारी जातो है । मन्दिरों मे तथाकथित कृष्ण भक्त जय गोपाल, राधे 
श्याम, हरेकृष्ण, कृष्ण कृष्ण आदि बाक्यो को घण्टो उच्चारण करते 
हुए भजन और कोन करते रहते हैं। “अवश्यमेव भोक्तव्य कृतकर्म 
शुभाशुभम्‌' किये गये कर्मों को अवश्य ही भोग करना पड़ेंगा ओर 
'कमंष्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन' निष्काम भाव से कर्म करना, 
इन प्राचीन सिडान्तो को तिलाजलि देकर कृष्ण के केवल भजन-कोतंन 
से ही ईष्ट की प्राप्ति मान लेना अध पतन को पराकाष्ठा है। राधा- 
कृष्ण था अन्य महापुरुषों की मूतिया बनाकर मन्दिरों मे पूजा करना, 
और पापियो से पृथियो का भार उतारने के लिए भगवान का अबतार 
ग्रहण करना किसी आप्त ऋषि-मह॒षि ने नहों लिखा है । 


हम ऊपर चर्चा किये हैं कि पुराणो को छोडकर कृष्ण को महाभारत 
मे कहों पर भो परमात्मा नहीं माना गया है । और कृष्ण के समकालिक 
भीष्म, द्रोणाच!ये, विदुर, कौरव, पाण्डब आदि किसी ने भो कृष्ण को 
परमात्मा नहीं माना है। और श्रीकृष्ण ने भो सहाभारत मे कहों पर 
अपने को भगवान का स्वरूप नहीं बताया है। परन्तु परमात्मा को अपने 
से भिन्न स्वीकार किया है । श्री कृष्ण ने गीता मे इस प्रकार कहा है । 


उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहुत । 


यो लोकत्नयथ मा विश्य विमत्पंव्यय ईश्वर ॥। 
“गी० १४-१७ 


अर्थात्‌-जोवन से भिन्न अविनाशो, तोनो लोको मे प्रविष्ट हो कर 
पालन करने वाला ईश्वर अन्य हो उत्तम पुरुष हे, जिसे परमात्मा कहा 
गया है। अन्यत्न भी ईश्वर अलग होने का प्रमाण मिलता हे- 


ईश्वर सबंभूताना हृद्ं शे जुने तिष्ठति । 


प्रामयन्सबंभूताति यन्त्रकरढ़ानि सायया ॥ 
गो० १८-६१ 


अर्थात्‌-हे अर्जुन । ईश्वर सब भूत प्राणियों के भोतर रहते हुए 
अपने अनन्त शक्ति से सम्पुर्ण प्राणि जगत को यन्त्रवत सचालन कर रहा 
हैं। यहा भी कृष्ण ने अपने से पृथक परमात्मा को सिद्ध किया है । 
महाभारत मे दुर्योधन के पास दूत के रूप में प्रस्थान से पृवव कृष्ण ने 
स्पष्ट हो कह दिया हे- 
अह हितत्करिष्यासि परपुरुषकारत । 


देव तु न मया शक्‍य कमंकर्तु कथवन ।। 
उद्योग पर्व अ० ७६-५४-६ 


मम अल आर मम मीन २१ सितस्थर १६८६ 
अर्थात्‌ में यथाशक्ति दुर्योधन को समझाकर कोरवो-पाण्डवों मे 
सधि कराने का प्रयत्न करू गा, शेष दवाघोन हे । उपयुक्त प्रसाणों से 
सिद्ध हो गया हूँ कि श्रीकृष्ण परमात्मा के रूप मे अवतार नहों थे । 
किन्तु महाभारत में व्यास ने कृष्ण को महान्‌ शक्तिशालो, नरश्षेष्ठ, 
महापुरुष के रूप मे ही वर्णन किया है। अत कृष्ण को भगवान्‌ का 
अवतार मान लेना उनको महानता तथा यथार्थ इतिहास के साथ अन्याय 
करना है । 
इसी प्रकार कृष्ण रासलोला को बात भी है। कृष्ण को रासलोला 


कहानो भारत के गोरब पर अत्यधिक कलक है । भारतोय सस्क्ृति के 
शिरोमणि, वेदबेदागों के पूर्ण विद्वान, धर्मन्, कुशल राजनीतिम, राज- 
नीति विशारद, अतुल बलशालो, अनुपम पराक्रमी, धेयंशालो, सदाचारो, 
सयम-नियम के पालक, उज्ज्वल चरित्र और निष्पाप महात्मा श्री कृष्ण 
को चोर, परल्त्री गामी, बहुपत्नोत्व, छल-कपट करने वाला जन हत्यारे 
के रूप मे चित्रित करके उनके पवित्न जोवन को वृषित किया गया है । 
अब यहा कृष्ण के तथाकथित कामी भक्तो के भी एक दो उदाहरण 
लोजिए- 
गोपालकासिनो जार॒श्चरजारशिखामणि ।। गो० सहद्ननाम १३७ 
साक्षाज्जारश्च गोपीना दुष्ट , परलम्पट ॥ ब्रह्मववर्तपुराण ता 
ब्रजे बसन्ते नवनोत चोर गोपागनाना दृकूल चोरस्‌ । 
श्रोराधिकाया हृदस्य चौर चोराग्रगण्य पुरुष नमासि ।। 


उपयुक्त श्लोक या श्लोकाशों का भावार्थ यह हे कि ब्रजवासो 
गोपिकाओ के साथ जारकर्म ( व्यभियार ) करने वाला, चोरों और 
जारकमियो का सरदार साक्षात गोपिकाओ के कामों और उनको 
साडियो को चुराने वाला, दुढ्ट ओर परत्तज्रो लम्पट, राधिका का द्वदय 
का चोर, चौराग्रगण्य कृष्ण को हमारा नमस्कार हो। क्या ऊपर के 
वाक्यो से कृष्ण का गौरव बढ़ सकता हे ? क्‍या इस प्रकार के अश्लोल 
कृष्ण चरित्र से सामान्य जनता किसो प्रकार को उत्तम शिक्ष। ले सकती 
हैं ? क्‍या सत्पुदषो के जोबन का यहो लक्षण हैँ? महाभारत का सूत्रधार 
धबल यशस्वो श्रीकृष्ण का इतना भद्दा तथा अशोभनोय जीवन कदापि 
नहीं था। गोता के द्वारा परम ज्ञान एवं आदर्शभय सदाचार का उपदेश 
देने बाले कृष्ण परस्त्री गमन आदि कुत्सित आचरण कंसे कर सकते थे । 
हम यहा पर गोता तथा महाभारत से दो उदाहरण उपस्थित करते हैं, 
जो कृष्ण के पवित्र जोबन को समझने के लिए पर्याप्त है । 


यपदाचरति श्रष्ठस्ततहू बेतरो जन । 
स यत्प्रमाण-कुकते. लोकस्तवनुवतंते ॥ 
“गी० ३-२१ 


श्रष्ठ पुरष जो जो आचरण करता है, अन्य लोग भी उसके अनु- 
सार हो चलते हे । वह पुरुष जो कुछ मान के चलता है, सामान्य लोग 
भो उसो का अनुकरण करते हैं । 


प्रचार के लिए साठ पसे में <स पुस्तकें 

प्रचार के लिए भेजो जाती हैं । धर्म शिक्षा, वंदिक सन्ध्या, हवन- 
मन्त्र, पूजा किसको, सत्यपथ, प्रभु भक्ति ईश्वर प्रार्थना, आयंसमाज क्‍या 
है, दयानन्द को असर कहानी, जितने चाहें संट सगायें । 

हवन सामग्री ३-५० प्रति किलो, सुक्ति का सागं, ४० पसे उपासना 
का सा्ग, ६० पेसे, भगवान कृष्ण ४० पंसे सूचो मगादें । 


__ वेद प्रचारक मच्डल प्रमात रोड, दिल्लो-० _ _ | प्रध/रक मण्डल प्रमात रोड, ४ 
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आय्यंभित्न भ्र्‌ 


जिला 





देश की वर्तमान परिस्थितियों पर एक विचारपर्ण विवेचन- 


देश स्वातंत्रय, राष्ट्रीया और नए संकट 


( गताऊू: से आगे ) 

देश को खण्ड-खण्ड कर देने को नोति ने भारत देश को भो परोक्ष 
रूप से प्रदेशों मे बाट दिया। इन प्रदेशों का अग्रेजो मे नाम स्टेट है। 
स्टेट को मिलाकर “भारत सघ' बना ! इसका अनुभव मुझे दो बार हुआ 
में उत्तरप्रदेश का हू-उत्कल प्रदेश के श्री विश्वनाथ दासजी मेरे प्रदेश के 
राज्यपाल रहे । उनका मेरे ऊपर स्नेह अन्तिम दिवसों तक रहा। जब वे 
उत्कल प्रदेश के प्रथम अधिनायक बने १६४० के बाद, तो उन्हे प्राइम 
मिनिस्टर कहा जाता था बाद मे प्राइम सिनिस्ट्री से उतारकर उतकी सज्ञां 
चोफ मिनिस्टर हुई । अभिप्राय यह राज्य मान। गया, ओर ऐसे ही सब 
प्रदेशों को भी राज्य ओर इन प्रदेशों को 'पृश्रक्‌ स्वायत्त' स्वोकार किया 
गया । सब प्रदेशों को विशेष नियम से एकसूत्र से पिरोने के लिए भारत 
सघ को कल्पना की गयी « 

संघ की कल्पना की एक दूसरी झलक मुझे प्रयाग में १४५६ में 
मिली । सन्‌ १६५६ से यूनिवर्सिटी के प्रांगण मे भारत के प्रधान मन्त्रो 
जवाहरलाल नेहरू ने दो भवनो का उद्घाटन ( या शिलान्यास ) एक 
साथ किया-विशान परिषद भवन का ओर जे० के० इन्स्टोटयूट आव 
इप्लाइड फिजिक्स के भवन का । जिस भवन को सर पद्मपत सिहा निया 
ने जे०के० ट्रस्ट के अनुदान से बनवाया था। इस इन्स्टोट्यूट के मुख्य 
द्वार पर जो सगमरमर को शिला थो इसमे जवाहरलाल जो को प्राइम 
सिमिस्टर आब दी रिपब्लिक आव हृडियन यूनियन” अकित था। उस 
समय भी मेरा माथा ठनका था। 

हम सम्भवतया अपने देश का नाम यूनाइटेड स्टेट आँव अमेरिका 
यू०एस०ए० की तर्ज पर रखने मे अधिक गोरव समझते थे। आज भी 
दक्षिण अफ्रोका से “यूनियन आँव साउथ अफ्रोका नाम का सघ या 
गणतन्त्न है । हम भी अपने देश मे गणतन्त्र दिवस सनाया करते हैं। गण 
तन्‍्त्र सघ, रिपब्लिक, ओर यूनियन शब्दों के भीतर विघटन को आस्था 
परोक्ष रूप से निहित है-यह नहीं भूलना चाहिये । ऐसा लगता है कि 
आजकल का युग ही गणतन्त्रों, सघ ओर रिपब्लिको का है। मेरे पास- 
पोर्ट पर स्पष्ट शब्दों में अंकित है-भारत गणराज्य, यह पासपोर्ट “भारत 
गणराज्य के राष्ट्रपति के आबेश से” विया गया है गणराज्य के प्रेसिडेष्ट 
को “राष्ट्रपति” कहना अनुखित है | इसे गण-प्रमुख, गणाध्यक्ष या गण- 
पति तो कह सकते थे, पर राष्ट्रपति नहीं । भारत “राष्ट्र' नहों है-गण- 
राज्य है। यह सविग्ध है कि किन अर्थों मे 'राष्ट्र' शब्द देश और नेशन 
का पर्याय है और किन अर्थों में यह शब्द अलग अर्भ रखता है। जब 
मुझे विदेशों मे यात्रा करनो पड़तो है, तो एक शब्द और सामने आता 
है-नेशनलिटी या राष्ट्रीयता, जिसको में भारतोय” लिखकर व्यक्त करता 
हू । 

कुछ भो क्यो न हो-भारत मेरा देश है, मेरा गणराज्य है, मेरा 
राष्ट्र है मं भारतोय हू मेरे देश के दो ही नाम सविधान ने स्वीकार किये 
हैं-मारत ओर इष्डियन कालान्तर मे एक ही नाम रहना चाहिये 'भारत' 
एक बार स्नेह से मेंने श्रीमती गाधी के समक्ष सकेत से १६८३ में यह 
आपत्ति को भी “जय हिन्द' क्यो कहा, वे समझ गयों कि जब देश का 
नाम भारत है, तो जय हिन्द कहना अनुचित है । उन्होंने सरल भाव से 
कहा-'मेत] जी ने यह शब्द हमे दिया था, उसको आदत पड़ो है ।' याव 
रखना चींहिएं कि नेता जो के समय देश का विभाजन नहीं हुआ था। 


कोन कह सकता है कि विभाजन न होता तो देश के तीन नाम होतै- 
इण्डिया, भारत, और हिन्द या हिन्दुस्तान । यह भाषा को विडम्बना है 
कि भारत, हिन्द, इण्डिया, हिन्दुस्तान भारतोय, हिन्दी, ( अर्थात्‌ हिन्द 
वासी ) हिन्दुस्तानो, इण्डियन ये शब्द साम्प्रदायिक तहों माने जाते पर 


/हिन्दु! शब्द साम्प्रदायिक माना जाता है । 





- स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती - 





गणतन्त्र द्रोहू, राष्ट्रदोह या देशद्रोह ये तोनों शब्द पर्यायवायो ही 
मानने चाहिये। विधिवत निर्वाचित प्रधान मन्त्रो और राष्ट्रपति न 
हिन्दुआ। का प्रधान मन्त्रो और न हिन्दुओ का राष्ट्रपति है-वह्‌ समस्त 
भारत वासियों का प्रधात मन्जो या रा5्ट्रगति है । उते बेत। कहना भो 
गणतन्‍्त्र ब्रोह या राष्ट्रद्रोह है। अपने देश या राष्ट्र का सम्बन्ध विदेश के 
राष्ट्रो के साथ कंसा हो, इसका निर्णय करने का अधिकार देश को 
विधिवत बनो लोक सभा या राज्य सभा को है, न कि किसी एक प्रदेश 
अथवा किसी एक प्रवेश को प्रजा को जो प्रदेश केन्द्र शासन के विरोध 
में अन्य विदेशों से अपनों ग्रुटबन्दो बनायेगा, उसे विद्रोहो गणप्रवेश कहा 
जायेगा । प्रत्येक गणराज्य को ए% सेता, एक सिक्का, एक गगराज्यकोय 
बंक, एक पोस्ट आफिस, एक रेल-तन्त्र ओर एक वायुयान तत्र होता है, 
और सबसे बड़ो बात तो एक बंदेशिक नीति होतो है। जो गणराज्य को 
बंदेशिक नोति है, वही प्रत्येक इकाई राज्यो की गणनोति है। विदेश 
नोति मे प्रदेश स्वतन्त्र नहों हैं । बगाल या बिहार, तमिलनाडु या ग्रुज- 
रात किसी को यह अधिकार नहों कि बगलादेश, नेपाल अरब, हइग्लंण्ड, 
कनाडा या किसो विदेश से अपना सम्बन्ध “केन्द्र के सम्बन्ध से पृथरू 
बनावें । ऐसा करना देशविद्रोह कहलायेगा । यहो बात पजाब और 
कश्मोर के साथ भी लागू होती है। 
राग्ट्रीयता को भावना का अन्त 
१६४७ में देश स्वतन्त्र हुआ। सबने मिलकर देश का सविधान 
बनाया । हमारा यह स्विधान देश मे राष्ट्रीयता को भावना को अनुप्रा- 
णित नहीं कर सका । देश मे स्वाधोनता प्राप्त करने से पूर्व कुछ अनुखित 
नारे अग्रेजी सरकार के विरोध में लगाये गए । अग्रेजों ने सूबों को शासन 
की सुविधा को दृष्टि से बनाया था । किन्तु हमारी राष्ट्रीय सांग भाषा 
के आधार पर सूबे होने चाहिये इस नारे पर आधारित को गई । हमने 
सोचा कि शायद यह साग ज्यादा तक॑ सगत या साथंक है। फल यह 
हुआ कि भारत को जनपद को भाषा के आधार पर बाटना आरम्भ कर 
दिया । हमारे हृदयों मे जनपदों को भाषा के प्रति ममता भी अग्रेशो ने 
हो पंदा की थी-नहीं तो समस्त भारत मे उच्च शिक्षा का माध्यम 
ससकृत ओर फारसो थी । भाषा पर आधारित सूबो या प्रदेशों का 
निर्माण कितना भयावह हो सकता है, यह हमने पिछले दो वर्षों में 
पजाबी भाषी ओर हिन्दी सुबो के विवाद से देख लिया है। १६४७ के 
बाद हो हमसे यह भयकर ऐतिहासिक भूल हो गई। अब तक भो हम 
बहुत सो जनपदोय भाषाओं को पृथक प्रदेश नहों दे पाये हैं, यद्चपि उनको 
मांग बराबर जारो हे-असे मंथिली भाषा जनपदोय भाषाओं ने देश की 
किसी भो व्यापक भाष। को राष्पृभावा का स्थान देने मे सकोच किया है। 
( कूमश ) 
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एक ज्वलन्त समस्या 
हम कथनी को करनी में उतारें 


( स्वामी विद्यानन्द सरस्वती, डो-१४-१६ माडल टाऊन दिल्‍ली ) 





हनन लेख मे लेखक ने जिस मूल त्रुटि को ओर आयंजगत क ध्यान 
आकर्धित किया है, वह केवल विचारणोय हो नहीं है, अपितु उसे हमे 
दूर भी करना है। सनन्‍्यास लेने से पूर्व स्वामी जी का पजाब बिश्व- 
विद्यालय से विशिष्ट सम्बन्ध रहा है । प्रधानाचायं होने के कारण शिक्षा 
जगत के वाह्याडम्बरो से थे भली भांति परिखित हैं ओर उसके 
निवारण के लिए उनके हृदय में जो सच्छो तड़प है, वह इस लेख में 
स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । आये जनो को आगामी सास से सभा 
हारा आयोजित शताब्दो समारोह से इसको निर्णयात्मक रूप देकर अपने 
आयंत्य को गोरवान्वित करना चाहिए । “बसन्‍्त' सम्पादक 





आयंमित्र' के २० जुलाई ८६ के अक में सम्पादकीय के अन्तर्गत 
“विचित्र परामर्श” शीर्षक से आपने सरकारी कर्मत्रारियों के लिये पेट 
तथा टाई के पहनावे को अनियायं किये जाने को आलोचना की है और 
इसके लिये वृन स्कूल मे शिक्षित लोगो को वोधी ठहराया । यह 
योजना अभो विचाराधीन है । परन्तु आयंसमाज (डी०ए०वबो० मेनेजमेट ) 
हारा सचालित स्कलो में यह बहुत पहले से हो रहा है । वहा लड़को के 
लिये पेट ओर लडकियों के लिये स्कर्ट पहनना अनिवायं हे । टाई तो 
दोनों को लगानी ही पड़तो है । न लगाने पर दण्ड सिलता है | डी० ए० 
थो हारा सयालित ऐसे स्कलो की सखया सकड़ो मे है ओर वे देश भर 
मे फंले हुए हैं। उनको देखा-वेखोी दूसरे लोग भी ऐसा करने लगे हैं । 
इन स्कलो का सचालन करने वाले लोग दून स्कूल मे नहों पढ़ हैं । 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब व डो० ए० वी० कालेज भेनेजिंग 
कमेटो के प्रधान प्रो० वेदब्यास जो, कार्यकर्ता प्रधान श्री दरबारोलाल 
जी, मन्त्री श्री रामनाथ सहगल आदि जितने भो लोग हैं, उनमे एक भी 
दून स्कूल या वैसे ही किसो अन्य सकल मे नहों पढ़ हैं । वास्तविकता 
यह है कि ये लोग आय॑ समाजी न होकर मेकाले के मानस युग हैं । यही 
कारण है कि जब मे एक दयानन्द पब्लिक स्कूल में गया तो बच्चों ने 
'गुड-सानिंग अकिल' कह कर मेरा स्वागत किया । वेषभूषा गई तो गई, 
हमारी एक बात ( नमस्ते ) जिसे प्राय सबने अपना लिया शा, वह 
भी जा रहो है । 


जीवन के व्यावहारिक पक्ष का मूल शिक्षा पद्धति में है। महषि 
दयानन्द ने इसके लिये तोन मुलभूत सिद्धात निर्धारित किये ये- 


१- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो । 

२- सहशिक्षा न हो । 

३- विद्यालय ऐसे हो, जिनमे राजकुमार और दरिद्र को सतान 
एक साथ पढ़ सकें । 


हम जगह जगह-दयानन्द या डी० ए० वो० इग्लिश सोडियम 
पब्लिक स्कूल खोल रहे हैं , क्या यह नाम हो घोषणा नहीं कर रह। कि 
हमने दयानन्शके तोनो सिद्धातो को रहीकी टोकरीमे फेंक दिया है । ५ से 
१० हजार रुपये तक रिशवत दिये बिना इनमे प्रवेश नहीं मिलता । 
डो० एु० वो० पर बल इसलिये दे रहा हू, क्योकि अ'य॑ समाज मे शिक्षा 
के क्षेत्र मे इसो का सबसे अधिक नाम ओर क़ाम है। इन स्कूलों मे 


मुख्य अतिथि के रुपमे प्रतिषर्ष किसो अभिनेता या अभिनेत्रो को बुलाया 
जाता है । प्रो० रत्नासह जो इन स्कूलों के लिये नेतिक शिक्षा परासशे- 
दाता है । सेंने उनका ध्यान इन अनायंज्‌ष्ट गतिविधियों को ओर 
विलाया । उनके प्रयत्न का यह परिणाम निक्रला कि जहा पहले लड़कों 
के लिये टाई लगाना अनियाय था, अब लड़कियों के लिये हो गया। 
जहा पहले एक वेश्या को आमत्रित किया जाता था, अब २-३ को 
बुलाया जाने लगा। जब सबसे श्रेष्ठ और ऊची समझो जाने वालो 
सस्था ( कस से कम हमारी दृष्टि मे ) आये समाज को यह स्थिति 
है तो भारत सरकार से हम किस मु ह से शिकायल कर सकते है ? 
मैंने प्रयास करके देख लिया है । अब यह बाढ़ रुकने बाली नहीं है। अब 
तो आय॑ समाज मन्दिरों तक मे खुले आम मांस-मदिरा का प्रयोग होने 
लगा है। आज एक राधा स्वासों कह सकता है कि हमारे में कोई 
शराबी या मासाहारी नहीं है। परन्तु एक आय समाजी इस बात का 
बाय” नहीं कर सकता । जो समाज आज अपने आपको नहीं सभाल पा 
रहा वह ससार का उपकार क्‍या करेगा ? आज कोई भला आदमी अपने 
आपको आये समाजी कहने मे सकोच करता है, क्योकि वह शूठ, तिक- 
इस, झगड़े, मुकदमे बाजो का पर्याय या प्रतोक बन कर रह गया है । 


आज को आवश्यकता है, आय समाज के विस्तार को रोक कर 
उसे सकुचित करने को ? उसमे ८०-६० प्रतिशत खरपतवार है जो ढृग 
के १०-२० प्रतिशत अच्छे पौधों को भो नहों पनपने देती । बुद्धिजोबो, 
चरित्रवान्‌ ओर चिन्तफ वर्श आय॑ समाज से दूर होता जा रहा है । 
बत्त मान से जीने के लिये हम आज सब कुछ करने को तेयार है, भविष्य 
की हमे चिन्ता नहों । परन्तु “परोक्षपत्रिया हि वेवा प्रत्यक्षद्विष । 

अपने हृदय को टोस भर मेंने कागज पर उड़ेली है । 'हित मनोहरिर 
च दुलंभ बच '। 

आये समाजें 
शताब्दी पर ट्रेक्‍्ट बाटे 


डी० ए० वी० कालेज लखनऊ के प० प्रकाशवीर शास्त्री नगर मे 
मनाये जा रहे विशाल स्तरीय भार प्रतिनिधि सपभ्चा उसर प्रदेश के 
शताब्दी सम्मेलन के अवसर पर कुछ आय दानो महानुभावो ने सस्ते 
ओर उपयोगो प्रचार ट्रंक्ट बटवान को इच्छा व्यक्त को है श्री अजु नवेव 
महाना और श्री माधव सिह चोधरो को ओर से महधथि दयानन्द कृत 
मन्तव्यामन्तव्य प्रकाश का वितरण किया जायेगा इसी प्रकार यवि कोई 
अन्ण दानो सज्जन अथवा आय॑ समाजें अपनी ओर से प्रजार पुस्तिकाए 
( ट्रंब्ट ) या पोस्टर-पंस्फ्लेट आदि बटवाना चाहें तो उसकी व्यवस्था 
अभी स आरम्भ कर वदें। ट्रं कटस, प्रतिनिधि सभा, सा्वदेशिक सभा, 
दयानन्‍द सस्थान वेद सस्थान अजमेर अथवा आर्ष-प्रथार ट्ृस्ट ढिल्लो 
से उपलब्ध किये आ सकते हैं । समारजें यदि चाहे तो स्वय भी परिपत्र 
छपवा कर बटवा सकतो हैं । 


सभा मन्‍्त्री 


१७७८ अइ झलक बल कलक कक कल ब 


निर्वाचन 


जिला आर्योप्रतिनिधि सभा कानपुर, क्षायं समाज मोतिहारी पूर्वी चम्पा- 
देहात रण (बिहार ) 

प्रधान भी प० देबोप्रसाद आय प्रधान श्रो डा० शकरसिह ॥॒ 

मन्त्री श्री अयकरनासह मन्त्रो श्री रामलखनराम 

कोषा० श्री प्रभुदयाल जी कोधा० श्री चन्द्रदोप प्रसाद 


२१ सितम्बर १६८६ 
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बेदिक दृष्टिकोण 


पितरों का वास्तविक श्राद्ध एवं तर्पण-जीवितो की सुसेवा 


[ प्रियन्वदा व्याकरणाचार्या पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी ] 





आश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। इस पक्ष मे पोराणिकुवर्ग 


ब्राह्मणों को भोजन व वस्त्र देकर मृतकों के श्राद्ध तर्पण कर, आत्मतुष्टि 
का जो स्थाग रचता है, उसके ज्ञान लोचन खोलने के लिए यह आवश्यक 
है कि आय जन इस की वास्तविकता को समझें ओर पयश्चष्ट व्यक्तियों 


का सार्गदर्शन कर अपने कतंव्य का निर्वाह करें । - “वसन्‍्त' सम्पादक 


वेदानुमोबित भारतीय सॉस्‍्कृति का हर पहलू वह समुज्ज्वल होरा 
है जो काल को असॉख्य परतों मे लिपटा हुआ भो अपनो शाश्वत दीप्ति 
से निरन्तर वेदोप्यमान है । ऐसी महनीय सॉस्कृति मे पला मनुष्य स्वत 
ही प्रेम दया दाक्षिष्यादि गुणों से सुभूषित हो जाता है। जो संस्कृति, 
अज्ञानता से हुई क्षुद्र जोब ह॒त्याओ का भी प्रायश्चित सिखाती हो वह 
जिन माता पिता आदि की गोद में जन्म लेकर हम अपना शेशव व्यतीत 
करते हैं, उनकी सेवा का मामिक उपदेश न दे यह कंसे सम्भव है ? 
यहापि इनके अस्ॉख्य उपकारो का प्रतिदान कोई पर्व या समय निश्चित 
कर नहों किया जा सकता तथापि ज॑से बहिनें मातायें “रक्षाबन्धन' 
जोवित पुत्रकादि पर्यों पर भाइयो एव पुत्नो के दोर्धायुष्य हेतु विशेष 
अनुष्ठान एगें शुभ कासनायें करतो हैं उसी रूप में यह 'पितृपक्ष' अपने 
यद्ध आत्मीय जनो के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिये भारतोय परम्परा 
में सुनिश्चित किया गया है । 
एक स्थल पर गोपथ ब्राह्मण में कहा है- 
एन पूर्व वयसि पुत्रा पितरमुपजोवन्ति उपोत्नमे वयसि पुत्नान्‌ 
पितोपजोबति ॥। गो० २ ४।१७॥। 


अर्थात्‌ जब सन्‍्तान शिशु के रूपमें होतो हे, तब माता पिता उनका 
पालन करते हैं और जब वही पुत्र बड़े एसँ समय हो जाते हैं तो वे 
मातापिता का पालन करते हैं । वस्तुत शिशुवत्‌ सॉरक्षणोय इस अवस्था 
में जब कि शरोर का अद्भ अज़ शिथिल हो जाता है जो पृत्र माता पिता 
को प्रेम पूर्वक सेवा कर आशोर्वाद पा लेते हैं वे ही सच्ची श्राद्ध एव 
तर्पण कर पाते हैं / एक ओर पाश्चात्य सभ्यता फहती है- 'सभो व॒द्धो 
को “ओल्ड हाउस' भेज देना चाहिए क्योकि वे समाज के निर्थंक अड्ध 
हैं! दूसरी ओर हमारी पावन संस्कृति कहती है- कि पितरो को नित्य 
चरण वन्दना से आयु, विद्या, यश ओर बल बढ़ते हैं । वास्तव में जरा- 
जीण॑ होने पर भो इनके पास अनुभवों का महत्वपूर्ण संग्रह हुआ करता 
है जिनसे शिक्षा लेकर इस वुस्तर भबसागर को सुगमता से तेरा जा 
सकता है । आज का ग,हस्थो बृद्धो की उपेक्षा कर रहा है, सयुक्त परि- 
बार से बिमुक्त होने के लिये व्याकुल है अत मानसिक क्लेशो से सांत्रस्त 
है। 

पितर सज्ञा किनको ? 

पितर शब्द पितृ शब्द का बहुबचनान्त रूप है अत 'पान्ति रक्षन्तीति 
पितर ” इस स्युत्पत्यनुसार वे सभी पितर हुए जो हमारी किसो भी 
प्रकार को रक्षा करने में समर्थ हैं । पितृपक्ष में पिता, पितामह, प्रपिता- 
मह, माता, पितामही, प्रपितामही इन तोन पोढ़ी के पितरों का ही भाद्ध 
विधान है, क्योंकि इतने ही पितर हमे धर्मोषदेश देकर अधर्माचरण से 


अथवा घधनादि द्वारा भौतिक कष्टो से बचा सकते हैं। इससे अग्रिम 
पितरो का जीवित रह पाना प्राय सम्भव नहों । पितर, यह मृत बशजों 
को कोई रूढि सज्ञा नहीं जसा कि आजकल समझा जाता है बल्कि पुत्र 
ही आगे चलकर (योवनावस्था के पश्चात) पितर कहलाते हैं। इस 
विषय में “ पृत्नासो यत्र पितरों भवन्ति” । यजुर्वेद २५२२ का यह 
मन्त्राश प्रमाणरुपेण द्रष्टव्य है । स्वर्गस्थ वशज तो इसो रूप मे पितर 
कहें जा सकते हैं वे हमारे पितर थे। वेदो क॑ अनेकश मन्‍्त्रों मे- 

त आगमन्तु त इह श्रुवन्तु अधिन्र बन्तु तेः्वन्त्वस्मान्‌ । [बजु १६।५७ ] 
पितर शुन्धध्वम्‌ । [यजु १६।३६] पितर इस यज्ञिय बहि पर बंठें, हमे 
उपदेश दें, हमारो रक्षा करें भोजनोपरान्त हाथ धोयें आदि २ प्रार्थनायें 
को गई हैं । य सब जीवित पितर हो कर सकते हैं अत जोवितो का हो 
श्राद्ध किया जाये यही बेदिक परम्परा है। सम्भवत तपो ये हमारे वद्ध 
जीवित पितर जो पदार्थ आसानो रे खा सकते हैं जंसे- खीर, पडो,भात 
सकक्‍्खन आदि कोसल पदार्थ देने को परम्परा आज भो चल रहो है । 


पितरो के लिये क़ष्णपक्ष ही क्‍यों ? 

यह सब विदित तथ्य हे कि दोक्षणायन मासो की अपेक्षा उत्तरायण 
अमावस्या को अपेक्षा पूणिमा रात्रि की अपेक्षा दिवस श्रष्ठ एव शुभ 
सृचक होते हैं पुनरपि आश्चय है पितरों के लिए जो भो वाधिक पाक्षिक 
आहिनक कृत्य निर्धारित किये गये सभी दक्षिणायन मास, कृष्णपक्ष,रात्रि 
अमावस्या आदि में ही किये गये । शतपथ ब्राह्मण मे भो- 

पूर्वाहणो वे देवानां, माध्यन्दिता मतुध्याणाम्‌, अपराहण पितृणा 

तस्मादपराहणे ददाति ॥ शत० ब्रा० २-४-२-८ 

यह कह कर पितरों का समय देवो के ठोक विपरीत सायकाल 
बताया है । कृष्णपक्ष दक्षिणायन आदि प्राकृतिक उपमाओं का रहस्पा 
न्वेषण करने पर ऋषियों का यह उत्तमभाव परिलक्षित होता है कि- 
जसे ज्येष्ठमास मे प्रचण्ड ताप से चराचर सृष्टि को सतप्त करने वाले 
सुययंदेव भी दक्षिणायन मासों मे शिथिल पड जाते हैं या शुक्लपक्ष मे सब 
को आहलादित करने वाले चन्द्रदेव भो कृष्णपक्ष मे क्षण होने लगते हैं 
उसी प्रकार की क्षोणावस्था मे पितर लोग रहते हैं भत जीवन का पुन 
शुक्लपक्ष या उत्तरायण लाने के लिये अर्थात्‌ उत्तम योनि पाने के लिए 
इस परिपक्वावस्था मे परमेश्वर का विशेषत जिस्तन मनन करते हुए 
शुभ कर्मों से कभी भो विरत नहीं होना चाहिए। सक्षेपत एतावुश 
उत्कृष्ट शिक्षायें ही इन उपमाओ मे निहित हैं । 

पन्‍ढ्रह विवसोय परम्परा का प्राचीन स्वरूप-- 

इस पितृपक्ष की आधुनिक परम्परा का प्रचलन कब से हुआ यह 
सुनिश्चित कर पाना तो कठिन है पर इतना अवश्य है कि नेत्यिक पल 
महायज्ञों मे 'पितृयज्ञ' के रूप मे अति प्रायीनकाल से हो इसका अस्तित्व 
रहा है । इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्याद चतुराश्रमो को 
पितृपक्ष सनाने की भी प्राचीन प्रथा थी जो इस प्रकार द्रष्टव्य है- 

वर्षा के महोनो में वानप्रस्थो जन प्रामो के निकट हो आकर जनता 
को धर्मोपदेशों से लाभान्वित करते थे वे इस आश्विन कृष्णपक्ष मे पुन. 
अपने बन्य कुटीरो को ओर प्रस्थान करते थे। इन वानप्रस्थी पितरो 

[शेष पृष्ठ ११ पर ] 


च्द आग्यंसित्न 
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महथि दयानन्द उयाच 


मानव धर्प 


मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यो 
के सुख -दु ख ओर हानि लाभ को समझें, अन्यायकारी बलवान से भी न 
डरे ओर धर्मात्मा निबंल से भी डरता रहे । इतना हो नहों किन्तु अपने 
सर्व सामथ्यं से धर्मात्माओ को, चाहे ये अनाथ, नि्बंल ओर गुणरहित 
क्यों न हों, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मो चाहे चक्रवर्तो, 
सनाथ, महा बलवान भो हो तथापि उसका नाश ओर अप्रियाचरण 
सदा किया करें, अर्थात, जहा तक हो, यहा तक अन्यायकारियों 
के बल को हानि ओर न्यायकारियों के बल को उन्नति स्वंधा 
किया करें। इस काम में चाहे उसको कितना हो बुख प्राप्त 
हो, ज हे प्राण भी जायें परन्तु इस सनुष्य रूप धर्म से पृथक कभी 
न होगें । 

[ स्वमस्तव्यामन्तव्य प्रकाश से ] 


शताब्दी समारोह के भव्य कार्यक्रम 


१- बृहद भव्य शोभा यात्रा । 
२- बृहद वंदिक या । 
-३ सभा के शत वर्षों के कार्य की प्र्दशनों आय॑ समाजो की । 
४- शास्त्रार्थों को गतिविधिया प्रदशित करने वाला उत्तर प्रदेश का 
विशाल सानचित्र । 
५- आये बोरो का शोय॑ प्रदर्शन । 
६- कन्या गुरुकुल बडोदा को छात्राओं तथा अन्य गुरुकुलों के शिक्षा- 
थियों के साहसिक व्यायाम प्रदर्शन । 
७- विद्वानों के संद्धान्तिक व्याख्यान । 
८- लागत मात्र पर वेदिक साहित्य का विक्रय । 
-ई स्वामी दयानन्द जो तथा आये जगत के हुतात्माओ और क्राति- 
कारियो से सम्बन्धित चित्र प्रदर्शनियाँ । 
१०- विभिन्न ज्ञानवर्धक एव रोचक कार्यक्रम । 
इस शताब्दी समारोह मे भारत के अन्य प्रदेशों से हो नहीं 
वबरन विदेशों से भी यथा मारोशस फिजो वक्षिण अफ्रीक', 
ट्रीडोनाड, इ ग्लेण्ड, इराक आई से मी प्रतिनिधि आयेंगे और 
अपने देझ्षों मे आये समाजों की गतिधिधियों से अबगत 
करायंग । 
प्रदेश के समस्त जनपदों कीं आये समाजें सामूहिक रूप 
से बसों &रा १५ से १६ अक्टूबर के मध्य अपने जनपद से 
लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगी । बरसे ओम्‌ ध्वजों ओर मन्त्रों 
के पटों से सुशोभित को जाएगी और ध्वनि थिस्तारक यश्त्रों 
हे भाग से बेदिक धर्म का पुनीत प्रथार करते हुए जनता को 
आय॑ समाज के सदेशों से अवग॒त कराती हुई आएगी । भाग 
लेने बालों को सल्या से समा को त्रस्त जानकारो दें ताकि 
| व्यवस्था मे सुविधा हो । 





शताब्दी रूमारोह को कंसे सफल बनाएं ? 


१- सभा हारा भेज गए बड़ विज्ञापमों को अपने अपने नगर 
व ग्राम के मुख्य स्थानों जसे बाजारों, चोराहों, बस अड्डों 
ओर रेलवे स्टेशनों जंसे महत्वपूर्ण स्थलों पर तरभ्त लगाएं 
ताकि जन-साधारण को इस विशाल आयोजन को जानकारी 


हो सके । 


२- सभा द्वारा प्रकाशित बिशप्तियो को अपने-अपने क्षेत्र भे वितरित 
करें । एक भी विज्ञप्ति अवितरित न रहे । 


३- सभा द्वारा भेजे गए कपनों पर धन सग्रह का कार्य बिना किसो 
विलस्थ के प्रारम्भ कर दें। यदि आप प्रयास करेंगे तो कोई भी- 
कपन बिना विक्रो के शेष नहों बचेगा। 

४- समारोह से सम्मिलित होने का दृढ़ निश्चय करें ओर उसके लिए 
अपने परिवार के सदस्यों तथा इष्टसित्रों को भी प्रेरित करें। 
लखनऊ आने के लिए अपना रेलवे आरक्षण अथवा बस आदि 
को व्यवस्था सुनिश्चित कर लें । 


५- अपने-अपने आये समाजों के नाम पटो ओम ध्यजों तथा मन्‍्त्रों व 
आदरशं वाक्‍्यों वाले पटो' को साथ लाए । ताकि विशाल शोभा 
यात्रा उनसे सुसज्जित हो सके । 


६- सुव्यवस्था बनाये रखने मे अपना पूरा सहयोग दें और स्वेच्छा 
से सेवा भाव से आगे आयें । 
यह कभो मत भूलें कि यह शताब्दो समारोह आपका अपना समा- 
रोह है ओर तन-मन-धन से पूरा सहयोग देकर इसे सफल बनाना 
आपका पुनीत नंतिक कत्तं व्य है। इसको सफलता आपको हो 
नहों सम्पूर्ण आय जगत को सफलता है । 





कल्प पुरुष दयानन्द 


स्वामी विद्यानन्द 'विदेह'ँ के दयानन्द परक उद्गारों का विशिष्ट 
सकलन । 
प्रकाशक-- वेद सस्थान, सो-२२ राजणोरो गान नई दिल्‍ली ११००२७ 
मूल्य- एक रुपये पचास पंसे । 


इस १६ प्रृष्ठीय पुस्तक का प्रकाशन स्वामी दयानन्द सरस्वतों को 
१६३ वीं जन्मतिथि भाद्रपद शुक्ला ६, २०४३ वि० ( १२ सितस्बमर 
८६ ) के अवसर पर किया गया है । इस लघु पुस्तिका मे 'विदेह' जी ने 
अपने हादिक उद्गारो की जो मासिक अभिव्यक्ति को है, बहू केवल 
पठनीय हो नहों है, बरन्‌ अनुकरणीय भा हे । देव दयानग्द के ऋण से 
वही उऋण हो सकता है, जो उनका सच्छा अनुयायो बनकर वेदोद्धार 
का वत लें और विश्व का आय करण करने के लिए, बदिक ससल्कृति 
का प्रसार कर अपने जोबन को अहूति वें । -बसन्‍्त 
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योग चिकित्सा' 


ससार की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा क्‍यों हे ? 


! लेखक-पोगाचार्य श्री डा० रमाकान्त मिश्र एम० ए०, आत्मोदय योग 
विश्वविद्यालय, श्रो रामकृष्ण पाकं, अमीनाबाद, लखनऊ ] 


राग भी सृष्टि के आरम्भकाल से इस ससार मे चले आ रहे हैं । 
जब मनुष्य जाति ने इस ससार में जन्म लिया तभी से उसे प्रकृति ओर 
पुरुष का सम्यक्‌ ज्ञान न होने के कारण विश्व के दंहिक, देविक, भौतिक 
तापो ने तथा नाना प्रकार के शारोरिक एवं मानसिक रोगों ने धर 
वबोचा । उससे छुटकारा पाने के लिए उसने अनेक उचित तथा अनुचित 
उपाय अपनाये । उसने विवशतापूर्वक उन स्रोन्नों का भो सहारा लिया 
जिन्हे वह स्वस्थ अवस्था में अपने से दूर रखता था । ये चार चिकित्सा 
के स्रोत हैं-१-वानस्पतिक जगत्‌, २-खनिज जगत्‌, ३-पशु जगत्‌ और 
*»+स्वय रोगजनित विषय । आज भी मनुष्य के सामने यह समस्‍या है 
कि सानव शरीर को विभिन्न प्रणालियों से औषधि का कहा तक हित- 
कर प्रभाव पडता है । इसका मुख्य कारण यही है कि रोग निदान, शरीर 
विज्ञान, अस्थि शास्त्र और जीवक्रिया-( फिजियो कमिस्ट्री ), विषम 
रसायन शास्त्र का ज्ञान अभो तक पर्याप्त नहों है । इसो अध्रेपन का 
परिणाम यह है कि श्रंष्ठ चिकित्सक भी ऊ चे दर्जे के प्रयोगाश्रयो नीम 
हकीम ही बन पाये हैं। तभो तो कहा गया है-'शतमारो भवेद्‌ वंद्य 
सहस्रमारी खिकित्सक  नोसिखिया चिकित्सक औषधि का काम चलाऊ 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनो मोटी बुद्धि से रोगियो पर ओषधि जन्य 
विषयो का प्रभाव दे अने सुनने से जब तक सौ रोगियों का प्राण/न्‍्त नहों 
कर लेता, वह सिद्ध वेद्य नहों बन पात । इस प्रकार से आज का सिद्ध 
बच्च या डाक्टर तो अवश्य हो एक हजार से अधिक रोगियो को मार 
चुका होता है | क्योकि नित्य नयो ओबधियो का सही प्रभाव जानने के 
लिए उसके पास इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहों है। 


रोग ऐसे व्यक्तियों का कभी पिण्ड नहों छोडते जो साधारण सी 
अस्थस्थता पर डाक्टरो और उनकी ओषधियों की शरण मे दोड़ पड़ते हैं 
ज्यों हो एक रोग उनका पोछा छोडता है, दूसरे रोग उन पर आक्रमण 
कर देते हैं । अन्त मे अकाल मृत्यु को दथनोय स्थिति तक उनके सामने 


मुख खोल कर खड़ो हो जातो है । 


प्राथीनकाल से प्रबुद्ध मानव इन औषधियों के दीघंकाल तक सत्रस्त 
करने वाले दुष्प्रभाव को चर्चा करते आये हैं । इससे छुटकारा पाने के 
लिए ऋषि, सुनियों और तत्ववेत्ताओं ने पशु पक्षो आदि इतर प्राणियों 
को ओर देखा कि वे किस प्रकार रोग से मुक्ति पाते हैं। उन्होने घरेलू 
कुत्ता, बिल्‍लो, गाय आदि पशुओ को ओर ध्यान दिया और देखा कि वे 
भोजन करना त्याग देते हैं ओर उपवास से स्वस्थ हो जाते हैं । कुत्त 
सोजन त्याग कर धूप मे जाकर लेट जाते हैं । इससे ये नये सिरे से जान 
दार प्राणो बन जाते हैं। उपवास ओर सूर्य स्नान उन्हे स्वस्थ बना देता 
है । बिल्ली भी ऐसा हो करतो है। भोजन त्याग कर घास के तिनके 
चबाती है फिर उन्हे उगल देतो है और स्वस्थ हो जाती है। ज्वर से 
पीडित होने पर गाय घास खाना छोड़ देतो है ओर किसी तालाब के 
पास शान्ल भैँव से लेट जाती है । वह उस तालाब से अधिक से अधिक 
ज पोनेल का उपाय करती है ओर जल पोकर स्वस्थ हो जातो है। इस 


ऑस्यमित्र दै 


प्रकार उपबास करते हुये अधिक से अधिक जल पीने से उसका स्वास्थ्य 
ठोक हो जाता है । 

इन प्राकृतिक चिकित्सा के उपायो के मार्ग से अनेक बाघायें भो हैं। 
अन्यथा प्राकृतिक चिकित्सा बहुत अच्छी चिकित्सा है। आज के भौतिक 
वादो थुग से अहिसा, प्रेम ओर विश्वव-धुत्व को भावना मानसिक जगत्‌ 
में तो अवश्य प्रिय बन सको है परन्तु ससार मे आज तक ठोस रूप ग्रहण 
नहीं कर सको है । बुद्धिवादियों को अहमन्यता, रूढ़िवादिता, सामन्‍्ती 
तत्वों का व्यक्तिवादी दम्भ एव शक्तिमत अधिकारो की प्रबल भावना 
और व्यापारी वर्ग को निरन्तर बढ़ती हुई अधिकाधिक लाभ को लोर 
वृत्ति इस दिशा में सबसे बड़े अवरोधक कारण रहे हैं। जिर प्रकार 
अहिसा ओर विश्वबन्धुत्व आवि गुणों के साथ दुव्यंबहार होता आया है 
नह ही कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर भी आसपन्न सकट बना हुआ 

| 


आज के भोग प्रधान भौतिकवादी युग मे आँखों को चकाचोंध करने 
वाले प्रचार के धृमधाम से औषधियों के तथाकथित आविष्कर्साओं ने 
अपने कर्णभेदी प्रचार के बल से सबसे निर्दोष प्राकृतिक उपाय को मानव 
दृष्टि से ओझन्न करते हुए दूर फेंक दिया है। वे अछूतों के तुल्य अग्रह- 
णीय से प्रतीत हो रहे हैं ओर पराभृत भाव से केवल उन औषधि प्रति- 
पादको का हो सार्ग अनुसरण करने से लगते हैं । 


परन्तु योग चिकित्सा विश्व का स्वय सिद्ध ऐसा चिकित्सा चमत्कार 
है कि इसके अन्तगंत पूर्णतया रोग मुक्ति, ढुबारा रोगग्रस्त होने को 
सभावना का अन्त, शरोर को चतुर्मुखी ओजस्विता, बनी रहने का निय- 
मन और रोग निरोधक चमत्कार सब्निहित रहते हैं। ओषधिया अस्थायों 
तौर पर रोग को दूर कर सकती हैं परन्तु वे अन्दर प्रविष्ट होकर अपने 
विष जन्य अनुवर्तों प्रभाव द्वारा स्वास्थ्य को आघात यहुचातो हैं । 
प्राकृतिक चिकित्सा के उपवास, जल चिकित्सा, मिट्टी का लेपन, धूप- 
स्नान आदि से भी रोग पराभूत हो जाते हैं ओर ओषधियो के समान 
अनुयर्ती दुष्प्रभाव न तो प्रकट होते हैं ओर न दुबारा समुचित स्वास्थ्य 
लाभ प्राप्त करने मे कोई बाधा ही उपस्थित करते हैं । यह दूसरी बात 
है कि इस सत्व प्रणाली मे कुछ देर लगतो है ओर ओषधियो को सरल 
रोत को अपेक्षा इसमे विरक्ति व क्लेश पंदा करने वालो पद्धति का अनु- 
ग्मन करना पड़ता है। फिर भी इस प्राकृतिक चिकित्सा को अपनो 
सोमायें हैं। यह भी तात्कालिक रोग शान्ति प्रस्तुत कर सकतो है, लेकिन 
भावो रोगो के प्रति प्रकृति अवरोधक शक्ति का सहज गठन कर सके, 
इस दृष्टि से यह शरोर के दुबंल केन्द्रों को तत्काल सपुष्ट करने को 
इतनी शक्ति नहीं रखती, इसकी अपेक्षा केवल योग ही ऐसी चिकित्सा है 
जो सबसे अलग अपने को विशिष्ट रूप मे प्रमाणित करतो है। यह 
जितनो क्षमता के साथ रोगो को चिकित्सा कर सकती है उतनो हो सब- 
लता के साथ सोमातोत रूप मे रोग निरोधक शक्ति भो शरोर मे उत्पन्न 
करती है। आसन, मुद्रा, प्राणायाम आदि यांगिक क्रियायें स्नायु-शिराओ, 
मॉसपेशियो, रक्त-नलिकाओ, ग्रन्थियो के साथ-साथ हृदय और फेफडो 
अ दि को भो इस रोति से शक्तिवान बनातो है कि कोई भी रोग कोटाणु 
या रोग शरीर मे प्रविष्ट होने का रास्ता नहीं पा सकता । इसो कारण 
योग चिकित्सा ससार को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा प्रणालो है। हमारे पृव॑जों 
ने जो योग विज्ञान ओर दर्शन को खोज को है वह विश्व को स्वयसिद्ध 
एक चसत्कारपूर्ण चिकित्सा है, जो मानव जाति के लिए एक बहुमूल्य 
निधि है । आज से हजारो वर्ष पहले भारतीय योग तत्ववेत्ताओ ने कहा 
था-पृध्व्यपतेजोअनिलिखे समुत्यिते पचात्मकेयोग गुणे प्रवत्तये । 

न तस्यारोयो न जरा न भृत्युः, प्राप्तस्थ योगाग्निबय शरोर भव- 

तापेन तप्तानाम्‌ योगोहि परमोषधम्‌ ॥। 

( शेष पृष्ठ ११ पर ) 


१० आय्यंभित्र हा 


आयंमित्र स्मारिका 


शताब्दी समारोह के पुनोत अवसर पर आय मित्र का विशेषाक 
'स्मारिका' रूप मे प्रकाशित होगा । आयंजगत के विद्वानों से अनुरोध है 
कि वे वेदाधारित माग प्रदर्शक तथा मह॒दि दयानन्द के मन्तव्यों को पूरा 
करने वाले प्रेरणाप्रद लेखो और कविताओ को प्रकाशनाथ ३० सितम्बर 
तक अवश्य भेज दें । -सम्पादक सण्डल 

सचनां 

सावदेशिक सभा दिल्‍ली ने और भारत सरकार के स्वाधोनता 
सेनानो सम्मान योजना गृह मत्रालय ने हैदराबाद आयंसमाज सत्याग्रह 
१६३८-३४ के लिए आवेदन पत्नो के पहुचने की अन्तिम तारीख ३० 
जून ८६ निश्चित को थो । इस सभा के कार्यालिय मे, सूचना नहों मिलने 
के आधार पर ३० जून के बाद भी अपने आवेदन पत्र कुछ सत्याग्रही 
भेज रहे हे । ऐसे आवेदकों को भविष्य मे अपने आवेदन निर्धारित फास 
को दो प्रतियो मे भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ( स्वाधीनता सेनानी 


सम्मान योजना ) लोकनायक भवन नयी दिल्‍ली को हो भेजना चाहिए। 
-अद्वावत्त स्नातक 


स्वतन्त्र युवा संगठनों से सावधान! 

सा्ंदेशिक शथ्रायं वीर दल हो शिरोमणि सभा द्वारा सस्थापित 
एकमात्र युवा सगठन है 

मुझे अनेक पत्र ओर मोखिक समाचारो से ज्ञात हुआ है कि अनेक 
स्वयभू कार्यकर्ता सार्वदेशिक आय बोर दल के बढ़ते अ्रभाव ओर अनु- 
शासन से भयभोत होकर स्वतन्त्र सगठन के नाम से सिद्धान्त प्रियता को 
दुह्ाई और शिरोमणि सगठन के प्रति अपनो स्वेच्छाचारी मनोवत्ति से 
अनगंल प्रलाप करते हुए अलग-थलग नया सगठन बनाने को घोषणा 
फर रहे हैं । मेरा ऐसे बन्धुओ से अनुरोध है कि वह बतंमान से उभरतो 
समस्याओ से निपटने के लिए सा्वदेशिक सभा द्वारा सस्थापित सा्दे- 
शिक आये बोर दल को हो अपना हादिक सहयोग दें और अग्रसर होकर 
सगठन को मजबूत बनाकर अपने कतंव्य का पालन करे । आयंसमाज के 
समपित पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध हे कि आयसमाज मन्विर से 
सावदेशिक आये वीर बल के अतिरिक्त अन्य किसी स्वतन्त्र युवा सगठन 
की शाखा नहीं लगाई जा सकती है क्योकि सभा सन्‍्त्रों श्री सच्चिदा- 
ननन्‍्द शास्त्री गत सावदेशिक साप्ताहिक मे इस विषय पर स्पष्ट घोषणा 
कर चुके हे कि आय बोर दल ही सभा का बंध युवकों का सगठन ६ । 

बाल दिवाकर हस 


प्रधान-सचालक सावदेशिक आये बीर दल 
नई दिल्‍लो 
सावदेशिक आयंवीर दल हरियाणा का - 


आये बोर महासम्मेलन 
२७--२८ सितम्बर को रोहतक मे 


सावदेशिक आय बीर दल हरियाणा का १० वा प्रान्तीय महासस्से 
लन २७-२८ सितस्बर १६८६ दिन शत, रविवार का छाटूराम पाक, 
रोहतक मे हो रहा है । 

सम्मेलन के अध्यक्ष स्वामी ओमानन्द जो महाराज ह।गे । इनके 
अतिरिक्त स्थामी डा० सत्यश्रकाश जो सरस्वती, स्वामी आनन्दबोध जो 
सरस्वती (प्रधान सावदेशिक सभा), प० बालदिवाकर जी हस (प्रधान 
सेनापति सार्वदेशिक आये बोर दल ) प० शिवकुमार जो शास्त्री (भु० 
पु० ससद सदस्य )* प्रो० शेरसह जो ( प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, 
हरियाणा ), डा० वेद प्रताप जो, वेदिक ( पी० टी० आई० भाषा), 
डा० रामप्रकाश जी (चण्डोगढ), श्री चन्द्रप्रकाश स उ.रथो एव १० बेग- 





_२१ सितम्बर १६४८६ 


राज जो बेग आदि विद्वान्‌ पधार रहे हैं । 
शनिवार २७ सितम्बर को २-०० बजे विशाल शोभा यात्रा नगर 
के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी जिसमे हजारों आय॑ बोर पूर्ण गणवेश में तथा 


| प्रान्त भर से आये प्रतिनिधि भाग लेंगे । 


आये बीर सम्मेलन, व्यायाम प्रदर्शन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन आदि 


। कार्यक्रम इस सम्मेलन के विशेष कार्यक्रम होगे । 


रोहतक नगर को दुल्हन को तरह सजाया सवारा जा रहा है । देश 
भर के आय॑ प्रतिनिधियों के इस सम्मेलन से भाग लेने की सम्भावना है। 

सम्मेलन के सयोजक श्री जगदीश मिश्र आय तथा स्वागताध्यक्ष 
श्री राममेहर जी एडवोकेट रोहतक होगे । 

भोजन तथा निवास को नि शुल्क सुविधाजनक व्यवस्था कर दी गई 
है । आय॑ विद्वानों के सन्देश सुनने तथा आये समठन शक्ति का परिचय 
देने के लिए रोहतक पहुचें । अजोत कुमार आय 

मन्त्री-आयय बोर दल हरियाणा 


खुश खबरी' खुश खबरी' 


आवश्यक सचना 
हमारे यहा आये प्रेमियों हेतु सुगन्धित जडो बूढियों द्वारा हवन 
सामग्री का निर्माण किया जाता है हमारी सामग्री इस साइज को बे. 
होती है जो कि सभी सुगन्धित जड़ो बृूटिया अलग-अलग देख सकते हैं, 
इस सामग्री से रोगो के कोटाणु नष्ट होते हैं वायु शुद्ध होतो है तथा एक 
विशेष प्रकार की सुगन्‍्ध महकती है जिसका मूल्य ४००) रु० कुन्टल, 
स्पेशल क्वालिटी ६०० ) रु० कुन्टल, स्पेशल मेंवा युक्त १००० )र० कुन्टल 
ऐसी सामग्री इस रेट मे देना तनिक मात्र सेवा है | उ०प्र० मे ५० कि ० 
या अधिक सगाने पर भाड़ा व डाक खर्च पूरा माफ उ० प्र० से बाहर के 
लिए भारा व खच आधा माफ रहेगा संम्पुल मुफ्त सगा सकते हैं बिल्टो 
7 / 4. द्वारा भेजो जाती है एक बार सेवा का मौका देने का कष्ट 
करें । -धन्यवाद 
निर्माता-जन जुद्ध धूप फार्मेसी 
( जन मन्दिर गली ) भोगाव ( मेनपुरी ) पिन-२०५२६२ 


(आर्य समाज के कैसेट #, आर्य समाज के केसेट * 


आर्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुँचाने, 
विवाह जन्म दिन आदि शुभ अवसरोपर इष्टमित्रो को भेंट देने तथा 
स्वय भी सगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्टठ गायकों द्वारा गाये 
. सगीतमय भजनो तथा सध्या हवन आदि के 
उत्कृष्ट कैसेट आज ही मगाइये । 









बी पी पी से मगाने 


शक अहिरर्शातर कप 
के लिये कृपया ।5 00 रु. है. ,॥ पुरराफि भर कूतए मुहर एस टैकक चेन कर 
आदेश के साथ भेजिये । ७९००० -अषपाल कर्म 
भेट - दस केसेट मगाने 
बालोको एक कैसेट मुफ़्त । 


प्राप्स्थान - संसार साहित्य मण्डल 


(आर्य सिन्ध श्राजस) 


447, मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-400 082 
फोन 56737 


२१ सितम्बर १६८६ 


पितरो का वास्तविक श्राद्ध एवं तपण 
जीवितो की सुरुवा 


पेज ७ का शेष ] 
को यह थिदाई को क्रिया ही पितृ श्राद्ध एव तपण कहलातो थी। 
'अ्रद्धया क्रियते यत्‌ तत्‌ श्राउ्धम्‌' एवं तृप्यन्ति तपयन्ति ये. पितृन्‌ 
तसपर्शम्‌' । इन कर्मों मे पूर्ण श्रद्धा तथा पितरो को तृप्त करने को 
भावना विद्यमान है । तभो इसके प्रतोक स्वकृप बाई ओर (जिधर 
दृदय होता है) यशोपवोत धारण करके सभो ग्रामबासो एवं आत्मीय- 
जन स्वधा-अन्न (स्वेन दधाति शरीरम्‌ इति स्वधा) पिण्ड (पिडि सघाते 
धातु से निष्पन्न) के रूप में अर्थात्‌ प्रचुर मात्रा मे भेंट करते थे, जिससे 
वध पयंन्त ये पितर अज्लादिको चिन्ता से निश्चिन्त होकर अपनी साधना 
में तल्‍लोन रहें । इस आद्ध एवं तपंण का अपर नाम “पिण्डदन! एय 
'पितृविसर्जन' भी दिया जा सकता है । 
उपसहार 
भारतीय जनसानस में जब से ये धारणायें बद्धभूल हुई कि “श्राद्ध 
देने से मृतात्मा पिशाच प्रेतादि योनियों से मुक्त हो जाता है, तथा 
* अमावस्या के दिन बुभुक्षित पितर वायब्य रूप धारण कर अपने पुराने 
निवास के द्वार पर आते है' आदि २ तब से जोबित रहते तो मातापिता 
अन्न से वश्चचित रहने लगे मृत पितरो का हो श्राद्ध तपंण चल पड़ा पर 
हम तनिक बुद्धि पूर्वक विचार करें कि इतनो विशाल सृष्टि के सचालक 
प्रभुदेव जिनके भण्डारे मे अनन्त जीव (सानवेतर योनियो के पितर भी) 
भोजन पाते हैं तो वहा यह हमारी व्यवस्था अकिडितिकर नहों है क्‍या ? 
कुछ ठणों के लिए हम सान भी लें कि पितर वायव्य शरीर धारण कर 


अपने पुराने निवास स्थान पर उड कर आ गये तो शड्भा यह होती है 
कि इस जन्म में जिन गृहों से पितरो ने जन्म लिया है वहा २ से उन 


सभी को अपने पिछले जन्म याले घरो मे चले जाने के कारण अमावस्या 


के दिन सहसा अदृश्य हो जाना चाहिए ? पर आज तक ऐसी घटना 
हमारे परिवारों मे नहों घटो समाचार पत्रो द्वारा भी नहों सुनी 4ई 


और फिर जब ये इस समय वाथव्य शरीर में हैं तो उनका भक्ष्य पदार्थ 
वायु है अन्न तो नहीं ! ।फर हम अश्न क्‍यों भेंट करें ? 

इससे पता चलता है कि ये सब पुराणो की कपोलकल्पित गप्पे हैं, 
जिनका कोई सिर ०र नही हैँ | पुराणो का यह कथन भी बुद्धिसगत 
नहीं कि 'आद्ध न करने से पिता को सद्गति नहों मिलतो' अर्थात्‌ पिता 
के दुष्कमं सुकर्म मे परिणत हो जाते हैं, यत “अवश्यमेव भोक्‍तव्य कृत 
दमंशुभाशुभम्‌,परमेश्वर के इन अटल नियमों को जब चक्रवर्तो सम्राटभो 
नहीं टाल सकते तो साध।रण जनो का सामथ्यं हो क्‍्या। पुराणों को बातें 
मानने पर तो कोई भो पापाचरण से भयभोत नहीं होगा क्योकि पुत्र के 
श्राद्ध करने से पिता की मुक्ति मिल हो जानी है। इस प्रकार आज 
भारतोय सस्कृति का समुज्ज्वल रूप जानने के लिये हमें पाखण्ड रूपो 
निविड शंवाल जाल का निवारण करना हो होगा, तभो गृहकलह आदि 
पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं का उचित निदान हो सकेगा । 

[पेज ८ का शेष ] 
योग चिकित्सा 

अर्थात्‌ ध्यानावस्था से जब पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश ओर वायु के 
पांचों तत्वों के गुण योगारिन की शक्ति से नियन्त्रित हो जाते हैं तब 
योग चिकित्सक, योग साधक के शरोर मे कोई रोग नहों रहता, वह न 
बुडढा होता है ओर न मरता है। उसके स्थल शरीर पर विवेक का 
नियन्त्रण हो जाता है । यह स्वल॒ हो जाता है, इसके लिए कोई 
विशेष साधना नहीं करती पडतो है । 

इसका यह अभिप्राय नहीं कि योग चिकित्सा ओवधि चिकित्सा के 


आध्यमित्र ११ 





शताब्दी अवसर पर समाजें अपना उत्वव 
स्थगित रखो 


आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र० का शताब्दी समारोह दिनाक १७ से 
२० अक्टूबर ८६ तक ससम्तारोह्‌ लखनऊ में मनाया जाना है । 

प्रदेश की समस्त समाजों से अनुरोध है कि वे शताब्दी समारोह को 
सफलतार्थ अक्टूबर मास में अपने बाथिकोत्सव आयोजित न करें। यवि 
किसो समाज ने तिथिया निश्चित कर लो हो तो उन्हें आगे के लिए 
स्थगित करें । 

शताब्दी समारोह की सफलता प्रदेश के समस्त आये जनो के सह- 
योग पर हो निर्भर करती है। कृपया तन मन धन का सम्पूर्ण योग दें । 

मनमोहन तिथारी मस्‍न्‍्त्री 


ग्राम ध्रथ मे वेद प्रचार 


ग्राम धुरखी [केसर ग़ज तहसोल, बहराइच जनपद] में भी 
विक्रमादित्य 'बसनन्‍्त' वेदवा रिधि तथा भजनोपदेशक श्री ठाकुर प्रसाद 
सिश्र द्वारा १०-६-८६ को पधार कर १२-६-८६ [जन्म विवस मह॒थि 
दयानन्द | प्रात तक ठहर कर वेद प्रचार किया गया। दिनाक ११-६- 
८६ को श्रो शिवकुमार सिह 'रयकवार“ [ जिन्होने इस बेद प्रचार का 
समस्त आयोजन ओर व्यय वहन किया था ] उनके पुत्र का चड़ कर्म 
सस्‍्कार बृहत वंदिक यज्ञ के साथ वेदरीत्यानुसार श्री 'वसन्‍्त* जो के 
द्वारा सम्पन्न हुआ तथा उसके उपरान्त सह प्रीतिभोज हुआ रात्रि ७ से 
११ बजे तक श्री ठाकुर प्रसाद जो का भजनोपदेश तथा श्री 'वसन्त' जो 
का वेदोपदेश हुआ । इसमें धुरखो के समीपस्थ अन्य ग्रामवासियों ने 
भो भाग लिया। समारोह के अन्त तक भारी उपस्थिति रही । प्रतिदिन 
सभा के शताब्दी समारोह को बिज्प्तिया कुष्डासर तथा केसरगज तगर व 
अन्य ग्रामो मे लगाई गई। धुरली ग्राम [ केसरगज तहसोल ] से हज्रपुर मार्ग 
से लगभग दस किमी पर स्थित है। ८ किसमो को सड़क के उपरान्त एक 
नाले को नोका के द्वारा पार करके दो किलोमोटर पगयात्रा करनो पडतो 
है । इस उत्साह पूर्वक कार्यक्रम के उपरान्त भविष्य मे आपं समाज को 
न्थापन्रा कर वदिक प्रचार किया जायगा। अभी केवल पूणिमा और 
अमावस्या को वंदिक सत्सग आयोजित होते हैं तथा विभिन्न अवसरों 
पर वदिक सस्कार कराए जते हैं । -सवावदाता 
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शोक संवेदना 


कानपुर के कमंठ कायकर्ता, १५ वर्षों से इलाहाबाद कमोश्नरी 
के उप सचालक आयंबीर दल, सादा जीवन उच्च विचार तथा धुन के 
पक्के , लगनशील आयंबीर, पुरोहित, मास्टर श्री नवल किशोर जो 
आय मेस्टन रोड अप्य समाज, कानपुर १६ अगस्त को दोपहर बाद इस 
ढुनिया से चल बसे । वे अविवाहित थे । पंदल चलकर गाव-२ जाकर 
आयंबोर दल का प्रचार व शिविर लगाते थे। अभी में उनके सम्मान 
करने को योजना बना रहा था कि उनका वेहावसान हो गया। आर्य 
बोर दल उत्तर प्रदेश की यह सभा तथा में परमात्मा से दिवगत आत्मा 
को सद्गति व उनके शोक सतप्त आय॑ परिवार के धेयं व शान्ति के 
लिए प्र्थंना करते हैं । बेचनस ह्‌ 

अधोष्ठाता आर्यवीर दल, उत्तर प्रदेश 

विरुद्ध है । योग ओषधि चिकित्सा को सो एक पाचय सिद्धियो में से 
सिद्धि मानता है । परन्तु समाधि योग चिकित्सा सर्द श्रेष्ठ चिकित्सा 
है । हमे इसे ठोक से समझने को और करने को आवश्यकता है जिससे 
कि ससार के सभो रोग शांत हो सकें । 





वाय्यंसिश्र' साप्ताहिक 
शारायभस्वासी-भवन, ५ सोराबाई सार्ग, सखनऊ 
द्रभाष ४6993 श्श्द्ृ्३ 
वजीकरण स० एल डब्ल्यूएन पी ७ 
भा० भावपद ३० 
आश् विन कृष्ण २ 
रवियार, २१ सितम्बर १६८६ ई० 
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; शताब्दी स मारोह 
शोभा यात्रा 


आर्य प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के शताब्दी समारोह को भव्य शोभा 
यात्रा बिनाक १८ अक्टूबर १६८६ दिन शनिवार दोपहर १ बजे प्रकाश 
बीर शास्त्रों नगर ( डो० ए० बी० कालेज ) सखनऊ से निकलेगी अत 
समस्त आयंसमाजों से अनुरोध हे कि अपने-अपने नामपट, बेनर इत्यादि 
के साथ शोभा यात्रा से सम्मिलित होकर इस आयोजन को सफल 
बनायें । मनभोहन तिवारो 


भू -मीराबाई साग, लखनऊ 





शताब्दी समारोह में 


विद्वान, महात्मा, राजनताओ के पधारने 
की स्थीकति 


शताब्दी समारोह मे दिनाक १७ से २० अक्टूबर १६८६ तक 
विभिन्न सस्सेलनो के आयोजन किये गये है जिसमे देश के 
बड़े - बडे महात्मा विद्वानू, सन्‍्यासी, राजनयिक नेता पधार 
रहे है। निम्न विद्वानो की स्वोकृति आ चुकी है। स्वामी आनन्द 
बोध सरस्वती प्रधान सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा देहलोी, श्री राम 
चन्द्र राव बन्दे मातरम्‌, स्वामों विवेकानन्द सरस्वती कुलपति गुरुकुल 
प्रभात आश्रम मेरठ, महात्मा दयानन्द अध्यक्ष तपोषन आश्रम देहरादून, 
श्री उत्तमचन्द्र शरर, श्री रामानन्द शास्त्री पटना, प० रुद्रदत्त शास्त्री, 
श्री बल्देवासह आय॑ मन्‍्त्रो उ० प्र० सरकार, श्री हुकुर्मासह्‌ राज्य मन्त्र 
उ० प्र० सरकार, श्रीमती स्वरूप कुमारो बखढशो उ०प्र० सरकार आवि । 

-सभा मन्‍्त्रो 


विज्ञप्ति 


सगसस्‍्त शिक्षण सस्थाओ के अधिकारी गण से अनुरोध है कि जिनके 
पास बेड, भजन मण्डली, लाउडस्पीकर, वाहन आदि है वे पूरी साज- 
सज्जा सहित शत«ब्दी समारोह में पधारने की कृपा करें । 
आवास भोजनादि की सुव्यवस्था को जा सके इसलिए पूर से ही 
सभा कार्यालय को सूचित करें । 
सनसोहन तिवारी 
सभा मनन्‍्सत्री 
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उत्तर-प्रदेश आय प्रतिनिधि सभा का मुख पक्ष अप श्माकाआातर युछ- ३2४ हे के 


३०... कर 2 वंसनमपबंध>क सि च् 
खेक- ्क "जज: जज 


श्री पूर्णचन्द्र गुप्त पत्रकार दिवंगत 


दनिक जागरण पत्र के सस्थापक सचालक श्री पूर्णचन्द्र गुप्त का ७५ 
वर्ष को अवस्था से दिनाक १५-४-८६ को हृदयराति रुक जाने से मेरठ 
से निधन हो गया । उनके निधन से एक ओजस्बी पत्रकार कमंठ आय 
सेनानो को हानि हुयी है । का 

आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रवेश के प्रधान थ्रो इन्द्राक जी एके 
मन्त्रो श्री मनमोहन जी तिवारी एवं “आयंमित्न' परिवार ने दिवणत को. 
शान्ति तथा शोक सतप्त परिवार के प्रति हार्दिक सम्जेदना व्यक्त को 


शताब्दी समारोह को आयोजित करने के 


नग ...] 
20220. लिए लखनऊ नगर मे व्यापक तैय्यारियों 
आय॑ प्रतिनिधि सश्वा, उत्तर्ूप्रवेष * ' 


की रूपरेखा 
१-समा रोह से पधारने वाले व्यक्तियों के मार्ग दर्शन के लिए रेलवे 
स्टेशनो और बस अड्डो पर स्वयसेवको को व्यवस्था । 


२-डोी० ए० यो० कालेज में स्थापित होने वाले श्रो प्रहाशवोर शास्त्रो 
नगर से जनपदों के आध(र पर आवास को व्यवत्या । 


३- था वापसी यात्रा के लिए रेलवे टिकटों के केन्द्रों की 
स्थापना । 


४ -पाथ विशाल भोजन मड़प, जिनमे एक साथ दस हजार व्यक्ति 
भोजन कर सकेंगे । 


प-काय्यकर्सा व्यवस्था तथा पूछताछ कार्यालय, जहा शताब्दी को 
पूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी । 


६-विशाल ऐतिहाप्तिक शोभा यात्रा जिसमे हाथियों, टूको, जोपो, ' 
सोटर साइकिलो, स्कू्टरो, ट्रेक्टरो, बेड बाजों, लाउड स्पीकरो 

रु $ 

आदि को पृ्ण व्यवस्था रहेगी । न 


७-आये बोर दल तथा आये कुमार सभा के गणवेशधारा २,००० 
स्वयसेवक सुव्यवस्था ओर सुरक्षए' के लिए । 


८-वेविक साहित्य, कंसटो तथा अन्य आवश्यकताओ के लिए दुकानें । 


5-वहद वदिक यज्ञ के लिए भव्य यक्ञणाला तथा विभिन्न सम्मेलनो 
के जिशाल सडप । 


१०-निरीक्षण समिति फे सदस्यो द्वारा सब व्यवस्थाओ का सतत निरो- 
क्षण ताकि किसो को कोई असुविधा न हो । 


समारोह में एक लाख व्यक्तियो के पधारने 
की सम्भावना । 


ऐसा स्वणिम अवसर कोई आये न चक। 


जिन जन 


स्वस्थाधिकारिजो आय न ०'नान्न सभा उत्तर-प्रदेश के लिये भगवानदोन 7य- सस्‍्कर प्रेस, ५ मोराबाई मार्र लख+> के लिए 
अत्थायो रूप से सस्बरवाल प्रिन्टिग प्रेस कंसरबाग लखनऊ से भ्रो विश्वम्भर दयाल युष्त द्वारा सुद्षित व प्रकाथित + 


रखलि० स० २२४१|५७ 








प्रमु की अमत वाणो- 


आगे बढ़ो ! विजय प्राप्त करो। 


प्रेता जयता नर दइन्दहों व दार्म यच्छत । 
उप्रा बः सन्त बाहवो5नाधुष्या ययासथ ॥। 
[ ऋ० १० । १०३ | १३, यज्भजु० १७ । ४६, साम०१८६२, अथर्व ० ३।१६।७ ] 
(नर ) नरो ! पुरुषाथियों ! कर्मेशोलो !' (प्र+इत) प्रस्थान, प्रमाण करो, आक्रमण करो आगे 
बढ़ो [ किस निमिस ] (जयत) जयशोल होने के लिए, विजय सम्पादन करने के लिए (इन्द्र व शर्म 
यज्छतु) इन्द्र तुम्हें शर्म प्रदान करे (व बाहुव उप्रा सन्तु) तुम्हारों भुजाए उप्र हो [ तुम ] (यथा) 
यथावत्‌ नितानत तबंत ( अनाधुष्पा ) अपरजिय, अदम्पय, अधर्दभोय ( असथ ) रहो | 

वेदिक धर्म के अनुयायों पुरुषार्थो कमंशोल ओर उत्साही होते हैं। उनमे न तो प्रमाद होता 
है, न हो आलल्य और न ही कोई निराशा । वे सदेव आशायादी, उत्साहो और नित्य नवीन उमगो 
को सजोए हुए जोवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अग्रणी होकर सलत् आगे बढ़ते हें । नर बही होते हैं. जिनमें 


नरत्व होता है ओर यह नरत्व उनके कार्यों मे प्रतिलक्षित होता है । 
आयों ने इस नरत्व को धारण कर इस धरती पर सर्वदा अपना कमाल ओर जमाल दिखलाया 
है । आये कभी घुटनों मे सिर रखकर निराशाओं से आघउछाबित होकर रुवन नहों करते । वे सजग 
होकर उत्साह और उम्ग को लिए हुए, घरो से निकल कर प्रयाण करते हैं। उनका प्रस्थान आगे 
बढ़ने के लिए होता है, पीछे हटने के लिए नहों ओर उसका एकमेव लक्ष्य होता है विजय प्राप्त करना, 
अपने मन्तव्यों को पुरा करना । 
नरत्यव को प्राप्त आरय॑ प्रभु निष्ठ होते हैं । उन्हें परमात्मा पर पूर्ण आस्था होतो है । जोवन मे 
विजयो होने के लिए जिस धेय्य बढ़ता ओर स्थिरता की आवश्यकता होतो है, उनका दाता और प्रवाता 
वे केवल सर्वशक्तिमान परमात्मा को मानते हैं । प्रभु ही उनका “युज्य' और “ब्रुवा' सक्षा होता हुँ जो 
उन्हें सतत सशक्त बनाता है, उनको भुजाओं को उग्र बनाता है और वे जीवन के प्रत्येक सघर्ष मे, चाहे 
वह व्यक्तिगत जोवन का हो, पारिवारिक, सामाजिक अभवा राष्ट्रीय हो,सदंव विजयश्रो प्राप्त करते हैं । 
आये प्रतिनिधि सभा का शताव्दों समारोह जो १७, १८, १८ व २० अक्टबर १६८६ को डो० 
ए० वो० कालेज लखनऊ के प्रकाशवोर शास्त्रों नगर मे सम्पन्न होने जा रहा है, ऐसी दिव्य प्रेरणाओ 


को देने के लिए आयोजित किया गया है। विनाश के कगार पर खड़े विश्य का मार्ग दर्शत करने लिए 


_आरयों को यहा एकत्रित होकर अपनी बिराट शक्ति का परिचय देना हें-_ 
तुम सभल उठो हे आये बीरो !' जगतो के तुफानों से । 
सानवता का गोरब रखने बढ़) चलो संदानो से ॥ 
निश्चित होगी विजय तुम्हारी, धर्म के इस रा रण में । 
प्रबल प्रवाह नहीं रुकने हैं, घरती के सोमित प्रागण में । 
विजय पताका फहराने को, बढ़ें चलो संदानो से ।॥। 







जा  विलिब- सस्पादक- 
सनमोहन तिवारी 
अ सम्पादक सण्डल- 


विक्रमादित्य 'वश्न्त आचाय रमेशचन्द्र एम ए. आचार्य वेबन्नत अवस्थी 
बेद बारिधि' 
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पित्‌ न्‌ तर्पयत 

पितृ न्‌ तपंयत' / यजु-२।३४ ) इस मसन्त्राश का अथ है-पिताओ 
को तृप्त करो । आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष के कप मे सनाया 
जाता है । भाद्रपद मास को पृणिमा से आश्विन मास के पूण 89% 
तक अर्थात १६ दिनो तक हमारा पौराणिक वर्ग इन दिनो “श्राद्ध तपण 
के नाम पर मृतकों की सद्गति के लिए ब्राह्मणो को भोजन कराता है, 
दान दक्षिणा देता है और इन कृत्यो से वह आत्मतुष्टि कर लेता है कि 
उसके इस कर्म से उसके पितर अर्थात्‌ पिता, माता, पितामह, पितामहो 
आदि तृप्त हो जाते हैं ओर इस भाति पितृ ऋण से उम्मुक्ति हो जाती 
है । आय॑। समाज मृतकों के नाम पर होने वाले इन श्राद्ध कर्मों को 
अन्धविश्वास, और अज्ञान की सज्ञा देता है ओर बेदानुसार प्रेरणा देता 
है कि जीवित माता पिता, दादा दादी आदि को सेवा शआूषा 
करना हो हमारा वास्तविक कत्त व्य है और इन जीवितो को सुसेवा 
करना ही श्रद्धा है। जीवितो के प्रति अपने उत्तरदायि-्यो ओर कस व्यों 
का निर्वाह करना हो पितर तपंण है और उनके ऋण से उन्समुक्त 
होना है । 

“पितु' का अर्थ है पालन पोषण ओर रक्षा करने बाला ! पितृ शब्द 
का अह्ृषचन है 'पितर '। अत पिता, पितामह, प्रपितामह तथा गुरुजन, 
आचार्य गण , ये सब हप्तारे पितर हैं । इन सबको तृप्त करना हो वास्त- 
बिक तपंण है, जिसे अज्ञानवश हम विस्म्ृत करके, जोवितो की उपेक्षा 
कर सृतकों के नाम पर आडम्बर रचते हैं। आश्चयं तो इस बात पर 
होता है कि आज का सुशिक्षित वर्ग भी आत्मना इसे अस्वोकार करते 
हुए भो, धर्म के नाम पर इस लकोर को पीट कर जपनी रूढ़िबादिता 
का परिक्षय देता हें । यह जानते हुए भी कि मृतकों के नाम पर ब्राह्मणों 
को दिये गए भोज, बस्त्र धन आदि उनके पितरों के पास कवापि नहों 
पहुच सकते, इस अन्धविश्वास से मुक्त होने मे यह वर्ग अपने को असमर्श 
पाता हू । 

वेब इस सदभ में हमारा माग दशन करते हुए कहता हे- 

अन्न पितरों मादयध्व यथा भागमा वबायध्यम्‌ । 
अमोमदन्त पितरो यथाभागमा वृधायिषत ॥। 
[ यजु० २३१ |] 
अर्थात्‌ ( पितर ) पिताओ (अन्न) यहा ( एावयध्म्‌ ) तृप्त होओ 
ओर ( यथा+भागम्‌+आ वृषयध्वस ) यथा भाग का पूर्णरेपेण सेचन 
करो । पिताओ ने जब इस प्रार्शना को स्वीकार किया तो ( पितर 
अमोमदन्त ) पिताओ ने तृप्त किया और ( यथा भागम्‌ ) आ 
अवुषायिषत ) यथा भाग का आ संचन किया। 


हमारे समस्त सम्बोधन जीवितो के प्रति होते हैं मृतको के प्रति 
नहों । गृहस्थाश्रम मे जो पितृजन, ग्ुरुजन, आचाय जन अपनी सतति 
का सुनिर्माण करते है, उनको सतति ही अपनो सुसेबाओ से इन पिताओ 
को तृप्त करती हू, आनन्दित करतो है और उनकी सुसेकाओ से तृप्त 
होकर जब पितृजन अपना हादिक आशीर्वाद देते हैं तो उनको सतति 
सम्यक रूप से फूलती और फलती हू । 

ऐसे हो पितरों के, लिए अनेक विषंणों से युक्त करके कहा गय है 
“जमो ब पितरो रसाय, नमो ब पितर शोषाय, नमो ब पितरो जोवाय, 
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नमो व पितर स्वधाये, नमो व पितरो धोराय, नमो व पितरो मन्यबे, 
नसो व पितर पितरो नमो व गृहानू न॒पितरो दत्त सतो व पितरो 
देष्सेतद्‌ 4. पितरों वास” ( यजु २।३२ ) अर्थात्‌ बे पिता जो रस 
आनन्द दाता है, जो निर्दोष हैं, मानवता से ओत-प्रोत हैं, जीवित हैं, 
घोर पुरुषार्थों हैं, मननशोल हे, परोपकारी हे उनके प्रति ही हम नमनोय 
होकर भोजन वस्त्रादि से श्रद्धापृर्यंक सेवा करते हे. ताकि वे दीघ काल 
तक नीोरोग रहे, स्वस्थ रहे, सुप्रसन्ष रहें और अपना सततियों को 
अपने आशीर्वाद और उपदेशो से उपकृत करते हुए उन्हे समार्गो बनाए 
रखें । 

स्वासी दयानन्द सरस्वतो ने इन पितरों को पृजनोय देवो को सज्ञा 
देते हुए कहा है-“देवपितृ कार्य्याभ्या न प्रमदितव्यम्‌ । मातृ देवोभव । 
पितृ देवो भव । आचार्य देवो भव । अतिथि वेवो भव । यान्‍न्यन वद्यानि 
कर्माणि तानि से वितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माक सुचरितानि तानि 
त्वोपास्थानि नो इतराणि । 

“अर्थात्‌ देव जो विद्वान लोग ओर पितृ अर्थात्‌ ज्ञानी लोगो को 
सेवा ओर सग से विद्या के ग्रहण करने मे आलस्य वा प्रमाद कभी 
करो । माता, पिता, आचाय अर्थात्‌ थिद्या के देने वाले, और अतिथि 
जो सत्य उपदेश करने वाले विद्वान पुरुष है, उनकी सेवा में आलस्य 
कभो मत करो । ऐसे ही सत्य भाषणादि शुभ गुणों और कर्मों हो का 
सदा सेवन करो किन्तु सिथ्या भाषणादि को कभी सत करो। माता, 
पिता और आचाय आदि अपने सनन्‍्तानों तथा शिष्यो को ऐसा उपदेश 
करें कि हे पुत्रो व शिष्य लोगो !' हमारे जो सुचरित्र अर्थात्‌ अच्छे काम 
हैं, तुम लोग उन्हों को ग्रहण करो किन्तु हमारे बुरे कामों को कभी 
नहीं 

महाष के उद्गारो से स्पष्ट है कि पितरों ओर सतानो के पार- 
स्परिक क्‍या कर्तव्य हैं जिनका उन्हे निर्वाह करना है । यदि किसी 
व्यक्ति के पितर सदिरा पान करते है, अफीम खाते हे, गाजा जरस 
पोते हैं अथवा अन्य मादक द्रब्यो का प्रयोग करते हैं तो उन मृतकों 
के प्रति अन्ध विश्वास के कारण श्राद्ध करने वाले भो इन पदार्थों का 
उनकी तृप्ति हेतु ब्राह्मणो को सेवन नहों कराते, उसी भाति हमे भी 
जोबितो के धामिक आदर्श काय कलापो को जीबन मे अपनाना है, 
वुरिताओ, दोषो, इुगरु णो तथा दुबव्येस्नो को नहीं । 

आय जगत के विद्वानों ने सदंव वेद को सत्य विद्याओ का प्रसार ' 
किया हैं, कर रहे हैं ओर क्रते रहेगे। अलान ओर अविद्या के अन्ध- 
कार को प्रभु के दिव्य ज्ञान प्रकाश से दर करना ही आय विद्वानों का 
पुनीत कत्त व्य है । सगठित रूप से किया हुआ सद्भ्रधास हो अन्धकार 
में भटकते हुए बहुसख्यक जन समुदाय का कल्याण करेगा । 

आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने अपने १०० वर्षों के जोबन में 
इस अवियद्धा के तिमिर को दूर करने के लिए सतत प्रयास किया है । 
विद्या को वृद्धि को है ओर अविद्या का नाश किया है। सभा के अनेक 
वरिष्ठ महानुभावो, विद्वानों प्रचारकोी और सन्यात्तियों ने इस पायन 
कार्य से अपने पावन जोवनो को आहूतिया दी हैं, जिसकी पृण जानकारी 
शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर प्रकाशित शतवर्षों के सभा इति- 
हास से ज्ञात हो जाएगी पर केवल स्वणिम अतीत के गौरव गान से हो 
अभीष्ट को सिद्धि नहीं होगी । आज युग की सबसे बड़ो आवश्यकता है । आज युग की सबसे बडो आवश्यकता है 
कि प्रदेश के समस्त बंदिक धर्मो, आये नर-तारी इस समारोह में एक- 
_त्रित होकर, प्रचार को सशक्त भावी रुपरेखा बनाए और महुदि दया- / प्रचार को सशक्त भावी रूपरेखा बनाए और मह॒धि वया- 
नन्‍्द ने इस प्रदेश को नगरी हरिद्वार से जित पाखण्ड खन्‍न्डिनो पताका 

को पाखड निवारणार्थ फहराया था, उस पताका को हम प्रदेश के नगर, 
नगर से, ग्राम-ग्राम मे फहराएं । उस अगर से, प्राम-पग्राम मे फहराए। उस महान ऋषि के ऋणि से उन्पुक्त 
होने का यह्‌ एक सुबसर आया है जिसे हम कदापि न चूके । तथास्तु । 


““गबसन्त' 


_ रेप सित स्वर १६८६ 


जज >> अजीज उ>++ 


जा खजाने अल अत अी आओ 


अआय्यसित्र 
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हिन्दी-दिवस-राष्ट्रभाषा के सम्मान का संकल्प दिवस - 


( इन्द्रराज प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ) 


लगभग १६० वर्ष पूर्व गुजणत मे एक युगवृष्टा का जन्म हुआ। 
उसको मातृ भाषा गुजराती थी ओर वह ससस्‍्कृत का प्रकण्ड पण्डित 
था । हिन्दी बोल नहीं सकता था । परन्तु जब उस महान्‌ पुरुष ने वेद 
का प्रयार प्रारम्भ किया तब बड़ो कठिनाई उसके सामने आई। जन-२ 
में बेद का प्रचार सस्कृत भाषा के माध्यम से कठिन हो गया। वह 
सस्कृत से कुछ कहता था, अनुदादक उसका अनुवाद हिन्दो मे कुछ 
करता था । क्रान्तिकारो स्वामी दयानन्द जो महाराज का कार्य रुकने 
लगा । ससक्ृत ओर हिन्दी जानने वाले श्रोताओं ने एक सभा के 
पश्चात्‌ स्थामी जो के विचारों से प्रभावित होकर स्दामों जो से कहा 
महाराज आप कुछ कहते है ओर यह अनुवादक कुछ और ही 
कहता हे । आपके साव को ही पलट देता है | कृपा करके आप हिन्दी 
में ही बोलने का प्रयत्न करे । 


बस ! उस युग द्रष्टा मर्हाष दयानन्द ने जन-जन को भाषा हिन्दो 
में ही बोलने का ब्रत ले लिया । केवल व्याख्यान ही नहों, हिन्दो मे 
सत्यार्थ-प्रकाश जैसा क्रान्तिकारों ग्रथ लिख डाला और बवेदोद्धारक, 
वेदप्रयारक भहूथि दयानन्द ने हिन्दी भाषा के माध्यम से वेदों के 
सरलोकरण का सकल्प किया । एक महान्‌ सकलप था उस जमाने से 
उन्होने वेदों पर भाष्य करते समय जब सस्कृत से भाष्य का क्रम आया 
तो उसको तो “भाष्य' नाम दिया । परन्तु जब हिन्दी मे अथ करने लगे 
तो उसको नाम दिया “भ षा भाष्य' अर्थात्‌ सहुथि लगभग १०० वर्ष 
पहले हिन्दी को भारत को राष्ट्र भाषा ही सानते थे। इसलिए एक 
गुजराती ओर सस्कृत के मर्मज् ने अपनो दूर दृष्टि से हिन्दी को साव 
भोमिकता को देखते हुए अपना समस्त क्रिया कलाप हिन्दो से ही कर 
दिया । अपनी ओजस्वी वाणी से जब वेद की उत्क्रान्ति करने वाली 
शिक्षा, हिन्दों मे प्रचारित करते थे तो कोटि २ मानवो के हृदय 
परिवातित हो जाते थे और किर गुजरात ने एक और महान्‌ पुरुष को 
जन्म दिया उसका नाम था महात्मा गाँधी । उस युग पुरुष ने भारत 
गत परतत्रता को बेडियो को काटने के लिए हिन्दी का ही आश्रय लिया 
इन दोनो सहापुरुषों से पूबं, उनके समय से ओर उनके समय के बाद 
खेकड़ो ही मुसलमान और हिन्दू कबवियो और लेखको ने हिन्दी की 
अनन्य सेवा को ' 


भारत स्व॒तत्र हुआ । राष्ट्र भाषा का प्रश्न सामने आया। उन 
हजारो कवियो, लेखकों एवं दयानन्द का तप सामने आया । और उस 
उप्र तप ने हिन्दी को राष्ट्‌ भाषा के पद पर सुशोभित कर विया। 
हिन्दी राष्ट्र भाषा घोषित हुई । 


फिर स्वार्थपरता और भिन्‍न २ भ्रान्तीय भाषाओं ने हिन्दी पर 
आक्रमण करना प्रारम्भ किया । अग्नेजोी प्रमुख प्रतिरोधी थी। भारत 
को जोड़ने वालो और भारत की सम्पर्क भाषा को ४० वर्षो मे भी बह 
स्थान नहों दिया जा सका-जो उसे मिलना चाहिए था। 


उत्तर प्रदेश को राजभाषा हिन्दी ही धोषित हुई । परन्तु उसको 
इबाने का प्रयत्न सयय २ पर किया जाता रहा है। प्रो० वासुदेव सिह 
हिन्दी के पक्ष पोषक होने के कारण हो मन्त्तो पद से हटा विये गये । 
भाज भी कार्यालयों में अग्रेजो ने पिण्ड नहों छोड़ा है । 


जब में जनता मे देखता हु तो काड पंड बोर्ड और समस्त पद्च- 
व्यवहार हिन्दी मे न होकर अग्रेजी से हो रहा हे । जन बड़े परिवारों 
मे परस्पर वार्ता करते हुए देखता हू, तो पता चलता है कि हम 
सम्भवत विलायत से है। भारत मे नहीं । जब में शिक्षा जगत्‌ को 
देखता हू तो पब्लिक स्‍्कलो को बाढ़ आई हुई है। माता-पिता अपने 
बच्चो को अग्रेजी साध्यम से पढाना पसन्‍्व करते है हिन्दी माध्यम से नहो । 

अज भाषावाद प्रान्तों और अग्रेजी के प्रभाव ने हिन्दी 
को दबा रखा हे । सरकार ने भी जब नई शिक्षा नोति 
की घोषणा को है तो उसमे भी हिन्दी पीछे हटी है, आगे नहों बढ़ी 
है और सब भाषाओं को जननी सारे भारत को एकीकरण में बाधने 
वालो ससस्‍्कृत तो बिल्कुल ही छोड दो गई हैं । 

दक्षिण वालो से वार्ता करने पर विदित हुआ कि प्रतियोगिताओं में 
बठने वाले हिन्दुस्तानी को पसन्द नहीं करते क्योकि हिन्दुस्तानो की 
कोई व्याकरण नहों है । वे सस्क्ृत निष्ठ हिन्दी को पसन्द करते है 
क्योकि सस्कून निष्ठ हिन्दी एक स्तर को भाषा है, जिसे अहिन्दी 
भाषी भो तंय्यारो करके सस्क्ृत निष्ठ व्याकरण से युक्त हिन्दी में 
प्रतियोगिता मे भाग ले सकते है । 

सारे देश को एक सूत्र मे बाधने वालो हिन्दी आज चोराहे पर 
खडो सिसकियाँ भर रहो है । अब तमिलनाड़्‌ मे हिन्दी समर्थकों पर 
आक्ररुण किया गया है ओर हिन्दी दिवस पर ही हिन्दो के यह बोडों 
को पुछा गया है । उसे याद आते है पूर्वजो के तप और त्याग, निष्ठा 
और साधनाएं ओर आज उसको सवबत्र उपेक्षा । कया देश एक रह 
सकेगा ? जिस देश मे कोई अध्यापक अपने शिष्य को हिन्दी बोलने पर 
अपमानित कर दे । कहों होन भववनाओ में धकेल दे। जिस वेश में 
पग २ हन्दी को ठोकर खानो पडें । जहाँ विदेश से भी अपने देश के 
कणधार माननोय प्रधानमत्री किसी पत्चकार को हिन्दी बोलने से रोक 
दें । क्या ऐसी दशा में हिन्दों का करुण कुन्दन स्वाभाविक नहों है ? 


देश को एकता अखण्डता ओर प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए राष्ट- 
भाषा का सम्मान एवं उसको अखना का सकलप लेना अत्यन्त 
आवश्यक है । 

आइये|हिन्दी दिवस के अवसर पर कोटि २ जनता की भाषा हिन्दी 
को हृदय सिहासन पर आसोन करे और उसके उत्तरोत्तर विकास एज 
सम्मान का सकल्‍प ले । 


आंवश्यक सूचना 





आये मित्र का शताब्दी विशेषाक दिनाक १६-६-८६ को प्रकाशित 
होगा । आये जगत्‌ के विद्वान लेखकों से विनम्र निवेवन हे कि वे 
विशेषाक में प्रकाशनाथं अपने लेख सम्पादक आये मित्र' ५, मोराबाई 
साग्ग लखनऊ के पते से तुरन्त भेज दे ताकि ३०-६-८६ तक हमें 
प्राप्त हो सके । 

विलम्ब से श्राप्त होने पर उनके प्रकाशन में असुविधा होगी। लेख | 
सेंद्धान्तिक तथा बेद विषयक हो क्योकि यह बिशेषाक एक स्मारिका 
तथा स्थायो बदिकों साहित्य के रूप में प्रकाशित होगा । 

सम्पादक मण्डल 
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आस्था ओर उपलब्धियों का एक वर्ष 


प्रधान मन्त्रो भ्री राजोव गाधों के निर्देशन ओर मुख्य मन्त्री श्रो बोर बहादुर सिह के नेतृत्व मे उत्तर 
प्रदेश पहली बार बोस सुत्रो कार्य क्रम के क्रियास्वयन से समृये देश से प्रथम रहा । यह सफलता काय के नए 
माहोल का परिणाम थो । 


हमारी प्रमख उपलब्धियाँ एक नजर में 


क्‌षि उत्पादन ० पिछली खरीफ मे एक करोड़ छ. लाख मोटरिकटन के लक्ष्य की तुलना मे 
एक करोड तेरह राल टन मोटरिकटन के उत्पादन का नया कोतिमान । 

गेहू का एक करोड़ पंसठ लाख मोटरिकटन का उत्पादन भी एक नया 
रेकार्ड । 


ग्रामीण विकास ० ग्रामीण भुमिहोन रोजगार गारम्टी कार्य क्र के अधोन ४०७ २६ लाख बावन 
दिवसों का रोजगार बना । 
० ग्राम विकास विभाग द्वारा सा्च, १९८६ तक कूछ १,१४,३३७ आवाशो का 
निर्माण पुरा । चाल वर्ष मे <८,७५६ ओर आवासो के निर्माण का रूक्ष्य । 
उद्योग ० बर्ष १९८५-८६ मे १६ हजार नयो लघु ओद्योगिक इकाइयों को स्थापना, 


२४ हजार इकाइया पहले से स्थापित । 
बं १९८५-८६ मे ५.४१ लाख बन्ध्याकरण का नया रिकार्ड । यह उपलब्धि 


७ 


परिवार कल्याण 


पहुली बार निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहो । 
० चाल वर्ष मे (१९८६-८७) ६ ५० लाख बन्ध्याक्रण और ७ ५० रूप निवेशन 
का लक्ष्य । 
अल्पसंख्यकों की ० अल्पसख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा बेकों से रगमग ७० लाख रुपयों 
स्रक्षा के ऋण की व्यवस्था । 
बानकी ० प्रधानसन्त्री के सुझाव पर “बेस्ट लंण्ड बोड़ को प्रदेश मे स्थापना । 


विगत वर्ष (१९८५-८६) ३३ ५० करोड़ पोधों के लक्ष्य को तुलना मे ३५ ४८ 
करोड़ पोधो का रोपण । अगले वर्ष (१९८६-८७) ४५ करोड़ पोध रूगाने 
का लक्ष्य । 

मण्डराधिका रियों को ओर अधिक अधिकार । 


जन आकांक्षाओ के 
अनुरूप प्रशासन हे हे आल शोप्र दूर करने के लिए “अहमद नगर” शासकोय प्रण्न्‍ली 


विकास के क्षेत्र से इस ओर अधिक ऊंचाइया प्राप्त करने का कृत 


संकल्प नए बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी मिटाने के लिए दृढ़ 
प्रतिज्ञ । 


० 


० 





सूचना एवं जनसम्पर्क बिभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित 
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बदिक संस्कृति के मलाधार 


( श्री जयनारायण आय, सराय ग्वालो, जयग़ज अलीगढ़ उपसचालक, 
सार्वदेशिक आयंबीर दल, उत्तर प्रदेश ) 


अज्ञान वश आज के युग मे नाचना, गाना, बजाना, नाटक खेला 
आदि को हू सासकृतिक कार्यक्रम कहा जाने लगा है । सस्कृति रक्षा के 
नाम पर ही तथा कथित हिन्दू समुदाए द्वारा अपार धन जनता से 
सग्रहित कर अन्धविश्वास, ढ़ोग, पाखण्ड, रथ यात्राओ आदि के द्वारा 
व्यय करके जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है । 


यह जो वतंमान सृष्टि है इसमे सातवें वबस्वत मन्मन्तर का वतंसभान 
है। छ मन्वन्तर पूर्ण हो चुके हैं। एक ( ब्रह्मदिन ) सूष्टि मे १४ 
भन्‍्वन्तर होते हैं। ७१ चतुयु गो का एक मन्वन्तर होता है । कलियुग 
४,३२,००० द्वापर 5,६४,००० त्रंता १२, &६००० और सतयुग १७, 
२८,००० यर्ष का होता है । बंबस्वत मन्बन्तर की यह २८ वों चुतुयु गो 
है । इस चतुयुगी मे कलियुग के ५,०८६ वर्ष का भोग हो चुका है शेष 
यर्षों का भोग होना है । 


उपरोक्त प्रकार बेद ब सृष्टि उत्पत्ति, आयों के काल एवं वंदिक 
सरकृति से १,द६६,०८, ५३,०८६ वध ब्यतीत अब तक हुए हैं क्योकि 
आय॑ लोग नित्य प्रति क्मकाड से सकल्‍प करते समय बहीखाते की भाति 
लिखते लिखाते, पढ़ते पढाते-बोलते चले आते हैं । किसी भो प्रकार का 
इस विषय में विरोध नहीं है । 


सृष्टि के आदि में आयों ने ही इस आयंवतदेश को बसाया। सृष्टि 
से लेके महाभारत समय पयन्त आर्यो का सब॒भोम चक्रवर्तो अर्थात भूगोल 
में सर्वोपरि एक मात्र राज्य था। परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महा- 
मारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक यह अपनो पूर्व दशा में 
नहों आया, क्योकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने से क्‍या 
सन्देह ? जब बड़े-बड़े विद्वान, बलवान, राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि, 
महूि महाभारत युद्ध मे मारे गए तब वदिक धर्म व सस्कृति सभ्यता 
'का नाश हुआ । तब से ऐसी भूखता फली जसो पोपो को इच्छा हुई बसा 
करने कराने लगे । अनेक विरोधी साम्प्रदायिक सस्कृतियों ने जन्म लिया 
जिसमे वास मार्ग, बोद्ध, जेन, ईसाई, यहूदी, सिख, पारसो, पोराणिको 
में भरी अनेको मत मतान्तर हैं जिन सबकी गणना लगभग १,००० है । 
यह सब इस प्राश्ञीनतम वेदिक सस्कृति को मिटाने में सलग्न हैं । अत 
सारे ससार पर जक्रवर्तो शासन करने वालो इस आय॑ जाति को वंदिक 
स स्‍्कृति के मुलाधार क्या हैं, इस पर कुछ लिखना आवश्यक हैं । निबि- 
बाद, निविरोध सत्यपक्ष सष्डित सुत्र के रूप मे निम्न प्रकार है । 


१-बेद-सबसे प्राचोनतम ज्ञान, /वज्ञान, समस्त आधार, व्यवहार, के 
भडार चार वेद है । ससार के श्रेष्ठ मनुष्यो को एक सुत्र मे बाधते 
को वेद कोली है । ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्य॑वेद चार हैं । 
वेद सब सत्य विद्याओ का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढाना सुनना 
सुनाना सब आयों का परम धर्म है । 


२- आस्तिकता ( धर्म प्रधान )-ईश्वर, जोब, प्रकृति तीन सत्ताओ को 


अनादि और अनन्त मानने बालो बेदिक सस्कृति है। सब सत्य 
विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उत॒ सबका आदि 
भूल परमेश्वर है । 


आय्यमित्र _ नारी 4 


जनीय-मीज-म 











३- ईश्वर कंसा है-ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूफ, निराकार, सवशक्तिमान, 
न्याय कारो, दयालु, अजन्सा, अनन्त निविकार, अनादि, अनुपम, 
सर्लताधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्याप्रो, अजर, अमर, अभय, 
नित्य, परथित्र ओर सुष्टिकर्ता है। उसो की उपासना करनी 
योग्य है । 


जोबो-के कर्मों का यथावत भोग प्रकृति द्वारा कराने, सृष्टि नियम 


चलाने हेतु अनादि प्रवाह से ईश्वर-जीव-प्रकृत की तोन 
सत्तायें हैं । 


जीवो-से एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जो शान, कम, उपासना 
द्वारा धर्म, अथथ, काम, सोक्ष चार पुरूषार्थों को प्राप्त कर 
सकतो है। 
६- चार वर्ण-गुण कर्मानुसार ( मनुष्य मात्र के लिए ) 
१-अज्ञान मिटाने वाले ब्राह्मण २-अन्याय मिटानवाले क्षत्रिय 
३-अभाव को पूति करने वाले बेश्य ४-जो इन तोनो मे 
अयोग्य रहे समाज सेवा करने वाले को शुद्र कहते है । 


चार आश्रम-१-श्रह्मचयं-२४५ वर्षसे ४८ वर्ष कन्या १६ से २४ तक 
२-भ्रहस्थ-पुत्र के पुत्र हो जाने तक । 
३-बानप्रस्थ-सन्यास की योग्यता प्राप्त होने तक । 
४-सन्यास-आजन्म । 


सस्कार-गर्भाधान से अन्‍्त्येष्टि पर्यन्त १६ सस्कार करते होते है 
जिनसे शरीर मन, आत्मा, उत्तम होते हैं । 

गर्भाधान, पु सवन, सोमन्तो न्लयन, जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, 
अम्नप्राशन, मुण्डन, कर्णवेध, उपनयन, वेदारम्भ, समावतंन, विवाह, 
वानप्रस्थ, सन्‍्यास, अन्त्येष्टि । 


नित्य कमं-( पाच महायज्ञ ) १-ब्रह्म यज्ञ (सध्या बेद मन्‍्त्रों हारा) 


२-देव यज्ञ (अग्निहोत्न वेदसन्त्रो द्वारा ) 
३-पितृयज्ञ [ जीवित माता पिता को 
सेवा | 


४-अलिवश्देवयज्ञ [ प्राणीमात्र को रक्षार्थ ] 
५-अतिथि यज्ञ [ विद्वान, महात्सा, वानप्रस्थो, सन्‍्यासी को 
सेवा सत्कार ] 


१०-मोग प्ताधना-ईश्वर व मोक्ष प्राप्ति क। साधन केवल मात्र योग है 
योग के ८ अग हैं- 


मर 


१-पम-पाच अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिप्रह _ 
२-नियम-पाच-शोच, सतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ._- 
३-आसन-दृढता से सिद्धासन लगा २ घष्टा बंठने का अभ्यास 


४-प्राणायाम-श्वास, प्रश्वास को अधिक देर भोतर आहर रोकने का 
अभ्यास । 
५-पअ्रत्याहार-इन्द्रियो को जोतना 
६-धारणा-मन को हृदय, नाभि, मस्तिष्क, नासिका, जोभ के अग्रभाग 
में स्थिर करता । 
७-ध्यान-ओ३ म्‌ का जप करते हुए एकाप्र हो जाना 
5 ( शेष पृष्ठ ८ पर ) 


न पृ हा 
ध 


६्‌ आध्यंतगिलष 


बंदिक सस्कृति के सराधार 


( शेष पृष्ठ ७ से आगे ) 
४८-समाधि आनन्द मे सरन हो जाना 
११९-यज्ञ-[ परोपकार सम्बन्धी कार्य ] पदार्थ विद्या से उपयोग, अग्नि- 
होब्रादि जिससे देवपुजा, सगतिकरण ओर ध्यान होकर बायु वृष्टि, 
जल ओवषधि, वनस्पति, अन्न में पवित्रता होकर सभ जोबो को सुख 


पहुचता हे । 

१३-ओ ३ म्‌ू-ईश्वर का सुख्य नाम ओ३स हे 

१३-शिखा-सूक्ष-[ सस्कारो के अन्तर्गत हे ]) धारण करना परम 
आवश्यक है। 

१४-बेश भूवा-[ सादाजीबन उच्च विचार ] धोती कुर्ता [ अधोवस्त्र 
एवं उपबस्त | 

१५-भाषा-सस्कृतनिष्ट आये [ हिन्दी भाषा ] 

१६-लिपि-वेवनागरी 

१७-खान-पान-सात्बिक, प्राकृतिक, कन्द, मूल, फल, दूध, दही, घी, 
मट्ठा, अन्न, शाक, सब्जो 

१८-अभिवादन-कर बद्ध हृदय देश तक लाकर नससस्‍ते कशना 

१६-गोपालन-बुग्ध प्राप्ति, कृषि, व्यापार हेतु 


२०-मातृबान, पितृबान, आजायंबान, पुरूषीबेद [ नाता पितागुरू आदशे 
योग्य होने पर सन्‍्तान उत्तम होते हैं ] 


२१-आर्स हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म एक ईश को मान्यता यही 
हमारा कर्म । 


२२९-आर्याबर्त-सबसे प्राचीनतम देश का नास, सध्यकाल में भारत वर्ष, 
सुस्लिम शासन काल से हिन्दुस्तान, अग्रेजो के समय इण्डिया 
कहा गया । 

२३-बेविक सस्‍्कृति के आवर्श महापुरुष-मर्थावा पुर्षोत्तम श्रीराम, 
योगोराज श्रीकृष्ण बतंमान काल में महुधि वयानन्द सरस्वती । 

२४-रीति रिबाज-आदि काल सृष्टि नियम के अनुकूल 

२५-पबं-आवि काल से प्रकृति, सृष्टि नियम के ऋतु अनुसार 

२६-शिष्टाचार-धर्माचरण पृरंक, ब्रह्मर्यादि से सत्य को ग्रहण करना 

२७-परोपकार-सब सनुष्यो को दुराजरण से छुडाना 

२८-स्थगं-सुख जिशेष जो पृथ्वी पर हो है कहते हैं । 

२६ै-नरक-दु ख विशेष भोगों को जो पृथ्वो पर ही है कहते हैं 

३०-जन्म-शरोर धारण को कहते हैं । 

३१-प्ृत्यु-शरीर वियोग को कहते है । 

३२-पुनर्जन्म-कर्मानुसार पुन शरोर धारण करने को कहते हैं । 

३३-मनुष्य ससार भर को एक हो जाति है । प्रत्येक योनि को एक 
जाति कहते हे । 

३४-दबेव-बिह्ानो को कहते हैं । 

३५--असुर--मूश्चों को कहते हैं राक्षस--पापियों को क ह॒ते हैं । 
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३६--आयये--श्रेष्ठ, सज्जन, सदाचारो, परोकारी, आचरणवान को आय 
कहते हैं । 

६७--इस्यु दुष्टों कहते हैं । 

३८--आये समाज के दस नियम--सा्यभौसिक सुख श ते हेतु स्बमान्‍्य 
हैं विरोधाभास कुछ है हो नहों । 

३४--आर्यां का लक्ष्य 'कृष्वन्तोी विश्वभायंम-समस्त सस'र को आये 
बनाओ । 


४०--आरयों के जयधोष--वदिक धर्म की जय हो । 
ससार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो । 


आयदोरों ज्षागों। 


यह सूक्ष्म सक्षेप से वदिक सस्‍्कृति के मूलाधार लिखें हैं । राष्ट्र 
रक्षा एकता हेतु स्वतन्ना सिद्धात जिसको सदा से मानते हैं ओर मानेंगे 
भो इसलिये इन्हें सत्य सनातन बंदिक धर्म कहते हैं एक मत होकर इन्हे 
सानिए सनवाइए तभी हमारा, हमारे देश, समाज और विश्व का 
कल्याण है । 


ः सेवा स्‌ रक्षा प्रशिक्षण शिविर 


स्थान--डो ० ए० बो० कालेज लखनऊ 
दिनाक १४ अक्ट्बर से २० अक्टूबर ८६ ई० 


शिविर सम्बन्धी आवश्यक नियम-- 


१-- आये बीरो को पूर्ण गणवेश (खाको हाफ पेन्ट, सफेद स्काऊंटिंगकट 
शर्ट, सफंद पी० ढी० शू व भोजा, लाठो, सीटी, ) मे १५ अक्टूबर 
बुधवार को शाम तक पहुच जाना अनिवायं है । 

२-० आयें बोरों को अपने साथ आये समाज के भमन्‍त्रो । प्रधान या 
नगर नायक द्वारा परिखय-पत्र लाना आवश्यक है। उम्र १५ बर्ष 
से कम न हो । 

३-- अपने साथ मौसमी विस्तर एक गिलास लाना आवश्यक है । 

४--आय॑ बोरों को २४ घण्टे शिविर मे रहना, खाना व सेवा करना है । 

५-- अनुशासन संग करने वाले को किसी भी समय । शिविराध्यक्ष + 
शिविर से बाहर भूज सकता है । 

६-उपरोक्त बातो का पालन करने वाले आये बोर व अधिकारों को हो 

अन्य युविधायें वथा प्रमाण-पत्र दो जायेगी । 

७-- अपने पहुचने को,सूचना मुझे तथा प्रातोय सजालक श्री अवधविहारी 
खन्ना, विश्वताथ गली वाराणसी व श्री डा० बालकृष्ण आये 
विन्दकी फतेहपुर को ३० सितम्बर तक अवश्य भेज देवें। 

८- शोभा यात्रा व प्रदर्शन हेतु अपने साथ नाम-पट व दल का ओश्म्‌ 
ध्यज साथ लावे । 
विशेष जानकारी के लिये मुझसे सम्पक करें। 

चनसह अधिष्ठाता 
आये बोर दल उत्तर प्रदेश 
कार्यालय-आय समाज साहूपुरो, व राणसो 


-आंये समाज छर्रा ( अलीगढ़ ) के तत्वाथधान मे वेद प्रचार 
सप्ताह एवं वर्षा कालीन सत्र विनोॉक १३ अगस्त से २७ अगस्त १६८६ 
तक समारोह सम्पन्न हुआ जिससे यज्ञ, सजत एव प्रवच्चन से प्रभाव 
शाली कार्यक्रम सम्पन्न हुए तथा आये जगत के दयाति प्राप्त विद्वान 
सम्मलित हुए । सत्य प्रकाश आर्य 


बम नर 
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शताब्दी के अवसर पर योग साधना शिविर 
साधक महानु भावों की सेवा से- 


आय प्रतिनिधि सपना उत्तर प्रदेश की शताब्दी के अवसर पर सभा 
की ओर से एक योग साधना शिविर दिनाक १४ अक्टूबर से१६९ 
अक्टूबर १६८६ तबनुसार सोमवार से बृहस्पतिवार तक डी० ए० बी० 
कालेज लखनऊ मे अ्योजित किया जाएगा | यह योग शिविर आय 
जगत्‌ मे योग में निष्णात स्वामी विवेकानन्द जी आचाये गुरुकुल 
प्रभात आश्रम के निर्देशन मे आयोजित होगा जिसमे आसन-श्राणायाम 
और ध्यान की शिक्षा दो जाएगी । साधक महानुभाव नीचे लिखे नियमों 
के अनुसार योग साधना शिविर मे अपने प्रवेश को सूचना सभा स्त्री 
श्री मनमोहन जो तिवारो को ६ अक्टूबर ८६ तक इ। 


साधना शिविर के नियम 


(१) योग साधना शिबिर मे भाग लेने वाले साधक को चारो दिन 
साधना स्थल डो० ए० वी० कालेज लखनऊ में ही रहना होगा । 
सभी साधक अपने साथ उपयुक्त पात्र, आसन, बिस्तर तथा 
वस्त्र आदि रखेंगे । 

योग साधना शिविर में प्रवेश शुल्क ५१) रुपये पूृथ हो जमा 
करवा कर रसीद लेनी होगी । 

शिबिर मे प्रात ५ से ६ तक ध्यान, ६ से ७ तक आसन, प्राणायाम 
प्रात & से ११ तक उपनिषदों और योग दशन का अध्ययन एव 
स्वाध्याय दोपहर २ से ३ तक योग सम्बन्धी शका समाधान- 
साय पोने पाच से साढ़े छ तक ध्यान । 

प्रवेश करने वाले साधक का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है । 
पोग शिविर मे साधको को चारो दिन अधिक से अधिक मौन 
रहना बहुत आवश्यक है । 

) शिविर में चाय आदि किसो भी मादक द्रव्य का सेवन वर्जित 
रहेगा । 

शिविर में आने वाले महानुभाव अपने आने को सूचना सभा मत्री 
श्री मनमोहन जी तिबारो को शिविर से कम से कम एक सप्ताह 
पूथ अवश्य देंगे । 
मनमोहन तिवारी सभा सन्‍त्रो 


(२) 
(३) 
(४) 


(५) 
(६) 


(७ 
(८) 


इुन्द्रराज, सभा प्रधान 


अन्तरग सभा को विशेष बेठक 


आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश का शताब्दी समारोह दिनाक 
१७, १८, १६ तथा २० अक्टूबर, १४८६ को प्रकाशबोर शास्त्री नगर 
( डी० ए० वो० कालेज ) लखनऊ के प्रागण से सम्पन्न होगा ' 

शताब्दी समारोह के सम्बन्ध से व्यवस्थाओ पर विचारार्थ 
अग्तरड़् सभा को एक विशेष महत्वपूर्ण बेठक दिनाक 
५-१०-८६ दिन रविवार को प्रात १० बजे प्रकाशवोर 
शास्त्री नगर ( डो० ए० वो० कालेज ) लखनऊ मे होगों । 

कृपया समय पर पधार कर कृतार्थ करें । 

नोट-कृपया शताब्दी सम्बन्धी एकत्वित धन, आयमसित्र के लिए 
विज्ञापन भी अपने साथ लाने की कृपा करें। 


भवदोय, 
इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
प्रधान मन्त्नो 


आध्यमित 
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शताब्दी समारोह की विशाल शोभा यात्रा 
के लिए तैय्यारी करे 


दिनाक १८-१०-८६ दिन शनिवार मध्याहन एक बजे से शताअदी 
समारोह के उपलक्ष्य मे विशाल शोभा यात्रा प्रकाशवोर शास्त्रों 
नगर ( डी० ए० वबो० कालेज ), लखनऊ से आरम्भ होगी । प्रदेश को 
सभो आये समाजें और जनपद को उप-प्रतिनिधि सभाओं से अपने-अपने 
नामपट और झण्डो के साथ इसमें सम्मिलित होने को प्राथना है । जिन 
समाजो को शिक्षण सस्थाओ के पास अपने बेण्ड झाकिया और भजन 
मण्डलियों है, वे शोभा यात्रा से उन्हे साथ लाने को कृपा 
करें । और आकर्षक झाकियां भो लायें । इस बात का भी 
ध्यान रखें कि अपने नामपट और झण्डे समय के अनुरूप 
नये और साफ हों । भोजन और रहने को नि शुल्क व्यवस्था होगो । 

आशा है कि सभो आयंजन बड़े उत्साह के साथ इस शताब्दी 
समारोह मे भाग लेकर सगठन को बल प्रदान करेंगे । 

मनमोहन तिवारो 
सभा मन्त्रों 


सूचना 
प्रकाशकों एवं विद्वानों ने जो पुस्तक समोक्षा हेतु आय मित्र में 
प्रेषित को हैं उनकी समीक्षा २० अक्टूबर १६८६ के बाद के अको में 
प्रकाशित होगी-सम्प्रति शताब्दि सम्बन्धी विज्ञप्तियों सूचनाभों को 
आयंमित्र से प्राथमिकता देना आवश्यक है । 


सम्पादक मब्डल 


(आर्य समाज के कैसेट #, 
(है आर्य समाज के केसेट ** 
आर्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुचाने, 
विवाह जन्म दिन आदि शुभ अवसरोपर इष्टमित्रों को भेंट देने तथा 
स्वय भी सगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायको द्वारा गाये 
. सगीतमय भजनो तथा सध्या हवन आदि के 
उत्कृष्ट केसेट आज ही मगाइये । 














डाक तथा पेकिंग 
खर्च अलग 

छूट - 5 या उससे अधिक 
कैसेटो का पूरा मूल्य 
आदेश के साथ भेजनेपर 
डाक तथा पैकिंग व्यय फ्री । 
वी पी पी से मगाने 

के लिये कृपया 75 00 रु 
आदेश के साथ भेजिये । 
भंट दस केसेट मगाने 
वालोको एक केसेट मुफ्त । 


प्राप्तिम्थान - संसार साहित्य मण्डल 


(आ्रार्ध सिन्धु ज्राजम) 


4व, मुलुण्ड कालानी बम्बई-400 082 
«६ __ फेन 56073 





“'आप्यंसिनत्र' साप्ताहिक 
भ्ारायजस्थासो-भवतम, ५ मोराबाई मार्ग, लखनऊ 
दूरभाष 68988 डे५द४८र 
वजोकरण स० एल डब्ल्यूएन पी ७६ 

भा० अश्विन ६ 
आश्विन कृष्ण १० बल्माााऊतर हक आर्य मित्र 
रजियार, २८ सितम्बर १६८६ ई० उस्तर-प्रदेश आय॑ प्रतिनिधि सभा का सुख पत्र 
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वेदों का डंका आलम में 

बजवा दिया ऋषि दयाजन्‍्द ने। 

ओम का झंडा इस जग में 

फहरा दिया ऋषि दयानन्द ने ॥ 
दय'नन्द के वीर सेनिक बनेंगे। 
दयानन्द का काम पूरा करेंगे ॥ 


ऐसे अनेक अमर गान नभ में गृज उठेंगे उस स्थणिम ऐतिहासिक शोभा यात्रा में स्थणिम के शोभा यात्रा से जो आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 
शत/'ब्दी-समारोह क॑ अवसर पर 
[ १७ अक्टूबर से २० अक्टूबर १६८६ ] 


प्रकाशवोर शास्त्री नगर ( ५० ए० वो० कालेज ) लखनऊ में 
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दिनाक १८ अक्टूबर को दोपहर एक बजे निकाली जाएगो । १५ किलोसोटर को विराट शोभा यात्रा-रथी हाथियों, वाहनों, यड याजों 
से सुशोभित स्थान स्थान पर आये समाज को महान्‌ विभूतियों के सुसज्जित द्वारो से होतो हुई, जय घोष लगातो हुई, मन्त्र पाठ करतो 
हुई ओर प्रभु भक्ति के गान गाती हुई तथा वेद के पावन सन्देश सुनातो हुई, जब निकलेगी तो नरनारी सब मुग्ध हो जाएगे। आयोँ को 
सगठित शक्ति का सजोब स्वरूप जनता को यह बोध कराएगा कि स्ववेश और श्श्वि का वास्तविक कल्याण वेदिक धम को अपनाने से ही होगा। 


शताब्दी के अन्य रोचक ओर प्रेरणाप्रद कार्यक्रम 


+ आय जीरो का व्यायाम प्रदशन। | + विदेशों की आयसमाजो के प्रतिनिधियों हारा अपने क्षत्रों का 
+ सामाजिक ओर राष्ट्रीय समस्थाओ को सुलझाने वाले प्रचार विवरण । 


ज्ञान सम्मेलन । + लागत सात्र पर वदिक साहित्य की उपलब्धि । 
+ योग प्रशिक्षण । +  थिद्वानो और समाज सेवियो का अभिनन्दन । 
+ वहद्‌ यदिक यज्ञ । 


+ एक लाख व्यक्तियों के आवास ओर भोजन को सुब्यबस्था 


+ गुदकुलो के शिक्षाथियों द्वारा सस्व॒र वेद पाठ । | तथा अन्य अनेक ज्ञान वधक भव्य कायक्रम । 


इस स्वणिम समारोह मे सम्मिलित होने को तुरन्त तेय्यारी कीजिए । आय बोर दल के स्वयसेवक अपने गणवेश मे ओम का ध्वज लिए 
लखनऊ नगर के प्रत्येक बस अडड़े ओर रेलवे स्टेशन पर आपके स्वागताथ ओर पथ प्रदशन हेतु, प्रतोक्षा करते हुए मिलेंग । 
शताब्दी समारोह को सफल बनाने के लिए सभा द्वारा प्रथषित पोस्टर अपने अपने नगर ओर ग्रास से लगाए, कूपनो पर धन 
सग्रह करें। यह समारोह आपका अपना समारोह है । तन मन धन से इसे सफल बनाना आपका नेंतिक कत्तय्य है! 
१६-१०-८६ की सायकाल तक सामूहिक रूप से बसो द्वारा बेद प्रचार करते हुए लखनऊ पहुचिए । 
बशनाभिलाषी- 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 


प्रधान सन्त्रो 
समस्त पदाधिकारी अन्तरन्ग सभा के सभो सदस्य तथा उपसमितियों के सयोजक, सप्ररक और सदस्य गण 








स्वत्थाधिकारिशी आय प्र तॉनाध सभा उत्तर-प्रदेश के लिये भरायानदोन अयभासस्कर प्रस, ५ सोराबाई मर्स लखनऊ के लिए 
अस्थायी रूप में सब्धरबाल श्रिन्टिग प्रस कंसरवाग लखनऊ से भो विश्वम्भर दथाल गुष्त द्वारा मुद्नित व प्रकाशित । 


न्‍ 








आय॑ बेबिक धर्मो होते है। उत्तना आयरण सर्वथा बेदानुकूल होता | है ' 
है । जिन सन्त्रों का आय श्रवण करते हैं 'मन्त्र श्र त्य चरामसि' के अनु- 
सार उनको आचरण मे उतारने पर थे दुढ प्रतिज और अदम्य बोर बन 
जाते हैं । ऐसा दिव्य ब्रती इस वेद मन्त्र से यह उद्घोष करता है- 


( अह ) मैं ( यत्‌ ) जब (मनस्थे) सन से स्वोकार कर लेता हू १८ अक्टूबर को मध्यान्ह १ बजे से शोभा यात्रा प्रकाशवीर शास्त्री 
जान लेता हु ओर ठान लेता हू [ तो ] ( मां ) मुझे ( वजने ) | नगर से हो आरम्भ होगी जिसमे प्रदेश को सभी आयंसमाजें जिला ' 
रोकने से (न वें उ) न हो तो [कोई भो विरोधक ] (वारयन्ते) समर्थ | सभायें एवं आय शिक्षण सस्थायें अपने नाम पट, झण्डो, झाकियों, भजन ' 
होते हैं (न पर्यतास )न ही कोई पथत । मण्डलियो, बेड बाजों के साथ भाग लेंगो । १०० स्व/गत द्वार बन रहे हैं 

(मम स्वनात्‌ ) मेरे भीतर से बाहर आने वाले दृढ़ वचनों से (कृधु | अन्नेक देशों के प्रतिनिधि मण्डल आ रहे हैं । 
कर्ण भयाते) क्षुद्र अवण करने बाले भयभोत होते है (एवं इत्‌) बसे हो 
उसी भाति [ जिस प्रकार ] (न अनु किरण स-एजात ) दिनो को हम सब भो समारोह में पहुचने के लिए सकलल्‍प लें । 
अनुगामी करता हुआ प्रकाशवान्‌ किरणो कः पुज्ज सूर्य सतत निर्बाध देश विदेश से पधारे साधु महात्माओ आये नेताओं देश के शीषंस्थ ' 


गसन किया करता है । राजननयिक नेताओ के द्वारा राष्ट्र के निर्माणकारी सार्ग पर घलने का 
आर्यो ! प्रदेश की शिरोमणि सभा का शताब्दी समारोह ऐसी | सन्देश सुनें । ब्रत लें विघटन वाद आतदुवाद, साम्प्रदायिक विद्व ष के 
( स्वप्रेरणाओं को देने के लिए आयोजित किया गया है; जो इस समा- | ससूल नाश का। 

' सेह के महत्व का शानात्मक विश्लेषण कर जब उसे आत्मना स्वीकार 
कर लेंगे ओर उसमे सम्मिलित होने को ठान लेंगे तो उन्हें ऐसा करने के 
लिए कोई भो बाधा रोक नहों पाएगी । जेसे तेजस्थबी और तपसस्‍्थो सूर्य 
मेघो को खीर कर विश्व के कल्याणार्थ विजयी होकर जगमगाता है,उसी 
भाति आय भो बाधाअ, के पर्वतो को लाघ कर अपने वीरत्ब का प्रदर्शन 


राष्ट्र भूत (विश्व कल्याण) यज्ञ हेतु भव्य-यज्ञ शाला निर्मित हो 
रही हुं । जहा चारो दिन १६ यजमान एवं संकड़ों वेद पाठी वेद को 
पवित्र ऋचाओ के सस्व॒र पाठ के साथ आहूृति दान करेंगे । 


रखि० स० २२४१|५७ घोषणा पत्र स० ७|२८-२-८५ 
हिल _.__ _झा० आश्विन ६, आश्विन कृष्ण १०, रविवार, सबत्‌ २०४३ वि०, दिनाक २८ सितम्बर १६८६ 
। प्रभु को अमृत वाणी--- शताब्दी समारोह में--- । 
' जानो, मानो, ठानो | चलो लखनऊ चल 
| न दवा उ मा वजने वारयन्ते न प्यंतासो यवह मनस्ये । आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के शताब्दी समारोह दिनाँक १७ से 
। भम स्वनात कृधुकर्णो भथात एवेदनु छू न किरण: समेजात ॥| | २० अक्टूबर ८६ तक प्रकाशवोर शास्त्रो नगर (डो० ए० वी० कालेज) ! 
। -ऋ० १०-२७-५ लखनऊ में ससमारोह के लिए बडे हो जोर शोर से तेयारियाँ चल रही ' 


०० का लक हम 2० ने परे 


। 


ऐसे सुअबसर, साधु-सगम के अवसर बार-बार नहीं मिलते 
नहों अवश्य पहु्चें और मानव जीक्षन को साभंक करें । 


->आचाय॑ वेदबत अवस्थी 










करते हैं ओर अपने सकल विरोधियों को, असुरो को कम्पायमान कर प्रार्थना 
देते हैं । एक बेद मार्गी ही पुरुषार्था बन क मार्गी ही री बन कर इस वोर गान को जोवन हे प्राण दाता वु खनाशक सुख प्रदाता हे विभो 
को आहुति देकर सार्थक करता है- हे प्रकाशक सृुष्टिकर्ता ज्ञान दाता है प्रभो 

बेदिक धर्म का मूल्य प्राण है, देखें कोन चुकाता है । हे देव अनुपम शक्तिमान्‌ प्रेरक मेरे परमात्मा 

सुमनो की शंय्पा को तजकर, कटक पथ पर आता है ॥ बुद्धि को निर्मल बता ढो, शुद्ध फर दो 2 

कल -आचाय वेदब्त अबस्थो 
--वसन 
। के शुल्क प्रधान सम्पादक- 

आजोधन सदस्प धि 
कक हि | मनसोहन तिवारी वर्ष. ८ 
छ्माही थ्‌ ० ) ५ विद सण्डल-- अजू ४० 
बिदेश सें ७ पोंड | विक्रमादित्य 'वससत'  भाचाय॑ रसेशचन्द्र एम ए आचार्य वेदब्रत अवस्थो 
एक प्रसि ४५ पेसे “वेद वारिधि' 





+लस्ज > नमन नम पल ये 


र्‌ आय्यंमित्र _ 





लखनऊ- रबथिवार २८ सितम्बर १६८६, दयानन्दाब्द १६२ 
सृध्टिसवत्‌ १६७२६४६०८७ 


जीवपरा अधि इहि 


आज हम जिस पृथ्चियो पर निवास कर रहे हैं उस पर सर्वत्र आग 
लगी हुई हू । सर्वनाश को ज्वालाए धधक रहो हैं। अत्याचारो अना- 
चारो दुराचारो के शोले भड़क रहे हैं। हिंसक वृतियां निरन्तर उभरतो 
जा रहो हैं ओर उत्पीडित मानव जो आस्तिक हैं, एक आशा को 
सजोकर उस दिन को प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु प्रेरणा से प्रेरित 
होकर उनके उद्धारक कब उनके उद्धार हेतु आगे आए गे । 


आज जितने भो धार्मिक क्षेत्र हैं, उनका सचालन करने वालो के 
प्रति विश्व के जन-कतई आशावान नहीं हैं क्योकि वहाँ भी अधर्म का 
डरा है। धर्म स्थानों के ऊपर धर्म की ध्वजाए लहराती हैं परन्तु उनके 
भीतर घोर अत्याचार हो रहा है। धर्म केवल वाह्याइम्बर तक सीमित 
होकर रह गया हे । धर्म को लकोर पीटकर आज का मानव दानव बन 
गया है, एक स्वार्थों क्र हिसुक पशु । 


सम्पुर्ण विश्व की राजनीति घोर असत्य पर आधारित है। राज- 
नोतिक नेताओं के जीवन मे मकर-फरेब झूठ कुटिलता का दर्शन पग-पग 
पर होता है । इसी भाति तथा कथित समाज सुधारक ओर विश्वोद्धारक 
भो केवल अपनी हित साधना से लगे हैँ। जलचरो की भाति वे मानव 
सागर को सतत प्रदूषित कर रहे हैं। जटा जूट धारी अथवा घोटम 
घाट किए बाहर से बस्त्रो को रगे हुए जिन्होंने अपने को धर्म का 
ठेकेदार बनाया हुआ है, ऐसे पण्डितो पुजारियो, पुरोहितो तथा कथा- 
बाचको को कथनी ओर करनो का घोर अन्तर श्रोताओ को बाणी के 
चातुर्य से सुग्ध तो कर सकता है पर उनके जीवन को परिवर्तित नहों 
कर सकता । कनक तथा कामिनी को आत्मना अचना करने वाले 
साक्षरता के आधार पर विद्वानों को श्रेणी मे अपने को खड़ा कर सकते 


हैं, धर्मात्माओं में नहों । 


इन विषम परिस्थिन्रियों मे केवल देद ही ऐसा धर्म ग्रथ हे जो 
मानवों को सुसमानव बनाकर, भ्रष्टाचार के गढो को गिरा सकता 
है । मह॒षि स्वामी दयानन्द महाराज ने सत्य विद्याओ के इस ग्रथ के 
पठन पाठन श्रवण श्रवण को आयों का प्रस धर्म बतलाया था। उनके 
द्वारा स्थापित आय समाज का एकमेव उद्देश्य है वेद को बिश्व धर्म 
बनाकर वेदिक सस्कृति का भूमण्डल पर प्रसार कर, पृथियों के सकल 
सानवो का आयंकरण । दूसरों को आये वही बनाएगा जो पहले स्वयम्‌ 
आय॑ बनेगा । बेद साता आर्यों को दिव्य सदेश देते हुए कहती है-- 


इह्ैधि पुरुष सर्बंण मनसा सह । 
बूंगो यसस्य सानु गा अधि जोवपुरा इहि ॥ 
[ भ ५३०६ ] 


भर्थात्‌ हे पुरुष ! (सर्वेण सनसा सह) पुरे मन के साथ, दत्त चित्त 


अ्ज-----*_ खितस्वर १६८६ [परिशिष्टाक] 
होकर (इह एधि) यहाँ गतिशील बन। (यमस्थ दूृतो सा अनु-गा ) 
यप्त के दोनो दृतो का अनुगासो मत बन तथा (जोवपुरा अधि-इहि ) 
जोवपुरों मे निवास कर । 


शताब्दों समारोह में भाग लेने वाले इस अमर वाणों के तोनों अशो 
पर विचार करें कि (१) क्या बे पृर्णतया ऋषि दयासन्द के मस्तब्यो 
को सार्थक करने के लिए इस विश्व मे गति शील है (२) क्‍या वे यम 
के दो दूतो अर्थात्‌ व्ययन और बिलास के अनुग्रामी तो नहीं बन रहे 
ओर (३) क्या वे जीवित होकर जोवपुरो मे निवास कर रहे हैं अथवा 
मरणपुरी मे । जो जोबित होते हुए भो मृत बने रहते हैं, उनमे निराशा 
और निरुत्साह होता है ऐसे निराशावादो और निरुत्साही न अपना 
कल्याण कर पाते हैँ न किसो अन्य का जो व्यसनो और विलासो हैं ये 
कदापि पुरुषार्थो नहों बन सकते और जो पुरुषार्थो नहों हैं थे कभों 
अपनो साध को सफल नहों बना सकते । 


आय मृत्यु दिवस नहों अपितु जन्म दिवस रूपी जर्यान्‍तया 
मनाया करते है। मृतक्षो को याद करना, अतोत की ग्रौरव गाथा गान 
तक अपने को सोमित करना अपने अमूल्य समय को नष्ट करना है 


जो जीवित हैं, हमे उनका सुधार करना है ओर सुधार होने पर सुस्वागत 
करना है । 


आय प्रतिनिधि सभा ने अपने जोबन के शत वर्ष पूर्ण कर लिए हैं 
और इसके द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह, वर्तमान घरुग के ध्रव्टा- 
चार के उन्मूलन तथा स्वणित्त भविष्य को साकार करने के लिए हमारे 
सम्मुख आया है। सम्पूर्ण आर्य जगत्‌ हो नहों, स्वदेश हो नहों बरन्‌ 
पूर्ण विश्व को बंदिक धम्मियो से जिस उद्धार को आशएए हैं, उन्हे 
सफलोभूत बनाना हमारे सगठन पर निर्भर है। आज बहू समय आ 
गया है जब हम 'सर्व ब॑ पूर्ण स्वाहा' को अपने जीवन यज्ञ मे सार्थक 
करके जगत को दर्शा दें कि आयंत्व अभी जीवित है तथा संगठित हे । 
आय सर्देव जोवपुरो मे वास करते हैं। उनकी उमगें नित्य तबीन होती 
हैं, उत्साह कभो क्षोण नहों होता क्योकि वे दुढ प्रतिश और अदम्प बोर 
होते हैं । --वसन्त' 


नोप-त्््प्तत+त3ःिह७हफहढ................ै.हहह0ह0ह््त्न्््््र्ूैे 


वेद प्रचार सप्ताह 


निम्ना खित आय समाजो द्वारा वेद प्रचार सप्ताह पर वेद प्रचार 
तथा श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाने के समाचार प्राप्त हुए है। विलम्ब से 
प्राप्त होने तथा शताब्दी विज्ञप्तियों के कारण पूरा विव-ण देना सम्भव 


नहीं है-- 


आये समाज, सोसामऊ, कादपुर इस समाज द्वारा आयोजित प्रचार 
मे सावंदेशिक सभा प्रधान स्वामी अश्नन्‍्द बोध जी का भव्य स्वागत 
किया गया तथा पजाब के विस्थापितो की सहायतार्थ १२,७०९) को 
थेली, जिसमे आय समाज दर्शनपुरवा की ११०१) को राशि सम्मिलित 
थी, भेंट की गई । 


० आय॑ समाज व्यापुर (पटना) बिहार । 

० आये समाज बिसोलो (बदायू ) । 

० आय॑ समाज ट'डा अफजल (मुरादाबाद) । 

० आये समाज पुरानो मण्डी फोरोज बाव (आगरा) । 
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आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


शताब्दी समारोह 
की 


# शोभा यात्रा मे समाजें अपने साथ बेण्ड बाजे, भजन मण्डलियाँ 
बाहन एवं आकर्षक झांकियाँ लायें । 

ऋ् अपने साथ क्‍या-क्य। ला रहे है सविवरण तुरन्त सूचित करें । 

और भोजन व निवास को समुचित व्यवस्था हेतु आगन्तुक महानुभाव 
(बच्चे-स्त्री-पुरुष) को निश्चित या आनुमानित सख्या से तुरन्त 


अवगत करायें। 
आये बोर अपने गणवेश से आयें । 
इष्द्रराज मनमोहन तिवारी 
प्रधान सभामत्री 


शताब्दी समारोह मे पधारने वाले आय॑ नेताओ 
और विद्वानों की सूची--१ 


शताब्दी समारोह में निम्नलिखित सन्‍्यासियो, महात्माओ, विद्वानों 
और नेताओं के पधारने को स्वीकृति, जो अब तक प्राप्त हो चुकी है - 


(१) स्वामी अननन्‍्द बोध जो सरस्वती, प्रधान सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली । 


(२) स्वासी विवेकानन्द जी प्रभात आश्रम मेरठ । 

(३) स्वामी सत्यप्रकाश जी, प्रयाग । 

(४) स्वामी स्वरूपानन्द जी, आगरा । 

(५) महात्मा दयानन्द जो तपोबन, देहरादून । 

(६) डा० योगेन्द्र कुमार जो शास्त्री । 

(७) श्री ओमप्रकाश जी खतोली । 

(८) श्री सत्य सित्र जो शास्त्री, बडहुलगज, गोरखपुर । 


(४) आचार्य वेद्यनाथ जो शास्त्री बड़ोदा। 
(१०) प० उत्तम चन्द जी 'शरर' 


(११) थश्री रामचन्द्र जो राव आन्ध्र प्रदेश । 

(१२) आचार्य निरूपण विद्यालकार गुरुकुल कागडी । 

(१३) शभो प्रशस्य मित्र शास्त्री, रायबरेली । 

(१ ४ ) श्री रामदत्त जो शास्त्री देहरादून । 

(१५) श्री रामानन्द जो शास्त्री आये प्रतिनिधि सभा, बिहार । 
(१६) आओ» गोपीनाथ दोक्षित गृहमन्त्रो उत्तर प्रदेश । 

(१७) श्री बलदेव सिह आर्य, राजस्व मन्त्री उत्तर प्रदेश । 
(१८) श्रो कृष्णलाल जी मेयर हैदराबाद आमन्ध्न प्रदेश । 


(१६) श्री गोसाई दत्त दानी सगीत प्रवीण 
(दूरदर्शन तथा आकाशवाणी कलाकार ) 


(२०) श्री बीरेन्द्र जी प्रधान आये प्रतिनिधि सभा 
जालन्धर (पञाब) 
(२१) श्रीमती उभिला देवी शास्त्री बडोदा । 
(२२) भरो महेन्द्र प्रताप शास्त्री गुरुकुल सासनो । 
(२३) महात्मा आर्य भिक्षु वानप्रस्थाक्रम ज्वालापुर । 
| (२५) भी राजगुरु शर्मा प्रधान अ० प्र० सभा मध्य प्रदेश । 


; 
|| 
॥ 
गे 


४७७ आभार लक मनन शक कद लक 


| आय॑ सिन्र! के आठ-आठ पृष्ठो के दो अद्धू निकाले जायें। सामान्य 
| साप्ताहिक अजू के साथ-साथ एक शताब्दी प्रचार प्रसार परिशिष्टाक | 


आय्यंसित्र ३ 





| 
| शताढददी प्रचार प्रसार परिशिष्टांक 
। 


शताब्दी समारोह पर किए जा रहे विभिन्‍न आयोजनों की शीक्र 
जानकारो देने के लिए ऐसा निश्चय किया गया है कि प्रत्येक सप्ताह 





| भी निकाला जाये। प्रस्तुत परिशिष्टाक साप्ताहिक अक दिनांक ' 
२८-४-८६ का सह-अक है । इसो भाँति ५ तथा १० अक्टूबर के अकों , 
के दो अतिरिक्त परिशिष्टाक निकाले जायेंगे जिनमे शताब्दो के प्रचार | 
प्रसार को विशेष महत्व दिया जाएगा। आशा है हमारे पाठक हमारे ै 
इस सद्प्रयास का उचित सूल्याकन करेंगे और शताब्दी समारोह को | 


सफल बनाने के लिए तन सन धन से पुर्ण सहयोग प्रदान करेंगे । 
--सम्पादक भण्डल 








शताब्दी समारोह के आक्ंण 


योग शिविर 
राष्ट्रभत महायज्ञ 
विज्ञाल शोभायात्रा 
क्रीडा प्रतियोगितापे 
बाक प्रतियोगितायें 
निबन्ध प्रतियोगितायें 
वेद सम्मेलन 

राष्ट्र रक्षा सम्भेलन 
महिला सम्मेलन 
अभिनस्वन समारोह 


फिसला. >--. “नकलरत--प०मकमऊ०ाा+म-+3५८ 3० कनकनम सम न-> न». ०-7 “7. >+के ३० 


अ >#  *# ३ # # ऋ 


इन्द्रराज 
प्रधान 


मनमोहन तिवारी 
सभामन्त्रो 
आय॑ प्रतिनिधि त्न्ना उत्तर प्रदेश 
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चेतना केन्द्र की स्थापना 


आयंसमाज रोराकलाँ ने समाज को विविध सेवा करने के लिए 
एक चेतना केन्द्र स्थापित करने का सकलप किया है । यह चेतना केन्द्र 
बनना शुरू हो गया है किन्तु यह योजना बहुत बड़ी है ओर इसे अकेले 
आय समाज रोराकलां पूरा नहों कर सकती इसके लिए हमसे सबके 
सहयोग को जरूरत है । 


जो आयंसमाजें अथवा दानदाता इस यज्ञ में आहुति देना चाहें थे 
बेक ड्राफ्ट या मनोआर्डर द्वारा सहायता भेजें। 


-बीरेन्द्रदेव १गगबार मनन्‍्त्रो आयंसमाज रोराकर्ला 
(जनपद रामपुर ) 


किमनमनन जनननापना--+-०० 


४ अम्यसिश्र 


आर्यों ! जागो !! व्रती बनो ! ! 


लेखक-आचार्य राजदेव नेष्ठिक प्रधानाचार्य 
आधष गुरुकुल ऐरवा कटरा इटावा , उत्तर प्रदेश ) 


उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्प वराज्नवोघत ॥। 
आर्यो ! उठो, जागो तथा अगने लक्ष्य को 
प्राप्ति हेतु कतंव्य रत हो जाओ । 


अज्ज हमारे देश को बहुत ही विचित्र दशा है ! जहाँ देखो वहां 
हत्याए, जातियाद, वर्गबाद, तथा प्रान्तवाद आदि के वितण्ड आ खडे 
होते हैं । इनसे हमारे देश का नाश हो रह है । इन्हों कारणो से हमारे 
देश के मनुष्यों के हृदयो मे कलह, कटुता, अशान्ति, ईर्ष्या, ढूंष आदि 
घर कर गये हैं। तथा हम आये लोग कुम्भकर्णो निद्रा मे पडे-२ सो रहे 
है । बताओ राष्ट्रोह्दार का पावन कार्य कौन करेगा ? 


उपरोक्त दुरिताओ को दूर करने के लिए हमे सच्चा आय बनकर 
कर्तव्य क्षेत्र मे आना होगा अन्यथा यदि हम आये लोग इसी प्रकार 
अपने पायन कतेव्यों से भागते रहे तो हमारी सभ्यता सस्कृति नष्ट हो 
जाएगी और हम कर मलते रह जाए गे । 


क्या इसो प्रकार आर्य लोग अपने पायन कतंव्यों का बिना बहन 
किये 'कृण्वन्तो विश्यमायंम्‌' का पावन स्वप्न चरितार्थ कर सकेंगे । 


जब हमने स्वयमेव आयंत्य के पावन ब्रत को दोक्ष) नहों लो, न 
अपने परिवार को आयंत्व के ब्रत मे दीक्षित किया तो क्या इसो भाति 
ऋषि का मन्तव्य पूरा होगा । यह दशा देखकर कु वर सुखलाल जो 
आये मुसाफिर की यह कविता, पक्ति याद आती है कि- 


यहो हालत रही तो हो चुका प्रचार वेदों का । 
इन्हे तो खून करना है दयानन्द को उम्मोदो का ।॥। 


सर्व प्रथम राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र हित साधन करने के लिए हमें 
अपना जीवन, पवित्र, थ अनुकरणोय बनाना होगा, अन्यथा हम राष्ट्र- 
हित कार्य में सक्षम न हो सकेंगे । 


यदि कोई सच्चा आये है, उसका जीवन पवित्न है तो लोग उसका 
अनुक रण करेंगे क्योकि चोटो से लेकर हाथी परयंन्त सभी प्राणी अपना 
हित अनहित सभी जानते है। आय॑ सदंव दूसरों का हित चाहता है ! 
सच्चे आय के सन वाणी तथा कम मे प्राणिमात्र का हित निहित होता 
है । सच्चा आय वेद के शब्दों मे उद्घोष करता हुआ कहता है । “मित्र 
स्थाह चक्षुषा प्रतोक्षे ।” अर्थात्‌ मै प्राणिमात्र को मित्र की स्नेह भरी 
दृष्टि से देखू जिससे मित्रता होती है । मनुष्य उसका अहित नहों कर 
सकता । 


मह॒षि प्रवर देव दयानन्द भानो इस मन्त्र कौ साक्षातुर्माति ये। 
उन्होने सम्पूण जीवन का लक्ष्य प्राणिसात्न को हित साधना करना हो 
बनाया था। ऋषि ने जो बेद विरुद्ध सतों का +ण्डन किया है, उसमे 
भो उनके प्रति हित की भावना हो निहित है। यवि हित निहित न 
होता तो ऋषिवर सत्यार्थ प्रकाश न लिखते, बयोंकि ऋषिवर उन्हें 
वेदोक्त सन्‍्सार्ग पर लाना चाहते थे ऋषि के अन्‍्तस्हल मे ईर्ष्या द्वष 
हीं फी चीज भो न थी । 
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अमृत वर्षा 
प्रभु की कृपा, रक्षा और सहाय 


सह नाववतु सह नो भुनक्तु । सह वोस्‍्यं 
करवाब है । तेजस्वि नावधोतमस्तु । मा विद्विषाब है ॥ 
(तेत्तिरीय आरण्यके । नवम प्रपाठके । प्रथमानुवाके ) 


हे सर्व शक्तिमन्‌ ईश्वर ! आपको कृपा, रक्षा ओर सहाय से हम 
लोग परस्पर एक दूसरे को रक्षा करें, और हम सब लोग परम प्रोति 
से मिल के सबसे उत्तम ऐश्वर्य अर्थात्‌ चक्रवति राज्य आदि सामग्री से 
आनन्द को आपके अनुग्रह से सदा भोग | हे कृपानिधे ! आपके सहाय 
से हम लोग एक दूसरे के सामथ्य को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते रहें ओर 
है प्रकाशमय सब विद्या देने वाले प्रसेश्वर ”' आपके सामथ्यं से हो हम 
लोग का पढ़ा ओर पढ़ाया सब ससार मे प्रकाश को प्राप्त हो और 
हमारो बिद्या सवा बढतो रहे । हे प्रीति के उत्पादक !' आप ऐसीः *॒ 
कोजिए कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभो न करें किन्‍्तु एके 
दूसरे के मित्र होंके सदा वर्त्ते । 


हे भगवन्‌ ” आपको करुणा से हम लोगों के तोन ताप-एक 
“आध्यात्मिक' जो कि ज्वरादि रोगो से शरीर मे पोडा होती है, दूसरा 
'आधिभोतिक' जो दूसरे प्राणियों से होता है ओर तोसरा “आधिदंबिक' 
जो कि मन ओर इन्द्रियों के विकार, अशुद्धि और चचलता से क्लेष 
होता है, इन तीन तापो को आप शान्त अर्थात्‌ निवारण कर दीजिए, 
जिससे हम लोग सुख से वेदभाष्य को यथावन्‌ बना के सब मनृध्यो का 
उपकार करें । यहो आपसे चाहते हैं, सो कृपा करके हम लोगों को सब 
दिनो के लिये सहाय कोजिए । “महर्षि दयानन्द सरस्वतो 
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निवचिन 


आय सम्ताज रायबरेली 
प्रधान श्री रास कुमार आर्य 
मन्त्रो श्री जागेश्वर आय 
कोषा० थ्रो राम चन्द्र आय 


आय॑ समाज चेम्बूर बस्बई 
प्रधान श्री गुलजारो लाल आय 
मन्त्रो श्री ईश्यरमित्र शास्त्री 
कोषा० श्री रामेश्वर चन्द्र जो 





किन्तु आज हम उस ऋषि के अनुयायी पदों के मामलो पर लडते र हे 
हैं यहीं तक नहीं आर्य समाजो, आये सस्थानो में इन विवादों के पीछे 
हत्याए आदि भो घटित हो रहो हैं । क्‍या हमारे दिलो मे यहू सकोणंता 
बनी रहेगी । यदि बनी रही तो हमारा उत्थान न होकर पतन 
आवश्यम्भावो हो जाएगा । 





आइये हम आय प्रतिनिधि सभा को शताब्दी के पाथन अबसर पर 
यह द्त लें कि आर्य समाज से जातिवाद, वर्गवाद, तथा पद विवाद 
आदि के आधार पर व्याप्त सम्पूर्ण त्रुटियों को दूर करके सच्चे अर्थों मे 
आये बनकर, “कृष्वन्तो विश्वमायंम्‌” का पावन ब्रत लेकर देश, तथा 
धर्म को रक्षा मे अपने को आहुत करदे तवा अपने को आर्य कहला कर 
चरितार्थ करें । 


तभी हमारो शताब्दी सफल होगी । 


२८ सितस्बर १६८६ [परिशिष्ट अक | 
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शुद्धि के बढ़ते चरण 

बागपत के निकटवर्तो गाव सतोषपुर बाधू मे करोब ३०, ४० वर्षों 
से ईसाइयो ने करोब ५०-६० हरिज़न परिवारों को बहका के धन का 
लालज देकर ईसाई बना लिया था, उक्त परियारों से से कुछ परिवार 
पुन वेविक (हिन्दु) धर्म मे लोट आये हें । आयंसमाज वागपत मेरठ 
के तत्वावधान मे शेष ४४ परिवारों के ३१५ व्यवितयों को भो उनके 
प्राथंनापत्र दि० 7६-८-८६ के आधार पर दिनाक २७-८-८६ को एक 
भव्य एब आकर्षक समारोह मे शुद्ध करके बेदिक धर्म को दीक्षा दे दी 
गई है । उक्त समारोह के आयोजन से आय सभा तहसोल वागपत व 
आयंसमाज व आय॑ वोरदल, अग्रवाल मण्डो टटोरो मेरठ के पदाधिकारी 
” , सदस्यों ने सक्रिय योगदान विया । समारोह में गाव व क्षेत्र को 
जनता ने भो उत्साहपुवंक भाग लिया । इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता 
द्वारा बंदिक धर्मको दीक्षा लेने वाले सज्जनो को फूलमालाओं व पुष्प वर्षा 
से जोरदार स्वागत किया गया । समारोह के उपरात आश्समाज को 
शाखा का गठत किया गया व आयंसमाज मन्दिर का शिलान्यास 
भी किया गया जिसका निर्माण कार्य तोब्रगति से हो रहा हूँ । 

--आर्य उप प्रतिनिधि सभा, जिला मेरठ 


श्रद्धा उत्पन्न करे 
-प्रतापचन्द मन्त्री आय समाज, साकेत मेरठ 
अ्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धणा हुयते हवि 
अरद्धा भगस्य मृधनि वचसा वेदया मसि 

श्रद्धा भक्ति से अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। श्रद्धा से हो 
पक्ष हवन किया जाता है। सब पुरुषार्थ श्रद्धा से किये जाते 
है । श्रद्धा के बिना मनुष्य कुछ भी काम नहीं कर सकता श्रद्धा के 
अन्दर अद्भुत बल हूैँ। भरद्धावान सनुष्य अपनो श्रद्धा के बल से 
अद्भुत उरुषार्थ कर सकता हें । अत हमे अपने मन को श्रद्धा से युक्त 
बनाना चाहिये । 

परम पिता परमेश्बर श्रद्धा से वान वेने वाले का कल्याण करता 
हैं । श्रद्धाभक्ति से पुरुषार्थ, दान ओर कम करने बालो को यश प्राप्त 
होता है और उनके ही भ्रम सफल होते है । 

ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य आदि सभी वर्गों का भरद्धा से परस्पर सगठन 
होगा तो राष्ट्र मे बिलक्षण बल बढ़ेंगा ओर राष्ट्र को सर्वा गोण उन्नति 
हो सकतो हू । 

योगी महापुरुष प्राणायाम से आत्मशुद्धि करके श्रद्धा से हो उपा- 
सना करते हैं। अरद्धा हृवय को एक विशेष भावना से ही उत्पन्न होतो 
है। अत मनुष्य को हृदय मे वह भावना जागृत करनी चाहिए। 
व्यक्तिगत एव सामाजिक उच्चति के लिए इस भावना को परण आवश्य- 
कता हूँ । चिचार-अद्धा, विश्वास, सन का निश्ञयय, दिल का अटल 
भरोसा, बृढ़ सकल्प हो सनुष्य से महान से महान कार्य कराता है । 

मनुष्य के मन से कितनो भी शक्ति, बुद्धि तथा अन्य प्रकार को 
समथंत्रा क्यो न हो, परन्तु श्रद्धा न होने से उसके अन्य सद्गुण उत्तम 
प्रकार से अपना-अपना कार्य करने मे समर्थ नहीं होते । 

अत मनुष्य को प्रभु से प्र थंनगा करनो श्र हिए कि उसके 
झनन्‍्त, करण मे सब धार्मिक कृत्यो ब सत्करमों के प्रति श्रद्धा उतने ही । 


आय्यंसित्र 


आवश्यक सुश्रना 


सावेद शिक आये वीरदल पश्चिमोत्तर प्रदेश 
क्षेत्रीय कार्यालय आगरा कसिश्नरों सराय ग्वाली, जयगज, अलोगढ़ 


० सा्यदेशिक आये वोरदल पश्चिमोत्तर प्रदेश को समस्त शाखाओं, 


० 


को सूचित किया जाता है कि आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
४-मीशराबाई मार्ग लखनऊ का शताब्दी समारोह १७ अक्तूबर से 
२० अक्तूबर १६८६ तक डी० ए० वो० कालेज लखनऊ के विशार 
प्रागण मे बहद रूप से मनाया जा रहा है । 


इस अवसर पर उत्तर प्रदेशीय आय वीरदल महासम्मेलन कः 
आयोजन करने का भी निश्चय हुआ है । जिसकी अध्यक्षता सावे- 
देशिक आयंबोीरदल के प्रधान ससालक श्री प० बालदिवाकर जो 
हस स्वतन्त्रता सेनानो करेंगे । 


आये बोरो के एक सप्ताह के शिविर का १५ अक्तूबर को प्रात 
डा० देवबरत जी व्यायामाचार्य उप प्रधान सचालक सार्वदेशिक 
भाय चोरदल उद्घाटन करेंग्रे । श्री अवधबिहारी खन्ना बनारस 
एव श्री जयनारायण आये अलोगढ़ शिविर व्यवस्थाओ का उत्तर- 
दायित्व सभालेंगे । योग्यतम शिक्षको एवं आचार देवब्रत जी को 
अध्यक्षता मे यह शिविर सेवा, सुरक्षा, सगठन व अनुशासन का 
कार्य सम्पन्न करेगा । अशयास भोजन आदि को व्यवस्था निशुल्क 


होगी । 


प्रान्‍्त के सभी शाखा सचालकों से अनुरोध किया जाता हे कि 
लखनऊ शताब्दी समारोह मे केवल १००० आये बीर गणवेश मे 
भाग लेंगे । अत अपनोी-अपनो शाखाओं के प्रशिक्षित आये बोरो 
की सूची तेयार कर अपने नगर नायकों अथवा आये समाज के 
प्रधान या मत्रियो द्वारा श्री वालकृष्ण आय सच्ालक पश्चिमोत्तर 
प्रदेशोय उत्तर प्रदेश के आदेश अनुसार श्री जयनारायण आय॑ 
जयगज अलोगढ़ को मेज दें । जिससे आवास एवं मोजन 
आदि की व्यवस्था जिलेवार की जा सके । 


अलोगढ़ के निकटवर्तों आय बोर केवल ५०) मार्य व्यय आना 
जाना जमा कराके अपना स्थान सुरक्षित करा लें । 
छखाको नेकर सफेद कमोज, ब्राउन प्लीट, संण्डो बनियान, काला 


अण्डरवोयर, लाल लगोट, बिस्तर, पहिनने के कपडे आदि साथ 
लाना आवश्यक है । पोतल के बज, टोपी, लाठी, समारोह स्थल 
पर उपलब्ध होंगे । शोभा यात्रा के लिये नगर व जिलो के बेनर 
सुन्दर उपरोक्त चिन्ह सहित पेन्टर से लिखा कर साथ लावें। 


शताब्दी शिविर मे भाग लेने वाले आये वीरो को प्रमाण पत्र भो 
विए जायेंगे । 


अर्थंव्यबस्था--प्रान्तीय सभा शताब्दों समारोह के २), ५), १०), 
२५), ५०) १००) के पत्रों पर दानदाता घन देकर समारोह को 
सफल बनायें । 


निवेदक वेवप्रकाश गुप्ता, मन्त्र 
सा्वदेशिक आयंबोर दल पश्चिमोत्तर प्र,श 


आय्पमित्र 
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आये जगत्‌ 


-आये समाज खरसरा ( बलिया ) मे वेद प्रवार सप्ताह दिनॉक 
१६ अगस्त से २७ अगस्त १६८५६ तक हर्षोललास के साथ सम्पन्न 
हुआ । 

“आये समाज बिसोली ( बदायू ) में हिन्दों टिदय एिनॉंक १० 
सितस्वर १६८६ को समारोह से सम्पन्न हुआ । 

-आरय समाज गौरहो व अदलहाट ( मिर्जापुर ) # गाज य से बेद 
प्रचार सप्ताह बिनाक १६ अगस्त से २७ अगस्त ८६ ८5२ “लकास से 
मनाया गया । इस अवसर पर श्री सत्य प्रकाश आय सजनोए८्थक के 
मधुर भजनो का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । 

“आये समाज भोकमपुर जेनी ( बदायू ) के तत्वावधान से जन- 
पद के विभिन्न क्ष त्रो, केसरपुर, सिधौली दढ़ियाल, चाऊपुर, नेयडा आदि 
मे दिनाक १६ अगस्त से ४ सितम्बर ८६ तक व्यापक रूप से बेद प्रचार 
का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । 

-आय॑ समाज नगरिया परोक्षत हवाई अड्डा, इज्जत नगर बरेलो 
के तत्वावधान मे जनपद के विभिन्न परिवारों से यज्ञ एवं सत्सग का 
कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । 

-आय समाज माण्डबास ( सहारनपुर ) में दिनाक २४ अगस्त से 
२४ अगस्त ८८ तक बेद प्रचार का कार्य सम्पन्न हुआ । 

-आय समाज मेरठ शहर मे दिनाक १६ अगस्त से २७ अगस्त ८६ 
तक वेद प्रचार सप्ताह समारोह पूर्वक सनाथा गया। इस अवसर पर 
श्री मनवीर सिह, वेबोसिह आदि के सधुर भजन तथा प्रसिद्ध विद्वान 
श्री शाति प्रकाश जो शास्त्राथ महारथी जयपुर तभा गोरखपुर के श्री 
सत्य सित्र जो शास्त्रों के ओजस्वी प्रवचन के कार्यक्रम हुए । 

-आय समाज (वेद सन्दिर) गोविन्द नगर कानपुर के तत्वावधान 
मे बेद प्रचार सप्ताह हु एवं उल्लास के साथ मनाया गया जिसमे प्रति 
दिन यज्ञ,भजन एव प्रवचन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ साथ ही स्व० श्री 
मैथिली शरण गुप्त को जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में उनको साहित्यिक 
सेवादो पर व्यापक प्रकाश डाला गया । 


-आर्य समाज लौरिया प० चम्पारण ( बिहार ) मे वेद प्रचार 
सप्ताह विनाक ४ सितम्बर से ८ सितम्बर ८६ तक धूम-धाम से सनाया 
गया इस अवसर पर यज्ञ भजन एव प्रवचन का आयोजन हुआ । 

-नगर महिला आय समाज गाजियाबाद के तत्वावधान मे वेद 
प्रचार सप्ताह नगर के विभिन्न कालोनियों मे समारोह से सम्पन्न हुआ 
जिला गुणगावा की प्रसिद्ध विदुषो वहिन उषा जो के सारग्भित व्या- 
ख्यान एव प्रवचन हुए । 

-गुरुकुल वासुदेवपुर ( देवरिया ) के तत्वावधान से वेद प्रचार 
सप्ताह श्रावणी पूणिमा से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तक हर एवं उत्साह के 
साथ मनाया गया तथा यजुर्वेद पारायण यज्ञ का आयोजन हुआ साथ 
ही जनपद के ग्रामीण अचलो मे भो वेद प्रचार का कार्य सम्पन्न हुआ । 

-आय॑ समाज लुधियाना रोड, फिरोजपुर छावनी मे दिनाक २० 
अगस्त ८६ से २७ अगस्त ८६ तक वेद प्रचार सप्ताह धूमधाम से 
मनाया गया तथा स्वासी सच्चिदानन्द जौं सरस्वती अमृतसरों के 
ओजस्यी प्रवचनों से जनता लाभान्वित हुई। 

| सम्वाददाताओ से प्राप्त समाचारों का सक्षिप्त सकलन ] 





_ २८ सितस्थर १६८६ परिशिष्टाक 


व॒द्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तथा आये 
समाज के करम्मंठ कार्यकर्ताओं का स्वागत 


नव युढको में चेतना एव ब॒द्धो मे सन्‍्तोष हेतु आय समाज ननोीताल 
ने समस्त उत्तराखण्ड के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियो एवं आय॑ समाज 
के कर्सठ, त्यागो-तपस्वियो का जिनकी आयु ८० वर्ष अथवा उससे अधिक 
हे, एक भव्य समारोह में सम्मान करने का आयोजन विनाक ६ अक्टूबर 
१६८६ को थाधी जयन्तो के अवसर पर किया है । पिछले बर्य भी इसो 
तरह का एक आयोजन किया गया था जिसमे नेनीताल नगर के ५५ 
बुद्धो का जिनकी आयु ८० वर्ष से अधिक थी उनका सम्मान किया 
गया था । 

मन्त्री आय समाज, नंनोताल 


अयोपदशको, भजनोपदेशको के लिये 


विशेष सूचना 


आय॑ समाज के प्रसिद्ध विद्वान भजनोपदेशक श्री आशाबन्द जो ने. 
अपनी नेक कमाई में से उन उपदेशको एवं भजनोपवेशकों को सहायता - 
देने का निश्चय किया था, जो कि वृद्ध हो चुके हैं अथबा कोई काय 
करने मे असमर्थ हैं । इस उपलक्ष्य मे हमने अनेक समाचार पत्नो मे सूचना 
दी थी । इस सम्बन्ध में लगभग १०० उपदेशकों, भजनोपदेशको के 
प्रार्थना पत्र हमारे पास आ चुके है तथा इन प्राथना पत्रो में से हम 
केवल १८ ऐसे उपदेशको एवं भजनोपदेशको को कुछ अनुदान को राशि 
दे सकेंगे । शेष के लिये बाद मे सोचा जायेगा । हमने और नथे आवेदन 
पत्र स्तोकार करने बन्द कर दिये हैं । अत अब कोई इस विषय में हमे 
प्राथ ना-पत्र न भेजें । 
रामनाथ सहगल 
मन्त्री आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, मदिर 
मार्ग, नई दिल्‍ली-१ १०००१ 


। ज+--+-+ --- 


सिफद दाग से छुटकार। 
पाये 


निर्वाचन 


आये समाज-नंनीताल 
प्रधान श्री गुरुदेव विद्यालदूर 
मन्‍्त्रो श्री केदार सिह 


कोषा श्रो धनोराम कठिन परिश्रम से “सफेद दाग 


की अत्यन्त लाभदायक दवा तेयार 
की गई हे, जिसके इस्तेमाल से 
दागो का रग सिर्फ तीन दिनो मे 
ही बदलना आरम्भ हो जाता है 
और कुछ समय तक इलाज कराने 
से रोग जड़ से और हमेशा के 
लिये नष्ट हो जाता है । रोगी रोग 
का विवरण लिख कर दवा का 
प्रभाव जानने के लिये लगाने का 


आये समाज मसूरी (देहरादून) 

प्रधान श्री सुशील कुमार 

मन्‍्त्रो श्री बीरेन्द्र साहनो 

कोषा श्री भारत भूषण 

आये समाज सिकन्दरपुर माछुआ 
( अलीगढ़ ) 

प्रधान श्री कु० गजेन्द्रपालसिह 

मन्त्रो श्री राजपाल सिंह 


कोषा० श्री श्रोपा्लसह 


मह्॒ि दयानन्वाष ग्रुरुकुल 
कृष्णपुर फर खाबाद 
प्रधान श्री ब्र० वेदानन्द आय॑ 
मन्त्ती श्री मनुवेवाय 
कोषा० श्री रमेश चन्द्राय 


प्रथम कोर्स मुफ्त मगायें । 
नोट---नकली दवा स सावधान 
रहें । 

पता-वेबता आश्रम (आर एल) 
पो० कतरी सराय (गया-४) 


____ रे८ सितम्बर १६४८६ परिशिष्ठाडु _ 





_अलन्‍न्‍ाममशामबन--प 


वेबाहिक विज्ञापन 


आर्य समाजा नवयुवक सत्यप्रकाश स्मातक आयू २६ वर्ष स्थायो 
सहायक उत्तर प्रदेश सचिवालय सेंवारत हेतु जाति बहेज, बन्धन रहित 
वेदिक थिचारधारासे युक्त सुन्दर सुशील सुशिक्षित कन्या की आवश्यकता 
है । सम्पूर्ण परिवार उच्च शिक्षा प्राप्त सुसस्कृत तथा लखनऊ स्थायी 
निवासी पत्र व्यवहार का पता-- 


श्री ताराचन्द संबा निवृत सयुक्त सचिव 
(उत्तर प्रदेश सरकार) ३६ जगत नारायण रोड 
गोलागज, लखनऊ ( उ० प्र० ) 


सम्बेदनां 


विगप्त सास हमारे प्रात के निम्नलिखित आये बन्धुओ तथा महि- 
लाओ के निधन समाचार प्राप्त हुए है-भ्ी बंजनाथ सिह आय सदस्य 
आ समाज मिरजापुर, आयंद्रीर दल इलाहाबाद मण्डलके उपसचालक 
मास्टर नवलकिशोर जी, श्री विश्वनाथ जी आर्य वीर दौराला 
( मेरठ ) आये समाज मेस्टन रोड कानपुर के सदस्य श्री चानन 
साह के दामाद श्री रामशक्त सेठ, श्री वंच्य भूदेव बर्मा अलोगढ फो 
धर्मपत्नी श्रीमती आशा रानो, आय समाज हरजेन्द्र नगर कानपुर के 
कसठ सदस्य श्री वश वहादुर सिह की पुज्यनीय माता जी, 
आये समाज हरजेन्द्र नगर कानपुर के सदस्य श्रो रामस्वरूप वर्मा जो, 
आय समाज रानीखतके प्रधान डा० रार्मासह को पृज्यनीय माता श्रीमतो 
पावंती देवी जी तथ, आये समप्ज भावपुर मुरादाबाद के मन्त्रो श्री 
हरपाल सिह के पूज्य पित" जी आदि। 


आयमित्र' परिवार तथा प्रतिनिधि सभाके अधिकारी गण उपरोक्त 
विवगत आये बन्धुओ एवं माताओ के प्रति सबेदना प्रकट करते हुए 
उनकी सदगति तथा बुखोीं परिबा" एव प्रियजनों को धंय प्रदान हेतु 
परमपिता परमात्मा से प्राथना करते हैं । 


उत्सव 


-आये समाज बिसौली [ बदायूं ] का वाषिकोत्सब दिनाक २० 
अक्टूबर से २२ अक्टूबर १६5६ के मध्य सम्पन्न होगा । आय॑ जगत के 
प्रसिद्ध विद्वानू-वक्ता एव उपदेशक भजनोपदेशक सम्मलित होगे । 

सम्बाददाता 


मास नवम्बर ८६ में जिला उप सभा 
जीनपुर का प्रचार कार्यक्रम 


जिला उप सभा जोनपुर के तत्वावधान मे जनपद के विभिन्न स्थानों 
पर वेद प्रचार का काय दिनाक ३ नवस्बर से ४ नवस्थर तक जाफरा 
बाद, ५-७ भदेवरा, ८ से १० मछलो शहर, ११ से १२ सिकरारा, 
बाजार १३ से १४ सुजानगज, १५से १६ बदलापुर, १७ से १८ नोपेडया 
बाजार, १६ से २० मानोकला २१ से २२ जमालापुर २३ से २४ 
नेवढ़िया, २५ से २६ सिरकोनी, २७ से र८ मुफ्तोगन्न, २डे से ३० 
नवस्बर ८६ पतरही मे सम्पन्त होगा । 

-छोडेलाल क्षा्य 





_आरय्यंतित्र छ 


डा० आनन्द समन को कोई सहयोग न दें 


हमे पता चला है कि डा० आनन्द सुमन इन दिनो पजाब तथा 
अन्य प्रातो मे-पादेशिक सभा, पजाब रक्षा कोष तथा क्रांति प्रकाशन 
के नाम पर धन एकत्र कर रहे हैं । इस प्रकार की शिकायतें सावंदेशिक 
सभा मे प्रबुद्द आय जनो और आये समाजो से प्राप्त हुई 
हैं। भी आनन्द सुमन को सभा ने इस प्रकार के कांय न करने के लिए 
सावधान कर दिया था, किन्तु उन्होंने इस पर आचरण नहीं किया । 
पटा चला है कि इन दिनो वह पजाब में धन एकत्र कर रहे हैं । 


अत समस्त आये जनो और आय॑ समाजो से सूचनाथ निवेवन 
है कि भविष्य से आनन्द सुमन को किसो भों प्रकार का अथिक सहयोग 
न करें क्योकि सा्वदेशिक सभा विगत कई वर्षों से उन्हें ५००-०० 
पाच सो रुपया मासिक सहायता देतो आ रही है और उनके आवास 
आदि की समुचित व्यवस्था भो निशुल्क की हुई है। उनके द्वारा इस 
प्रकार धोखे से धन एकत्र करना कानूनन अपराध है । अतएवं आय॑ जनों, 
आय समाजो तथा अन्य हिन्द सगठनों की सूचनार्थ यह विज्ञप्ति प्रका- 


शित की जा रहो है | 


उत्सग 


“आये समाज बिसवा (सोतापुर ) 
का वाधिकोत्सव दिनाक ३ अक्टूबर 
से ५ अक्टूबर १६८६ तक सनाया 
जायेगा जिसमे आर्य प्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उप- 
देशक स्वामी सुकमनिन्‍्द जो तथा 
श्रो शिवदेव जो बेधडक भजनो- 
पदेशक पधार रहे हैं । 

सम्बाददाता 


-जिला आयरर््रतिनिधि सभा 
कानपुर महानगर के तत्वावधान 
मे, श्रक्रष्ण जन्मोत्सव पर्व तथा 
पंजाब बचाओ दिवस आये समाज 
मेस्टन रोड, मे समारोह से मनाया 
गया इस अवसर पर सावंदेशिक 
प्रधान श्री स्व/मी आनन्द बोध जो 
सरस्वतो ने पजाब के भयावह 
स्थिति की चर्चा को साथ ही देश 
के विघटनकारोी तत्यो के प्रति आर्य 
जनो से जागरूक होने को 
अपील को । 


सच्चिदानन्द शास्त्नो 


मन्त्रो सावदेशिक सभा, दिल्‍ली 


मुफ्त | ० मुफ्त |] मुफ्त  !]! जे 


मफंद दांग का इलाज . 


हमारी दवा सस,र में ख्याति 
प्राप्प को है । हमारी दवा के सेवन 
करने से ३ दिनो मे दाग का रगे 
बदल जाता है। ओर शीघ्र ही 
चमड़ी के रग मे मिला देता हे । 
दाग कहा-कहा कितने बड़े और 
कितने विनो से है। रोग विवरण 
लिखकर एक फायल खाने को दवा 
मुफ्त मगा लें। चाहें तो स्पय 
आकर सिलें। 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं, हमारे आयु- 
वेंदिक सुगन्धित तेल से बालो का 
पकना एवं झड़ना रुक कर सफेद 
बाल जड़ से काला हो जाता है । 

मूल्य एक शोशोीं १७) रु० 
तीन शीशी ४५) रु० डाक खर्च 
अलग । 


पता-श्री बिमला फार्मेसी 
पे*« कतरो सराय (गया- 


आयंमित्र साप्ताहिक 
मारायणस्वासी-भवन, ५ मोराबाई मार्ग, लखनऊ 
द्रभाष ४6998 ४५८३ 

















वजीकरण स० एल डब्ल्यूएन पी ७६ हं४ ४७३ 
भा० आश्यविन ५ कि 
आश्विन कृष्ण १० इमरचटच कादर 
रविवार २८ सितम्बर १६८६ ई० उसर-प्रदेश आय प्रतिनिधि सभा का मुख पत्च 
> जो बोले सो अभय, वंदिक धम को जय ! औ स्वामी सवदानन्द की जय ! 
#ऊ गुरु विरजानन्द की जय ' बेदिक धम के बलिदानियो को जय ' 
# महूथि वयानन्द को जय ' >.. भायसमाज अमर रहे ! 
और स्वामी श्रद्धानन्द को जय ! ४ ओम का झण्डा ऊचा रहे ! 
हु... हुतात्मा पड़ित लेखराम को जय ! 5. विश्य का कल्याण हो ' 
हु महात्मा हसराज को जय | # प्राणियों मे सदभावना हो ! 
>... नारायण स्वासी को जय ! # वेंदिक ध्वनि--ओइम 


आयों के इन जय घोधों से लखनऊ नगर का आकाश गज उठगा । 


जब १८-१०-८६ की दोपहर को * बजे वेदिक धर्मायो को 


$&& विराट शोभा यात्रा % 


प्रकाशवीर शास्त्री नगर, डी एवी कालेज मो नखनऊ से प्रस्थान करेगी--- 


नाका हिडोला चोराहे से गुरुद्वारा माग बास सण्डो चौराहे से गोतम बुद्ध माग, शिवाजी मांग हुसनगज, सहात्मा गाधी माग पर 
आकाशवाणी, सचिवालय, प्रधान डाकघर से आगे हजरतगज, लालबाग केसरबाग, अमोनाबाद से होते हुए वापस डो० ए० वो० कालेज पहुचेगो । 


एक लाख आरयों को इस विशाल शोभा यात्रा को सुसज्जित किया जाएगा हाथियो, घोड़ो विभिन्न प्रकार के बाहुनो ओर भव्य 


झाफियो से । 
इस भव्य यात्रा मे मनमोहक भजन वेद मन्त्र पाठ वेद सन्देश सायकालोन अग्नि होत्र तथा महषि दयानन्द के मन्तवयों के द्वारा 


पुनोत वदिक धस का प्रचार होगा। 


शोभा यात्रा जिन सागां से निकलेगी उन सागों मे आयजगत को सहान विभृतियों के नाम पर एक सौ सुसज्जित द्वार होगे ओर स्थान- 
स्थान पर शोभायात्रियो का सुस्वागत लखनऊ के नागरिक सुपेयो और सुभक्ष्य पदार्थों से करेंगे । 


प्रवेश के आय जन १६-१०-८६ की सायकाल तक अपने अपने जनपदो से बसो के द्वारा ध्वनि विस्तारक यन्त्रो से प्रचार करते हुए 
डी०ए०ब० फालेज मोतीनगर लखनऊ पहुच । जो धम प्र मी रेलवे अथवा अन्य बसो से यात्रा कर, वे रेलवे स्टेशनो ओर बस अड्डो पर आय 
बीर दल के स्वयसेबकों से वाछित जानकारोी लें । 


अपने अपने जनपदो से भाग लेने वालो की सखूया से कृपया अविलस्ब सभा कार्यालय को सूचित करें ताकि आपके आवास और आहार 
की व्यवस्था मे कोई असुविधा न हो । 
शताब्दी समारोह एक नव चेतना और जागृति के सन्देशो को प्रसारित करने के लिए आया है। 
इसकी सफलता सब आर्यो को सफलता है। तन-मन-धन से पूरा सहयोग देना हम सबका पावन नेतिक 
कत्तंव्य है । 
इन्द्रराज राजपषि रणञजयसिह मनमोहन तिवारी 
प्रधान स्वागताध्यक्ष मन्त्री 
आय अतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ५, सीराबाई साग, लखननऊ-२२६००१ 





ना 





स्वत्वाधिकारिश! आए 2८ नाथ्व सभा उत्तर-प्रदेश के लिये भगवातदीत आयकर प्रस, ५ सोराबाई मरा लक्ष+> के लिए 
अस्थायो रूप सें सवज्वरबाल प्स्टग प्रस कंसरबाग लखनऊ से भो विश्वम्भर दपाल गुप्त ड्वारा सुद्गित उ प्रकाशित । 


के खत्तका श्र | 
हुस्कुश रांगड़ों जिः्वविदालर ,. 


हरिद्वार रा 
हे ५ 


7: ५ 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मृखपत्र 


रणि० स० २२४१/५७ घोषणा पत्र स० ७(२८-२-८५ 
_ सभा० आश्विन १३, आश्विन शुक्ल २, रवियार, सबत्‌ २०४३ थि०, विनाक ५ अक्टूबर १६८०६... _ 
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प्रभु की अमृत वाणी--- 


पराक्रम कर, जौहर दिखला, दुष्टों को 
दूर हटा और मार भझगा 


आ क्रन्दय बलमोजो न आ धा अभिष्टन दुरिता बाधमानः । 
अपसेध वुन्दुमे वुच्छनामित इन्द्रस्थ मुष्टिरसि वीडयर्व ॥। 
-अथर्व ० ६-१२६-२ 

आरयों ने सर्देव अनायों से धर्म युद्ध किया है । जो अघुर शास्त्रां को भाषा नहों समझने, जो अत्या- 
चार, अनाचार, दुराजार ओर कदायार को अपना धर्म सानकर निर्दोबों को उत्पोडित करते हैँ, उनकी 
हिंसा करते हैं ओर अ्ष्टाचारों को अभिव्यक्ति करते हैं, ऐसे आतताइयों के वियद्ध आये बोरों ने शस्त्र 
उठाए हैं, सिह गर्जनाए की हैं, उन्हें ललकारा है, उन्हें पछाडा है ओर दुरितो को रलाया है। परमात्मा 
अपनी अमर वाणी से यह दिव्य सन्देश दे रहा हे- 

(दुन्दभे) रण को उद्घोषणा के लिए वुन्दशी बजाने वालो [ उन दुष्टो को जो अपनो वुष्टता पर 
पश्चाताप न कर हसते हैं, प्रसन्न होते हैं | (आ क़न्दय) पुर्ण रुला दो (दुरिता बाधमान ) द्ुरितों श्रष्टा- 
चारियो को हटाते हुए, पोछे ढकेलतले हुए (अभि स्तन) स्वत गजना करते हुए (हत ) यहाँ से, इस जगत 
से (दुल्छुना) दुष्टों को, ढृराचारियों को (अप सेध) दूर हटा, मार भगा। 

[हे आय !' ] तू (इख्जस्प पुष्टि असि ) इन्द्र को, हन्द्रतथ को, सगठित सुष्टि है,शक्ति है (जोडयर्व ) 
पराक्रम कर, जोहर कर [ओर जो दोन होन, निर्बल बुबंल तेरी ओर आश लगाकर देख रहे हैं, मार्ग दर्शन 
के लिए पुकारते हुए कह रहे हैं | (६ बल ओज आधा) हमे बल ओऔर ओज़ प्रदान करो, हमारे भीतर 
अपनो दिव्य शक्ति ओर उत्साह को भर कर भरपूर कर दो [ उन्हे भी अपना यह सामथ्ये प्रदान कराओ 
ताकि जे भी दस्युता से लोहा ले सके ] 

आयों ने सदेव ससार का उपकार किया हे । सबको शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति के 
लिए अपने को अग्रणी किया है । बुरिताओ को दूर हटाया है ! दोषो, वुगुणो और दुष्यंसनों को त्यागा है 
और दुराचारियो से उन्हें छुडाया है । परमात्मा के दिव्य ज्ञान का प्रसार कर अपनो जीवन ज्योति जलाकर 
दूसरो को जीवन ज्योति जलाई है । शोषित वर्ग मे पुन जोरत्थ को जगाया है ओर उनका नेतृत्व कर धरती 
से आसुरी व्॒ियों का उन्पुलन किया है । 

__सभा का शताब्दी समारोह प्रदेश के आयों को उनके इस पावन कर्तंध्य का पुन स्मरण कराने के शताब्दी समारोह प्रदेश के आयों को उनके इस पावन कर्तंध्य का पुन स्मरण कराने के 
लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भायोजित किया गया है। जिन्हें स्वदेश से सच्छा प्यार है, जो राष्ट्र 
के लिए, बंदिक धर्म को वास्तविक रूप मे अपने जोबन से उतारने के आकाक्षी हैं, जो_स्ववेश से बढ़ती हुई धर्म को वास्तविक रूप से अपने जीवन मे उतारने के आकाक्की हैं, जो स्वदेश मे बढ़ती हुई 


हिंसक वृत्तियों का डट कर सामना करना चाहते हैं, वे इस सर का डट कर सामना करना चाहते हैं, वे इस समारोह में स्वय आए ओर अपने साथियों को 


भी लाए ताकि अधिकाधिक जनों को इस वोरत्ब से सुशोभित किया जा सके, अमरत्व से गोरयान्वित 


७3 2 3+ 33 2 2 ननी जका हनन जनक “मे टन जग जन उन गधा जे उनके पिन जन टन टन जन जनक बन पिनना-जीके मान जन कमी आम) मन आना आने मम आथ नमन मनन कान टन लीन वन जन सदन गन मन जमे कान नम सन मन आने न जनक जन वन ये ने सन उन टन नम मनन दर दिन उन ने “न जन ने वन विन जन 2 पाने नी वन नमन वन जन पननननन अभि न नम अत भा आला 










किया जा सके । -बसनन्‍्त' 
-क वि: आओ १: शुल्क प्रधान सम्पादक-- 
आजीवन सदस्य २५१) च । 
बर्थ 
सं पि २०) सनसोहन तिवारी ष्दे | 


सम्पादक सण्दडल- 


विक्रमावित्य 'वसन्‍्त' आजायं रसेशयर् एम ए. आचार्य वेदबशत अवस्थी 5 
“बेद बारिधि' ४ 








सम्धनऊ-- रबिबार ५ अक्टूबर १६१८६, दयानन्दाब्द १६२ 


सृष्टिसवत्‌ु १६९७२९४६०८७ 


इन्द्र : मुधो वि-जहि 


सम्पूर्ण विश्व मे इस समय आतजू का वोलबाला है। प्रतिदिन 
समाचारपत्रों मे अनेक हिसक घटनाएं पढ़ने को मिलतो हैं। कहां 
सजातीय गोलियो से भुने जा रहे हैं, कहीं वायुयातर के निर्दोष यात्तियों 
को विमानों के अपहरण के पश्चात्‌ मारा जा रहा है, कहों डकंतिया 
पड़ रहो हैं, निरीह नागरिकों की हस्याए की जा रहो हैं। महिलाओ 
के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है । आज मानब ने दान- 
बता के सब सापदड़ तोड़ विए हैं । हमारा स्वदेश भी आतझुवाद को 
लपटो से अछता नहीं है। सर्वाधिक हिसक घटनाएं पंजाब (पञ्च 
नदियों के पावन प्रदेश) मे घटित हो रहो हैं । पजाब के मुल्य मन्‍्त्रो 
श्री बरनाला जो चाहे कितने ही दावे क्यो न करें कि उन्होंने स्थिति को 
नियन्त्रित कर लिया है, अधिकाश आतंकवादी पक्ड लिए गए हैं परन्तु 
उनके ये दावे भीतर से खोखले सिद्ध हो रहे हैं । गत सप्ताह दो प्रमुख 
साम्यवादी राजनंतिक नेताओ की ह॒त्याए तथा अन्य निर्दोष व्यक्तियो 
के सहार इस बात के जोते जागते प्रमाण हैं कि अभो पजाब का प्रदेश 
इन आक्रमणकारों हिसको को (सा से उत्पोड़ित है ओर यदि इसका 
शीघ्र उन्मूलन न किया गया तो इसके भावी परिणाम देश के लिए बडे 
घातक सिद्ध हो सकते हैं । 


आरयों ने सदेव इन आक़मणकारों हिसको का डटकर सामना किया 
हू और अपने वोरत्व से इन्हे केवल परास्त ही नहीं किया अपितु वस्यु 
वृत्ति का भी उन्मूलन किया है । आज पुन वह समय आ गया जब 
आयों को सुसगठित होकर अपने वेद,नुफूल आचरण से इन आतताइयों 
से जूझना है ओर यह सिद्ध कर देना है कि अनायंत्व का विनाश करने 
मे केवल आये हो समर्थ सिद्ध हो सकते हैं । 


वेद माता आयों को इस सन्दर्भ मे यह पावन सदेश देती है-- 
विन इन्द्र मुधोी जहि नोचा यच्छ पृतन्यत । 
यो अस्मा अभिदासत्यथधर गया तसे । 
उपयामगृहोतो5सन्द्रियाय त्वा विम्रृद्ध एव ते 
पोनिरिन्द्राय त्बा विमधे ॥। 
[ऋ० १०/१५२(१, य० ८/४४, १८/७० साम० पृ८६८ 
अ० १/२१/२]) । 


अर्थात्‌ है (इन्द्र) आत्मा | तू (उपायाम गृहीत असि) प्रथियी- 
गृहीत है । समस्त पृथिबी तेरा घर है (ते एबं योनि ) तेरा यह मानव 
ओवन (त्वा इन्द्राय विमृधे, त्वा इन्द्राय विमुधे) तुझे सावंभोम साधना 
के लिए, आत्म साधना के निमित्त इन्द्रत्व धारण करने के लिए तथा 
पापों के उन्मूलन के लिए, परमात्मा ने प्रदत्त किया है । 


अतएव हे (इन्द्र) शत्रुओ को परास्त करने को क्षमता रखने वाले 


* अक्टूबर १६८६ 
शक्तिमान्‌ आत्मा उठ ! (नः) हमारे [जो] (मृध ) हिसक हैं हिसा- 
कारी हैं [उन्हें] (वि-जहि) विनष्ट कर (प्रतन्‍्यत ) आक्रमणकारी 
सेनेच्छू हिसा को सेनाओं को लेकर बढ़ने वाले [उन्हें ] (नोचा यच्छ) 
दबोच दे, गहरा, नीचे दफन कर दे, ऐसा दसन कर वे [ताकि वे पुन 
उभर न सकें | । 


हैं (इन्द्र) शक्ति और सामध्यंगुक्त आत्मा ! तु इस (तम ) 
अन्धकार को, सशय, भय श्रम उत्पादित पाप को [ जिसके कारण ये 
अघन्य अपराध इस विश्व में होते है] (य ) जो (अस्मान्‌ अभि- 
दासति ) हमे सब प्रकार से बबाता है, विनष्ट करता है [उसे] (अधर 
गमय) अधर तक दूर ले जा, उठाकर दूर फेंक दें । 


आरयों ! इस मन्त्र में परमात्मा के आदेश का गम्भोरतापूर्वंक मनन 
करें। आयों ने ज्ञानसार्गो बनकर स्वदा यह आत्मवोध किया है कि 
उनकी आत्मा अजर अमर है केवल शरोर हो नाश को प्राप्त होता हे । 
वायु , अनिलम्‌ अमृतम्‌ अथ इबसम्‌ भस्मान्तम्‌ शरोरम्‌' के अनुसार 
आत्मा के अमरत्व का बोध जिन्हे आत्मानुमृत हो जाता है, वे सर्वध्कः 
निर्भोक ओर निडर हो जाते हैं । अपने जोवन के लक्ष्य को जानने वाले 
आये सर्वप्रथम साधारण जनजोवन से ऊच्ा उठकर प्रजन बनते हैं, 
द्विज ओर प्रज्ञ बनते हैं ओर ऐसा बनने के लिए वे सर्वप्रथम अपने 
अन्त करण के षड्रिपुओ को परास्त कर विजयो बनते हैं । काम क्रोध, 
लोभ, मोह, हेष ओर अह॒कार को यश में करने वाले ये आत्मबिजेता 
जगत में एक सावंभोम साध को लेकर चलते हैं । यह साध है 'कृष्यन्तो 
विश्वमायंम' की । दूसरो को आय बनाने से पहले वे स्वयम्‌ आये 
बनते हैं ओर अनायंत्व के पोषक असुरो, राक्षसों तथा नरपिशाचों से वे 
धर्म युद्ध मे लीन होते हैं । शास्त्रों के आधार पर हिसक वासनाओ का 
वे निराकरण करते हैं ओर 'बहुजन हिताय' को लक्ष्य मे रक्चकर जब 
शस्त्र उठाने आवश्यक हो जाते हैं तो वे इन आक्रमणकारियो को, 
हिसको को, आतताइयो को धर दबोचते हैं, उन्हे परास्त करते हैं ओर 
उनको पाशविक वृत्ति को इतना नोचा दबा देते हैं कि एक दोर्ध समय 
तक वह नहीं उभर पाती । ऐसे दिव्य बोर ही साधारणजनों को जो 
दृुष्टो द्वारा दलित किए जाते हैं, दबाए जाते हैं, मारे जाते हैं ओर 
शोधित किए जाते हैं, उन्हें उठाकर दूर अधर मे फेंक देते हैं । 


वेदिक धर्मियो का धर्म वेद है, केवल वेद है ओर उसी के माध्यम से 
आरयों को वेदिक सस्कृति का इस विश्व से पुन प्रसार करना है। आये 
प्रतिनिधि सभा उ प्र के शताब्दी समारोह में जहा विश्वभृत यज्ञ सम्पन्न 
होगा, योग साधना शिविर लगेगा, वहां वेद सम्मेलन, आय सम्मेलन 
और पजाब रक्षा सश्मेलन भो होंगे । वेदिक सन्‍्यासियो, विद्वानों और 
नेताओ द्वारा ऐसे ही प्र रणाप्रद व्यास्यान श्रवण करने को मिलेंगे । 
एक नव चेतना, नव उत्साह, नूतन उम्रगो ओर बिब्य चेतनाओ को 
प्रसारित करने के इस पावन अवसर को जो आर्य चकेगा, वह सौभाग्य- 


शालो नहों होगा । आये जाति, बंदिक धर्म तथा आर्वाबर्स को सर्वा गोण 
उच्चति के लिए इस भव्य सम्सेलन को सफल बनाना बतंमान युग मे 
एक क्रांति लाने के सदृश है जिसमें तन मन ओर धन से सहयोग देना 
हमारा पुनीत कतंव्य है । “बसन्‍्त' 


५ अक्टूबर १६५६ 





आय्यंमित्र ३ 





देश की वर्तमान परिस्थितियों पर एक विचारप्‌र्ण विवेचन- 


देश स्वातंत्रय, राष्ट्रीया और नए संकट 


( गताड से आगे ) 

अग्रेजी-जिन्दाबाव, उ्दूं जिन्दाबाद, बगला-जिन्दाबाद । अग्रेजी 
हसारी भो है, ओर पाकिस्तान को राष्ट्र भाषा भी है। बगला हमारो 
भी है ओर यह भाषा बगला देश को राष्ट्र भाषा भी हे । किन्तु हमारो 
सर्वाधिक लोकप्रिय हिन्दी किसी देश को राष्ट्र भाषा नहीं है, आज 
हमने हसके लिए एक नया नाम सम्पर्क भाषा गढ़ा हैं । देश का विघटन 
भाषाई आधार पर आरम्भ हो गया, तो एक विन पश्चिमी बगाल भो 
भारत का परित्याग करके बगलादेश का अग बन जायेगा । 


हमारी पहलो भयकर भुल भाषायो प्रदेशों का निर्माण थी । दूसरी 

भूल साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन थी । देश का एक वर्ग प्रारम्भ से अब 
[हैक सास्प्रवाथिकता का हासी रहा हे । उसकी युक्ति यही रही कि यवि 
पाकिस्तान मुसलमानों का देश हैँ, तो शेष भारत को हिन्दुओं का देश 
घोषित फिया जाय. इस भावना को मानने वाले सब नहो हैं, पर उनके 
नेता १६४७ से आज तक भारतोय राव्ट्रोयता के विरोध में अपने 
प्रत्याशी बराबर खड़े करते रहे हैं । ये रूढ़िवादी आस्थाओ के पोषक 
हैं-गाय-गगा ओर गायत्नी को दुहाई देते हैं-पे अन्धविश्वासो तत्वों के 
समर्थक हैं-गुरुओ, भगवानो, अवतारो, मठो, महन्तों, मन्दिरों को भार- 
तीय सस्कृति का प्रतोक मानते हैं । प्रारब्ध के पुजारो हैं, ज्योतिषियों 
के चक्कर में हें, राशिफलो को पत्रपत्रिकाओ में छपवाते हैं, 
इनमे से कईयों के तान्त्रिक भो हैं, ओर ये अपने देश को कुरोतियो को 
विदेशों से भो ले जाना चाहते हैं । फल यह है कि इस दल के लोगो का 
एक स्वप्न यह भो है, कि भारत का राष्ट्र इनके हाथो में आ जाय । 


इस बल ने १६४७ से आज तक भारतीय राष्ट्रीयता का पोषण नहों 
किया । 


आज सिद्ध स्पष्ट कह रहे है, कि हम हिन्दू नहीं हे, कल जन कहने 
को तेयार हैं-'हिन्दुओ का नारा था-'न गच्छेत्‌ जन भन्दिरम्‌' काशी 
विश्वनाथ के मन्दिरों में झ्नों के आने को सनाही थी, क्‍योंकि जेन 
झ्ला।येंतर यबे-आयय नहों । रामकृष्ण सिशन के लोग भी यही कहेंगे-अर- 
(बन्द, थियोसोफिस्ट, ससार को कार्य क्षेत्र मानने वाले बदिक धर्मो 
अमूर्ति-पुजक और अन्मना जाति के विरोध करने वाले उद्ार-चेता-यमे 
भी 'हिन्दू की भ्रंथी से बाहर आने लगेंगे। देश का विधटन देश का 
अवश्यम्भावी खतरा है । क्या हम देश को इस विधघटन ओर पतन से 
बचा सकते हैं ” 


अऋ£ 


विघटन से बचाना हो, तो 


१-(क) गणराज्य को गणराज्य न मातकर राष्ट्र (भारत राष्ट्र 
म'ना जाय । 


(स्व) देश के संविधान पर फिर से सिहावलोकन किया जाय। जिन 
विधाओं के आधार पर विघटित होने को आशका हो, उनमे सशोधन 
किए आंय । 

२-अदेशों का विभाजन भाषा के आधार पर न होकर शासन की 
सुविधा के आधार पर हो । न्यूनतम प्रदेश हों-पश्चिम प्रदेश, पश्चिमो- 
सर प्रदेश, उचर प्रदेश, पूर्व देश, मध्यपूर्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम प्रदेश 
(आस्ट्रेलिया और सयुक्तराज्य अमेरिका के प्रदेश सरल रेखाओं के द्वारा 
बटे हुए हैं ।) 


३-देश से कसी को न अल्पसख्यक माना जाये, न बहु-सख्यक, 
न कोई हरिजन साना जाय, और न कोई अनुसूचित या परिगणित बग्गं, 
न ईसाई, न मुसलमान, न हिन्दू न सिकक्‍्ख-राजनियम सबके लिए एक 


« स्वासी सत्यप्रकाश सरस्वती - 


से हों जिस किसो ने भी भारत की राष्ट्रीयता अगीकार को है उस पर 
समान नियम लागू किये जाय-न कुरान की शरियत मानी जाय, न 
याज्ञवल्कय स्मृति को । 

४-अन्धविश्वासो ओर अवेज्ञानिक बातों का प्रचार करने वालों को 
जनता को धोखा देने बाला माना जाय और उनको नियन्त्रत करने के 
लिए दण्ड हो-चादो या तादे से सोना बनाने वाले, था इसी प्रकार 
चमत्कार दिखाने वाले, या तान्त्रिक क्रिया के नाम पर धोखा देने वालों 
के लिए दण्ड का यथोच्ित विधान होना चाहिये । 

५-जिन अधिनियमो के कारण जनता को न्यायालय जाने की 
आवश्यकता से अधिक छूट मिल गयी है-उन पर फ़िर से विचार करना 
चाहिये, ताकि सस्थाओ का अनुशासन सुचारुरूप से चल सके । 

६-राष्ट्र को आवश्यक सेवाओं मे हडताल आदि के द्वारा विघटन 
डालने वाले जो अधिकार जनता ने दे रखे हैं, इव पर फिर से विचार 
द्रोना चाहिये । देश का निर्माण करने से श्रो भी बाधक तत्व हैं उन पर 
कठोर नियन्त्रण होना चाहिए । 

७-देश में बढ़तो हुई अनेतिकता को रोकने से सभी राजकोय दलो 
का समवेत प्रयास होना चाहिये । 

पिछले ४० वर्ष हमने खो दिये । ये वर्ष हमारे राष्ट्र निर्माण के थे, 
जमंनी और जापान जो पिछले युद्ध मे बरबाद हो गए थे, आज फिर 
समृद्ध राष्ट्र हे । हम वेसा क्यो न कर सके? एक हो उत्तर हे-४० वर्षों 
से हसने देश मे राष्ट्रीयता विकसित नहीं होने दी। तब न सही, तो 
अब सही |] 





खुश खबरोी' खुश खबरोी' 


आवश्यक सूचना 

हमारे यहा आय प्रेमियों हेतु सुगन्धित जड़ी बूटियों द्वारा हवन 
सामग्री का निर्माण किया जाता है हमारो सामग्री इस साइज की बनो 
होतो है जो कि सभी सुगन्धित लड़ो बुटिया अलग-अलग देख सकते हैं, 
इस सामग्री से रोगो के कीटाणु नष्ट होते हैं बायु शुद्ध होती है तथा एक 
विशेष प्रकार की सुगन्‍्ध महकती है जिसका घूल्य ४००) रु० कुन्टल, 
स्पेशल क्वालिटी ६००) रु० कुन्टल, स्पेशल मेवा युक्त १००० ) र० कुन्टल 
ऐसी सामग्री इस रेट से देना तनिक मात्र सेवा है । उ>प्र० से ४० कि० 
या अधिक भगाने पर भाड़ा व डाक खर्च पूरा साफ उ० प्र० से बाहर के 
लिए भारा व खजं आधा माफ रहेगा संम्पुल मुफ्त मगा सकते हैं बिल्टो 
ए 7 4 द्वारा भेजो जाती है एक बार सेवा का मौका वेने का कष्ट 


करें । हि “धन्यवाद 
निर्माता-जन जुद्ध धृप फार्मती 


( जेन सन्दिर गली ) भोगाव ( सेनपुरी ) पिन-२०५२६२ 
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दीवता 


0-ॉर्यि 


प्यारा अपना आयंसमाज 


सोता वेश जगाया जिसने, 

सानवता. फेलाया जिसने, 

नव आलोक महीतल पर-- 

सहज पुन॒ बिखराया जिसने, 
धर्म तथा सस्क्ृति का रक्षक-- 
एकमात्र भारत मे आज। 
प्यारा अपना आये समाज ॥ 

वेदो का देकर सदेश, 

मधुरिम सा अमृत उपदेश, 

गिरिवर से ले हिन्द सिन्धु तक-- 

जाग्रत किया सहषं स्वदेश, 
राम-कृष्ण को, देश धर्म की-- 
इसने सदा बचायो लाज । 
प्यारा अपना आये समाज ॥ 

किया राष्ट्र में पुनर्जागरण, 

हुआ प्रफुल्लित भू का कण-कण, 

यम-नियमो की, वर्णश्रस कौ--- 

हुई व्याख्या, शुद्ध आचरण, 
बन्धनमुक्त बनाने माँ को-- 
सजाया था बोरोचित साज। 
अपना प्यारा आये समाज ।। 


शधेश्याम 'आय' विद्याधाचस्पति मुप्ताफिरखाना, सुल्तानपुर (उ प्र ) 


ओरेम का ही स्मरण 


ओइम्‌ का हो स्मरण प्रात व साथ में करू । 
ओइ३म्‌ में ही हर समय हर क्षण लगाये लब रहू। 
काय जग में जो करू सब ओम के हो में करू । 
साधना में ओइम्‌ के ही नाम को माला जपूं। 
ओइम्‌ ही केवल सहारा है हमारा विश्व में। 
ओ३म्‌ ही है परम रक्षक पालक पिता इस विश्व मे । 
ओइ३म्‌ के चिन्तन भजन से दुछ्ध सब मिट जायेंगे । 
ओइम्‌ के हो भजन से छल कपट सब छट जायेंगे । 
स्नेह को धारा बहेगी ओरइम्‌ के हो साथ से। 
प्रीति सब मे लहलहायेगी अपने आप से! 
ओ३म्‌ की हो गोद से से बेंठ सुख पाया करू । 
पाकर कृपा उसको सभी से शान्ति फेलाया करू ॥ 
- आचाय॑ वेदद्त अवस्थी 


आय्येनचित्र ४५, अवटूबर १६८६ 


बंद वन्दता 


विश्व सदन में चार वेद यह, सूर्थ सदृश्य प्रेरक हैं। 
अर्थ धर्म गा काम सोक्ष सम, विविध ज्ञान द्ोतक हूँ ।। 


साम-दाम वा दण्ड विभेद, नोति निपुष्य धरा है। 
मानो शश्वत ज्ञान रूप मे, अमृत कलश भरा है।॥ 


वेद प्रभु का पावन ज्ञान है, इसमे ओम नाम प्यारा । 
ऋणग, यजु, साम अरथंववेद, जिनमे अतुलित ज्ञान भरा ।। 
सभो ऋतायें प्रभु गुण गातो, मन्त्र सत्य मार्ग दर्शाते हैं। 
मानव जोवन का सार क्या है, सत्य-सत्य बतलाते हैं । 


बेद स्वत प्रमाण अपने में हैं, इनको उपमा और नहों । 
जेसे सूर्य को निद्ध करने हित, बना कोई अन्य यत्र नहीं ॥। 
वेद विश्य को प्रथम पुस्तक है, इसे सभो ने माना है । 
इसमे अतुलित ज्ञान भरा है, इसे बिद्वत जन जाना है ।॥। 


वेद, ज्ञान असीम अनुपम है, इसके मम सभी से न्‍्यारे । 
इनको गणना सहज नहों है, ज्यों नभ के असल्य तारे ॥| 
इनमें ज्ञान गस्भीर भरा है, ज्यो सागर के बीच पानी । 
इनके गहन अध्ययन मनन से, गति पाते हैं प्राणी ।। 


बेद सब सत्य विद्याओ को पुस्तक, सभो शास्त्र बतलाते है । 
इनके सत्य सार जो जन जाने, वे हो मुक्ति पद को पाते हैं ।। 
सारे विश्व मे जितनी विद्या, मल वेद में धरा हुआ । 
लौकिक और प्रलौकिक ज्ञान, सभी वेद मे भरा हुआ ।। 


वेद अपोरष्य हैं, ऋषी गण सभी बतलाते है। 
प्रभु से ज्ञान यम्भोर सुनें वे, इससे श्रुति नाम कहाते हैं ।। 
बेद पढें ओर पढावें सबको यह है परम धर्म महान्‌ । 
बेद सुनकर जग को सुनायें, यह है सत्य शास्त्र प्रमाण ॥ 


वेद भाष्यकर ऋषि दयानन्द, जग को अनुपम ज्ञान दिये । 

सत्य असत्य का मार्ग बताकर, सत्यार्थ प्रकाश सम निधि दिये ॥॥ 

जग में थेद प्रचार कंसे हो, विद्वत जन विचार करें। 

वेद सप्ताह के पावन पर्व पर, सब मिल बेद प्रचार करें ।॥। 
आय॑ समाज वेद प्रचार कर, ऋषि के ऋण चुकाते हैं । 
नर-नतारो को वेद पढाकर, ज्ञान मार्ग बताते हैं ।॥ 
'आमोद' सब मिल प्रेम से वो ले, वेद भगवान करे कल्याण । 


सत्य चित्त आनन्व रुप हैं, सच्चिवानन्द सम वेद महान ॥। 
[ क्रिलोकों प्रसाद आमोद भारत माता चोक, केशोपुर 


पो० जमालपुर, जि० मुंगेर (बिहार) ] 
शताब्दी समारोह 
मे 


१४ से २० अक्टूबर 5६ तक आयोजित 
राष्ट्रभत (विश्व कल्याण) य 
से अपनी आहुृति देकर यश के भागी बने । यज़्मान बनने ै 
लिए तुरत सुचित करें| यज्ञ के ब्रह्मा स्वामी विवेकानन्द सरस्वती, 
मेरठ एवं अध्यक्ष महात्मा दयानन्द तपोबन देहरादून होंगे । 
भनमोहन तिथारों 
मत्रो सभा 


४ अक्टूबर १६८६ 





ऋषि मेला 


समस्त आये जगत्‌ को यह जानकर हष होगा कि सदा को भाति 
इस वर्ष ऋषि मेला दिनाऊु ७, ८ व ६ नवस्थर, ८६ शुक्रवार, शनिवार, 
रविवार को ऋषि उद्यान, पुष्कर रोड, अजमेर मे सोल्लास मताया 
जायेगा । 


विनाडु ५ से सामवेद पारायण यज्ञ प्रारम्भ होगा ! यज्ञ का समय 
प्रात ७ बजे से ६ बज तथा साथ ४ बल्चे तक रहेगा। इस अवसर पर 
आगस्तुक विद्वान महानुभावों तथा प्रतिष्ठित भजनोपदेशकों के वेदोपदेश, 
भजन एव प्रवचन होगे । यज्ञ की पूर्णाहुति दिनाडऊू & को प्रात १० 
बजे सम्पन्न होगी । 


इस सेले में आय अगत्‌ के सूर्धन्य सन्‍्यासी स्वामी ओमानन्द जो 
सरस्वती, स्वामी सत्य प्रकाश जी सरस्वती तथा श्री डा० सत्यदेव जी, 
डा० भवानीलाल जी भारतोय च्ण्डीगढ़ आदि विद्वानों के प्रवचन तथा 
प्रसिद्ध भजनोपदेशको के भजनोपदेश होंगे। सभो धर्म प्रेमी बन्धु सावर 
सपरिवार आमत्रित हैं । निवास व भोजन को नि शुल्क व्यवस्था ऋषि 
उद्यान में रहेगो । 


निवेदक-- 
स्वामी ओमानन्द सरस्वती डा भवानीलाल भारतीय 
प्रधान सयुक्त सन्‍्त्री 
पन्चनालाल बाहेती प्रो० धर्मंवीर 
कोषाध्यक्ष कायकारी भन्‍्त्री 





ज्टडक 


आर्य समांजो के आगामी वर्षिक उत्सव 


१- आये समाज “अनारकली, मविर सागं, नई दिललो १० नवम्बर 
से १६ नयम्बर १६८६ ॥ 


२- आय समाज कंसरबाग, लखनऊ २४, २५ तथा २६ अक्टूबर, 
८६ लखनऊ । 


३- मातृ मन्दिर कन्या गुरूुकूल वाराणसो का रजत जयन्ती समारोह 
२४, २५ तथा २६ अक्टूबर ८६ । 


इन उत्सवो में अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया गया है, 
जिसमे आय जगत के उच्यकोटि के विद्वान तथा भजनोपदेशक 
भाग लेंगे । स्थानाभाव के कारण पूर्ण विवरण देना सभव नहाँ है । 


सराहनीय प्रोत्साहन 


आये समाज पिथौरागढ़ ( उ० प्र० ) से प्राप्त सुचना के 'आधार' 
पर वर्ष १६८६ मे प्रथम श्रेणी मे उसो्ण कक्षा १ से १६ तक के छात्र 
छात्राओं को भेधाश्ी प्रमाण-पत्र पुरस्कार सहित दिए जाएगे। पिथोरा- 
गढ़ के ये विद्यार्थों किसी भी रविवार के सत्सग से प्रात ८ से १० तक 


उपस्थित होकर स्थामों गुरुकुलानन्द कच्चाहारी से सम्पक करें। 


आय्यंम्ित 4 








. संबदना 
:) 

जिला आये उप सभा भिरजापुर के उप प्रधान श्री लाल बहादुर 

सिह के पिता श्री विन्धेश्वरीसिंह तथा आर्य समाज बगही मिरजापुर के 


भूतपूर्व प्रधान श्री वंजना्थासह उर्फ 'शुकुल जो का आकस्मिक निधन 
हो गया । 


आर्य समाज बगही-मिरजापुर को ओर से उस अमर आत्मा को 
सद्गति व उनके शोक सतप्त परिवार के घेयं व शाति के लिये प्रभु से 
प्रार्थना का प्रस्ताव पारित किया गया । 


(२) 

-आय॑ समाज विसोलो बदायू ने अपने समाज के साप्ताहिक । 
सत्सग दिनाँक १३ सितम्बर ८६ में सभा के भू० पू० भजनोपदेशक श्री | 
धरंदत्त जी आनन्द के निधन पर अपनी शोक सबेदना प्रकट करते हुए 
विवगत के शांति एवं शोक विहवल परिवार जनों के धंय हेतु ईश्वर से 


प्रार्थना की । 
(३) 


आये समाज बाराबको के धुतरपृर्व मन्‍्त्रो श्री हरिशरण जो आये 
का निधन १४-६-८६ को हो गया । उनकी आयु ८३ वर्ष की थी। 
वे आय समाज के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, लेखक ओर विद्वान थे। 
हैदराबाद सत्याग्रह के अवसर पर आपने अपना सराहनोय सहयोग 
दिया था ओर स्व० स्वामी प्रुवानन्द जो के जत्थे का बाराबको मे स्वा- 
गत कराया था। 


थामा-जपाका... जब कांड. : ४०६... अकाा>क--पकात 


| 

उनके निधन पर उनके पुत्र श्रो लक्ष्मोतारायण जो तहसील नान- | 
पारा ( बहराइच ) द्वारा, आये समाज नानपारा, आये समाज कंसर- । 
बाग, लखनऊ, श्री महयानन्द बाल सदन लखनऊ, सरलतम जिज्ञासु 
सस्कृत समिति लखनऊ तथा श्रोमती भ्रज्ञादंवी पाणिन कन्या सस्कृत 
महाविद्यालय बाराणसी प्रत्येक को १०१) रु० का दान [ कुल ५०५ ] 
प्रदान किया गया । 


आय॑ प्रतिनिधि सभा के समस्त अधिकारों गण तथा आये मित्र 
परिवार दिवगत आत्माओ की शाति तथा सदुगति के लिये और उनके 
शोक सतप्त परिवारों को धेय्य॑ प्रदान करने के लिए प्रभू्‌ से प्रार्शना 
करता है । 





आये जगत के समाचार 

-शानदेवी आय बाल मन्दिर विसोलोी को श्रोमतो सत्यभाता पत्ना 
स्‍्ब० श्री ला० वेदप्रकाश अग्रवाल फरोदपुर ( बरेली ) ने ६ हजार 
रुपये दान स्वरूप प्रदान किया विद्यालय की ओर से श्रीमती सत्यभास 
जो को इस पुनीत कार्य हेतु धन्यवाद प्रदान किया गया । 

सम्बाददात। 

निर्वाचन 

आये समाज नेमदार ग़ज 

प्रधान श्री नन्दलाल साह 

मन्त्र श्री रविन्द्र प्रसाद 'निर्भय' 

कोषा० श्री सत्यदेव प्रसाद आयंम ह7 


आये समाज किरावली (आगरा) 
प्रधान श्री प्रिय चन्द्र दशल आये 
मन्त्री श्री महेन्द्रसिह आये 

कोबा० श्री रामबोर सिह 


६ ___ आय्यंमित्र 


...0#ह0..0ह...0......0त0.................. जता हजिज-ज-+ज>+>>++>+ ७ौ+> +>+++++ २+-+>++ 


अमत् वर्षा 


धरती को शत्रु रहित करो 


मनुष्यों के समुदाय में जो शत्रूओ को जीत सके, ओ शत्रओ से 
पराजित न हो, र/जाओमे सर्वोपरि विराजमान प्रकाश मान हो, सत्कर- 
लीय, सबको माननोय, वड चक्वर्तो राज्य तथा सबसे बड़े होने के 
योग्य हो, सबंत पक्षपात रहित ओर सबका सित्र हो, उस सभापति 


राजा को सर्वाधोश मात कर सब भूगोल को शत्र, रहित करो । 
-स्वासो दयानन्द सरस्वती 


पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय द्वारा लिखित 
एवं स+पादित प्‌ स्‍्तक एवे ट्रेक्ट 


अजिलल्‍्द सजिल्द 

१- इस्लाम के दीपक १२-०० 4४-०० 

२- कर्मफल सिद्धात ४-०० ८ रे 

३- बेदिक विवाह पद्धति २-५० मर 
४. सिसांसा प्रदीप >> १५-०० 
५- उपदेश सप्तक १-७४ रत म 
६- वेद और मानव कल्याण २-५० बला 
७- आर्योदय काब्यम्‌ ३-०० ने 3ल्‍० 
८- पदसफाये आमाल (उद्दं ) २-०० न 
द-सुसहस दयानन्द ( ,, ) ०-६० न व 
१०-मुसदद्स आहेश्रेजुबा ,, ०-२५ आन 
११- क्रिश्चियेनिटोी इन इण्डिया अग्रेजो २-२५ रमन 
१२- सुपरस्टोशन अग्रेजी २-५० ५-०० 
१३- वरशिप हे -+ - १२-०० 
१४- रिलीजियस ट्रेक्ट सिरोज अग्रेजी ४-०० जन कील 
१५- हयूमिनोटश्यिन डाइट ४) १०-०० ब्‌२-०० 

१६- शोसल रिकान्सटक्सन.. » 

वाई बुद्धा एण्डे दय।नन्‍्द ३-०० न न 


प० जी द्वारा लिखित सोलह पेंजी एवं आठ पेंजी वेबिक सिद्धातों पर 
आधारित खण्डनात्मक एवं मण्डनात्मक अनेक रूढ़ियों अन्ध विश्वासों पर 
प्रभावी ट्रेक्ट सस्ते मुल्य पर विक्रधार्थ उपलब्ध है । 


इस्लाम और आये समाज अक्ट्वर तक प्रकाये इस पुस्तक पर कम 
से कम १० प्रति के आर्डर पर २४ प्रतिसत कमोशन के साथ डाक व्यय 
फ्री एवं एक प्रति आदेश पर मात्र डाक व्यय फ्री धनावेश अग्रिम भेजें । 
मुख्य अजिल्द १२|- सजिल्द १५/- । 
जन प्रचारार्थ ट्रेक्टो एवं पूस्तकों के बिस्तृत सूची पत्र एवं क़य- 
विक्रय हेतु पुस्तक सूची पत्र फ्री मगावें। 
प्रकाशक 
ग़गाप्रसाद उपाध्याय ट्रंक्ट विभाग आये समाज 
चौक, इलाहाबाद द्वारा ले० विनय कुमार 
प्रो०, गुदकुल कागड़ो फार्संसी २७, जानसेनगज, 
इलाहाबाद 








५ अक्टूबर १६८६ 


आर्य समाज के कैसेट , समाज के केसेट [:. 


आर्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुंचाने, 
विवाह जन्य दिन आदि शुभ अवसरोंपर इष्टमित्नों को भेंट देने तथा 
स्वय भी सगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायकों द्वारा गाये 


रा संगीतमय भजनो तथा सध्या हवन आदि के 


उत्कृष्ट केसेट आज ही मगाइये । 










वी पी पी से मंगाने * न ४ 

के लिये कृपया /5 00र. है. ,; पुर्काफ भमर मय 5 शुक्ल आप मर दुजोहर 070 
आदेश के साथ भेजिये । ;$ (का परे पुरी फे अप 
भेंट - दस कैसेट मगाने 

वालोको एक कैसेट मुफ्त । 





“हिन्दी से एकता अखण्ता 
सुरक्षित 

केन्द्रीय आर्य सभा, कानपुरके 
तत्वावधान में आये समाज दर्शन- 
पुरवा मे श्रो देवीदास आये को 
अध्यक्षता में राष्ट्र भाषा सम्मेलन 
आयोजित किया गया । समारोह 
मे बक्ताओ ने कहा कि हिन्दो से 
देश की एकता-अखण्डता सुरक्षित 
है । अग्रेजी के स्थान में हिन्दी को 
लाने, ससकृत भाषा को पाठ्यक्रम 
मे अनियाये कराने की माग को 
गई । हिन्दी के अपमसानकर्ता को 
देश द्रोही की तरह समझे जाने को 
भो माग की गई । मन्त्नी 


भाये समाज शाहजहांपुर कां 
बाधिकोत्सव 


आये ससाज शाहजहापुर तथा 
आयंस्त्रोसमाज शाहजअहापुरका वाथि- 
कोत्सव विनाक ७,८,८, १० अक्टू- 
बर ८६ को बड़ समारोह के साथ 
आये महिला डिग्रो कालेज, सदर 
बाजार के बिशाल प्रांगगमें मनाया 
जायेगा । 


प्राप्त्थान - संसार साहित्य मण्डल 


(ग्रार्य सिन्धु ज्राजम) 


१44, मुलुण्ड कालोनी बम्बई-400 082 
६ __ फेने 50707... 564737 





सफेद दांग का इलाज ! 


हमारो दवा ससार में ख्याति 
प्राप्त की है । हमारी दवा के सेवन 
करने से ३ दिनो मे दाग का रस 
बदल जाता है। ओर शीघ्र हो 
चमड़ी के रग में मिला देता है । 
दाग कहा-कहा कितने बडे और . 
कितने विनो से हैं। रोग विवरण 
लिखकर एक फायल खाने को दवा 
मुफ्त मंगा लें। चाहे तो स्पय 
आकर सिलें। 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं, हमारे आयु- 
वेंदिक सुगन्धित सेल से बालों का 
पकना एवं झड़ना रुक कर सफेद 
बाल जड़ से काला हो जाता है । 

मूल्य एक शोशी १७ ) रु० 
तीन शोशो ४५) र० डाक ख्च 
अलग । 


पता-श्री बिमला फार्मसतो 
पे» कतरो सराय (गया-५) 


५ अक्टूबर १६८५६ 


आय्यंमि 


तर ७ 








[ लेख में प्रस्तुत विचारों से सम्पादक मब्डल का सहमत होना 
अनिवाय॑ नहीं है। विचारक एतदसम्बन्धी अपने विचार दें वह सहषं 


प्रकाशित होंगे । -सम्पादक भण्डल ] 
४धर3300 ७७9८७ 2४७४ आर असम २ रा पक पक ली 
[क्रो वसिष्ठ, आय समाज आयुधनिर्माणो मुरादनगर गाजियाबाद ] 


ऊर्ज्ज वहन्तोमृतं घृत॑ पयः कौलालम्‌ 
परि स्र्‌ त॑ । स्वधास्थ तपंथत से पितृ न्‌ ॥ 
(यजु० २-३४) 
भावार्थ- परमात्मन्‌ ! मुझे ऐसा साम्य प्रदान करो कि में 
जोवनप्रद, तेजोमय, अन्न दूध घो ओर उत्तम फलों के रसों तथा अन्य 
आवश्यक सामग्रियों से अपने पितरों एवं उनके भी पितरों को अपनी 
सन्तुष्टि के लिए सदंव तृप्त किया करू । 
आइये उपरोक्त वेद मन्त्र पर कुछ मनन करें। पौराणिक जगत से 
आश्विन मास क। कृष्णपक्ष पितृ-पक्ष कहलाता है जिसमे भाद्गपद सास 
को प्‌णिमा तिथि को सस्मिलित करके १६ तिथि बनती हैं । इन बिनों 
बे अपने पितरों [मृतकों] का श्राद्ध कर्म करते हैं, दान-दक्षिणा देते हैं, 
ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं ओर मानते हैं कि इत कम से पितर 
सन्तुष्ट होगे, उनकी भूख प्यास एवं अन्य आवश्यकताओ की पूत्ति होगी । 
मृतकों का भाद्ध-तपंण असम्भव हे इस कारण आये जन इस कर्म 
में न विश्वास रखते हैं न इन दिनो पितृ-पक्ष मनाते हैं ओर न हो 
पितरों के नाम पर दान दक्षिणा तथा अन्न दान करते हे । 
आय॑ जगत के विद्वानों के लिए हम यहा एक विदार 
प्रस्तुत करते हैं कि जायों को इस पक्ष (आश्विन कृष्ण) को 
अहे। लूना नहों करनो चाहिए अपितु उसे परिष्कृत रूप से 
भली प्रकार माना चाहिए। 
न यहा पितृ कौन हैं यह जानना चाहिए । दादा-दादी, माता-पिता 
जो जोवित हैं ओर हमारे साथ परिवार में रहरहें हैं,जिन के का्यंकलाप 
परिवार के आय-व्यय को प्रभावित फरते हैं उनको वास्तविक पितृ सम- 
झुना उचित नहों है। वे तो मान्य पारिवारिक सदस्य ही हैं । जो मृत 
हैं वे नहीं क्योंकि उनसे सम्बन्ध हो समाप्त हैं । 
हमारा विचार है कि वे जीवित दादा-दादी, माता-पिता आदि जो 
पारिवारिक उत्तरदायित्वों से अवकाश पा चुके हैं अपने पारिवारिक 
उसरदायित्व को अपनी सन्‍्तति को सोंप, लोककल्याण में सम्पूर्ण समय 
दे रहे हैं, तपस्थो जीवन ब्रिता रहे हैं। घर से कोई लोकिक सम्बन्ध ही 
नहीं रखते । वे हो वात्तबिक पितर हैं थाहे वानप्रस्थी हैं अथवा सन्‍्यासी । 
गृहस्थियों का कर्तव्य है कि वे उपरोक्त वृष्टि से वास्तविक पितरों 
को ग्रीष्स-शरद्‌ ऋतु को पावन सन्धि बेला में, आश्विन वा चेत्र सास 
के कृष्ण पक्ष मे उन्हें खोज दोज कर अपने परिवार मे सम्मान पूर्वक 
लाया करें। विधिवत पूजा अर्चना सेवा-सुभूषा, उनको प्रे पक्ष तक 
चलती रहें । ओर साथ ही यज्ञ-याग्र, कथा-को्तंत, विचार गोष्ठियो 
का आयोजन हो । 


पक्षान्त मे उनकी आगासी छ मास को ऋत्वनुक्ल आवश्यकताओं 
का आकलन कर उसे अ्रद्धा पूर्वक प्रा किया जाय । यदि उनका शरीर 
अब भी समाज-सेवा के लिए उपयुक्त है स्वास्थ्य ठीक है तो उन्हें भद्धा- 
पूर्वक भावधोनी विदाई आगामी छ मास के लिए दे दी जाए और यदि 
स्वास्थ्य ठोक नहों रह है तो अनुन॒य विनय कर उन्हें घर पर रोक 
लिया जाए । 


यहा हम पितरो से भी अपेक्षा करते हैं छि उनकी विगत छ सास 
की समाज लोेवा एवं साधना ऐसो होनी चाहिए जिसमे उन्होंने काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, अहकार को जीतने के लिए उत्तरोत्तर उन्नति को हो 
परन्तु जो अब भी लोभ-मोह वश सामाजिक धन लाकर अपने परिवार 
में देते हैं, उनकी साधना अधूरी हे वे पितरो की कोटि मे नहीं आते। 


निर्वाचन 


आये समाज कालपी (जालोन) 
प्रधान श्री भगवान सिह जी 
मन्त्नी श्री प्रकाश जंतली 
कोषा० श्री ज्ञानेन्द्रकुमार आये 


आये समाज उन्लानी (बदायू ) 
प्रधान भ्रो उमेश दत्त शर्मा 
मन्त्री श्री हरिश्चद्ध मिश्र 
कोधा० श्री महेश चन्द्र आर्य 


केन्द्रीय आय समिति मेरठ 


प्रधान क्री सान सिह वर्मा 
मन्त्री श्री इन्द्रराज जो 
कोधा० भरी शान्ति प्रकाश मित्तल 


आये समाज लुधियाना रोड 
फिरोजपुर छावनी 
प्रधान श्री रामचरद्र प्रधान 
मन्त्रो श्री देवराज दत्ता 
कोध।० श्रो नरेन्त्र कुमार जो 


आयंसमाज आर्यनगर भूड बरेली 
प्रधान श्री जगदेव जो आर्य 
मन्त्रो श्री सुरेश चन्द्र शर्मा 
कोधा श्री रमेश चन्द्र सक्सेना 


आय समाज कलवारी (बस्ती) 
प्रधान श्री जयवक्स सिंह आर्य 
मन्त्ती श्री रामपाल सिह आये 
कोषा० श्री राजेश्वरी प्रसाद 
उपाध्याय 


आये समाज खछटोया (नेनोताल) 
प्रधान श्री आनन्वप्रकाश रस्तोगी 


मन्‍्त्री श्री राम चन्द्र आये 


कोषा० श्री प्रन सिह जो वर्मा 


आय॑ समाज बहेडी (बरेली) 
प्रधान श्री सुरेन्द्र सिह 
मन्त्री श्री रामस्वरूप स्तातक 
कोषा० श्री कृष्णदयाल पाराशरी 


अर्स समाज गया (बिहार) 


प्रधान श्री प्रयाग नारायण आर्सख 
मनत्रों श्री जगदम्बा प्रसाद एम ए 


फोषा० श्री मुन्शी प्रसार आर्य 


जिला आर्ण उप प्रतिनिधि 
सभा आगरा 
प्रधान भ्रो बोधानन्द जो 
मन्त्री क्री रामचन्द्र जी सलहोत्रा 
फोषा० श्री राजा बाबू जी शर्मा 


आय समाज नासिरा पुर पो०- 
बायरसऊ (उन्नाव) 
प्रधान श्री राम नारायण आय 
मन्त्री श्री टीका राम आर्य 
कोषा० श्री राम ओतार जो 


जिला आर्योप्रतिनिधि सभा 
जौनपुर 
प्रधान श्री आय भुनि वानप्रस्थ 
सन्‍्त्री विशेसर नाथ आय 
कोषा० श्री नारायण दत्त 


आय समाज चौक बाजार 
बुलन्दशहर 

प्रधान श्री वीरेन्द्रपाल शर्मा 

भन्‍्नो श्री अनिल कुसार गुप्ता 

कोषा० श्री गणेशवत्त गोपाल 


आयंमित्र साप्ताहिक 


हर अकाड़ 
हे अर 
भारायणस्वामी-भवन, ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ अाओजएह+ जनक हर 
आय मिऋऋ ४: 
द्रभाष 85992 ४५६८३ हे आग पेक्राकबेले 
पंजीकरण स० एल डण्ल्यूएमन पी छह 
भा० आश्विन १३ 
आश्विन शुक्ल २ द् नर 

















रविवार, ५ अक्टूबर १८६८६ ई० ._ उत्तर-प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 
% सिर जाए तो जाए मेरा बेदिफक घधम न जाए । ४ धम को खातिर पढित लेखराम, 
# घम को खातिर ऋषि दयानन्द, पेट में जाकू लगबाए। 


जब अत, आल, नी. जाए. | धम को खातिर बाल हकोकत, 


४ घपघम को खातिर स्वासभी अ्रद्धानन्द, अपना सोस कटबाए । 


श्रद्धा से सोने पर गोली खाए । 


कं पेस को खातिर महात्मा हसराध, 6:72 पक आए आध और थ्् है 
हस हस कर मर जाए । आगे बढ़ बलि हो जाए । 7 


आयसमाज का इतिहास बलिदानो का इतिहास है। सहधि दयानन्द से लेकर अब तक वंदिक धम के प्रधारक अपर बलिदान देते आये 
हैं ओर आगे भी देते रहेंगे । चाहे पाखण्ड खण्डन हेतु उन्हे अपने पावन जीवन का उत्सग करना पडा हो, जाहे अत्याचार, अन्यक्य और अभाव 
के विरुद्ध हैदराबाद मे सत्याग्रह करके जेले भरनो पडो हो अथवा पजाब के हिन्दी आन्दोलन मे प्राण गवाने पडे हो, लाठिया खामे पडो हो और 
अत्याचार सहने पड हो, आरयों ने सदंव अग्रणो होकर जनता का नेतृत्व किया है । 


आज पुन राष्ट्र को विधटित करने के लिए जिन आसुरो शक्तियों ने अपना सिर उठाया है, स्थान-स्थान पर आतदूबाद से जन साधा- 
रण को भयभोत कर अपने निहुष्ट स्वार्थों को पूण करने के लिए प्रयास रत हैं. उनको कुच लने के लिए बदिक प्रेरणाएं घारण करने के लिए 
चगठित रुप मे लखनऊ आए। 


सभा के शताब्दी सँमारोह में 


[ १७ से २० अक्टूबर १६८६ तक | 
[ प्रकाशवीर शास्त्रो नगर, डी ए वी कालेज मोतीनगर लखनऊ ] 


$& विशिष्ट आकर्षण % 


१४ से १६ अक्टूबर ८६-योग साधना शिविर । 
१४ से २० अक्टूबर ८६-विश्व भृत यज्ञ । 


१७-१०-८६ - ध्वजारोहण, आयमित्र' विशेषाक का विमोचन, पजाब रक्षा सम्मेलन तथा शिक्षा सम्मेलन । 
१८-१०-८६ -. भव्य शोभा यात्रा,*कबि सम्मेलन । 

१४-१०-८६ - सामूहिक साप्ताहिक अधिवेशन, वेद सस्मेलन, महिला सम्मेलन, आय सम्मेलन । 
२०-१०-८६ - यज्ञ पूर्चाहुति, काय्यकर्सा सम्मेलन पुरस्कार जितरण, अभिनन्‍्दन समारोह तथा समापन । 


इसके अतिरिक्त प्रतिदिन प्रदशनिया, सस्ता साहित्य वितरण और ऋषिलगर । 


विस्तृत विवरण के लिए कृपया परिशिष्टांक को प्रतीक्षा करे। 


शताब्दी समारोह आयों का अपना समारोह है सपरिबार तथा इृष्ट सित्रो सहित पधारिए, नबोन वंदिक प्रेरणाए लोजिए जाति धर्म 
और देश के प्रति कत्तव्य का पालन कोजिए । 


इन्द्रराज राजषि रणअजयसिह मनमोहन तिवारो 
प्रधान स्वागताध्यक्ष मन्त्रो 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ५, मोराबाई मार्ग, लखनतऊ-२२६००१ 








स्वत्वाधिकारिणो आय प्र/८निष्चि सभा उत्तर-प्रदेश के लिये भगवानदोन आय भास्कर प्रेस, ५ मोराबाई मार्ग लखनऊ के लिए 
अस्थायी रूप मे सब्थरवाल प्रिन्टिग प्रेस कंसरबागय लखनऊ से थभो विश्वम्भर दयाल गुप्त द्वारा मुद्गित व प्रकाशित । 
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रलि? स० २२४१/५७ 
ना 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का सुखपत्र_ 





आश्विन शुक्ल ८ रविवार, सबत्‌ २०४३ वि०, दिनाक १२ अक्टूबर १४८६ 
प्रभ की अमत वाणो--- 


विश्व के आययकरण के लिए 
जोहर प्रयाण करो 


इन्द्र व्धन्तो अप्तुरः: कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌ । 
अपध्नन्तोी अराब्ण: ॥ 
“क० ढं-६३-५ 
( इन्द्र व्घन्त ) इन्द्रत्व, [ आत्म शक्ति ] का वर्धन करते हुए, ( अपू+तुर ) सत्कर्मों मे 
सुदक होकर, आप्त जन बनकर, तत्परत। से कमंरत होकर ( अराग्ण अप+ घनन्‍्त ) पापो, ह्ेषों, 
अदानदाताओं का हनन, नाश करते हुए ( विश्व आय॑ हृष्वन्त ) विश्व को आये बनाए । 


सानव जीवन का एक पुनीत लक्ष्य है आये बनना ओर आये बनाना । बनाने से पहले बनना 
पड़ता है । लो स्वय नहीं बना, वह दूसरे को क्‍या बना पाएगा ? जो स्वय पाप सलिन है, कचन 
कामिनी के मोह से प्रस्त है, बह अन्यो का कंसे उद्धार करेगा ? युग प्रवत्तकों ने पहले अपने जीवन का 
निर्माण किया है, अपने जीवन को दिव्य ज्योति जलाई है ओर अपने आखरण से दूसरों को आकर्षित 
किया है, उन्हें मुग्ध किया है ओर उन्हें सम्पक मे लाकर उनके जोवनों को बदल डाला है, उसी भांति 
जिस प्रकार अग्नि के सगतिकरण से कोयला जगमगाने लगता है । 


शताब्दी के पावन अवसर पर आयों ! आओ, अपना आत्म निरीक्षण करो, दुरिताओं को चुन 


_चन कर, बोन बोन कर जीवन सबन से बाहुर निकाल फेंको । आयंत्व से फेंको । आयंत्व से सुशोभित होओ । आत्मशक्ति 
को बढ़ाओ, सुकर्म सम्पादन को दक्षता प्राप्त करो ओर तत्परता से जोहर प्रयाण_करो विश्व के आर्य 


_करण का, वेदो के पुनुदु धार का, यह प्रेरणाप्रव धार का, यह प्रेरणाप्रद गान करते- 


हम बारस्वार पुकार रहे, प्रभो !' हमको तुम्र ऐसा यर दो । 
उद्धार करें हम बेदों का ओर आयंकरण इस जगती का। 
होवें न हताश निराश कभो, विश्वास दृढ़ हम से घर दो ॥। 
लो दोन वुखी हैं दुनिया से, अत्याचारों के जो सारे। 
हो समर्थ उनको रक्षा से, ऐसी क्षमता हमसे भर दो ।॥। 
तोड़े हमने समता घेरे और हुए प्रभु अपित तेरे | 
इस वेब धर्म को बेबि पर हे नाथ हमे बलि कर दो॥ 
- बसन्‍्त' 
है 8... उन... 57 सम्पादक- 
मनमोहन तिवारी 
सम्पादक सच्डल-- 


विक्रमादित्य 'बसन्‍्त' आचार रमेशचन्द्र एम. ए. आचार वेदत्त अवल्थी 
'बेद बारिधि' 
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सलखनऊ-- रजियार १२ अक्टूबर १६८६ दयानन्दाब्द १६२ 


म्रष्टिभ्षतत्‌ १६७२६४६०८७ 
एधिषीमहि 


सृष्टि के प्रारम्भ से ऋषियों ने परमात्मा के दिव्य ज्ञान की अग्नि 
से अपने पावन जीवनों को प्रज्बलित करके, अपने जीवनों को विध्य 
ज्योति से अन्य मानवो को जीवन ज्योति जलाकर विश्व का आये करण 
किया था । बेद ने मानव सतति को केवल दो जातियो में विभक्त किया 
है, एक आय और दूसरे अनाय । जो मन बचन तथा कम से श्रेष्ठ है, 
ये सब आय हे और जो हनसे पतित है वे अनाय हैं । यथन्‍थ में परमात्मा 
के अमृतपुत्रो और पुत्रियो की उपरोक्त दो हो कोटिया हैं। देवों सम्पदाओसे 
युक्त होकर मानव समाज में जो दिश्य ज्योति को जला कर उसे प्रकाश- 
बान करते है, वे आय है और जो जन आसुरो सम्पदाओ को सजोकर, 
मायावी धूस बन कर आसुरी अधकार को फंलाते हैं, वे अनाय हैं , 


आय प्रणाली को जो मानव अपने जीवन मे अपनाता है, वह उत्कर्ष 
को श्रू गलाओ की लाधता हुआ देव, महादेव, मुनि, ध्यानी, ऋषि, 
मह॒थि जौर प्रज्ञानी वन जाता है । वह आत्म बेत्ता बनकर बहावेत्ता 
तफ बन जाता हे पर जो अनायत्व से पतित होकर गिरने लगता है, वह 
पतन की खाइयो मे सतत गिरता हुआ पशुता को भो मात कर देता 
है । अनाय जोवित होते हुए भी मृतकों के समान होते हे, आय सदंव 
नव उसग नव चेतना नव जागृति से सतत जीवित रहते है और देवत्ब 
को धारण कर अमरत्व को प्राप्त होते है । 


आय जन ही “ईश्वरस्य पुत्र ' के अनुसार परमात्मा के सच्चे पुत्र 
और पुत्रियाँ होते हैं। उनकी ही सज्ञा 'आदित्यास ' होती है । अदिति 
के इन पुत्रों के लिए ही बेद कहता हं-- 


ते हो पुत्रासों अदिते प्र जोवसे मर्त्याय । 
ज्योतियच्छन्त्यजसत्रम ।। 
( ऋ० १०॥१८५॥३ य० ३॥३३ ) 


अर्थात्‌ उस अखड़ शक्ति के बे ही वास्तविक पृत्र और पृत्रिया हैं 
जो मानवो के जीवनाथ उन्हे अक्षय ज्योति प्रदान करते है । 


अनारया ने मानव सतति को सर्देव दस्त किया है, उसे घोर यात- 
नाए वी हु ओर उन को पुकार सुनने वाले केबल आय जन हो होते है 
जो उनके मरण के पूर्व सब ओर से दोडकर आते है और उनकी रक्षा 
करते हूं। आर्था के लिए बेद का यही आदेश हे- 


जोबान्नो अभिधेतनादित्यास पुरा हथात्‌ । 
कठ्ध स्थ हवन श्रुत ॥। 
( ऋ० ८।६७।४ ) 
अर्थात्‌ हे भविति के पुत्रो और पुत्रियो, तुम जहा कहीं भो हो हम 
आओवितो के प्रति हमारे सरण से पूथ हमारी पुकार सुन कर, सब ओर 
से दोड़ कर आवो । 


_१२ अक्टूबर १४८६ 


आज सर्वत्र अनायंत्व का बोल बाला है। मानवता सिसक रहो है। 
हहिसक वृत्तियों ने दानवता को सात कर दिया है । अनाचार अत्याचार, 
दुराचार, बलात्कार तथा कदाचार से तसत मानव आयरयोंँ को रक्षार्य 
पुकार रहे हैं, पर आय जन मोह माया के पाश मे बन्धे हुए है । आत्म 
विस्मृतिम खोएहुए हैं। स्वायंको निद्रामे सो रहे हैं । सगठित आसुरीशक्ति 
से भयभीत होकर केबल एक दूसरे को निहार रहे हैं कि आग्रे कौन बढ़े ? 
थे इस जेद वाषय को भूल चुके हैं कि “सूर्य एकाको चरति” ( घूय॑ 
अकेला चलता है ) वेद कहता है- 


एक एवाग्निबंहुधा समद्ध एक सूर्यो विश्वमनु प्रभुूत । एक योदा 
सर्वंरसिद वि भात्येक वा हृद थि वभुब सर्वम्‌ ॥। 
( ऋ० ८।५८।२ ) 


अर्थात्‌ एक ही अग्नि नाना प्रकार से प्रज्यलित होता है। एक ही 
सूर्य बिश्व को प्रकाशता है । एक हा उषा इस सबको जगमगातों है और 
एकमेव ब्रह्म ही सबको व्यापे हुए है । 

तो आज हमे अग्रणी होकर अकेले ही बढ़ना है । 'बढ़ चल बढ़ चल 
तू एकाकी' आज हमारा आदश प्रेरणाप्रद सम्बोधन होना चाहिये 
अन्यो को प्रकाशित करने के पूर्य हमे अपने जीवनों को स्व३ 
प्रकाशित करना होगा , जो दोप स्‍्वय बुझा हुआ हो, ब्रह 
दूसरों को कंसे ज्योतित करेगा ? जो स्वत शक्ति विहीन है, 
वह दूसरों को किस भाति रक्षा करेगा ? आयों को आज अपने जीवनों 
को प्रज्यलित करना हे, विश्व के कल्याणाथ, अनारयंत्व के बिनाश और 
आयंत्व. को स्थापनाथ । यह प्रज्बलन कंसे होगा तो वेद वाणों 
कहती है -- 

एधो5स्पेधिषघोमहि समवीस तेजो5सि तेजो भयि धेहि । 

समावयत्ति पृथियों समुषा सर सूर्य । 

सम विश्वमिद जगत्‌ । वेश्वानरज्योंतिभू यास 

विभून्कासान्व्यश्नव भ्‌ स्थाहा ॥। 

( य० २०/२३ ) 


इस मन्त्र की निम्नलिखित प्रेरणाआ पर हम ध्यान दें -- 


( एध असि ) ( प्रभो ! तू प्रज्बलन शोल है ( हम भो ) 
( एधिषीमहि ) प्रज्वलित हो जायें। (हे प्रभो !' ) (सर 'स 
तेज धेहि ) मेरे भोतर उस तेज को स्थापित कर । 

( है प्रभो तेरे इस विश्व मे ) ( स+आवयतति उचा, 
स+आवयर्ति पृथिवी ) सम्यक्‌ रूप से पृथियो बत रहो है, 
सम्यक् रूप ते उषा बत रही है (३) निश्चात्मक रूप से 
( स+आवबयति सूर्य ) सुय भो भलो भाति गतिमान है ( इद 
विश्व जगत्‌ स+आवर्बात ) यह सारा जगत भी सम्यक्‌ रुप से 
गतिशोल हो रहा हे । 


[ तो फिर हे प्रभो ! | ( में भी ) ( वेश्वानर ज्योति भूयाक्तम्‌ ) 
वेश्वानर ज्योति बन जाऊ ( विभून्‌ कासान्‌ वि+ अश्तव , व्यापक 
कामनाओं का सेवन करू ( और ऐसा करके ) ( स्‌ सवा ) अपनो 
आत्म सत्ता को सुहुत कर दू । 


विश्व के आय॑ करण में जिन मानव जोवनो को ज्ञान की अग्नि से 
हमे प्रज्वयलित करना हे । सकल परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को 
यदि हमे ज्ञानागिनि से प्रज्बलित करना है तो उस समष्टि मे, जिससे हम 
व्यष्टि रूप से समाहित हैं, सर्व प्रथम अपने को प्रज्वलित करने का 
प्रण सें । ( शेष पृष्ठ १२ पर ) 


६. १२ अक्टूबर १६८६ आम्यंसित्र ३ 


किम किक मल इक नमक पीजी कल अल ली 22 यम अअ फल अ 32032 00 420 7544%26620205/#:%0#७### ४४99??? 





आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के- 


शताब्दी समारोह का विस्तृत कार्यक्रम 


दि० १४ अक्टबर से १७ अक्टबर-साधना शिविर प्रात । ०-३० | क्रोडागग। लेल एव. सयोजक-ओ विद्यारत्नट 
९ सास्क्ृतिक कार्यक्रम,श्री जो पी शुक्ल, बीरेर 
स्थान-प्रकाशवीर शास्त्री नगर डी० ए० बी० कालेज, लखनऊ 





शर्मा बुलन्वशहर 
निर्देशक-योग निष्णात स्वामी विवेकानन्द जो 
आचार्य गुदकुल प्रभाताअ्रम (टोकरी) भोलाझाल, मेरठ ! क्रिकेट- 40306 20 0 2020 
बालोबाल मंदात बालोबाल रे 
प्रात ५ से ६ तक ध्यान खो खो मेदान खोखो इण्टर कालेज ,, 
” ६ से ७ तक आसन, प्राणायम अग्रसेन कालेज वास्केट बाल स्नातक छात्राएं. ,, 
# इ&से११,, उपनिषद्‌ एवम्‌ योग वर्शन का कमड़्डो संदात कबड्डी इण्टर बालक की 


स्वाध्याय 
अध्ययन तथा प्रात १०-३० पष्डाल याद विवाद इष्टर छात्र[छाल्ाएं एक साथ 


दोपहर २ से ३ तक योग सम्बन्धो शदू। समाधान मुख्य अतिथि-आचार्य बद्यनाथ शास्त्री 
कब ४ हद ले अध्यक्ष-भोयुत्‌ रामानन्द शास्त्री 

सयोजक-,, विजय पाल शास्त्री कानपुर 
दि० १४ अक्टूबर से २० अवद्बर-विश्व भूत यज्ञ प्रात १०-३० कलाकक्ष मुक्त चित्रण इष्टर तथा बालमदिर एक साथ 


7 मर 
प्रात ७ से ६ बजे तक-सात दित का वहद्‌ ये सयोजक-शभ्री चन्द्र किरण शर्मा 


शुक्रवार १७-१०-८६ आश् विन सुदी पूणिसा सं. २०४३ महिला ” डा० प्रतिभा मेहता 
अपरान्ह २ बजे क्रिकेट स्थल क्रिकेट चलता रहेगा 


२ बजे अग्रसेन कालेज बेड सिटन-स्नातक छात्र|छाताएं एक साथ 


२-३० "ण्डाल | समारोह उद्घाटन,स्मा रिका | वमोचन 
प्रात ७-०० यशशाला विश्वभूत यर ७-००_यज्ञशाला विश्वभृत यज्ञ ब्रह्मा-स्थामो विवेकानन्द जी उद्धाटम-स्थासी आतत्द थोछ जी सरस्थतो रे 
आचार गुरुकुल प्रभ.ताश्रस 





मिमी मिनिनिनिनिकनिन कब ५ जाए शा पा 
काल । समय । स्थान । विषय । सयोजक-अध्य-सुडय अतिथि 
वक्तागण अदि 








शा उमर. मतिि-मनरीवमीरहततहजी 
! मुख्य मन्त्रो उत्तर प्रवेश 
विशिष्ट विद्वान्‌-महात्मा दयानन्द जी, तपोवन, देहरादून __ मम्यल-माणगोग भोदुत अर्जुनलिह बी 
सुख्य यजमान-भी पूर्णचन्द्र जो आये आगरा भू पू मुख्यमन्त्रो मध्यप्रवेश एवं भू पृ राज्यपाल पजाब 
. सयोजक-थो राजगुरु शर्मा _... स्वागताध्यक्ष-राजधि रणडजयसिह जी अमेठी 
जक 
' सहसयोजक-भी अर्जुनवेब सहाना, आचार वेबब्रत अवस्थो समारोह के अध्यक्ष-स्वामी आनन्ववोधजी एव स्वामी सत्यप्रकाशजी 
सहसयोजक-भी लालबहादुर शास्त्री, इलाहाबाद __  विशिष्द अतिथि-भाननोय भोयुत्‌ कप णाण आये 
८-३० पश्शाला प्रबन-महात्मा वयानन्द जी राजस्व उत्तरप्र 





सयोजक-श्रोयुत्‌ इन्द्रराज जो, सभा प्रधान 


ग्00 ध्वजारोहण 
हें ॥ ० ह्यज स्थल प्यगाए सहसयोजक-ञओ कृष्ण बलदेव महाना 





सयोजक-शञ्नी बालदियाकर हस सयोजक शताब्दी समारोह-अोयुत्‌ मनमोहन जो, सभा मन्‍्त्रो 
सहसयोजक-श्री बेजनसिह जो श्री विमल कुमार जो उद्घोषक समारोह- » विद्यारत्न जी 
निर्देशक-शओ प्रेमचन्द्र शर्मा हाथरस, भरी धर्मे्रसिह आय मम जल ललम...:3%43 अमर मिल न मम 
ध्वजारोहण-माननोय स्वामी आनन्द बोध जो सरस्वती द्वारा _  पुजाब रक्षा सम्मेंलल | 3400 40206 ४2, 
अपरान्हु ४-३० पष्डाल पञजाब रक्षा सम्मेलन 
ध्यणयोत अध्यक्ष-श्रीयुत्‌ रामचन्व्राव वन्वेमातरम, उपाध्यक्ष सावंदशिक सभा 


मुख्य अतिधि-अद्भेय स्वामी आनन्दबोध सरस्वती अध्यक्ष ,, 
विशिष्ट अतिथि-प्रो० शेरसिह जो भूु० पू० केल्द्रीय रक्षा सन्‍त्रो 
प्रेरणा स्रोत-शीयुत्‌ वीरेन्द्र जो प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पजाव 
ओम गाव... -दयानन्‍्द विद्या छुम्दिर लखनऊ द्वारा ( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


7 


पी० टी० प्रदर्शन-बयावन्द विद्या मन्दिर लखनऊ द्वारा 
ब्यायाम प्रदर्शन-आरय बोर दल द्वारा 


हि आस्थमित ...__ १२ अक्दूबर १६८६ 


पृष्ठ ३ का शेष |] अन्य सयोजक गण-सर्वश्रो (१) रेजतो रमन रस्तोगी, एडवोकेट 


सपयोजक-भोयुत्‌ क्षितोश जी वेदालकार (_ २ ) अजु नदेव महाना (३ ) चन्द्र किरण शर्मा ( ४) मदन 
सहसयोजक-श्रोयुत्‌ देवीदास जो आय कानपुर मोहन जोशो ( ५) बेचजन सिंह (६) बिद्यारत्त (७) बोीना- 
वक्ता-श्रोयुत्‌ छोर्टासह जी प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान नाथ सिह (८) बोरेनद पाल शर्मा (६) सगलदस शर्मा (१०) देवपल 
- » सूयदेश जी ,, मु » विल्लो आये (११) डा०बिनय प्रताप (१२) जितेख (१३) वीरेन्द्रकुमार आर्य 
- » सैच्चिबानन्द जी शास्त्रों मस्त्रो सादेशिक सभा दिल्‍ली. (१४) दाल दिवाकर हस सेनापति आये बोरदल (१५) पझ्ुबपाल 
- » महांत्मा दयानन्द जो तपोबन देहराबून अटल (१६) देवेन्द्र स्वदेश बन्धु (१७) अवध बिहारी खन्ना (१८) 


5 इक पक पज्क्षा स्मलन हरीश चन्द्र (१६) बालकृष्ण आये (२०) धर्मपाल जो (२१) फूल- 
क्षा सम्मलन सिह २२) बाकेलाल कसल (२३) ओर निवास (२४) वेवेन्ध्र सिञ्र 





राधि ७-३० पष्डाल भक्ति सम्मेलन (२५) राम अवतार सिह (२६) विमल एडवोकेट (२७) भागचलन्द 

घन३०.. शिक्षा सम्मेलन (२८) वेद सिह चोधरी (२६) श्रीमती कलाश सोनो (३०) श्रीमती 

अध्यक्ष-स्वामी सत्य प्रकाश जो कलाश देवी (२१) ओीमतो रमा गोड़ (३२) थीमती अतुला दुबे 
मुख्य अतिथि-प्रो० वासुवे्वासह जो पथ मन्त्रोी उत्तरप्रदेश (३३) कु० डा० प्रतिमा महुता (३४) डा० सतोष दत्त । 


सयोजक-इडा० निरूपण जी विद्यालकार 
सहसयोजक-श्री सुरेख्॒पाल स्नातक बात्रा पथ 
विशिष्ट बक्ता-स्वश्षो भबानोलाल जी भारतोय, ओमप्रकाश जो पात्रा प 
शास्त्री, महेन्व्रप्रताप जो शास्त्री, प्रेमचन्द्र शर्मा, डा० न्य्त०ा 
आनन्द प्रकाश जी, डा० योगेन्द्र कुमार जो, प्रो० 


प्रकाशबोर शास्त्रो नगर डो० ए० बी० कालेज 


लखनऊ से प्रस्थान करेगी । 





नाका हिडोला चोराहे से गुरुद्वारा मार्ग, बास मण्डो चोराहे से 
गोतम बुद्ध मार्ग, शिवाजी मार्ग, हुसेन गज चोराहा, विधानसभा मान 





3239 रे पर आकाशवाधो, बिधान भवन, प्रधान डाकधर से होतो हुई हजरतगज 

महात्मागाधी मार्ग से साहु सिनेमा, मेफेयर सिनेमा जोराहे से लालबाग, 

लालबाग चोराहे से लालबाग गल्स कालेज चोराहा से निशात सिनेमा से 

शनिवा मेज 0 | कंसरबाग चौराहा, नजोराबाव, अमोनाबाद से फतेहराज से होती हुई 

नआममपकनू खा दर्द गणेशगज नाका हिडोला चोराहे से वापस प्रकाशबोर शास्त्रों नगर 
० मी 5 वकल/4क42  क0  7702203 डो० ए० वो० कालिज में सभा में परिणित हो जाएगी । 


ब्रह्मा-स्थामी विवेकानन्द जो आचाय 





प्र सयोजक-भी अजु नदेव महाना, आज्ाय वेदत्रत अबस्थी आशोव॑ जम कक स्थासी सत्यप्रकाश जो 
_ मुर्य यजमान-क॥री दोपचन्द कोरतपुर बिजनोर 
_प्रात ८5३० यज्ञ शाला प्रवचन महात्मा आय॑ सिक्षु जो धान आये कवि सम्मेलन 
प्रस्थाअ्रम 
प्रात ८ ३० क्रोडास्थल क्रिकेट स्नातक छात्र दूसरा वत्त 
हे या किन हद हा रात्रि ६ बजे पण्डाल भक्ति सगोत तथा आये कवि सम्भेलन 
; कस हा अध्यक्ष-राजधि रणजय सिह जो अमेठी नरेश 
४! + हे ण मुख्य अतिथि-श्रीयुत भक्तदशन जी भू० पू० केन्द्रोय मन्‍्त्रो 
अप्रतेत: कालिन: आरके बाल स्तातक छोजाए सयोजक-शभ्रो जयनारायण जो अरुण पत्रकार, उपमन्‍्त्रो सा्वदेशिम,: 
प्रात ६ ०० पण्डाल बाक प्रतियोगिता इन्टर छात्रछात्रा अतिम वत्त सभा, दिल्‍लो 
_साकेतिक गान इन्टर छात्र|छातबा]_ __ कवि ,ण-सर्वभो डा०ब्जेन्द्र अवस्थी, निर्भप हाथरसो, शिशुपालासह 
तथा बाल मसबिर] ” निर्धन, प्रो० सारस्वत मोहन “मनीषी', आचार्य 'प्रणव' शास्त्रों, प्रो० 
- पैड मस्तरोच्चाण “ऋण एा  हूंतिकारी, प्रो० उत्तमचस्द 'शरर', विक़मादित्य “बसन्‍्त', आरोमतो 
._.  अध्यक्ष-भ्रोभती सन्‍्तोष कुमारी कपूर एम० एल० सी० सावित्री देवी, ओसपाल सिंह 'निडर', डा० हरिओम पंवार, बलवीर 


___मुरुय अतिथि-चौ० श्री माधर्वासह जी मन्‍्त्रो प्रदेशीय बिद्याय पा सिह 'करुण', उमिला श्रीवास्तव, नन्‍्दकिशो र, श्रीपाल भारदहाज, हुकका 
बिजनौर, अब्दुल गफ्फार, लाखन सिह भदोरिया 'सोसित्र, राजकुमार 


शाहजहापुरी आदि कवियों को आमत्वित किया गया है । 


शोभा यात्रा । मा ै5-१०-5६ | 
| 


सयोजक-श्री मती प्रकाशरत्नम-प्राचार्या 





है... _श्रात्‌ ७-०० यश शाला विश्व भृत यश विश्व भूत यश 
अकाइाबोर शास्त्री नगर डो० ए० वो» कालेज ब्रह्मा-स्वामो विवेकानन्द जो आचार गुरकुल प्रभात आश्रम सेरह 
अपरसाूल १० ०० सयोजक-धथो अजु न देव महाना एव आचाय बेद ब्रत अबस्थी 


ज+ +२सकत 


अधान श्योजक-शोयुत रामनाथ जो सहगल दिल्ली द्वारा मुख्य यज्भान- श्री सुशील कुमार गुप्त गोरखपुर 
प्रमुख नेतृत्व । ( शेष पृष्ठ ५ पर ) 





ये पक -ल+ककी, 


के “मन जमा न ८मन अमन पमनोनाओ मनाक धनी टन उनमे जन विन सिनान सना नया कान न वन जानने भा, 


प्रात ०८,३० यश शाला-भक्ति सगोत - - - 
प्रबदस भी राजगुर शर्मा 
» आये भिक्ष, जो 
स्वामी स्वरूपानस्थ जो 


प्रात ०८,३० क्ोड़ांगन क्रिकेट स्तातक छात्र-अन्तिम वृत 
8 बालोवाल ४0७७७ | बाबर! 
».. खोली इस्टर छात्र-प्रथमवृत 
 । कबव्वडो आइक जा बच 382 
अग्रसेन, वास्केंटवाल स्नातक छात्राएं द्वितोयवत 
कालेज है 
। वेडमिध्टन गा उपऋ । कक था 
प्राव ०६,३० पष्डाल महृषि बयानन्द इन्टर छात्र छात्राएं 
प्रश्नोत्तरो 
आत १०-३०  पण्डाल | बेद सम्मेलन 





अध्यक्ष-आचार्य वेच्चनाथ जी शास्त्री 
_मृक्षय अतिथि-स्वामों सत्य प्रकाश जी 
सेंयोजक-थ शिवकुमार जो शास्त्रों 
( दक्षिणात्य पद्धति से वेदपाठ एव यजुर्वेद कण्ठस्थ प्रदर्शन-अ० 
शिवशकर जी गुरकुल प्रभात आथ्रम मेरठ ) 
वक्ता- सर्वश्षी , १) खदत शास्त्रों (२ ) प्रशस्प सित्र शास्त्रों 
(३) ज्वलस्त कुमार शास्त्री (४ ) सत्य मित्र शास्त्री 
(४५) आधार सत्य प्रंम जी ( ६ ) स्वासो विवेकानन्द जी 
( ७ ) स्वामी स्वरूपानन्द जो ( ८) आचार्य विशुद्धानन्द 
२-०० क्रीडास्थल-सभो बेल चलते रहेगे। 
| महिला स मेलन । 
उदघाटन करत -भाननोया ओोमतो स्वरूप कुमारो बढशी मन्‍्तो 
समाज कल्याण उत्तर प्रदेश 
अध्यक्षा-शऔमती पद्सा सेठ जो-मगर विकास राज्य मन्त्री उत्तर प्रदेश 
मुख्य अतिथि-भोमतो दीपा कोल जो पर्यावरण एवं सूचना राज्य मन्ती 
सयोजिका -श्रीमती शकुल्तला जी गोयल मेरठ 
((म्बस्थापिका-शोमती शाति देव बाला 
वक्ता मण्डल- ( १ ) श्रीमती सतोष कुमारी कपूर एम० एल० सोी० 
(२ ) श्रीमती उभिला देवी शास्त्री [ ३ ] भोमतो कमला जो त्यागो 
एम० एल० सी० 
[५] भीमती प्रकाश राना प्राछार्या [ ५ ] डा० प्रशादेवी वाराणसी 
[६] भीसतो साविद्ञी वेवी शास्त्रों बरेली [ ७ ] कुमारी कृष्णा कपूर 
[८] कुमारी प्रतिभा मेहता 


अपराहन 


अपराहृन २-०० पष्डाल 


>->-मान्‍०«»»०्»'तममना3५3५७५> मान कन»+न3++७५७ 3 पक नलनन ऊन न कक क ऊन न रिननरनऋफरफर््स 
अपराष्ट्रन ३-३० पष्डाल , आये य॒वा शक्ति सम्मंलन 
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उद्घाटन देवरत्न आय॑ मस्त्रो आये समाज सान्ताक्र,ज बस्वई 


समोजक-ओ डा० धमंपाल आय॑ सन्‍्त्री आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली 
_ विशिष्ट अतिथि-माननोय हुकुमसह जो 
पशु धन, शाक्य, रसद ससद कार्य मन्जो उ० प्र० 
बाल विवाकर हस 


डा० धर्मपाल जो दिल्ली 
प्रो० उत्तम चनन्‍्द 'शहर' 


बक्ता गण-भोयत्‌ 


मै 


| 
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रात्रि ७-०० पण्डाल आप सम्म लन | 
पका “] 
अध्यक्ष-भह य स्वामी आनन्व बोध जी सरस्वतों 
_मुख्य अतिथि-माननोय श्रीयुत सोताराम केसरी  _ 


भू० पृ० मन्त्री, भारत सरकार 
सयोजक-श्रीयुत्‌ राजगुर जो शर्मा प्रधान आ०प्र०स० मष्य भारत 


प्रेरणा ख्रोत-[१] स्वामी सत्यप्रकाश जी 

[२] भोयुत्‌ आये भिक्षु जो 
वक्तागण-[१] श्रोयुत्‌ प्रो० शेरसिह जो, प्रधान आ० प्र० स० 
हरियाणा [ २ ] शयुत्‌ छोटूसिह नो एडवोकेट प्रधान आ० प्र० 
सभा राजस्थान [३] श्रोयुत्‌ वीरेन्द्र जी प्रधान आ० प्र० स० पञाब 
। (५४) श्रीयुत सुदेव जी प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा ढिल्लो 
[५] डा० योगेन्द्रपाल शास्त्री प्रधान आ० प्र० सभा अम्मू काश्मीर 
[६] ओऔीयुत्‌ शिवकुमार शास्त्रों [७] डा० शिवगुलाम जो वरिष्ठ उप 
प्रधान आय सभा मारीशस [८] श्रीयुत्‌ प्रहलाद राम सरन मारोशस 


[६] भीयुत्‌ सच्चिदानन्द जो शास्त्री मन्त्र सा्वदेशिक सभा विल्लो । 
है. 





सोमबार २०-१०-८६ 





न्न्न 





प्रात ७ ०० यज्ञताला विश्वभृत यज्ञ को पूर्णाहुति एवं यजसानों 


को आशोर्वाद 








ब्रह्मा-स्थामी विवेकानन्द जो आखशायं गुरुकुल प्रभाताश्रम मेरठ 
सयोजक-ओयुत्‌ अडु नदेव जो महाना तथा आधार्य वेदब्रत 
अबस्थो 


___मुल्य यजमान - भ्रोयुत अज्जु नदेव महाना 
प्रबाटन - भोयुत आये भिल्ु जो 
प्रात & ०० क्रोडागन सभी शेष खेल -- 


शेष बच्चों का अन्तिम तथा १०० सोटर ओर 
बाधा दोड । 





कार्यकर्ता सम्मेलन 


| 


[ भावी कार्यक्रस पर विधार ] 
अध्यक्ष - श्ीयुत्‌ प० इन्द्राज जो 
___ मुढय अतिथि - भोयुत्‌ प्रो० शेर सिह जो 
___ उबूघादन कर्ता - कर्ता - माननोय बलदेव सिंह भाय॑ 
राजस्व मन्त्री उत्तर प्रदेश 
सयोजक - थ्रो विद्यारत्न जो 
[ शेष पृष्ठ ६ पर ] 


ः 


६ आमिर 
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( पृष्ठ ५ का शेथ ) दे 


वक्तागण - स्वक्षी [१] उत्तमचन्द शरर [२ |] प्रशस्य 
मित्र शास्त्रो [ ३ ] ज्जलन्त कुमार शास्त्रों [४ ] 
भ्र० देवेन्द्र स्वदेश बन्धु 
प्षपराहन १०० पण्डाल भक्ति सगोत छात्र|छात्राएं, विशिष्ट 
अतिथि -ापक गण, >>” जनों द्वारा 
स्थान ग्रह 





२३० समापन समारोह 


अध्यक्ष - माननोय श्रीयुत गोपीनाथ जो दोक्षित 
गुहम॑न्त्री उत्तर प्रदेश 
_ मुख्य अतिथि »> माननीय श्रोयुत्‌ के० सी० पन्‍्त जी 
खान एव इस्पात मन्त्री भारत सरकार 
सथोजक - श्रीयुत्‌ रामनाथ जो सहगल 
ह मन्त्री प्रादेशिक सभा दिल्‍ली 
प्रेरणा स्लोत - श्रद्धय स्वाधी आनन्द बोध जी सरस्वती 
विशिष्ट श्रतिथि - श्रीयुत्‌ प्रो० वेदव्यास जो प्रधान प्रादेशिक 
सभा दिल्‍लो 
श्रीयुत्‌ वदरबारी लाल जो 
सगठन मन्‍त्रो प्रादेशिक सभा बिल्‍लो 


श्रीपुत सच्चिदानन्द जो वाजपेयी 
भू० पु० शिक्षा राज्य मन्त्रो, उत्तर प्रदेश 





स्वागत गान, साल्यापण, शोध पत्रक सम्मान, विद्यालय वक्षता 
अनुदान, प्रथम छात्र|छात्रा सम्मान, विद्वानों का अभिनन्‍्दन, देनिक 
यज्ञ करने वालो का सम्मान, तत्परता प्रतियोगिता, प्रथम शोध पत्नरक 
वक्ता साकेतिक गान, पारितोषक बितरण-मुख्य अतिथि द्वारों 
आशशोवचन, अध्यक्षोीय भ घण, भ्रो इन्द्रराज सभा प्रधान द्वारा धन्यवाद 
प्रकाशन, राष्ट्रगान तथा शाति पाठ 


ज्ञातव्य-कायक्रम मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधि- 
कार सभा मसत्रों को होगा । 


महषि महिसा 
विज्ञता विनष्ट हुई, अज्ञता अभा से घिरी, 
ज्याल जगती मे जड़ता को जलने लगी । 
एक अखिलेश के अनेक रूप साने गये, 
दम्भ फो दुल रियाँ समोद छलने लगी। 
व्यापक असोस को ससोम सान अंठे ब्रह्म, 
वासना उपासना की चाल चलने लगी । 
ऋषि - मुनियों को अवरुद्ध भावनाएं हुई, 
ब्रासुरोी प्रवत्तियों को दाल गलने लगी। 


-कुसुमाकर जो 


१२ अक्टूबर, १६८६ 


की अी अन्‍न्‍ीलीी ज॑ी जीती की >ी *। 


हम आय वीर हैं 
हम आये बोर हैं सच्चे राहो, 
निभय बढ़ते जायेंगे । 
देश - धर्म को बलि वेदों पर, 
अपना शोश कटायगे ॥। 
इतिहास बताता असर कहानो- 
है आये थीर सन्‍्तानों को।' 
सप्तय - समय पर लगा चुके हैं, 
बाजो “अपने प्राणो की।। 
भूले नहीं अतीत का गौरव, 
आने दो समय बतायेंगे। 
हम आगवब्र बोर हैं सच्चे राही, 
निभय बढ़ते जायेंगे ।। 
परम पिता के असर पुत्र, 
डा भारत के बोर सिपाहो हैं। 
धमं - ध्वजा ले बढ़ने बाले, 
सत्पथ. के हम राही है॥। 
दलितो का उद्धार करेंगे, 
असल्पाचार मिटायेंगे । 
हम आय बोर हे सच्चे राही, 
निभय बढ़ते जायेंगे ॥। 
करस्थ थाल भी दे सकते, 
हम रत्नदेव हे दानी। 
हम रास - शिवा - राणा प्रताप, 
हैं देश - धर्म के अभिसानो ॥। 
अज्ञान तमिस्त्रा पुत मिटाकर 


जन . ज्योति फलायेंगे । 
हम आय बोर हैं सच्चे राह, 
निभय बढ़ते जायेंगे ।॥। 
सबालको से--- 
आय वीर बालको ' आये बीर बालकों |! 
सिह सा वदहाड़ दो 
शत्रु को पछाड़ दो 
काल कॉपने लगे 


अधम भागने लगे _ 

दो लजा स्वकोरति - रश्मि से 

प्रखण्ड अग्नि - ज्वाल को । 

आय वोर बालकों ! आय बोर बालको | ! 
प्रबल ज्वाल - साल हों 
ब्याल को कुचाल हो 
मत डरो कराल काल से 
शत्रु दल बिशाल से 

दो उठा समप्र विश्व में 

मातृुभूमि - भाल को 

आय बीर बालकों ! आय बोर बाखकों ! | 


डा० राजन प्रसाद आय॑ 
उप सचालक-पा्व देशिक भाय वीर दल पू० उ० प्र० 
( गोरखपुर कसिश्तरो ) फूलपुर ( आजमगढ़ ) 
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आयें प्रतिनिधि सभा उ०प्र० 
का शताब्दी समारोह 


[ आश्वन सुदी पूणिसा स० २०४३ से कातिक वदोी तृतीया स० 
२०४३ तक, तदनुसार शुक्रवार १७ अक्टूबर १६८६ से सोमवार 
२० अक्टूबर १६८६ तक ] 


स्थान-प० प्रकाशवोर शास्त्रों नगर (डो० ए० वो० कालेज लखनऊ 


- विशेष आकर्षण -. 


» १४ से १६ अक्टूबर तक योग साधना शिविर । 
# १४ से २० अक्टूबर तक विश्य भृत यज्ञ । 
2 आये शिक्षण सस्थाओ के विद्यारथियो की प्रान्तीय स्तर पर खेल- 
कद एह बोडिक प्रतियोगिताए । 
>- धासिक, सामाजिक, राजनंतिक एव नेतिक उत्थान पर सामयिक 
चर्चा के लिए अनेक सम्मेलन । 
शताब्दी समारोह के अध्यक्ष--- 
अ्रद्धेप स्वामी आनन्द बोध जी सरस्वती प्रधान, सा्वदेशिक 
आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली । 


समारोह में पधारने वाले वंदिक संन्‍्यासी, महात्मा, 
विहृद मण्डल, आयंनेता एवं अन्य महानुभाव- 


श्रद्धेय स्वामी सत्मप्रकाश जो सरसस्‍्वतो, श्रद्धेय स्वामी ओमानन्दजी, 
सरस्वती, भ्रद्धेप असर स्वासी जो महाराज, श्रद्धेय स्वामी विवेकानन्द 
जी सरस्वतो, श्रद्धेय स्वामी स्वरूपानन्द जो, भ्रद्धेय महात्मा दयानन्द जो 
महाराज, श्रद्धेय महात्मा आयंभिक्षु जो महाराज । 


भारत के राष्ट्रपति माननोय ज्ञानो जलसह जी 
साननोय के० सी० पन्‍्त, खान एय इस्पात भन्‍त्रो भारत सरकार 
ग्ह 
४श्राननोय सीताराम केसरी, ससदोय कार्य राज्य मन्त्रो भारत सरकार 


भाननोय अर्जुनसिह, ससद सदस्य, भू पृ सुख्य मन्त्री मध्य प्रदेश एव 
भूतपूर्व राज्यपाल पजाब प्रान्त 

साननोय बोर बहादुर्रासह मुल्य मन्त्रो उत्तर प्रदेश सरकार 

माननोय गोपीनाथ दोक्षित गृह मन्त्री उत्तर प्रदेश सरकार 


साननोय सुनोल जी शास्त्नो विद्यत मन्त्री उत्तरप्रदेश 

साननोया श्रीमती स्वरूप कुमारी बदशी हरिजन एवं समाज कल्याण 
मन्त्र उत्तरप्रदेश 

साननोय शीयुत्‌ अरुणकुमार्रासह मुन्ना-सहुफारिता सन्‍्त्रो उत्तर प्रदेश 

साननोय श्रीसतो दीपाकोल पर्यावरण एवं सूचना राज्यमन्त्रो उत्तरप्रदेश 

साननोय.. पदमा सेठ नगर विकास राज़्यमन्त्रो कि 

साननीय श्रीयुत रामओतार दीक्षित पर्वतीय विकास राज्यमन्त्रो ,, 


साननोय ,, सच्चिदानन्दजों बाजपेयों भ्रृ. ह शिक्षा राज्य मन्त्रो ,, 
म्राबनोय ,, हुकमसिह जो पशुधन ख्ाश्च-रसद ससद काय मन्‍्त्रो ,, 
प्राधमोय ,, बलदेवसिह जो आये राजस्व मन्त्री हु 
माननीय ,, बासुदेवरसिह जी पूर्व जाद्य मन्त्रो उत्तरप्रदेश 
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आचाय॑ वेद्यनाथ शास्त्रों, श्री महेन्द्रप्रताप शास्त्री, डा० योगेख्रपाल 
शास्त्री, श्री शिवकुमार शास्त्री, श्री रामानन्द झास्त्रो, श्री रुद्रदत्त 
शास्त्री, श्री ओम्‌ प्रकाश शास्त्री, श्री सबच्चिदानन्द शास्त्री, श्री डा० 
ज्वलन्त कुमार शास्त्री, श्री सत्यमित्र शास्त्री, श्री प्रशस्यमित्र शास्त्रों, 
ओ ओकार प्रणव शास्त्री, श्रीमती उभिला शास्त्नो, शास्त्रा्थं महारथी 
प० शान्ति प्रकाश शास्त्री, श्री भक्तवर्शन जी श्री रामचन्द्राव वन्दे- 
मातरम, श्री गोसाई बत्त रेडियो कलाकार, श्री क्षितीश कुमार वेदा- 
लकार, श्रो डा० निरूपण विद्यालकार, श्री डा० घर्मवाल, श्री डा० 
आनन्द प्रकाश, श्री भवानीलाल भारतोय, प्रो० शेरसिह, प्रो० वेदव्यास, 
प्रो० रतनसिह, श्रो वोरेन्द्र जो, श्री सूयंदेव जो, श्री रामनाथ सहगल, 
श्री राजा किशनलाल भू० पु० मेयर दिल्‍ली, श्री उत्तमचन्द 'शरर', 
श्री पन्नालाल पीयूष, श्री दरबारी लाल, श्री छोट्सिह एडवोकेट, श्री 
राजगुरू शर्मा, श्री शोभराज प्रेमी, श्री बेगराज । 


इन्द्रराणज राजषि रणड्यसिंह मनमोहन तिवारी 
सभा प्रधान स्थागताध्यक्ष सभा मनन्‍्त्री 


अर्जुनदेव महाना मदनमोहन जोशी चन्द्रकिरण शर्मा 
छधान जिलासभा लखनऊ शताब्दी कोबाध्यक्ष सभा कोषाध्यक्ष 


मात सन्दिर कन्या गुरुकूल वाराणसी का 
रजत जयन्तो समारोह 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा ( प ) से सम्बद सातृमदिर कन्या 
गुरकुल वाराणसी का रजतजयन्तो समारोह दिनाक २४ से २६ अक्टूबर 
१६८६ तक बाराणसो मे आयोजित किया जा रहा है। समारोह मे 
आये बहन भाइयो को सुविधार्थ सभा के तत्वावधान मे विशेष बसों को 
चलाने की व्यवस्था को गई है उचित जानकारों हेतु सम्पर्क करें-- 
-डा० धर्मपाल महामन्त्री 
दिल्‍लो आय प्रतिनिधि सभा (प) 
१५, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली 
आयेंसमाजो के वार्षिक उत्सव 


निम्नां कित आयंसमाजो के बाबिक उत्सव मास नवस्बर १६८६ से 
निम्नलिखित तिथियो मे सम्पन्न होंगे- 
[१] आयंससाज शमशेरगढ़ बालावाला देहरादून १५ एवं १६ नवस्थर 
[२] थे कुण्डा (प्रतापगढ़) ६ सेद& का 
[३] महर्षि दयानन्दर्प्य गुरुकुल कृष्णपुर के तत्वावधान मे आये महा 

सम्मेलन दिनाक ८ से १० नवम्बर स्थान फेजबाग कुदया खेडा । 

संवेदना 

“आयंसमाज जनकपुर ( बरेली ) के आयंबीर श्री झ्ड़ोराम आर्य 
की पुज्यनोय साता जो का निधन दिनाक १ 5-<-८६ को हो गया वे 
८५ वर्ष की थों। समाज ने श्रो आय को माता जो के प्रति अपनी 
भावभोनो श्रद्धाजलि अपित करते हुए दिवगता की शाति तथा शोक 
विहवल पारिवारिक जनो के धैयं हेतु ईश्वर से प्रार्थना को । 


“दयानन्द बाल मन्दिर रसड़ा ( बलिया ) के सहायक अध्यापक 
भरी चन्द्र शेखर जो के पूज्य पिता जी के निधन पर गहरा दु खा प्रकट 
करते हुए आयंसमाज रसडा तथा वयानन्द बाल मन्दिर के सदस्यों ने 
दिवगत के प्रति अपनी भावधीनी भ्रद्धांजलि अपित की तथा प्रश्ु हे 
वियगत के शांति एव पारिवारिक जनों के धेयं धारण हेतु प्रार्थना की 


दर आय्यक्ित 





कीति: यस्य सः जीवति 
( भ्री प० इन्द्राज जी प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश ) 
भारत माँ समय समय पर ऐसे सुपुतो को जन्म वेती रही है जिन्होंने 
उसकी मास को रक्षा की है, और उसको बेड़ियो को काटा है। इस 
रत्न गर्भा भारत माता ने ऐसे ही एक बीर को १८८७ में २३ जनवरो 
को कटक नामक स्थान में जन्म दिया । पिता जानकी नाथ एवं उनको 
माता ने अपनी सन्‍्तान को योग्य बनाया और राष्ट्रीय बिचारो से ओत्‌ 
प्रोत किया । सुनाष प्रारम्भ से ही एक निर्भोक प्रकृति के व्यक्ति 
थे । बसपन की घटना है जब वे प्रेसोडन्सी कालेज के विद्यार्थी थे 
तब उस कालेज में एक अग्रेज श्रोफंसर कक्षा मे बुरो 
गालिया देने का आदो था। उसका नाम सो० एफ० ओटन 
था। एक बार कक्षा मे एक विद्यार्थी से प्रश्न पृछा। वह उत्तर 
न दे सका । इस पर प्रोफेसर तड़क कर अग्नेजी मे बोला तू नोच। 
तू पढ़ नहीं सकता । विद्यार्थो ने कहा--मै आपके प्रश्न को नहीं समझ 
सका । प्रोफेसर पुन गाली देत। हुआ बोला-ओ काले बन्दर तू प्रश्न भी 
नहीं समझ सकता । 
यह गाली गलोच सुभाष को सहन नहीं हुआ । सुभाष खड़े होकर 
बोले-प्रोफंसरस। हब' जरा-जरा सम्भल कर बोलिये । प्रोफसर “यू ब्लाडो' 
तुम बेठ जाओ । सुभाष बोले! क्‍यों तूने हमे कुत्ता समझ रखा है। प्रोफंसर-- 
हा तुम लोग कुत्त हो । सुभाष को ये शव्द तोर को तरह चुभ गए । 
सुभाष बोले “हमारी आजादी छोन कर हमे गरुणाम बनाने वाले” और 
प्रोफेसर को ओर बढ़ने लगे। प्रोफंसर अग्नेजोमे बोला [यू वास्टड ] चुप रहो 
हरामी, ऐसा कहकर ज्यो ही प्रोफेसर जाने लगा , सुभाष ने प्रीफंसर 
को पकड कर एक चाटा उसके गाल पर जमा दिया इसी अपराध मे 


सुभाष को कालेज से निकाल दिया गया । 
बह सुभाष बड़ा हुआ । कई बार ज्ञेल गया । भगकर माण्डले को 


जेल मे भी गया । कई बार देश से निकाला गया । प्रखर बुद्धि, सादा 
जीवन, सरल विचार एवं देश भक्ति से ओत्‌-प्रोत सुभाष अपने घर की 
नज्ञरबन्दी मे से २६ जनवरो १६४१ को अग्र॑ज पहरे दारो को आखो 
मे धूल झोक कर उस एल्गिन रोड वाले मकान से निकल कर पेशावर- 
फिर अफगानिस्तान और फिर जमंन को राजधानी वलिन मे पहुचे । 
जमनो से पनड्ब्बी द्वारा जापान पहुच कर आजाद हिन्द सरकार और 
आजाद हिन्द फोज बनाई । 

आजाद हिन्द फौज ओर आजाद हिन्द सरकार का अपना स्वत का 
इलाका, बोस करोड रुपये से भी अधिक का निजी खजाना, अबालत, 
थाने, अस्पताल, स्कूल, प्रेस और अखबार भी थे। सिक्के और स्टाम्य 
भी ये । लगभग ५० हजार सशस्त्र सेनिको की एक सुसगठित पलटन 
भी थी जिसमे महिलाओ की एक सेनिक दुकड़ो ओर छोटे-छोटे बच्चों 
का एक 'जाबाज' दल भो था जिसके छोटे-छोटे बच्चे सेनिक अपनी- 
अपनी पीठ पर सुरगे बान्ध कर दुश्मनों के टंको को विध्वस करने मे 
भी नहीं हिचकते थे । वह हो लोह पुरुष बार-बार यह जय घोष करता 
हुआ आगे बढ़ता था-“तुम मुझे अपना रक्त दो और में तुम्हे आजादी 
दू गा ।” वहू सदंब युद्ध स्थल में आगे रहता था । बलिदान में वह सदेव 


१९ अक्टूबर १६८६ 





| जीवन ज्योति. 





पृज्यवाद श्री नारायण स्वामी स्मृति दिवस 


( श्री सुधोच्ननाथ शास्त्रों एम० ए० सिद्धांत शिरोमणि ) 

तपोमृत्ति श्री पुज्यपाद नारायण स्वामी जो भहाराज का निर्याण 
१५ अक्टूबर १६४७ को बरेली नगर में श्री डा० श्याम स्थरूप जो सत्य- 
व्रत के गृह पर हुआ था । आय॑ समाज के मूध्न्य विद्वानों को सेद्धान्तिक 
धामिक सभाओ में धासिक विवादों मे उनको हो बात को सर्वोपरि 
माना जाता था। वतंमान आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश-आरय॑ 
समाज को शिरोमणि सभा सा्वदेशिक आय अतिनिधि सभा उनकी 
तपस्या एवं लगन का परिणाम है। गुरूकुल विश्वविद्यागय वृन्दावन, 
वानप्रस्थाश्रम ज्यालापुर हरिद्वार तथा श्री नारायण स्वामौ आश्रम 
रामगढ़ ननोताल उनको पावन स्मृति को अब भा अक्ष्‌ए्ण बनाये हुये 
है । आशा है आय॑ समाज के वतंमान कार्यकर्ता १५ अबटबर १६८६ 
को उनको स्मृति को शताइदी समारोहके अवसर पर भावी आय बन्धुओं 
के स्मरणार्थ उनके साहित्य एवं उनके आश्रम को जीता-जागता स्मारक 
बनाने का प्रयत्न करेंगे। श्री महयानन्द जन्मशताडिद के उपरात यह्‌ 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का शताबिह समारोह उनके बताये 
कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करेगी । 


स्वदेश के लिए 


देश के लिए जियो, स्वदेश के लिए मरो। 
तुम से जितना बन पड़े स्ववेश के लिए करो ॥।१,। 
देश बालो देखलो है स्वदेश को जो द्ुदंशा । 
अपने दिल में भ्रव्य भाव देश के लिए भरो ॥॥२॥ 
गाइये अतीत के सुगीत गये युक्त मगर । 
यतंमान में सुयश स्वदेश के लिये वरो ॥३॥। 
जितना त्याग तुम करो स्वदेश के लिए है कम । 
कूदिए भी सिन्धु मे, स्वदेश के लिये तरो॥छ४॥ - 
जिन्दगी का मोह क्‍या वु ख हव॑ शोक क्‍या । 
बढ़िए युद्ध क्षेत्र मे स्वदेश के लिये नरो ॥॥५॥ 
आपदाए लाख हों, हो करोड़ो आफकें । 
दिल से अपने बोर धीर देश के लिए धरो ॥६॥। 
यह हो सत्य धर्म जाप पुष्य तप पुनीत हे । 
देश के लिये जियो स्वदेश के लिये मरो ॥७॥। 
--स्व० स्वामी विद्यानन्द “विदेह' 
( सविता से साभार ) 


आजाद हिन्द फोज के प्राय अगले भाग मे रहता था। इसीलिए तो 


उसने "नेता शब्द को सार्थक किया था । 

उसका बलिदान उस जहाज वालो घटना से जोडा जाता है जो 
सिगापुर से जापान जाते समय दवुघंटना ग्रस्त हो गया था । परन्तु आज 
भो भारत बासों उसकी इस मृत्यु पर विश्यास नहों करते । वास्तव में 
यह जीवित हैं । “कोति यस्प स जोबति” जिसक्रा अमर यश है यह भला 


मरा कहा है ? कहना पड़ेगा सुभाव शाह जीड्रित हैं-मरे नहों । 


जज राहत. मित्र ्॑_्"> ्ै ६ई६ई 





उठो आये जन 


उठो, आय॑ जन ! देखो-होता अन्धकार का कुटिल प्रसार ! 
यहाँ घर्म-परिवर्तन दिन-दिन पाता जाता है विस्तार ! 


इसे रोकना ही होगा अब ! 
इससे है. कितना नुकसान 
दिन प्रतिदिन कम होती जाती ! 
राम - कृष्ण को प्रिय सन्‍्तान ! 


लोभ ओर लालच का निशि-दिनि होता है चारों ओर प्रसार ! 
यहाँ धर्म॑ - परिवतंत दिन - विन पाता जाता है विस्तार ! 


वक्षिण मे ओ' घोर पूर्व में 
खेला जाता है यह खेल | 
घोखा धड़ी, लोभ, लालच का ! 
जब होने लगता है मेल | 


साधु प्रवृत्तियों दब जातो हैं ! उड़े बुराई पद्म पसार ! 
यहां - धर्म परिवर्तन देखो दिन - बिन पाता है विस्तार | 


रोको - रोको इसको अब तुम ' 
इसे न होने देना तुम | 
घृणा - वर - अलगाव - फूट का | 
बोज न बोने वेना तुम ! 


बढ़े एकता, बढ़ें समठद | हेल - मेल को हो बोछार ! 
होने पावे नहीं धर्म - परिवर्तत अब तो किसी प्रकार ! 


अब सत्यार्थ - प्रकाश देश में! 
फंलाओ तुम चारों ओर | 
जेदिक नाद गुंजा दो कसकर ! 
भारत - भू में तुम घनधोर 


पापी - अत्याखारी दल का हो विनाश अब भलो प्रकार | 
गूंज उठे अब शताब्दों मे बोर आय जन को हुकार | 


-चन्द्रपाल सिह “'सयंक' 
२६१, फेथफुल गज कंण्ट कानपुर-४ 


धल जाये अन्तः पाप सभो 


प्रभु ऐसी दया करो तुम धुल जायें अस्त पाप सभी। 
भरी चरणों में हो रहू सदा ढिग आये ना सनन्‍्ताप कभी । 
निर्मेल हो मेरी आत्मा मन विकार से दूर। 
सद्िवेक जागे सदा हो डुढ़ि ज्ञान भरपूर। 
प्रेम बढ़ें सुमती जगे होवे वेद प्रचार। 
जन जन में प्रभु भक्ति का होवे रस सचार॥ 


-आधाय॑ वेवद्त अवस्थी 


आयंयेद प्रधार सण्डल बलरामपुर 
का छठवाँ वाधिकोत्सव 


यज्ञ प्रवचन एवं उपदेश 
का कार्यक्रम 


दिनांक ८ नवम्बर से ११नवम्बर १९८६ तक 


गत वर्षोंकोी भाँति इस वर्ष भ्रो महाराजा साहब 
को पुरानी इयोढ़ी सिटी पंलेस बलरासपुर के 
प्रागण से दिनाक ८ नवम्बर से ११ नवम्बर 
१६८ ६तक उक्त कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा 
है। इसमे आत्मिक एवं सामाजिक उच्तति के 
सम्बन्ध से आये विद्वानों द्वारा सारगर्भित एव 
मौलिक धविचार दिये जायेंगे। उत्सव में आय 
जगत के यशस्वी विद्वान महोपदेशक वेदवक्ता 
स्वासो स्वरुपानन्द जो सरस्वती हरिद्वार, थ्रो 
महावीर सिह मुमुक्ष एम० ए० दर्शन, एल० 
एल० बथो० मुरादाबाद, श्री राजेश पक्षों नवाब- 
गज गोंडा, श्रोमतो शान्तो बाला विश्वविद्यालय 
लखनऊ एवं अन्य विद्वान पधार रहे हैं । 


ओोसद्दय/(नम्द वेद विद्यालय ११९ 
गोतम नगर, नई दिल्छी-४९ 
का 


स्वर्ण जयन्ती समारोह 


चतुर्वेद ब्रह्म पारायण महायज्ञ के साथ 
दिनाक ८ नवस्थर रबियार से ७ दिसम्बर रवि- 
बार ८६ तक । 


वतंमान समय के सन्दर्भ से-विद्यालय को 
प्रगति और नवीन स्नातको का दीक्षान्त समा- 


रोह, अन्य भव्य सम्मेलनों का आयोजन किया 
गया है । 


निर्वाचन 


जिला आरयों पप्रतिनिधि सभा देवरिया 
प्रधान थ्री समुन्दरसिह 

सन्त्रो श्री नौमीराम आये 

कोषा० श्री नयमल डालमियां 

आये समाज कलवारी (अस्तो) 
प्रधान श्री जयबक्शसिह आये 

भमन्‍्त्रो श्री रामपालसिह आय॑ 

कोषा० भरी राज़ेश्वरीप्रसाद आये 


१७० 


मीजीसमजा जी न्‍ीी।. न्‍ाजीजी 


अमत्त वर्षा 
बेदिक राज्य व्यवस्था 


त्रोण राजाना विकये पुरुणि १रि विश्वानि भूषय सदासि । 

अपश्ययन्न मनसा जगन्‍्वान्‌ बले गन्धर्या अपि वायुकेशान । 
(ऋ० ३।३८।६) 

सीन प्रकार को सभा हो को राजा मानना चाहिए। एक मनुष्य 
को कभी नहीं । वे तीनो ये हैं-- 

प्रथम-राज्य प्रबन्ध के लिए एक “आय्यं राजसभा” कि जिससे 
विशेषकर के सब राज्य काय ही सिद्ध किए जायें । | 

दितोय-'आस्पं विद्या सभा कि जिससे सब प्रकार को विद्याओ 
का प्रचार होता जाय । 

तृतीय-'आगय्यं धर्म सभा कि जिससे धम का प्रथचार ओर अधर्म 
की हानि होतो रहे । 

इन तोन सभाओं से युद्ध में सब शत्र ओं को जीत के नाना प्रकार 
के सुखों से विश्व को परिपूर्ण करना चाहिए । 


यत्र ब्रह्म चक्षत्र स सम्यव्यो चरत सह । 
ते लोक पुण्य यज्ञेष यत्र देवा सहाग्निना ।। 


(यजु० २०१२५) 


जिस देश में उत्तम विद्वान, ब्राह्मण, विद्या सभा, ओर राजसभा 
बिद्वान क्षत्रिय लोग, ये सब मिल के राजकामों को सिद्ध करते हैं, वही 
देश धर्म ओर शुभक्रियाओ से सथुक्त हो के सुख को प्राप्त होता है। 
जिस देश में परमेश्बर को आज्ञा पालन और अग्निहोत्नादि सत्क्रियाओ 
से बत्त मान विद्वान होते हैं, वही देश सब उपद्रबो से रहित हो के 
अखण्ड राज्य को नित्य भोगता है । 


-महूषि दयानन्द 


माँ प्रकाश भर दो 


माँ प्रकाश भर दो विचार हो जायें परम पु]नोत 
जीवन क्षण प्रतिक्षण पवित्र होपा तेरा नवनीत 
सहिवेक सबृज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रश्त करो 
अज्ञान तिमिर मेरे अन्तर से जगवस्बे तुम शोधन्न हरो 
सुप्रण्ा देकर ऐ जननो जीवन सफल बनाओ 
मेघा अनुपल कर प्रदान सब दुगुण दर भगाओ 
माँ चरणों में तव यही बन्दना इसको पूर्ण करो 
मां वरद हस्त से अपने हमको परम पवित्र करो । 


-आशाय बेदव्त अबस्थी 





आय्यमित्र 


__१२ अक्टूबर १४८६ 


किसे लिखें-कौन ठीक है ? 


'ओं औम ओ३म अथवा ऊँ 


(आचार्य वीरेन्द्रमुनि शास्त्री एम० ए०, उपाध्यक्ष विश्ववेद 
परिषद्‌, सम्पादक वेद ज्योति' सो ८९७ सहानगर, ल्षनऊ) 


परमेश्वर का मुख्य नाम पतडजलि मुनि ने योगवर्शन में “प्रणव 
बताया है---जिसे जप करना ओर जिसके अर्थ को भावना को जाय । 


तस्य वाथक प्रणव । 


तज्जपस्तदर्थ. भावनस्‌ ॥। 


प्रशव-प्रकृ्ट ओर सदा नवीन रहने वाला यह शब्द ओम है, 
जो स्वाभाविक रूप से डकार के साथ मुख से निकला करता है-केवल 
सनुष्य हो नहीं, पशु भो इसको ध्यनि किया करते हैं । 


प्राय सभी मतो और सम्प्रदायों ने इसको अपनाया है, भले ही 
कुछ विकृत रूप मे-- 


१-बोदध़--ओ ३ म्‌ सणि पद्‌ से हुम्‌ । 
२-ईसाई--ओ मेन । 


३-पुसलभान--आसीन और अलिफ, लास, मोम्‌ (बोलते समय 
लामू की ध्यनि व वबकी हो जाने पर ओ३म हो जाता है। 
स्वामी ओम।नन्‍्द सरस्वती ने अपने भाषण में कहा था कि 'सध्यकालोन 
शिलालेखो मे इसका लेखन रूप ऊँ पाया जाता है जिसे विशेषत 
पौराणिको ने स्वीकार किया । अत लोग समझ लगे कि यह पौराणिक 
गणंश की आकृति शुण्डाकार है । डा० शिवपुजन सिह कुशवाहा आदि 
का यहो मत है । किन्तु यह ठीक नहों। “ऊँ में 'अ स्पष्ट है। '' के 
लिए 'ऊँ रूप जुडा हुआ है । यह एकाक्षर “ओ' का ही लेखन स्वरूप 
है, जिसे गोता मे कहा है-- 


ओसिस्येका क्षर ब्रह्म । 


एकाक्षर के अतिरिक्त 'अब' “धातु से बना “ओम्‌' शब्व है जिसके 
१६ अर्थ हैं। व के स्थान पर सम्प्रसारण उ होकर अ--उ3-ओ हो 
गये और अत्यय के रूप मे इसमे म्‌ जुड़कर “ओ३म्‌' बन गया। 


म्‌ के स्थान पर अनुस्थार करने से “ओं' बन जाता है। ३ अक्षरों 
से बने ओर३म्‌ (जिसे सहथि वयानन्द सरस्वती ने अपनाया, इसको 
जब मन्त्र या वाक्य के आरम्भ मे बोला जाता है तो ओ का उच्चारण 
प्लुत (३ मात्रा का हो जाता है ओर प्लुत बताने के लिये ओ के बाद 
३ का अज्ू लिखा जाता है। कुछ लोग भूल और नासमझो से ३ के 
स्थान पर 'उ लिख देते है । पोराणिक समझते हैं कि यह द्यानन्द 
आयंससाजी “ओ३म्‌' हे । वस्तुत ओइम्‌ खिखने के उपरोक्त आरों 
प्रकार ठोक हैं । 
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एक पावन स्मृति 


सन्‍त रविदास 


प्रधान आ० प्र० सभा उसर प्रवेश 


भारत भू एवं भारतीय ससकृति पर जब-जब सकट आता रहा। 
विधाता बराबर महान आत्माओ को इस पवित्र भूंस पर भेजता रहा । 
जब भारत मे जातियाद, छुआछूत, भेदसाव ऊचनोच, मशणतप्ान, अना- 
चार, अत्याचार, ओर चरित्र हनन का दौर दोरा था। जब मानवता 
कराह रहा थी । जब भारत में धामिक शोषण की प्रवलता थी । उस 
समय उस अमशोल तथाकथित शोधित जाति भे करुणा वरुणालय 
परात्पर सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान भगवान्‌ ने इस भारत भुमि पर एक महान्‌ 
व्यक्ति को अवतरित किया । बंष्णव सम्प्रदाय के सिद्धातो मे ओतप्रोत 
अमनिष्ठा में विश्वास करने वाला एक सन्‌ व्यक्ति रविदास के रूप मे 
ससार मे प्रकट हुआ । 


महापुरष किसी एक जाति, एक सम्प्रदाय ओर एक वर्ग के नहों 
होले । धरती तल से समयानुसार होने वाली बुराइयो को समूल नष्ट 
करने के लिए ऐसे महान्‌ पुरुषों का आविभाव हुआ करता है । 


श्रसनिष्ठ जोवन एक पवित्नता का जोवन होता है। अपने-अपने 
व्यापार और काम धन्ध से निष्ठ।पूर्वक कार्य करने के पश्चात्‌ कोई 
व्यक्ति यदि आध्यात्मिक मृल्यो को अपने मन, वचन ओर कस से अपने 
में और समाज मे स्थापित करने की चेष्टा करता है, वह ही सन्त है, 
जानी है ओर महान पुरुष हो जाता है । 


सन्त रविदास उसी प्रकार के पवित्र अन्त करण वाले व्यक्ति थे । 

ऐसे सन्‍तो के सुखार विन्दु णऐे जो शढद निकनते हैं वे काव्यधारा के 

रूप मे हृबयो को परिवर्तित करते चले जाते हैं । मनुष्य को आनन्द से 

अप्लाबित कर वेते है । सन्‍्त रविदास जो की यह जगाणों जितनी सजो& 

है कि महात्मा गाधी जो भी अपनो प्रार्थना समाओ में उसको गाते रहे 
हैं ?-बंध्णब जन तो तेने कहि< । 
जो पीर पराई जाने रहे । 


इस प्रकार उनकी पथित्न याणी प्रवाहित होतो रही ओर मानवोय 
गुणों का निरन्तर प्रसार करतो रही । म/नव ज/ति उनके उस काव्य 
रसामृत से मानक्वाद, उदारता, समानता, परोपकार पर दु खहरण, 
बिनस्रता सहज ओर पवित्र व्यवहार एवं निष्ठावान क्रियात्मक जोवन 
को प्रेरणा लेती रही । 


सन्त रविवास थो ने साधारण व्यक्ति को अपने क्रियात्मक जोवबन 
से अ्रमनिष्ठ बनाया । प्रभु भक्तिसिखाई । लोगो को आत्मसत्य को 
अमुभव करने की प्रेरणा को । मन जो शुद्ध ओर पवित्र बनाने से गगा 
के समान मन को पवित्रता पर बल दिया । 


आइए । इन सन्‍्तो के इस उपदेश से मानव जाति को लाभान्वित 
करने का प्रयत्न करें। सन्‍्तों का अमरे सन्देश श्रेश् का सन्देश है। 
पाई प्रेनपूषक रहकर +ानवता को सेक का व्रत लें । यही इन सन्‍्तों 
की का प्रतिफल है। इनके उपवेशो पर चलकर हो हम भारत 
मे और ससार में एक पवित्र, प्रेरणादायक वातावरण बना सकते हैं । 


रत 


नारी उत्थान और महृष् 


लेखिका सरस्वती गोमल १०८ साकेत मेरठ 





आयंसमाज के प्रवतंक मर्हाष दयानन्द ने पौराणिक काल की 
धारमिक एवं सामाजिक रढ़ियो तथा मान्यताओ मे बेंधो हुई नारो जाति 
का उद्धार किया। जिनके साथ आरम्भ से हो पशुवत व्यवहार किया 
जाता था तथा उनको पंरो की जूतियों समझकर हर प्रकार से दबाया 
जाता था । यज्ञोपवीत, वेद पाठ आदि से सर्वथा वचित किया हुआ 
था। 


ऋषि दयानन्द के आगमन से पूर्व॑ रुढ़िवादित। के पुजारियों द्वारा 
“स्त्री शुद्रो नाधोपाताम” कहा जाता था। स्त्रियां को शूद्रो की तरह 
बेद मत्र सुनने तक का भो अधिकार नहों था। कन्याओं को किसो भौ 
प्रकार को शिक्षा देना पाप समझा जाता था। 


ऐसे समय से ऋषि दयानन्द ने वेद शास्त्रों के हो प्रकाश मे समस्त 
नारी जाति को शिवा कल्याणी, ग्रह लक्ष्मी प्रतिपादित किया तथा 
पचयज्ञ, षोड्स सस्कार एवं वेद पढने-पढाने का पूर्ण अधिकार दिया। 
नारी जाति को ऋषि पृज्यनीया एवं माकष के सप्रान मानते थे । उन्होंने 
५००० वर्षों के बाद सबल स्वरों मे घोषित किया कि “यत्र नायंस्‍्तु- 
पुज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवशा ” ऋषि का आदेश था कि अन्यायकारी 
बलवान से भो न डरे ओर धर्मात्मा निबंल से भी डरता रहे । 


महूषि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने समस्त नारी जाति को ऊचा 
नहत्य देकर बेदशास्त्र पढने, यज्ञोपदीत धारण करने, यज्ञ आदि कार्य 
करने-कराने का पुरुषों के समान अधिकार पावन वेदों के प्रकाश में 
प्रदान कर नारो जाति के प्रति महान उपकार किया। 


स्वामी जो ने नारी को पाँव की ज़ूतो व पति को दासी मानने 
सम्बन्धी कुत्सित भावनाओं का भी कड़ा खण्डन किया ओर यह घोषित 
किया कि बिना नारी के गृहस्थोी का कोई यज्ञ आदि महत्वपूर्ण कार्य 
भी पूर्ण नहीं माना जा सकता । जिस कुल मे नारी का आदर सत्फार 
होता है उस कुल मे दिव्यात्मायें जन्म लेतो हैं । 

आज भ(रतोय सस्कृति की दृष्टि से नारिया निश्चय हो समाना- 
घिकारिणो हैं। महापुरुषो को जननों होने से सतत पृज्यनीया हैं । 
ऋषि दयानन्द ने स्वसस्कृति के सम्म को हृदयगस कर इस क्षेत्र में 
महान क्रातिकारो कार्य किया है । 


देश की स्वाधीनता, सामाजिक, धामिक एव सासस्‍्कृतिक क्षेत्रों मे 
ऋषि को अनुकस्पा से नारियो ने आगे बढ़कर प्रशसनीय कार्य किया 
है । आज के युग मे नारिया सभा के अधिबेशनो में प्रतिनिधि बनकर 
सम्मिलिन होती हैं ओर प्रातोय स्तर पर कार्य करती है। इन सबका 
श्रेय महषि दयानन्द जो को हो है। समस्त नारी जाति का उत्थान 
करके उनको आगे बढ़ाकर, पुरुषों के बरानर समझकर मह॒वि मे प्रहान 
कार्य किया है। उनके सहान्‌ कार्यों के कारण सहूथि सर्वदा प्रृज्य- 
नोय हैं । 


१२ आयंमित्र 


शताब्दी समारोह 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश,लखनऊ 
मण्डलीय प्रतियोगिता परिणाम 


१०० मौ० दोड (बालक) ' पस-सुकेश माथुर डो० ए० बी० 
हि. -दयानन्द विद्या मदिर (राजेशकुमार ) 
तृतीय-अहमद हुसेन डो० ए० वी० 
१०० भी०्बोड (बालिका) द० उ० सा० क० वि० महानगर 
प्रथम-गुरुबन्ती शर्मा 
द्ितोय-अचना चोधरी 
तृतीय-राजश्रो रावत बा वि मोतीतगर 
लखनऊ 
कबड्डो (बालक) प्रथम-डो० ए० बी० लखनऊ 
हितोय-दयाननन्‍्द विद्या मन्दिर 
कबड्डी (बालिका) प्रथम-वयानन्द उ०मा०क० वि० महानगर, लखनऊ 
द्वितोय-बालिका विद्यालय मोतोनगर, लखनऊ 
खो-छो (बालक) प्रथम-डो० ए० वी० लक्घनऊ 
द्वितीय-दयानन्द विद्यासन्दिर, लखनऊ 
खो-खो (बालिका) प्रथम-बालिका विद्यालय मोतीनगर लखनऊ 
द्वितोय-दयानन्द उ० सा० क० सहानगर लखनऊ 
बाक्‌ प्रतियोगिता प्रथम-पकर्जासह-दयानन्व विद्या सन्विर 


मन्धोस्चारण प्रथम-स्नेह लता, किरन दीक्षित बालिका विद्यालय 


द्वितोय-जया शुक्ला, अलका श्रोवास्तव वया० विद्यामदिर 


प्रदशिनी प्रतियोगिता प्रथम-दयानन्द विद्या मन्दिर, लखनऊ 
दितोय-बालिका विद्यालय, हा 
वादवियधाद प्रति० पक्ष प्रथम-प्रतिभा तिवारो-बालिका विद्यालय 
द्वितोय-रश्सि सिन्हा 
विपक्ष प्रथम-राजोय शुक्ला डी० ए० वी० 
वयानन्द प्रश्नोसरी प्रथम-सचिन सक्सेना 
प्रतियोगिता द्वितीय-राजीत तिवारो 


आये भजन प्रति० प्रथम-वयानन्द विद्यामदिर, लखनऊ 
दितोय-वालिका विश्ञालय, सोतोनगर लखनऊ 
तृतीय-दयानन्द बा थि महानगर, लखनऊ 
मुक्त चित्रण प्रति० प्रथम-माया कुशवाहा दयानन्द बाल विद्यामदिर 
द्वितीय-स्वर्णलता बालिका विद्यालय 
तृतोय-अखिलेशकुमार गुप्त वया०विद्या मदिर 
सामूहिक साकेसिक गान प्रथम-वालिका विद्यालय लखनऊ 
द्वितीए-दयानन्द विद्यामदिर, लखनऊ 
तत्परता के ध्यायास प्रथम-(१) गुणवती शर्मा दयानन्द जि० सहानगर 
(२) गीता विष्ट हट 
द्ितीय-(१) सरला रावत बालिका वि० मोतीनगर 
(२) सनीबासिहू | 
तृतोय-( १) कृष्ण कुमार दयानन्व विद्या सन्दिर 
(९) बहुल शुस्ला ” 
मनमोहन तिवारो 


मन्त्रौ-आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 


(शेष पृष्ठ २ से आगे ) 
जो उस परमात्मा के दिव्य ज्ञान को अग्नि से अपने को प्रज्वयलित 
करेगा, जो उसके तेज से अपने को युक्त करंगा, जो अपने ज्ञान लोचन 
खोलकर पृथिथो की भमहानता, उषा के सौंदर्य और सूर्य को सब श्रेष्ठता 
आत्मानुभूत करेगा, वही वेश्वानर ज्योति बनेगा, यही विश्व सुधार के 
पावन यज्ञ से अपने जीवन को आहुत करंगा । 


विश्व के आय॑ करण के लिए आज ऐसे हो प्रज्बलित और आहुत 
जीवनो की आवश्यकता है। सभा के शताब्दी समारोह में सम्मिलित 
होने वाले आये यदि ऐसी पुनीत भावना से लखनऊ आएंगे तो यह 
निश्चित है कि न केवल वे अपनी जीवन ज्योति को मलाएंगे बरन 
अन्यो के सिये भो ज्योति स्तम्भ बनेंगे । 


--“वसन्त'' 


संवेदना 
गुजरात के प्रसिद्ध वंदिक घधर्मोपदेशक, वेद मन्विर बड़ोदा के सस्था- 
पक एवं सचालक, श्री प० विठलेश जी के व्वितोय पृत्र श्री प्रधुम्न 
कुमार का अवसान दिनाक २३-४&-८५६ को वृहस्पतियार को हो गया 
उनकी अन्त्येष्टि बेदिक विधि से सम्पन्न हुई । 
विवगत आत्मा को शाति ओऔर शोक सत्तप्त परिवार को यह कध्ट 
सहन करने की प्रभु से प्रार्थना की गई । 
पर आये जगत 
-आये समाज बीसलपुर का वाधिकोत्सम १ से ४ नवम्थर १६८६ ई० 
तक होगा जिसमे आय जगत के सूधंन्य विद्वान पधार रहे हैं। शोभा- 
यात्रा विनांक १ नवम्बर को होगी । 
निर्वाचन 


जिला आये उपप्रतिनिधि सभा कानपुर, मम्त्रो श्री डा० हरपालसिह 


प्रधान श्री डा० विजयपालजो शास्त्रों कोषा० श्री राजेन्द्र प्रसाद आये 


(आर्य समाज के कैसेट * समाज के केसेट 3, 


आर्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुचामे, 
विवाह जन्म दिन आदि शुभ अवसरोपर इष्टमिन्नो को भेंट देने तथा 
स्वय भी संगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायको द्वारा गाये 
मधुर सगीतमय भजनो तथा सध्या हवन आदि के 
उत्कृष्ट कैसेट आज ही मगाइये । 












वी पी पी से मंगाने हम 

३ पदक पहिया! के 
के लिये कृपया /5 00. है ।, झुाकिः पड! लिख, मे सका का पुल केस. 30% 
आदेश के साथ भेजिये । हे का ऋणी गए दब.) 
भेंट. दस केैसेट मगाने 
वालोंको एक कैसेट मुफ़्त । 


प्राप्त्थान - संसार साहित्य मण्डल 


( प्रार्य सिन्ध भ्राजम) 


447, सुलुण्ड कालानी, खम्धई-400 082 
फोन 56737 


१२ अक्टूबर १८६८५ 


हू अस्धान 
"आान्यदोतन 


मानव का धर्-मानवता 
इसे कसौटियो पर कसें ? 


लेखक-कविराज छाज्राम शर्मा शास्त्री विद्यायाच्वस्पति 
ए० एस० बी० (रजिस्टड ) 


यथा चतुभि कनक परोक्ष्यते 

निधर्षण: छेदन ताप ताडने । 
तथा चतुर्भि पुरुष परोक्ष्यते, 

त्यागेन शीलेन ग्रुणेन कमणा ॥ 


अंसे घिसने, छेंदने, तपाने और पोटने से सुवर्ण की चार प्रकार से 
परीक्षा की जातो है, उसी प्रकार त्याग से, शोल, गुण, कम से मनुष्य 
की भी जार प्रकार से परीक्षा को जातो हैं । 


महषि दयानन्द जो ने बताया कि मनुष्य उसो को कहना चाहिये 
जो मनन शील होकर स्वात्मवत्‌ दूसरों के सुख-दुख ओर हानि-लाभ को 
समझे । पुष्प को भाति मनुष्य अपने गुणों से ही चमकता है । आज ऐसे 
सानवो का सिलना अति कठिन है। एक कवि का कहना है-- 










शई फिरता कोई धनवान को। 
हूढ़ता फिरता कोई भगवान्‌ को ॥ 
किन्तु में जिस बिल मे हो इन्सानियत । 
दूढ़ता फिरता हु उस इन्सान को॥। 


ऐसे हो श्रेष्ठ बनने के लिये वेद का आदेश हे “समनुभंव' इस 
मनुष्य के सुख के लिये विशान न जाने क्या-क्या साधन तेयार कर रहा 
है । सगर मनुष्य बनाने के लिए अभो फोई वंज्ञानिक मेदान मे नहों 
आया । न कोई आ सकता है क्‍योंकि यह काम उसके वश का हे नहीं । 
हाँ, मनुष्यों को अल्कि सारे ससार को नष्ट करने के लिये तो आज भी 
बहुत से वंज्ञानिको मे परस्पर होड़ लगी है कि देखें ऐसे अस्त्र-शस्त्र 
कोन तंयार कर सकता है जो अधिक से अधिक जनसहार कर सकता 
हो । बस, कुछ हो क्षणों मे विश्व बिनाशक हाईड्रोजज आदि बम बना 
कर तंयार कर विये गये हैं । कहना चाहिये कि ससार विनाश के कगार 
पर खड़ा है । कभी भो विस्फोट हो सकता है । नित्य हो देश-विदेशो मे 
बम बिस्फोट से जो नरसहार हो रहा है वह प्रत्यक्ष हो है। मानवता 
के अभाव में विज्ञान के ये नतन आविष्कार आज सानव के लिये उल्टे 
घातक सिद्ध हो रहे हैं । इन मारक अस्त्रों से केवल हिसा का प्रादूर्भाव 
होता है, जो मनुष्य को कोरा दानव बनाकर हो दम लेतो है। आज 
हम बिश्य शान्ति की आातें करते हैं। ऐसो दशा मे शान्ति को आशा 
रखना खपुष्प प्राप्त करने के समान व्यर्थ है । बस्तुत" श्रेष्ठ मानवो का 
निर्माण तथा उनके मोलिक बिचारों की साम्यता ही विश्व मे शान्ति 
ला सकतो है । अत सबसे अधिक आवश्यकृता सानव धर्म प्रथार को 
है |, सभो देशों को सरकारें यदि विज्ञान के साथ शिक्षा नीति मे सुधार 
करके स्क्लों-कालिजों मे नंतिक शिक्षा का पावयकृम भी रख दें तो वे 
छात्र से सच्छे अर्थों मे सानव बन सकेंगे । तब वहो नाशकारो 


ऑस्यमसित्र 


१३ 





विज्ञान विश्व के लिये हितकारी सिद्ध होगा। इसके लिये शिक्षा मे 
परिवर्तन अवश्य करना पड़ेगा । वर्ना आतकवाद का नग्न नृत्य बन्द 
नहीं हो सकेगा । 


मानव जोवन को चार स्थितिया हैं। जिनसे प्रथम स्थिति पर वह 
सामान्य मानव होता है । उसमे मानवता कम्त ओर पशुता अधिक पाई 
जातो है । दूसरी स्थिति पर प्/नवोय गुणों मे युद्धि करके यह श्रेष्ठ 
मानव कहलाता है । इसमे पशुता बहुत कम पाई जातो है। इससे भी 
अधिक मानवता का जब विकास होने लगता हे तो वही देवता कहलाता 
है, जो मानवो से अधिक ज्ञानवान एवं आचारवान होता है । यह तीसरो 
स्थिति कहलाती है । चौथी स्थिति मे जब मनुष्य देव स्वरूप बन जावे 
तो उसमे विक्कास करता हुआ अपने ज्ञान-विज्ञान को बढ़ा कर परोपकार 
मय जीवन से युक्त ऋषि पद का अधिकारी हो जाता है, परणग्तु इसके 
लिये प्रथम तोन स्थितियो से गुजरना होता हे । 


इन चारो स्थितियो को प्राप्त मनुष्य को पहचान के लिये कुछ 
कसौटियों हैं । न्यूनाधिक गुणों के अनुसार मनुष्य उन पदों को प्राप्त कर 
सकता है । अत हम ऐसी कुछ कसोटियाँ नीचे लिख रहे हैं, जिनको 
विचार कर प्रत्येक सनुष्य अपन। परीक्षा आप ही कर सकता है कि वह 
क्‍या है । 
मानवता को कसोटियाँ 


१-क्या आप कोई भी अपराध वा पाप करते समय यह विचार 
करते हैं कि यह कार्य मेरी आत्मशान्ति के विरुद्ध है वा अविरुद्ध ? 


२-क्या आप अन्यो के साथ बही व्यवहार करते है, जेसा कि आप 
अपने साथ दूसरों से चाहते हैं ? 

३-क्या आप स्वार्थंसद्धि वा हानि-लाभ को परवाह न करके, 
निभय होकर सत्य को प्रकट करने का साहस रखते हैं ? 


४-ज! व्यक्ति आप पर पुरा विश्वास रखे, और फिर भी आप 
उसके साथ विश्वास-घात करें, तो क्या उस समय आपको आत्मा ग्लानि 
होती है ? 

५-आपको आत्मश्लाघा मे और परनिन्दा मे प्रसन्नता होती है या 
घृणा ? 


$-क्या भाप विपरीत परिस्थिति मे अथवा क्रोध की वश, में 
मानसिक सन्‍्तुलन तो नहीं खो बैठते ? 


७-क्या हानि-लाभ, मान-अपसान जय-पराजय एवं सुख-दुषख में 
आपको स्थिति इायाडोल तो नहीं हो जातो ? 


८-किसी दुखो जोब को देखकर क्या आपके हृदय मे दया उत्पन्न 


होती है ? यदि हाँ, तो क्या आप उसे दुखों से बचाने का भरसक 
प्रयत्न करते हैं ? 


ड-क्ष्या आप अपने परिवार मे रहकर उत्तम भोजन अकेले खाना 
पसन्द करते हें वा सबके साथ मिल कर ? 


१०-थदि क्िसो झगड़ें मे आपके पुत्र-सित्र वा सम्बन्धो का अपराध 
सिद्ध हो जाय तो क्या आप उसके विरुद्ध आवाज उठाकर उम दण्ड 
विलाना पसन्द करेगे ? 


११-क्ष्या आप सम्मान का रूखा टुकड़ा खाना और अपमान का 
उत्तम भोजन न करना पसन्द करते हैं ? 


( शेष पृथ्ठ १४ पर ) 


१४ आय्यंमित्र 


| पृष्ठ १३ से आगे ] 


१२-घ वि न्‍्यायोपाजित धन से सामान्य भोजन मिले, रहने को 
झोपडो मिले, बिजलों की जगह दीपक से काम चलाना पड़े, समाज से 
चाहे सम्मान न मिले अथवा अन्यायोपाधित धन से उत्तम भोजन-घस्तर 
मिले, रहने को कोठी, यात्रा के लिए कार वा ट्वाई जहाज मिले, सम्धज 
मे पूरो प्रतिष्ठा हो, तब क्या आप उस प्रांतष्ठा को लात शार कर 
उपयुक्त पहले साग पर जीना पसन्द करेंगे ? 


१३-कक्‍्या आप साबंजनिक लाभप्रद कार्यों मे अपना गोगवान देना 
परम कतंव्य समझते हैं, अथवा समृष्टि के लाभ के लिये व्यष्टि को 
हामि पसन्द करते हैं ” 


१४-क्या आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के परिश्रम का तभा 
उपदेशार्थ बुलाये गये विद्वान की योग्यता का समुखित मूल्य ख॒काते हे ? 


१५-कया आप विद्याहोन धनिको को चाटुकारिता में अपनो विद्या, 
योग्यता तथा स्वाभिमान को चन्द पंसो मे बेचकर सन्‍्तोष का अनुभव 
करते है ? 


१६-कया आप दूसरे की बहुमूल्य धरोहर रवखी हुई वस्तु को ज्यों 
को त्यो वापिस कर देते है अथवा स्वय को समर्थ पाकर उसे हडप कर 
जते हैं 


१७-निर्धघंनता से पोडित दशा मे-यदि कोई व्यक्ति केस मे रखे हुए 
वस-बोस हजार रुपये आपके सामने कहीं रखकर भूल जाय तो क्या 
पाने पर आप तत्काल उसे वापिस कर वेंगे ? 


१८-अपराध आप करें, ओर फस जाय कोई दूसरा व्यक्ति । उस 
दशा से यदि सरकार उसे प्राणदण्ड अथवा ५-१० वर्ष के कारागार को 
सजा सुना दे तो क्‍या आप स्वय को दोषी बताकर उस व्यक्ति को जगह 
आप उस दण्ड भोगने को तंयार रहेगे ? 


१६-यदि कोई असहाय नवयुवती एकान्त जंगल में कष्ट की दशा 
मे मिल जाथ और आपको किसी का भय भी न हो तो बया आप उसकी 
नि स्वार्थ सहायता करते हुए जितेन्द्रियता एवं सच्चरित्रता का परिचय 
दे सकेंगे ? 


२०-आप अत्यन्त भूख की दशा मे हो ओर भोजन आपके पास हो 
उस समय सहसा कोई भूखा व्यक्ति भापसे आकर कहे कि यह भोजन 
मुझे दे दीजिये । तब आप सच बतायें कि आप उस व्यक्ति को फटकार 
देंगे अथवा राजा रन्तिदेव जेसा भव्य उद।हरण प्रस्तुत कर सकेंगे ? 


इनके अतिरिक्त और भो अनेक मानवोय गुण हो सकते हूँ । जो 
मानव के हृदय को पविद्वता को प्रकट करते हैं । यवि मनुष्य अधिक 
से अधिक इन विचारों में स्‍्वय को ढालने का यत्न करे तो हो नहां 
सकता कि श्रेष्ठ सानवो के निर्माण से विश्व मे शान्ति न आये । आज 
सारे विश्व मे सबंत्र दानवता का साम्राज्य है। इससे समृत्रा मानव 
समाज भयसत्रस्त हे । अत प्रत्येक देश वासोी को श्रेष्ठ मानव निर्माण 
तथा उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिक्षण संगठित रूप से जागरूक होने की 
आश्श्यकता है । 


भारत के अन्न-जल ओर वायु से जीवित रहने वाले भारत मां के 
सच्चे सुपृत पहरेदारो | उठो, जागो, तुम्हारा कर्तव्य पुकार रहा है । 
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दानबता के कुटिल करो से मानवता को आज बचाओ । 
फुला है अस्याय चहुविशि सानव धर्म समाज ब्याओ ।। 
इस भारत की स्वतत्नता हित यहाँ असख्य बलिदान किये हैं । 
कितने जोहर हुए यहां और कितनों ने विषपान किये हैं ॥ 
बनो सुभाष, पटेल, ओर सावरकर बोर बनो तुम प्यारों। 
राम-कृष्ण को भाँति कस-जरासन्ध ओर रावण सहारो ॥ 
वोर बनकर आप वेश के आज़ पुन रणजञान सुनाओ । 
पुष्पाहार समझकर जिनको हमने अपने गले लगाये ॥ 
बनकर सर्प वि्ले वे ही हमे काट खाने को आये। 
ऋषि-मुनियो अपने गुरुओ को सब मर्यादा तोड़ खले हैं ।॥। 
सत्य अआहसा और प्रेम से जो अपना मुख मोड चले हैं। 
उनसे स्वामी दयानन्द का अब तो वेदिक राज बचाओ ।। दा० 
वही असुर वल भारत भा की छातो पर फुकार रहा है। 
स्वार्थ हेतु जो आज निरपराघी लोगो को मार रहा है ॥ 
जयचन्द-मार्नसह को लाखों यहाँ सन्‍्तानें घृष रहो हैं । 
खण्डित भारत को फिर से खब्डित करने पर झूम रहो हैं । 
“छाज्राम” इन गद्दारो से जन-जन का सुख साज बचाओ ॥। दा० 


“दूर हटे पापिनी मदिरा यह 


यह मसबिरा फलाया करतो, अनाचार व्यभिच्वार है। 
इसके कारण फंला भू- पर, अतुलित अत्याचार है॥ 
इस मवबिरा से स्वास्थ्य बिगड़ता दूषित होती मन बशा, 
करता है उत्तेजित मन को, इस भविरा कुटिल नाश । 
दनुज बृसियों को करती है, सदा मविरा भरेस्साहित । 
मानवता के भावों को यह, करती रहो हतोत्साहित ॥ 
विस्मृत कर देता स्मृति को, जो पीता विषसद्श शराब। 
सदा मसद्यपी को स्थितियाँ, रहतो दृषित तथा खराब ।। 
पाप तथा अनुखित आचारो को भदिरा है जानो। 
सदा गरोबोी और दुखों के अब गुप्ठन से रहो सनी॥ 
क्षत-विक्ष। हो जातो निश्चय मश्पायोी की अर्थ व्यवस्था । 
बढ़ जातो सारे कुटुम्ब को दुखबापूरित क़ूर ब्यथा ॥। 
दूर हटे पापिनों सदिरा यह, आओ ! जनमत फरें सुजापग्रत । 
इस मदिरा के निराकरण हित आन्दोलित हो जनगण अभिमत ॥। 


--राधेश्याम “आये! विद्यावाचपति 
मुसाफिरश्षाना, सुलतुनिपुर (उ० प्र०) 


निर्वाचन 


जिला-आर्यों प्रतिनिधि समा सहारनपुर 


प्रधान श्री राजेन् प्रसाद जाय॑ 
मन्जी श्री श्रीचन्द गौड़ 
कोषा० श्री ओम प्रकाश 


भायं॑ समाज-बहेडो (बरेली 


प्रधान श्री सुरेत्न सिह 
मन्ज्ी श्री रामस्वरूप स्नातक 
कोया० ओर कृष्ण दयाल पाराशरो 
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सभाधिकारियो का तफानी 
भूमण 


प्यान स्थान पर स्वांगत, अभिनन्दन ओर भेंट 


मैनपुरी|आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र० की आगामी शताब्दी का, 
आये समाजों, आये सस्थाओ व आर्यंणनों को, निमन्त्रण देने तथा उन 
से शताब्दी हेतु सहयोग ले) के उद्वेश्य से उसके माननीय प्रधान प० 
इन्द्रराज जी तथा मान० मन्‍्त्री प० मनमोहन जो ने विगत विनाक 
१६ व २० सितस्बर १६८६ में फर्रुाब द, मैनपुरो तथा इटावा जनपदो 
का तूफानी क्रमण किया उनके साथ सभा के मुख्य-निरीक्षक कुँ० प्रुव 
पाल सिंह ज्ञी 'अटल' भी थे। इस भ्रमण मे उक्त अधिकारियों का 
स्थान-स्थान पर भव्य स्वागत व हादिक अभिननन्‍्दन हुआ एवं उन्हें 
शताब्दी के लिये सहस्त्रों का आथिक सहयोग भो उपलब्ध हुआ । 


इस झामण के मध्य सभा के अधिकारियों ने आर्य समाजो तथा- 
खुदागज व फर्रखाबाब आदि, आय शिक्षण सस्थाओ यथा-आय कन्या 
इन्टर कालेज इटावा, उयानन्द इन्टर कालेज जाजूमई तथा गुरुकुल 
सिरसागज आदि तथा आयंजनो यथा-सर्वभो सोताराम (खुदागज), 
सुखवासी लाल प्रधान (फरुंखाबाद), श्रीमतो सकुन्तला प्रधानाचार्या 
(इटावा), कु वर लाल (जसवन्तनगर) तथा विद्याराम (सिरसागज ) 
आदि की आयंसामाजिक समस्याओ ओर उनके विवादों को भी 
गधीरता पूर्वक सुना तथा उसके समाधान आर निर्गय हेतु शताब्दी के 
पश्चात समय निश्चित किया । 


सभाधिका रियो के ध्रमण से आर्य समाजो, आये सस्थाओ व आयये- 
जनों मे सगठन को नवीन चेतता और शताब्दी के लिये भारी उत्साह 
जाग्रत हुआ जिससे आशा है कि-इन तोन अनपदो से न्यूनातिन्यून तीन 
सहस्त्त आयंजन निश्चय पूर्वक शताढंदी मे भाग लगे। सभाधिकारियों 
को कमंठता को सर्वत्र प्रशसा हो रहो है ।। शताब्दो हेतु धन सग्रह भी 
उनकी प्रेरणा से युद्ध स्तर पर किया जा रहा है । 


रघुनन्दर्नासह शास्त्री 
-सयोजक, आये समाज मैनपुरी । 


दयानन्द कालेज जांजमई में-सभा मन्त्री 
द्वारा शिलान्यास 


दिनांक २०-६-५८६|आज अपरान्द इस सभा के भान० प्रधान प० 
इन्त्राजजी एबं मान०मन्‍्त्रो प० सनसोहन जो तिवारी श्री दयानन्द सरस्वतों 
साधना मन्दिर इन्टर कालेज जाजूमई जिला-मेनपुरोी मे पधारे । कॉलेज 
के प्रबन्ध तन्‍्त्र, अध्यापक एवं छात्रों के साथ-साथ क्षेत्रीय जनता द्वारा 
उनका सख्य स्वागत, सम्मान एवं सत्कार किया गया। इस अवसर पर 
मान० मम्त्रो जी ने लगभग साठ सहस्त्र रु० लागत मूल्य वाले कालेज 
के खर मयोन कको का शिलान्यास किया । यत इस अवसर पर मान० 
प्रधान भी भो उपस्थित थे अत उन्होंने शिलान्यास करते समय मान० 
भनन्‍्सो जी की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें प्रोत्साहित करते हुये हादिक 
लाशोर्थाद दिया । इस अपूर्व दृश्य को देखकर उपस्थित जन समूह ने 


आय्यंमित्र १५ 


भारी करतल ध्वनि के साथ अपार हर्ष व्यक्त किया। जनसभा को 
सम्बोधित करते हुये मान० प्रधान जो ने छात्रो, अध्यापको, प्रबन्ध तन्‍्त्र 
तथा अभिभावको के कत्तंव्यो को बोध कराया तथा मान० भन्‍्त्रों ने 
सभा के आगामी शताब्दी समारोह में भारी सदया में पधारने का 
हादिक निमन्‍्त्रण दिया तथा समारोह के सहयोग हेतु अपील को जिस 
पर कालेज ने १००१, कालेज-प्रबन्धक क्री भगवान सिह एडवोकेट ने 
५०१ तथा आये समाज जाजमई ने २५१ २० की थंलियाँ सादर 
भेंट की । -कु ० प्रुवपाल सिह “अटल 

मुख्य निरीक्षक, सभा । 


सभा के शताव्दी समारोह में ४८ दुकानें 


१७ से २० अक्टूबर ८६ को प्रकाशवीर शास्त्री नगर, डी० ए० 
बो० कालिज, ल._नऊ में होने वाले सभा शताब्दी समारोह में ४८ 
दुकानों की व्यवस्था को गई है । इन विक्॒य केन्द्रों पर सस्ता बंदिक 
साहित्य, बेदिक गानो के कंसट, सामग्री, यज्ञ कुन्ड, डायरियाँ, क़रैलेंडर, 
आये समाज को सामग्री महान्‌ विभुतियों के चित्र, जलपान को सामग्री 
को सुव्यवस्था रहेगी । 

४ दिवसीय समारोह में दुकानों का शुल्क विद्युत व्यय मिलाकर 
प्रति दुकान ५००) है। आरक्षण के लिए तुरन्त मिलें अथवा सभा 
कार्यालय से सम्पक स्थापित करें तथा धन अग्रिम रूप मे जमा करें । 

“मनमोहन तिवारी (भन्त्री) 


आवश्यक सूचना 


समस्त अध्यक्ष/मन्त्री पूर्वी उ० प्र० की आय समाजें तथा सावें- 
देशिक आये वीर दल पधूर्वो उ० प्र० के पदाधिकारियों को सूचित किया 
जाता है कि दिनाक १७ अक्टूबर ८६ से लेकर २० अक्टूबर ८६ तक 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है 
जिसको व्यवस्था के लिए १५ अक्टूबर ८६ से २० अक्टूबर ८६ तक 
प्रान्तोय स्तर पर आर्यबोर दल का सेवा एव सुरक्षा शिविर लगाया 
जा रहा है जिससे आप लोग अपने २ जनपदों से कम से कल २० 
नवयुवकों को इस शिविर में भेजने को कपा करें तथा उनको सूची मेरे 
पते पर अविलम्ब भेजें । आर्यवीर गणवेश मे हो आयेंगे। आयंबीरों 
का गणवेश सफंद हाफ कमोज, खाको नेकर, सफेद जूता, सफेद मोज़ा, 
कन्धे बराबर लाठी, सोटी आदि होगा । आयंबोर १५ अक्टूबर ८६ को 
डी० ए० वी० कालेज प्रकाशवोर शास्त्री नगर लखनऊ मे पहुच जाय । 
शिविर एवं शताब्दी कार्यक्रम आपका है इसको व्यवस्था देखना आपका 
करतंय्य है । 
प्रयागदीन जायसवाल मन्‍्त्री, सार्वदेशिक आये वीर दल पूर्बो 
० कार्यालय 
दयानन्द जू० हा० स्कूल शास्त्री नगर सुलतानपुर । 


उ० 


नवीन आये समाज की स्थापना 


ग्राम बहेडा सादात पो० खास जिला सुजफ्कर नगर से नवोन 
आये समाज को स्थापना श्री नरेन्द्र सह मत्नो आय समाज टन्हेडा के 
अथक परिश्रम से की गई ओर निम्न पदाधिकारो चुने यये । 

प्रधान-श्री प्रीोतम सिह 

मत्रो-भ्रो ग्रजपाल सिह 

कोषाध्यक्ष-श्री मा० हरपाल सिह 


आयंभित्र साप्ताहिक नली ४ ५ 
तारायणस्थासो-भवन ४५ सोराबाई सार्ग लखनऊ का टी आुछा र फकांशुाोगहें 
द्रभाज 85995 ४५८८३ कक) हि. 
वजोीकरण स० एल डब्ल्यूएन पी ७४६ 
भा० आश्यिन २० 
आश्विन शुक्ल ८ भ्क साकार 
रवियार १२ अक्टूबर १६८६ ई० उत्तर-प्रदेश आय प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 


या हे में कल हैं. 
शताब्दी समारोह में संसार के कल्याणार्थ 
विश्व भूत याग का अनुष्ठान 


क्रत्वा शुक्रेभिरक्षभिऋ णोरप म्रजअ॒ दिव । हिन्व॒न्नतस्थ दीधिति प्राध्वरे ॥ 
[ ऋ० &-१०२-८ ] 
( अध्यरे ) विश्व यज्ञ मे ( ऋतस्‍्य दीर्घित ) सत्य की ज्योति को ( प्र-हिन्वन ) प्रचेतित करता हुआ प्रज्वलित करता ह&ुआ (क्रत्या) 
कमशोलता से ( शुक्र भि अक्षमि ) शुद्ध तथा सशक्त दृष्टियो से ( दिब ब्रज्ञ अप ऋणों ) विराट अन्धकार को हटा दे । 
हे विश्व यज्ञ के याज्ञिक जगमगा बह दिव्य ज्योत्ति। 
करे नाश अधिन्ला तिमिर का उज्जवल करे जो सदाचार मोती ॥। 
कराए भव्य पायन सुबदशन ज्ञान धारा मलिनता को धोतो। 
सुकर्मी बने बसन्‍्त जग़तो यह सारी पाप निद्रा मे रहे न सोती ॥॥ 


प्रतीक्षा की घड़िया सम प्त हुई 


दिनाक १४ अक्टूबर ८६ से २० अक्टूबर ८६ तक प्रति दिन प्रात ७ से & 


[ प्रकाशवीर शास्त्री नगर, डी ८ "ी कालेज मोतीनगर लखनऊ]... 
सभा के शलाब्दी समारोह का लिश्वभृत यज्ञ जिसमे «८ यज ० वेदफ्ठी सथा अनकिकत अतो नियमित रूप से साम लेंगे। 
इसके साथ ही त्रिविवसोय योग साधना शिविर भो १४ से १६ अक्तूबर १६८६ तक 











बोनो भ्रष्य आयोजन गुरुकुल प्रभात आश्रम मर के पुज्य स्वामी विवेकानन्द जी के निदशन से सुसम्पन्न होगे। 


शत ब्दी समार ह के अन्य भव्य आयोजन 


१७-१०-४८६ - ध्यवजारोहण शतानदी समारोह स्मारिका विभोचन पञाब रक्षा सम्मेलन तथा शिक्षा सम्मेलन । 

१८-१०-४८६ - . भव्य शोभा यात्रा कवि सम्मेलन । 

१६-१ ०-८६ -. आय सम्सेलन महिला सम्मेलन वेद सस्‍्मलन । 

२०-१०-८६ - यज्ञ की पूर्णाहुति काय्यकर्त्ता सम्मेलन पुरस्कार वितरण महात्माओ विद्वानों याशिकों का अभिनन्दन 
तथा समापन । 


इन चार| दिनों मे आय वोरो के द्वारा ब्यायाम प्रशशन खेलकद वाद विवाद तथा संगीत प्रतियोगिताए , गुरुकुलों के शिक्षाथियो 
द्वारा सस्वर वेद पाठ महृथि दयानन्द के जोवन तथा आयजगत से सम्बन्धित भव्य प्रदशनिया मछ निषध ऋषि लगर, लागतमात्र पर 
वदिक साहित्य की उपलब्धि । 


इसे ध्यान मे रखिए--- 
एसे स्वाणिम अवसर यार बार नहो आते समय ओर प्रवाह किसो फी प्रतीक्षा नहीं करते जो चकेंगे बे पछताएगे जो सम्मिलित होगे वे 
पुलकित होगे ओर नव उत्साह नव उमद्ध ओर नव चेतना का लेकर प्रस्थान करग स्वय को आय बनाकर विश्व को आय बनायें। 


इन्द्रराज रार्जाष रणञऊ5जयसिह मनमोहन तिवारी 
प्रधान स्वागताध्यक्ष मन्त्री 
आंय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश « सोराबाई साग लखननऊ-२२६००१ 
5 “न हर किक शर्त विक 
शकश्थ्ाधिकारणरे आय प्र ०0|नधि सभा उत्तर प्रदेश के लिये भगवानदोन अआायभ[स्कर प्रस, ५ मोराबाई मर्प्ग लख ऊ के लिए 
झरथायों रूप में लब्यरवाल प्रिन्टिग प्रस कसरबाय लखनऊ से भी जिश्यम्भर दपाल गुप्त द्वप्रा सुद्धित ८ प्रकाशित + 


रक्ि० स० २२४१ (७ 


__आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपत्र्‌ 
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आतंकवादियों को गोलियों से भून डालो 


यदि नो गो हसि यद्यश्व यदि पुरुषम्‌ । 
त त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो असो अवोरहा ॥ 
( अथर्व० १-१६-४ ) 
इस समय आतकवाद से साधारण जन भयभीत है । आतकवादियो का काम है आतकवाद फंलाना 
आतक फंलाने के लिए आतकवादी निरोह व्यक्तियों की हत्या करते हैं, उन्हें यातनाए देते हैं ताकि जन 
साधारण उनसे सर्देव भय की स्थिति मे रहे । आतकवाद का एकमेव उहं श्य है देश को विघटित करना, 
उसको प्रगति से बाधक बनना ओर देश के शत्रुओं को उसे पराधोन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना । 
इन विषम परिस्थतियों मे साधारण जनता यदि केवल सरकार से हो अपनी रक्षा की अपेक्षा रखे 
तो यह पर्याप्त नहीं है। सरकार का काम है जनता को रक्षा करना पर जब आतकवादी अपनी जड़ें दृढ़ 
करने के लिए सरकारी तन्‍्त्र मे भी घृुसपठ करके रक्षकों को भी भक्षक बना लें तो इन परिस्थितियों मे 
जनता को भी स्वय योरत्य से सुशोभित होकर आतदुवादियों के दमन मे, उनके निर्मूलल के लिए अपनो 
सरकार को पुर्ण सहयोग देना है। यह तभी सम्भव है जब जनता सरक्वार से प्रमाथ-पत्र लेकर अपने को 
शस्त्रों से सुसज्जित करके इन आतकवादियो का दृढ़ता से सामना करे और निर्दोषों को गोलियों से भूनने 
बालों को गोलियो से भून दे । 
वेद धर्म बोरो का धर्म है। कायरो, डरपोकों और भयभीत होने वालो का नहीं । अतएव बेद 
भादेश देता है- 
(यदि न गास हृसि) यदि हमारी गति का हनन किया जाता है [| गास-गो ( गच्छतोति गौ ) ] 
(यदि अश्वस्‌ हुसि) यदि आशुगति [ अश्य-आशुगति का प्रतीक ] को मारा जाता है (यवि पुरुषम्‌ हँसि) 
यदि पुरुषत्व [ पुरुष के द्वारा किया गया पुरुषार्थ ] की हत्या की जाती है [ तो हे मानव ! (वेबिक 
धर्मो ) हे पुरुषार्थो वीर | ( तम्‌ त्वा सोसेन विध्याम ) उसको, तुस्त आततायी को, आतकवादी को, 
अत्याचारों को [ हम ) सीसे से, सोसे को निर्मित गोलो से बींघते हैं [ ताकि ] ( न अयीरहा अस ) 
हमारा बोरत्य न मरे, हमारे बोरो को कोई न मार सके । 
वेद धर्म के अनुयायी वेद के इस आदेश का पालन कर अपने वीरत्व का परिचय दें । अपनी सम्पत्ति 
[चाहे बहू गो ओर अश्वो आदि के रूप से हो अथवा भौतिक सुख्ध के अन्य पदाथ हों ] तथा सतति की 
रक्षा करने के लिए आततायी के वध मे न कोई अधर्म है, न कोई दोष है ओर न ही कोई पाप । 
यदि अल्प सख्यक आतकयादी अपना सयठन बनाकर इतना अनर्थ कर सकते हैं तो बहु सख्यक प्रजा 
संगठित होकर क्‍या उनका सर्वनाश नहीं कर सकतो ? आवश्यकता है केवल अपने वोरत्व को धारण करने 
कराने की ओर सगठित रूप से दृढ़ता से उनके सम्पुद्ध डटकर उनसे लोहा लेने की । वेद धर्म यही सिखाता है। 
उठो आर्यो ) शस्त्रों से सुसज्जित होकर डट जाओ। 
सगठित होकर इच आतताइयों को सार गिराओ ॥। 


“-वबसन्त' 
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ऋतवा त्वा वर्धयन्त 


सभा का शताब्दी समारोह बडी धमंधाम और उल्लास से, प्रभु 
को अनुकम्पा से सुसम्पन्न हो गया । सन्‍्यासियो, महात्माओ विद्वानों 
नेताओं तथा देश और विदेश के आरयों ने उत्साह सहित इसमे अपना 
वर्ण योगदान किया । प्रकाशवीर शास्त्री नगर डो० ए० वी० कालिज 
शोतीनगर लखनऊ के विशाल प्रागण में शताब्दी समारोह को अपूब 
छट्टा का जब मेंने अवलोकत किया तो सभा की शतायु के मगल अवसर 
बर मेरे हृदय पटल पर वेद का यह मन्त्र सजोब रूप में चित्रित हो 
डठा-- 


पश्येम शरद शतम्‌ । 
जीवेस शरद शतम्‌ । 
बुहयेस शरद शतम्‌ । 
रोहेम शरद शतम्‌ । 
पूथेस शरद शतस्‌ । 
भवेस शरद शतम्‌ । 
भूगेस शरद शतस्‌ । 
भूयसा शरद शतम्‌ ॥। 


[ऋषि-अ्रह्मा देवता-सूर्य | [अथवबं ० १६/६७/१-८ ] 


अर्थात्‌ हम सा ओर उससे भो अधिक वर्षों तक इस ससार को 
ज्ञान चक्षुओ से देखते रहें, अपनो इस अवधि मे जीवन यात्रा जीवितों 
के समान करें, ज्ञानी बनकर करें, उत्तरोत्तर उन्नतिशील होकर वर्धन 
करें, पुष्टि ओर बुढ़ता को प्राप्त करें, आनन्दसय स्थिति मे रहें ओर 
ऐश्वर्य, समृद्धि तथा सद्‌गुणों से अपने को सतत विभूधित करते रहें । 


मानव जीवन मे नवीन उम्ग, विव्य चेतना, शक्तिप्रद स्फूति और 
आनन्द का सचार करने वाले अनमोल अमृतमय मनन्‍्त्रो से ईश्वर का 
अम्तर काव्य वेद परिपूरित है । एकमेव वेद हो इस धरतो पर ज्ञान का 
बह अनन्त कोष है जो मानव जीवन मे आशाबाद को लाता है अन्यथा 
भानवकुत अन्य ग्रन्थ जो वेदानुकूल नहीं है ओर जो भारतीय विचार- 
धारा पर चिरकाल से आच्छादित है--उनके अनुसार तो ये पाठ पढ़ाए 
जाते हैं कि 'ससार असार है | जगत्‌ मिथ्या है। जीवन क्षण भगुर है, 
बानी के बृलबुले के समान है । इनसे मानव जीवन उत्साहहीन होता 
है, शक्तिहीन होता है, समृद्धिहोन ओर आदश विहोन होता है । पर 
इसके सर्वथा विपरीत सत्य विद्याओ का धारक वेद मानव जीवन मे 
आशाबवाद संजोता है । वेद के सहस्त्रो मन्त्रों मे मानव जोवन के लिए 
ओज, उत्साह ओर उल्लास झलकता है। मानव जीवन को सरस बनाने 
की शितनोी पुनोत प्रेरणाए बेद के मन्‍त्रो मे हैं, वे अन्यत्न कहां भो नहीं 
है। स्वामी बयानन्द जी सरस्वती का मानव जाति पर सबसे बड़ा 


र तवस्जर १४८६ 


उपकार यह है कि उन्होने प्रत्नध्ट मानव सतति को सनमाग पर लाने 
के लिये वेद! को ओर लौट जाने का पावन सदेश दिया । 


बेदो के महत्व को विश्वजनीन दृष्टि यही है कि मनुष्य आशाबादो 
बने, निराश/वादों नहों । जहा म,नव झूृत ग्रन्यों ने 'पायोडहु पावात्मा 
पत्सभव / कहकर उसे ऐसा दोन होन बना दिया वहां वेद ने 
“इन्द्रोहहम्‌ न पराजिग्ये' (ऋछ० १०|४८/५) कहफर आशायान बनाया 
कि वह इन्द्र है, उसका पराभव नहीं होगा । यदि वह इन्द्रियों को जीत 
कर अपने वश मे करके इन्द्रत्व को धारण करेगा । “अहम्‌ सूर्य इबा 
जनि' (ऋ० ८/६/१०) मैं सूये के समान चमक ओर दमक्‌। 'इस्द्रो 
जयानि न पराजयत ' (जअ० ६|४८/१) इन्द्र विजय प्राप्त कराता है, 
पराजित नहीं कराता । हमारे ऋषियों मुनियों ने बेदो के महातम्य को 
अधिमानव दृष्टि से देखकर, मूल रूप से इसका न केवल गान किया था 
अपितु इन शिक्षाओ को अपने जीवन मे उतार कर उसे आदर्श रूप में 
प्रस्तुत किया था। वेद के मन्‍्त्रो मे ईश्थरीय भावनायें हो प्रेरणा की 
स्रोत है। मानव सात्र का कल्याण ही उनका परम लक्ष्य है। यह एक 
ऐसा शाश्वत सत्य है जो सकल प्रकाशो के स्रोत सूर्य के समान हैं 
जिसकी उपेक्षा कदापि कोई भी नहीं कर सकता । प्रत्येक बिचारशी+ , 
व्यक्ति, मननशोल मानव, महात्मा, धर्मात्मा, सदाचारो, सर्वहितेशगे 
जन ऐसी दिव्य भावनाओ का स्वत स्वागत करेंगे और सं 
सम्प्रदाया ;# आबद्ध मानव को पाशो से मुक्त करके, उसके « वन 
दर्शन मे सहायक होगे । आज युग को यह सबसे महतो आवश्य- 
कता है । 


सभा के सो वर्षों के जीवन मे अनगिनत महान्‌ पुरुषों ने स्वामी 
दयानन्द के इन वेद भनन्‍्तव्यों को विश्यव्यापी बनाने के लिये अपने 
जीवनो को आहुत किया हैँ । उन्होंने अपना तन मन धन तथा यौवन 
इस सभा पर अपित कर दिया और इसको जीवन ज्योति को अलाये 
रख; है । अनेक यातनायें सहते हुये, प्ग-पग पर विरोधों का डटकर 
सामना करते हुये वे सतत आगे बढ़ें और सफल हुये । उन्होंने न कभो 
साहस हारा और न ही कभी आत्म विश्वास को खोया । 


दुर्भाग्य से पू्णं विश्व मे आज जिस कूटनोति का बोलबाला है, 
उससे जनसाधारण भो नहों बच पाया है । राजनोति के कुटिल दाब- 
पेंच धामिक सस्थानो मे भी खेले जा रहे हैं जिससे एक ऐसा निराशा 
का बातावरण छा गया है कि मानव का सुधार असम्भव सा प्रतोलु 
होता है। आज तो “विषन विध हन्मते' को परस्थरा को पकड़ब 
'अमृतेन विष हन्यते' की पायन प्रेरणा को देने बाला आये समाज के 
अतिरिक्त कोई ओर नहीं है । 


प्रदेश के प्रत्येक आये को यह स्वाभाविक कामना होगी कि यह 
शिरोमणि सभा दोधंजीबो हो, ओजस्विनी हो, तपस्चिनो हो और सर्दंव 
ऐसी भव्य शताब्दिया मनाती रहे पर यह तो तभी सम्भव होगा जब 
इसमे अपित जीवन आएगे जिनका प्रत्येक कर्म वेदानुकूल होगा। जो 
बेद के भ्रादेशानुसार 'बुह साया (ऋ० ६/४५/२६) मायात के 
आकर्षणो को काट डालेंगे । कनक कामिनो के प्रलोभन से सर्वथा दूर 
अछते, पुत्नेषणा, लोकेषणा, ।वस्तेषणा को त्याग कर जो तपस्था के 
सा को अपनायेंगे । 'तपसा नप्यध्वम्‌' (यु० १|१८) तप से चसकने 
का जो ब्रत लेंगे। पदार्थों, नीबो और विधयो को अआसक्ति से ऊपर 


( शेष पृष्ठ ४ पर ) 
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श्रद्धेय स्वामी आनन्द बोध सरस्वती के कुशल नेतृत्व में 


सभा का शताब्दी समारोह सफलतापूर्वक सम्पन्न 


ब्क्षिण अफ्रीका, मा गीशस तथा भारत के समस्त राज्यो रू ६५,००० आर्यों का भव्य समागसम 
संन्यासियों, महात्माओं, विद्वानो और नेताओ द्वारा, शताब्दी के विभि्न सम्म्रेलनो मे 


बे मं 
---“ “प्ररणाप्रद उषदिश और व्याद्यानि-- -: 


न 5. 
रा 
प्र 


हाथियो, अश्वो, द्रुतगति वाहनो, झांकियो से सुसज्जित विराट शोभायात्रा 


क्र 

आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रवेश द्वारा निर्धारित शताब्बी समा- 
रोह, पूर्ण उत्साह के वाताबरण में सुनिश्चित कार्यक्रमों के अनुसार 
सुसम्पन्न हो गया । इनकी विशिष्ट झलकियां सक्षेप मे इस प्रकार थों। 
+ (१) विश्व भृत यज्ञ दिनाक १४ अक्टूबर से जहाँ तोन दिवसीय 
'५-दैना शिविर से तथा विश्व भृत यज्ञ से इसका सूत्रपात हुआ, वहाँ 
२० अक्टूबर फी सायकाल ६०० बजे इसका भव्य समापन हुआ 
साधना शिविर और विश्य भृत यज्ञ स्वामी जिवेकानन्द महाराज, 
आचार्य गुरुकुल प्रभाताश्रम (टीकरी)भोला झाल, मेरठ के ब्राह्मत्व मे 
सुसस्पन्न हुए । महात्मा दयानन्द जो महाराज, तपोवन देहरादून तथा 
अन्य सन्यासियों के प्रतिदिन यज्ञ शाला में वेद प्रवचन होते रहे जिनका 
लाभ कई सहस्त्र आरयंजनो ने प्रतिदिन उठाया । भौतिक प्रसाद के साथ 
साथ आध्यान्मिक प्रसाद पा कर आयंजन तृप्त हो गए। वेद पाठियो के 
सस्वर वेद पाठ ने उपस्थित समुदाय को मन्त्र मुर्ध कर दिया। यज- 
मानों और ब्रतियो ने निष्ठा पूर्वक इस कल्याणकारी यज्ञ से भाग लेकर 
अपने को धन्य माला । 


(२) ध्वजारोहण- १७-१०-८६ को प्रात ६ बजे अरद्दय स्वामी 
आनन्द बोध सरस्वती, प्रधान सार्वदेशिक आाय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा 
ओम्‌ ध्वजारोहण हुआ, ध्वअगान हुआ ओर पृज्य स्वासो जी के प्रेरणा 
प्रद शब्दों से समारोह का शुभारम्भ हुआ । आय॑ वीर दल ने व्यायाम 

, प्रदर्शन किया तथा वयानन्द विद्यासन्दिर के शिक्षाथियों द्वारा पी० 
४0७ प्रदर्शन तथा ओम गान हुआ । 


(३) खलकद तथा बाद-विवाद प्रतियोगिताएं ध्यजारोहण के 
पश्चात्‌ प्रात १० ३० बसे से क्रोडा स्थलो पर क्रिकेट, बालोबाल, 
बास्केट बाल, कबड्डी आवि को प्रतियोगिताए प्रारम्भ हो गई ओर 
उनके साभ हो पष्डाल मे छात्रा-छात्राओ को वाद-विवाद प्रतियोगि- 
ताए भो सुरू हो गई । ये कार्यक्रम २०-१०-८६ तक अनवरत चलते रहे 
और सहस्कों को सक्या से उपस्थित जन समुदाय ने इसमे स्ाग लेकर 
छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित किया । 


(५) समारोह उब समारोह उद्धाटन और स्मारिका विमोचन मध्यान्ह २-३० 
बजे समारोह का विधिवत उद्घाटन तथा स्मारिका के रूप मे अप्य 
सिल्ल के विशेषांक का विमोचन साननोय श्रीसुत अर्जुन सिह जो 
(भू० पूृ० मुख्यमन्त्री सध्य प्रदेश एवं भू० पू० राज्यपाल पजाब और 
बतंमान सजार मनन्‍्त्नी भारत सरकार) के द्वारा हुआ | सुदथ अतिथि 
के रूप सें सानचीय श्री बोर बहादुर सिंह जो मुख्यमस्त्ी ने जिन्होंने आय॑ 
समाज के विभिन्न काशक्इक्पों पर प्रकाश डाला और महूथि दयानन्द 


है कर 

के महान्‌ कार्यों का उल्लेख किया । स्वागताध्यक्ष राजबि रणजय सिह 
जो ने अपने स्वागत व्यास्यान मे जो भावभोनो अभिव्यक्ति की, वह 
अपने में अद्वितोय थो । 


(५) विराट भव्य शोभा यात्रा दिताक १८-१०-८६ को दोपहर 
को एक बजे प्रकाशवीर शास्क्रीनगर डी० ए०वो० कालेज से जो विराट 
शोभा यात्रा निकली, बह इतनो विशाल थी कि लखनउ के नागरिकों 
ने न तो कभो उसको कल्पना ही को थी और न ही किसो ऐसी अन्य शोभा 
यात्रा फो कभो देखा था । इस ऐतिहासिक ३किलोसोटर को शोभा यात्रा 
के ब्रहत स्वरूप का अनुमान इससे सहज लगाया जा सकता है कि इसका 
अगला सिरा जब ओ डियन सिनेमा के पास पहुचा तोपिछला सिरा गोौतमबुद्ध 
मार्ग से शिवाजी मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा था । सुसज्जित हाथियों 
पर सवार सेन्यासी तथा महात्मा अश्यो पर आरूढठ आयंबोर, मोटर 
साइकलो, स्कूटरो ओर मोपेडो पर प्रमुअ आय॑ जन, बेड बाजे बाहनों 
पर सुन्दर झाकिया, ओम्‌ के जय घोष, वेदिक ताद, प्रभु भक्ति के 
भजन, सस्य॒र मन्त्र पाठ, याज्िको द्वारा सायकालोन यज्ञ वातावरण को 
सुशोभित कर रहे भे । स्थान-स्थान पर बने महापुरुषों के नाम पर बने 
स्वागत हार ओर मार्ग मे प्रदर्शनकारियों का स्वागत लखनऊ के माग- 
रिको के स्नेह, सम्मान ओर सत्कार का परिद्रायक था। सायकाल 
६-३०जब शोभा यात्रा बापस प्रकाशवीर शास्त्री नगर पहुचो तो स्वामी 
सत्य प्रकाश लो के आर्शाषच्चन से तृप्त हो गई । 


_(६) विभिश्न सम्मेलन शताब्दी सम्मेलन मे जिन सम्मेलनों का 
आयोजित किया गया, वे इस प्रकार थे । 
१७-१०-८६ अपरान्ह- पजाब रक्षा सम्मेलन 
(अध्यक्ष- श्री राम चन्द्र राव वन्दे मातरम उपाध्यक्ष 
सावंदेशिक सभा ) 
रात्रि - शिक्षा सम्मेलन 
(अध्यक्ष-स्वासोी सत्य प्रकाश जो ) 
१८-१०-८६ रात्रि - आये कवि सम्मेलन 
(अध्यक्ष-रार्जाब रण जय सिह ) 
१६-१०-८६ प्रात - बेद सम्मेलन 
(अध्यक्ष-आर्चय वेद्य नाथ जो शास्त्री) 
अपराहृत - सहिला सम्मेलन 
(-अध्यक्ष - श्रीमती पदमासेठ राज्य मन्त्रो उ० प्र०) 
(उद्घाटन श्रोभती स्वरूप कुसारों बख्शों मत्ती उ० प्र०) 
[शेष पेज ४ पर) 


ड्ं 


सभा का शताब्दी समारोह सफलता पर्व कसम्पन्न 
[प्रृष्ट ३ का शेष ] 

अपरान्ह - आये युवा शक्ति सम्मेलन 
(अध्यक्ष-धद्धेय स्वामी आनन्द बोध सरस्वतो ) 

रात्रि - आये सम्मेलन 

(अध्यक्ष-श्री इन्द्र राज जी सभा प्रधान) 

२०-१०-८६ प्रात - कार्यकर्ता सस्मेलन 

(अध्यक्ष-भ्री इन्द्र राज जी सभा प्रधान) 

इन समस्त सस्मेलनो का वजिस्तुत विवरण तथा उनमे पारित 
प्रस्ताव पृथक रुप से, सुविधानुसार आय॑ मित्र के आगामी अकों में 
प्रकाशित किए जाएगें । पाठक कृपया उनको प्रतोक्षा करें । 

(७) पमापन समारोह २०-१०-८६ को दोपहर को ससापन समा- 
रोह की कार्यवाही आरम्स हुई जिसको अध्यक्षता प्रो० बासुदेव 
सिह जो ने को । मुख्य अतिथि के रूप में माननोय 
श्री युत्‌ के० सो० पन्‍त खान एव इस्पात मन्त्रो भारत सरकार 
थे । दोनो महानुभावों ने आर्थ समाज के लिए बड़ें सारमंभित 
स्यास्यान विए | श्री के० सी० पन्‍्त ने अपने व्यास्यान मे जहाँ आये 
समाज द्वारा को गई र ष्टीय सेवाओ ओर सामाजिक सुधारों का भाव- 
प्रद उल्लेख किया वहाँ स्वय को भी उसका एक सेवक बता कर सबको 
विभोर कर दिया । स्वागतगान, माल्यारपपण शोध पत्रक सम्मान विद्यालय 
बक्षता अनुदान, छात्रा-छात्राओ को पारितोधिक वितरण, विद्वानों का 
अभिनन्दन, देनिक याशिकों का सम्मान, सभा प्रधान द्वारा धन्यवाद 
राष्ट्गान और शांति पाठ के उपरान्त शतालदी कार्यक्रम का समापन 
उल्लासमय वातावरण में हुआ । 

(८) अन्य विशेषताएं शताब्दी समारोह मे एक भव्य प्रदर्शनी का 


भो आयोजन किया गया। महूपरि दयानन्द के गह त्याग से जिम्मासुरूप 
में जिन स्थानों का श्रमण उन्होने किया, जहाँ-जहाँ बेद प्रचार किया 
और जहाँ-जहाँ आय समाज़ें स्थापित कीं, उन्हे मान चिहल्नो द्वारा प्रद- 
शित किया गया तथा उनके जीवन सम्बन्धी अनेक घटनाओ को चित्र- 
बद्ध करके प्रदशित किया गया । सकारोह से ४० बुकानें भी लगाई गईं 
जहाँ वेदिक साहित्य, सगीत के कंसेट, हवन सामग्रो, चिह्न, देनन्दिनयों, 
बज, विलले तबा जलपान को पर्याप्त सामप्री उपलब्ध रहो। इन 
दुकानों पर हर समय पर्याप्त भोढ़ रही और खूब बिक्षो हुई । 

शताब्दी समारोह पूर्णतय सफल रहा और निविध्न समाप्त हुआ । 
आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान, मन्त्री, अधिकारीगण, समस्त आयोजक 
ओर कार्यकर्त्ता जिन्होंने अथक प्रयास करके इसे सफल बनाया है, उन्हे 
हमारी बधाई अपित है । 

-सम्पादक सण्डल 
सूचना 

शताब्दी समारोह के समापन के अवसर पर दिनाक २०-१०-८६ 
सायकाल ६ बजे दे।नक यज्ञ कर्ताओ को पुरुस्कृत करने के लिए, सच से 
उनके नासों को घोषणा को गई थी, परन्तु अनेक याज्ञिक पुरुस्कार लेने 
नहीं आए । चूंकि उस समय पर्याप्त विलस्त्र हो जाने के कारण, भारो 
जन समूह जो वहा पर एकत्रित था, छुटने लग गया था और कोलाहल 
के उस वातावरण मे, यह सम्भव हे कि वे अपने नाम न सुन पाए हों, 
अथवा सभास्थल से चले गये हों, उन्हे इस विज्ञप्ति के माध्यम से 
भ्रृजित किया जाता है कि वे अपने पुरुस्कार सभा से प्राप्त कर लें । 

--मनमोहन तिवारी 


सभा मन्‍्द्री 


मय्यंभसिन २ नयम्बर बृ&८६ 


अयें जनो ये अपील 


आयेसमाज सांवलो-गढ़बाला की सहायता करें 

पर्यतीय क्षेत्र से आये समाज साबलो पच्चपुरी गढ़वाल ने समाज 
सेवा का सराहनोय कार्य कछिया है स्वर्गोय जयानन्द भारतो का इस 
समाञ्ष के निर्माण मे विशेष योगदान रहा है। और वर्तमान अधिकारी 
समाज को सेवा-भवना से निरन्तर कार्य करके सर्देद नवोन रूप विया 
करते हैं । 

इस समाज का भवन क्षतिग्रस्त हो गया है इसके धराशयी होने को 
आप्रेशका है अत निर्माण कार्य आवश्यक है तदर्थ एक लाख रुपये कौ 
आवश्यकता है उदार आयंजन सहायता देकर समाज को सह।यता करें 
सहायता धन-चेक-डाफ्ट आदि सन्‍्त्री आये समष्ज सावलो पञ्चपुरो पो० 
वेजरी जिला गढ़वाल के पते पर भेजी जाय । 


-इन्राज -मनमोहन तिवारी 
प्रधान मन्त्रो 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
स पादकीय " 


( पृष्ठ २ का शेष ) 

उ कर वेद के शब्दों से 'स्थ।कृतोई सि' (य० ७३६) के अनुसार अपने 
निर्माता स्वयम्‌ बनेंगे । 

सभा से युक्त अपने असृत पुत्रों ओर पुत्चियों को, जब वे अपने को 
इस योग्य बनायेंगे तब उस परम पिता का उन्हे यह आशोवाद वेद के 
शब्दों में इस प्रकार मिलेगा-- 

समास्त्वाग्ने ऋतवों वर्धयन्तु सबत्सरा ऋषया यानि सत्या | स 
दिव्येन दोदिहि रोचनेन विश्या आ भाहि प्रविशश्चतस्त्र । 

(यजु० २७/१) 

अर्थात्‌ प्रबुद्ध मानव ! समानतायें तेरा विकास करें, ऋतुए, 
ऋताचार जिसमे परिचतंन एवं कठिनाई होती है, उससे तेरा वर्धन 
हो, सवत्सर तुझे बढ़ायें, ऋषि तेरा सवर्धन करें ओर जो सत्य है 
उनसे तेरा ऐसा अभ्युदय हो कि दिव्य जीवन सोंद्य से सम्यक रूप से 
प्रदीप्त होकर, विव्य भग्यता से जगमगाता हुआ तू सारो दिशाओ 
भोर उप दिशाओ को अपनी जीवन ज्योति से जगमगा दे | 


सभा को दोधघंजीवी बनाने क, ऐस ही प/बन बत यदि हम सः  * 
सें तो यह निश्चित है कि ब्रतों का रक्षक प्रभु “अग्ने | त्वसम ब्रत 
पाउति/ (ऋ० ८/११|१ य० ४०-१६ अ० १६/५४|/१) के अनुसार 
हमारे इस पत्रित्र ब्रत की रक्षा करेगा । 
-बविक्रमावित्य “बसन्त'' 


सबंदना 


-आय॑ समाज बहेडो जिला बरेली के वयोवद्ध एवं कमंठ कार्यकर्ता 
ओघधरो प्रेमचरन (पिह पग्रास रम्पुरा बहेड़ो निबासो का एक लम्बो 
बोसारो के बाद दिनांक २०-६-८६ को स्वर्ंवास हो गया । उसो दिन 
पूर्ण गेदिक रीति से आचाय बलवोर सिह के पोरोहित्य मे अन्स्पेष्टि को 
गयी । 


आय॑ समाज बहेडो जि० बरेली को उनके आकस्सिक निधन से 
काफो क्षति अनुभव करता है तथा ईश्वर से प्राथंना करता है कि ईश्वर 
उनको आत्मा को सवृगतति 400 करे । 
-रामस्थरूप स्नातक मन्‍्दो 
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पैर-विर्षचन 


_बेदो रक्षति रक्षितः रक्षति रक्षितः 


[श्री अभयदेव शर्मा, एम०ए० ( हिन्दी, सस्कृत), पी०एच०डी० (सस्कृत ) 
अध्यक्ष, वेद ससस्‍्थान, अजमेर-नई दिल्‍ली ] 





“जहा बेद नहीं, वहाँ न आये है, न दयानन्व है। वह आय समोज 


नहों जहाँ सस्क्ृत ओर वेद नहीं” इन शब्दो मे प्रस्तुत लेख के लेखक 
शो ससस्‍्कृतन्न और वेवज्ञ हैं, उनके हृदय की तडप व्यक्त होतो है । 
स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' ने जोवन पर्यन्त वेद का प्रचार वाणी ओऔर 
लेशनो से किया और अपनो जोवनाहुति भी सहारनपुर के आय समाज 
के मच से वेद प्रयार करते हुए दे दी । 'अनुत्रत पितु पुत्र , इस बेद सुक्ति 
को सार्थक कर रहे हैं, उनके यह सुपुत्र जो एक राजकोय विद्यालय मे 
सब्कूल के प्रवक्ता हैं तथा सेवा निवत होने पर अपने पिता की चिर- 
श्थ् को पूर्ण करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इस लेख मे सस्कृत ओर बेद 
के प्रति उनको जो आत्म बेदना निहित है, कया आयंजन उसे आत्मा- 
नुभूत करके स्वाप्ती दयानन्द के ऋण से उऋण होने का ब्रत लेंगे ? 
-वसनन्‍्त (सम्पादक ) 





आयं-मर्यादा का निर्धारण वेद-श्रुति से हुआ करता है। अत 
आयंत्व की रक्षा के लिए वेद अपेक्षित है। पर, वेब रक्षा तब करता 
है जब वेद की रक्षा आय करें । वेद किस लिए ? आये बनने के लिए । 
आये को हो ब्राह्मण (ब्रह्म का ज्ञाता) कहने हैं। आर्य हो ऋषि 
(तत्व का साक्षी द्रष्टा) है ' आय हो वेद द्वारा यल्त करके वेब बनता 
है ओर उस स्थिति मे रमता है जहाँ स्व है, आनन्द है (स्वर-ग ) । 


जो आर्य नहों वह द्विज नही । उसका वेदों को माता, गायत्रो की 
कोश से जन्म नहों हो पाता है । वह तो पतित-साविद्ञोक (गायत्रो-वेद 
माता से होन, मातृहीन-अनाथ ) रह जाता है । जो आय नहीं वह अनार्य 
तो वस्यु है जो अजर, अमर, चेतन आत्मतत्व का उपक्षय (दसु-उपक्षय) 
,कर करके, जड शरोर से अपना तादात्स्य कर करके जड़ बुद्धि, सवेदन- 
उड्रैन, प्राणरम ओर देहपरायण बना हुआ है । ऐसा दह्यु तो वह असुर 
जो अपनो देहपरिधि को सकुचित स्वार्थ सोमा से बाहर के लोक, पर- 
लोक को देख नहों पाता । अहकार-रूप ब॒त्र के आवरण से अपने आत्मा 
का दम घुटता हुआ देख कर भो उसे बेदना नहीं होतो । वह स्व के 
बजाय स्व मे लीन होता हूँ । स्व को विराट, उरु स्व -ज्योति से सब- 
लित करने के लिए जिस आयंल्थ को अपेक्षा हे उसे पाने के लिए देवा- 
सुरम्‌ सप्राम करना होता है । ओर इस सग्राम में जिजय सिलतो जेद 
का पलल्‍ला पकडने से । 


बेद पोथी है, सनुष्य को प्राप्त सबसे पुरानी पोथो । पर, पुरानो 
होने से हो कोई बस्तु अच्छी नहीं हो जाती, ओर नबोन हर वस्तु बुरी 
नहों भो हो सकतो हूँ । पोधियाँ तो ढेरों हैं। जागरुक, प्रदुद्ध नस्तिष्क 
सदा से पोधिया बोलता आया हे जिन्हे किन्‍्हीं ने रट लिया, लिख लिया 
तो वे आज तक सुरक्षित चलो आ रहो हैं । अनभिनत पोथियां नष्ट भी 
हो गई होंगी, जंसे, वेदों को सहक्नाधिक शाख्ा-सहिताओं, ब्राह्ममणा- 


आय्यमित्र धं 


दि अर 


रध्यकादियों मे से दस-बारह के अलावा सब विलुप्त हैं। इजोल, बाई- 
बिल, कुरआन, गृरुग्रन्थ साहब ज्ञसी कुछ पोथिया सुरक्षित हैं । कपिल- 
कणादावि वज्ञानिक-दाशंनिको को पोथिया भो कुछ सुरक्षित हैं। ये 
पोधिया कागज्ञ-पत्र पर लिखों, भार-आकारयुक्त पाठ्य पुस्तक होने मात्र 
से अध्येय नहीं बन जातो हैं। इनने कुछ हैं जा मनुष्य को उसके स्वरूप 
बोध मे सहायक हैं । अत मनुष्य इन्हे पढ़ता हे । ये श्रुतिया हैं, सुनाई 
जातो हैं । ये पोथिया है, पढो-पढ़ाई जातो है । ये शास्त्र है इनमे आय 
बनने के लिए आचारादेश हैं | पढ-सुन कर आचरण करने पर ही पोथी 
का अत्तित्व सार्थक हें, आचारहीन को पोथिया पवित्र नहीं करतों, 
आच्चार-होन न पुनन्ति बेदा (मनुस्मृति) । 


भारत को मान्यतम पोथो वेद है । देश-काल को परिधि के परे जो 
शाश्वत तत्व पोधियों में हैं उसके कारण हर पोधो अखिल सानवता के 
लिए होती हू, किसो सम्प्रदाय विशेष को बपोतों बह नहीं होती । पर, 
वेद नामक प्राचीनतम पोथी मे तो शाश्वत हो शाश्वत, निरा सनातन 
तत्व साच्चन्त भरा पडा हूं क्योंकि यह उस काल को पोथो है जब मनुष्य 
देश, बर्ग, सम्प्रदायो को सीमाओ को या तो जानता नहीं था, अथवा 
उनको कट्टरता से अनभिज्ञ या। अत वेद नामक पोधो जितनो सादवं- 
भसौस ओर सा्वकालिक हूँ वेंसी अन्य कोई पोथो नहों हूँ । 


अपनी इस प्राच्चीनता के कारण, विभिन्न देशो और सम्प्रदायो की 
पवित्र पोथियो के रूप मे वेद हो सर्वत्र विराजमान हूँ । मनु ने “ सर्व 
वेदात्‌ प्रसध्यति” (मनुस्मृति) ठीक ही कहा था। तात्कालिक देश- 
कालिक बातों को छाट दें तो सब पवित्र पोथियों मे, सन्‍्तों, मुनियो, 
सिद्धों, अहंतों, ऋषियों, फकोरो, भक्तो को उक्तियों मे वेद मोजूद हें । 
चीन, जापान, फारस, अरब, यूनान, रोम कहीं की भी वेचारिक पर- 
म्परा को लें, वहाँ वेद उपस्थित मिलेगा। सद्भाग्य से भारत मे वेद- 
चिन्तन की परम्परा फिर भी काफो कुछ सुरक्षित रह गई हूँ । अत 
भारत के वेद से इन सब अन्य पोथियो के तत्वज्ञान को, अनबूझ उक्तियों 
बेतुकी कथाओ को, परस्पर विरोधी बातों को, गहित लगने वाली घट- 
नाओ को हस्तामलकबत्‌ समझा ज। सकता है । एंसा होने पर विभिन्न 
सम्प्रवायों ओर मान्याताओ के पक्षधर अपनी बेचारिक थातो को बहतर 
समझ सकेंगे । और तब खुलेगा वास्तविक धर्मंसमन्‍्वय का राजमार्स 
जिस पर स्वेज्छया सब अनायास आ रहे होगे, जहाँ सम्प्रदायो को 
दूरिया और कदुतायें दूर होगी और पुन अखिल मानवता का अभिन्न 
स्वरूप उजागर होगा (अ-भिन्न खिल्य, ऋग्वेद) । 


अत वेद-रूप परस गुरु की शरण में आना आयंत्व को प्रथम और 
प्रमुख पहचान हूं । जो वेदाध्ययन नहीं करता वह आय॑ नहीं हूँ । बेदा- 
ध्ययन कंसे हो ? वेद को भाषा तक पहुचने के लिए सस्क्ृताध्ययन 
अनिवायं हैं । अत थो ससस्‍्क्ृत नहीं जानता वह वेद नहों पढ़ सकता । 
वेद के स्वाध्याय के लिए वेद का ऐसा अध्ययन अपेक्षित हैँ कि थेद 
अध्येता को स्व-सम्पत्ति, निजी यसस्‍्तु बन जाए । वेद के अनुवाद वा 
टोकाए बाच लेना वेदाध्ययन नहीं हे । हर अनुवादक, टोकाकार, 
भाव्यकार, व्याख्याकार ने वेद मे जो जितना जेसा समझा बहू उतना 
बसा मात्र उसको कृति से हे । पर, बेद उससे विराट ओर अधिक है। 
वेद की अनन्तता को कोई एक सस्तिष्क कृत्स्ततया नहीं अधिगत कर 
सकता । वेज्ञानिक को अब वेद का प्रत्येक शब्द बिज्ञानपरक लगने 
लगा हे । विज्ञान को ओ गुत्थियाँ खोले नहों खुल पा रही हैं उन्हें खोलने 
के लिए देशी-बिदेशों वेशञानिक बेदों, उर्पानधदों, बोद्ध उक्सियों से 

(शेष पृथ्ठ १२ पर) 
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स झा के प्रधान भ्रद्धय आनन्द बोध २६ ६स्ट्ोने रेश के मे न्मीय प्रधान- 
मन्त्नी को पूर्ण स्थिति को वास्तविक जानकारों दो है और . पञाब से 
आए हुए शरणाथियों को दिल्ली से लेकर मेरठ तक के आय॑ समाजों 
द्वारा उनके आवास और सहायता की व्यवस्था की है | जहां सरकार 
से आतकवाद को तुरन्त समाप्त करने का आग्रह किया है, बहा पज्ञाब 
में नियास करने वाले हिन्दुओ को पजाब न छोडने को, त था आतफमाव 
का डटकर सामना करने को तथा इस कार्य मे सरकार को पूर्ण सहयोग 


शताब्दी समारोह में पधारनबाले आगुन्तको को 
हुई असुविधा के लिए खेद तथा क्षमा याचना 


सभा के शताब्दी समारोह में बाहर से पधारने वाले समस्त आये 
मरनारियो के हम बडे कृतज्ञ हैं जिन्होने दुर-दूर से पधार कर सब 
सस्मेलनों को सफल बनाने से कष्ट सहकर भी अपना पूर्ण योगदान 





दिया ओर समस्त आयोजन निविध्न सम्पन्न हुए । 


सस्पूर्ण आर्य जगत से लगभग ६५,००० आरयों ने इस समारोह में 
भाग लिया। यक्षपि आवास और भोजन समितियो ने सबके आवास 
और आहार का पुरा ध्यान रखा, तथापि अनेक भाई बहिनो को इतने 
अपार जनसमूह में असुविधा होना स्वाभाविक है । चारबाग से अमोना- 
बाद तक को समस्त धमंशालाओ, विद्यालयों तथा होटलो में स्थान का 
आरक्षण कराने के उपरात भी अनगिनत व्यक्तियो को डी० ए० वी० 
कालेज के बरासदों मे घरती पर आवास लेना पडा । भोजन कक्ष में 
पूर्ण तत्परता निभाने पर भो यह सम्भव है कि अनेक व्यक्तियों को 
भोअन प्राप्त करने में पर्याप्त असुविधा हुई होगो । 


लिन आगम्तुको को आवास ओर आहार में हमारों अव्यवस्था 
अथवा जिन अन्य कारणों से जो भी असुविधा हुई हो, उसका हमे 
अत्यन्त खेद है और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थो है। हमे पूरा विश्वास 
है कि शताब्दी समारोह को अपना ही समारोह मानकर तथा हमारी 
विवशताओ और उन परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुये, जिनमे ऐसो 
असुबिधाए हो ही जाती हैं, हमारे अपने बन्धु माताए ओर बहिनें, हमें 
सच्चे हृदय से क्षमा प्रदान कर अपनी महान सहृदयता का परिचय 
वेंगे । 


इन्द्रराज 
(प्रधान ) 


मनमोहन तिवारी 
(सम्त्रो) 


शताब्दी सम रोह की 
प्रसः वार्ता 


शताब्दी समारोह के पूर्व दिनाक १६-१०-४६ को प्रात ११ बजे 
रायल कंफे हजरतगज लखनऊ में आय॑ प्रतिनिधि समा लखनऊ द्वारा 
समाचार पत्नो और समाचार समितियों के सबादबाताओ और पत्नकारो 
की एक सभा आयोजित की गई जिसमे २४ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 
यह प्रेस वार्ता शताठदी समारोह के विभिन्न काय्यक्रमो से उन्हे अवगत 
कराने के लिए बुलाई गई थी । 


प्रतिनिष्तियों ने सभा प्रधान तथा भन्‍्द्री से जहा शताव्दी सम्बन्धी 
जानकारी प्राप्त की, वहा मुख्य रूप से पजाब समस्या और उस पर 
आये समाज को प्रतिक्रिया की मुख्य रूप से चर्चा को। सभामस्त्रो ने 
उपस्थित प्रतिनिधियों को बतलाया कि उन्होंने आय समाज द्वारा 
गंठित समिति, जिसके थे स्वय भी सदस्य थे, पजाव के आतकग्रस्त 
क्षेत्रो का दौरा किया और स्थिति फी वास्तविक रूप से जानकारोी प्राप्त 
की । सभा प्रधान ने प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि सार्वदेशिक 





देते को प्रेरणा दी है। आतकवाबियों का निमूंलन करना, उनका बध 
रना, उन्हें मृत्यु दण्ड देना वेदानुहल है, जितका आव समाज यू्‌। 

समर्थन करता है परन्तु बदले को भावना से, प्रतिकारबग वेश के अस्प 
भागो मे निर्दोष ब्यक्तियो के प्राण लेना अथवा क्षति पहुचाना हमारो 


नाति मैं बह। है. क्योकि हम आये जाति के रक्षक गुरुओ का न केवल 


सम्मान करते हैं वरनू सिख समुदाय को भो अपना अग मानते हैं 
क्योकि आज तक इस समुदाय के परिवारों से हमारे अटूट रिश्ते और 


नाते हैं। देश को विधटि त करने वाले तत्बो से जग्गरुक रहना ओर 


देशवासियो को सजग करत ओर विदेशियो के हाथों से खेलने वश्ले 
इन कठपुतलो का सर्वनाश ही हमारी नोति है, जिसमे हम एक और 
सरकार का पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और दूसरो ओर जन साधारण को 
प्रेरित कर रहे हैं कि वे भो सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर शस्त्रादि 

रखकर इन विनाशकारी तत्वों का बिनाश करें। पाकिस्तान के समभो- 
पस्थ प्रदेशों में सुरक्षा को वृष्टि से सुरक्षा पक्ति बनाने का भो आय 
समाज पूर्ण समर्थन करती है ताकि बहू से घुसपंठियो के प्रवेश को 
पूर्णकपेण रोका जा सके । 


दूरदर्शन ल+नऊ द्वारा शताब्दी 
समारोह का छायांकन 


शताबरी समारोह के निम्नलिखित तोन प्रमुख अगो का दूरदर्शन 
लखनऊ द्वारा छायाकन किया गया, १७-१०, १८-१० तथ। २०-१० को 
जिन्हें सायकाल ७-३० पर सुनाये जाने वाले समाचारों के साथ प्रदर्शिर 
किया गया- 


(१) उदघाटन समारोह-१७-१०-८६ को मध्यान्हू <-३० शताब्दो 


समारोह के उद्घाटन के अदसर पर उपस्थित जनसमूह की झलकियों 
के साथ माननोय श्रीयुत अजुन सिह और प्रदेश के सुख्य मन्त्रो मान- 
नोय क्री वीरबहाढुर सिह जो द्वारा व्यक्त विचारों के कतिपय अशों का 
श्रवण कराया गया । 


(२) शोभा यात्र/-१८-१०-८६ को दोपहर को जो भव्य शोभा 


यात्रा निकालो गई, उसकी विशिष्ट झलको समाखारों के साथ विखललाई 


गई, जिसमे हाथियो, अश्यों, बेडबाजों, स्कूटरों भोर पंदल चलने बाले 
अपार जनसमूह को प्रदर्शित किया गया । 


(३) समापन समारोह-२०-१०-८६ को सायकाल को सम्पन्न 
हुए समारोह को झलको के साथ माननीय के० सो० पन्त केस्द्रीय सन्नो 
के व्याल्यानांश का अवण कदाओ्ना गया । 


२ सवम्बर १४८६ 





सास्कतिक काय्यंक्रमों से नेतिक पतन 


[ लेखक-स्वामी विद्यानन्द सरस्वतो ] 
डो-१४१६, माइल टाऊन, दिल्ली 


कि बे न ,3>नन्‍> 3५-३3 नला9-०+०- 3० बम 


[ आज देश को शिक्षण सस्थाओ मे सॉस्क्रतिक कार्यक्रमों के नाम 
पर बानिकाओं का जो अश्लील शूगार कर उन्हे नचाया जाता है ओर 
फिल्‍मों गीत हावभाव व्यक्त करके गवाये जाते हैं, क्या इनसे विद्यार्थियों 
का नेतिक उत्थान होगा ? क्या आयंजगत की शिक्षण सेंस्थाओ को 
अन्घानुकरण करके इस परिपाटों को चलाना चाहिये परिवर्तित करना 
चाहिये या तुरन्त बन्द कर देना चाहिये ? इस पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार करना होग। । हम आये शिक्षाजगत के अन्य विद्वानों के इस 
उ्मूस में विचारों को प्रतोक्षा करेंगे। -बसन्‍्त' सम्पादक ] 

आयंमित्नर' के २१ सितम्बर १६८६ के अद्भु मे 'हम कथनों को 
करनो से उतारे शीर्षक से मेरा एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है । सभा- 
बित शकाओ के नियारणार्थ कुछ स्पष्टोकरण अपेक्षित है। इसलिये ये 
पक्तिया प्रकाशनार्थ भेज रहा हू । 


बेश्या' कोन है ? अमरफोश मे वारस्त्रो, गणिका, रूपाजोबा शब्द 
बेश्या शब्द के पर्यायवाची हे । वारस्य वुन्दस्थ स्त्री साधारणत्वात्‌ । 
गण समूहोःस्त्यस्या भतृ त्वेत ( ५-२-२५ ) गणयति । गण सख्याने 

वेशेन नेपश्येन शोभते । कम वेशाद्यत्‌ ( ५-१-१०० ) 

बेशे वेश्यावाटे भग वा। वेश प्रवेशोः््त्यस्था अन्येभ्यो5षि 

( वा ५-४-१२० ) 

वेश्य वेश्यागहे क्लोन गणिक,या तु योषिति इति मेदिनी । 

रूपमाजीबो 5स्या । अमरकोश खण्ड २, सनुष्यवर्ग ६, श्लोक १४६ 

आप्टे कोश में अर्थ है-'वेशेन पष्ययोगेन जीवति' । वेश+यत । 


कै इससे “'पण्य' पद का प्रयोग देखने योग्य हे । 'पथ्य' उस वस्तु का 
मं है ओ बिक्रय के लिये प्रस्तुत की जाती है । 'पष्ययोगेन' पद “वेशेन' 
का विशेषण है-ऐसा बेश जो पश्य-विक्रय के साथ सम्बन्ध रखता हो । 
बिक्रय मे सभोग ऑशिक है। मेदिनोी कोश के अनुसार “वेश' पर "“तेपश्य' 
का पर्याय है । उसका अर्थ सञझ्य पर अभिनय के अनुरूप “मेकप' है। 
घेहरे या केश या वस्त्र आदि का सजामा सवारना नेपध्य या वेश है । 
ब्यापार के लिये जो स्क्नो ऐसा करे, वह वेश्या है । 


'हूपाजीवा' का सोधा अर्थ है-जो रूप के सहारे आजीविका खलातो 
है, ऐसो स्त्रो । आप्टे कोश से रूप घर कर रगमध् पर आना, अभिनय 
करना और हावभाब प्रदर्शित करना, रूप के अन्तर्गत है । 


“बेश्या' के अग्रेजी पर्याय 'प्रास्टोट्यूट' आक्सफोर्ड इग्लिश डिक्सनरी 
में इस प्रकार दिया है-'4 20868 2080 0४5 67 ८590565 08९ 
3८ #० 7॥६4567 क्राा4/2 /८24॥255 * (क्रियापद के रुप भे प्रास्टोट्यूट 
शब्द का अर हे-'(0 56॥ 086८5 #0एक [0 0488८ ६7४४ 0 


आय्यंसित्र ७ 





76 67 65056 0१८5 ८र्ग /0... साबीफटशशगदांट (हं४255 
अभिनय आदि को जिस रूप मे आज प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे 
“इरोटक आट' को सज्ञा देते हुए कहा है-'7270770 बह ॥९ छडैदा ८४ट।- 
720५ ४097 
६? [22/7/८ 

इससे कौन इनकार कर सकता है कि अभिनेत्रियों के शरोर, उनके 
हाव भाव, सवाद ओर गावो का उपयोग अधिकतर दशकों को कामुकता 
को उभारने के लिए किया जाता है । जो अभिनेत्रो अपने रगरूप, अग 
प्रदर्शन, हावभाव अदि के द्वारा दर्शकों को वासना को जितना अधिक 
उच्चार पाती है, बह उतनो ही अधिक लोकप्रिय होतो है ओर ऐसो ही 
फिल्मो के लिये टिकट खिड़फी पर भोड लगतो है। जो लड़कियाँ अधे 
नग्न शरोर के साथ कभो किसो की बॉहों मे झलती हैं उनके चरित्र को 
गारन्टी कौन ले सकता है । अष्ट प्रकार के मंथुन मे आलिगन-चुम्बन 
सहित सात प्रकार के मंथन तक का तो खुला प्रवर्शन होता ही है । 
मैथुन को अन्तिम स्थिति का भो साकेतिक प्रदर्शन काफो होने लगा है । 
विशेषत बलात्कार के माध्यम से। भारतीय दृष्टिकोण से यह सब 
सर्वथा घणित एव अबाछनोय है । 


६$६२९९५,.. मटा(ट5 १ बरधा्ब वधटातपट5. एटडऋ्वों 


ऐसी स्त्रियों को एक एक लाख रुपये दक्षिणा रूप से वेकर स्कूलों ओर 
वह भी आयंसमाज द्वारा दयाननन्‍्द के नाम पर सजालित सस्‍्कूलो मे 
आदशें-मुख्य अतिथि के रूप मे प्रस्तुत करना जघन्य अपराध 
है । निश्चय हो ऐसी सस्थाओ के सचालकों को न आयंसमाजोी कहा जा 
सकता है, न भारतीय । कभो स्कूलों मे साधु-सन्‍्तो तथा बिद्वानो को 
आसमत्नित किया जाता था। अब उनके स्थान पर अभिनेताओ और 
अभिनेत्रियो को पंसे देकर बुलाया जाता है। कभी-कभो नेताओं को भो 
निहित स्वार्थों के कारण बुलाया जाता है। परन्तु उनमे भी प्राय 
राजनंतिक अभिनेताओ को चुना जाता है । हम उद्नति कर रहे हैं या 
पतन की ओर बढ़ रहे हैं, इसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एक 
घटना का उल्लेख करना पर्याप्त होगा । सन्‌ १६३६ मे डो० ए० बी० 
आदोलन की अर्ध शताब्दो लाहोर में मनाईगई थी । समारोह के अध्यक्ष 
थे त्यागमूत्ति महात्मा हुसराज जो ओर मुख्य अतिथि थे ऋषिकलल्‍प प० 
मबनसोहन मालवीय । सन्‌ १६८६ में समारोह के अध्यक्ष थे प्रो० वेद 
व्यास जो ओर मुख्य अतिथि थे दलबदलुओ के अग्रणी श्री भजनलाल । 
तब कार्यक्रम मे मुख्य आकर्षण था देश के प्रमुख शिक्षा शास्त्रो ओर 
बीतराग स्वामी स्ंवानन्द जो जेसे सन्‍त महात्मा और अब ये कल्चरल 
( स्वामी वेदानन्द लो के शब्दों मे कजरल ) प्रोग्राम प्रस्तुत करने 
वालो लडकिया । 
सन्‌ १९२३ के आसपास “आयंसित्र” के ततकालोन यशस्वी सपादक 
प० हरिशकर शर्मा ने एक लेख लिखा था जिसमे आयंसमाज के नेतिक 
स्‍तर के गिरने का कारण शिक्षा सस्थाओ को बताते हुए लिखा था कि 
इनके चलाने के लिये प्राय अनुचित साधनों का अपनाना पढ़ता है। 
धन ऐसे लोगो से सिलता है जो अन्यथा अवाछनोय होते हैं। जब उनसे 
धन लिया जाता हे तो उन्हे समाज मे अधिकार देकर सम्मिलित करना 
पडता है । इस प्रकार सज्जन पुरुषों को उपेक्षा होतो है । 


आज बहू स्थिति अधिक भयावह रुप मे आ रही है । कहा जाता 

है कि पेसे के बिना कास नहीं चलता है । अच्छे से अच्छा काम करने के 

लिये भी पेसा चाहिये । इसलिये हम सस्था का सचालन करने के लिए 

जरुूरतमन्दों से रुपया आदि लेते हैं। अच्छे कार्य के लिए भीउचित साधन 

अपनाये जाने चाहिये। आयंसमाज का पांचवा नियम हे-'सब कार्य 
( शेष पृष्ठ १६ पर ) 


षः 
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राष्ट्र असख्य समस्याओं से 
घिरा है। प्रत्येक समस्या को 
ग़म्भोरता भी अग्राध है । दुर्भाग्य- 
बश राम, कृष्ण, चाणक्य, दयानन्द 
जंसा कोई व्यक्ति भो नहीं है जो 
अकेला सबको चला सके । अतएव 
सबको मिलकर चलना है । मिल 
कर चलें तो भिन्‍न-भिन्‍न गुणों के 
स्वामी होने के कारण हम सम- 
स्थाओं का समाधान कर सकते हैं । 
परन्तु यह॒तभो सम्मय है जबकि 
हम सिलें भी और चलें भी । 


आज धर्म का स्थान सम्प्रदाय 

ने ले लिया है। सम्प्रदाय को मह॒षि 
दयानन्द कहा करते थे-सम्प्रदाह- 
अर्थात्‌ जिससे धर्म एवं ज्ञान का 
भलो प्रकार दहन हो जाए-''सम्यक्‌ 
प्रकृष्टतया हि दग्ध धर्मंश्ञाना जना 
भर्वान्त येषु ते सम्प्रदाहा,न ज 
सम्प्रदाया, इति विवेक 4१” 
वर्तमान में इन सपश्रदायों को सख्या 
सेकड़ों मे है । ये सभी परस्पर 
शत्रभावी हैं। ईसाई भाई सेवा, 
चिकित्सा एव शिक्षा के बहाने 
अपनी सख्या बढ़ा रहे हैं। सेवा, 
चिकित्सा एव शिक्षा उत्तम कार्य 
हैं । परन्तु जब ये दूसरो को अपने 
शिकजे से कसने के उद्देश्य से 
किये जाते हैं तो इनको तुलना उस 
कसाई के कृत्य से की जा श्रकतो है 
जो मारने से पूर्व बकरे को स्नान 
कराता, भोजन खिलाता, पुचका- 
रता एवं विश्राम देता है। मुसल- 
मान भाइयों का इतिहास धर्मार- 
धता का इतिहास है । ये सबप्रथम 
मुसलमान हैं, बाद मे भारतोय, 
व्यापारो, सित्र । सिख सम्प्रदाय 
आज सर्वाधिक नाशकारी ज्वाला- 
मुखोी बन गया है । अपने सप्रदायों 
के कृत्यों पर प्रधानमन्त्री का निय- 
त्रण भी स्वीकार न करना, यथार्थ 
दादी सम्पादक का मत सहन न 
द्र॒ब्डू पाना, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि 
से थ सेनाध्यक्ष की कार्यवाही को 
भत्संन। करमा तथा अवसर मिलते 
ही इन तीनो को हत्या कर देना 
जिस सप्रदाय को प्रिय लगा हो, 


ऐसा सम्प्रदाय अमानवोय सोनयो 


का ही हो सकता है। हिन्दू भाई 


हन्दू' नाम, जिसके अर्थ हैं-काला, 


अय्यंगित्र 


मिल कर चलें 


आये समाज शुगार नगर, लखनऊ 


डाक, पावाण पूजक, सेवक, गुलाम 
नास्ति आदि, पर गये करने लगे 
हैं। बेद, एकेश्वरवाद, पुनजंन्म, 
तब्रेतवाद आदि सत्य सिद्धातों को 
हृदय से स्वोकार करके एवं सग- 
ठित होकर अपनो एवं सबको 
उच्चति करने के स्थान पर या तो 
एकाको पड गये हैं या साम्प्रदायिक 
सेनाओं का गठन करने लगे हैं । 
पहु सब दिग्छाम है। धर्म का 
आचरण विरोध ओर हिसा से नहों 
अपितु स्नेह ओर एकता में है। 
किन्तु हिन्दू-मुस्लिम सिख-ईसाई के 
रूप मे लोग भाई-भाई नहों हो 
सकते । मानव-सानव हो भाई-साई 
हो सकते हैं। अत मानव के एक- 
सात्र धर्म बंदिक धर्म को जानना, 
सानना एवं पालनक रना हो एक- 
मात्र समाधान है । 
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श्री रूप चनन्‍्द 'दोपक' 


हा 
| 


मे तनाव भो मिला है। उसका 
परिवार टूट रहा है । क्राम-ज्वाला 
घधक रही है । असाध्य रोग बढ़ 
रहे हैं । वह अशान्ति से जो रहा 
है। ईश्वर को या तो भूल रहा है 
या फिर आथिक लाभ के लिए 
उसके नाम का व्यापार कर रहा 
है। यह सब सच्ची विद्या को 
उपेक्षा करके अर्थपक में फसने का 
दुष्परिणाम हैं। भोतिकवाद का 
दंत्य तीघ्र गति से बढ़ता आ रहा 
है और एक प्रसुख समस्या बन 
गया है। ईश्वर को उपासना, 
प्राणिमात्न से स्नेह और प्राकृतिक 
सस्पदा का सदुपयोग करके हो 
इसका समाधान सभव हे । वंदिक 
दृष्टिकोण हे-त्यक्तेन भुझ्जीथा 
(यजुर्वेद ४०-१) अर्थात्‌ भोगे तो 
अवश्य किन्तु त्णग भाव से । 





एक अन्य समस्या है-भौतिकवाद 
इसने वर्तमान युग को अर्थप्रधान 
युग बना वियाहै । परिणामस्वरूप 
मानव के लिए मानव का महत्व 
घट गया है और धन का महत्व 
बढ़ गया है। वह दूसरों के जीवन 
को परवाह किये बिना खाद्य 
पदार्थों एव ओषधियो मे मिलावट 
करता है। दूसरो को दबा कर 
स्वयं उठना चाहता है। विवाह मे 
भी दहेज को माँग करता है। 
राष्ट्रहित की उपेक्षा करके श्रध्टा- 
चार करता है। यहाँ तक कि 
धर्मार्थ दिये गये दान के प्रतिदान 
में भी व्यापारिक दृष्टिकोण रखता 
है । इस आपा-धापी से उसे घन 


विद्या, बल, धन एव सेया मे 
सब मनुष्य समान नहीं हो सकते 
हैं । उनमे अन्तर होना स्वाभाविक 
है । इसी अन्तर और विशिष्टता 
के आधार पर समाज मे वर्ण व्यव- 
स्था चल रही छो । मनुष्य का वर्ण 
उसके गुण,करमं, स्वभाव के आधार 
पर निश्चित होता था। विद्या देने 
वाले ब्राह्मण, रक्षा करने वाले 
क्षत्रिय, व्यापार करने वाले वेश्य 
ओर सेवा करने वाले शूद्र कहलाते 
थे । कालान्तर मे मनु का उक्त 
अभिप्राय समझने मे भूल होने लगी 
ओर जन्‍म के आधार पर जातिया 
बनने लगों । एक वेशानिक व्यव- 
स्था का स्थान अवेश्ञानिक जाति- 


तो अवश्य मिला है। परन्तु साथ प्रथा ने ले लिया है। यह नातिं- 


__२ नवम्बर, १८६. 


वाद समाज को भोतर से ला रहा 
है। एक हो देश के वासी परस्पर 
विभाजित हो रहे हैं । लोग भाषण 
में स्वय को प्रगतिशील कहते हैं 
किस्तु व्यवहार मे, जाति क्‍या, उप 
जाति को भी महत्व देते हैं सम्प्रति 
जातोय आधार पर हो विवाह हो 
रहे हैं । विद्यालयों एव. कार्यालयों 
मे जातीय पक्षपात हो रह है। 
राजना/तिक चुनावों मे जातोय 
आधार पर वोट दिये जा रहे हैं । 
यह जातियाद अविश्वञाजनित एव 
नाशकारो है। राष्ट्रीयता, एकता 
एवं निष्पक्षता को स्थापना मे बहुत 
बड़ी समस्या है। इसका समाधान 
वर्ण-व्यवस्था को पुनर्स्थापना मे है। 

महयि दयानन्द ने आयंसमाज 
की स्थापना इसलिए को थो कि 
लोग विभिन्न सम्प्रदायो में ः 
फेंसकर पुन एक धर्म मे जोवन- 
यापन करें, ईश्वर की उपासना 
करते हुए अरथपाजंन "*, जाति- 
प्रथा तथा अन्य भेद-भाव समाप्त 
हो और बंदिक सस्कृति का सर्वत्र 
आचरण हो । परन्तु एक शताब्दो 
के जोवन में इसमे कुछ विकार आ 
गया है। इसका परिष्कार आब- 
श्यक है अर्थात्‌ मूल स्वरूप को 
ओर जाता । एतदर्थ कुछ विनम्र 
अनुरोध है .-(१) आष पद्धति से 
ही पठनपाठन हो । अवेदिक शिक्षा- 
अविद्या का मुल _। (२) वंदिक 
धर्मों आये जन आश्रम-व्यवस्था 
का पालन क़रें ताकि समाज मे 
सर्व गुणों से भूषित व्यक्ति सतोष 
प्रद सख्या मे उपलब्ध हो। (३) 
व्याकरण को उपेक्षा न करें। शब 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेद को समझना सम्भव 
है। (४) योगाभ्यास से प्रमाद न 
करें । योग हारा हो परब्रह्म 
अर्थात्‌ परमात्मा को समझन, 
सम्भव है। (५) गृहस्यजन पड्च- 
महायज्न अवश्य किया करें । गृहस्थ 
सुधार में समाज-सुधार होगा । 
(६) वेद पर मनमाने भाषण न 
हो । वेद वा आधघ॑ ग्रन्थों के आधार 
पर ही भाषण-लेखन करें। 

समाज म्रे श्रेष्ठ व्यक्तियों का 
प्रतिशत घटता जा रहा है । 
समत्या और अविशा एक-वृत्तरे को 
बढ़ा रही है | राजव्यवस्था प्रभाव" 
नहीं है । आये जनों को ही समा- 
धान करना है «७ अत परस्पर 
अबिरोधी एवं सगठित होकर 
इसे | बृ८्स! स्ल्ब5 छउले। 


२_मबम्बर १६८६ आयंमित्र रद 


सच्चे बन जाओ वाविता गाएं तेरी गाथा 
"न ठुलाप 


। ९७९७९७९७९७७ 
कुछ अधिक बनो या बनो नहीं, मानव ही सच्चे बन जाओं। 


श्रो पुणंप्रकाश मित्तत मण्डल सचालक 
सावदेशिक आयय॑ ब,र दन पुरादाअद मण्डल 
मितल भवन, रामाश्रत रोड, सु० खत्रियान, बिजनोर 


ऋषि तुम्हारे उपकारो को, 


निधि दयानन्द के बन न सको, प्रतिनिधि हो सच्चे बन जाओ ॥। 

ऋषि-मुनि पण्डित सन्त मनोथो, 

मानव के विविध विशेषण ये 

यदि मूल मनुज हो मिट जाये, 

तो व्यर्थ हुए विश्लेषण ये 

जीवित की शोभा आभूषण, 

मृत हेतु व्यर्थ परिवेशन ये। 

अनुशासन स्नेह संगठन बिन, 

सब अर्थ होन अधिवेशन ये ॥ 
$ स्थासी समान यवि बन न सको, सेवक ही सच्चे बन जाओ । 
निधि दयानन्द के बन न सको, प्रतिनिधि ही सच्चे बन जाओ ॥। 

शत युग बत्रेता द्वापर बीते, 

जब आये धर्म का था प्रकाश । 

कलयुग के आरम्भ काल तक, 

था वेद यज्ञ का ही विकास ॥॥ 

मत भेद हंष उमड़ ऐसे, 

हो गया महाभारत विनाश । 

ऋषि दयानन्द ने आकर के, 

था रोक दिया ये ध्वस हरास । 
ऋषि के अनुयायो बन न सको, न्‍्यायी हो सच्चे बन जाओ । 
निधि दयानन्द के बन न सको, प्रतिनिधि हो सच्चे बन जाओ ॥। 

ऋषि दयानन्द ने आउम्बर, 

पाखण्ड खण्ड कर डाले थे। 

पोप पुजारी होगी मुल्ला, 

सवके मुख पर श्रुति ताले ये ॥ 

देशो राजे अप्रेज विदेशो, 

पड़ गये सभी के पाले ये। 

प्रिय स्वराज्य का सत्र फूक कर, 

सब वोर किये मतबाले यथे।॥ 
रवि दयानन्द के बन न सको, दीपक हो सच्चे बन जाओ। 
निधि दयानन्द के बन न सको, प्रतिनिधि हो सच्चे बन जाओ ॥ 

अरियो मे लडना सिखलाया, 

हम खड़ने लगे परस्पर हो। 

जो दोष दूसरों मे होते, 

वे आने लगे स्वय पर हो।॥ 

हवि-हवन हाथ से छूट गए । 

छा गए मक्‍न अब सर पर हो, 

बढ़ गए चरण न्यायालय को । 

वेदालय शरण वहिष्कर हो ॥ 
अति साधक श्रेयो बत न सको, ओोता हो सच्चे बन जाओ । 
निधि वयानन्द के बन न सको, प्रतिनिधि हो सच्चे बन जाओ ।॥। 


गाऊ में क्‍या क्‍या गायथा।' 
नतमस्तक है मेरा तुम पर, 
हर श्वास गाए तेरो गाया ॥। 
सोती मानए जाति को, 
दोप दिखाया था तुमने। 
भटके दुनिया वालो को, 
राह विखाई थो तुमने ।। 
भटका फिरता था भानव, 
जाति-पाति के चक्‍कर में । 
ना ज्ञान रहा था उस पागल को, 
देवो देवता के चक्कर में ॥॥ 
का आधार ओ३म है, 
ओ३म्‌ है घट - घट वासी । 
वेदों का आधार ओम है, 
ओ३म्‌ है जोबन साथो ॥ 
वर्ण का आधार जन्‍म नहीं, 
कर्म सभी का सब कुछ । 
सब को तुमने गले लगा कर, 
ज्ञान विया था सब कुछ ॥। 
बाल-विवाह बह़ू -वियाह को, 
तुमने दृषित बतलाया। 
कुरोतियो को मिटाने हेतु, 
तुमने. बिगुल बजाया ॥। 
सतो प्रथा को मिटाया तुमने, 
विधवा जवियाहु रखया कर । 
नारो जाति को सम्मान विया, 
उसको शिक्षा दिलवाकर ।। 


श्र 


देश प्रेम की प्ररणा देकर, 
वेदों की गाथा गाई। 
वुनिया बालो को तुमने, 
वबंदिक सस्कृति बतलाई ॥। 





ऋषि-जन्म, दीक्षा, पाखण्ड खण्ड, 
शास्त्राथ शताब्दी भी आई। 
इस आयंसमाज स्थापना की, 
ऋषि निर्3वाण शतोी भो आई।। 
विशाल सभा विश्व सम्मेलन, 
सबकी हमने धूम सचाई। 
तप तेज पुरातन फिर लाओ, 
लाओ फिर गरिमा गहराई॥ 
ऋषि के सत शिष्य न बन पाओ, सन्नधि ही सच्चे बन जाओ । 
निधि दयानन्द के बन न सको, प्रतिनिधि हो सच्छे बन जाओ ॥| 


न्क आय्यभिज 





जीवन ज्योति 


| स्वामी दयानन्द के प्रमथ शिष्य 





रावबहादर गोप.ल राव हरि 
। द शमख लोकहितवादी 


>ले० डा० भवानीलाल भारतीय पजाब विश्वविद्यालय चण्डोगढ़ 


मराठो साहित्य मे लोकहितव।दा के नाम से प्रसिद्ध, महाराष्ट्र के 
प्र्यात सुधारक तथा सावजनिक नेता ग्रोपालराव हरि देशमुख के पृ्वंज 
बाजोराव पेशवा [ द्वितीय ) के सामनन्‍्त घराने के थे । इनक” जन्म १८ 
फरवरी १८२३ ई० को पूना में हुआ । आयु में ये स्वामी दयानन्द से 
एक वर्ष बड़े थे । मुसिफ को परीक्षा पास कर देशमुख १८५२ ई० में 
सरकारी सेवा मे आये । १८५५ मे वे पदोन्नत हुए और पुना में सब 
ऐसिस्टेंट इनास कमिश्तर बनाये गये । १८६२-६३ में उन्होने कार्यबवाहुक 
सहायक ओर सक्न न्यायाधीश का पद संभाला । १८६५ में वे बम्बई के 
लघुवाद न्यायालय से कार्यवाहुक न्यायाधोश रहे । १८६७ मे अहमदा- 
बाद मे वे इसो पद पर रहे । १८७७ में उन्हे नासिक स्थानातरित कर 
दिया गया, णहाँ वे सत्र न्‍्यायाधोश के पद पर रहे।१ सितम्बर 
१६७४६ को जब उन्होंने अवकाश ग्रहण किया तो उन्हे जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप मे कार्य करते हुये दो बष परे हो चुके थे । 


सन्‌ १८७७ में दिल्‍ली दरबार के समय उन्हे 'राब बहादुर को 
उपाधि प्रदान की गई ।। बे बम्बई विश्वविद्यालय क फंलो भो रहे तथा 
पृष्ड० से १८८२ तक बसस्‍्थई की धारा सभा के सदस्य के रूप में 
कार्य किया। मराठी मे उन्होने उच्चकोटि का साहित्य लिखा ह। 
इन्होंमे मराठों मे लगभग ४० छोटे बडे ग्रन्थों की रचना को है। 
१८८२ ई० में देशमुख ने लाकहितवादी नामक एक मासिक पत्र का 
प्रकाशन भो आरम्भ किया था। प० गोपाल राव देशमुख का स्वार्मी 
दयानस्द से परिचय उस समय हुआ जब वे अहमदाबाद मे न्यायाधीश 
थे। उन्होंने स्वामी क्षो को बददुृता सुनो अर वे उनके विचारो से 
अत्यधिक प्रभावित हुये। कारूतर में दे 3 .य्समाज बम्बई के वर्षो तक 
पदाधिकारी रहे । स्वामी दयानन्द को यजुर्वद पर भाष्य लिखने को 
प्रेरणा देशमुख ने ही दी थी। यद्यपि स्वामी जी ने वेद भाष्य प्रणयन 
का काये तो १८७७ ई० मे हो आरम्भ कर दिया था और भुमिका 
लेक्षन के पश्चात्‌ वे ऋग्वेद भाष्य का आरम्भ भी कर चुके थे । इसी 
आओोष देशमुख ने उन्हें यजुर्बेद पर भाष्य लिखने के लिये प्रेरित किया । 
स्वामी जो ने इसे तुरन्त स्वीकार किया और लाहौर से ६ जून १६७७ 
को भेजे गये पत्न मे उन्होंने देशमुख को सूचित किया कि वे शुक्ल 
यजुर्णेद का भाष्य करने के लिये तैयार है। इसके लिये उन्हें दो 
पष्डितो को और आवश्यकता होगी । देशमुख का लिखे गये स्वामी 
दयानस्द के १२ पत्र प० भगववृत्त ने स्व सम्पादित ऋषि दयानन्द के 
पत्र ओर बिज्ञापन' से सगृहीत किये हैं । इन पत्नो से स्वामी जी का 
देशमुख के प्रति प्रस, सोहाइं तथा सम्मान का भाव पदे-पदे व्यक्त 


होता है । 


स्थासी बयाकत्द ने वेद भाष्य का मुद्रण कार्य प्रारम्भ से बस्बई से 


पल _ ॒ २ नवम्बर १६८६ 
कराया । इस कार्य का दायित्व उन्होने हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के सुपुद 
किया था किन्तु वे चाहते थे कि यह महत्त्वयृण कार्य देशमुख जेसे 
जिम्मेदार तथा अनुभद्री व्यक्ति को देखरेछ मे होता रहे । उनका यह 
विचार राध्लपिण्डी से ६ दिसम्बर १८७७ को भेजे गये देशसुख के 
नाम लिखे यत्र से ज्ञात होता है। स्वामी दयानन्द ने इन्हे अपनी 
स्थानापष्न परोपकारिणी सभ, का सदस्थ भो सनोनोत किया था। 
स्वामी जो फे निधन के पश्चात्‌ जब परोपकारिणी सभा की प्रथम 
बठक भजमेर के मेयोकालेज स्थित मेबाड़ वरबार को कोठी मे हुई तो 
उससे देशमुख जी उपस्थित थे । इसो अधिवेशन मे उन्हे मेरठ के लाला 
रामशरण दास के दिवगत हो जाने के कारण सभा का भन्‍्त्री चुना 
गया । 


प० ग्रोपालराव हरिदेशमुख ने स्वामी जो के निधन के पश्चात्‌ 
उनके व्यक्तित्व, कायं तथा विचारों का मृल्याकन परक एक विस्तृत 
निबन्ध मराठी भाषा में लिखा जो उनऊफे लोकहितवादों मासिक के 
जनवरो-फरवरी १८८४ ई० के सपुक्ताक के रूप मे प्रकाशित हुआ । 
इस लेख का साराश स्वामो दयानन्द के प्रथम हिन्दी जोबनो लेखक 
प० गोपालराव हरिशर्मा | फरु खाबाद निवासी ] ने दयातरद दिग्विन्न- 
याक-( खण्ड ३ ) से उद्धृत किया हें । लोकहितवादों लिखित रह 
महत्वपूण निबन्ध अब प्रा० कुशलवेव बडवलकर द्वारा हिन्दी में 
अनेदित होकर पाठको के समक्ष आ चुका हे । 


प० गोपालराब देशमुख के पाच पुत्र थे लक्ष्मण राव, मारेश्वर, 
गणपतराबव, रामचन्द्र राव और क्ृष्णराव । बड़े पुद्ध लक्ष्मणराय स्वामी 
जी के जीवनकाल मे सरकारो सेवा में प्रविष्ट हो चुके थे । जब स्वाम्ों 
वयानन्द अजमेर से जोधपुर प्रस्थान करने की तंयारो मे थे तो लक्ष्मण- 
राब उनसे योग सीखने की इच्छा लेकर वहाँ आये। जब २६ मई 
१८८३ को सध्यान्ह की रेल से स्वामीजी ने अजमेर से जोधपुर के लिये 
प्रस्थान किया तो उन्हे स्टेशन पर बिदाई देने के लिये आने वालो में 
श्री लक्ष्मणराव भो थे जो उस समय खानदेश मे सहायक जिलाधीश के 
पद पर थे । उनके दूसरे पुत्र व्यवसाय से चिकित्सक थे । डा० मोरेश्वर 
ने एम० डी० की परीक्षा उत्तीर्ण को थी। वे आयेसमाज बम्बई के 
प्रधान भी रह । 


लोकहितवादी के अवशिष्ट तोन पुत्नो का निधन स्वय उनके जीवन- 

काल में ही हो गया था। गणपतराब का १८८३ में रामचन्व्वराव क्यू 

१८८७ मे तथा कृष्णराव का देहान्त लोकहितबादी को मृत्यु से एके 
वध पृव १८४२ में हुआ । इन पारिवारिक कक्‍्लेशो को लोकहितवादो ने 
अत्त्यन्त शात एबं स्थित्तप्रज्ञ के रूप से सहन किया । विषम परिस्थितियों 
में लोकहितवादी के अप्रतिम धैर्य तथा प्रशात मन स्थिति का एक 
उदाहरण उनके जीवन से मिलता है। एक बार वे अपने पुत्र की 
अन्त्येष्टि करके लोटे हो थे कि स्वरूप काल के पश्चात्‌ आयंसमाज के 
सम्बन्ध से वातचोत करने के लिये सुन्दर लाल जो नामक एक सज्जन 
उनके समीप पहुचे । अपने चेहरे पर किसी प्रकार के दु ख व शोक का 
नह न लाते हुये उन्होंने सुन्दरलाल जो के साथ इच्छित विषय पर 
बातचोत भी को । परन्तु जब घर के नोकर ने पुत्र के देहान्त को घटना 
सुन्दरलाल जी को बताई ओर यह भो कहा कि देशमुख जी तो स्वपृत्र 


“क्लो अग्नि के अपंण करके ही अभी लोटे हें, तो आगन्तुक « क्षमा 


सागते हुए कहा कि ऐसे दु खद अवसर पर उनका सामाजिक कार्य हेतु 
उनके समीप आना ठोक नहों था। इस पर परमस्थितप्रज्ञ लोक हितवारो 


( शेष पृष्ठ १२ पर ॥ 
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विश्वशांति एवं 
आंयसमाज 


-डा० (श्रीमती) महाश्वेता चतुर्वेदी, 
प्रोफेस्त कालोनी, श्यांगज, बरेला 





विद ब की ज्वालाओं मे सुलगते इस विश्व मे शाति को चर्चा 
कूलित कल्पना सात्र बनकर रह गई है । विश्व की महाशक्तियाँ, प्रति- 
जगा के पोषण से सबधित होकर, एक दूसरे को निगलने का प्रयास 
कर रहो हैं । आतकवाद के क़र ताइव को सचालिका हिंसा विस्तार- 
याद के सद मे अन्धी हो गई है। 'सानवता” वन्दिनो वनकर किसी 
अज्ञात स्थान पर सिसकियाँ भर रहो हैं । सुनकर भो आज कोई उसको 
नहों सुनता । स्वार्थ ज्बर से आकुल व्याकुल आज का मानव विग्श्रात 
होकर, अपनी इस जीवन यात्रा को विषम से विषमतम बनाये दे 
रहा है । 

ऐसे समय मे आयससाज जो श्रेष्ठो का समाज है, अपनो महत्व- 
पूर्ण बिश्व शाति को भूमिका हेतु उल्लेखनोय ही नहों अपितु भाचार 
का प्र रक होने के कारण वरणोय भी है, आचार परमो धर्म के 
अनुसार 'आधार' हो सुख एवं शाति का मूल है । 

बुराचरण ही अशाति का सूल कारण है। आचार के विघटन का 
कारण सा्यधौम वेदिक धर्म एवं ससकृति को हो विस्मृति है । वेदोपदेश 
किसी देश विशेष के मनुष्यों के लिये नहों, अपितु वे मानवसात्र का 
हित सेजोये हैं चाहे बह मानव ईसाई हो या मुसलमान, सिक्‍ख हो या 
(न्डु, यहूदी हो या पारसी, रूसी हो या जापानो, या अन्य कोई । 
संगठन की सर्वप्रथप्त प्र रणा करने वालो बेदिक ऋचायें हो हैं-- 


० सगच्छघ्व स यवध्द स वो सनासि आानताम्‌ 
ऋ० १०|१४१(२ 
हम सब साथ-साथ मिलकर चलें। 
० योन पाप्मन्‌ न जहासि तमुत्या जहिसो बयस्‌ । 
अ० ६/२६[२ 
हे पापबस, यदि तू मुझे नहों छोडतो, तो में तुझे छोड़ता हू । 
० अग्मे ब्तपते व्रत चरिध्यासि० यज्जु० १/५ 
हे अरने ! में श्रत पालक बनना चाहता हू । 
० समानी वा आकृति ससाना हृदयानि व ॥ 
ऋ० १०|१४१४ 
हमारे सकल्‍प एक जंसे हों । 
० भा खाता ऋातर द्विक्षन्मा ० अ० ३/३१/१-३ 


पारिवारिक व्यवहार व्रत से पुर्ण एव व्रोहशुन्य रहे । 
राष्ट्र या परिवार मे सुख्ध समृद्धि तब हो सकतो है, जब परस्पर 
प्रम हो । 
० सा प्रथमा स स्कृति विश्ववार। ० यज्भु० ७/१४ 
ससार की सारी सस्कृतिपाँ बंदिक सस्कृति से निकलो हैं । 
० मनुभंव जनया दंेव्य जनम्‌ ऋ० १०/५३/६ 
मनुष्य बन | 
आज का ससार ईसाई, मुसलमान, यहूदी, बोद्ध, जन, सिक्‍श्यादि 
बनने पर बल देता है। मानव हो मानवता का बरी है। ऐसे विषम 
सपय से वेबोपदेश है-“मानव वन ।” सानव बनने पर सारा ससार 
परिवार बन जाता है। पारिवारिक सामरस्य हेतु स्नेह का व्यवहार 
अपेक्षित है-“मित्रस्थ चक्षुषा समीक्षामहे! (य० ३६|१८) अर्थात्‌ 
सबको मित्र को दृष्टि से देख । 


यहा वे मानव सोमा से भो आगे हैं, क्योंकि स्नेह का अधिकारो, 
मानव नहीं अपितु सब भूत प्राणी हो गये । जो विचारप््वक कर्म 
करता है, वही मानव है । विश्वार शून्य जन तो केवल सानवाकृतियाँ 
हो हैं, जहाँ मानबता, स्नेह एवं सामरस्य का नास भो नहों मिलता । 
धामिक दृष्टि से मानव समाज के दो भाग है-ईश्वरबादो तथा अनो- 
श्वरवादी । ईश्वरबादी “ईश्वर' को पिता मानते हैं यथा- 


० “त्व हि न॒ पिता बसो त्व माता शतक़तो बभूविथ 
अधा ते सुम्नमोमहे । 
ऋ० २/२/११ 

अर्थात्‌ तु हो मेरा पिता ओर तू ही मेरी माता है, अत हम तेरी 
प्रसन्नता चाहते हैं । प्रभु की विद्रोही एवं अयोग्य सन्‍्तान बनकर ही हम 
परस्पर झगड़ते हैं, किन्तु ईश्वरावेश है-सगच्छध्व ० साथ-साथ मिल 
कर चल । 

निस्सन्देह, मानव बनना हो विश्य शान्ति का एकमात्र उपाय है । 
सानव बनने का प्रथम साधन है-“तन्तु तन्‍्वन्‌ रजसो भानु सन्विहि ० 
अर्थात्‌ ससार का ताना-बाना बुनता हुआ भो तू पभ्रकाश का अनुसरण 
कर, अर्थात्‌ तेरे समस्त कर्म ज्ञानपूलक होने चाहिऐे । 


० नतिरदेधा सिनोमसि नकिरा योपयामसि ० ऋ० १०/१३४/७ 


अर्थात्‌ हम न घातपात करते हैं ओर ना ही फूट डालते है । मन्त्र 
के अ्रवणानुसार हम चलते है, क्‍योंक्ति “मन्त्र*' हमारा “गुर” हे। 
तिनकों के समान तुच्छ साथियो के साथ एक होकर, वेगपुूर्वक हम 
यहाँ कार्य करते हैं । 


बदिक धर्म का प्रसारक आर्य समाज विश्व शान्ति के लक्ष्य को 
लेकर मानवसात्र के कल्याण हेतु अग्नसर हैं । सब सत्य विद्याओं के मूल 
चेदों' का पठन-पाठन, मनन, चिन्तन एवं प्रसार इस अनंतिका के 
अन्धकार को दूर कर, इस भृूतल को स्वर्ग बना सकता है। मात्र 
भोतिकोन्नति हो सुख शान्ति का हेतु नहों | अध्यात्म और भोतिकता 
का सम्बन्ध जात्मा और शरोर जसा है । अध्यात्स के बिना भौतिक- 
याद अभिशाप है । किन्तु यह अध्यात्म आये कहाँ से ? इस जिज्ञासा के 
शमन हेतु हसे विश्य की प्रथम पुस्तक “बेद“ के पठन-पाठन को ओर 
अग्रसर होना चाहिये । कपट, ढोंग, मिच्यामतजाद आदि को सिटाकर 


[ शेष पृष्ठ १२ पर ] 


१२ अग्यमित ___२ नजम्बर १६४६ 


विश्व शांति एवं आयंसमाज 


, उष्ठ ११ का शेष ] 


रे के प्रसिद्ध आय॑ नेतो का निधन 


जिला आग उप प्रतिनिधि सभा के पूर्ण प्रधान एक नगर आये 
समाज लल्षनऊ के प्रधान श्री गिरिराज धरण जी का ८० वर्ष को आयु 
में १०-६-८६ अपर।|न्ह १ बजे दोध्ध अस्वस्थता के पश्चात्‌ निधन हो 
गया । 















आयसमाज विश्व शाहन्त हेतु सार्वभोम बदिक सनातन धर्म का प्रसार 
चाहता है | 

ईश्वराज्ञानुसार,पक्षपात शून्य होकर चलना तथा सृष्टिकम का ज्ञान 
ही धर्मादेश हैं। आयंसमाज के प्रतिष्ठापक मह॒थि दयानन्द ने वदिक 
धर्म के प्रसारा् ही अपना आलोकित जोवन विश्व हितार्थ समर्पित 
किया । आयंसमाज ने मानव कल्याणाय जो सभो क्षेत्रों मे कार्य किये 
हैं, उसकी सत्यता का प्रमाण हमारा इतिहास है । 

आयंसमाज ने वेदिक सिद्धातो के प्रसाराथ मण्डनात्मक, तथा 
सामाजिक कुरोतियो के विरुद्ध खण्डनात्मक कार्य किया है। बेदोपदेश 
के प्रसारार्थ, तथा शास्त्रार्थ के लिए हो आयंसमाज को स्थापना १३ 
अप्रैल १८७४ में बम्बई से डा० सानिक चन्द्र की बाटिका मे हुई। 
आयंससाज को रभापना मे सह॒थि का अन्य उद्ं श्य वदिक धर्सानुसार 
राज्य व्यवस्था स्थापित करने हेतु वातावरण तंयार करना था। इसो 
लक्ष्य से प्रेरित होकर महर्षि दयानन्द मे महाराजा श्रो प्रताप सिह, तथा 
महाराणा सज्जन सिंह आदि को वेदिक राजनीति को शिक्षा देने का 
प्रयास किया था। यही कारण है कि सत्याभं-प्रकाश के षष्ठ समुल्लास 
मे बिशुद्ध बेबिक राज्य स्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। मह॒थि 
बयानन्द के अनुगामी महादेव गोविन्द राना्डे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, 
स्वामी भद्धानन्द, साला लाजपतराय तथा लाला हरवयाल आदि बिभू- 
तियाँ हैं, जिन्होंने विश्व के सम्मुख वेबिक धर्म को सावंभोमिकता को 
प्रस्तुत किया शुद्धि कार्य से हिन्दुओं को सख्या बढ़ो, यह कार्य गर 
आयंसमाजी नहीं कर सकता । आयंसमाजी ०० रामप्रसाद विस्मिल का 
चेला मुसलमान अशफाक उल्ला खॉ हँसते-हँसते फाँसो के तखते पर 
बेशहित से चढ़ गया । अशफाक उल्ला खाँ को आखिर किसने बनाया ? 

'आयंसमाज' सगठित होकर विश्व कल्याणार्थ जो सारभूत कार्य 
कर सकता है, वह अन्य सस्था नहीं कर सकती । आयंसमाज ठेदिक 
धर्म पर आधारित 'कृष्बन्तो विश्वमायंम' ( विश्य को आय॑ बनाये ) 
के उद्धोष से परिपूर्ण है। बस्‍्तुत श्रेष्ठता का प्रसार हो वेदिक धर्म है, 
जिस पर विश्य शाति का महान्‌ स्वप्न आकृति धारण कर सकता है । 

है 


राबबहादुर गोपालराव हरिदेशमुख - 


[ पृष्ठ १० का शेष ] 

ये कहा-“समाज के कार्य के लिये अपने करने योग्य कार्य मे उदासीनता 
बिखाना मेरे मत से अच्छा नहों । सासारिक घटनाओं से ऐसी बातचीत 
मे वुख् मानना उपयोगी नहों, तथा उसी प्रकार यदि कोई उत्कृष्ट 
कार्य सिद्धि हुई हो तो उससे हथित होना उचित नहां । मैंने अपनो 
ओर से अपने बच्चो को विद्यादान देने में कोई कमी नहीं रक्‍्खो | फिर 
उनका अपना-अपसा भाग्य उनके साथ है । यह ससार सुख दुख मय 
है । इसलिये उनके विषय मे सुख्ध वु ख मानने का कोई कारण नहों है ।” 

लोकहितवादी के तीन पुत्रो तथा दो विवाहित पुत्चियो का निधन 
भो उनके स।मने हो गया । उनकी पत्नो सो० गोपिकबाई १८८४५ ई० 
में परलोक वासिनों हुई। १८४३ में लोकहितवादी का निधन हो 
गया । डा० निर्मेलकुमार फडकुले ने मराठों में “लोकहितबादी काल 
आजि कतुब्य” ग्रन्थ लिखकर देशमुरु के युग तथा कृतित्व का 
मूल्यांकन क्या है । हम 


११-६-८६ पूर्वान्ह ११ बजे भंसा कुष्ड श्मशान घाट पर पूर्ण 
बंदिक रोत्यानुसार उनका दाह सस्‍्कार सर्वश्रो मेघायी जी शास्त्रो, 
प० रामजरित्न जी, प० ओजोमित्र जो, प० गोपाल शरण, मसहाशय 
कुन्दनलाल व श्री चन्द्रभूषण आय द्वारा सम्पन्न कराया गया । 


१५-६-८६ अपरान्ह उनके निवास वेदभवन आग पक्का राजाबाभार 
में शाति यज्ञ किया गया जिसमें सभी उपस्थित विद्वानों ओर दयानन्द 
बाल सदन सहित जनपद का सभो आर्य ससाजो को दान विया गया। 

स्वगोंय गिरिराज धरण जो कई वर्ष लखनऊ के मेयर रहें आये 
सित्र परियार उनके निधन पर अपनो सबेदना प्रकट करता है। प्रभु 
दिवगत आत्मा को शाति तथा उनके बियोग में सतप्त परिवार को 
धंय्यं प्रदान करें । 


























खुश खबरों” न खुश खबरों 


आवश्यक सूचना 


हमारे यहा आम प्र मियो हेतु सुगन्धित जड़ी व्टियो द्वारा हवस 
सामग्री का निर्माण किया जाता है | हमारी सामग्रो इस साइज को 
बनो होतो है जो कि सभो सुगन्धित जड़ी ब्रृटिया अलग-अलग देश सकते 
हैं, इस सामग्री से रोगों के कोटाण नष्ट होते हैं बायु शुद्ध होतो है तथा 
एक विशेष प्रकार को सुगन्ध महफती है जिसका भूल्य ४००) रु०कुन्टल 
स्पेशल क्यालिटो ६००) रु० कुन्टल, स्पेशल मेजा युक्त १०००) रु० 
कुस्टल ऐसी सामग्री इस रेट में देना तनिक मात्र सेवा है। उ० प्र० में 
५० कि० या अधिक भगाने पर भाड़ा व डाक खर्त पूरा माफ उ० प्र० 
से बाहर के लिए भाड़ा व खर्ज आधा माफ रहेगा संम्पुल मुफ्त मेंगा 
सकते हैं बिल्टो बी० पो० यल० द्वारा भेजी जाती है एक बार सेवा का 
मोका देने का कष्ट करें । 

“धन्यवाद 
निर्माता-जेन शुद्ध धूप फार्ससी 

( जन सन्दिर गलो ) भोगाव ( संनपुरो ) पिन-२०५२६२ 


वेबवाहिक आवश्यकता 





कायस्थ सबसेना साढ़े २३ वर्ण, ५ फुट २ इस गोरी स्वस्थ, सुन्दर 
आकर्षक ब्यक्तित्य एम० ए० कढ़ाई बुनाई टाइपिंग में निपुण कन्या के 
लिये आये परिबार का निरासिय भोजीबर, विवाह उत्तम तथा २७ 
वर्ष स्वस्थ, गोरे, केन्द्रीय सरकारों सेबारत १२००) सासिक बेतनभोगी, 
पाँच लाख को जल-अअथल सम्पत्ति का मालिक विधुर के लिये शाकाहारो 
वध, गुरुकुल स्नातक ब स्नातिका को वरीयता, वहुज बन्धन नहों । 
सम्पर्क करें-- 

श्री जगदोश्यर दयाज ये 
संब्पुर [ बदायूं ] 


२ मथस्‍्वर १६८६ 


आय जगत 


झड़ोद।कलां में आय समाज की स्थापना 





 अ उ.... आध७0... क्‍धायमाहनाा कम 


दिनाक २-१०-८६ को आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली 
के तत्वाधान मे श्री प० आशानन्द जो महोपदेशक द्वारा सो० आर० 
पो० एफ० केम्प, झडोदाकला नई दिल्‍ली से आये समाज को स्थापना 
को गई । जिसमे निम्नलिखित भ्रधिकारी चुने गये - 

थ्रो आर० के० साथर-प्रधान, भ्रो अचल सिह-उप प्रधान, श्रो 
विसल यश-मत्री, श्री यशपाल शर्मा-कोषाध्यक्ष, श्री भृदत कोशिक- 
पुस्तकासयाध्यक्ष, श्री रत्नलाल-लेखा निरोक्षक । 


साववदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का आर्य 
समाजो को निर्देश 


€ा 
! समस्त आय समाजो को सूचित किया जाता है कि पंजाब शरणार्थो 
समस्‍या के सहायताथं जो आय॑ जन तथा आय॑ समाजें धन दें, वह सीधे 
सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के नाम पर जंक, बेक डाफ्ट अथवा 
मभीआर्डर से भेजें । 

क्योकि कई समाजों से इस प्रकार को शिकायतें आ रही हैं कि कुछ 
व्यक्ति पञाब समस्या के नाम पर झूठ बोल कर धन साग कर ले रहे 
हैं' उनसे सावधान रह कर ऐसे तत्यों को सभा के नाम पर धन न दें 
और सपना को भी सूचित करें। 


-स्वामी आनन्द बोध सरस्वतो प्रधान 
सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा मह॒धि दयानव भवन, 
रामलो ला मैदान, नई दिललो-२ 


--भाय समाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली का ६४वा वाधिकोत्सव 
आये समाज के प्रागण मे रवियार २१ सितबर रविबार २८ सितबर 
१६८६ तक समारोह सम्पन्न हुआ । जिसमें प्रसिद्ध आय॑ बिद्वान प० 
मदनमोहन विशद्यासागर के ब्रह्मत्व मे युजवेंदोय पारायण महायश भड़ा 
#र्क के साथ सम्पन्न हुआ । इस समारोह मे आय॑ जात के प्रमुख 
बिद्वान्‌ एवं वक्ता सम्भिलत हुए । 


-शोकानेर आय समाज, मह॒ति वयानन्द सार्ग का वेद प्रचार 
दिनाक २८ सितस्थर से ५ अक्टूबर तक स्वर्णकार पच्चायत भबन में 
सम्पन्न हुआ । दिल्‍लो से स्वामी जगदीश्बरा नव जो सरस्वती ओर 
जयपुर से आर्य समाज अतिनिधि सभा, राजस्थान के भजनोपदेशक भ्री 
सत्यपाल जो सरल ने भाग लिया । 


_“साप्लाहिक आय॑ मित्र के लखनऊ प्रतिनिधि भ्री शानकृुष्ण के 
नथजात द्वितोय पोज का नामकरण सस्कार बंदिक प्रचार केन्द्र लाजपत 
सगर में शुकबार १०-१०-८६ को सायकाल प० इन्द्रदेव लो शास्स्रो के 
पोरोहित्य में सपन्न हुआ । नव शिशु का नाम अनुराग रकखझा गया ।7 


स्राविद्ञों देबो आर्या 


आयम्यमित्र १३ 





नाथ यह वर दो 


दयालू हे दयासय तुम पिता हम पर दया कर दो 
शरण में ही रह तेरी पिता मुझको महीवर दो 
नजाऊंँ में कभी मो दूर तेरे पथ से ऐ स्वासिन्‌ 
सदा ही भक्ति मे तेरी लगू यह ज्ञान तुम भर दो 
रहू नित्यदिन भजन मे लीन नित्य कत्त व्य सब करते 
पदम पावन पिता ऐसी परम शक्ति मुझे दे दो। 
न ईर्या ढेंब कुछ पनपें मेरे सन में सेरे भगवन्‌ 
काम अरु क्रोध आदिक से मुझे तुम दूर अब कर दो 
रहें सब बन्धु बान्धव प्रेस से हिलमिल सदा भगवन्‌ 
न कोई दूर तुम से हो प्रभो यह ज्ञान तुम भर वो 
जगत मे कोई भो मेरा न श्र हो मेरे स्वामिन्‌ 
सदा ही देश सेवा से लगू तुम शक्ति यह भर दो 
सदा हो वेद वाणों को सुनू बोलू सदा हो में 
कभो जाऊं न मैं विपरोत उसके नाथ यह वर दो 
सदा ही ओउम्‌ को ध्याऊं सदा ही ओ३म्‌ गाऊ मे 
पर उपकार मे ही माँ | रहें ऐसी कृपा कर दो । 
-आयाय॑ वेदबत अबस्थो 


स्वेदना 


-बु खद समाचार है कि मह॒ति दयानन्द सरस्वतों स्मारक ट्रस्ट 
टकारा के सस्थापक भो सगनलाल भगदान जी जोशौ का निधन दिनांक 
२०-८-८६ को बडोदरा मे हो गया । श्री जोशी भी ८७ वर्ष के थे । 
स्‍्व० श्री जोशो जो सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे उन्होंने सामदेद का 
गुजराती भाषा मे भाषान्तर किया तथा ट्रस्ट को अप्नितिम सेवायें को । 
समाज द्वारा एक बहूद शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमे भो 
भगवान जो भाई परमार तथा श्री हसमुख्ध भाई परमार एवं अन्य प्रिव- 
जनो ने दिवगत श्री जोशो जी को अपनो भावभोनो अ्रद्धाजलि अपित 
को साथ हो उनके चिर शाति तथा पारिवारिक छनो के असोस धंय 
हेतु ईश्वर से प्राथना की । 

-धर्मबीर आये आचाय 

-आय॑ समाज बदायू एवं क्षेत्र के कुशल कमंठ आये समाजी श्रो 
वन्च र(जाराम जिज्मासु बदायू के पृज्य पिता श्री चोखेलाल जो का 
बिनाक २६-६-८६ को निधन हो गया वे ८५ वर्ष के थे । उनका अतिस 
ससस्‍कार पूर्ण वेदिक रीति से कछला गगा तट पर किया गया । परमात्मा 
मृतक आत्मा को शाति एवं शोकातुर परिवार को धेयं प्रदान करे । 

-रामचन्द्र गुप्त सत्री आय॑ समाल 
बदाय्‌ 


>-आये समाज पोलोभोत को तदर्थ समिति के सदस्य श्री डा० 
ज्ञानेन्द्र प्रकाश के पृज्य पितामह श्री खोखेलाल सरफि बदाय्‌ का निधन 
(नाक २६-६-८६ को प्रात ४ बजे हो गया। 


आये समाज पोलीभोत शोकाकुल परिवार के प्रति अपनो हादिक 
सवेदन। ब्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि दिवगत को 
आत्मा को शाति एवं सदगति तथा पारिवारिक जमसो को दुख 
सहन करने को क्षमता एवं धैर्य प्रदान करें। 


-ओइसप्रकाश आये 
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८&आर्य समाज के केसेट |, समाज के केसेट 


आर्य समाज के त्रचार मे तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुचाने, 


१५ आयात 
माल्मानण:-ठप्पाउणर/ व्कम्फा्ीज पु ननणान्या 
जुरुताजन-नारचन 


आर्यसभाज क्‍या हे ? 


लेखक-क्री यशपाल आर्य बन्धु, आर्योपदेशक आये निवास, घन्द्रनगर, 
मुरादाबाद 
प्रकाशक-आर्यंसमाज रेलवे हरथला कालोनों मुरादाबाद-२४४०३२ 
भो अमृतलाल कटारिय। को माता ओमतोी राजदेबो को पुष्य स्मृति 
मे ३२ पृष्ठीय यह निशुल्क लघु पुस्तिका श्र! शकरलाल कटारिया ने 
निजी ज्यय से प्रचारार्थ प्रकाशित की है । 


जिहान लेखक ने 'अ्धंससाज कया है ?' “आय शब्द का क्या अर्थ 
है ? श्रेष्ठ व्यक्तियों का (जिनके गरुभ कर्म ओर स्वभाव श्रेष्ठ है ) समूह 
ही आपंसमाज है। इसका जिवेशन बड़ी विद्वता पूर्ण किया है। आय 
समाज के क्‍या उद्देश्य है, क्या मान्यताए है, क्‍या सिद्धान्त है, कसी 
शिक्षाएं हैं ओर जन्य महान पुरुषों का इस समाज के बारे मे क्‍या सत 
है, हम सब का सारगर्भित बिजरण हे । अन्त मे डा० सूर्यदेव शर्मा को 
एक भव्य कबिता जो उन्होंने आयंसमाज स्थापना शताब्दी के अवसर 
पर लिखी थो, उसे प्रकाशित कर इस पुस्तिका की भव्यता मे चार चाद 
लगा बिये गये हैं। पुस्तिका नितान्त उपयोगी और पठनीय है । इसके 
पठन से आयंसमाज के बिथय से विरोधियों द्वारा फंलाई गई सकल 
खआान्तियों का समुचित मिवारण किया जा सकता है। लेखक ओर प्रका- 
शक बधाई के पात्र हैं। 

जा 


भारतोय सेक्युलरवांद १र पुनविचार 


लेखक-ह!० हुए नारायण 
प्रकाशक-थरो विज्यपाल सिह, अवकाश प्राप्त कालेज-प्राध्यापक, 
बाग मक्का, राजा बाजार, लखनऊ । 


भमूल्य- १-५०, पृष्ठ सख्या-१७ 


मानव प्रकाश साला का यह प्रथम पुष्य है। 'सेक्यूलरिज्म' क्‍या है? 
'धर्म-मिरपेक्षता' अथवा 'सर्व धर्म समभाव' । बड़ो गम्भोरता से इस 
विषय पर विसार करके यह पुस्तिका लिखी गई है । सेक्युलरबाद के 
क्या दुष्परिणास हमारे सम्मुख आये हे और भावी आशकाओ को ध्यान 
से रखते हुए, इस पर पुनविचार की ठोस युक्तियों दो गई है। राष्ट्र के 
व्यक्तित्व का विकास, राष्ट्रत्ड को प्रतिष्ठा ओर विश्य को ज्योतिर्दान 
देगा ही इस पुस्तक का उद्ृ श्य है । 


सन्त 


ञु 
आयंस्माज बम्बई का निर्वाचन 


मायसमाज बम्बई का १११थ बाधिक सबंसाधा रण सभा दिनाक 
श८-६-१४5६ को सम्पन्न हुई लिसमे आगासो वर्ष के लिये श्री जगन 
प्रसाद गोतस प्रधान, श्री करसनदास राणा मन्त्री तथा भरी राजेन्रनाथ 
पाडेय कोषाध्यक्ष सबंसम्मति से सिर्वाचित हुए । 


विवाह जन्म दिन आदि शुभ अवसरोपर इष्टमित्रो को भेट देने तथा 
स्वय भी सयीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायको द्वारा गाये 


..' सगीतमय भजनो तथा सध्या हवन आदि के 


उत्कृष्ट केसेट आज ही मगाइये । 





जे + +स 5 के जे अन >«यी नमी के उक 2.+ जीनके जमे जमाने उन जमे जन जीन >> जीन जन्‍म वन जम. 


-आरयंसमाज साकेत का वेद 
प्रचार सप्ताह २८ सितस्बर ८६ 
से ४ अक्टूबर ८६ तक बड़े उत्साह 
के साथ मनाया गया । जिसमे यज्ञ 
भजन एवं प्रवबजन के कायंक्रम 
सम्पन्न हुए । 

इस उत्सव में. मंजगत के 
प्रसिद्ध विद्वान भ्रो प० शिवकुमार 
शास्त्रों तथ! अन्प विहृतजन सम्सि 
लित हुए त4४ अक्टूबर के 
विशाल सहिता सम्मेलन से दय-- 
नन्‍द सत्थान देहली को अध्यक्षा 
श्रीमती पड़िता राकेश रानी तथा 
अन्य विवुषी महिलाओ ने नारी 
उत्थान पर सारगर्भित प्रबचन 
दिये । -प्रतापचन्द मन्त्री 

-चम्पारण जिला सभा के 
तत्वाबधान मे प्रत्येक वर्ष की भाति 
इस वर्ष भी १ सितम्बर से ३० 
सितम्वर ८६ तक लगातार मासिक 
वेद प्रचार सप्ताह विभिन्न क्षेत्रों से 
सम्पन्न हुआ । इस प्रचार कांय॑ में 
प० रामकृष्ण शास्त्री ( 
प० भारत झूषण जो ( हरिद्वार ) 
प० राम्चन्द्र शातिपुरी (नेपाल), 
प्रुबंप्रसाद (जम्पारण ), ठा०सोहन 
लाल पथिक ( दिल्‍ली ), ठा० 
विश्र्मासह (मिर्जापुर) आदि का 
व्यापक योगदान रहा । 


ध्न्ध्य्ज्ज भेंट - दस कै 


प्रापतिस्थान - संसार साहित्य मण्डल 


447, मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-400 082 
फोन-564737 















मगाने वालोकी 
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आयंभितन्र म॑ विज्ञापन 
देकर लाभ उठाइए 
घुफ्त मुफ्त की] मुफ्त ]| 

सफेद दाग का इलाज 


हमारी दवर ससार में ख्याति 
प्राप्त की है । हुमारी दवा के सेबन 
करने से ३ दिनो मे दाग का रग 
बदल जाता है। ओर शीघ्र हो 
चमड़ी के रग से मिला देता है। 
दाग कहा-फहा कितने बड़ें और 
कितने दिनो से हे। रोग बविवरए 
लिखकर एक फायल खाने को दबा 
मुफ्त मगा लें। चाहे तो स्वय 
आकर मिलें । 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नहों, हमारे आयु- 
बेंदिक सुभन्धित तेल से बालो का 
पकना एवं झड़ना रुक कर सफ़ेद 
बाल जड़ से काला हो जाता है। 

मूल्य एक शोशोी १७) र० 
तीन शीशी ४५) र० डाक खच 
अलग । 


पता-श्री बिमला फार्मेसी 
पे» कतरी सराय (गया-५) 


न्‍प 3 ३७०७-3-३०७क 0-५ .नन्‍याकम+ “+»प«०लफममममफकाा,.. 3० चामभाभय्ाक, 


| 


२ नवध्वर १६८६ 


बेदो रक्षति रक्षितः 
(पृष्ठ ५ का शेष ) 

आशा लगा रहे हैं। आत्मपरायण को वेद में साधान्त आत्मतत्व का 
सांगोपाग विवेचन दिखाई पडता है । इस प्रकार, वेद एक ओर भृत- 
भोतिक ब्रह्माण्ड को, इस लोक को स्पर्श करते हैं तो दूसरो ओर चेतन 
तत्य को, पर लोक को, पिन्ड को छते है । वेद अभोर्‌ अणोयान हैं, तो 
महतो महीयान्‌ भो हैं । बेद सनुष्य को प्राप्त सर्वश्रेष्ठ पूंजो है, “न भूतो 
ने भविष्यति” । 

खेद का इतना महिमाभाव क्यो हैं ? पोथिया तो ढेरों हें । किसी 
भी पोथी की शाश्यत शिक्षाओं का आचरण मनुष्य के लिए पर्याप्त है, 
फिर वेद का ही आग्रह बयों ? इसका कुछ समाधान तो ऊपर हो चुका 
है कि बेर गगोत्नी का, उत्सप्रसुत, पावनातिपावन जल है जब कि अन्य 
पोधथियो मे देश-काल का मिश्रण उसे प्रदूषण युक्त जल बनाए हुए है । 
“काफिर” शब्द सुनते ही राग-देष के कोट मस्तिष्क को उत्तेशित करने 
लगते हैं पर जब उसके स्थान पर व॒त्र, पणि या कोई असुर-दस्यु-रक्ष 
पिशाचवाची पद रख दिया जाए तो बात सहज ग्राहय हो जातो है कि 
प्णि या काफिर को तो जीने का हक है हो नहीं, उसे तो देखते हो मार 
> ता है, पणिक्र जहि, । लोक और परलोक को जितनी परिपुणंता से 
बेर समेटता है अन्य कोई पोथो नही समेटती । अत बेदाध्येता के 
ब्याक्तत्य का जितना परिपूर्ण विकास हो सकता है उतना अन्य पोधियों 
हारा अशक्य हे । 

ओर यहीं बेद का बेंदत्व अथवा महिसाभाव सुखर होता है । पोथो 
का “वेद” नाम तो, शब्द का गोण प्रयोग है । वस्तुत “बंद” शब्द का 
अर्थ है ज्ञान | बेद नामक ज्ञान विशेष का भोजन होने से पोथी को भो 
“बेद' कह दिया गया है । स्पष्ट है कि वेद का वेदत्व वेद नामक ज्ञान 
है । वेदना, सवेदना, अनुवेदन, जते शब्दों मे भी “वेद” अश सोजद है । 
“बेंद' “देव” का विलोम है । वेद से देव बना जाता है। देव सत्य हैं, 
जबकि मनुष्य अन-ऋत हैं । ऋत को ग्रहण करके उसे सत्य मे परिणत 
करना देवो को रहनी है, जसे, प्रथ्वो सूर्य से ताप-प्रकाश-ऊर्जारूप ऋत 
को प्रहण कर शस्यावि-सम्पतिरूप सत्य को जन्म देतो है । पर, जो ऋत 
ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं कर रहा वह उसे अपने उपयोगार्थ सत्य मे परि- 
लत नही कर सकता । ऋत परोक्ष है, सत्य प्रत्यक्ष है। ऋत सूक्ष्म है, 
सत्य उसका स्थल रुपान्तर है । यह सब देवकृत्य है । अत मनुष्य को 
देव बनने के लिए अपनी ऋत-पराहः सुखता को त्याग कर ऋत का सत्य 
में परिपाक करना सीखना चाहिए । 

यह॒परिपाक तीन रूप ग्रहण करता है, ऋक यजु , साम । ये ही 
५ न वेद हैं, ये ही देवों के तोन सत्य हैं । ऋक्‌-ह॒वि , यजु -बल, साम- 
ओज ॥। हवि, अर्थात, भूत-भोतिक सधात वा देवान्न, अथवा 
पिन्ड को दृष्टि से शरीर । बल, अर्थात्‌ ऊर्जा बा प्राथसघात । ओज, 
अर्थात्‌, मन शक्ति । अन्न-प्राण-सन, ये आत्मा के तोन कोश वा आवरण 
हैं । इनसे आत्मा अभिव्यक्त होता है ओर फलत मनृष्य का व्यक्तित्व 
बनता हे । पर मनुष्य को केवल व्यक्त हेसियत नहों हे । बह “ओर भो 
कुछ” है । बस इन तोनो का समन्वित सघात हे जहाँ मे तोनों न केवल 
एकमेक हो कर एक इकाई बन जाते हैं वरन्‌ जहाँ अव्यक्स आत्मा का 
नित्यानुशासन चलता हूँ । इस स्थिति को व्यक्तित्व-ज्ञान से बिशिष्ट, 
विपरीत ओर विविध ज्ञान समझना चाहिए । अत इस कोश था आवरण 
को विज्ञान कहा जाता हे । यह अथर्व नामक वेद हूं क्योंकि बिज्ञान को 
धारा यहाँ से आगे व्यक्त स्‍तर पर उतरतो हे (अथ-।-अर्वाक्‌)। पर 
अपने स्वरूप से यह अ-।-थर्व, अकप, स्थिर,प्रुव स्वर-ज्योति हे । यह 
ह्तर देवो को अ-योध्या पुरी हैँ जहाँ आत्मा से चिपटा यक्ष-महद्‌ ब्रह्म 
बेठा हुआ हे जिसे जानकर मनुध्य “ब्रह्म विद“ कहाता हैँ । 

बसे तो प्राणिसात्र को शरीर-प्राण-सन रूप तीन वेंद सदा प्राप्त 


आंग्यंमित १४५ 





हैं । पर उनके ये वेद वृत्नसतप्त अशुद्ध इन्द्र के दुष्प्रभाव में हैं । ऐसा 
प्राणी या तो प्ररृति-निर्धारित सोमा मे हो शाश्वत काल तक अपना 
जोबन बिताता रहता हे, अथवा बह मानुषो लोकिक बुद्धि कोशल पा 
कर भोतिक उन्नति ओर अहतृष्ति तक ही अपनो स्वरूप सोमा ओर 
अशीोप्सा मान बेठता हैँ । पशु-पक्षो, कोट-पतग, अधभ्युदयप रायण मनुष्य, 
ये सब अपने त्रिवेंदो को राग-हेष से विशाक्त किए हुए हैं पर मनुष्य 
चाहे तो अपने सकल्प-बल से अपने वास्तविक “मानव"“,स्वरूप को पह- 
चान जान प्राप्त कर सकता हे । यह सामथ्य ही उसे अन्य पशुओं से 
सिन्न, “कुछ विशेष” “पुरुष पशु“ बनाता हे । हाथ नहीं जानता कि 
में हाथ हू, गो नहीं जानतो कि में गो हू पर मनुष्य चाहे तो जान सकता 
है कि से अजर, असर, चेतन आत्मा हू, शरोर नही । जंसे-जेसे यह बोध 
उभरता हूँ मनुष्य ऋषि (साक्षो द्रष्टा) होता हँ और उसके त्रिवेद 
(शरीर-प्राण-मन) रुद्ध होने लगते हैं क्योकि इन त्ियेदों का मूल उत्स 
जो अथर्य, विज्ञान-लोक वा महदू-बुद्धितत्व है वह “शुद्ध इन्द्र” बनने 
लगता है । इन्द्र जन्म के साथ अन्य सारे देव भो प्रकट हो जाते हैं और 
लिकोशगत त्रियेद और उनके त्रिलोक एक झपाटे मे, मानो विद्युत कौंध 
जाए, स्व से “स्व “ हो जाते हैं। ओर सारे देव प्रकट हुए नहों कि 
बिजशानसय कोश के स्तर पर आत्स-यजमान यज्ञकर्म से प्रवत्त हो जाता 
है । कर्म तो पहले भी अशुद्ध इन्द्र करता था । पर, वें कं उसे फलबद्ध 
करते थे । यह यज्ञ का स्वाग भरता भो था तो असुर उसका ध्यस कर 
देते थे । पर, अब इसका यज्ञ लक्ष्य को फतह कर लेने वाला (अध्व-र.) 
बन जाता हे जिसका अब असुर घात नहों कर सकते (अ-ध्बर) । 

तो नित्य-आत्मानुशासित बुद्धि और नित्य-बुद्धि नियत्रित मन से 
पुक्त शरोर-प्राण वाले व्यक्तित्व का विकास करना हो वेद का बेदत्व हूं, 
बद का फल हैँ । तभी वेदाध्ययन, वेद का “स्व अध्ययन स-फल हूँ । 
अपने ज्ञान-क्रिया-भावनारूप ऋग्यजु साभों को अध्ययन का विधय बना 
कर स्व को स्व तक उजागर करके अपने पिष्डगत राष्ट्र को इन्द्र 
समाट्र और वरुण राजा, सोम राजा द्वारा दोप्तिमान्‌ करना हें। जो 
इस देवयान पथ पर चले उसके लिए वेद हे, उसके लिए मनुष्य जन्म है, 
उसके लिए धर्म-मोक्ष हैं, अन्यथा मनुष्य पुल्छविषाणहीन पशु तो ही है- 
अथं-कामपरायण । 

तो जब वयानन्द वेद को खातिर एक आर्यो के समाज को कल्पना 
करते हैं तो उनकी कल्पना के आरयों का समाज येद मे ही सस्थित (वेद 
सस्थान) हो सकता है। जहाँ बंद नहों, यहाँ न आये हे, न वयानन्द 
हैं । बह आय॑ समाज नहीं जहाँ सस्कृत ओर वेद नहों । जहाँ सस्कृत 
ओर वेद हैं बहा हो वास्तविक आयंसमाज हे, नाम चाहे कुछ भी हो । 
पत्तो को घोने से वृक्ष को पोषण नहीं मिलता । धर्म वक्ष को जड़ वेद 
हैं । धर्म को रक्षा वेद की रक्षा हे । वेद नहीं तो धर्म नहीं। धर्म पगु 
है, बलवान्‌ कधे उसे ढोते हैं । वेद भो पगु हे, बलवान्‌ कथों पर हो वह 
विराजता हूं । 

गाधो के निधन के बाद गाधों चिन्तन को उपेक्षा देख कर विनोबा 
ने बेदना और व्यग्य मे कहा था कि हम लोग (गाधोवादो) गांधो जो 
को विधवाए हैं । वेद और दयानन्द को उपेक्षा के माहौल मे ऐसा लगता 
है कि सानो, हस लोग (वेद।ध्यायो, वेदानुरागी) सो वेद और दयानद 
की दिधवायें हो | दयानन्द के नाम पर केवल सस्कृत, देद ओर आयंत्व 
जेसो दिव्य उदात्त बातें शोभा वेतो हैं । सात समुद्र पार को आग्लोभाष* 
को सनाथ करने को तो ओर ढेरों लालायित हैं । समाजसुधार करने 
को उतवाले ओर बहुत हैं। पर, वेद का काम तो आयंत्व का महत्व 
जानने वालों को ही करना हूँ । देर आयद वुरुस्त आयद हो सही । सर्व॑- 
धर्मान्‌ परित्यज्य, वेद ही को शरण जाने मे आये समाज का गौरव हे, 
यही आये-मर्यादा है । प्रत्येक आये समाज को सस्कृत-बेद को पाठशाला 
बन जाना चाहिए। काश, इस धरती पर ऐसी कुछ तो आये समाजें 
होती । श्र 
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अमत्त वर्षा 
पाखण्ड खण्डन 


देखो | श्रीकृष्ण जो का इतिहास महाभारत मे अत्युत्तम है। उनका 
गुण कर्म स्वभाव ओर चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है। जिसमे कोई 
अधरमं का आचरण श्रोकृष्ण जो ने जन्म से सरण पर्यन्त बुरा काम कुछ 
भी किया हो ऐसा नहों लिखा । ओर इस भागवत वाले ने अनुचित मन 
माने दोष लगाये है | दूध, वही, सक्खन आदि की छोरी ओर कुब्जा 
दासी से समागम, पर स्त्रियो से रास मण्डल, क्रोडा आदि मिथ्या दोष 
ओकृष्ण जो मे लगाये है इसको पढ़-पढा सुन-सुना क्के अन्य मत वाले श्री 
कृष्ण जो की बहुत सी निन्‍दा करते है । जो यह भागवत न होता तो 
श्रीकृष्ण जी सदुश महात्माओ की झूठी निन्‍दा क्यो कर होती ? और 
रास मण्डल व रामलोला के अन्त मे सीताराम य राधाकृष्ण से भोद्ध 
मगवाते हैं । जहा मेला ठेला होता है वहा छोकरे पर मुकुट धर कन्हैया 
बना सार्ग से बेठाकर भोख मगवाते हैं, इत्यादि बातो को आप विच” 
लोजिये कि कितने बडे शोक को बात है। भला कहो तो सीतारा 
आदि ऐसे बरित्र और भिक्षुक थे ? यह उनका उपहास और निन्‍दा नहीं 
तो क्‍या है ”? इससे बड़ो अपने माननोय पुरुषों की निन्‍्दा होती है । 
भला जिस समय ये विश्वमान थे उस सभ्य सोता, रुक्मिणो, लक्ष्मी ओर 
पावंतोी की सड़क पर व किसो मकान में खड़ी कर पुजारी कहते कि 
आओ इनका दर्शन करो और कुछ भेंट पूजा धरो, तो सीता रामादि इन 
सूर्खो के कहने से ऐसा काम कभी न करते ओर न करने देते । जो कोई 
ऐसा उपहास उनका करता है उसको बिना वष्ड दिये कभो न छोड़ते । 

-स्वासी वयानन्द सरस्वतो 


( प्रृठ ७ का शेष ) 

धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य ओर असत्य को विधार कर करना चाहिये ।' 
शिक्षा का अवसर सबको ( ऋषि दयानन्द के शब्दों मे राजकुमार व 
दरिद्र को सन्‍तान को ) समान रूप से उपलब्ध होना चाहिये। इस 
निमित्त किसी भी रूप मे शिक्षार्थो से पंसा मामना अनुचित है। यदि 
उचित साधनों से ससथा नहीं चलाई जा सकती तो बन्द कर देनी 
चाहिये । 

मेरा निश्चित सत है कि ऐसी सस्थाओ के नाम के साथ जिनमे 
ऋषि वयानन्द को सानन्‍्यताओ के विरुद्ध- 

१-शिक्षा का साध्यम अग्रेजो हें या प्रारस्भिक शिक्षा मातृभाषा से 

नहों दो जाती है । 

२-सहशिक्षा प्रचलित है । 

३-चवरिद्र की सन्‍्तान नही पढ़ सकती है । 

४-किसी भो रूप में कंपिदेशन फोस लो जाती है । 

दयानन्द या हसराज शब्द का प्रबोग नहीं होना चाहिये । 

















भगवन्‌ ! प्रणतय ।. 
आये सित्र' परिवर्तित रूये प्रभावकारि बतंते, भजतो लेख तत्‌ 


आकिचन 
अभय 
( अभयदेव शर्मा ) 
सम्पादक-“आयमित्र' एम ए (हिन्दी सस्कृत)पी-एच डो (सस्क्ृत 
अव्यक्ष वेद सस्थान, अजमेर 








दिनाक २३-४-८६ को गाव गोबिन्दपुर जि० झुनझुन राजस्थान मे 
यज्ञ हवन किया गया ओर सेवानन्द सहामत्नी हिन्दू शुद्धि सरक्षणाय 
समिति हरियाण के प्रयत्नो से यबन नटो ने स्वेच्छा से वदिक धर्म 
ग्रहण किया ओर यज्ञ मे आहृतिया दिलाई गयों कि हम मास, सविरा 
आदि का त्याग करके आये सभ्यता को अपनायेंगे ओर उनके हाथ से 
प्रीतिभोज वितरण करवाया गया ओर बराबरी मे इज्जत दिलाई गई । 
इसमे भाग लेने बाले व्यक्ति मल्‍लाह रास, ब्रजलाल, ,सागेराम गाव 
पभालोट जिछा रोहतक के रहने वाले के सहयोग से ये शुद्धि की गई । 


पुराना नाम नया नाम पुराना नाम नया नाम 
गुलमा जगलाल यन्दू बजरगलाल 
सभाना सुन्दरल ल छंला छंलू राम 
फबूला कबूलसह 


ओमप्रकाश प्रधान हिन्दू शुद्धि सरक्षणाय समिति हरियाणा 
समालखा, जि० करनाल 


->दिनाक ११-१०-८६ से २१-१०-८६ तक आयंससाज जनकपुर 
बरेली मे देव प्रचार बड़े हर्ष के साथ सम्पन्न हुआ। प्रतिदिन प्रात काल 
हबन स्वस्ति याग तथा जेद पाठ थआओ सीतारास वेद प्रचारक य द्वारिका 
प्रसाद प्रयारक द्वारा भजन तथा बेद कथा हुई । 


दिनाक २१-१०-८६ को दाताराम को हिन्तू से आये बनाया गया 
उनके नियास स्थान पर हजन कराकर उनको यजशोपवोत धारण कराया 
गया तथा बेविक घर को शिक्षा दो गई । 
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आर्यों का धर्म 


अत्याचारियों को कुचलना है राक्षतों का निराकरण । 
सढ़ता का निवारण * पापियो का भस्मीकरण ] 

परा शणोहि तपसा यातुथातान्‌ पराग्ने रक्षों हरसा शणोहि । । 

परातिषा मूरदेवाइऊछणोहि परासुतृुप शोशुचत शणीहि ॥। ' 

[ ऋ० १०-४७-१४ - आअ० ८-३-१३ ] | 

आर्यो का ज्षीवन सर्देव तथस्या से युक्त रहा है । आये जन न व्यसनी हीते हैं और न ही बिलासी। || 

वे सब पुरुषार्थो होते हैं। तप से निरन्तर तपते हुए वे जनहित मे रत रहते है । जनों को अत्याचारो । 
अनाखारो, कदाचारों और दुराचारो से बचाने के लिए आरयों ने अपने जीवनो का धर्म की पावन बलिवेदी । 
पर बलिदान किया है । अथने को सानव धर्मार्थ स्वाहुत करने को सकल प्रेरणाए उन्हे ने प्रभु के विव्य ज्ञान | 
“'बेद' से लो हैं । बेद का यह मन्त्र वेदधर्सियो को सुप्रेरित करते हुए, प्रचेतित करते हुए कहता है- । 
(अग्ने) हे अग्रणो ! जननायक ! बिध्य ज्योति से देदीप्यसान, श्रेष्ठ मानव [आय] । 

[१] ( तपसा यातुधातान्‌ परा-श्रूणीहि ) तप से अत्याचारियों को कुचल कर रख दे । । 

[२] (हरसा रक्ष परा-श्रूणीहि ) असुरो को, आसुरो वृत्ति वाले राक्षतों को अपनी हरण शक्ति || 

से, सशक्त सामथ्यं से दुर धकेल दे । ! 
[३] ( अधिषा समूर-वेवान्‌ परा-श्णोीहि ) मो सृढ़ हैं, अज्ञानो हैं और अपनो भूढ़ता ओर अज्ञान । 

को देकर समाज, राष्ट्र ओर विश्व का अहित करते हैं, उन्हें [ज्ञान के | ताप से छिन्न-भिन्न कर दे अर्थात्‌ 
अपनो बुद्धिमसा ओर ज्ञान से श्रंष्ठता का प्रदर्शन कर, उनको चेष्टाओ को निर्मूल कर दे । । 
[४] ( शोशुचन असु तृप परा-श्युणीहि ) जो पापात्सा हैं, भोगो ओर विलासो मे सतत रत है, || 

उन्हें अपने तेजोमयी अग्नि से धधका कर, उनके थापो को भस्सीभृत कर दे । । 
जिन्हें विश्व का आयंकरण करना है, वे केवल थोभे जयघोष नहीं लगाते । जय विजय सम्पादन || 

कर जब वे जयनाद करते हैं तो उनके जयनाद सजीव होते हैं । निर्जोब जयघोषो से केवल क्षण भर के लिए । 
अस्थायी रूप से किघित उरसाह का सचार होता है । विजय प्राप्त का एकमेव साधन है तपस्या । भायों ने || 
घोर तप के आधार पर प्रभु के विव्य ज्ञानसे आत्म शक्ति प्राप्त को है। उस आत्मशक्ति से हो उन्होंने " 
अत्याचारियो को कुचला है, असुरो के आक्रमणों को रोका है, उन्हें पोछे धकेला है, मृढ़ताओ का हनन |! 
किया है और पापियों के पापों को दूर करके अपने आये जोबन के आदर्श से विश्व का आयंकरण किया है । ] 
क्या आयंजन वेद के इस आदेश को शिरोधायं कर अपने आयंत्य का सजीव परिचय देंगे ? । 

हम आये हैं, अग्रणी होना, श्रष्ठ बनना हमारा धर्म । । 

अत्याचारियो को कुचलना, राक्षसो को मारना हमारा कस ॥। | 

तपस्या मे तपना सतत, शुद्ध बुद्ध होना जीवन का मर्स । | 

अजर अमर है आत्म तत्व, भस्म होता सदंब यह चर ॥। ' 

होती प्रज्वलित ज्ञान ज्योति, नष्ट होते :.सकल कुकर्स । [ 

आयंकरण करना “वसन्त' है लक्ष्य तेरा परम ॥। । 

॥ 


॥ 
॥। 
॥ 
॥ 
॥ 
डर 
| 
| 
है 
॥ 
। 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
] 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
|| 
| 
॥ 
॥ 
त 
॥ 
॥ 
॥ 
|| 
॥| 
॥ 
॥| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥| 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
) 
॥ 
। 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
4 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
|| 
| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
] 
॥ 
॥ 
|| 
॥ 
॥ 
॥| 
] 
|| 










78 मम 702032/:40+ 6 हक) वकील 
-ऋ शुल्क प्रधान जम] 
आजीवस सदस्य २५१) हे 
बट) मनसोहन तिवारो ब॑. दर 
सम्पादक भष्डल- 


विक्रमादित्य 'वसम्त' आधा रमेशबसत एस ए.  आयाय॑ वेदब्त अवस्थों फू 
“'देद बारिधि' 








सम्पादकीय 








लसखनर- रविवार १६ नवम्बर १ ६८६, दयानन्दाब्द १६२ 
सुष्टि सवतू १६७२६४६०८७ 


सुवीरा भव 


आज भारत में प्रतिदिन जीबित पुत्रवधुओ का दाह कम हो रहा 
है । प्रत्येक दिन समाचार पत्नो से इन घटनाओ का उल्लेख होता है। 
जिस विवाहिता का वध किया जाता है, उसके लिए उसके पति कुल के 
सब सदस्य एक ही घोषणा करते है कि वधू ने स्वेच्छा से अपनो शारी- 
रिक हत्या कर ली । इस वेहाघात को वे अज्ञानवश आत्महत्या की 
सज्ञा देते है। शरोरात चाहे मिट्टी का तेल डाल कर जलाने से हुआ 
हो, चाहे विषषान से और चाहे गले मे फदा डाल कर, पर यह कटु 
सत्य है कि मरती पुत्र वधु ही है। न सास मरती है, न हो ननद ओर 
न हो जेठानी । पुत्र बधु मरती नहीं बरनू मारी जातो है ओर उसका 
प्रमुख कारण है 'वह्देज का दानव' जो किसो भो सरकारों कानून से न 
तो अभी तक मरा है ओर न ही भविष्य मे कभी मरेगा। उसका हनन 
तो तभी होगा जब विवाह वेदानुकूल किए जाएगे । 


आज तो प्रचलित प्रणाली है उसके आधार पर मृल रूप में कन्या के 
माता-पिता द्वारा अयोग्य से अयोग्यतम बरो का चुनाव है। विवाह 
आठ प्रकार के होते हैं। (१) ब्राह्म विवाहु-कन्या के योग्य सुशील 
विद्वान पुरुष, जिसका वरण कन्या प्रसन्‍नता से करे (२) देव विबाह- 
विस्तृत यज्ञ जिसमे बड़े-बड़े विद्ञान सम्मिलित हो, उनमे से उत्तम कर्म 
करने वाले देव पुरुष, जिसका वरण कन्या पति रूप में करे (३) 
आये विवाह-आयंत्व से पूर्ण पुरुष ओर कन्या, दोनो को प्रसन्नता से 
पाणि प्रहण होना और (४) प्राजापत्य विवाह-कन्या और बर का 
सम्बन्ध दोनो पक्षों की ओर से सुनिश्चित करके, उनका यज्ञ शाला में 





विधिवत पाणिग्रहण कराना- ये चार प्रकार के बिवाह उत्तम विवाह 


कहलाते हैं । 


(५) असुर विवाह-वर की जाति मे कन्या की धन आदि देकर 
होम आदि विधि से सस्कार करना (६) गाल्धव विवाह-सत्नी और 
पुरुष का स्वेच्छा से एक दूसरे से बिना किसी धार्मिक विधान से युक्ति- 
करण करना (७) राक्षस विषाह- हनन, छेंदन, कन्या के रक्षकों का 
बरध कर, उन्हें आहत करके रुदन करतो, कापतो, भयभीत कन्या का 
अपहरण करके बलात्कार करना (८) पिशाच विवाह-शयन करती हुई 
पागल, नशे मे उन्मत्त को हुई कन्या को एकान्त पा कर दूषित करना, 
नोच, महानीच, दुष्ट अतिवुष्ट कुकर्म । 


आठ प्रकार के इन विवाहो मे ४ उत्तम ओर ४ नीच वियाह है । 
उत्तम वियाहड़ो का तो एक प्रकार से लोप हो गया है । प्राजापत्य विबाह्‌ 
भी वहेज से युक्त आसुरो रूप हो गया है। कन्या का पिता दहेज तो 
देता है पर कन्या के लिए जिस बर का चुनाव करता है, उसके न तो 
गुण देखता है, न हो कर्म ओर न हो स्वभाव । इन तीनों को कन्या के 
गुण कर्म और स्वभाव से तुलना का तो प्रश्न हो नहीं उठता । वर का 
चुनाव होता है, उसके वाहय वेभव को देख कर । उसको कोठी, बेक में 
जमा राह्षि, आधुनिक सिथ्या आडम्वरों से आकर्षित हो कर भारी 


अआप्यमसित्र १६ नवस्वर १४६८६ 
वहेज देकर उस ग्रुणहोन स्वभाव से दुष्ट ओर कर्म से नराघत वर को 
अपनी गाय जैसी सोधो, सरल, सुशोल, युगवतो सुन्दर कन्या का दान 
कर विया जाता है। उनको यह भूल या तो कम्या के सारण का कारण 
बनती है अथवा जोवन पयंन्‍त उसे मासिक वेदनाएं उठानों पड़ती हैं । 
मनु महाराज ने कन्‍्याओ के माताओ और पिताओ को बहुत पहले 
सचेत करते हुए, यह व्यवस्था दी थो- 


काम भारणात्ति८्ठेद्‌ गृहे कन्यसुंमत्यपि । 
न चबना प्रयच्छेतु गुणशहीनाय कहिंखित्‌ ॥ 
अर्थात्‌-चाहे जीवन पयंन्‍्त वियाह योग्य कन्मा धर मे हो बंठो रहे 


_परन्तु गुणहीन पुरुष को अपनो कन्या कभी न दे । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज ने भी उक्त कथन का सर्वथा 
अनुमोदन किया है परन्तु जब उनके अनुयायों भो इस आदेश को न सान 
कर युग प्रवाह मे बहू कर अनिद्ट को प्राप्त होते हैं तो अपार बेदना 


होती है । 


जहाँ मासा-पित्रा को च।हिए कि वे बाहरी ठाठ बाट को छोड कर 
बर के गुण कर्म स्वप्ताव को देखें ओर अपनी कन्या के साथ इनका 
मिलान करें, वहाँ आज को शिक्षित बविदुषी कन्याओ के सम्मुख भी में 
यह सुझाव रखता हू कि वे माता-पिता के दबाव से आकर कवापि ऐसे 
अयोग्य व्यक्तियो के गलो मे बर माला न डालें । 'स्वय वर 
को प्रथा जो वेदानुकूल है, बह आज भो जीवित है और बिना वरमाला 
डाले, विवाह सम्पन्न नहीं हो सकता । अन्य मत मतान्‍्तरों में भो कन्या 
की सहमत के बिना यह ससकार नहीं होता । किसो भो तेजबिहीन, 
ओजहोन, व्यसनी, बिलासी, कामुक, सूर्ख, मृढ़, अवानी ओर लोभो का 
उन्हें कदापि वरण नहीं करना चाहिए । वेद कहता है- 
ब्रह्म चय्येंण कन्या युवान विन्दते पतिस्‌ । 
अनड्वान्म्रह्म वस्येंगाश्यो घास जिगोष॑ति ॥। 
(अथब० ११|५/१८) 


अर्थात्‌ ब्रह्मचारिणी कन्या ब्रह्मचयं सम्पन्न युवा को ही पति रूप 
से प्राप्त करे । पुरुष ब्रह्मचर्य को वृष सज्ञ शक्ति से युक्त हो । अश्व 
को भावत यह भक्ष्य पदार्थों का उपभोग करता हो, शाकाहारी हो । 

यहाँ प्रसड़ वश इस बात का भो उल्लेख कर वें कि वेदानुसार 
'सगेन सह कुमारों अर्गमेत' (अ० २/(३६/१) पति को धन के साथ 
कुमारी के पास जाना है न कि धन दहेज लेकर उसको पत्नों के रूप से 
प्राप्त करना है क्योकि विवाह के उपरांत अपनी स्त्री और सतति का 
भरण पोषण का उत्तरदायित्व पति पर आता है, कन्य। के पितृ कुल पर 
नहीं अतएवं धन के लोभी ओर धघनविहीन पुरुष का वबरण सा वे 
विरुद्ध है । 


विवाह को कासना करती हुई कस्याओ की कासनाओ को बेद इस 
प्रकार व्यक्त करता है। उशतो कनन्‍्यला इमा पितृलोकात्‌ पति यतो, । 
अब दोक्षाससृक्षत स्वाहा ॥ (अथवं० १५/२(५२) अर्थात्‌ विवाह को 
कामनिया ये दुलारो कन्याए पितृ सह से जब पति को प्राप्त हों तो ब्रत 
को धारण करें | यह कौन सा ब्रत होना चाहिए ? पति कुल में सच्राशी 
बनने का, जेद के शह्दों से हो- 
यथा सिन्धुनंदीनां साम्राज्य सुधुवे वृषा । 
एठत्व सम्राश॒समेधि पत्युरस्त परेत्य ॥ 
(%ऋ० १४/१|४३) 
अर्थात्‌ जेसे बलवान सागर नदियों पर साम्राज्य भलो-पांति करता. 
है, बसे हो तू पति के घर जा कर महाराणी हो । 





सम्पादकी य 
[ प्रृष्ट २ का शेष | 

बेद ने नारी को घर को महाराणो घोषित किया है। स्त्री का 
इतना सम्मान और अधिकार किसी अन्य मत ओर पन्‍्थ में नहों है । वेद 
ने हस स्त्री के इस सम्प्राज्ञो स्वरूप को इतना उच्च किया है कि यहा 
तक उसे घोषित किया है- 

सम्राज्ञो श्वशुरे भव सम्राह्ली श्वक्षवां भव । 

ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवषु (ऋ० १०|८२५/४६ 

सम्राज्ञधि श्वशुरेषु सम्राज्युत देवषु । 

ननानदु सम्राज्येधि सम्राज्युत श्वक्षवा ॥॥ (अ० १४|१/४४) 

श्वसुर, सास, ननव देवर आदिको के साथ सुसर ल मे ज। कर जिसे 
साम्रज्ञी बन कर रहना है, उसे तो राजमहल में आनन्द से रानी के 
अधिकार से रहना है, दासो भाव से होन अवस्था से रह कर उत्पोड़ित 
नहों होना है । पर यह तभी सभव है जब वह दृढता, वोरता, आत्म- 
विश्वास ओर सबलता का ब्रत वेद के इन शब्दों मे ले- 

अह केतुरह मूर्धाहमुप्रा विवाचनो । 

समेबनु क्रतुं पति सेहानाया उपाचरेत ॥ (ऋ० १०/१५६/२) 

अर्थात्‌ मे पताका के समान उच्च हू, मे मूर्धा हू, प्रधान हु, तेज 
स्थिनी हू, उग्र बोलने वालो हु अतएब मेरा पति मुझ शत्रु विनाशिमी 
के साथ ज्ञान ओर कम के अनुकूल व्यवहार करे, उसके अनुकूल आच- 
रण करे ! 

जीवित वधुओ को दहेज के कारण जो ह॒त्याए हो रही है, उनकी 
रोकथाम के दो ही उपाय हैं जिन्हे आज तत्परता से क्रियान्बित करना 
होगा - 

प्रथम-अथोग्य बरे। का कन्या के माता-पिता के द्वारा चुनाव न 
करना ओर यदि वे ऐसा अनुचित प्रस्ताव करें तो विदुषो कस्याएं उसे 
बृढ़ता से ठुकरा दें। अपने को भोग बिलास को सामग्री मानने वालो 
का तथा दहेज के लोभियो का कदाषि बरण न करें । 

द्वितीय-पति कुल से जाकर अपनो दृढ़ता क। परिचय दें और 
सम्नाज्ञी बन कर जीवन यापन करें । यदि लोभ वृत्ति के कारण, कम 


बहेज के निमित्त पतिकुल से उत्पोडित करने का प्रयास कोई करे तो 
[ अबला बन कर उसे मत सहन करें वरन्‌ सबला बन कर उसका प्रति 


कार करें । आत्म रक्षा धम है ओर उसके पालन करने मे यदि किसी 
होड़ाण घातक के प्राण जाते है तो उसको कोई चिन्ता न करें क्यीकि यह 
आत्म रक्षा अपराध नहों है। आत्म विश्यास, धेग्यं साहस और बुढ्धि- 
सस्ता से सकल कुप्रयासो को विफल कर बोरागना होने का परिचय दें । 


-विसन्त' 


पंजाब का प्रशासन सेना को सोौंपा जाए 


प्रतिदिन सप्राचार पत्नो मे प्रकाशित समाचारों से यह सुस्पष्ड है 
कि पजाव से आतकवाद का अब भो बोल बाला है। आतंकवादी 
निरीह न'गरिको को प्रतिदिन हत्या कर रहे हैं, बेक लूट रहे हैं और 
अपनी पाशविकता का परिचय दे रहे हैं। पजाव राज्य को सरकार के 
दावे कि आतंकवाद अब अन्तिम चरण मे है, शूठे सिद्ध हो चुके है और 
भारत सरकार को इस सदर्भ से नरम नोति जन साधारण में उसे 
निरम्तर अनश्रिय बना रही है । 

आये समाज दीवान हाल बिल्ली मे आयोजित 'अखिल भारतोय 
पंजाब बचाओ, देश बच्चाओ' सम्मेलन से सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्थासी आनन्द बोध के सभ। पतित्थ से ये प्रस्ताव पारित 
किए गए भे कि पजाब की बरनाला सरकार को तुरन्त अपदस्थ कर, 
पंजाब को सेना के मियन्त्रण मे प्रशासित किया जाए ताकि अल्प सख्यक 





इ आस्थॉसमत 
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तबमुदाय को रक्षा को जा सके और देशद्रोही आतकवादियों को गोलियों 
से उड़ा कर शान्ति को स्थापना को जा सक्रे । 

जब तक भारत सरकार इन कठोर उपाय को तुरन्द कायान्वित 
नहों करेगी और पजाब को पथिक सरकार का फेवल समन करतो 
रहेगी, समस्या का निराकरण नहीं होगा । अतएव राष्ट्र रक्षा के दृष्टि- 
कोण से यह सर्वधा आवश्यक है कि पंजाब की वर्नतान सरकार जा 
आतकवाद से निपटने में स्बंधा असफल रहो हे ओर जिसके अनेक नेता 
अपरोक्ष रुप में उपग्रयादी तत्वों को सहयोग दे रहे हैं, उसे तुरन्त समाप्त 
कर पजाब का प्रशासन सेना के हवाले कर विया जाए, राष्ट्रीय 
एकता और अखडता के लिए गुजरात से पजाब तथा जम्मू कश्मोर तक 
को सोमा पट्टी की सुरक्षा के लिए पारित विधेयक को इदृढ़ता से क्विया- 
त्मक रूप विया जाए। पजाब के अल्प सरयको को आत्मरक्षार्थ शस्त्र 
रखने के लिए लाइसेंस विए जाए तथा समस्त विस्थापितो को पजाब 
में पुन स्थापित किया जाए। यह सब कार्य तभो सम्भव होगे जब इस 
में 25 प्रदर्शित को जाए और ढोलम ढाल नोति का परित्याग किया 
जा 


-वसनन्‍्त' 





आवश्यक सूचना 


आयमित्र' के निम्न सदस्यों का शुल्क १५ सितम्बर १६८६ को समाप्त 
हो गया है । बी० पो० भेजने से ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यो से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अन्बर २०) रु० 
मनीआड्ंर द्वारा अवश्य भेज दें ताकि वी० पी० नहीं भेजो जाये जिन 
ग्राहको की तरफ अब तक मूल्य शेष है, वे भी शीघ्र ही २०) रु० भेज 
दें अन्थभा उनके नाम भी वी० पी० भेजी जायेगी। अगर समय के 
अन्बर रुपया न आया तो बी० पी० भेजने के लिए हमसे बाध्य होना 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, नम्बर नोचे लिखे 
हैं । १ सितम्बर १६८५ से याधिक शुल्क २०) रु० हो गया है । 

३२५१, ६४७, १७८०, २४१५, ३०६७, ३०७३, ३०७७, ३०६०, 
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१३६०२, १३६०३, १३६०४, १३६०५, १३६०६, १३६०७, १३६०८, 
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१३६१६, १३६१७, १३६१८ । 


जिनका शुल्क १५ अक्टूबर ८६ को समाप्त 


डेघरे; २२४०, ४४९६, ४६२२, ५०५५, ५३६१, ५८६६२, २८७3१। 
भरदु८०, ६२३४, ६४११, ७०२५, 5७१४, 6०३५, ५३४, &५४६, 
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१३२५४, १३२५६, १३२६८, १३२६६, १३२७०, १३२७३, १३२७५, 
१३१५१, १३२६१ १३६२०, १३६२१, १३६२२, १३६२३, १३६२५, 
१३६२६, १३६२७, १३६२८, १३४२६, १३६३१, १३६३२, १३६३३, 
१३६३५, १३६३६, १३६३७, १३६२८, १२९२६ । आयंमित्र 

विनीत-  व्यवस्थापक 'आयभित्र' 


जज +5 "न लि च जज 


ढै आय्यामत्र 


१६ चरम्थर १६८६ 


दे 7 को अखण्डता प्रभसत्ता की रांसरक्षा सूख एवं शान्ति 
स्थापना का द ढ़ संकल्प लकर शताब्दी सम रोह सम्प्रन्न 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के दिनाक १७ से २० अक्टूबर 
तक आयोजित शताढदी महोत्सव प्रकाशबीर शास्त्री नगर डी० ए० बी० 
कालेज लखनऊ मे वेश विदेश से पधारे लगभग ७०००० नरनारियों ने 
दश को अखण्डता प्रभु सत्ता को“सरक्षा सुख एब शत स्थापन का 


दढ़ सक्‍लप लिया । की 
इस शताददा समारोह में दाक्षण अफ्राका को आय प्रतिनिधि सभा 


क॑ मत्री श्री मनोहूर, सुसेरा सपरियार एवं माराशस आय प्रतक्रिश्निधि"संभा 
के उप प्रधान भी ,शिक्गगलाम सहित कई देशी के. घ्रतिनिर्धियाँ ने 


सोह्लास भाग लिया । अप कि 
देश के कौने कीने से अपनी अपना बोलियो एच प्रदेशोय वेषभूषाओ 


मे भन्नन गाती मारे लगातो टोलियो को टोलिया-विशेष आकषण कां 
केश रहों । लगभग १५०० भक्ति तो केवल आन्प्र प्रदेश से ही 
बजाए... .-ै ; 

१४ से २० अक्यूबर तक स्थौभो बिवेकानस्द लो सरस्वतो कुलपति 
गरकुश फ्रमात आश्रम मेरठ- के ब्रह्मा“ मे विश्वभूत येश सम्पन्न हुआ 


यश जे मुश्कुणे प्रभात आशअम:मुश्कुर्त महाविद्यारलिय अयोध्या गुरुकुल | 


सिराज (सहाजिश्ञालय क्यालापुर नैैंयेकुंल गगीरी गुरुकुल तिलहर एच" 


कन्या, गुरुकुल “हाथरस के ब्रह्मचारी चल ग्रेहाचारिणियी में सस्वर वेदपाठ ः 
ह ४ 5 रू० की नगद राशि सरिोप। एव प्रशस्तिपत्रे प्रत्येक को भट किया गया । 


हा 


करके जतस्लामस को तृप्त किया 9 * 


पूर्र सप्ताह हर दिन पृथक पृथक यजमानो-क्रमश सदस्याय महिला 


“--आचाय वेदब्त जवस्थी 
योग प्रशिक्षण शिविर से प्रशिक्षाथियो ने सम्पूण कायक्रमों मे भारो 


सख्या में भाग लेवर लाभ प्राप्त क्विया । 


“औरी”विद्यारत्न जो अधिष्ठाता विद्याय सभा के सयोजन मे प्रदेश के 
विभिन्न जिलो से आये छात्र छात्राओ की प्रतियोगितायें समारोह का 
विशेष आकवषण था । शोध पत्नो की प्रस्तुति कि.तन व इक न की 
मे ग॑म्भीरता से गेंतिशौलला का संकेतक था । सम।रोह के दिन 
विजेताओ कीं बैम्रीय मन्‍्त्री भीं कृष्ण चड्र पन्त हारा पुरस्कृत कियूए 
गया। 


सर्वाधिक कायक्रशी मे सवअध्ब्ता का प्रथम पुरस्कार ३०००) रु८ 
नगद बालिका विद्यालम इ० का० क्ोतीनगर लखनऊ को प्राप्त हुआ । 
हितीय पुरस्काह २०००) आय कन्या इटर कालेज मुजफ्फरनगर एव 
तृतीय पुरस्कार १०००) रु० आय कब्या'इण्टर कालेज सिकन्दराराऊ 
को बात क्रिया,गया-। इसके अतिडिश्त अन्य अनेको पुरस्कार बार 
गये । ५ 


द्दड 


| 
सर्वोस्कृष्ट शोध पन्लक प्रस्तुत करने के उपलक्ष्य मे डा० ज्यलन्त 


कुमार शास्त्री अमैठो प्रो० के० एल० अग्रवाल इलाहाबाद को १५००) 


बद्ध विद्वानो,को, सम्सान के रूप में जा ध्येय के अतिरिक्त २५१) 


आपसभार्ण गणशगज सदस्य आय समाज आवदश्य नगर सदस्य आय- । रुणकी स्वल्प राश्षि एवं भार्ल्यपण से-स्थाझों' असर स्वामो जी महात्मा 
समाज लालबाग श्री हराज जो शाहजहापुर श्रीमदी राजवतों श्री; छ दयौनरद जो महऋछ आँय भिक्षु जो प० सत्य सित्र शास्त्रों प० रुद्र 


शातिस्वरूप पाष्डय फुर खबाब भी पूणचन्द्र आगरा शो देखे दरकुसार 


सर्राफ इरिंहा भो अखिलेश लखनऊ श्री रृज़ाराम जायसबाल कल 
कर्ता भों कृष्णकुसारे सेरफ टाण्डा श्रीमती कुसुम गुप्त गोरखपुर ड[० 
विनय प्रताप गोरक्षपुर भीमतो कृत्स्ता वेवां गोण्डा; भोमतोी चस््रावतो 
ज्यालापुरें भी अजु नवेज महाना लखनऊ कुँसारो कृष्णा कपुर झासी 
भो अशोषे' कुमार जभानिधा श्री रमेश प्रसाद गुप्त सिलोगुडी-ने अपना 
अपनो * आहुतिया प्रवान को | यज्ञ के अन्तरें नित्य श्री अयोध्या 
प्रसाद, प्रमी ब्रहमणारी/र्सशेथ" कयाय शुरुकुल हाथरस एब आय॑ 
क० हू० का० मेहठ क॑ प्रभु भक्ति- के गीत तथा स्वॉर्सी 
बिवेकानन्द ली ख्मामी स्वेंकपाननद लो ' आचाय सत्यप्रिय 


भरी राजगुर्र शर्मा प्रधान आउप्प्र० सभा मध्य भारेंश! महात्मा दयानरिद 


दत्त शास्त्री आध्वाय वद्यनाथ शास्त्री शास्त्राय महारभी प० शान्ति 
प्रकाश जो महेन्द्र प्रताकजी शीस्त्नो श्री विस्थेश्वरी प्रसाद सह राजधि 
रणजर्फासह स्वामी छ्थप्रकाशेजी प०देशराज जी पे८ धमयीर झण्डाधारी 
प०बीरेरद्र वीर-आचाय जिशुद्धान द शास्त्री स्थामी शिवान द आचाय 
लक्ष्मण्पनाद भरी नरपत सिंह को एवं १५० रु० की राशि एवं साल्यापण 
से आबे भित्रे को सर्वाधिक सेव के उपलय्षय मे नीरीयण प्रिय जी को 
श्री फ्त द्वरा सम्मानित किया गया । हे 
भर 


न ज्प्फ् ह। 


रो 

सेंड; (बेदअत अबस्थोी लबनक ) सहित श्री अजुरदेथ'महाना लखनऊ 
भोमतोी चिघ्रला महाना लखनऊ श्रीमती शकुन्तला इस््राज भेरठ 
श्रीमती कलाश"शोनो मेरद आदि ३२५ दनिक मज्ञकतेोओ को प्रो० 


ली महात्मा आयभिक्षु ज+ >्भोभतो उमिला सास्क्री के प्रवेचनों के द्वार्रश ” बासुवुब सिह शूर्रे पूछ मत्ये ऋ० प्री सरकार द्वारा“पुस्तक प्रदान करके 


बिश्ल व्के खुंखर्शान्त परस्पर प्रीति स्नेह स्थापना का सकलप लिया सम्माक्ित किया गया। ,.. 5६% * 
गया । पूर्शाहुति के पश्चात शर्मा मंत्री श्री मनसोहन तिवारी ने अत ८. 
शो एवं ऋत्विजो को सावर दक्षिणा प्रदान कर आभोौर॑ब्यक्त किया 
एब द़वय सपत्नोक ब्रह्मा डो से अशोर्वाद प्राप्त किया । समस्त यक्र्ानी 


को पुष्प वृष्टि के साथ हुऐ पुस्तकों को भद़्॒ सहित आशीर्वाद ब्रिया 
गया । सातो बिन यज्ञ व प्रड॒चन्न क॑ कायक्रमो,के सुनियोजित ढंग से 
चलाने कए मैने प्रयात किया | फिर भो जिन किसी को भो किसो प्रकार 
को भसुविध | हुई हो जिन दिद्वननो के हम वहा प्रबक्षन. नही सुन सके उन 
सभो छे; बिनम्र क्षमा प्रार्थो हू 8 पे 


१४ से १६ त्घड्रोज्ञ तक स्थासी व्फ्रेल्टरानन्‍्थ लो द्वारा ब्रश्नालित 


छा 


ब्छधू 53 


घकूप़ कि ४, इशफ े 

% 3 ;भेक्‍्टूअर की प्रात १० बुज़े आइम पताका,, फहुूह्ाकर साव 
वेशिक सभा के प्रधान माननीय अष्जुन्द क्रैध जो सरस्वतो ने समारोह 
का शुभारम्भ किम्ता । फिर २३० बजे से पण्डाल के कायक्रमो का 
आरंगम्स स्वासी आनन्द बोध जी. सरस्वतो को ,ड्री अक्ष्यक्षता मे आरम्भ 
हुआ। उदघाटन भ्रो अजजु न सिह ( तत्कालोन फाग्रस दृपरस्‍्मक्ष वतमान 
मत्ती .केन्ह्, सरकार ने किया। क्षपत्रे, उदघाटन भाषूण; से- उन्होंने 


है है कर 
कहा हि स्वाधीनुता सग्रास के सुतुधाड़ सहथि दयानस्वू सुरस़््यतो थ 


« £ और आतकथाब विघटतबाद को समाफ्ि.के: लिए आयस्मज़ ,के नेतृत्व 


[ शेथ पृष्दु ५ .प्र पर ] 


१६ नवम्बर १६८६ 


से उसने वन >न वन >कान वन मनन जमे नमन सीनन जन जन लगे जन मनन ने सीन ये नमन जमने नम. पक अब ३०० 


रेश को अखण्डता प्रभुसत्ता की संरक्षा, सुख 
एवं शान्ति स्थापन का वृढ़ रुंकल्प 
लेकर शताब्दी समारोह सम्पन्न 


[ प्रृष्ठ ४ का शेष |] 


को प्रबल आवश्यकता है । 

इसी सभा में उत्तर प्रवेश के मुख्य मन्त्री श्री वोर बहावुर सिह ने 
भी राष्ट्र के निर्माणकारी कतव्यो मे आयंसमाज को भूमिका कौ आवश्य- 
कता पर बल देते हुए तदर्थ आयजनो का आह्वान किया । इस सभा में 
श्रीमती स्वरूप कुमारी बढशी, श्री सजय सिह, श्री सुरेन्द्र सह आदि 
कई प्रदेश सरकार के मन्त्रीगण एम० पो० एल० एल० ए० एम० एल० 
सी० भी उपस्थित थे । 


इसी सभा में श्रो अज्जु न सिह द्वारा आये प्रतिनिधि सभा के प्रसुख 
पत्र आये मित्र साप्ताहिक के शताब्दी विशेधाक (स्मारिका) का विमो- 
जन भो किया गया । 


सभा आरम्भ होने से पूर्व शताब्दी स्वागताध्यक्ष राजधि रणजय 
सिह ने स्वागत भाषण पढ़ा और सभो वेश विवेश से पधारे-आयय नर- 
नारियों केन्द्रीय व प्रदेशोय सरकार से पघारे विशिष्ट असिथियों का 
स्वागत किया । 


इसी विन साय पजाब रक्षा सम्मेलन-भो रामचन्द्र राब वन्दमात- 
रम्‌ को ऊव्यक्षता मे हुआ जिसमे प्रो० शेरसह भू० पू० प्रतिरक्षा राज्य 
मन्त्रो भरत, महात्म। दयानन्‍्द, प० सच्चिदानन्द शास्त्री महासन्त्रो 
सायंदेशिक सभा आदि अनेक बक्ताओ ने पजाथ समस्या क॑ समाधान के 
लिए अपने-अपने विधच्चार प्रस्तुत किये । सभा ने सबससस्‍्मति से देश की 
सुरक्षा हेतु आतकबारी विघटनवादी साम्प्रदायिक शक्तियों के समूल नाश 
के प्रयत्न मे आयंसमाज द्वारा सरकार को पूण सहयोग़ देने का वचन 
विया गया । अन्य जो प्रस्ताग पारित हुए । (स्थानाभाट से उन्हे वहा 
न देकर अगले अको मे क्रमश प्रकाशित किया जांयरेगा। 


इसी विन रात्रि मे शिक्षा सम्मेलन स्वामी सत्यप्रकाश जो को 
भध्यक्षता मे हुआ | जिसका सयोजन डा० निरुषभ बिद्यालकार भाधषाय 
गुरकुल कागड़ो ने किया। डा० भवानो लाल भारतोय, प० महेल्व- 
प्रताप शास्त्री, डा० आनन्य प्रकाश, प्रो० रत्व सिह आदि ने शिक्षा के 
गिरते स्तर पर चिम्ता प्रकट करते हुए शिक्षा मे राष्ट्रीय चरित्र 
उत्थान के लिए जाति, बगं, सम्प्रदायवादी दुष्टिकोण से परे राष्ट्रीयता 
से पूर्ण देश को प्रभुसत्ता को अक्षष्ण बनाने, राष्ट्रीय चरित्र को अभ्युल्नत 
करने हेतु, नेतिव शिक्षा, ब्रह्मथय पालन के उपदेश, पाश्जात्य संस्कृत के 
प्रति उदासीनता मूलक पाठो के समाबेश पर विशेष बल दिया । 


१८ अक्टूबर को १२ बजे से अद्वितोय विशाल शोभा यात्रा 
झी रासनाथ सहगल देहलो के नेतृत्व मे प्रकाशबोर शास्त्री मगर से 
उठकर साथ ६। बजे लगभग ८ किलोस्तोटर का मार्ग तय करके बहों 
समाप्त हुई यात्रा मे लगभग ७० हजार देश-विदेश से पश्चारे आय नर- 
नारियों ने सोत्साह भाग लिया। नगर मे शोभा यात्रा पत्र पर १०० 
स्वागत द्वार दिवगत राष्ट्र नेताओं के नाम पर निर्सित किये गये थे 
जगह-जगह जनता ने यात्रा का पुष्प बर्धा ब जलपान आदि द्वारा स्वागत 
किया गया । यात्रा से हाथियों पर साथु सन्त सबार थे मोढदर साहांकल 


नननीज>ौा-- आना वन बन +-ौ- “+ ४.) -_गम-न नाना जी अि आओ भी न जी वे जी जन रजनी जीने «० >«मे नम जन ने भती। ने तन तन 2 मय 


व सस्‍्कूटरों पर आये वीर चल रहे थे। घोड़ों पर सबार कन्या गुरुकुल 
हाथरस को छात्रायें वीरागना रानो लक्ष्मी बाई को स्मृति को ताजा 
कर रही थी | अनेको ट्रका पर विभिन्न झाकिया धजों हुई थी । सभा के 
सभी पदाधिकारियों के साथ वेश विदेश से पधारे उच्चकोटि के अनेक 
नेतागण पंदल यलकर शोभा यात्रा को सुशोभित कर रहे थे। सावं- 
देंशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध जी एक सजी 
हुई जोप पर विराजसान थे जिसके दोनो ओर सशस्त्र आये बोर चल 
रहे थे । पुलिस को व्यवस्था भो सराहनोय थी । 


बात से प्रदेश के सभी आय॑ विद्यालयों के आये छात्र छात्रायें अनु 
शासित ढग से गीत गाते व नारे लगाते तथा विभिन्न प्रकार के शौर्य 
प्रदर्शन करते हुए यात्रा को शोभा को दिगुणित कर रहे थे । 


रात्रि मे १० बजे से राजध रणजय सह को अध्यक्षता मे एक 
अभूतपूर्व कथि सम्मेलन आरम्भ हुआ जो रात्रि लगभग ४-३० बजे तक 
राष्ट्रीय ओजपूर्ण कविता पाठ से सभो श्राताओ को विमुग्ध करता 
रहा । सम्मेलन का सयोजन श्रो जथनारायश अरुण एवं सचालन आशु- 
कथि डा० अजेन्द्र भवसथी ने किया । सम्मेलन से पधारे सभी कवियो-- 
कुमारी उसिला ओवास्तव शाहजहापुर, हुकका बिजनोरी, निर्भय हाथ- 
रसी, करुण पानीपत, उक्तमअन्द शरर, प्रणव शास्त्रो, श्रो लाखन सिंह 
भदौरिया आदि ने अपनी रचनाओ के माध्यम से ऋषि महिमा के साथ 
भारत को अख्ण्डता प्रभुसत्ता को रक्षा, आतकवाब के नाश एवं सुख 
समृद्धि का भावना जासृत करने का आहवान किया। 


१६ भक्‍तूबर को प्रात १०-३० बजे आजाय वंद्यनाथ शास्त्रो को 
अध्यक्षता से वेद सम्मेलन हुआ जिसमे बेद को अपोरुषेयता, सर्वा गोण 
ज्ञान का ज्रोत बेद, बेद से विज्ञान, बिध्वस से निर्माण को ओर आदि 
विषयो पर गम्भीर चिन्तन डा० स्थासा सत्य प्रकाश जी, स्वामी 
बिवेकानन्द जी, डा० प्रशस्‍्य सित्र शास्त्रो, डा० ज्वलन्त कुमार शास्त्री, 
प० सत्य मित्र शास्त्रा भाजाय विशुद्धानन्द आदि विद्वानो ने बिया। 


मध्यान्होत्तर २ बजे से महिला सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमे 
बोलते हुये भोमतो स्वरूप कुमारा बढशों हरिजन समाज कल्याण भन्‍्त्री 
उ० प्र० सरकार ने कह। कि नारो का राष्ट्र के चरित्न निर्माण से विशेष 
योगदान अपेक्षित है । प्रताड़ित वार। को उसका गोरबपृण स्थान दिलाने 
के आन्दोलन क प्रणता सहांष स्वासो दयानन्द थे महिला समाज उनका 
सदंव स्मरण करेगा । सम्मेलन को सबयोजिका श्रीमती शकुस्तला गोयल 
भी । सचालक डा० शातिदेब बाल। ने किया। श्रीमती कमला त्यागी 
एम० एल० सी०, भोमतो सनन्‍्तोष कपूर एम० एल० सो०, कु० कृष्णा- 
कपूर, श्रीमती उसिला शस्त्र, कु० प्रतिभा मेहता आदि ने अपने 
ओजस्बी जिचार दिये । 


३.३० बजे से अध्याजित आय॑ युवा सम्मेलन का सयोजन भरो डा० 
धर्मपाल मत्री आर्य प्रतिनिधिसभा बेहलो एवं अध्यक्षता भी बालदिबाकर 
हस ने को । सभो बक्ताओ ने युवाशक्त को राष्ट्रीय चेतना को जागृत 
करने का अहबान किया। 


साय ७ बजे से प० राजगुरु शर्मा प्रधान आय प्रतिनिधि सभा 
स्ध्य भारत के सयोजन मे आाय॑ सम्मेलन सम्पन्न हुआ । (पारित ब्रस्ताथ 
बाद के अको से प्रस्तुत होगे ।-) 


| शेष [०5 ६ १९ | 
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शुभ सूचना 


उत्तर प्रदेश की समस्त आयसमाजो फो सूचित किया जाता है कि 
डा० श्री महावीर शास्त्री निवासो रायगज गाजीपुर जो वर्ष १६५४ में 
सभा के उपदेशक थे, उन्होंने पुत सभा को अपनो सेवाए समर्पित कर 
बो हैं। 


आयंसमार्जे उन्हे सभा के माध्यम से बाधथिकोत्सव पर आमत्रित 
कर सकतो हैं । उक्त शास्त्री जो द्वारा धामिक कथा तथा सगोत योग 
प्रशिक्षण शिबिर भी एक से चार दिन तक के आयोजित किए जते हैं । 


मनभोहन तिवारो 


सभामत्री 


सव्वेदना 


श्री सदन गोपाल जी गुप्त मोतीनगर लखनऊ के पोत्र कुमार गोरव 
( एकमात्र सुपुत्न श्री गिरोश गुप्त गोरखपुर ) का १० वर्ष को अल्पायु 
मे हृदय गति रुक जाने से दिनाक १०-१०-८६ को निधन हो गया । 


सम्पूर्ण गुप्त परिवार का इस असामयिक वियोग से अतिशय दुखी 
होना स्वाभाविक है परन्तु जिस धेय का परिचय देकर श्री मदनगोपाल 
जो गुप्त ने अपने को संभाला, सभा के शताब्दी समारोहो में भाग 
लिया ओर प्रचुर अक्षवान देकर अपनो दानशोलता का परिचय दिया, 
उससे उनके महान आयंत्व का बोध हुआ । 


७0 09 09 


महाशय श्री हरबसलाल का आकस्मिक निधन ८४ वर्ष को आयु मे 
जो कुछ अस्बस्थ चल रहे थे बिनाक २४६-१०-८६ को दोपहर को हो 
गया / वे पक्के आय और महूथि दयानन्द के अनन्य भक्त थे। आये 
समाज की गतिविधियों मे उन्होने सदंव पूर्ण उत्साह के साथ भाग 
लिया । वेविक धर्म का अ्रचार उन्हें अत्यन्त प्रिय था। प्रभात फेरियो से 
लोगो को एकत्रित करना, भजन व गीत गाना, जयघोष लगाना और 
समारोहो मे दरिया बिछाने से लेकर नगर से मुनादो करना, सर्दव एक 
सुखव स्मृति के रूप मे विद्यमान रहेगा। आयंसमाज सिगार नगर को 
उनके द्वारा को गई सेवायें सदंव याद रहेगी । 


आये मित्र वोनो परिवारों के प्रति अपनी तथा उनके बियोग मे 
पोढित पारिवारिक सदस्यों को सम्वेदना प्रकट करता है और प्रभु से 
उनको धंग्यं प्रदान करने हेतु एवं दिवगत आत्माओं की सद्गति हेतु 
प्राथना करता है । 


“--सम्पादक मण्डल 





सूचना-आयंमित्र प्रकाशन 


--आयंमित्र साप्ताहिक के प्रिय पाठक बन्धुओ को सूचित किया 
जाता है कि दीपावली पर्व के उपलक्ष्य मे का्यलिय एव प्रस से विनाक 
३१ अक्टूबर से ३ नवस्थर ८६ तक अवकाश होने के कारण विनाक 
दई तवस्‍्थर १६८६ का अक बन्द रहेगा। विनांक ६ नवम्बर एवं १६ 
नवस्थर १४५६ का सयुक्त अक ही प्रकाशित किया जायेगा । 


-सम्पादक मण्डल 
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जिला आयोपप्रतिनिधि सभा लब्नऊद्दारा 


१६ नजस्थर १६८५६ 


ऋषि निर्वाण पर्व का भव्य आयोजन 
विवगत श्री पृर्थियो राज बरमानी की पुण्य स्मृति से 'योग 
याशत्रिक' पुस्तक का विमोचन 


शनिदार दिनाक १-११-८६ को लखनऊ जनपद को आये उप 
प्रतिनिधि सभा द्वारा सहि दयानन्द के निर्वाण पर्व का भव्य आयोजन 
हुआ जिसमे श्रोमसो विसमला साहना के भजनो के अतिरिक्त सर्वर 
महात्मा दयानन्द जो हरिवशलाल मेहता “वेद सनोषो, कु० हचनलंता 
सब्बरवाल [ भू० पृ० प्राचार्या महिला विद्यालय ] तभा विक्रमादित्य 
'बसनन्‍्त' वेदबारिधि के सारगर्भित व्याख्यान हुए । 


इस पावन अवसर पर श्री पृथिथी राज वरमानो जिनका वेहाबसान 
गत वर्ण ऋषि निर्वाण पर्द के अबसर पर आयंसमाज चन्द्र नगर को 
वेदि पर ऋषि के श्रद्धाजलि गान गाते हुए हृदय गति रुक जाने से हुआ 
था, उनको पावन स्प्रति से वेद प्रथार सम्ति आलमबाग लखनऊ 
द्वारा प्रकाशित श्री 'बसन्‍्त” जो को सम्पादित पुस्तक 'योग यात्रिक' का 
विधिवत विमोचन श्रीमती कचनलता सब्बरवाल द्वारा किया गया। 
पर्य का उपसहार ऋषि ख्रगर के स)थ हुआ जिसमे संकड़ो नरनारियों 
ने एक साथ प्रीतिभोज किया । 





देश को अखलण्डता एवं प्रभुसत्ता की संरक्षा सुख * 
[ पृष्ठ ५ का शेष ] 


7० अक्टूबर को प्रात १० बजे से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित 
किया गया जिसमे भावों कार्यक्रमों को रुपरेक्षा निर्धारित की गयी । 
सभा को देश के आये नेताओ के अतिरिक्त श्री बल्देव सिह आये मत्रो 
3० प्र० सरकार ने भो सम्बोधित किया । पारित प्रस्ताव ( बाद के 
अको से प्रस्तुत होगे ) भी सम्बोधित किया । 


२० अक्तूबर को हो २-३० बजे से समापन को ओर पग बढ़ इस 
कार्यक्रम को अध्यक्षता श्री गोपीनाथ दीक्षित गृहमन्त्रो उत्तर प्रदेश सर- 
कार ने को | सभा को श्री दरबारी लाल बेहलो, री सस्चिदा नन्‍्द 
बाजपेयो भू० पूृ० राज्यमत्री उ० भ्र०, प्रो० वासुदेव सिह भृ० ;पू० मत्री 
उ० प्र०, श्री राममाथ सहगल, प्रो० शेरसिह आबि ने प्तम्बोधित किया। 
मुख्य अतिथि श्री कुष्णचन्द पन्‍त मत्रो भारत सरकार भे । कार्यक्रम का 
सचालन सभा प्रधान प० इखराज जो ते किया । 

श्रो पन्‍त ने देश के स्व॒राज्य आबोलन के निर्माण पथ पर आय 
समाज के योगदान को सराहना करते हुए सदब तदर्थ सजग रहने की 
अपोल को । 

श्री गोपीनाथ दोक्षित ने नारो उत्थान स्व॒राज्य आन्दोलन, छुआछूत 
के भेद निवारण आदि राष्ट्रीय आन्दोलनो मे आय समाज की समर्पित 
भूमिका को सराहना करते हुए ऋषि चरणों से श्रद्धानमनन किया। अन्त 
में स्वामी सत्य प्रकाश जो ने आशोर्वाद दिया ओर सभा प्रधान प० 
इन्द्राज जी ने धन्यवाद व आधार प्रकट किया । साय ७ बजे शातति 
पाठ एव गगनभेदी मारो के साथ विभिन्न समारोहों मे देश को अख्डता, 
प्रभूससा को रक्षा व सुख समृद्धि को अभियुद्धि के सकल्प के साथ 
शताब्दी समारोह पूर्ण हो गया । 


१६ नवम्बर १६८५६ 


“यत्र नायंस्‍्तु पृज्यस्ते रसन्ते 

सत्र देवता ॥। 

उपयु कू कचन मनु महाराज 
का है। प्राथोन काल से कदाजचित्‌ 
नारियो का कहों-कहों अपमान 
देखकर यह श्लोक मनुस्मृति से 
लिखा गया होगा । किन्तु आधु- 
निक युग में महथि दयानन्द सर- 
स्‍्वतोी को भी लिखने को पूण 
आवश्यकता प्रतीत हुई । उन्होने 
लगभग ३५ वर्ष भारतवर्षाय 
राजाओ, विभिन्न नगरो, नदी तटो 
एव पर्वत को श्तृूखलाओ का स्रमण 
करके यह अनुभव किया था कि 
नारियो की दशा अतिदयनोय हे । 
योगाभ्यास से बंठ हुए गगा के 
किनारे एक महिला को देखकर 
जिसके पास अपने भृत बालक को 
फुपाने के लिए उसे कफ़न भी न 
सिल सका था अपनो आधो धोती 
फाइकर बच्चे को जल में प्रवाहित 
कर दिवधा ओर शेष आधी धोती 
से अपने आँचल को छुपाये चोत्कार 
के साथ घर को ओर चलने लगी । 
महबि ने उय चोत्कार को सुना । 
उस समय उनको यह सनु का 
श्लोक स्मरण आ गया और वे भी 
उस महिला के साथ ही अपनी 
अन्तरात्मा से चिल्ला उठे। 'यत्र 
नायंस्‍्तु पुज्यस्तेरमन्ते तत्र दंवता । 





महषि भो अन्तरात्मा से इस 
खिल्लाहट ने बुद्धिस्थ सभी विचारों 
को आदोलित कर दिया । उन्होने 
नारी समाज के आदर एवं अपमान 
तभा उपेक्षापृर्ण व्यबहारों से होने 
वालो समस्त हानियों एबं लाभों 
पर विचार किया और समाज मे 
जली आ रही रूढ़ियों तथा विद्वानों 
व सहात्माओ द्वारा प्रचारित 
सूक्तियो पर भी विचार किया। 
जैसे किसो ने कहा- 

ढोल गेंबार शूद्र पशु नारो। 
ये सब ताड़न के अधिकारी । 

किसी ने कहा-'स्त्रो शुद्रो 
नाधीयेताम्‌' अर्थात्‌ 'सज्ली ओर 
श्र न पढ़ाये जायें । 

किसी ने लिखा-शुरान्महा- 
श्रतमोपइस्ति को वा नार्मा 
पिशाज्या न व बड्लितो य । इसी 
प्रकार-द्वार किसेक्र नरकस्य नारो ५ 


अ्यमिश्र 
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लेखिका-अश्रामतोी रश्मि प्रभा शास्त्रो एम० ए० शिरोमणि 
साहित्याचार्या-बी » एड० अधोक्षिका राजकोय आश्रम 
पद्धति विद्यालय आलम नगर लखनऊ (3० प्र०) 


इत्यादि । ये सभो सुक्तियां उच्च- 
कोटि के महात्मा व आचार्यों द्वारा 
लिखी गई थों। किन्तु ज्सा कि 
इन सुक्तियो से किन्‍्हीं कुटिल ढुरा- 
चारी नारियों की ओर कोई सकेत 
नहों है फिर भो यह सोचकर कि 
महात्माजन नारी समाजसात्र से 
अन्तरात्मा से इतनो घृणा नहां 
रखते होगे । किन्तु नारोगत 
विधयाकषण कल्याणपथ से विच- 
लित करने वाला होता है । अत 
सभझो को उनसे सावधान रहना 
चाहिये । इसलिए यह लिख दिया 
होगा कदाचित यह स्वोकारा जा 


पुरुष बद्ध है तो वहु कभी भो 
अपनो सरुक्री को प्रिया नहीं बना 
सकेगा । 


३-यदि पुरुष पढा लिखा है 
ओर सन्ध्या हवन आदि सुकम 
स्वयमेय करता हे किन्तु अपनो स्त्री 
को नहीं करने देता हे तो वह सरुत्नो 
सहधर्मणी नहीं कहला सकती हूं । 


४-जो स्त्रियां अपते पति की 
अनुचित बातो को मानते के लिए 
हरदम विवश रहतो हैं वे सदा 
'गुलाम' रहती है । उनकी सन्तानें 
भो “गुलाम' प्रकृति की अधिक 


पनिता& विवेक 


सकता है। फिर भी हम यह कह 
सकतो है कि आचार्वों 4 महा- 
त्माओ द्वारा नारी सम्राज को 
इतना कलकित कर लिख देने से 
मनुष्य समाज पर बहुत बुरा 
असर पड़ा है । जिप्तके कारण यह 
भारत वर्ष देश अनेक कठिनाइयों 
व समस्याओ मे फंसा ओर नारी 
जाति का विशेष पतन हुआ । 

अब में कुछ विशेष-विशेष 
बातो को यहा उपस्थित कर देना 
चाहतो हू । नारीका आदर सम्मान 
यदि नारी हो करे ओर पुरुष न 
करे तो सन्‍्तानबृद्धि को हानि तो 
न होगी किन्तु उत्तम सस्तान 
जिसको श्लोक मे 'देवता' शब्द से 
कहा गया है वे उत्पन्न न होगी । 
क्योकि-- 

१-यदि शराबी या जुआरो 
पुरुष है तो यह कभी भी स्त्री 
अपनी धर्मंपत्नी को भोजन, वस्ल 


एज सद्व्यवहारो से प्रसक्ष न रख 
सकेगा । हि 


२-यदि स्त्रो युबतों है ओर 


होती हैं । 

५-जिन तेज स्वभाव बालो 
स्त्रियों को उनके पति प्रेमपूर्वक 
अपने अनुकूल नही बना सकते हैं 
ओर वे अच्छी बातो का भी 
उललधन करती हैं तो उनको 
सन्‍्तानें अधिकाश “बागी होतो 
हैं । 

६-जिन परिवारो मे धन के 
लोभी विद्यमान है वहां स्त्रियों का 
आदर नहीं होता, बहू 'दहेज' की 
बर-बार चर्चा करने से 'आत्म- 
ह॒त्या' कर लेती हैं, जला दो जाती 
हैं, अथवा मार डालो जातो हैं । 

७-जो लडकिया वियाह के 
वाद विधवा हो जाती हैं और 
उनका वियाह नहीं किया जाता, 


उनको आगे परियार मे आदर 
नहीं मिलता इसलिए उस परियार 
में होने वालो दूसरों सन्‍्तानें सदंव 
क्रोध को जन्म देती हैं । 

८-जिन नारियों को 'वंदिक 
शिक्षा से बच्ित रखा जाता है वे 
नारियाँ अन्धविश्वास मे अधिक 


फंसी रहती हैं । 


७ 


दई-जो नारियाँ अधिक अन्ध- 
विश्वास में फेंसो रहती है वे मृति- 
पूजा भगवान्‌ के अवतार मानने 
तथा चित्रों की आरती उतारने में 
लगी रहतो है। 

सक्षेप मे इन सभी बातों को 
विचारने से यह निष्कष॑ निकलता 
है कि महाषि दयानन्द सरस्वती ने 
'नारी' शब्द से विवाहिता स्त्रो हो 
अथ नहीं लिया था अपितु नारी 
जाति के विविध अवस्थाओ ज़ेसे 
किशोरी, कुमारी, वियाहित्ता, 
वुद्धा दादी के रूप से अनेक अर्थ 
लिए हैं और इसोलिए कन्याओ के 
लिए गुरुकुलो का समर्थन कर 
यज्ञोपयोत पू्वंक वेवशास्त्रों का 
पढना पढ़ाना वेदविहित बतलाया । 
जिससे थे नारी समाज को उन्नति 
के मूल कारण क्या हो सकते हैं ? 
यह समझ सके । मनुष्य समाज मे 
नारियो का आदर कंसे बढ़ ? 
सामाजिक कुरीतियो को दूर करने 
में थे क्‍या सहयोग कर सकतो हैं ? 
यह समझ सकें ? विवाहिता होकर 
सनन्‍्तानो को कंसे धुसस्कृत कर 
सकेगी और अपने-अपने पतियो को 
सद्विचारों की ओर केसे मोड 
सकेगी ? यह भी जान सकें। 
इसलिए नारियो को वेदिक शिक्षा 
दिलाना बहुत आवश्यक समझा 
था ओऔर ऐसे मनुष्य सप्ताज का 
उन्होने डटकर खण्डन किया था 
कि जो नारियो को मात्र भोग व 
विलास का साधन बनाकर उनसे 
कामबासना की पूति कर लेगा 
चाहते तथा उनके सामाजिक जोवन 
को अन्धकारसय बनाकर उनका 
आदर सम्मान स्वयसेव छोन लेना 


चाहते थे । 


जो लोग ऐसा करते हे वे 
स्त्रियों के प्रति घोर अन्याय का 
ध्यवहार करते हैं । महाषि दयानन्द 
सरस्वती इस प्रकार के अन्याय के 
कट्टर विरोधी थे । तभी तो 
उन्होंने नगर-नगर और डगर-डगर 

मे यह उदघोष किया था । 

'यत्र नामंस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते 

तत्र देवता । 

यत्रेतात्तु न पूज्यन्ते 

स्वस्तित्राफला क्रिया ॥| 


द्च 
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विदुषो लेखिका ने सभा के 
शताब्दी समारोह के अबसर पर 
अपना यह लेख भेजा था, जो आये 
मित्र कार्यालल मे १४-१०-८६ को 
प्राप्त हुआ । विलम्ब से प्राप्त होने 
के कारण इसे विशेषाक मे देना 
सम्भव नहीं हो सक । वह अब 
पाठको को सेवा में प्रस्तुत है । 


सम्पादक 





वेद भगवान का उपदेश है 
“कृष्वन्तो विश्वमायंम्‌” विश्व को 
आये बनाओ । प्रत्येक आये बन्धु 
का कतंव्य है कि सेकडो मतो 
सम्प्रदापयों और जाति विरावरिपो 
में बटे हुए विश्व को वंदिक षिचार 
धारा के आधार पर आयंत्व के 
स्नेह सूत्र से बाधने का प्रयास 
करें। आये किसी मतावलम्बों या 
साम्प्रदायिक व्यक्तित्व का नाम 
कवापि नहों है। आये का लक्षण 


करतंव्यमाचरन्‌ कर्म अकतंव्यमना- 
चरन 
तिष्ठति प्रकृताचारे स वआय॑े इति 
ह्वृत 


मानव मात्र के हितकारक, 
कतंठय कर्मों को करने वाला तथा 
निन्दनीय दुष्कर्मों को त्याग कर 
प्रकृति के अर्थात्‌ स्वाभाविक वेदा- 
नुकल आचरण से रत रहने वाला 
व्यक्ति आय' कहुलाता है। कतव्य 
पालन का ही पर्यायवाची शब्द 
धर्माचरण है । धर्म का लक्षण 
हमारे मनीधो ऋषियों ने सावंभौम 
वृष्टिकोण से निरुषित किया हैं - 


धृति क्षमा दमोड्स्तेय 
शोचमिन्द्रिय निग्रह । 
धोविद्या सत्यमक्रोधो दशक 
धर्म लक्षणम्‌ ॥| 


१-धुति -विषम परिस्थिति 
में भी बुद्धि को स्थिर रखना २- 
क्षमा -सुख्-बु क्ष, निन्‍्दा स्तुति, 
जय-पराजय, लाभ हानि आदि 
हस््ों को सहने की शक्ति रखना । 
३-दम -थिंशुय विकारों से मन 


आय्यंमिन्न 
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कृण्वन्तो विश्व मारम 


-श्रीमती सावित्री देयो शर्मा वेदाचार्या 


१०, केलाबाग, सावित्नो सदन, बरेली, उ० प्र० 


को हुटा कर उत्तम विचारों में 
लगाना ४-अस्तेयम्‌ -दूसरो के 
पुरुषार्थ से उपाजित पदार्थों पर 
लाभ दृष्टि न रखना | ४-इन्द्रिय 
निप्रह -सन्‍्माग्ग को छोड़कर दूुरा- 
चरण मे प्रवत्त होने वालो इन्द्रियो 
को बलपूर्वक रोकना । ६-शोचम्‌- 
मानसिक, वाचिक और शारीरिक 
पवित्रता रखना । ७-धी -विश्व- 
मडूुलकारो सकलल्‍पो को कार्यान्वित 
करने की शक्ति ही धी है। ८- 
ससार के नित्यानित्य पदार्थों का 
सद्वविक ही विद्या हे । ९-पत्यम्‌- 
प्रत्येक विषय मे वुराग्रहरहित सत्य 
चिन्तन, सत्यद्वें्राषण तथा सत्या 
चरण ही “सत्यम” है। १०- 
भावावेश पर सयम रखना, क्रोध 


दृष्टि रक्षने वाला हो धर्म प्रचार 
में सफल होता है। केवल वाणी 
विलास से काम नहीं चलता । 
आचारहोन व्याख्याता कुछ समय 
तक प्रभावशाली हो सकता है कितु 
सम्पक मे आने पर उसके बाणों 
ओर कर अर्थात्‌ ज्ञान-कर्म से 
विरोध देख कर जनता श्रद्धा नहों 
करती । उनका उपदेश निरभंक हो 
जाता है ।;अत ज्ञानवृद्ध के साथ 
आचार वृद्ध विद्वान्‌ प्रवक्ता हो 
विश्व में वेदिक धर्म के सफल 
प्रचारक हो सकते हैं । 


(२) वेदिक सल्कृति का 
प्रचार-आज सारा ससार अनेक 


मतमतान्तर तथा राजनंतिक सत- 





न करना अक्रोध कहलाता है । 

यही दशघम के लक्षण आयंत्व 
को पावन मर्यादायें हैँ। विश्व के 
मनयों को इन्हीं सामाजिक शुभ 
गुणों से अलड्रूकझूत करने का प्रयास 
ही “कृषण्वन्तो विश्वमा्थम्‌” का 
सन्दश है । इस आयंत्व. का सकल 
भूमण्डल पर कंसे प्रसार हो यही 
जिचारणोय है । 


___(१) सदाचारी धर्म प्रचार 
सर्वप्रथम धर्म प्रचारक पूर्ण सदा- 
चारो हो विश्व मड़लाभिलाषो 
धामिक जन अपने पवित्र आचारो 
से हो प्रथम धर्मोपदेश किया करते 
हैं । उनके पावन कर्म सहयालत्रियो 
को तो प्रभावित करते ही हैं आस- 
पास के वातावरण को प्रो स्वच्छ 
कर देते हैं । राग ठेघ रहित हो कर 
ससार के समस्त प्राणियों पर मित्र 


भेदो के कारण परस्पर विभक्त है । 
केवल वंदिक विचारधारा ही इनके 
भेदभावो को मिटा कर एक सूृत्र 
में बाँध सकतो है । बेदो का पाववे- 
भोम प्रचार प्रत्येक समस्या का 
समाधान है। घामिक, राजनंतिक 
एवं आर्थिक विषमताओ को दूर 
करने के लिए वेदिक विधान के 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहों 
है। अत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
वेदानुकूल भारतोय सस्कृति का 
प्रचार अत्याबश्यक है । 


(३) सस्कृत भाधा का व्या- 
पक प्रधार-वेंदिक सस्कृति को 
आत्मा सुरभारतो सस्कृत भाषा 
ही है । जिसके अध्ययन से प्रत्येक 
मानव में आयंत्व का स्वत स्फुरण 


होने लगता है | हसी लिए इसे 
देववाणो कहा गर्भा है। बस्‍्खुत. 


१६ नवस्यर १८६ 


हस भाषा मे साषण करने वाले 
दिव्य गुण सम्पन्न देवता हो हो 
जाते हैं । सस्कृत साहित्य के अनु- 
शोलन एवं अध्यापन से आसुरो 
वृत्तियों का नाश होते लगता है। 
अन्त करण सुसस्कार युक्त होकर 
आर्थोच्िित करतंब्यों की प्ररभा देता 
है । अत विश्व को आये बनाने के 
लिये मनुष्यो को सरकृतज्ञ बनाना 
अनिवाय है। भाषा से सम्बद्ध 
इतिहास और ससस्‍्क्ृति के स्वणिम 
पृष्ठ पलटते हो जीवन बदल जाता 
है । मत-सम्प्रदाथों के सघर्ष अना- 
पास ही इस अमर भाषा को सतत 
साधना से समाप्त हो जाते हैं । 


यदि स्वतन्त्रता प्राप्ति के ' 
अनन्त र हमारे भारत देश के कर्ण- 
घारो ने देव भाषा के प्रसार का 
अभियान चलाया होता तो आज 
धम, भाषा ओर प्रान्तीयता पर 
आधारित सभो समस्याओ का 
निराकरण हो गया होता । हिन्दी 
राष्ट्र भाषा विरोधी सभी प्रान्त 
सस्क्ृत भाषा को राष्ट्र भाषा एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय भाषा सनाने को सह 
तत्पर हैं। देश मे इस भाषा का 
समावर होते ही हिन्दी विरोध भी 
स्वत समाप्त हो जायेगा । विदेशी 
विद्वान भो ससस्‍्कृत साहित्य को 
भारतोय ससकृति का मूलाधार 
मानते हैं। भारत के गौरव का 
कारण यही अमरवाणों है । 


3) मोम रा +के तिमाण 
को योजना- सावभोम एकता के 
प्रसार के लिये स्वदेश में आयें 
राष्ट्र का निर्माण हुए बिना सफ- 
लता सम्भव नहों। आय॑ ससस्‍्कति के 
भक्त जब भारत के प्रशासक होंगे 
तभो अस्तिकता एवं सदाचार को 
प्रतिष्ठा होगो अधर्म का समूल 
नाश होगा। केवल ब्राह्मण उपदेशो 
के प्रचार से कुछ सात्बिक लोगो 
का कल्याण हो सकता है किन्तु 
दुष्टट्मसन के लिये शूर परन्तप 
राजन्य शक्ति का होना आवश्यक 
है ब्रह्म शक्ति के साथ क्षात्र शक्त 
का सहयोग स्वच्छ प्रशासन के लिये 
अतिबरा अपेझित है । इस झाष्ट 


[शेष पृष्ठ ११ पर] 
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शओभ्रो जयनारायूणहक्षइण कलाप श्री पृणप्रकाश मिल 
| 8 प्रसाद के फल (>| | सूब्वलालक आय बोर दल 
« बिजनौर ढ चर 


बिजनोर 
९९407 0७९७९ ९७९७९७७ 








मम मी मनन अल कील लकी लत. क जज 2 अब 
+चुज॒ते.८ ककसों. से रवानी डश्लो उठा आय बीरो बिशुलबज रहा है। 
रुकने वात्रो के जवानी डाली गया वक्त सोने का तू सो रहा है।॥ 
7ग॒नुफरत-को बुझाने के लिए विधर्मो करोड़ो मिटाते वतन को । 
बोस्त्फे५ प्यौर का पानी डालो ! सदा मुटी बगक अत बनते को 
2 3 तू नादाज्ऋ&ऋतना अभी सो रहा है । 
५इयारु८ कटी + मे मुस्कराता है गया वक्त-सोने का तु सो रहा है । 
प्यास्ण्कसक्श्त भो गाता: हैं उठो आयश्वोरो बिगुल बज रहा है ॥। 
ओह गेम, की“अधरो राहों में- भाई हमारे कस्रेझे वम्टाए । 
प्यार रोशनी विल्याता है ह मन्दिर हमारे हज्काँें शगिराए।॥। 
ध्वजा ओश्मु की. हैं; (रथ तेरे । 
अम्त के) कम-के, कर के गीत गाता है धमः का पुजारी अख्छी क्रो रहा है । 
जाड़े मूँ दर में कभी घरटिया बजाता है. गया वक्त सोने का तू सो रहा हैं ।॥ 
परी पूथा के इस ज्वो के चिराग पर लानक्ता। 5. तेम हां तुम्हाड़ा बज को भाति 
न्केख इछृशणिफ्त “का कप, ब्रुप्ता जाता है ! सन हो तुम्हारा समुद्र को भाति 
- काबा कैशी "की बहुत घूल है फाकी मैंने” है. अब मा महान गम हो पिशाओं 
कैल देखा ही नहों कक हो बलों अेने ४ ४ भैत्रिय बन क्ाणु-क्षम्नि के चलाओ 
तृ यहा 6 कप य्‌ “और बहा-जाने कहा अर बे क्रो श के 
वद बढता हॉगया-ज्य ज्यों दवा की मैंने । ना अर पता “के तेरे. बदल हि कक 
चादकी तौरो को इन काली पग्रटाओ से बचा भूना जाता सदा लाल तेरे द्ृतन का 
गुल को प्तुशाार को नापाक निगाहो से बच्चा ; गो, गगा का अपसान करने अधर्मो हि 
फेदल के दालान मे इन प्यॉर के चिरागों को मातृशक्ति का अपमान होता प्ह्मा हो 
दोस्त ! नफरत को चलो 'शेश हवाओ से।बचा। नारी सा हक न प कहे है 
ए ई रक्षक सभो का क्यो वर्त,खो- ग़्हा है । 
“ऋषिदड 'कयाननद ने ' जज वक्त सोने का तृ,सो रहा है ॥ हो 
बन अजेय जहा एकाकोी कमर बाध कर तुम खड़गू हाथ ले लो 
सघर्थषा से प्यार किया। गदह्दार अधर्भयों को ललकार दे दो 
५ तो लो जय बाई दिय्रा। है वाल जिन और विस्मित 
'ऑपडर्खिय बना सेबी: : क्यो झालस मे जोवन पडा खो रहा है । 
दानवती सहार किया, । गया बक्त सोने का तू सो रहा है। 
+ ४* ऋणिवर दयाभरद मे पूरा-। ५2०० भय बरी, बियैल बज रहा है: 
ष्ह भारत का श्ुगार किया ॥ आयसमाज किया स्थापित 
गिल हो | लहरों * जा रख लो' जिसने मा को आन 
हिंलों धरा हिल उठा पक ऋषधिवर दयाननन्‍द ने डीलौं- 


फूर्तक जाति भले? लाग्रते शान । 
गूज उठा, फिर भूमण्डल -पुर 


सामुक्लेद का मधू ,सरीत्ष न 


जब शासाथ का चला वुधाय्+# ८; 
ढोगी -*ठरगं- पाश्चण्डो सारे- 


चुपके..से कस लिए किनारा 4 - | स्वतन्त्रता के प्रति, ज़त्त ल़न को 
ऋषिजर दयानन्‍्द ने, व्क्षय- : ४ 7” डहने लगी ब्रीति । 
कर मल नील के हर किया विस्तृत अध्ियात्य ॥। + हे हि को, बाद हि कप 
।भृतल ञअ अत । 
कर बेदो का अनुसधान। “ऋर्विथिंर दयानन्द स्वासी ने- 
- नमी किरण का द्रिम्भ शान को + दिया हमे विद नबनोत।। 


जाग उठा यह बेश महान। - +रघधिश्योंम आय विश्वावार्चेट्येति मत्रो जिला सभा सुलतानपुर 





गउल्‍र्थीमलोकनफगापार 


| ऑंक--यकमकक,. लिगगक अक.. कडक 
महंत है _वरकरममकाए.. दामन, 


है कह 2 » आजा ब्क् 
>ब- हर 


“निर्णय के तट पर (शास्त्रार्थ संग्रह) द्वितीय सश्ग 


“ स़ग्रहकर्ता सम्पादक-शास्त्राथ महारथोी अमर स्वामी जो तथा भरी 
लाजपतराय अग्रवाल, प्रकाशक-अम रस्वामी प्रकाशन विभाग, 
१०४५८ विवेकानन्दनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश । 
पृष्ठ ३७०-मुल्य १२५ रुपिया । 


आरयसमाज के विगत पाच दशारिदयो से प्रमुख उपवेशक-शास्त्रार्थ 
महारथो पृर्व नाम ठाकुर अमर्रासह जो तथा वतप्तान अमरस्वामी जो 
से समस्त आयजगत भलोीभाति परिचित है। बह स्वय मे व्यक्ति नहीं 
सस्था हैं और ऋविर दयानन्द के सल्देशों का सर्वाधिक प्रचार प्रसार 
स्वामी जी द्वारा हुआ है ओर हो रहा है । शास्त्रार्थ के प्रति भो आपको 
पूर्ण रुचि रही और सम्प्रति भी इस विशेष विद्या से आपको रुषाति है । 
मायंसमाज के शास्त्राों का अपना प्रथरू इतिहास एवं विशेषता है। 
स्वामी दयानन्द जी जब सत्य को मशाल लेकर निकले तो असत्य को 
दूर भगाना प्रभुख ध्येय था उसो असत्य के मिटाने के लिए मह॒षि को 
शास्त्रार्थ भो करना पड़ता था तथा आयंसमाज मे शास्त्रार्थ परम्परा 
प्रारम्भ हुई । 

समालोच्य पुस्तक मे २४ शास्त्रार्थ सग्रहीत है। इनमे जिनमे स्वामी 
दयानन्द जी, भोमसेन शर्मा, तुलसोराम, दर्शनानन्द, गणपति शर्मा, राम 
चन्द्र वेहलबो, तथा ठाकुर अमर्रासह जी ( अमर स्वामी ) के शास्त्राथ 
सग्रहीत हैं । इन शास्त्रा्ों का सग्रह अति कष्ट साध्य कार्य है फिर भी 
अमर स्वासी जो को लगन एवं उनके परम भक्त तथा सहयोगोी श्री 
लाजपतराय अग्रवाल को साधुवाव है जिन्होंने पाण्डुलिपियो के आधार 
पर सग्रहीत है । पक्ष-विपक्ष का सुन्दर रीति से उपस्थितकरण है-यह्‌ 
कार्य अभृतपृर्ण एव दुस्तर है। प्रत्येक शास्त्रार्थ पर भूमिका एबं परिचय 
है सम्पादन कला की विशेषता है । 

आशा है आयेजगत मे इस निर्णय के तट पर' ग्रन्थ का स्वागत 
होगा । सभी आयंसमा्ें इसे समगाकर अपने पुस्तकालयों से रखेंगी । 
उपदेशकों एवं भजनीको के लिए अत्यधिक उपयोगो सामग्रो है आयंसित्र 
अमरस्वासी जी को ऐसा बुलंभ ग्रथ को आर्यजगत को देने के लिए 
बधाई देता है । 

मुद्रण स्वच्छ, कागज उत्तम, साजसज्जा, गेट-अप पूर्ण आकर्षक है । 


है. 
४पांप पृण्य सीसॉंसा - सुख-दुख मीमोसा 


लेखक-भ्र/ यशप ल आय बन्धु आर्थोपदेशक आयसमाज हरथला 
कालोसी मुरादाबाद । 

श्री यशपाल जो आय बन्धु का जीवन-पठत-अध्ययन एवं लेखन 
के लिए समपित है । ऋषिवर दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओ से प्र रुणा 
प्राप्त करके लेखफ ने स्वस्थ आय परम्परा पोषक सिद्धातो का निर्धारण 
किया ओर उसी को लक्ष्य मान कर निरन्तर लेखन के सुजन त्मक कार्यों 
में सलग्ग रहते हैं । आयंजगत को आय॑ बन्धु जी ने पर्याप्त साहित्य 
प्रदान किया है । उपयुक्त कृतिया-पाप-पुण्य मोमासा एवं सुख-दु ख 
सीमासा-लघु तीस पृष्ठो से लेखक ने इन गम्भीर विषयों पर शास्त्रीय 
तथा परम्परागत साननोय प्रवत्तियों का विश्लेषण किया है पुस्तकें ज्ञान 
वर्धक है । रोचक शलो मे है। उपदेशको भजनीकों के लिये नितान्त 


अध्यवचित 


१६ नवस्वर १६८६ 


उपयोगी डे। सामान्य जन को भो जटिल बिषग्रों के अबसर पर सागगे 
दर्शक हो सकती है । शी ऊ 
आय अन्धु रचना हेतु साधुवाद के कात्र हैं । पुस्तक लेखक महोदय 
से ही प्राप्त की जा सकती हे । 
-आयार्य रसेशचन्द्र एम० ए० सम्पादक 


##जार्य समाज के केसेट & आर्य समाज के केसेट -, 


६ ऊँ 
आर्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुचाने, 
विवाह जन्म दिन आदि शुभ अवसरोपर इष्टमित्रो को भेंट देने तथा 
स्वय भी सगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायकों द्वारा गाये 
| सगीतमय भजनो तथा सथ्या हवन आदि के 


उत्कृष्ट केसेट आज ही मगाइये । 










कृपया १० रू 
डाक तथा पैकिंग के * 
भी भेजिये ।. «है 


वबीपीपी नहीं । कु ्शश्युटन् 
प्लस के मैंगाने बालॉको एक »जूंट 

० भेंट - देसे यम 

प्राप्स्थान - संसार साहित्य मण्डल 


447, मुलुण्ड कालोनी, बम्खई-400 082 
फेन-564737 

















_ ॥ मुफ्त || मुफ्त ॥|॥ 


सफद दाग 
नई खोज इलाज शुरू होते ही 
दाग का रग बदलने लगता है। हआरो 
रोगी #छे हुए हैं। रूण विवरण लिख 
कर २ फाइल दवा मुफ्त मगा लें | 


सफ द बाल 


खिजाब से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक 
इलाज से बसमय में बालो का सफेद 
होना, रुक कर भविष्य मे काले बाल ही 
पंदा होते हैं । 

हलारों से लाभ उठाया । 

इलाज १४), ४०) । 
बंध बो० एच० माथुर (स्री« 

एच० ८ ) 

पो० कतरी सराय ( या) 


मुफ्त ॥ मुफ्त |] मुफ्त !| 
सफद दाग का इलाज 

हमारी दवा ससार में ऱुयाति 
प्राप्त की है । हमारी दवा के सेवन 
करने से ३ विनो मे दाग का रग 
बदल जाता है।ओर शोघ्र हो 
चमड़ी के रग मे मिला देता है । 
दाग कहा-कहा कितने बड़े और 
कितने दिनो से हैं। रोग विवरण 
लिखकर एक फायल खाने को दवा 
मुफ्त सगा लें। चाहें तो स्वय 
आकर सिलें । 


सफेद बाल काला 


छिजाब से नहीं, हमारे आयु- 
बेंदिक सुगन्धित तेल से बालों का 
पकना एव झड़ना रुक कर सफेद 
बाल जड से काला हो जाता है । 

मूल्य एक शीशी १७) र० 
तोन शोशोी ४५) र० डाक खर्च 
अलग । 


पता-क्री बिसला फार्मेसो 





आयंमित्र मं विज्ञापन 


देकर लाभ उठाइए 


प्*« कफृतरी सराय (गया)-४५ 
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आय जगत 


आचार्य विश्वश्रवा: जी ऑखो की 
चिकित्सा के लिये अमेरिका मे 





आचार जी को आखें पर्याप्त समय से खराब थीं । भारत्र के अनेक 
चिकित्सालयो मे तथा प्राइवेट नेत्र विशेषज्ञों से चिकित्सा कराई गई, 
कोई लाभ नहों हुआ । वोनो आँखो से देखना बन्द हो गया। यह सूचना 
प्राप्त होने पर मैंने पिताजी (आचायं जो) को चिकित्साथ अपने पास 
न्यूयार्क (अमेरिका) बुला लिया है । 
अत इन विनो ग्रन्थों का लेखन प्रकाशन तथा पत्नों का उत्तर देना 
आदि सभो कार्य बन्द रहेगा। आचाय जा के भारत वापस आने पर 
सब कार्य पुब बत प्रारम्भ हो जायेंगे । आये जनता को सूचनार्थ निवे- 
मदन है । 
-प्रोफेसर डा० वेदशअया 
पुत्र-भोी आचार्य विश्वश्रवा व्यास 
न्‍्यूयार्क विश्वविद्यालय, १२० फोस्टर रोड, 
प्र०/८ ८४४ /9५ 2४८६७ 3 ०४/- 42०४ ४ 
एड 


नामकरण सस्कार 


-आय समाज अहमदाबाद के अतरज सदस्य श्री हरिश्चन्द्र श्रोवा- 
स्‍्तव की तीसरी पौत्तो का नामकरण सस्कार विनाक १२-१०-८६ को 
बिजय।वशसी के पावन पव पर पूर्ण व दिकरीत्यनुसार आचार्य भ्री 
रमेश देव जी के पोरोहित्य मे सम्पन्न हुआ तथा उसका नाम “श्रुति” 
रखा गया । 


बंद प्रचार 


-चम्पारण जिला आर्योप प्रतिनिधि सभा के तत्ववाधान से दिनाक 
१ सितस्वर से १ अक्टूबर १६८६ तम वेद प्रचार काय क्रम जनपद के 
विभिन्न क्षेत्रों मे हुं एब उल्लास के साथ सपन्न हुआ । 

-आरय समण्ज खेडा अफगान (सहारनपुर) में वेद प्रचार काय क्रम 
दिमांक ११ अक्टूबर से १५ अक्टूबर तक सपन्न हुआ । 


बेद पारायण यज्ञ 


(१) यज्गञवद पारायण यज्ञ स्वासों विवेका नन्‍द जो प्रभात आमक्ष 
के ब्रह्मात्य मे राजबोर सिह दाहा (मेरठ) मे दिनाक २४ अगस्त ८६ 
तक हुआ । 

(२) सासजेद पारायम यज्ञ स्व० बिवेकानन्द जी प्रभात आश्रम 
के ब्रह्मत्व मे आय समाज मविर बुढ़ाना जि० सु० नगर में दिनाक २६ 
सितस्थर ८६ से २८ सितम्बर ८६ तक हुआ । 


आये समाजो के वाषिक उत्सव 


(१) “-भार्ण समाज रेलवे कालोनी समस्तोपुर बिहार का द्वितोय 
बाधिकोत्सव दिनाक १२ नवम्बर से १६ नवस्वर १६८६ के सध्य हे 
एव उल्लास के साथ संपक्ष होगा जिसमें सर्व श्री स्था० जगदीखरा नन्‍द 
सरस्यती दिल्‍्लों; प० सत्यवेव शास्त्री बाराणसों डा० देवेन्द्र संत्याथों 


आय्यंसित्र ११ 





जो पटना तथा आये जगत के अन्य प्रमुख विद्यात वक्‍्ता-उपवेशक भजनों 
परदेशक सम्मिलित होगे । 


(२) ग्रुरुकुल शुक्राल (मुजफ्फर नगर) का २२ वयाँ वाधिकोत्सव 
दिनाक १३ से १६ नवम्बर १६८६ तक ह्षोल्लास के साथ मनाया 
जायेगा जिसमे आर्ण जात के रूयाति प्राप्त उपदेशक भजनोपदेश तथा 
विद्वजन सम्मिलित होंगे । 


(३) आय समाज शाहजहाँपुर तथा स्त्नरो आय सवाज 
शाहजहांपुर सम्मिलित कचतुदिबसीय वाधिकोत्सव दिनाक ६ अक्टूबर से 
१० अक्टूबर १८६८६ तक महिला डिग्री कालेज के प्राशण से समारोह से 
मनाया गया तथा दिनाक १२ अक्टूबर १६८६ को विजयादशमी पर्व 
भो हु एवं उल्लास के साथ मनाया गया। 








सवदतना 
आय समाज किदवई नगर कानपुर के पूर्व मन्त्रो श्री हरिशकर 
निगम का दिनाक १६|६|८६ को हृदय गति रुक जाने के कारण निधन 
हो गया । ये एक कुशल विचारक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे इनके निधन 
से आय समाज महानगर को महरा दु ख हुआ है । 
आय॑ समाज हरजेन्द्र नगर के साप्ताहिक सत्सग २१/४/८६ को 
वो मिनट का मौन होकर दिवगत आत्मा को सबृगति एवं सतप्त 


परिवार को दुख सहने की शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीं गयो । 


शिव सकलल्‍प 


डॉ० स्वामी गुरुकुलानन्द कच्चाहारो ने करवाखोथ (२१ अक्टूबर 
१६८६) को अपने ५१वें जन्मदिवस पर कच्चराहार के २४ वर्ष पूण 
करके २४५ वें वर्ष से प्रवेश करते हुए शरीरान्त होने पर किसी नेत्र बेक 
को नेत्नदान तथा किसी सेडिकल कालेज को शवदान को इच्छा दुहराते 
हुये निम्नाकित सकल्प लिये -(१) दो से अधिक गुरुकुलो को सस्था- 
पना (२) सपूर्ण भारत से नि शुल्क एक रूप-शिक्षा-व्यवस्था (३) एक 
सो से अधिक लोगो को नंष्ठिक-ब्रह्म चर, वानप्रस्थ व सन्यास को दोक्षा 
(४) ग्यारह से अधिक आय समाजो को स्थापना (५) पशुश्नलि बन्दो 
(६) वन विस्तार (७) मचध्यनिषेध (८) पॉच यज्ञ व सोलह सस्कार 
प्रचार (६) शाकाहार प्रचार (१०) आरोग्य सेवा और (११) भारत 
की एकता-अखण्डता-सपन्नता । 


जञातव्य है कि “गुरुकुल ब्रह्मावर्तरागातर (कानपुर) का निर्माण 
काय चल रहा है तथा “गुरुकूुल कुमाऊं” को स्थापना निकट भविष्य 
मे की जाये । । 


मन्त्री आय॑ समाज पिथोरागढ़ 
(उत्तर प्रदेश ) 
कणवन्तो विश्वमायंम््‌ 
[ पृष्ठ ८ का शेष ] 

प्रणाली के द्वारा देश भक्त आये का प्रचार तथा सावदेशिक सरवि- 
शासक कझो नहों चुने जा सकते धान के प्रचलन से हो विश्व को 
प्राचोन चयन पद्धति से निर्वाचित आय॑ बनाया जा सकता है “कृष्य- 
श्रेष्ठ व्यक्ति जब राज्य को बाग- न्तो विश्वमायंम्‌” का सड्रलयमय 
डोर सभालेंगे तभो राजनेतिक स्वप्न तभो साकार हो सकता है । 

सदारी ओर कट्टर विधर्मो स्वय आय राष्ट्र में हो सदा 

दब जायेंगे । प्रदलित वेद विधान । 

ससार भरसे एक सी उदार न्याय सुरक्षा से बने 

शिक्षा, सानवतावादोी सिद्धान्तो सारा विश्व महान्‌ ॥ 

र् है 


आयोमसत्र साप्ताहिक 
4शायपणस्थासो-भवन, ५ सीराबाई मार्ग, लखनऊ 


दूरभाष ४698४ ४ंग्ठेढेरे 
7मीकरण स० एल डल्ल्यूएन पी ७ 
कातिक शुक्ल १४ 
रखियार १६ नवम्बर १४८८६ ई० 


कि +न +- कब. अमन च्न पु कु फल, अकाल, 


अंग्रेजी सरकार की हृष्टि मे--- 


स्वापी दय नन्‍द विद्रोही फरोर 


बँ 
ट 


पिछले कुछ य्षों से ऋयसमाज क्षेत्रों मे इस बात को चर्चा रही है 
कि १८५७ के स्वातन्त्य-युद्ध मे सर्हाण दयानन्द क्‍या कर रहे थे। इस 
बात में तो सनदेह नहीं कि ऋषि दयानन्द देश भक्ति की भावता से 
आ।तप्रोत थे । नीचे लिखो घटना से उनको तोव् भावना पर विशेष 
प्रकाश पडा हे । 


ऋषि दयानन्व ने कलकत्ता से कुछ दिन भाषण दिये थे ; कभी-कभी 
कलकत्ता के प्रमुख पावरोी विशाल सभा को अध्यक्षता करते थे | वह 
ऋषि दयानन्व के इस्लाम और ईसाइयत के सम्बन्ध से अग्राध ज्ञान को 
देखकर विस्मित हो जाते थे । उन्हे इस बात पर आश्यय होता था कि 


अरबो ओर अग्रल्ली न जानते हुए भी उन धर्मो की इन्हे कितनी गहरो 
जानकारो है । 


कसकत्ता के उस पादरो से तत्कालोन वाइसराय लाड नाथब्र क ने 
स्वाभी जो को विशक्षण प्रतिभा को बात सुनकर उनसे मिलने की इच्छा 
ज्रकट को । स्वामी जो ने उससे वुभाषिए के जरिए बातचीत की । इस 
बातचोौत से ऋषि दयानन्द के हृदय को देश भक्ति पृण 
प्रदोप्त भावना प्रकट होती है । नाथब्र्‌ क ने इस बधतचोत का विवरण 
इण्डिया आफिस को भेजते हुए लिखा था कि सरकार को इस “विद्रोही 
फकी र' पर सतकतापूर्ण बृष्टि रखनी चाहिए । इण्डिया आफिस को भेजे 
गए विवरण के अनुसार यह बातचोत निम्न प्रकार हुई थी- 


वाइसराय-मुझ्न बताया गया है कि आप अन्य धर्मों पर जो कु 
प्रहार करते हे उनसे सिन्दुओ ओर मुसलमानों मे आप के प्रति विरोध 
भाव पंदा हो गया है । क्या आपको यह भय है कि आज के बिरोघी 
भाष पर कोई आक्रमण करेंगे ? विशेष रूप से किसी प्रकार के सरक्षण 
की आवश्यकता है ? 


ऋषि दयानन्द-मुझ्त इस राज्य से अपने विश्वास के अनुसार प्रचार 


क्रने की पूरी स्वाधीनता है, मुझे अपने ऊपर किसी के द्वारा आक्रभण 
का किसी प्रकार का भय नही हे । 


बाहसराय-पडित दयानन्द, यदि ऐसी बात है तो क्या आप इस देश 
को ब्रिटिश शासन द्वारा विए गए शाति ओर सुख के वरदान के सम्बन्ध 
में अपनों प्रशसा के कुछ उद्गाप प्रकट करेंगे और अपने उपदेशो के साथ 
की जाने वालो प्राथनाओ के समय भारत पर ब्रिटिश शासन की स्थि- 
रता बने रहने की को चर्चा करेंगे ? 





नजर 








उत्तर-प्रदेश आय॑ प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 





अमृत वर्बा 


क्या करे, क्‍या न करे ? 
है 


किसी को अधिमान न करना चाहिए '. छल, कपट या कृतघ्नता 


से अपना ही हृदय घु खित होता है, तो दूसरे को क्या कथा कहनो 
चाहिये । 


छल ओर कपट उसको कहते है, जो भीतर और बाहर, ओर रख 
दूसरों को मोह मे डाल ओर दूसरो को हानि पर ध्यान न दकर स्थ- 
प्रथीजन सिद्ध करना । 


कतघ्नता उसको कहत है, जो किसी के किए हुए उपकार को न 
मानना है । 


क्रोधादि दोव ओर कदु वचन को छोड़ शान्त और मधुर बन 
बोले और बहुत वकयाद रे। 


भतना दोलना जाहिए, उससे न्यून या अधिक न बाले । जड़! का 
मान्य दे, उनके सामने उठकर जाकर उन को उच्चासन पर बेठाओे । 
प्रथम “नमस्ते करे । उनके सामने उच्य आसन पर न बेंठे । 


विरोध किसी से न करे। 
सम्पन्न होकर गुणो का ग्रहण ओर दोषों का त्याग रखे । 


-स्वामो दयानन्द सरस्वती 





दयानन्द-मै किसो भी स्थिति से इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वोकार 
शहो कर सकता, क्योकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि सेरे देशवासियों के 
विकास के लिए और ससार के राष्ट्रों मे सम्मानपृर्ण स्थान प्राप्त करने 
के लिए भारतबर्ण शोश्न ही पूर्ण स्वाधोनता प्राप्त करे । 


“मै प्रतिदिन प्रात -साय भगवान से प्रार्थना करते हुए यह सॉगता 


हू कि बह दयालु भगवान मेरे देश को थिदेशो शासन से शोध्न हो मुक्त 
करे !' 


ला नार्थत्र्‌क ने तो इस स्पष्ट और निर्भोक उत्तर को कतई कल्पना 
नही को थी । उसने एकदस बातच।त समाप्त कर दो । इस बातचोत में 
वायसराय के हृदय से ऋषि दयानन्द के उहू श्यो तथा कार्य के सम्बन्ध 
में सन्‍्देह उत्पन्न कर दिया तभो उन्होंने सरकार को इस बिड्रोही फकीर 
से सावधान रहने को सलाह दो । 


( हिन्दुस्तान नई बिल्‍ली १३-५-६१ से साभार) 


स्थस्वाधिकारियो आय 7२ ८ नांध सभा उत्तर-प्रदेश के लिये भगवातवदोन अाय»स्कर प्रेस, ५ मीराबाई मार्ग लख ऊ के लिए 
अस्थायी रूप में सव्यरयाल प्रिन्टिंग प्रेस कंसरबाग लखमऊ से भी विश्वम्भर गधाल भुंष्त द्वारा सुद्धित ५ प्रकाशित । 


हि] 








. रनि० स० २२५४ १|५७ 


प्रभू की अमृत वाणी-- 


__आयं प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


2७ 3ल3लभ ले अाअ+.. +++» 


घोषणा पत्न स० ७[२८-२-८४ 


_ मार्गशो्ष कृष्ण ६, रविवार, सबत्‌ २०४३ वि०/ दिनाक २३ नवम्बर १देपई 
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॥ 
॥ 
4 
॥ 
4 





देव विजयी होते हैं और असुर पराजित 


यथा वशन्ति देवास्तथेदसत्तदेषां 


कन्‍क्ररा मसिनत्‌। अरावा चन सत्य: ॥ 
( ऋ० ८5-२८-४ ) 

[ देवा यथा वशन्ति तत्‌ तथा इत्‌ असत्‌ ] 
देव गणों की जो कामना होती है, जेसा वे चाहते 
हैं, वह बसे हो हुआ फरतो है, वह बसे ही होता 

। 


[अराब मर्त्य चन एबा नकि आ मित्रत्‌ ] 
इन वेवों का, विव्य पुरुधो का असुर जो उनसे 
वमनस्य करते हैं, अपनी शत्रुता से उत्पन्न विरोध 


और सघर्थ से कोई बिगाड़ नही कर पाते हैं। ] 
ससार मे देवासुर समग्राम सतत चलता रहता 


है | चाहे व्यक्ति का आत्मलोक हो, पारिवारिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा विश्व लोक, 
यह ग्ुद्ध अनबरत चलता आया है और 
चलता रहेगा। वेवासुर सग्राम है क्‍या ? 
फष्यात्मदाद ओर भोगवाद को दो विभिन्न जीवन 
शलियाँ । आय॑ जन देवत्व के लिए आध्यात्मिक 
जीवन को अपनाते हैं भोर आसुरी वृत्तियों वाले 
भो।तक भोगवाद के रप्त का आस्वादन करते हैं । 
ये दोनो बाद सतस सहगमन करते हैं। कभी भोग 
बाद प्रबल होकर अपने प्राबल्य का प्रदर्शन करता 
है तो कभी अध्यात्मबाद का कल्याण पथ विश्व का 
सुमगलोकरण करता है। देव इस सप्राम मे जो 
विजय प्राप्त करते हैं, उसका आधार होता है, उन 
का देवत्व ।, सानव जब महासानन बनने के लिए 
उत्थाल की श्रेणियों को लाघता है, तो ऋषि, 





आचरण उन्हे 'आष' बनाकर 'गतौ' (गतिशोल) 
करना है ओर थे 'ऋषि स यो मनुहित ” मानव 
के कल्याण मे सतत रत रहते है । 


साध्य सिद्ध पुरुष होते हैं । वे साधक बनकर 
साधना करते हैं साध्य को पाने के लिए ओर जब 
परमात्मा को अनन्त विराट ज्योति से अपने को 


का नेह का अमृत 


वन्दना के गीत गाता जा रहा हू 
साधना के स्वर सिलाशा जा रहा हु 


प्रेम के बन्धन कभो भी टूटने पायें नहीं 
दानवीय प्रलाप हमको त्रस्त कर पाये महों 


नष्ट कर दू आसुरी प्रवृत्ति तप के ज्वाल में 
तोड़ फेक द्वेष ई््या छत्य छल एक बार में 


शाति, शुचिता, शुश्रता ससार में फलाऊ मे 
सुख समृद्धि प्रपूर्ण बसुधा को बना दिखलाऊ में 


बेद को अनुपस प्रभा से जगमगाये विश्व सारा 


आयंत्य की आभा प्रसारे विश्द का हर मनुज प्यारा 


प्रेम को सरिता बहाता जा रहा हू 
स्नेह का असृत पिलाता जा रहा हू 


-आचाय वेदब्त अवस्थी 


लीन फर देते हैं तो उसके दिश्य ज्ञान से दीप्त 
साध्य ओर देवस्व को प्राप्ठ करता है। ऋषि- होकर वेदोप्यमान हो जाते हैं । देवों का काम 
दर्शनात' ऋषि दर्शनीय हैं थे “मन्त्र व्रष्टार' के होता है 'देना' सर्वस्व अपण। वे धनार्थों नहीं 


अनुसार मम्त्रों के ब्रष्टा होते हैं। मन्त्रानुकूल लक्ष्याथों होते हैं। __ 


नि शुल्क 
आजीबन सबस्य २५१) 
बाधिक २० ) 


छम्माही १०) 
जियेश मे 
छ्क 









७. पौंड 
४५ पंसे 





विक्रमादित्य 'वसन्‍त' 
'बेद वारिधि' 


प्रघाव संम्पादक- 
मनसोहन तिवारो 

सम्पादक भण्छत- 
आचाय रसेशचन्द्र एस ए. 


आचाय॑ वेदब्रत अवस्थों 


आज सम्पूर्ण विश्य मे देवत्व नगण्य है । 
समत्त धामिक, सामाजिक ओर राजनीतिक 
सस्थाओ के सकल नेता और का्यकर्सा केबल 
धनार्थो हैं। लक्ष्यार्थी तो कठिनता से कोई विरला 
ही है। विश्व के सर्यत अध पतन, भ्रष्टाचार 
और भोगवाद का इसो लिए बोलबाला है। 


विश्व के आयंकरण के लिए हमे विश्य देव 
चाहिए । लक्ष्य को सिद्धि के लिए ज्योति शिखा 
पर जल जाने वाले पतगे, तभी आसुरी वुत्तिया 
पराजित होगी । देव असुरो,से नहों उनको आसुरी 
वृत्तियों से घुणा करते हैं। आसुरो वृत्ियों के 
उन्मूलन के लिए चूकि वे स्वस्थ को 'स्वाहा' 
करने के लिए स्व तत्पर रहते हैं अतएव 
विजयश्री उनके चरण चूमतों है ओर आसुरी भाव 
नष्ट हो जाने पर असुर उनके चरणों मे नतमस्तक 
हो जाते है क्योकि वे उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ 
पाते हैं। आध्यात्मिक पथ पर चलने बाले देवों 
का जब परस सख्ा परमात्मा “हन्द्स्‍रस्य पुजा सखा' 
उनके साथ सदंव उनका पथ प्रदर्शन करताहै । तो 

भला उन्हे कौन परास्त कर सकता है । 

आर्यो सुमानव बन कर, 

दल के पेश व मिल चला, 


चाहे कितनी भी वाघाए आए, 


पर दिव्य पथ से कभी न टलो । 


है स्वंशक्तिमान जब सखा तुम्हारा, 


कोन करेगा तुम्हें पराजित । 





बढ़ो, बढ़ चलो सतत “बसन्‍्त', 


होरूर सबंत _अनुशासित ॥॥ 


-वसन्‍्त' 
ब्षं पर्दे 
अकू ४७ 
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मानवात्‌ पिन्यात्‌ पथ: 


आज मानव का जीवन पथ मानवता का न होकर दानवता का 
मा हो गया है। दानवता का बबंर पशु हो कर मानव ने पशुता की 
सोमा का भी उल्लघन कर दिया है ५ सकुचित साम्प्रदायिकता तथा 
कूंठित राष्ट्रीयता का विषपान करके आज का मानव एक हू र हिसक 
प्राणी बन कर रह गया है। आज निर्मम क्र.र पाशविक वृत्तियों से त्रस्त 
मानवता सिसक रही है । वेदना से सन्‍्त्रस्त ओर विनाश से भयभोत 
मानवता के करुण क़न्दन स्वर सर्वत सतत गूज रहे हैं और विश्व के 
कर्माधार, जननायक अपने को सर्वंथ विवश पा रहे हैं । उनकी समझ 
में नहीं आ रहा है कि इस दानवता का सहार कंसे किया जाए। हिसा 
से हिसा शान्त नहीं हो पा रही है। अग्नि से अग्नि बुप्त भी कंसे सकतो 
है ? एकमेव परमात्मा को अमृतवाणी हो इसका निराकरण कर सकतो 
है सर्वज्ञ प्रभु इस तथ्य से अवगत होने के कारण कि कर्म करने से उसने 
जिस मानव को स्वतत्न बनाया है, वह उसका अतिक़जण करके सव- 
अछ्ठ के स्थान पर निकृष्टतम बन कर, रक्षक नहीं सक्षक बन जाएगा 
अतएव वेदबाणी के माध्यम से अपना यह पावन सदेश सनातन ऋषियो 
के साध्यम से सानवो के कल्याणार्थ दिया- 

ते नस्त्राध्य तेघबत त उ नो अधि बोचत । 


_मा न पथ पिल्यान्मावादधि दूर नेध्ट परावत ॥ पिल्यान्मायावधि दूर नेध्ट परावत ॥ 
(ऋ० ८/३०/३) 

इस सन्‍्त्र मे त्स्त मानव प्रजा के आत्मचीत्कार को व्यक्त किया 
गया है । दु खली सनुष्य पुरार रहे हैं दिव्य देवों को । वे करण स्वरो मे 
देवजनो को सम्बोधित करके कहते हैं- 

(ते) वे तुम (न क्राष्य) हमसे तारो, हमारा ब्राण करो (न 
अबत) हमे बच्चाओ, हमारी रक्षा करो | [कंसे ?] (ते उन अधि- 
बोचत) वे तुम हमे अधिकार पूर्वक बोल कर [क्या] (ते परावत 
मानवात्‌ पित्नात्‌ पथ न दूर सा अधिनेष्ठ) वे तुम हमसे सनातन सान- 
बता के लक्षण पथ से दूर मत ले जाओ । 

मानवता के इस सनातन पथ पर चलने का अधिकार पुर्वक उपदेश 
मानवी प्रजा को केवल बेदिक ऋषि हो कर सकते हैं ओर आज विश्व 
मे उनका सर्वत अभाव है। जिन्हे मानवी प्रजा को तारता है, उसको 
रक्षा करनों है, उसे सनातन मानवता के पितृ पथ पर चलाना है, 
उनका निर्माण कहाँ हो रहा है ” स्वामी दयासन्द सरस्वती ने अपने 
जीवनकाल में केवल वेद प्रचार को ही जन कल्याण का आधार बनाया 
था। उस येविक ऋषि ने जीवन के अतिम समय में भो यहो कहा था 
कि “बन्द द्वार खोल दो' पर उनके अतनुयायो थेद प्रचार के द्वार बन्द 
करके मौन बेठे हैं । उन्होंने केबल 'भायं समाज सन्दिर' रूपी सबन 
खड़े कर दिये हैं जहां सप्ताह मे एक दिन कुछ वृद्ध ओर अधेड़ व्यक्ति 
केवल ओऔपचारिकता निभाने के लिए सन्ध्या हवन कर लेना और थोड़ा 
सा सन्यार्थ प्रकाश और ऋवेदादि भाष्य भूमिका से कुछ पाठ कर लेना 
और कोई बिद्वात हो तो उपदेश सुन लेना । यह भी तो केवल सम्प्रवाय 
का एक रूपए मात्र हो है। सम्प्रदायिक व्यक्ति भो तो अपने-अपने उपा- 
सभा युह्ृ क्या कर अपने इप्ट देव को अराधना रर, अपने करंथ्य को 


आय्यंसिन्र २३ नव॑स्भर १६८६ 
निभा लेते हैं । तो क्या अन्तर रह जाता है उन सम्प्रदायवादियों और 
आर्य समाजियो मे ? क्‍या बेदिक धर्स ईंट पत्थर के मन्दिर बनाना बत- 
लाता है। स्वामी दयानन्द तो मानवो के सनो को मन्दिर बनाना चाहते 
थे और उनमे प्रभु के दिव्य ज्ञान वेद का प्रकाश करना चाहते थे और 
हम हैं कि उनको इस प/वत भावना के प्रतिकूल अपने मन के द्वार बन्द 
करके बेठे हैं ओर वेद प्रथार के साधनों के प्रति कहों कोई रुखि 
नहों है । 

आज साधारण जन से आप पूछें तो वह आय॑ समाज को केवल 
स्थामी दयानन्द का एक सत मानता है जिस का कास है हवन यश 
करना, शुद्धि और विवाह करना । वेद प्रचार को जब उपेक्षा की जातो 
है तो जन साधारण समझ भी कसे सकता है कि आर्य समाज को स्था- 
पना स्वामी दयानन्व ने वेद प्रचार के लिए की थी ताकि विश्व से 
बदिक सस्कृति को पुनंस्थापना हो ओर विश्व|का आयंकरण हो । विश्व 
का आय करण तो दूर को बात है, हम स्वराष्ट्र अर्थात्‌ भारत का भो 
आयंकरण नहों कर पा रहे हैं । सस्थाओ के स्वर्णपाश ने हमे माया के 
बन्धनों से बाध कर रख विया है। जिन वेदिक ऋषियों के निर्माण के 
लिए हम ने गुरकुलो की स्थापना को थी, क्‍या वहाँ से वास्तविक रूप 
मे बेदी, द्विवेदी, त्िवेदो और चतुर्वेदी निकल रहे हैं। आज कितने ऐसे 
वेदिक ऋषि हूँ जिन्हें वेद कठस्थ हैं ओर जो साधिकार उनके उपदेश 
ओर व्याख्यान को ऐसी क्षमता रखते हो जो मनुध्य को उसके सनातन 
रक्षक पथ पर चलने के लिए सुप्रेरित कर सके । 

आये सम्राजो ने जहाँ खानापुरी के तोर पर साप्ताहिक अधिवेशनो 
को किसो प्रकार कर लेना अपना कत्तंव्य निभाना समझा है, यहाँ कभी- 
कभी वाधिकोत्सव या वेद प्रयार सप्ताह मना कर वेद प्रचार का 
साधन समझ रखना है। आप किसी भी वाधिकोत्सव मे चले जाइये, 
वहाँ वेद प्रधार के नाम पर राजनीतिक ब्याख्यान, मेला, तमाशा और 
बेद कथा के नाम पर उपनिषद, गीतादि को चर्चा मिलेगी । क्या स्वामी 

नन्ददया के ये मन्‍्तव्य थे ? क्‍या विश्व का आयंकरण इन दिश्वाबों से 

होगा ? 

राजपन्नित अधिकारी होने के नाते मुझे जब सहारनपुर और मुज- 
फ्फरनगर के ढोरे करने पडे तो एक गार देवब-्द भो जाना पड़ा। वेवबन्द 
इस्लामी गढ़ हैं- दारूल उलूम के विशाल प्रागण मे मेंने भो कुछ देखा 
उससे मैं आश्चर्यंत्चकित रह गया । विदेशों के कितने हो व्यक्ति वहाँ 
कुरान की आयतो का अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं । वहां के पठन- 
पाठन, निवास ओर खान-पान को देख कर मेंने जब अपने गुरुकुलों से 
उसकी तुलना की तो मेरे नेत्र अश्ुप्रित हो गए | बहाँ आठ वर्ष को 
अवधि अध्ययन के लिए नियत है ओर सहस्त्रों को सक्या में प्रधारक 
तेयार हो रहे हैं परन्तु हमारे पास ऐसे वेद विद्यालय कहां नहां हैं ? 

इन पक्तियों को लिखने का सेरा उद्देश्य यही है कि जिनके हाथ 
मे आज आय॑ समाज का नेतृत्व है वे गम्भोरतापुर्वक विचार । बिश्व के 
जझानव बाण के इच्छुक हैं । वे रक्षार्थ दिव्यजनों को पुकार रहे हैं । 
शाश्वत सावंपोष क मानवीय पथ से झ्ाष्टों को पुत्र सल्मार्ग पर आर 
केवल वंदिक ऋषि कर सकते हैं, जिन्हे आयं समाज को बनाना है । 

सनातन पितृ पथ से घटक कर इस पाशविक दानव को सासव 
बनाना आज हमारा प्रमुख कत्त व्य है। यवि विश्व को प्रलय से बचाना 
है तो आय॑ जन आगे आए । बेविक जन देव और देबियां बनें, ऋषि 
और ऋषिकाए बनें, अपने करो में वेदों को दुढ़ता से थामे, अपनी 
वाणी से प्रभु के कल्याण प्रद बचनों को बोलें, अपनो जोवन ज्योति 
जला कर मानवों के जीवन दीप जलाए, पशुता को निष्कासित कर 
मानवता का सरस सच्चार करें, बन्धुत्व के बन्धन से मानवीय प्रभा को 
बान्धें । स्नेह सुत्र ही एक सात्र विकल्प है ज़स्त सतप्त सानबवी प्रजा के 
त्राण ओर रक्षण का। 


“बसनन्‍्त'! 


२३ नव॒तइर पहुंद६ 
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पश्चाताप से पाप 
विमोचन 


-महात्मा दयानन्द, तपोवन, देहरादून 


नि न की भक्ति धारा को अन्त करण मे प्रवाहित करने का 








एकमात्न उद्देश्य होना चाहिए अपने को शोधना, पवित्र करना । आत्म 
सुधार से ही विश्व का सुधार होता है। “आप शुन्धन्तु एनस ' (यजु 
२०|२०) धाराए पापो को शोघतों है। कौन सी धाराए ? पश्चताप 
की धाराए जो अश्रुओ के रूप मे नयनों से बहतो है जब मानव आत्म 
निरीक्षण करके अपनी दुरिताओ को देखता है ओर उनसे उत्पन्न ग्लानि 
के कारण सच्चा रुदन करता हैं । जब तक हमारी वाणी मे कटुता है 
भीतर को गदगियाँ हैं, अबुत हैं, सामाजिक अभिद्रोह है और मिथ्या 
, दोषारोपण की व॒त्ति हे हमारा आत्म कल्याण कदापि सम्भव नहों है, 
चाहे हम भक्ति का कितना ही स्वाग और आडम्बर क्यो न कर लें । 


-वबसनन्‍्त' (सम्पादक) 





इदमाप. प्रवहतावद्य श्र 
मल ज यत्‌ यच्चाभिदुद्रोहानत 
यच्य शेपे अभिरुणम्‌ आपो मा 
तस्मादेनस प सानच सुझचनु 
(यज०६|१७ अथब ०७|[८९/३ ) 

यत्‌ अवबध्य वर व मल च 
यत्‌ अभि दृब्ोहं भन ऋतम्॒‌ च 
यत्‌ भ मोरुणा शेपे आप इद 
थ बहुत तस्मात्‌ एनसः आपः 
मा च पवमान' मुज्चतु 

बेद मे मनुष्य जाति के सुधार 
का उपाय बताया मनुयंव-ऐ इन्सान 
हन्सान बन | इन्सान हस केवल 
शकल से नहीं विचारों ओर आवब- 
रण से बनें । सुधारक प्रचारक को 
तंत्र मष्डलियाँ बहुत गला फाड़- 
फाड़ कर लाऊडस्पीकरों पर बोलते 
हैं, हो बिगाड़ हो रहा है। बातें वह 
ठोक कहते हैं फिर भी असर उलठा 
क्यो ? इस मत्र ने सहो रोचक 
उत्तर दिया है में दूसरो को सुधार 
के सुझाव देता हू। परन्तु वह 
क्रिया मेरे जोबन मे नहीं होती 
अत मेरा प्रबचन बेअसर होता है। 
में जबान से बोलता हू परन्तु मेरा 
असली जीवन बंसा नहीं बोलता । 

सुधार के नाम पर धधा ब्या- 


पार हो रहा है-दवूसरो के दोबों के 
बेखना सरल अपने कोष स्वीकारना 


कठिन । दूसरों के दोष प्रकट 
करना सरल । अपने दोष प्रकट 
करना कठिन है । अपने दोष स्वी- 
कारना प्रकट करना बड़ी बोरता 
व साहस का काम है। सर्वप्रथम 
अपने व्यसनो को त्याग फिर दूसरो 
से त्याग कराने का प्रयास करें तो 


(अवक्त-प 9 ६७-3+-कं.7क 


निन्‍दा करना, पराए दोषों की 
चर्चा उछालना यह सब अबद्य है 
ज़ेसे मत्न मे अवद्य को सर्वप्रथम 
त्याज्या बताया-ठोक इसी तरह 
सहूधि दयानन्द जी ने साधना में 
वाक्‌ बाक को सर्वप्रथम स्थान 
दिया जिनमे सर्व बातें अन्तगत हैं । 
इन दोषो की चर्चा करने वाले 
अपने जीवन मे यही दोष भर 
लेते हैं । 
(२) मल-जों गन्दगो है वह मल 
है अपवित्नता है 

(क) बिचारो को अपवित्नता 

मस्तिष्क का मल है । 

(ख) भावनाओं की अपवि- 

क्षता हुदय का मल है 

(ग) रोग अजितेन्द्रता शरोर 

का मल है । 

(घ) कुदृष्टि नेत्नरो का मल है 

(3) कुअवण कानो का 

मल है 

(च) अभक्ष्य भक्षण की इच्छा 

रसना का मल है स्वाद को 

गुलामी है 

(छ) नास्तिकता और अधा- 
सिकता आत्सा का आवरण या मल हे 
(३) अभिद्रोह-अभि क अर्थ सब 


हर 


भध्यत्-प्रधः 





सिद्धान्त बना पहले आत्म सुधार 
फिर परिवार समाज राष्ट्र सुधार 
होगा । 

[१ ]आत्म सुधार हेतु मत्र मे पाँच 
बातें गिनाई गई हे जो त्या- 
ज्य हैं । 

१ अब २. मल ३ अभिद्वोह 
४ अनुत ५ घाअ्छनवुति 

(१) वबदच्य से अवब्ध शउद बनता 
है । बच्च कहने योग्य, अवद्य हुआ 
न कहने योग्य । इसे विचारों अश- 
लील, असत्य, कदु, उद्विग्न करने 
वालो बातें-अशुभ अप्रासगिक, 
अशुद्ध,भनाधिकार से बोलना उत्साह- 
हीन करना । गलत मार्ग बताना, 
अभिव्रोह-- अभि का अर्थ है सब 


ओर से द्रोह का अर्थ अनिष्ट 
करना ईर्षा हेंष अभिद्रोह का मूल 
कारण है । किसी को उन्नति, प्रति- 
ध्ठा, सफलता पर जब किसी व्यक्ति 
को ईर्षा उपजती है दाह होता है 
बह बविवेकाहीन हो जाता है। 
ससार का कोई भी पाप नहीं जो 
अभिद्रोहो न हर सकता हो । 
उपसा के रूप में पाकिस्तान-भारत 
से ईर्था करता हे और सिखो को 
विध्वसक ट्रेनिंग अपने खर्च पर दे 
रहा है ऐसे आतकवादवियों से सब 

कुछ सम्भव है । निर्दोषधो का वध, 


कु 

राष्टर को अपमानित कमजोर करने 
को चेष्टा । 

(४) अनुत-भो ठोक नहा, विशे- 


घता से बोलने व व्यवहार मे गलत 
अन्याय युक्त हो वह अनृत छेता 
है । अनृत भावन ओ से हो भ्रष्टा- 
चार को उत्पत्ति होतो है। थोड़े 
म स्वार्थ को सिद्धि होतो है । 

(क ) जहा सभव हो तो अनुृत- 
चारो उससे चूकते नहीं । हमारे 
ही देशवासी थोड़ा सा धन लेकर 
सिल्ट्री के कोमती राज विरोधियों 
को बेच डालते हैं । 

(ख) रिश्वत लेकर पापी को 
दोष मुक्त घोषित कर देते हैं इस 
तरह पापी को प्रोत्साहित करते है 

(ग) पतन काल मे वेद मत्रो 


के स्वाथियों ने गलत अर्थ किए 
सुन्दर सिद्धातो को सोड-तोड़ कर 
साधारण जनता के समुख रख कर 
अपनी पूजा कराने हेतु वेद ज्ञान के 
महत्व को घटा दिया-एक ज्योति 
को धंधला करने का प्रयास किया। 
(५) निर्दोधी पर दोषारोपण 
करना । यह भी दाह के कारण 
होता है एक जघन्य पाप है वस्तुत 
ईर्षालू निन्‍दा करने वाले इनमे 
पाँचो मे से क्रिसो न किसी दोष 
मे लिप्त रहते है। मत्र के दूसरे 
चरण में इनके दो उपचार भी 
बतलाए गए है । 

१ प्रथम उपचार बताया- 
आप -आप के कई अर्थ विद्वान 
करते हे। जल धारायें, शीतल 
स्वभाव सत सुकर्म प्राय वेद में 
आप का प्रयोग बहुबचन में होता 
है । प्रसयवश यहाँ आप का अर्थ 
पश्चाताप को अश्रुधारा उपयुक्त 
लगता है। पश्चताप अपने कुकर्म 
गलती को समझना स्वीकारना 
ओर स्वय उसके प्रति अत्यन्त दुखी 
होना । यह एक प्रकार को स्वत 
निर्धारित दण्ड का रूप होता हे । 

यदि इस प्रकार के पश्चाताप 
के उपरान्त फिर उसी दोष को 
पुतराव॒त्ति न होने का दृढ़ सकलप 
हो तो यह अभुधारा मन को मलि- 
नता को धोने के लिए बड़ी अचूक 
ओऔपधि है । 

२ दूसरा उपचार बताया पव- 
मान- पवसान तो वस्तुत परसे- 
श्वर है। पवित्र होने के लिए तप 
करना । जिस अग से पाप हुआ 
उससे प्रायश्चित ,करन॥, उसे सजा 
देता, प्रायश्चित के साथ-साथ 
पावन परमेश्वर से प्रार्थना भी 

(शेष पृष्ठ ११ पर) 





आय्येचित 


२३ नवस्बर १८६८६ 


अलोगढ़ मस्लिम यूनिवर्सिटी 


रू ्े 


-आ०जहां हिन्द छात्राओ की अस्मत 





अलोगढ । मुस्लिम विश्वविद्यालय कभी साम्प्रदायिकता तथा 
पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के कारण चचित था कितु इन दिनो 
छात्राओं के यौन शोषण हिन्दू छात्राओ को प्रलोभन में फंसाकर उनके 
धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम छात्रो व शिक्षकों के साथ निकाह करा देने 
जैसी शर्मनाक घटनाओं के कारण विवाद व चर्चा का विषय बना हुआ 
है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावशालों हिन्दी देनिक “अमर 
उजाला' के दो अकों में छात्नाओ के यौन शोषण व उत्पीडन की तथ्या- 
व्मक रपट छपते हो शिक्षा क्षेत्र मे हडकम्प सा मच गया। आगरा 
मण्डल के अनेक कालेजों के छात्रों सामाजिक व धामिक संगठनों ने इस 
घुणित कार्य मे लिप्त शिक्षकों व छात्रों के खिलाफ कड़ा कार्यवाही किये 
जाने तथा इस सस्‍्था के साम्प्रदायिक व राष्ट्र विरोधी स्वरूप को जाच 
किये जाने की साग कर डाली है । 


इस विश्थविद्यालय के उप कुलपति पद पर जहा राष्ट्रपति डा० 
जाकिर हुसेन जेसे प्रढयात शिक्षाविद्‌ रहे हैं वहीं वतंमान उपकुलपति 
सेयब हासिम अली पर तरह-तरह के आरोप लगाए जाने से यह तो 
स्पष्ट हो हो गया है कि इस विश्वविद्यालय का स्तर दिनो दिन गिरता 
जा रहा है। उप कुलपति पर स'बंजनिक रूप से यह आरोप लगाया 
जा रहा है कि वह कभी भूतपूर्व रियासत हैदराबाद के भारत विरोधी 
ब पाकिस्तान समर्थक सगठन “रजाकार” से सम्बद्ध थे तथा इस आरोप 
में उन्हें जेल की हवा भी खानो पड़ो थी । 


हिन्दू छत्रा्यें हो शिकार 


इस विश्वविद्यालय मे छात्राओं विशेषकर हिन्दू छात्राओं के साथ 
बलात्कार किये जाने उन्हे प्रलोभन व दबाव से फंसाकर धर्म परिवर्तन 
कर मुस्लिम शिक्षको अथवा छात्रों के साथ उनका निकाह कर दिये 
जाने की शर्मनाक घटनाएं तो समय-समय पर प्रकाश में आतो रहो हैं । 
किन्तु असली विस्फोट १७ मई १६८६ को उप कुलपति सेयद हाशिम 
अली द्वारा मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो० एसम० ए० बेग को 
छात्राओ के योन शोषण के आरोप में निलस्बित कर दिये जाने से 
हुआ । मनोविज्ञान विभाग को कुछ छात्राओं ने उप कुलपति को पत्र 
लिखकर प्रो० बेग तथा उनके मित्र रोडर डा० बी० डी० गुप्ता पर 
यौन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए विब्श करने के सनसनीखेज आरोप 
लगाये थे । उप कुलपति ने जाच के बाद पहले प्रो० बेग को निलम्बित 
किया तथा बाद में डा० गुप्ता को निलस्बित किये जाने के बाद इन 
दोनो ने उप कुलपति व उनके समर्थक शिक्षकों व कुछ छात्रो पर हिन्दू 
छात्राओ का उत्पीडन कराये जाने के प्रत्यारोपण लगाकर मामले को 
ओर गम्भीर बना दिया । 


बहरहाल यौन शोषण कोई भी करता हो, किन्तु यह तो उजागर 
हो ही गया हे कि कभो बेश विदेश से अग्रणी समझो जाने बालों यह 
शिक्षण सस्था आज पतन की पराकाष्ठा पर पहुच चुको है । 


एक छात्रा सुनोता टडन ने लिखित शिकायत से आरोप लगाया था 


से खिलवाड़ को जाती है 


-शिवकुमार गोयल 
कि सरिस रोड पर स्थित भव्य कोठो निगार खिला शिक्षकों की अब्याशी 


का अड्डा बनो हुई है । छात्राओ को बहाने से वहीं बुलाया जाता है 
तथा वासना का शिकार बनाया जाता है। 


कु० टडन ने उप कुलपति को दिये ज्ञापन मे आरोप लगाया कि 
बह पितृविहीन है अ७ अकेलो अपनो माँ के साथ रहती है । वह॒मनो- 
विज्ञान विथय मे शोध कर रही है। विभागाध्यक्ष श्रो० बेग ने उसे 
टाप कराने तथा रुपये पंसे से सहायता करने का लालच देकर यौन 
सथध बनाने पर दबाव डाला । जब उसने इस घिनोने कृत्य से इन्कार 
कर दिया तो उसे तरह-तरह को धमकियाँ दी गई । मुझे साजिश रच- 
कर बदनाम किया गया कि में एक मुस्लिम छात्र के साथ विदेश भागगे 
वालो हू । कु० टण्डन ने आरोप लगाया कि प्रो० बेग ने उसके सामने 
कहा तुम पर दिल आ गया है अत तुझे छोड गा नहों । 


कु 


छात्रा ने निर्भोफता से कहा यदि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं 
न्यायपालिका के दरवाजे भो खटखटाऊंँगी और इन गुण्डो का पर्दाफाश 


करके ही रहूगी जिससे वे अन्य लड़ कियो के साथ खिलवाड़ न कर 
सके । 


कम्प्यूटर विभाग के शिक्षक हामिद हसन द्वारा एक हिन्दू छात्रा 
को भगा ले जाने का मामला भी हाल ही मे हुआ है। उप कुलपति ने 
उसकी सेवाए समाप्त कर दी है । 


दो गुट आरोप प्रत्यारोष 


मुस्लिम यूनिवर्सिटी मे शिक्षको व छात्रो के दो गुट बने हुए हैं । 


एक गुट मे प्रो० बेग तथा डा० गुप्ता हैं तथा दूसरे मे रुवाजा शमोम 
अहमद, डा० कबर[हसन, डा० जमील कादरो आवि हैं । प्रो० बेग तथा 


उनके साथो दूसरे गुट पर सकोर्ण व साम्प्रदायिक होने का आरोप लगाते 
है जबकि अपने को राष्ट्रवादी व धमनिरपेक्ष घोषित करते हैं थे कहते 
हैं कि क्यो कि वे ( प्रो० बेग तथा डा० गुप्ता ) अल्पसख्यक हिन्दू 
छात्राओ को गुण्डो के चगुल से बचाने का प्रयास करते रहे हैं इसलिए 
सुनियोजित रूप से उनका चरित्र हनन करने के लिये एक बदनाम छात्रा 
से हम पर निराधार आरोप लगवाये गए हैं। डा० गुप्ता का स्पष्टी- 
करण है कि साम्प्रदायिक व शरारतो मुस्लिम छात्र व शिक्षक हिन्दू 
छात्राओं का योन शोषण तथा धर्म परिवर्तन कराते रहे हैं। में उनका 
कडा विरोध करता हू । इसलिये बोखलाकर उन्होंने मेरे तथा प्रो० बेग 
के चरित्र हनन को साजिश की है । 


छात्रा से अलिखित वियाह 


मजेवार पहलू यह है कि प्रो० बेग एक ओर दृप्तरों पर छात्राओ बे 

योन शोषण का आरोप लगाते हुये अपने को पाक साफ बताते हैं, किन्ट 

बातचोत मे यह यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपना चौथा विया! 
(शेष पृष्ठ १० पर) 
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सहित्य के क्षेत्र में आयं समाज का कार्यकलाप 


-आचार्य रमेश चन्द्र एम० ए०, सम्पादक आय सिन्न' लखनऊ 

आर्य जगत के ही नहों अपितु भारत के विद्याविद विचारको में 
डा० सत्यकेतु जो बिद्यलालकार का विशेष स्थान है आप अपने जोबन मे 
मेधायी छात्र, लोकप्रिय अध्यापक, सफल गृहस्थ, क्रियाशील आय॑ 
समाज के कार्यकर्ता, कुशल प्रशासक एवं साहित्यकार तथा सिद्धहस्त 
लेखक रहे हे | डा० सत्यकेतु जो ने वंदिक साहित्य दर्शन, उपनिषद- 
मीता आये समाज के सिद्धात विषयक ग्रन्थ, इतिहास, समाज शास्त्र- 
पुरत ञअ आदि विभिन्न विषयो पर अपनी रचनायें प्रस्तुत की तथा 
विद्वानों मे समाहत एबं शिक्षा जगत में अध्ययन हेतुं मनोनोत हुई, गुरु- 
कुल कागड़ी विश्वविद्यालय के इतिहास में डा० सत्यकेतु जी का भो 
एतिहासिक योगदान है। सक्षेप मे डा० सत्यकेतु जी को साहित्य- 
मनोधी से अलकृत किया जा सकता है । 


कतिपय वर्ष पूर्य डा०सत्यकेतु जो ने एक! बीन व हुव कार्य सम्पा- 
दन का दीड़ा उठाया है । वह है “आये समाज का इतिहास! लेखन जो 
विस्तृत एवं व्यापक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाय तथा आये समाज 
के प्रवतंक स्वामी दयानन्द सरस्वती को जीवनी के साथ 
आये समाज एब उससे सम्बन्धित सभो दिशाओं पर व्यापक प्रभावी हो 
इसके लिए स्वय ब्रह्म के पद पर आसीन होते हुए प्र रणाश्नोत रहे 
और उच्चकफोटि के आय जगत के विद्वानों का सहयोग लिया । और 
सुसाहह॒त्य के प्रकाशन के लिए आय स्वाध्याय केन्द्र ३-ए-१/३ २सफदरगज 
इन्कलेब नई बिलल्‍लो-२४ का सचालन किया है । 


प्रस्तुत समालोच्य पुस्तक उसो “आये समाज का इतिहास” का 
पाचवा भाग है | इसमे आर्य सम्राज सम्बन्धी संद्धान्तिक एवं प्रचारक 
सपनो साहित्य पर विस्तृत रूप से गवेषणात्मक प्रकाश डाला गया है 
ओर प्रधान सपादक के रुप में डा० सत्यकेतु जी विद्यालकार डो लिट- 
कुलाधिपति गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय हैं तथा अन्य दो विद्वान डा० 
भवानो लाल भारतीय एम० ए०-पो० एच० डी०-प्रोफंसर एवं अध्यक्ष 
दयानन्द पीठ-पजाब यूनोवर्सिटी चण्डीगढ़ तथा प्रोफेसर हरिवत्त बेदा- 
लकार एम० ए० भुतपुर्व इतिहास प्राध्यापक-गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कागड़ो है । 

डा०सत्यकेतु जी ने 'भायं समाज का इतिहास' लेखन का जो महा- 
यज्ञ प्रारम्भ किया है उसके पीछे केवल एक उद्देश्य है। स्वामी दयानन्द 
सरस्वती भारत के उन्‍नीसवों शताञिद के उत्तरार्थ के महानतम महा- 
पुदष एव नवजागरण के प्रणेता है वह राष्ट्रीय नेता और राष्ट्र को 
आधारशिला के व॑ं दिक शान स्रोत के साथ समनन्‍्वयकारो है। परन्तु 
उनके विषय मे इतिहासकारों ने न्‍्याययूव क नहीं लिखा । बहुत उन्हें 
समझ नहीं सके बहुत उनको केवल साम्प्रदायिक महत्व के रूप मे प्रस्तुत 
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आय्येमित्र हा अप सर मी हे अल पक मकर 
करते रहे, इस कमी को इतिहासकार के रूप में डा० सत्यकेनु जो ने 
समझा ओर इस सिथ्या श्रान्ति के निराकरण के विए तथ। स्थापों दय।- 
नन्‍द और उनका आये समाज विषयक आन्दोलन का सही चित्र प्रध्नुत 
हो तबर्थ इस व.हुद्‌ यज्ञ का समायोजन है जो दुस्व॒र कार्य है परन्तु 
डा० सत्य केतुजो के लिए यहू सम्भत्र है तथा प्रभु का उन्हे आशोर्वाद 
प्राप्त है 
समालोच ग्रन्थ आय समाज का इतिहास साग पांच आय समाज 
विषयक बृहद साहित्य झुब ब.ड्रूतर ने सत्वासयां हैं इतने उब्वध्स 
अध्याय हैं जिसमे विध्वुत गवेजगा-सक रूप मे पठयोथ सालप्र। प्रस्तुत 
है । पहिले से आये जाति का इतिहास-वेद ब्राह्मण आर०्यक आदि पर 
प्रकाश डाला गया है। दूसरे मे स्वामी दयानन्द जी द्वारा प्रणीत साहित्य 
सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादिमाष्य भूमसिका-सस्कार विधि आदि ग्रन्थों 
की जानकारी है । तीन से ५ अध्यायो मे आये सम्राज का वेदिक, उपा- 
निषदिक-दर्शन-नी ति स्मृति के सम्बन्ध से विवेचन है । सातवें मे आर्य 
समाज के सिद्धान्त तथा आठवें मे कमका०ड पर प्रकाश है तथा नवें 
अध्याय मे आये समाज ने जो 'खण्डन' साहित्य प्रस्तुत किया है उसकी 
जानकारी है । 
अध्याय दस में स्वामी दयाननद जी के जीवन चरित के सम्बन्ध में 
जो उल्लेख है उसको विवेचना है । अध्याय ग्यारह-बारह-तेरह मे क्रमश 
आये समाज सम्वन्धो विविध साहित्य, सस्कृत साहित्य, तथा हिन्दी 
साहित्य मे जो उपलब्धि है उस पर प्रकाश है । चौदह मे आय समाज के 
नेताओं के जीवन विषयक विवरण है । अध्याय पनद्रह में फुटकर प्रकोर्णं 
साहित्य तथा सोलह मे आय॑ समाज के भजन साहित्य पर विवेचन है । 
सत्रह मे आय॑ समाज सम्बन्धों पत्र-पत्रिकायें जो प्रकाशित हो रहो है 
उनका परिचय है अट्ठारह मे शोध ग्रन्थों का उल्लेख है। उन्नीसवें 
अध्याय से भारत के अन्य भाषाओं तथा अग्रेजी में जो आय॑ समाज 
विषयक साहित्य है उसको रूपरेखा है। बोरवें मे आय समाज सबधी 
साहित्य के प्रकाशकों का परिचय है। और अध्याय इकक्‍्कीस मे आये 
समाज के विरोध में जो साहित्य लिखा गया है उसका विवरण है यह 
इकक्‍्कीस अध्याय-आर्य समाज सबन्‍्धों साहित्य एवं स्वामी दयानन्द जी 
के जीवन के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से अध्येता डा० भवानों लाल जी 
भारतोय द्वारा लिखित है । 
अध्याय बाइस तेइस-चौबिस तथा पच्चीस के लेखक डा० हरिवत्त जी 
वेदालकार एस० पी० अध्यापक गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय है। 
आप ने क्रमश इन अध्यायों मे हिन्दी गद्य साहित्य काव्य साहित्य एव 
ललित कलाओ मे आये समाज सबधी जो उल्लेख है सदर्भ हे उनका 
व्यापक रूप से प्रस्तुतोकरण किया है और अन्तिम अध्याय मे आये समाज 
सबधो जो अन्य ज्ञान विज्ञान है उसका समावेश है । 
आये समाज के इतिहास लेखन का यह क्रम पूर्ण रूपेण स्तुत्य है 
ओर इसका पूर्णत्व तभो हो सकता है जब आये जगत का पूर्ण सहयोग 
इस काय॑ से डा० सत्यकेतु जो विद्यालकार को प्राप्त हो । आज के युग 
मे जब महगाई मे कागज के मूल्य बढते जाते हैं-मुद्रण व्यय भी अधिक 
है फिर भो अति उत्तम कागज पर स्वच्छ मुद्रण है अच्छो मजबूत जिल्द- 
बन्दी है तथा टाइटिल पेज आकर्षक है । और मूल्य सो रुपया मात्र है । 
आशा है आय समाज-आय जन एवं शिक्षा सस्थायें इस ग्रत्थ का समा- 
वर करेंगी ओर अधिक से अधिक सरूषा से इसे खरोद कर प्रकाशक की 
सहायता तथा पठन में रुलि रखने वालो के प्रति उपकार करेंगी । लेखक 
प्रकाशक अभिनस्वनोय है । सपक कोजिये -आय॑ समाज का इतिहास 
भसाग-४५ प्रधान सम्पादक-डा० सत्यकेतु जो विद्यालकार प्रकाशक आर्य 
स्वाध्याय केन्द्र ए-१(३२, सफदरगज इन्कलेव नई बिल्‍लो-२६ 
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सहधि स्वामी दयानन्द सर- 
स्वतो को बदोलत “आय शब्द गत 
शताधिक वर्षों से काफी प्रचलित 
हुआ है । यह वेदिक शव्द मनुष्य 
के शब्दकोष के प्रात्नीनतम शब्दों मे 
से है। आयंत्य की कसोटो वेद है । 
वेद का शाब्दिक अर्थ बेदन, वेदना, 
आत्मानुवेदन, अर्थात्‌, आत्मबोध 
है । आत्मस्मृतिपृवंक आचरण 
करना वेदब्यवहार है ओर यहो 
आयंत्व है | वेद ही आये का परम 
भिन्न है । जहा वेद है वहा आयंत्यव 
है । जहा वेद ओर आमयंत्व है वहा 
दयानन्द हैं । जहा वेद नहों और 
आयंत्व नहीं बहा दयानन्द भो नहीं 
हैं । दयानन्द और येद तो आज के 
ग्रुग से पर्यायवाची शब्द हैं। दया- 
नन्‍्द वेदहीन आये की कल्पना नहीं 
कर सकते । और वेदहीन लोगो की 
लमात आरयों का समाज हो नहों 
सकतो । 


[२] यह वेद तत्त्द जिन 
पोधथियों मे वर्णित हुआ उन्हे भी 
लक्षण से यही नाम विया गया । 
भाशग्वकल वेदों का स्वाध्याय घटता 
जा रहा है । वेदों की भाषा सस्कृत 
है । सस्‍कृत के अध्ययन के हरास 
के कारण वेद टूर होते जा रहे हैं । 
सस्कृत तो क्‍या, भाज तो हिन्दी 
भाषा का भी प्रोढ़ ज्ञान विरल 
होता जा रहा है । खझडी बोली, 
हिन्दी के गढ़, उसर प्रवेश तक में 
साहित्फु-+: ललित हिस्दी को 
क्लिष्ट भाषा कहने बाले बहुमत 
में आते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति 
मे वेद ही क्‍या, सारा सस्कृत 
वाह मय दूर होता जा रहा है । 
त्रिभाषा-सूत्र मे सस्कृत पर आघात 
हुआ । नई शिक्षा नोति से भी 
ससकृत का कोई गोरवास्पद स्थान 
नहों है। ऐसी अवस्था से सस्कृत 
और बेद को रक्षा पारिवारिक 
ससस्‍्कृति के रूप मे ही सम्भव है । 


दयाननन्‍्द के प्रति हमारो श्रद्धा 
कसोटो पर है। वह वयानन्द का 
नाम लेने तक कापात्र नहों है 
जो सस्कृत सोखने का यत्न नहों 
करता और सस्कृत के सहारे बेदा- 


अनबन: ने 





दयानन्द जन्मगांठ को 
वेददिवस' मनाना चाहिए 


श्री भभयदेव शर्मा, एम० ए०, पी-एच डी अध्यक्ष 
वेद सस्थान, अजप्तेर तथा नई दिल्‍ली 


नुशीलन नहीं करता । जहा सस्कृत 
और बंद का अध्ययन-अध्यापन 
नहीं होता बहू शब्द के वास्तविक 
अर्थ मे, “आयं”-समराज नहीं है । 
कहा जाता है कि भूतल पर कई 
सहसत्र आयंसमाजें हैं । पर कितनो 
“आय -समाजें है जहा बेद का 
“पढ़ना-पढ़ाना' होता है ओर 
परिणामत जिसके सब सदस्य 
बेंदाध्येता हो ? जब वेद का ही 
पता नहों हैं तो वेदासार कंसे 
बनेगा ओर वेदायार के बिना 
आयंत्य कंसे उभरेगा ? परिणाम 
सामने है कि अपने घर में सिया 
मसिट्॒दू कितना ही बन लिया जाए, 
अपने सिद्धातो की शाश्वतता और 





सतत और स्यजस्थित रूप से 
साधन्त सृष्टिविज्ञान देख रहा है । 
इस विज्ञान के होते बह वेद को 
मानव-मस्तिष्क की रचना मानने 
को तयार नहीं है । 


बेदो को अपोरुषयता आधु- 
निक मस्तिग्क को तकंबुद्धि से 
समझ नहीं आतो । पर अब वेदानु- 
शीलन करने वाला वेज्ञानिक कहता 
है कि वेद विश्बब्यापी चेंतनशक्ति 
की ही देन हो सकता है अन्यथा 
अतिप्राचीनकाल से, जब प्रयोग- 
शालाए ओर वंज्ञानिक परोक्षण- 
यत्र नहों भे, अत्याधुनिक हो नहों 
बतंमान विज्ञान को भी अज्ञात जो 





सावंभोसिकता के कितने हा दावे 
किये जायें, दुनिया को निगाह मे 
आयंसमाज भो एक वर्ग विशेष, 
एक सम्प्रदाय है ओर दयानन्द एक 
सम्प्रदाय के प्रवतंक-आजाय॑ हें। 
दयानस्द ही इस सर्ग के लिये परम 
प्रमाण हैं भले हो दयानन्द अपने 
को नहीं, बंद को परम प्रमाण 
मानते हो । 


(३) “वेंदा वाले” दयानन्द 
का कार्य “वेदों के परवाने” ही 
कर सकेंगे । वयानन्द की बेद- 
विरासत की रक्षा करने के सिये 
“सस्कृत-बेद-वेदाचार” इस त्रित 
को सुध लेने की पुन आवश्यकता 
है । वेदाध्ययन का नवोन सोपान 
बेंदों को वेशानिक व्यात्या के रूप 
में उभर रहा है। वज्ञानिक बेद मे 


वज्ञानिक तथ्य वेद नामक ग्रन्थों से 
हैं थे किसो भो मनुष्य को उपज्ञा 
नहों हो सकते । कहिये, क्या कभी 
किसी को यहूं कल्पना थो कि 


अपौरुषयता का प्रतिपादन एक 
ऐसी सर्वंधा अभध्रत्याशित विशा से 


इस प्रकार हो सक्केगा ? वेदों मे 
कहों से कोई सत्र व पक्ति का शब्द 
उठाकर कह देना कि “देखिये, वेद 
मे विज्ञान है, और बात है । ओर 
वेद मे एक छोर से अन्तिम छोर 
डक विज्ञान का प्रतिपादन होता 
हुआ दिखला देना कुछ ओर ही 
बात है । विश्वास न हो ठो “बेद- 
सविता” मासिक पत्र में नवम्बर 
१६८६ से धाराबाही प्रकाशित 
होने वाली लेचसाला “यजुबेद को 
वेशानिक व्याख्या” को प्रतीक्षा 
कोजिये जो असिद्ध भौतिक शास्त्र 
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ओर बंदिक चिन्तक, डा० मनोहर- 
लाल गुप्त करने जा रहे हैं । 


(४) तो दयानन्द के बास्त- 
विक श्रद्धालओ को अब वेद, 
सस्कृत और वेदाचार की रक्षा के 
लिये पुन सन्नद्ध हो जाना चाहिये 
ओऔर दयाननद का जन्म दिवस 
[ भाद्रपद शुक्ला & ] 'वेददिवस' 
के रूप में मनाना चाहिये। इस 
दिन सकलप लिये जायें कि हम 
ससस्‍्कृत सोखेंगे, वेदसहिताओं का 
क्रमश नित्य पारायण किया करंगे, 
बेद का स्वाध्याय किया करेंगे, वेद 
प्रतिवादित आदर्शों के अनुसार 
जीवन को ढालेंगे । 


अब जब कि ऐतिहासिको ने 
दयानन्द की जन्म तिथि निश्चित 
कर लो है, और वेद-सस्थान ने गत 
१२ सितम्बर १६८६ को वेरी तिथि 
के अनुसार दिल्‍ली से उसका 
समारोह आयोजित करके माे- 
प्रदर्शन कर दिया है और उसमे 
उपस्थित होकर ओर समारोह के 
आयोजनार्थ सस्थान को साधुबाद 
देकर सार्ववेशिक-आयंप्र तिनिधि 
सभ्ता के प्रधान जी ने इसे परम्परा 
बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है 
तो फिर आयंसमाजों को भी इस 
सल्मगाठ को प्रतिबर्ष सर्वत्र सनाना 
आरम्भ कर देसा चाहिये | पर 
इसे मात्र रस्म-अवायगों का रूप 
न सिल जाये । दयासन्द और वेद 
अभिन्न हैं । अत दयानन्द का 
जन्म दिवस वबेदनिष्ठा के पोषण के 
लिये सनागा चाहिये-व्रतोपबास- 
पुरवंक, सकल्पपग्रहण-पूर्वंक । 


ऐसा करने से वेद हुमारे परि- 
बारो मे जोजित रह सकेंगे, बेदा- 
खार के सिये पथ-प्रशस्त हो 
सकेगा । प्रत्येक परिवार से कम 
से कम एक सन्‍्तान सल्कृत और 
बेंद को समपित की जानो चाहिये। 
आपके बच्जे-बअणश्निया थाहे कोई 
भो आजोविका व धन्धा अपनायें, 
भले ही थे डाक्टर, वकील, इ जी- 
नतियर, व्यापारो, मेनेजर, राज- 
नोतिक, इत्यावि बनें, पर सल्कृत 


( शेष पृष्ठ ० पर ) 
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आय प्रतिनिधि सभा उ.प्र. शताब्दी 

समारोह लखनऊ के अवसर पर 

एक एंतिहासिक आयंबीर उद्घोष 
स्वागत गान ( १७-१०-८६ ) 


आज आयबित देश से हमने यह घोष सुनाया है । 
आयो ! आयबो | विश्व बन्धुओ ! वंदिक युग अब आया है ।१। 
माज आपके स्वागत हित, हिम ऐरायत शिर बाध छड़ें। 
तोन विशा में सिन्धु तथा तठकरतों गिरि है बड़े-बड़े ।२) 
राग यमुना सरजू गड़क ओ ब्रह्म नसंदा कलश लिये। 
मध्य सतपुडा, विन्ध्य ध्वूगगण, खड़े प्रेम मम हष लिये ।३। 
खडे सेतु लका सीमा गर, काश्मोर गुलदस्त लिये। 
मथुरा, अवध, प्रथाग नलिदा, पाटलिपुत्न इन्द्रप्रस्थ लिये ।४। 
हरिद्वार कागडो, विश्य विद्यालय काशी ज्यवालापुर । 
खड़ी ल़िवेणी झाँसो रानो, गढ़ चित्तोड़ लिये निज शूर ।५। 
शोभनाथ' बृदी की रानी, राजपृत इतिहास लिये। 
टकारा ऋषि जन्‍्स भूमि, अजमेर वेद के भाष्य लिये ।६। 
पजाब सिह रणजीत यहीं ओ बीर लाजपत प्राण लिये। 
लेखरास श्रद्धानन्द स्वासों निज हुतात्म बलिदान लिये ।७। 
दानवीर नप हरिश्चन्द्र औ वीर कर्ण तप दान लिये। 
तानसेन, तुलसी, ओ मोरा, सूरदास निज गान लिये ।८। 
आये आयो बिश्व बन्धुओ हमने तुम्हें बुलाया है । 
आज आयधत्प देश से हमने यह घोष सुनाया है ।ढे। 
ऋषि सुनिगण सब जाग उठे, प्राचोन याद दिलवाया है । 
आज आयंबत्य देश से हमने यह घोष लगाया है ।१०। 
एतह शे प्रसृतस्य सकाशार्धंम जन्मन । 
स्‍वस्‍थ चरित्र शिक्षेण पृथिव्या सबब मानवा (मनु )॥ 
याद करो उस मन्‌ फाल को, हमहों तुम्हें पढ़ाये थे । 
देश-वेश के जब विदेश यात्री भारत में आये थे ।११। 
यहां राम थे क्रेता युग से, रावण को मार गिराये ये । 
यहीं कृष्ण कसादि हनन कर, स्‌ को शुद्ध कराये से ।१२। 
यहीं बाल्मीकि अतोत रामायण को लिखपाये थे। 
यहां अहिसक बोद्ध जन सब जग को बोद्ध बनाये थे ।१३। 
यहीं महात्मा गाधी-जी भारत स्वतस्त्र करवाये ये। 
महा शक्तिशाली गोरागी शासक मार भगाये थे।१४। 
यहीं अशोक महान राष्ट्र भारत को कभी बनाये थे । 
यहीं गुरू गोविन्च सुतन, जीवित दीवाल चुनबाये ये ।१५। 
यहाँ विक्रमादित्य स्व विक्लन भारत मे चमकाये थे। 
यहाँ महात्मा रामकृष्ण जो अपना मिशन चलाये थे ।१६। 
तथा विवेकानन्द रास, असरोका प्रचार कराये थे। 
हंतवाद,  अद्वतबाद, से त्रयदबाद समझाये थे ।१७। 
यहाँ भोष्स ब्रह्मचारो ब्रत ले कृष्ण से असल गहाये थे । 
स्वय युद्ध तज तन छिदथा निज ऐक्षिक मृत्यु कराये थे ।१८। 
यहाँ शिवा-राण अताप, धर्मार्थ कठिन दुख पाये थे । 
तेग बहादुर ओ बन्दा बलि हो निज धर्म बचाये थे ।१४। 
यही आयबिस आज फिर अतिथि यश् रचवाया है । 
भावों आबो विश्व बन्धुओ ग्रह उद्धोष लगाया है ।२०। 
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द॒विता गिदिक धर्म प्रचार 
0 टॉर्यि 


राजधि रणअजयसिंह जो 
भूषति भवन, अमेठी ( सुल्तानपुर ) 


बस 8. कक. को... ३क्‍ पन्‍नी बनने 


निश्चय है होगा नहों जग में शान्ति प्रसार । 

जब तक वेदिक धर्म का होता नहीं प्रचार । 
होता नहीं प्रचार स्वार्थ चारो दिक्‌ फुला। 

तन सुन्दर है किन्तु हुआ है मन अति मेला । 
ज्ञान हीन विज्ञान प्रलय का लाता है भय । 

ऐटम बम को लिए समझते उन्नति निश्चय ।। 
बेद पथ धारी धीर दत्त चित्त होते तब, 

जग में अशान्ति का प्रसार आन होता क्यों? 
ज्ञान से विहीन बिज्ञान प्रलयकारोी बन, 

मानव समाज मध्य बेर बोज बोता क्‍यों ? 
होती प्रभु भक्ति सभी प्राणियों मे प्र म होता, 

ऊच नोच भेदभाव जाति को डुबोता क्यो ? 
सारा ससार सु्ष शान्तिमय स्वतन्त्र होता । 

कोई 'रणअजय' अधिकार कहाँ खोता क्यो ॥१ 
आये जन क्रान्ति करें, दूर सभी श्रान्ति करें, 

विश्व की अशान्ति हरें, वेद पथ गामो रहें । 
धर्म अर्थ कामी मोक्ष, मर्म भलीभाति जान, 

कर्म निष्क्राम करें, नहों कदापि कामी हो । 
हृष्ट पुष्ट हो शरीर, हो न स्वप्न मे अधीर, 

साहसी गम्भोर बोर, सथरित्र नामी हों। 
निश्चय विजय वे 'रणड्जय' करेंगे प्राप्त, 

जिनके आदर्श, ऋषि दयानन्व स्वासी हों ।॥ 

धर 
तमाशा बतकर न रह जाए 


यह समारोह रह ने बाएं बनकर एक तसाशा। 
जागृत यह कर सके समाज के उज्वल भविष्य की आशा । 
तो करिये यह सकल्प बनें हम श्रेष्ठ आये जन । 
आदशरूप हो हम आये जनो का उत्तम जोवन 
वेदिक सस्कति के बने रहें हम सच्छे रक्षक । 
इसको उन्नति सदा करेंगे जीवन है जब तक । 
अपने श्रेष्ठ आचरण से हम पायें सबसे आवर । 
बेद प्रचार करे सदा हम निर्भय होकर ।॥। 


-थी प्रभातकुमार ८ स्थाय सार, इलाहाबाद 


यही जबाहिर भारत को जग राष्ट्र सग मे लाये थे । 
पिता पुत्र आनन्द भवन से रण दुदुशी बलाये थे ।२९॥ 
( शेष पृष्ठ १२ पर ) 


नन मन3 फिममनीनो ऑफ य०तीं क उन की तन कक पी सनक जे लक वानी पनक धत 





मोहम्मद अली को छेलबि हारी 


बनने से ही राहत मिली 


[ दैनिक आज, कानपुर २४/६/८६ से साभार ] 

कानपुर । बेदिक धर्म छोड कर छलबिहारी ने इस्लाम स्वीकार कर 
लिया था और मोहम्मद अलो बन गया था मगर एक वर्ष भी नहीं 
गुजरा कि वह अपने किये पर पछताने, लगा ओर अब वह पुन वेदिक 
धर्म से शामिल हो गया है । आय समाजी नेता श्री देवीदास आय॑ के 
प्रयास के फलस्वरूप गत २१ सितम्बर को गोविन्द नगर आय॑ समाज 
मन्दिर से पण्डित जगन्नाथ शास्त्रों ने उसे पुन वेदिक धर्म में दीक्षित 
कर लिया है । 

परेड यतीमखाना के पास स्थित बाबू विश्वनाथ के हाता में मकान 
नबर ६. |&५ के निवासी छेलबिहारी पुत्र गयाचरन के धर्म परिवर्तन 
को कहानो एक ऐसे बेबस इन्सान को कहानी है जिसने इच्छा न रहते 
हुए भो अपने पापी पेट और पत्नी को लुटो हुई अस्मत पर पर्दा डालने 
के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। 

कानपुर महानगर मे धर्म परिवर्तन की अपने ढग की यह पहुलो 
कहानी नहीं है । शहर के विभिन्न मोहल्लो मे निर्धन बस्तियों के लांगो 
को अपने कारखाने से काम देकर फिर उन पर मानसिक दवाव डाल 
कर धर्म परिवतंन करा दिया जाता है । ऐसे मामले ज्यादातर हरिजन 
बस्तियों मे कमजोर वर्ग के नोजवानो के बोच हुए है ओर समझा जाता 
है कि इसके पीछे एक सगठित गिरोह सक्रिय है जिसे इस कार्य के लिए 
बिदेशों सदद भी मिलती है । 

छेलबिहारी अपने धर्म परिवतन की कहानोयूं सुनाता है-छलबिहारी 
(२७ वर्ष ) बाबू विश्वनाव के हाता में रहता है। जब वह छोटा था 
तभी से इधर-उधर मजदूरी करके अपन” पेट पालता था । जब बह कुछ 
सबझदार हुआ तो उसी मोहल्ले के निवासी रफोक मोहम्मद के कार- 
खाने से घोड़े का साज (चमड़े) बनाने का काम सीखने लगा। इस 
काम को वह अच्छी तरह कमाने लगा तो उसे ओसत मजदूरी भो 
मिलने लगी, इसी बोच उसको शादों हो गयो ओर उसको पत्नो भी 
उसके साथ ही बाबू विश्वनाथ के हाता से रहने लगी। रफोक की 
निगाह छेलबिहारी की पत्नी पर टिक गई, आमदरफ्त बढ गयो । इधर 
छलबिहारी को कारखाने मे काफो काम रहता ओर रफोक उसे मजदूरी 
आदि अच्छो दे देता था तथा उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्न रखता इस 
लिए छेलबिहारों को कोई शक भो नहों होता ओर रफ़ाीक उसको पत्नी 
के साथ बेखटके मिलता रहता । 

ईद का त्योहार चल रहा था, छलबिहारो कारखाने के काम से 
लगा रहा उसके बाद सिनेसा देखने चला गया था मगर वह कुछ जल्दी 
ही लौट आया तो घर का दरवाजा भिड़ा हुआ था, सयोग से अन्दर 
को कुण्डो बन्द मही थो उसने धक्का विया ओर कमरे में आ गया 
रफोक को अपनो पत्नी नोलम के साथ देख कर चोंक गया रफोक निकल 
कर अपने घर चला गया ओर जब छलबिहारो ने अपनो पत्नो को डाटा 
फटकारा तो उसकी पत्नो ने कहा कि- अब तो जो कुछ होना था हो 
गया तुम मुसलमान बन जावो- इसी में हम दोनो का भला है ।' 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 
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रजनीशपु्रभा अब वीरान 
हो गया हे 


ओरेगाँन को ६४००० एकड भूसि से बसा आचञ्ाय॑ रजनीश 
स्वप्नो का नगर रजनीशपुरम्‌ आज बोरान ओर उजाड़ पड़ा है । 

रजनीश के धनी शिष्यो को चहल-पहल से रगीन बने रहने वाले 
इस नगर मे अब घुटनो तक घास उग आयी है । इन दिनो रजनोश के 
१०-१२ शिष्य हो वहाँ रह कर नगर को देखभाल कर रहे हैं जब तक 
कि रजनीशपुरम को खरीददार नहीं मिल जाता । 


अपने को धनी शिष्यों का गुरु कहे जाने वाले रजनीश के इस शहर 
पर उस समय कहर टूट पडा था जब उनको निजो सचिव माँ शीला 
कुछ दूसरे शिष्यों के साथ भाग कर यूरोप चलो गई थों | रजनोीश ने 
माँ शोला पर हत्या जहर देने आगजनो ज़ेसे अनेक आरोपो के साथ हो 
लाखो डालर की चोरी करके भागने का आरोप भी लगाया था । 
सा शोला ओर कई सन्‍्यासियों पर लगे आरोपों की छान बोन के सिल- 
सिले मे रजनीश भो कानून को चयेट में आने से नरों बचे । प्रबासी 
काननो का उललघन करने के अपराध मे उन्होने ४००,००० हजार 
डालर का जुर्माना तो भरा हो नवबर मे उन्हें अमेरिका भी छोड़ देना 
पड़ा । 


अमेरिका छोड़ने के बाद नेपाल, यूनान, आय रलेड, उरुगवे, जमेका 
भटकते रहने के बाद हाल ही मे रजनीश फिर भारत पहुच गये हैं । 

उधर रजनीश को इमारतें ओर हवाई पट्टो बिकने का इन्तजार 
कर रहो है। रजनोश को लगभग सो रोल्स रायल कारो का कारवा 
टेक्सास के कार विफ्रता खरोद चुका है । 


नगर की दूसरी इमारतें शापिग, माल, होटल, दज़ंनो मकान और 
वह विशाल सभागार जहाँ कभो अपने शिष्यों को प्रवचन दिया 
करथे थे । 


इस बजर क्षेत्र को आबाव करने में दिन रात मेहनत करते वाले 
रजनीश के हजारों शिष्य आज इधर-उधर भटक रहे हैं और रजनीश 
को अतरग ओर निजी सचिव मा शोला कलीफ़ोनिया भी एक जेल 
में हैँ। 


ओरेगान के अधिकारी दो बार हस क्षेत्र का निरीक्षण कर घुके हैं। 
उनकी रअनोशपुरम्‌ को सरकारी बनन्‍्दीगृह मे परिवर्तित करने को 
योजना है। लेकिन स्थानीय लोग इप्तका विरोध कर रहे हैं। एक 
किसान का कहना है जब अपराधियों का एक अड्डा समाप्त हो गया है 
तो अब कुछ ओर अपराधियों को यहाँ नहों बसाना चाहिए । 


[बासराज' से साभार ] 


__ रइतबम्वर १६६५६ 





आयंभित्र. | ् 


वर्तमान समय मेों आये कल ल लक नकल कक के काय की दिशा 


-डा० आनन्द प्रकाश, एम० फासं०, पी० एच० डो० उपमत्नी, सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली। 





आये समाज स्थापना शताब्दी के उपरान्त अनेक प्रमुख आयें 
समाजो ने अपने जोवन के १०० वर्ष पूरे किये ओर अब उत्तर प्रदेश को 
आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपनी शताब्दी मनाई । अपनी शताब्दी 
आयोजित करने वालो यह प्रथम आय प्रतिनिधि सभा है। इसकी स्था- 
पना सार्वदेशिक सभ। । [[' हुई थी । भारन के सबसे बड़े प्रान्त को 
सभा होने के कारण कुल आर्य सम्ाजो में से एक तिहाई से 
अधिक इससे सम 3। , | पिछले १०० बर्षो के इतिहुस में देश और 
प्रदेश में जितने भी धामिक तथा सास्कृतिक पुनर्जागरण के आन्दोलन 
बनाये गये, उनसे इस सभा का निकट का सम्बंध रहा । आय॑ प्रतिनिधि 


तमा का पुद्च पत्र “आये सिल्र 
सामाजिक क्रान्ति का अग्नदृत रह 
उसकी गणना हिन्दोके श्रेष्ठतम प त्र'। 
मे होती है । इस सभा रे प्रेरणा 





ब्रज "रतन कम 


प्राप्त कर आय समाज के कार्य का विस्तार समीपवर्ती प्रान्तो एव बर्मा, 


थाईलंण्ड और सिगापुर जेसे विदेशी स्थानों में हुआ । 


शतायदी के अवसर पर स्वाभाविक है कि पिछले कार्पों का मूल्या- 
कन करने के साथ हो वतंमान राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य मे 
भावी कार्यक्रमों का निर्धारण भी किया गया । ऐसे तो व्यक्तिगत 
और समष्टिगत जीवन का कोई भो पहलू ऐसा नहों है जिस पर आये 
ने अपना प्रभाव न डाला हो, वंचारिक आन्दोलन को विशेष देन 
मानो जायेगी, जिसने इतिहास को धारा हो बल दी राष्ट्रीय स्वाधी- 
नत्य आन्दोलन मे आय समाज का एक सल्‍्था के रूप से योगदान 
सर्वोपरि तो रहा हो, इसने सामा(जक पुन रचना को पृष्ठ भूमि भो 
तेयार की । यदि स्वतन्त्त भारत मे आय समाज के कार्यक्रम पूरी तरह 
लागू हो जाते तो आज देश मे “पूर्ण स्वराज” यर्थात्‌ “बेबिक रब- 
राज” की स्थापना हो चुकी होती देवनागरी हिन्दी को न केवल 
भारत से, अपितु विश्व में फँंलने का श्रेय तो अधिकाश में आय 
समाज को ही है। महर्षि दयानन्द हिन्दों को विश्व भाषा के रूप में 
विकसित करना चाहते थे | काशी में स्थापित नागरो प्रघारिणी सभा 
को स्थापना आर्य समाज के व्यक्तियों के द्वारा की गयो, इस ने देश- 
वासियों का ध्यान भारत (आर्वावत्त) के उस सुदूर अतोत को ओर 
खोंचा जो सर्वोन्‍्नत, और वर्॑स्व पूर्ण था, और अपने उसो गोरबमय 
इतिहास से सतत प्रेरणा लेने का निर्देश दिया । 


वैदिक ससस्‍्कृति का मूल आदर्श है- व्यक्ति समाज ओर राष्ट्र के 
सध्य परस्पर स्रातृ-भाव ओर मित्रता उत्पन्न करना। सभो भूवासो 
आपस से भाई-भाई हैं सदाखचरण, सत्य, ज्ञान, ब्रत-प्रहण, तप, आस्शि- 
कता ओर यश॑-भावना के होने पर ही यह धरतो घृत रह सकतो है 
अन्यथा यह नित्य कलह ओर अशास्ति के अपेड़ों से विनष्ट हीतो रहेगी। 
पूृथिबोधारक इन गुणों से एक गुण यश-भावना है । जिसका मूल अभि- 


जिया ट ता हि 


न रण 





प्राय है. पारस्परिक सहयोग अर्थात्‌ सबके कल्याण की भावना । वेदिक 
सस्कृति के इस उदात्त ओर पब्रित्न सन्देश को विश्व के कोने-कोने में 
फेलाना ही, आय समाज का विश्वव्यापी कार्यक्रम है । 


मानवता को दृढ़ता में कभो पराजय नहीं होतो । आये सताज 
विश्व मानवता की लडाई लड रहा है। अतएवं जहाँ भी अन्याय, 
अभाव ओऔर अज्ञान है, वहाँ आय॑ समाज को जरूरत है। रगभेद और 
आर्थिक शोषण के विरुद्ध सभो ओर से आवाज उठ रहो है, पर यदि 
निकट से देखा जाये तो इस प्रकार की आवाज उठाने बाले राष्ट्रो मे 


भी धामिक उन्साद, आतकवाद, 


हिसा, सामाजिक असमानता, 


महिलाओ का शोषण, अविद्या और 
अज्ञान आदि विकार हैं। इन सभी 


धामिक, सामाजिक, राजनंतिक, स स्कृतिक विकारों के विरुद्ध समान, 
रूप से आयान उठाने का साहस किसी भी विचारधारा मे नहों है । 
आये समाज के पास वेदिक समाजवाद और वेदिक मानववाद के रूप 
में उपर्युक्त सभी समस्याओं का समाधान है । 


मोहम्मद अली को छंलबिहारी बच से ही राहुत मिली 


(प्रष्ठ ८ का शेष ) 

छेलबिहारी का माथा चकराने लगा | इसके पहले भी कई बार 
रफीक ने उसे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के लिए समझाया था-- 
लालच दिया था कि मुसलमान बन जाने पर उसे इस्लामी कमेटियां पंसे 
की मदद करेगी- कारोबार बढ़ाने के लिए पँसा देंगी और उसको 
जिन्दगी का नवशा हो बदल जायगा । छंलबिहारी की पत्नी भो इससे 
फहले कई बार उसे यही सब बाते बताते हुए इस्लाम धर्म स्वीकार कर 
लेने की जिद कर चुको थी । 

इस घटना के बाद ही दूसरे दिन रफोक ने और उसके कई साथियों 
ने दबाव डाला कि वह इस्लाम धर्म स्वोकार कर ले अन्यथा उसकी 
पत्नो भी हाथ से चलो जायगी । 

मोहल्ले की स्थिति में अपने को लाचार पा कर छेलबिहारी ने 
इस्लाम धर्म स्वीक(र करने को अपनी सहमति दे दी । पटकापुर जामा 
मध्जिद के काजी मज्र मुफ्ती ने उसे कलसा पढाया और अब वह छेल- 
बिहारी से मोहम्मद अलो बन गया। 

अब मोहम्मद अलो को फंजे आम सोसायटी से डेढ हजार दुपये 
मिल गये तथा कई सम्पन्न सुसलसानों ने भो उसकी आथिक मदद को 
जो छेलबिहारो के अनुसार लगभग डेढ-वो हजार रुपये की रकम होगी । 
मोहस्मद अली को रफोक ने अब कारोबार बढ़ाने के नाम पर बिल्होर 
मे एक साथ दुकान खोलते के लिये भेज दिया जहाँ से मोहम्मद अलो 
का बहुत कसम आना-जाना होता ओर रफीक उसकी पत्नी के साथ 
बेखटके रातें गुजारता रहा । 

धीरे-धीरे मोहम्मद अली को मिलने वालो आर्थिक सहायता में तो 
कमी आ गई सगर जलालत और धमकियों बढ़ने लगी लिहाजा इन सब 
से ऊब कर उसने आय समाजोी नेता देवीदास को अपनो पूरो कहा 
बतायी और श्री आय॑ ने उसे जिले के प्रशासनिक अधिकारिय न 
मिलाया और सोहम्मद अली के आग्रह पर उसे पुन वेदिक धर्म मे 
दीक्षित कर उसे मुक्त करा दिया है 


[प्रृष्ट ४ का शेष ] 


करने के बाद भी १६७८ में सिटी स्कूल के एक शिक्षक की ब्रेटी से जो 
उनको शिष्या (छात्रा) रह चुको है अलिखित दिवाह किया था। जन- 
बरी १६८४ में लड़की के पिता ने उसे उनसे अलग कर दिवा। वे 
कहते है में पक्का नमाजी मुसलमान हु तथा मेने चार विबाह तथा 
पायवा अलिज्ति विवाह अपने सजहब के अनुरूप हो किया था । 


अलोगढ़ को प्राय सभी सस्थाओ के नेता व शिक्षाविद विश्यविद्या- 
लय की इन शर्मनाक घटनाओ से चितित व क्षुब्ध हैं । हिन्दू महासभा 
के प्रातीय मन्त्री श्री रामप्रसाद वशजपेयो प्रमुख शिक्षाविद डा० वेबराज 
शर्मा भाजपा नेता श्री महेश चन्द्र वाप्णय तथा जयपाल सिह चोहान 
शिक्षायिद तथा जनसघ नेता डा० गगारास सभी इन शमंनाक घटनाओं 
की उच्चस्तरीय जाच कराकर चरित्नहोन शिक्षको को वष्डित किये 
जाने तथा हिंदू छात्राओ को इपरत को सुरक्षा को व्यवस्था को आव- 
श्यक मानते हे । 


रासी थ गीता से बलात्कार 


डा० मगारास बताते है इस यूमिवर्सटी को एक दर्जन से ज्यादा 
हिलयू छात्राओ को जाल में फंसाकर धर्म परिषतन कराया गया तथा 
मुस्लिम शिक्षकों व छात्रों से उनका निकाह करा दिया गया । रानी व 
गोता आदि के साथ खुले रूप मे बलात्कार किया गया। वहा समय- 
समय पर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाणे जाते है। खेलो में 
पाकिस्तान के जीतने पर जश्न तथा भारत के जीतने पर मातम मनाया 
जाता है । इन सब बातो को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये । 


एक अन्य शिक्षासेवों ने उदाहरण वेकर बताया कि जमाते इस्लामी 
व मुस्लिम मुशरावत जंसी सस्थाए पंट्रो डालर के बल पर विश्वबिद्या- 
लय को राष्ट्र विरोधी केन्द्र बनाये हुए हैं। असामाजिक तत्वो, ह॒त्यारो 
व जनूनो टाइप के गुण्डो का होस्टलों से बोलबाला होता जा रहा हे । 


उप कुलपति ने इन तमाम आरोपो, को आाच का काम केन्द्रीय 
इटंलीजेन्स के सेवानिव॒त्त डायरेक्टर वासुदेबन को सोपा है । जाच दोनो 
गुटों को आरोपो को होना चाहिये । इस आरोप की भी जाच की जानो 
चाहिये कि बया उपकुलपति वास्तव मे “रजाकार” रहे हैं । 


अलोगढ़ यूनिवर्सिटी को इन घटनाओ से यह अवश्य हो गया है 
हिन्दू माता-पिता अपनो पुत्रियों को इस अय्याज्ञगृह मे भेजने से अवश्य 
डरने लगे है। # 
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[ हिन्दू सभा वार्ता से साभार ] 


( पृष्ठ ६ का शेष ) 


और वेद उनकी हाबी, उनका शोक 
उनका व्यसन अवश्य होना चाहिए। 
सस्कृतज्ञा माता अपने शिशु से 
ससकृत बोले । एक ऐसी नई पीढो 
तेयार को जाए जिसका “मातृ” 
भाषा सस्कृत हो । यह तब होगा 
जब माता सस्कृत बोलेगी- 
लिखेंगी । ओर माता यह तब कर 
सकेगी ल्क्ष उसे अपने पति और 
परिधार की सक्रिय समथंत 





सिलेगा । 

स्वामी बिद्यामन्द “विदेह” के 
शब्दों मे दयानन्द ने अपने गुरु की, 
गो की, भारतसाता की, बेंद को 
“जय कभो नहीं बोलो पर अपना 
जीवन इनके जय-सम्पादन से होम 
दिया । उसी दयानन्द के सच्चे 
उत्तराधिकारी बनकर हम भी 
अपना जोवन जय के सम्पादन में 
सपा दें, तब हमारा दयानन्द- 
शिष्यत्य प्रसाणित होगा । 


__२३ नवस्बर १६८६ 


वेद - पद - बहुला भाषा 
ग्लेच्छ भी सस्कत बोलते थे 


अति प्राचीन भूविभाग के अनुसार ससार दो भागो का था। आये 
भाग ओर स्लेच्छ भाग । उससे भो प्राघीन काल से सारा ससार आयें 
मात्र था। उस समय ससार को भाषा अतिभाषा अर्थात्‌ वेब-पद-बहुला 
भाषा थी । भाषा से विकार के कारण ओर व्यवहार मे दूषित होने से 
स्लेच्छ भशग पृथक होता गया । यास्क जानता था कि यद्यपि कम्बोज 
स्लेच्छ हो चुके हैं, पर वे भी कभी सस्कृत बोलते ये । 


-प० भगवहुत बी० ए० 


[-क्या उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि आयों को एकमात्रा 
भाषा वेद पद मिश्रित देव भाषा सस्कृत थी। क्‍या आज अपने को 
आय कहने वाले अग्रेजोी के स्थान पर इस देव भाषा को पुन अपनाकर 
आयंत्य को गौरवान्वित करेंगे ? -“बसन्‍्त' (सम्पादक ) ] 


चिर युवा महाशय हरवशलाल मदान दिवगत 


आरयंसमाज श्युगारनगर, लखनऊ के चिर युवा कमंठ कायंकर्ता 
महाशय हरबशलाल मदान का बुधवार २६ अक्टूबर, १६८६ को निधन 
हो गया । आपका जन्म वर्ष १६०१ मे अमृतसर मे हुआ था। वष 
१४५० में लखनऊ चले आये । रेल सेवा एव वस्त्र रगाई मे शीवन भर 
कठोर परिश्रम करके अपने परिवार को शिक्षित एव समृद्ध बनाया । 
साथ-साथ आयंसभाज को सेवा एव प्रश्चार भो अनूठे ढग से करते रहे । 
बुद्धावस्था से भो युवकों को भाति प्रसन्न एवं सक्रिय रहना, मार्ग चलते 
समय काटे-रोड़ें हटाते चलना, रेल एबं बस में स्वय खड़े होकर नियंलो 
को बेठा देता, हिन्दू एव नमस्कार शब थे के स्थान पर आये एवं नमस्ते 
शब्दों का प्रचार करना, बच्चो से ओ३म्‌ ढुलवाना, आयंसमाज के लिये 
रिक्शा पर उद्घोषणा करना तथा बुलन्द आवाज में बेंदिक धर्म एव 
महाष दयानत्द का जयधोष करना आपकी विशेषताएं थीं । उनके 
निधन से आयंसमाज को अपुरणीय क्षति हुई है। दिवगत आत्मा को 
सद्‌गति तथा शोक सतप्त परिवार के धेय॑ हेतु परमेश्वर से हादिक 
प्रार्थना है । 


--वैवश्चनत अवस्थी 


संवेदना 
आय॑ प्रतिनिधि सभा डर्बन दक्षिण अफ्रोका ने अपने मन्‍्त्री श्रो 


मनोहर सोनेरा के मद्रास नगर से विवगत होने का समाचार तार से 
प्रंषित किया है । 
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आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश दिवंगत आत्मा की शाति तथा 
सदगति तथा उनके वियोग भे सतप्त पारिवारिक जनो, सबधियो ओर 
अस्मीयों को धैय्यं प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है । 
-मनमोहन तिवारी 
सभामनन्‍्ती 





२३ नवम्बर १६८६ 


वाषिक अधिवेशन आरयंसमाज गणेशगंज 
____ आयंससाज लद्धनऊ (गर्णेशगन) का आथिक अधिवेशन २८ दिस" वार्षिक अधिवेशन २८ दिस- 


बर १६८६ को आययंसम ज भवन गणेशगज में प्रात १० बजे रविवार 
को आहूृत किया गया है । रुस आय सभासद अपना वाधिक चन्दा २१ 


_विसस्वर १६८६ तक कोबाध्यक्ष समाज को जमा कर दें । 
विषय सुची 
१-गत ब्ष को कार्यवाहो को सम्पुष्टि । 
२-बर्ष ८५-८६ के आय-व्यय का विवरण प्रस्तुतिकरण । 
३-वाषिकोत्सव को व्यवस्था पर विचार । 
४-अन्य आवश्यक विषय प्रधान जी की आज्ञा से। 
मनसोहन तिवारी 
मन्द्रो आयंसमाज ( ,णेंशगज ) लखनऊ 
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आवश्यक सूचना 

आयंमित्र' के निम्न सदस्यों का शुल्क १५ सितम्बर १८६८६ को समाप्ठ 
हो गया है। बो० पी० भेजने में ७-४० अधिक पोस्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अन्यर २०) रु० 
मनोआउर द्वारा अवश्य भेज दें ताकि वी० पी० नहीं भेजी जाये जिन 
ग्राहकों की तरफ अब तक बूल्य शेष है, वे भी शीघ्र हो २०) र० भेज 
दें अन्यया उनके नाम भी वी० पी० भेजी जायेगी। अगर समय के 
अन्दर रुपया न आया तो बो० पी० भेजने के लिए हमे बाध्य होना 
पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नस्वर नोट कर लें, नम्बर नीचे लिखे 
हैं। १ सितम्बर १८६८५ से बाधिक शुल्क २०) ० हो गया है। 


३५१, ६५७, १७८०, २४१५, ३०६७, ३०७३, २०७७, ३०८६०, 
३०८७, २१०६, ३१४६६, ४५२१, ५०२७, ५६९१४, ५६६४०, ५६२१, 
भ्ृ७४८, ६०३४, ६२१२, ६५११, ६७०१, ६००१, ६८०२२, ७०१०, 
८११३, ८१२८७, ५३३१, ८५३४८, ८5३७७, ८६४८, ८६१६०, ८६७७, 
5११७, ६२६८, ५२२, 6७१४, ढरद५०, दैद्दघद, ११२४३, ११२७०, 
११२७२, ११२७३, ११२७८, ११५६५, ११७०३, ११७२१, ११६६४, 
१२०००, १२३६७, १२३६८, ११३४६, १२४०५, १२४०७, 
१२६६४, १२८८४, १३१६६, १३१६७, १३१६५, १३२०२, १३२०८, 
१३२०६, १३२१२, १३२१४, १३२१६, १३२३०, १३२३२, 

#रेरर४, १३२२८ १३२०४, १२२४५, १३२५०, १३५४२, १३५६३, 
१३५६४, १३५६४, १३४८५, १३५६७, १३५६८ १३६००,१३६०१, 
१३६०२, १३६०३, १३६०४, १३६०५, १३६०६, १३६०७, १३६०८, 
१३६०६/ १३६१०, १३६११, १३६१२, १३६१३, १३६१४, १३६१५, 
१३६१६, १३६१७, १३६१८ । 


जिनका शुल्क १५ अक्टूबर ८६ को समाप्त 


४८३; २२४०, ४५६६, ४६२२, ५०५५, ५३९१, ५६६२, ५६७३, 
भैटै८पघ०, ६२२४, ६४११, ७०२५, ८5७१४, ६०३५, 6५२४, 6५४६, 
११२६२, ११३०६, ११३३०, ११३५१, ११७२८, ११०१०, १२०१२, 
१२०१६, १२४१८, १२७४१, १२७४४, १२७४८, १२७५७, १३२५३, 
१३२५४, १३२५६, १३२६४, १३२६६, १३२७०, १३२७३, १३२७५, 
१३१८१, १३२४१ १३६२०, १३६२१, १३६२२, १३६२३, १३६२५, 
१३६२६, १३६२७, १३६२८, १३६२६, १३६३१, १३६३२, १३६३३, 
१३६३५, १२६३६, १३६३७, १३६३८, १३६३४ । 

बिनीत-- 
स्यवस्थापक “आयंसित्र' 


आय्यंमित्र 


[ प्रृष्ठ ३ का शेष ] 
करते रहना । कि वह पाष युक्त 
करें सस्कार धुल जायें । 

अत प्रत्येक पाप के सस्कार 
तक को मिटाने हेतु प्रायश्चित 


११ 





पश्चाताप व प्रार्थना ही अचूक 
साधन है। इन्हीं से व्यक्ति परि- 
बार, समाज, राष्ट्र पाप मुक्त होते 
हैं सहो सुधार साधना सफल होगी । 


#आर्य समाज के कैसेट *, का न 
&8 आर्य समाज के कैसेट “* 
आर्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुचाने, 


विवाह जन्म दिन आदि शुभ अवसरोपर इष्टमित्रो को भेंट देने तथा 
स्वय भी सगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायको द्वारा गाये 


| सगीतमय भजनो तथा सध्या हबन आदि के 


उत्कृष्ट केसेट आज ही मगाइये । 


डाक तथा पैकिंग के * 
भी भेजिये । न“ है 


वीबीपी नहीं. 


प्लम्ऊ्ज्फ 








मुफ्त ।] मुफ्त ।4 | 
सफद दाग 

सई छोज ! इलाज शुरू होते हो 
दाग का रग बदलने लगता है | हुथ्वारो 
रोगी अच्छे हुए हैं। पूर्ण विवरण सिख 
कर ३ फाइल दवा मुफ्त मगा लें । 


सफ द बाल 


खिजाब पे नहीं, हमार आयुर्गेदिक 
इलाज से असमय में बालो का सफेद 
होना, रुक कर भविष्य मे काले बाल हो 
पैदा होते हैं। 

हुआरों ने लाभ उठाया । 

इलाज १४), ४०) । 
बल वो० एच० माथुर (बो० 

एचण ८ ) 

पो० कतरी सराय ( या) 


मुफ्त ! 





कलम म विज्ञापन 


देकर लाभ उठाइए 





मगाने 
ह॥ भेंट : दस जनधन लिलीलिक « ४ 


प्राप्स्थान - संसार साहित्य मण्डल 


47, मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-400 082 
फोन 564737 








कैसेट मुफ़्त 
बालोंकों एक [ ह 





मुफ्त | मुफ्त !। मुफ्त | |! 
सफेद दांग का इलाज 

हमारी दवा ससार में रुयाति 
प्राप्त की है । हमारी दवा के सेवन 
करने से ३ दिनो से दाग का रग 
बदल जाता है। और शीक्र ही 
चमडी के रग में मिला देता है । 
दाग कहा-कहा कितने बड़े और 
कितने दिनो से हैं । रोग विवरण 
लिखकर एक फायल खाने को दवा 
मुफ्त मगा लें। चाहे तो स्वय 
आकर भिलें। 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं, हमारे आयु- 
बेंदिक सुगन्धित तेल से बालो का 
पकना एवं झड़ना रुक कर सफेद 
बाल जड से काला हो जाता है । 

मूल्य एक शोशोी १७) रु० 
तीन शोशी ४५) रु० डाक खच 
अलग । 


पता-श्री बिमला कार्मेसी 
प्१० कतरों सराय (गया)-४ 


आयंमित्र साप्ताहिक 
वाशयणस्वामी-सवन, ५ सीराबाई सार्ग, लखनऊ 
व्ूरभाष ४5998 डंभद्वर्द रे 
श्जीकरण स० एल डब्ल्यूएन पी ७८ 
मार्यशीष कृष्ण ६ 
रविवार, २३ नवम्बर १६८६ ई० 


कमा ५-्वामकमा्ामाकछ७७:. रा. >-ल+. मनन 


अमत्न वर्षा 
सुख और दुःख क्‍यों होते है ? 


ञँः 

वेखो | एक जीव विद्वान, पुष्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा को रानो के 
गर्भ से आता ओर दूसरा महा दरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है । 
एक को गर्भ से लेकर सर्वधा सुख ओर दूधरे को सब प्रकार से तुख 
मिलता है । एक जब जन्मता है तब सुगन्धियुक्त जलादि से स्नान, युक्ति 
से नाड़ो छेव॒न, वृुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं। जब वह वुग्ध 
पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि सिलाकर यथेथ्ट मिलता 
है । उसको प्रसन्न रखने के लिए नोकर चाकर, खिलोना, सवारी, उत्तम 
स्थानों मे लाइ से आनन्व होता हे । दूसरे का जन्म जगल में होता, 
स्‍्तान के लिए भो जल भी नहीं मिलता, जब दूध पीना चाहता है तब 
दूध के बदले में घूसा थपेडा आदि से पोटा जाता है। अत्यन्त आतं 
स्वर में रोता है । कोई नही पुछता। इत्यादि जीवो को बिना पुण्य प प 
के सुख दु छ होने से परमेश्वर पर दोष आता है । 

दूसरा जैसे बिना किये कर्मों के सुख दु ख सिलते हैं तो आगे नरक 
स्वर्ग भी न होना चाहिए । क्योकि जेसे परमेश्वर ने इस समय बिना 
कर्मो के सुख दु ख दिया है वेसे मरे पोछे भी जिसको चाहे नरक मे 
सेज देगा । पुन सब जोव अधरमम युक्त हो जायेंगे, धर्म क्यो करें ? 
क्योकि धर्म का फल मिलने मे सन्देह है । परमेश्बर के हाथ है, जेसी 
उसकी प्रसश्नता होगी बसा करेगा तो पाप कर्मों मे भय न होकर ससार 
मे पाप को बुद्धि ओर धम क्षय हो जायगा । इसलिए पूर्व जन्म के पुष्य 
पाप के अनुसार वर्र्मान जन्म र वर्रमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानु- 
सार भविष्यत्‌ जन्म होते है। -स्वासी दयानन्द सरस्वती 

आवश्यक सूचना 

उत्तरप्रदेश के समस्त आयंससाजों व आये बोर वक्ष के अधिकारियों 
से निवेदन है कि ३० नवम्बर ८६ से में कार्यमुक्त होकर गाँव जा रहा 
हू । अत आगे से मुझसे निम्न पते से पत्र व्यवहार करें- 

-बेचनासह आये अधिष्ठाता 
ग्राम व पो०-अगहा ( वाया चुनार ) 
जनपद-मिर्जापुर, उ० प्र० 

-आयंसमाज अमरोहा का ८५ वा वाधिकोत्सब २६, २७, २८ 
अक्टूबर को धूमधाम से सम्पन्न हुआ । २६ अक्टूबर को विशाल जुलूस 
नगर के प्रमुख मार्गों से निकला । जुलूस से मुरादाबाद, सम्भल, ठाकुर 
द्वारा एवं जनपद के कितनी ही ग्रामीण आयंसमाजों के पुरुषों एवं महि- 
लाओ ने भाग लिया । २७ अक्टूबर को रात्रो में प० इख्रराज जो 
प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० की अध्यक्षता मे आर्य सम्मेलन 
आयोजित किया गया जिसमे प० सत्यप्रिय जो, प्रो० रामप्रसाद जी, 
प्रो० उत्तमचन्द जो 'शरर' ने अपने विचार व्यक्त किये। सम्मेलन से 
अनेक प्रस्ताव पारित किये गए । -सृढुला आर्या 








जन काना 








१२९४६-शरी पुस्तकाखूयाध्यक्ष 
गुरकुल कांगडो विव्वविद्यालय 
हरिद्वार 


“ उसर-प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा का सुख पत्र 


हि स्‍न्‍न्‍मनमन- अन्ना. उमा. ज्याक 3. ">> सा. +><3..3. स्‍मान-+- 3. डा. 
कक ७-2०... रमन अमन». "33... >म...अमा॥भअ. 


>>. +-. व्काकका. #>कम 


(हि ? बाठक क्यो 6तैहैं? 


“१ का आर 
22५2. 
थी मान्यबर नमस्ते | 


दोपावली के इस शुभ अवसर पर हमारी सगल कामनाए स्थोकार' करें। 
आपका शताब्दी उत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ होगा । यहः के 


समाचार पत्नो मे ऐसे समाचार आते नहों हैं । 'सावदेशिक' ओर “आय 
जगत' से समात्रार मिलते हैं । 


इस अवसर पर कुछ विशिष्ट प्रकाशन ओर प्रच्नार साहित्य प्रकट 
हुआ हो तो भेजिएगा । “आयंसित्र' का ।क 'धांक भी भेजने को कृपा 
करें 


हम पुन “वदिक ज्योति का प्रकाशन चालू कर रहे हैं। इसके साथ 
एक अजू प्रेषित है । 

इस्लाम और ईसाई मत का प्रएत प्रयार है ओर हिस्दू उसमें फसने 
भो जाते हैं । 


भारत को स्थिति भी सन्‍्तोषगनक तो नहों है । 
आपका बधु 
नरदेव वेदालंकार 
आय॑ प्रतिनिधि सभा ( दक्षिण अफ़िका ) 
२१ कार्लीसी स्ट्रीट डरबन-४००१ 


( प्रृष्ठ ७ का शेष ) 
आज आर्यावत्ते देश से हमने धोष लगाया है। 


आवबो! आवो! विश्व बन्धुओ वेविक युग दिख्लाया है ।२२। 
यही आधुनिक युग से ऋषिवर वयानन्द जी आये थे । 
वुजानन्द ग्रुद से शिक्षा दीक्षा ले ज्योति जगाये भे ।२३१ 
पूर्ण भ्रह्माचारी वेदों को ध्वनि आलाप जगाये भे। 
भारत की दयनोय दशा लख शोकमर्न घबड़ाये थे ।२४। 
बेद अप्राप्प रहे जो उनको जमंन से मगवाये थें। 
चारो वेदों को ला करके, स्वयं भाष्य लिख पाये थे ।२५। 
पूर्व भाष्य के गुग अवगुण लख आयंसमाज बनाये थे । 
सभो धर्म के स्वागत करके सबको सत्य सिक्षाये थे ।२६। 
सत्य धर्म के ज्ञान हेतु सत्याथंप्रकाश लिखबाये थे। 
सभो धर्म ओर चिश्व प्र म हित वे दश नियम बनाये थे ।२७। 
अतिम से निज विषदाता को, धन दे जिया कराये थे । 
तेरी इच्छा पुरछ्ण प्रभो हो, कह निर्वाण भगाये थे।र८। 
वही आयवित्त आज भी अतिथि यज्ञ करवाया है। 
अभिलाधित भारत 'शचोश' यह विश्व प्रम॒ दर्शाया है ।२६। 
धन्यवाद परमेश्वर को शत समारोह सुख लाया है। 
धन्यवाद ऋषि वयानसद हसको आयंत्य सिखाया है ।३०। 
आये डाक्टर जगदस्बा प्रसाद ने घोष लगाया है। 
उठो! उठो! आर्यो 'शचोश' वेदिक सुराज युग आया है ।३१। 
प्रस्तुतिकर्सा आये कवि तथा सगोतकार- 
डा० जगवम्बा प्रसाद अध्ठाना 'शलीश', बिजनोर 





कनन्‍म-> 


स्वत्वाधिकारिणो आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रवेश के लिये भगवानदोन अ'यभास्कर प्रेस, ५ मीराबाई सार्ग लखनऊ के लिए 
अस्थायी रूप मे सब्दरवाल प्रिन्टिग प्रेस कंसरवाग लखनऊ से भी विश्वम्भर वयाल युध्त द्वारा सुद्ित व प्रकाशित । 





सम्पादकीय 
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उस बाग का क्‍या हाल जहा माली ही पामाली करे ! 


राष्ट्रभाषा का ससद में अपमान 


देश को स्वाधीन हुए ३६ ब्ष हो गये। परन्धु पराधोनता 
दासता के बन्धन जकड़ते जा रहे हे । हमारे पृषणभ मह॒यि दयानन्द 
महात्मा गाँधो आदि ने सपने संजोये ग्रे-भारत स्वतत्न होगा, सब सुखी 
होगे । सबमे प्रीति होगी । सबको अपने वेश, जाति, धर्म के प्रति अनु- 
राग होगा । परन्तु सब सपने ध्बस्त होते जा रहे है। आज अग्रेश्ो का 
मोहजाल हर बढ कहे जाने बाले लोगो को फाँस रहा है। अप्रेजो 
मन्थरा सब पर अपना प्रभाव डालकर स्वदेशी पर बिदेशी को प्रॉसष्ठा- 
पित करने में तत्पर है । 

देश के स्वतत्न होने पर राष्ट्रभाषा का सबाल जब उठा कितने 
उत्साह के साथ सारे देश ने हिन्दी थो देश के बहुमत को मातृभाषा 
बोलचाल को भाषा, सम्पर्क भाषा थी) को राष्ट्रभावा के गरिसामय 
पद पर आसीन किया । परन्तु कतिपय दुराग्रही विधघटनबादी-पराधीन ता 
के पोषक तत्वो ने प्रभाव डाला ओर तत्कालोन प्रधानमन्त्री स्व० प० 
जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दी को सीखने के लिए प्रशासकोय कार्यों मे 
कुछ वर्षों की ढ़ील दे दो । फिर भूल पर भूल होती गयी, कुछ बर्षों की 
ढोल बढती चलो गयो। ओर फिर ढोल की भाषा “बबलकर बलात्‌ 
हिन्दो किसी पर थोपी नहों जायेगी” हो गयी । बस प्रशासकोय कार्यों 
में शहा हिन्दी ने काफी अपना स्थान बना लिया था फिर सोतेली सतान 
को तरह उपेक्षित होने लगी और अग्रेनी का प्रभुत्व स्थापित होने 
लगा। 

देश से विघटनवादी मनोवृत्ति का मूल कारण है-अग्रेजी का मोह । 
अग्रेजीदा अग्रेजों को भांति ही अपने को सबोत्कृष्ट तथा दूसरे को 
निकुष्ट समझते है । शासन मे बेंठ लोगों ने शो बोट को राजनीति के 
कारण इसे नजरम्दाज ही करना अपना ध्येय बना लिया । 

देश मे अग्रजो का समरथंत, हिन्दी का त्रिरोध प्राय बक्षिण से उठा, 
प्रान्लवाद, विलगावबाद को आबाज वक्षिण मे उठी कारण बहा अग्रेजी 
का प्रभुत्व गहरा है । सबसे पहले दक्षिण मे ही भाषा के आधार पर 
पुअक राज्य निर्माण को भांग का आन्दोलन उठा भोर एक विलगाण्वादी 
के आत्मदाह के बाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री प० नेहरू ने घुटने टेक दिये 
और उनकी माग के अनुरूप आन्ध्न का निर्माण हो गया । फिर भाषा व 
जातिके नामपर बराबर परियतन होने लगे । वह ज्यालादक्षिणके पश्चिम 
तक फलों । पजाब में पहले पजाबी बोली को गुरुमुश्षी को भाषा बनाने 
फिर खालिस्तान को माँग उठो-ईसाई बहुल क्षेत्रों मे नागालेण्ड प्रभृति 
पृथक राज्यों की साग प्रबल हो उठो ओर अब पूर्व मे गोरखालंण्ड की 
और एक माग उठ पडो । इस भाति इन बिलगावयबादी आन्दोलनों से 
देश जल रहा है। नष्ट हो रहा है हमारा पोरुष । परन्तु सरकार गमूक- 
बशक की तरह कुछ भी समाधान नहीं कर पा रहो है । 

शासन के लिए मर्याबा उललघन अधर्म है सविधान के अनुरूप 
सबको निबाप्त, भोजन, पूजा पाठ को निश्चित स्वतत्रता व सुविधा 
रहनो चाहिये | परन्तु सविधान के बिरुद्ध कसो को भी राष्ट्रगोत, 
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राष्ट्र भाषा, राष्ट्रध्वज के अपमान को छूट नहों देनो चाहिये । 
सविधान के विरुद्ध देश को खण्टित करने, राष्ट्रभाघा का अप मान करने 
वाले राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज अर्थात राष्ट्रीयता का अपमान करने वाले 
वे चाहे जितने बड़ हो चाहे जिस जाति मत सम्प्रदाय या पार्टो से 
सम्बन्धित हो उनके बिरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाये जाने चाहिये । 

द्रथिण सुझ्न त्र कजगस व अश्ना द्रबिण मुश्नेत्र कजगम पार्टियों का 
निर्माण मानो देश को प्रभुसत्ता को दाव पर लगाने, विघटन को बढ़ावा 
देने के लिए ही हुआ हो । उन्होंने जो भी कदम उठाये सभो देशघातो 
हो बनते गये । परन्तु शासकों ने इन सबको अराबर नजरन्दाज हो 
किया है । हमारे सविधान मे साम्प्रदायिकता, विलगाबवाद, सानवता 
के हनन फो कोई स्थान नहों है। फिर शासक सामस्थ्रदायिकता, बिल- 
गाबबाद व सानवता हनन को समर्थक पाटियों को प्रतिबन्धित क्‍यों नहों 
करता । मुसलमानों के लिए सबिधान मे सशोधन जिससे नारों को 
न० २ का स्थान मिलता है मानवता हनन को प्रश्नय देता है । 

शासन के लिए मोति का यह श्लोक त्यजेदेक कुलस्थार्थ प्रामार्थ-' 
कुल त्यजेत्‌, प्रामजनपवस्या्थे-आबि दृष्टव्य है । 

हमारा शासन अल्पसत, सवर्ण असवर्ण के नाम पर अहुमत को 
प्रताड़ित करने विभिन्न लाछनाओ से युक्त करने का पाप करता है 
इससे अराजक तत्व शासन का सहारा लेकर वरभेद, है थ, धृभा को 
बढ़ाता है व अराज् कता फंलाता है। शासक की वृष्टि मे जाति, मत, 
सम्प्रदाय, पार्टो विशेष नहों । जनता, प्रदेश देश की सुक्ध समृद्धि का 
लक्ष्य होना चाहिये । गलत करने वाले को वह किसो भो पार्टो, जाति, 
सम्प्रदाय से सस्बद्ध हो क्षमा नहों करना चाहिए । 

अपना उत्सव बिल्ली मे आयोजित हुआ । उसका आयोजन उचित 
है या अनुचित मैं आज इस पर विबेखन नहीं कर रहा, परन्तु उतके 
निमत्रण पत्र हिन्दी मे छापमे के लिए उसके आयोजक प्रशसा के पात्र 
हैं। उक्त निमत्रण पत्र हिन्दी से होने के कारण लोकसभा मे अन्ना द्रमुक 
पार्टो बाले आग बबूला हो गये | ससदीय परम्पराओं को तोड़कर पत्र 
वहीं फाड-फाडकर फेंक दिये | यह राष्ट्रभावा-राष्ट्रीयता 4 सविधान 
का घोर अपसान है । हमारे प्रधानमन्त्री, मन्‍्त्री व लोकसभा अध्यक्ष 
मूकदशंक बने रहे । लोकसभा अध्यक्ष श्रो बलराम जाछड़ बड़े हो जादर्श 
सिद्धान्त प्रिय ब लोकसभा मे अनुशासन कायस करने मे प्रसिद्ध हैं। 
परन्तु उनको इस विधय में यह टिप्पणी 'कहों कुछ च्रक हो गयो है 
विघधय को नजरन्दाज करना हुआ । इससे ऐसे राष्ट्रह्रोहा तत्यो को 
बढ़ावा सिलेगा। उन्हें अनुशासन जिहीतता के विरुद्ध उन्हें प्रताड़ित 


करना चाहिए थ।। राष्ट्रभाधा का अपमान करने के लिए उन्हें द्ि«.। 
किया जाना चाहिये । 


यहि यहो स्थिति रही तो देश की आजादो खतरे मे पड़ जायेगी । 

शासन सचेत हो अपने कतंठ्य पहचानें, अल्पमत, जाति धर्म 
सम्प्रदाय के नाम पर वेश को विघटन से बचाने के लिए सबजिधान के 
अनुरूप सख्ती से बिना किसी पक्षप/तत के निपटे । भारत से रहने बाले 
भारतीय हो । हिन्दू सुसलमान ईसाई नहीं । जो यह जातिभेदक आंदो- 
लन उठायें उन्हें सख्ती से कुचल दे । 

देश को सप्रभुता फी रक्षा संविधान की सरक्षा देश को बिधटन से 


बचाने, राष्ट्रभाषा को उसका स्थान प्राप्त करने को दिशा मे कदम 
उठाने में आय समाज सर्दंव शासन के साथ है ! परन्तु सबिध/न के 
विरुद्ध होने वाले कार्यकलापों को सख्तों से निन्‍्दा करता है ओर उनके 
विरुद्ध सबल आवाज उठाता हे । 

आशा है शासन अब पिछलो गलतियों को समझ बृझ्षकर सुशासन 
स्थापित करने के लिए कठोरता से नियमों को पालन करता हुआ देश 
को सुखो समृद्ध बनाने के लिए सतत प्रयत्नशोील होगा। 

“आचार्य वेदत्रत अथस्थी 
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वेदिक सन्यासी वेदसुनि परिव्राजक बिजनौर ने भारत के माननोय 
प्रधानमन्त्री जो को अपने पत्राक १७७८ दिनांक २७-१०-८६ के द्वारा 
सूचित किया है, कि उनके द्वारा लिखित पुस्तक “मुसलमान बन्धुओ ' 
विचार करो ।” जो उन्होंने तथ्यात्मक अभिलेख सामग्री से युक्त करके 
सद्भावनापूर्ण अपील के नाते लिखी थी, उतकी प्रतिक्रिया एक गुमनाम 
धमकी भरे पत्र के माध्यम से हुई हे, जिसके लेखक ने अपने को 'एक 
बाबरी मस्जिद का सिपाही” बताया है । 


पद्मयपि इस पत्र की फोटो प्रतिलिपि भी उक्त पत्र के साथ सलग्न 
इकर दी १वई है, तथापि जहा हम उत्तर प्रदेश सरकार तथा भ(रत सर- 
कार से अनुरोध करते हैं कि वे वंदिक सन्यासी की सुरक्षा की आवश्यक 
व्यवस्था करे और इस सदर्भ मे पूण जाज कर दोषी व्यक्ति को कठार 
दण्ड दे । इसके साथ ही स्वामी जी से भो हमारा विनम्र निवेदन है कि 
वे स्वय सुरक्षात्मक साधन अपनाए क्योकि आय सम्ताज का इतिहास 
इस बात का साक्षो है कि बेंदिक धम प्रचारकों को कट्टरबादी तथा 
अन्धविश्वासियो द्वारा अनेक ह॒त्यायें की जा चुकी है। वे सरकार को 
आवेदन पत्र देकर लाइसेंस प्राप्त कर रिवाल्वर रखें ताकि उन 
पर धमकी को साथक करने के लिए यदि कोई प्राणघातक प्रहार होता 
है तो वे आत्म रक्षाथ 'रिषतों दह' ( ऋ० १/१२/५ ) 'हिसाकारियो 
को भस्म कर दें वेदसूक्ति को साथंक कर सके । 

--वसन्त' 





उत्तर प्रदेशीय समस्त आयंसमाजो की सेवा में 


जैसा सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा देहली का निर्देश है अत 
प्रत्येक आय समाज के मन्त्रो सहोदयो को आदेश विया जाता है कि 
विष्य मे ऋषिवोधोत्सव आयसमाज स्थापना दिवस, सहधि दयानन्द 
निर्वाण दिवस ओर स्वामी भ्रद्धानन्द बलिदान दिवस आप अपनो जिला 
को उपसभा के माध्यम से एक स्थान पर सनाया करें । 
स्थान की सूचना सम्बन्धित जिला सभा के मन्त्री सहोदय स्वय 
आयंसमाजो को दिया करेंगे । 


मनमोहन तिवारी 
मन्त्री 
आये प्रतिनिधि सभा, उ> प्र० 





नामकरण-संस्कार 
पिथोरागढ़ । पुलिस लाइन मे मोहन लालजी ट॑म्टा को द्वितोय 


सन्‍्तान का नासकरण स्वामी गुरुकुलानन्द कच्चाहारो द्वारा 
दिनाक २८ अक्टूबर ८६ को किया गया | 
सन्त्नो 
आयंसमाज पिथौरागढ़ 
उत्तर प्रदेश 





[ पत्नो से व्यक्त विचारों से सम्पादक सण्डल का सहमत होना 
आवश्यक नहीं है। ] 
प्रिय महोदय, 

में सनातन धर्मो हू, किन्तु आयंत्रमाज को कई बातो से सहमत हू 
जिनमे एक शुद्धि भी है, इसलिए मुझे २८ सितम्बर १९८६ (परिशिष्ट 
अक) के पृष्ठ ५ पर “शुद्धि के बढते चरण” पढ़कर बड़ो प्रसन्नता हुई । 
वास्तव में अन्य धर्मियों को हिन्दू धर्म मे मिला देने को प्रथा बहुत 
पुरानी है। विदिशा मे एक ईसा पूथ पहली शती का एक गरुडध्वज 
आज भी लगा हुआ है। उन दिनो हिन्दू-धर्म को भागवत-धर्म कहते थे । 
ओर उसके अनुयाइयो को भागवत कहा जाता था। बिविशा के राजा 
के दरबार मे एक ग्रीक राजा ने अपना राजबूत भेजा जो विदिशा मे 
बहुत दिन रहा। बह यवन था। उसने भागवत-धर्स स्वीकार करके विष्णु 
का एक सन्दिर बनवाया जो अब नष्ट हो गया है। विष्णु के मन्विरो 
के ऑगन से गरुणध्वज लगाने को पुरानों प्रथा रहो है अतएव वह 
मन्दिर तो नष्ट हो गया पर गरुडध्वज आज भी विद्यमान है उस पर 
लिखा है कि 'हेलियो डोरस' नामक बह राजदत भागवत हो गया और 
उसने यह गरुडध्वज बनवाया । अर्थात्‌ ईस्वी सदी से पुर्य प्रथम सदी मे 
भवनो को भागवत-धर्म ( जिसे अब सनातन धर्म ) कहते है भवनों को 
भागवत अर्थात्‌ हिन्दू बना दिया जाता था। यही नहों, श्रीमदृभागबत 
में भगवान विष्णु की प्रशसा मे लिखा है-- 


किरात हुणादि पुलिन्द पुल्लसा 
आभोर कका यवना खसादया । 
येन्ये पापाय दयाश्रयाश्रया 
शुद्धयन्ति तस्मे प्रभुविष्णये नम ॥। 


इससे स्पष्ट है कि न तो “शुद्धि शब्द नया है ओर न शुद्धि को 
प्रथा ही नयो है । प्राय एक हजार वर्ष की गुलामी मे हम अनेक 
पुरानी बत्तें भूल गये ; उस युग मे किसी को शुद्धि करना राजनोतिक 
स्थिति के कारण असम्भव था। अतएवं हम शुद्धि को प्रथा भूल गये । 
फिर भो उन दिनो रहीस ओर रसखान ऐसे अनेक हिन्दू धर्म प्रमी हुए 
जिनके लिए भारतेन्दु ने लिखा था । 

“इन मुसलमान हरिजनन प्‌ कोटिन हिन्दू बारिए। 

भवदीय 
श्रीनारायण चतुर्वेदी अभूषण 
साहित्य वाचस्पति एम० ए० डो० लिट 
आदित्यशेल, ५३ खुशेंदबाग, लखनऊ 
््र 
समावरणीय सम्पादक जो, 
कल्याणमस्तु । 

इस पत्र के साथ एक लघु पुस्तिका एक मुसलमान के अशिष्टापूर्ण 
धमको भरे पत्र की चित्रलिपि ओर उससे सबधित प्रधानमन्त्री श्री 
राजीव गाधी जी को प्रेषित पत्र को प्रतिलिपि आपको भेज रहा हू । 

आप यदि उचित समझें और आवश्यकता अनुभव करे तो सम्पाव- 
कीय टिप्पणी इस विषय मे अपने लोकप्रिय पत्र मे लिखें। शमित्योम्‌ 

वेदमुनि परिव्राजक 
बदिक सस्थान नजोबाबाद 
जनपद बिजनोर, उत्तर प्रदेश 











अवश्यमेव भोकक्‍तव्य॑ 
कतकमं शभाशुभम । 


-प० चर्)्रकिरण जो शर्मा, 
सभा कोषाध्यक्ष 


नल्जििल लत क्‍तह#____.._.स्‍__-_+_++ 


भारतीय बेबिक ससस्‍्कृति उदात्त गुणोी पर आश्ित हे ओर उसका 
एकमात्र लक्ष्य सानथ को आसुरो प्रवत्तियो से बिरत करके देवत्थ को 
भोर ले लाना है। यही कारण है कि बंदिक सस्कृति में लो सर्वोत्तम 
सम्देश है वह त्याग का है और यहो वदिक सन्देश महावीर ओर बुद्ध 
ने अपरिय्रह के रूप में प्रस्तुत किया । चतुराश्रम को व्यवस्था में बान- 
प्रस्थ भोर सन्‍्यास का जो समावेश है वह्‌॒त्पागमयोी प्रवृस्ति पर आच- 
रण का क़रियात्मक रूप है तथा भारतीय भावश पुरुष राम और कृष्ण ने 
त्याग की पृष्ठ भूमि पर अपने को खरा उतारा तथा भारत की ऋषि 
वरश्परा में त्याग की महत्वा रही ओर उश्लीसवों शताब्दो के महानतम 
क्रांति दुष्टा स्वामी बयानन्द का जोवन भी त्याग को शखला का 
स्वलन्त उदाहरण है । अत मानव त्याग के लिए कंसे प्रशिक्षित किया 
जाय इस पर भी आय॑ सनोधियों से मनन किया है । 


बंदिक ससकृति को दूसरों विशेषता है कि वह विराम शून्य है 
अर्थात सामण की आत्मा सतत है और इसी विराम शून्यता के कारण 
हम श्यूष्टि के प्रारम्भ से अअर और अमर हैं। कायिक शरोर का 
परिथ्षर्तन करते हुए आत्मा आदबि-भनन्‍्त रहित हैं तभी हमारो सस्कृति में 
लग जग्मास्तर को लन्‍म ग्यवस्था है भर्यात्‌ सकेत कर दिया माता है 
कि मंदि कोई सानव इस लन्‍्स मे सुख ओर दु थी है तो उसका कारण 
यही अ्न्‍्म नहों लन्मान्शर के कर्म का विपाक और परिपाक है । 


मासनथ अपने शुभ एव अशुभ कर्सों का भोक्‍ता होता है । वे कर्म 
जाहे इस जगत के हों या अाहे पुत्र जन्म के हो । एक बालक किसी 
कृषक परिवार मे लन्‍म लेता है अभाव, निर्धनता के बीच पलता है, 
बरन्तु हम देखते हैं कि परिस्थितिया ऐसा परियवतंन लेतो है, कि उसके 
सिर पर छत्न की छाया होने लगती है । इसके विपरीत कभो हम देखते 
हैं कि ऐश्वयं के पलने में झूलने वाला बालक सडक पर मिट्टी को 
डइलिया ढोता हुआ सिलता है। इस दोनो से विवेक यहा सूचना देता है 
कि ये अपने पूर्ण लप्स के किये हुए कर्मा का फल भोग रहे हैं । 


/अवश्यमेय भोकद्य कृत कर्म शुभाशुभसम” की अवधारणा बिद्वानो 
तथा असंशास्ख्॒प्रभ्ेताओं के अपने जोबन को तथा ससार को गति- 
थित्चियों का सूक्ष्म निरोक्षण करते उसे ज्पती भनुभूति को अधस्था से 
को हैं और महू अवधारणा मानव को लिवल्रण में रहने के लिए एक 
व्यवस्था का सकेत है कि शुभ कर्म ओर अशुभ कस के परिणाम अवश्य 
सामने आयेंगे जेसे घडो की एक सुई को चाल को निमत्षित करने के 
लिये पंष्डुलम्‌ चला करता है बंसे ही नोति पूर्ण शीषंक बाक्य मानव 
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को एक पंण्डलम्‌ को साति जोवन को नियल्ित करता है ओर एक 
भावो भय मनुष्य को सद्सार्ग पर चलने के लिये ओर असनन्‍्मा्ग से 
विरत होने के लिये सकेत देता है । 


समाज के इतिहास में हमे सन्‍्मा्ग और असन्‍्मार्ग दोनो पर चलते 
हुए व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं । उस समय यहो उपर्यक्त सुक्ति हमें सहो 
निर्शय का भी चुपके से सन्देश वे जातो है। सोधे शब्दों मे हम कह 
सकते हैं कि शोष॑क को सूक्ति पुष्य कार्य में हमारी प्रगति कराती है 
ओर पाप काय॑ से हमें विरत करतो है तथा अन्तरग सित्र एवं हितेदो 
सखा के समान सर्देव सदपरामर्श दिय। करतो है कि अशुभ कर्म का 
करना हो नहीं अपितु उसका चिन्तन भो एक अपराध है तभा शुभ कर्म 
का चिन्तन लोबन के प्रति एक बरदान है ओर इसो बरदान की प्राप्ति 
जोबन का लक्ष्य है । 


भारतोय आचार शास्त्र, नोति शास्त्र ओर धर्म शास्त्र भे भो इसी 
मूल सत्र का विविध रूपो में वर्णन किया गया है तथा मनुष्य को सदेध 
अशुभ से शुध की ओर ले जाने को बात कही गई है। इतिहास के 
बृष्ढो से इसके असलह्य उदाहरण छिपे हैं तथा पोराणिक कहानियों मे 
इसका बिश्लेषण है । सहधि बाल्मोकि ने रामायण और महूथि बेद- 
ब्यास ने महाभारत में जो चरित्र प्रस्तुत किये हैं जिन नायको की 
भूमिका का निर्वाह किया है सब अशुभ किये हुए कर्मों के भोगने मे 
कष्ट और दुर्गति को सहन करते हैं तथा सत्‌ ओर शुभ कर्म वाले 
लोवन मे कुन्द वक्ष को भाति श्वेत वण बनकर फलते ओर फूलते हैं 
इसी को कर्म बिपाक को सज्ञा दी गई है । 


एक मल्न से भाता है “अग्ने नय सुपथा राये” अर्थात्‌ हे परमात्मा, 
हमे सुपण की ओर ले जाबो और एक वबंदिक ऋषि कामना करता है 
“मुस्थोर्माइमुत गमयेति” इन बोनो जंदिक सूक्तियों का भो एक हो 
फलितार्थ है कि शुभ कर्म स्दंव करना चाहिये, परन्तु मनुष्य त्रिगुण 
प्रधान होता है उसको निम्न गा रागात्मक वृत्तिया प्रबल होतो हैं तभो 
बह अशुभ कर्मों तभा अत्याचार के द्वारा दूसरों को पराजित करते को 
योजना मे लगा रहता है । इस मोजना से हटाने के लिब्रे हो उसे इगित 
किया जाता है कि “शुभ कुरयाति जोबन उच्षण स्तर संतब्यम्‌” ले 
लाना चाहिये। आज समाज दिशा बिहोन हे समान में दानवो प्रभुत्ति 
प्रबल है उसे रोकने के लिये मानव को सकेत करना आवश्यक है कि 
अशुभ कर्म से दूर रहकर शुभ कर्म को ओोर प्रवृत्ति रक्षना हो जोबन 
का धर्म है और ससार मे जो बिलश्ष रहें हें, बिलबिला रहें है, विकलांग 
है कुमति मस्तिष्क हैं ओर सर्दव परहानि के खिस्तक है उनका यह सारा 
परिपाक उनके पुर्व लन्‍्म का अशुभ कर्म है। अत ऋषि का शास्थत 
सम्देश है कि सत्प बोलो, शुभ कर्म का आजरण करो । और ऐसा कर्म 
करो जो यबि तुम्हारे लिये किया जाये तो सहर्ष स्वोकार्य हो । ४ 


पुरोहित की आवश्यकता 


आर्य समाज खण्डल। से एक बिद्वान पुरोहित को आवश्यकता है, 
गुरकुल के स्नातक को प्रायसिकता दी जाबेगी, जो सरकार आदि सपन्न 
करा सकें, बेतन भिर्धारण प्रत्यक्ष साक्षास्कार के समय को जावेगी । 
पत्र स्मबहार तिल्‍्त पते पर करें । एक हो बार से पूर्ण विवरण भेजें । 
रामचर भाय॑ 
प्रधात 
आयंसमाज खण्डवा ४५०-००१ 
(म० प्र०) 
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वेद एव वंदिक साहित्य में 
“देव” तौर “यज्ञ” शब्द सहर्रो 
स्थानों पर बार-बार दुहराया गया 
है जिसका मूल कारण यही है 
कि वेबिक दा्शनिक-बिश्वारधारा के 
अनुसार इस जड़ और चेनन सुष्टि 
से अगत के अनेक और विभिन्न 
क्षेत्रों मे जो कुछ भी प्रकृति को 
ओर से प्राणिसाद्ष के मगलकायं॑ 
हो रहे हैं, और जो भी प्रक्रियायें 
चल रहो हैं, बे सब यज्ञ के हो 
नाना रूप हैं। उदाहरण के लिए 
पृष्ची के गर्भ मे ओर पृथ्वी को 
सतह पर भी श्रोतो और नदियों के 
रूप में प्रतिक्षण अजस्त्र जलधाराएँ 
प्रवाहित हो रही हैं। इसी प्रकार 
अन्तरिक्ष मे भी जल का सागर 
भरा हुआ है और अनेकानेक 
प्रकारो को तरगों से तरगित होता 
रहता है । अन्तरिक्ष ही नहों, 
अपितु आकाशमण्डल के एक 
बाहपस्तर पर भी सूक्ष्म वाष्प के 
रूप से, जल विद्यमान है। इस 
प्रकार तीनों लोको से जल ही 
नहीं, अःपतु अग्नि और वायु भो 
व्याप्त हूं । 


यह प्रक्रिया केवल जल सृष्टि 
अभवा इस ब्रह्माण्ड में ही नहों 
चल रहो है अपितु चेतन सृष्टि, 
जो प्राणियों के शरीर के रूप से है, 
उन रिण्डो मे सी प्रतिक्षण खल रही 
है । उदाहरण के रूप में समुष्य के 
शरोर को लोजिए-जठराग्नि, 
शारीरिक ऊष्सा, श्यास-प्रश्वास 
आदि के रूप में इस शरीर पिण्ड 
में भी ये प्रक्रियायें प्रतिक्षण, जागते 
सोले ऋइलती रहतो हैं। चेतन 
प्राणियों के-ममोसय जगत में 
बिचारो ओर भाजोद्व गो के रूप में 
शो प्रक्रियायें चल रही हैं, ये भी 
यक्ष के ही अगोभूत हैं । चेतन ओर 
शड़जगत मे, ये सब प्रक्रियामें, जिन 
शक्तियों की बिल्ममानता के कारण 
उदभावजित हैं, डन शक्तियों का ही 
नाम बेद में “देव” है। यज्ञ एक 
प्रक्तिव का नाम है ओर उसके 
सचालनकर्ता “देव” हूँ । देवो का 
अधिपति होने के कारण ही उस 
परमपिता परमाष्मा को “महादेव 





'यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म 
-श्री इन्द्रदेब पाठक, एम० ए०, साहित्याचाय, दर्शंसवाचस्पति 
५ भोराबाई मार्ग लखनऊ 


कहा गया है। यजुवेंद के ३१वें 
अध्याय में एक मन्त्र है - 


“यज्ञेन यज्षमयजन्त देवास्तानि 
धर्माणिप्रथमान्य सन्‌ । 

ते हु नाक महिमान सच्नन्त यत्र 

पूर्व साध्या सन्ति देवा ॥। 
अर्थात्‌ देव (विद्वान पुरुष) 
यज्ञेन (यज्ञ के द्वारा) यज्ञषम्‌ 
(यजनोय परमेश्वर की) अयजन्त 
(उपासना करते है) तेह (वे 
यज्ञादि करत) नाकम्‌ [ अतिश्रेष्ठ 
हैं] महिमान ( श्रेष्ठ याशिक 
कर्मो, महा महिला वाले ) सचन्त 
( उस भोक्षरुपी परमानन्द को 





करता है तब हम उसे अयशोीय 
कहते हैं और ऐसे सभी कर्म हमारे 
अमगल के कारण बन जाते हैं । 
वेद मे इसोलिए कहा गया है- 
“यज्ञो वे श्रेष्ठतम कम” अर्थात्‌ 
श्रेष्ठतम कर्मों का ही नाम “यज्ञ 
है । ऐसे ही श्रेष्ठतम यज्ञरूपी कर्म 


करने के लिए वेद पुन आदेश 
देता है-- 


“देवों व सविता प्राउयतु 
श्रेष्ठासाय. कर्मणे” अर्थात्‌ ह 
प्रभो ? हमे याज्ञिक अथत्ति श्रेष्ठ- 
कर्मो बनाइये । 

वेदों के इन्हीं दाशनिक तत्वों 


पैंद- विंवंचन 


प्राप्त करते है ) यत्र (जिस स्थान 
पर) पूर्व (पहिले से ही) देवा 
( आप्तपुरुष ) साध्या सन्ति 
( विराजमान हैं ) । 


इस मन्त्र का आशय यही है 
कि जिस प्रकार परमपिता पर- 
मात्मा इस सृष्टिर्पी-महान्‌ #तैर 
पवित्र यज्ञ का कर्ता ओर पुरोहित 
होने के कारण प्रृज्यनीय एव बन्द- 
नोय है, उसो प्रकार मनुष्य का 
यह कतंव्य है कि वह श्रेष्ठ कर्म- 
रूपी यज्ञो को करता हुआ परमा- 
नन्‍द अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करे । 
बेर कहता है--- 


“अग्निसोर्ड पुरोहित यज्ञस्थ दंव- 
मृत्बिजम्‌ होतार रत्नधातमम्‌ ।। 
हम उस प्रकाशस्वरूप पर- 
मात्मा की उपासना करें जो यज्ञ 
का देवता ओर पुरोहित है । मनुष्य 
कर्म करने में स्‍्वतन्त्र है, अशञानता- 
वश जब कभो वह यज्लरूपी नियमों 
क्षांत्‌ सत्थकर्मों का उल्लंघन 


के आधार पर मानव के अभ्युदय 
एवं निश्चेवल् को सिद्धि हेतु 
अऋषियो ने अनेक प्रकार के यज्ञ, 
यग्ग और इष्टियो को परिकल्पना 
का विधान किया है। यथा वुष्टि- 
यज्ञ, पुल्नेष्टियलन, अश्वमेधयज्ञ, 
बाजिपेयियज्ञ, गोमेध, अजामेध 
आदि । ये सभी यज्ञ मानव जीवन 
अथवा समाज के व्यापक क्षेत्र से से 
किसी न किसो उपक्षेत्र से सम्बन्ध 
रखने वाले हैं और समय समय पर 
अपने कार्य तथा अपनो इृष्टियों 
अथवा सिद्धियो का परिनिरीक्षण 
करने वाले हैं । 


हमारी प्रिय आये प्रतिनिधि 
सभा का शताब्दो-बज्ञ भो आत्म- 
निरीक्षण का है। स्वामी वयानन्द 
के कार्यों को आयंसमाज ने और 
आयंसमाजो के कार्य को आय॑ 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने 
उत्तरवा यित्वपूर्ण ढंग से वहन करने 
का वत लिया है । हम इस ब्रत में 
कितने सफल हुए हैं, आज इसो का 


तो निरीक्षण करना है । किसी 
सस्था अथवा समा के जीवन का 
१०० ब्ब का समय अल्प भी है 
और अधिक भी है। यदि सस्था 
अपने अन्तिम ध्येय की पूुति में 
निरन्तर पगतिशोल है, उसके कार्यों 
का ओऔचित्य कसौटी पर खरा 
उतर रहा है तो उसके जोबन में 
यह सप्रय अल्प ही कहा जायेया, 
और यदि कछुए की चाल घिसटते 
पिटते किसी तरह चलना ही लक्ष्य 
है तो यह समय अधिक हो या 
अल्प, नगण्प ही माना जायेगा। 
आयंसमाज का अन्तिम ध्येय 
“कुष्बन्तो विश्वमायंम्‌ का हे । 
आय प्रतिनिधि सभा का ध्येय 
आर्यसमाजी को इस अन्तिम ध्येय 
को प्राप्ति तक पहुचाने मे साहाग्य 
प्रदान करना है। अत हमारा 
कतंव्य है कि शताब्दी के इस पावन 
पर्व पर हम सप्ना को प्रगति जौर 
उसके प्रत्येक आदोलन की जाच 
इसी मूल भावना से करें । यह 
हमारा शताब्दी समारोह नहों 
अपितु शताब्दी-यज्ञ है, जहाँ से 
हमे पुन ध्येयवूरति के लिए ग्रत 
लेना होगा क्योक्ति समस्त मानव- 
जाति की ऐहलोकिक्क तथा पारि- 
लोकिक उन्नति का यही मूलमन्त्र 


है ५ 


*तिहास के सुनहरे पृष्ठ यश 
को महिमा से भरे पड़े हैँ, परन्तु 
काल की गति परिवतेनशील है। 
मध्य युग से ज़ब वाससागोय आच- 
रण जीवन से प्रवल हो गये तो 
इन्हीं यज्ञो के नाम पर हिसा, 
वासाचार, अनाचार फंल गये और 
उन्हें ही धर्म का साधन मान लिया 
गया । यज्ञों के नाम पर विभिन्न 
प्रकार के काल्यनिक सूत्र तथा 
मान्यताएं खड़ी कर दी गई और 
जगमानस उन्हें धर्म का अग समझ- 
कर स्वीकार करने लगा। ऐसे 
समय मे, आधुनिक युग के अनेक 
मनोधियो, जिनमे स्वामी दयानन्‍्द 
का नाम प्रमुख है, ने यज्ञों के 
विव्यस्थरूप का पुत उद्घोष किया 
है । वसतुत यज्ञ हमारे समाज को 


( शेष पृष्ठ ६ पर ) 
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आनन्द ोपलब्धि 


-विक्रमादित्य वसन्‍त' 


वेदवारिधि 


बी-६४ (वसन्तिका ) राजाजीपुरम्‌ लखनऊ-२२६०१७ 





य इडें आविवार्सात सुम्नसि- 
_न्स्थ मर्त्म । दथूमस्‍नाय सुतरा 
अप ॥ कक 
(ऋ० ६-६०-११, साम ११५०) 
ये इसे आ-विवासति सु-स्न 


इन्द्रस्य मर्त्म , छा -म्नाय सु-तरा 


अप ॥। 

प्रस्तुत मन्त्र मे आनन्द प्राप्ति 
का बड़ा सरस ओर सरल उपाय 
बतलाया गया है । मन्त्रार्थ यह है- 

(पे सत्य ) जो मानव 
(शा -।-स्नाय) वि्यमानन्दक! प्राप्ति 
के निमित (इन्द्रस्य इड्धे) आत्म 
ज्योति के द्वारा (सु+तर अप ) 
सुतारक कर्म प्रवाहित करते है 
[वे हो] (सु+म्न आ+विवासति ) 
सु+आन द का पूर्णतया सेथन करते 
हैं । 

मानव स्वभाव से ही आनन्द 
करमी है । उसको प्रत्येक इच्छा 
और उसको पूति के लिए किया 
हुआ प्रयत्न जिस सुख के लिए 
होता है, उसके मूल मे आनन्द की 
ही अपरोक्ष कामना होतो है। 
कोई भो मानव दुख अशाति और 
क्लेश नहीं चाहता परस्तु फिर भी 
उसको निवत्ति इन से नहों है । 
अनादि काल से इस ससार के 
तुपुल कोलाहल में हाहाकार होता 
चला आया है, जो कभी समाप्त 
नहीं होगा। समस्याओं की उल- 
झनें मानव को उलझातो रही है 
और उलझातो रहेगी । बुद्धिमान 
पुरुष उलझनो के जाल मे न फस 
कर उमसे निकलने का मार्ग 
खोजता हे ओर आनन्द प्राप्ति के 
लक्ष्य की ओर सकल बाधाओ को 
परे हटाते हुए आगे बढ़ता जाता 
है । 


भ्राननद प्राप्ति की प्रथम सोढ़ी 


है, आत्मज्ञानी होना अर्थात्‌ आत्म 
विस्मृति की स्थिति से निकल कर 
आत्म जागृत होना । मानव जोवन 
की श्रेष्ठता का बोध तभी होगा 
जब शरोरस्थ आत्मा अपने स्वरूप 
से अवगत होगा। अपने कोन 
जानना हो आत्म विस्मृति हे। 
“न बिजानासि यत्‌ इव इदमस्मि” 
में क्या हु, यह मे नहों जानता हु, 
ऐसा अबोध तो केवल दीन हीन 
और भोरु होगा । जब नश्वर और 
विकारसय तथा परिवतंनशील 
शरीर को ही सर्वस्व समझ लिया 
जाता है, तो यह ग्थिति आत्म 
विस्मृति को है। जो आत्मा और 


है। भोग को तोबता ने मानव 
बुद्धि को केवल इन्द्रियो को स्पार्थ 
मय तृप्ति मे लगा दिया है मानव 
को यह अ्रांति है कि उस का 
आनन्द उस को भोग परक इच्छा 
पूति मे है, जब कि सत्य तो यह 
है कि आनन्द इच्छा को निवृत्ति मे 
है । इच्छा जंसे ही मनोभूमि को 
त्यागती है, आनन्द को अनुभूति 
तभी होती है । मन्त्र मे इस सत्य 
का दशन कराते हुए कहा गया है 
कि “हा -स्ताय इन्ब्रस्थ इद्धे सु-तर 
अप अर्थात्‌ सुतारक आत्म साध- 
नाओ को साधा जाए बविध्य 
आनन्द को प्राप्ति के लिए, अपने 
आत्म प्रकाश के साध्यम से । 


सुतारक साधनाए वे होतो है 
जो स्वाथ के लिए न हो कर पर- 
मार्थ के लिए होती हे । परमार्थो 
ही अपनो इद्वियो का दमन ओर 
मन का शमन करता है। स्वार्थ 
पुरित एक इच्छा असख्य इच्छाओं 
को जन्म देतो है, जिन को आपूर्ति 
के कारण अशात मन ओर उत्ते- 





शरीर के समुच्चय को जीवन जान 
कर आत्म तत्व के पृथक अस्तित्व 
को स्वीकार करते है, जिन्हे यह 
प्रत्यक्ष बोध है कि जड़ शरोर मे 
जो गति है, जो वेग है वही आत्मा 
है, जो वेदानुसार “बायुरनिलसम- 
मृतम॒ थेदभस्मान्त शरीरम्‌ 
(यजु ४०/१५) अजर ओर अप्तर 
है जब कि शरीर भत्मान्त है, वे 
ही ज्ञान के प्रकाश मे देख पते हैं 
कि इस आत्मा की अतृप्त तृषा 
जब तक तृप्त नहीं होगी, तब तक 
व्याकुलता बनी रहेगी । 


वर्तमान मानव जीवन जो 
अस्त-व्यस्त, असतुलित और घोर 
अशात हैं, उसका मूल कारण है 
अज्ञान जन्य आत्म विस्मृति, जिसके 
कारण जोबन को बहुमुखता सिमट 
कर भोगवाद पर केंद्रित हो गई 


जित मस्तिष्क व्यक्ति को सतत 
व्याकुल बनाए रखता है। बिता 
इच्छा के कम नहों होता ओर 
मानव चूंकि अकर्मो नहीं रह सकता 
अतएवं उसे असरूय इच्छाओं से 
निवत्त होने के लिए एक महती 
विशाल इच्छा को सजोना होगा । 


“उत नो वाज सातये पवस्व 


_वहतीरिष । छमदिन्दों सुवीयंम।। 


(ऋ ६/१३/|४ साम० ११४६०) 
वाजसात्यार्थ हमे उस विशाल 
आकाक्षा को सजोना है जो हमे 
प्रदोप्त सुबीय कर वे । साधना के 
लिए आत्म शक्ति चाहिए और 
मानव जोवन की उपयोगिता उस 
दिव्य कर्म में है, जो सबके हित 
की कामना के लिए किया जाता 
है । नेसगिक इच्छाओं के अतिरिक्त 
जो शरोर को बनाये रखने से 


3 जे आज तक 


केवल सम्बन्धित हैं, मानव की 
ऐच्छिक इच्छाए जब योग के बिन्दु 
पर आ कर केंद्रित हो जाती हैं 
तभी जोवन का यज्ञीकरण होता है 
और प्रत्येक कर्म श्रेष्ठता का प्रति- 
पादक होता है । 


प्रत्येक क्रिया की एक प्रति- 
क्रिया है। दुष्कर्म की प्रतिक्रिया 
आत्म ग्लानि है ओर सबक का 
फल आनन्द उपलब्धि है। सद्‌ ' 
इच्छा को पूति के लिए किया 
गया कर सुकसं ही होगा ओर ' 
जहाँ सुकर्म होगा, वहाँ ही सुश्च- 
दायी आनन्द का पूर्ण सेवन होगा। 


प्राचोन ऋषियों ने मानव 
जीवन को प्रणाली को वेदिक 
पद्धति पर आधारित किया था| 
जिसके कारण सादा जीवन ओर 
उच्च विचार का आदर व्याप्त हो 
कर मानव को आनन्द सेवी बनाता 
था । अज्ञानतावश उस वेदिक 
पद्धति को बिस्मृत करने से हो 
आत्म विस्मृत हो कर आज का 
सानव आनन्द से वचित हो गया 
है। नितान्त दुराचारी युवाजस्था 
मे शरोर से जजंरित, अन्ञानी, 
छलोी, कपटी, विटामिनों के इजेक 
शनों और टानिको के आश्वित जीने 
वाला भौतिक रूप से चाहे कितना 
ही समृद्ध क्यो न हो जाए, बह उस 
आनन्द की क्षोण अनुभूति तो दूर 
की बात है, उसकी कल्पना भी 
नहों कर सकता जो एक सच्चे 
परसार्थों को परमात्मा भाव से 
मिलतो है । 


आनन्द के आध्यात्मिक यथार्थ 
का सानसिक एय केन्द्रिक धरातल 
पर अबतरण आएपषं॑ जीवन की 
विशिष्टता थी जिसका मूलाधार 
था वेदिक मान्यताओ को जोबन 
में पूर्ण रेण अवतरित करना। 
आसनस्थ हो कर समावस्था मे जब 
शब्द, विचार, गति, आक्रति, वर्ण 
चक़ और शरीर शुन्यता का प्रयो- 
गात्मक अभ्यास किया जाता था 
ओर बेदानुसार आचरण करने से 
देंष रहित स्थिति तक मानव अपने 
को पहुचाता था, तभी बिवेक युक्त 

[शेष पृष्ठ ८ पर ] 
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अभो पिछले महीने (११ 
अगस्त १६८६ ) उच्चतम न्यायालय 
ते राष्ट्र गान को गाने को बाध्य 
करने वाले केरल शिक्षा विभाग के 
परिपत्रों को असर्वधानिक करार 
विया ओर उन विद्यार्थियों का 
निष्कासन रदृद कर दिया जिनको 
राष्ट्र गान गाने से इन्कार करने 
प्र स्कूल से निकाल दिया था। 
इस निर्णय को, जंसो आशा थी, 
बड़ी प्रतिकूल प्रक्रिया हुई और यह 
माग बढ़ती जा रही है कि राष्ट्री- 
यता को भावना के विकास के हित 
मे इस निर्णय को बवलवाया जावे 
और यदि आवश्यकता हो, तो 
सविधान से भी सशोधन कराया 
जावे । केरल सरकार व कुछ अन्य 
नागरिको को ओर से इस सबंध 
से नई याचिका भी उच्चतम न्या- 
यालय में पेश को गई है जिस पर 
जल्दो हो सविधान पीठ द्वारा 
विचार होने को सभावनता हे । तब 
भी हमे पूरे तथ्य जानने चाहिये 
कि किन आधारो पर यह निणय 


हुआ है तथा! वह कहों तक यह 
ठोफ है ? 


केरल शिक्षा विभाग के निदे- 
शक ने सन्‌ १६६१ व सन्‌ १६७० 
में दो परिपत्र जारो किये थे। 
पहले परिपत्र में राष्ट्रगान के 
सबंध में यह कहा गया था, कि 
सामान्य तथा पूरे स्कूल को राष्ट्र 
गान के गाने से भाग लेना चाहिये 
दूसरे परिपत्र मे यह कहा कि यह 
आवश्यक है कि पढ़ाई प्रारम्भ होने 
से पहले सारे छल के विद्यार्थी व 
अध्यापक एक जगह इकट्ठा हो 
व राष्ट्र गान के गाने के बाद एक 
स्वर से राष्ट्रीय प्रतिशा कहने के 
बाद अपनो-अपनी कक्षाओं में 
जावें। 


न्यायालय 


-श्री जस्टिस महावीर सिह (अवकाश प्राप्त) 
वोी-१६२ सेक्टर १४ नाइडा जिला गाजियाबाद 


जन श हे यू जा २७ जज के को आपचा हक हे 


रल के एक सकल के ये तोन 
विज्यञार्थो बिज्ूू, बोनूमाल तथा 
बिन्दु एमानउल सवेरे इकट्ठा होने 
के समय जब राष्ट्र गान गाया 
जाता था, आदरपुर्वक खड रहते 
थे परन्तु स्वय नहीं गाते थे । पहले 
किसो ने उनके इस आचरण पर 
ध्यान नहों दिया था । परन्तु 
जुलाई १६८५ मे कुछ व्यक्तियों ने 
इस बात पर ध्यान दिया व उनसे 
सवेरे की ऐसी सोीटिंग से प्रश्न 
किया । उन्होने उत्तर दिया कि 
उनके धर्मानुसार राष्ट्रीय. गान 
नहीं गाना चाहिए, अत वे इस 
गाने से शरोक नहीं होते हैं । इसे 
राष्ट्र गान का अपमान माना गया 
और उन्हे स्कूल से निष्कासित कर 
विया । 


(| 


इन विज्लाथियों ने केरल उच्च 
न्यायालय से रिट करो । उच्च 
न्यायालय को यह पता था कि 
राष्ट्र गान मे कहीं भो ऐसी कोई 
रचना या परिकल्पना नहीं निक- 
लती कि इससे किसो धर्म के मानने 
वालो को कोई आपत्ति हो । अत 
रिट खारिज की । 


उस आदेश के खिलाफ इन 
विद्याथियो ने उच्चतम न्यायालय 
से अनु० १३६ के अन्तर्गत अनुमति 
प्राप्त कर अपील की। उनका 
कहना था कि उनको राष्ट्र गान 
गाने को बाध्य करना उनके अनुर- 


छेद १६ (१) (क) व अनु० २५ 


४ 
कै 


अधिव्यक्तित की स्वतत्रता का मल 
अधिकार प्राप्त ह । इ३ अधिकार 
मे यह भी शामिल है कि वह चाहे 
तो कोई भाषण न करे या कोई 
विचार प्रकट न करे। परन्तु इस 
अधिकार पर अनुच्छेद १४६ (२) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार 
राज्य विधि द्वारा राष्ट्र को प्रभुता 
और अखडता, सुरक्षा, विदेशों 
राज्यों से अच्छे सबन्धो, लोक व्य- 
वस्था, शिष्ठाचार या सदाचार 
न्यायालय के अपमान या अपराधों 
को उकसाने से रोकने के लिए 
युक्तियुक्त रोग लगा सकतो है । 
उच्चतम न्यायालय ने प्रथम 
यह बताया कि केरल राज्य ने 
ऐसी कोई विधि नहों बनाई है कि 
जिसके अनुसार राष्ट्र गान गाना 
आवश्यक हो और उसका गान न 
करना राष्ट्र का अपमान मानता 
जावे । ये परिपत्र शिक्षा विभाग 
के निदेशक के है व प्रशासनिक 
प्रकृति के हैं । इनसे किसी का 
अधिकार नहीं छोना जा सकता । 





संविधान मे कोई बाध्यकारी 
प्राविधान नहीं है। इस सबंध में 
केवल अनुच्छेद ५१-क (क) मे 
बताये मूल कत्तंव्य की ओर न्याया- 
लय का ध्यान दिलाया | यह मुल 
कत्तंव्य निम्न हैं - 


(क ) संविधान का पालन करे 
और उसके आवर्शों, सस्थाओ, 
राष्ट्रध्वव ओर राष्ट्र गान का 
आदर करे। 


उच्च न्यायालय का यह मत 
है कि ये विद्यार्थी राष्ट्र गान के 
समय आदरपूर्वक खड्ड रहते है, 
अत केवल राष्ट्र गान सबके साथ 
न गाने से उसका अनादर करना 


नहीं माना जायेगा । 

ससद ने एक अन्य विधि 
बनाई है । यह राष्ट्र गौरव अप- 
मान निवारण अधि० १६७१ है। 
इसकी धारा १३ मे राष्ट्र गान के 
सबन्ध मे निम्न प्राविधान किया 
है - 

“जो कोई जानबूझ कर राष्ट्र 
गान को गाने से रुकावट डालता 
है या इसके गायन करने वाले 
किसी समूह में उपद्रव करता है या 
विध्न डालता है, बह ३ वर्ष के 
कारावास तक व जुर्माना व दोनो 
से दड़नीय होगा 

उच्चतम न्यायालय ने कहा 
कि इन विद्याथियों का कोई कार्य 
इस धारा के जन्‍्तर्गत नहीं जाता 
न जे किसी को राष्ट्र गान गाने से 
रोकते हैं ओर न कोई उपद्रव 
करते हैं । 


दूसरे उच्चतम न्यायालय का 
यह मत भो है कि यदि कोई विधि 
भो इस सबंध मे हो तो वह अनु- 
१६ (२) से बणिपत किसी “अप- 
बाद' के सबंध में नहीं होगी क्यों 
कि न यह राष्ट्र की प्रभुता, अख- 
इता, सुरक्षा, विदेशों से सबन्ध, 
न्यायालय का अपमान, सानहानि 
या अपराधों की दुष्प्ररशा को 
रोकने के लिए होगी और इसलिए 
वह अवध होगी । 

इसके पश्चात उच्चतम न्याया- 
लय ने दुसरे मूल अधिकार के 
सबन्ध से भी विचार किया । अनु- 
च्छेब २५ (१) में निम्न है - 
“लोक व्यवस्था, सदाचार और 
स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य 
उपबधों के अधीन रहते हुए, सभी 
व्यक्तियों को अन्त करण की स्वत- 
लता और धर्थ को अबाध रूप से 
मानते, आचरण करने ओर प्रचार 
करने का समान हक होगा 


| क़सश ] 


आयें मित्र मे विज्ञापन 


देकर लाभ उठाये 
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दीपक जलाओ साथियों 


बिल से ऑधेरो को भगाओ साथियों । 
आँधियों मे दीपक जलाओ साथियों । 
तेल की तलाश मे न जाओ साथियों । 
बातियो को खून मे डवाओ साथियों । 
बायदा करो तो पुरा होना चासिए । 
माग भरदों तो नहों रोना चाहिए। 
यदि आग लगी आपके पडोसमे । 
चेन को न नोंद कभी सोना चाहिए । 
बेटी न किसी की भी सतानो चाहिए । 
टी०वी० फ्रिज हेतु न जलानो चाहिए । 
इतनी समझ हमे आनो चाहिए । 
लड़की न लकडी बनानी चाहिए। 
डोलियाँ न अरथियों बनाओ साथियों । 
उतना हो खाओ जो कमाओ साथियों । 
प्यास न बुझा सके वो पानी नहों है । 
विश्य भूल जाए बो कहानी नहीं है । 
रुकने का नाम तो रबानो नहीं है । 
हार मान बंठे वो जवानो नहों है । 
नीतिहीन बातें सब छोड दीजिए । 
टूटी हुई साला फिर जोड़ दीजिए । 
बादलो से अमृत निच्ोड लोजिए । 
कसो को कलाइयां सरोड दीजिए । 
गिरे हुए दोन को उठाओ साथियों । 
एकता के बोज को बचाओ साथियों । 
लक्ष्य पं न पहुचे यो तीर नहों है । 
खून पीता हो जो बो अमीर नहीं है । 
सत्य बेखता हो वो फकीर नहों है । 
झूठ बोलता हो यो कबोर नहों है । 
प्यार के बिना तो जिन्दगो अनाथ है । 
साथ छूट जाए वो भी कोई साथ है । 
ब्यूथ मे क्षुका रहे वो कंसा साथ है । 
उन्नति का नाम नहों फुटपाथ है। 
प्रेम को फुहार मे नहाओ साथियों । 
वेदना को बवना बनाओ साथियों । 
जनता को लूटे वो सिपाही नहीं है । 
भिखने से मुकरे वो स्याहो नहीं है । 
रास्ते को वोष दे वो राही नहीं है । 
प्यास को बढाए वो सुराहो नहों है । 
सांच को यहाँ कभी भी आँच नहों है । 
आँच मे जले वो कोई सांच नहों है । 
पत्थर तो पत्थर है काँच नहों है। 
पक्षपाती जाँच कोई जाँच नहों है। 
फंशन की पूरियां न खाओ साथियों ! 
पुरखो के पुष्य को बचाओ साथियों । 
बिल से अंधेरों को भगाओ साथियों । 


आँधियो मे दीपक जलाओ साथियों । 
तेल की तलाश मे न जाओ साथियो । 


बातियो को छून से डुबाओ साथियो । 
-सारस्‍्थत मोहन 'सनीषी', डो०ए०बी० कालिज अबोहर (पंजाब) 








2 मम 


श्री जीवितराम सिह का दहान्त 


आयंसमाज मादूँगा अम्बई के सस्थापक तथा वाराणसो व मिर्जापुर 
क्षेत्र मे आयंसमाज को गतिविधियों के प्रमुख स्तम्भ श्री जोव्तिरामसिह 
का २६ अक्ट्चर ८६ को रात्रि मे ६२ वर्ष को अवस्था मे वराणसो में 
वेहान्त हो गया । आप मस्तिष्क के रक्तत्राव के कारण पिछले एक मास 
से बेहोश पड़े थे । उनको शवयात्रा फो उनके निवास स्थान से सर्वप्रथम 
आनन्द बाग स्थित मह॒थि दयानन्द काशी शास्त्रार्थ स्थल ले आया गया 
और हुरिश्चन्द्र घाट पर अन्त्येष्टि सस्कार त_म्पन्न हुआ। इस अवसर 
पर वाराणसो नगर एवं समोपवर्तों क्षेत्र के अनेक आर्यंसमाजों के कार्य 
कर्त्ता उपस्थित थे । 


श्री जोवितराम सिह मह॒षि दयानन्व के सिद्धान्तों के प्रति पूर्ण 
निष्ठावान, अत्यन्त सितभाधषी एवं सेवाब्रती थे । वाराणसो के प्रसिद्ध 
जयनारायण इुटर कालेज मे शिक्षा प्राप्त करते समय वे अनेक प्रकार 
की सामाजिक व राजनतिक गतिविधियो मे सलग्न हो गये थे । तदन्तर 
वे १६२८ में बम्बई चले गये और सन्‌ ५० तक वहा रेलवे में क्लेम 
इन्स्पेक्टर के पद पर रहते हुये मो आपने अर्थ शुचिता का पालन किया 
ओर आयंसमाज का गौरव बढ़ाया । बम्बई के आयसमाज मादुंगा और 
इसके द्वारा सचालित विद्यालयों में तो आपको सेवायें सवंविद्दित हैं । 
इसके अतिरिक्त श्रद्धानन्द महिला आश्रम बम्बई, गुरुकुल अयोध्या तथा 
काशी शास्त्राथ स्थल वाराणसो मे भी आपका सहयोग उल्लेखनोय 
रहा । आपने पने जन्म स्थल, ग्राम जलालपुर माफी, चुनार, मिर्जापुर 
में भी एक वालिका विद्यालय खोला जिसके आप आजीवन प्रधान रहे । 
अग्रेजों के समय में तत्कालीन बम्बई प्रान्त मे हिन्दो का पाठ्यक्रम सर्व 
प्रथम भापके ही प्र [स से लागू हुआ था । आपका जीवन चिरस्मरणीप 
एव प्रेरणास्रोत रहेगा । 

“आनन्द प्रकाश उपमन्त्रो साववेशिक सभा 


रुतारक साधना से आनन्दोपलब्धि 
[ पृष्ठ ६ का शेष | 





होकर जीवन को स्वाहाकारी बना 
कर, वह पूर्ण आनन्द का सेवन 
करता था। उसको आध्यात्मिक 
उपलब्धियाँ केबल उस तक ही 
सोस्‍भित नहीं रहती थीं अपितु बह्‌ 
अपने स्वस्थ को अपित कर उस परम 
आन के पूर्णानन्द को उसके समान 
त्यागी बन कर प्राप्त करता था । 
बेद ने इन पूर्ण आनन्द सेवियो के 
लिए ही कहा है- 

यो विश्वा बयले बसु होता 
सन्द्रो जनानाम । मधोनपात्रा 


प्रथमान्यस्म प्रस्तोमा यन्तवस्नये ।। 


(साम० ४४) 
अर्थात्‌ जो सर्वस्व दानो बन 
लनगो को आनन्वित फरता हुआ 
श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए प्रेरित 
करता है, उस गति स्थरुप अग्रणी 


उसी प्रकार बढ़ातों हैं, जिस भात 
मधु के पात्र व्यापनशोल बनते 
जाते हैं । 

सानब जीवन का चरम लक्ष्य 
आनन्द है । आनन्द का दर्शन 
जीवन के प्रत्येक पक्ष के साथ है । 
जीवन मे प्राणबन्त होना, परिपूर्ण 
होना ही आनन्द है और इस को 
उपलब्धि का एकमेव उपाय है 
आत्मा को ज्ञानवान बना कर दिव्य 
ज्ञान के प्रकाश मे सुतारक कर्मों 
को करना ओर अपने को परमात्मा 
के ग्रुणो से अलकृत करते हुए, उस 
विराट मे उस भाति लय हो जाना 
जिस भाति एक सरिता विराट 
सागर मे समाहित हो कर एका- 
कार हो जातो है, तद्रूपा हो 
जातो है । 


को, उसके द्वारा की गई स्तुतिया, __  ४४४/£/ उसके द्वारा की गई स्तुतियां, डं. 


३० नवम्बर १६८६ 


निखिल डी ज ड ड ्ि््््््््तपच्चच्चचनच चल चल चल च्ज्चचचचि चित जज 


कै 


हमारा वदिक धर्म 


सबसे पहले हमको यह जानना चाहिए कि भगवान के चार महान 
ओर मुख्य कार्य क्या हे ? 

(१) सृष्टि को रचना तथा उसका नियमपुर्वक सचालन । 

(२) सृष्टि का सहार । 

(३) सानवों के कल्याणार्थ बेद के माध्यम से दिव्य ज्ञान का प्रदान 

(४) कर्मों का यभायोग फल । 





दयाखु परम पिता परयात्मा ने अपने अमृत पुत्रो को उनके सुख 
आर कल्याण के लिये इस सुखमय सुष्टि हो रचना करके उसका सारा 
बंधव देने को महान कृपा को ओर इस सृष्टि के पदार्थों का उच्चित उप- 
योग किस प्रकार हो तथा मनुष्यों को क्या करना उचित है, क्या करना 
अनुचित है यह ज्ञान भी चारा वेदो के हारा सृष्टि के आदि से प्रदान 
किया । यहाँ का सारा कार्य सनुष्य को स्वय करना है। वह कर्म करने 
में स्थतत् ओर फल भोगने से ईश्वर के अधोन है। जेसे एक विद्यार्थी 
वर्ण भर विश्वाध्यन करता है । उसके बाद उसके ज्ञान की परीक्षा होती 
है । परोक्षा देने मे वह स्वतत्र परन्तु परीक्षा का फल उसकी योग्यता के 
अनुसार आजह्ञा्य के आधीन है । जेसा उसने लिखा है उसी के अनुसार 
उसको अक मिलते हैं । इसो प्रकार मनुष्य जेसे कर्म करेगा उसका यथा 
योग्यफल भगवान को न्याय व्यवस्था के अनुसार उसकी अवश्य भोगना 
पड़ गा । इसो कारण वह अशुभ कर्म न करके शुक्त कर्म हो करेगा । क्यों 
कि बह जानता है कि से यदि बुरे कं करूगा तो सुझे उसका दण्ड 
अवश्य भोगना पड़ेगा । सृष्टि का वेभव ओर वेब का ज्ञान देते से वह 
दगालु है । कोई भो किया हुआ कर्स बिना भोगे किसी प्रायश्चित या 
किसी अनुष्ठान से किसी भी प्रकार क्षमा हो सहीं सकता अर्थात्‌ जो 
जँसा करेगा बसा भरेगा इससे वह न्यायाकारी है। यहाँ हमारे कुछ 
“पूले और सटके भाई अज्ञान बश प्रश्न करते हैं कि जब ईश्वर को यह 
जारो कार्य निश्चित करने हैं ता फिर हमे उसको मानने से क्या लाभ 
मेश उनसे नम्प्र निवेदन है कि आपके पिता ने आपको जन्म देकर पाल- 
पोण कर तन-सन-धन से इस योग्य बनाया कि आप ससार से हर प्रकार 
की उश्नति कर सकें । फिर आप हो बताहये कि उनको सानना अथवा 
उनका आभार व्यक्त करना चाहिए या नहीं । ससार का ऐसा कोई 
समुण्य होगा जो उसको न साले और उनका आभार व्यक्त न करे । 


परम्तु जो सारे ससार का पिता है जिसने हमे सारी सृष्टि का 
बेश्रव ओर बहू बेदिक शान प्रदान किया जिससे हम मनुष्य कहलाने के 
अधिकारी हुए । गहों तो हस भो पशु के तुल्य ही रहते । उसको न 
सानने और उसका आभार व्यक्त न करे इससे बड़ी कृतथ्नता और क्‍या 
होगी । बेदिक मार्ग पर चलने बाले व्यक्ति के जोबन मे कझ्ो निराशा 
अकर्सजयता, पुरुषार्थ होमता, अनेतिकता तथा नास्तिकता के साव आ 
नहीं सकते । इसो कारण बह इस लोक का सुख भोग कर अन्त में मो 
का अधिकारी होता है। 


[१ 
सच्चिदानन्द का जो ध्यान किया करता है । 
अपने सुख का ही वह सामान किया करता है । 
उस दयालु का सभी व्यक्त यह आभार करो । 
जो सदा जोब का कल्याण किया करता है। 
२ 
बेद का मार्ग कर फल " सा कोमल सुन्दर । 
ओर सब मार तो काँटो से भरे हैं वृष्कर ।। 
तकं॑ बुद्धि को कसौटी णे तो कस कर देखो । 
सारे मानव को यहो मार्ग है हितकर सुख कर ।॥। 
-श्री जगदीश शारदा शीतल चॉदपुर बिजनोर 
भू० पु० प्रधान आय समाज 
आवश्यक द्रष्टव्य 
(प्रृष्ठ २ का शेष) 
सर्व सज्जनो को सूचित किया जाता है कि “निर्णय के तट पर! 
(शास्त्रार्थ सग्रह) का प्रथम व तृतीय भाग प्रकाशित करने को योजना 
बनाई गई है । तृतीय भाग जिसमे शेष शास्त्रार्थ जो प्रथम व द्वितीय 
भाग मे नहों आ पाये उनको सप्रहोत किया जायेगा । यह सामग्री भझो 
भ्त्यस्त प्राचीन व अप्राप्प सामग्री ही होगी, जिसमे प० आत्माराम जो 
अमृतसरी, प० रामचन्द्र जो देहलवी, प० बिहारी लाल जो शास्त्री 
प० ओम प्रकाश जो शास्त्री, प०राम दयालु जी शास्त्री, स्वामी रशंनय, 
ननन्‍्द जी, प० बुद्धंवदेव जो विद्यालकाआ, प० गगा प्रसाद जो उपाध्यजो 
स्वामी ब्रह्ममुनी जो, महात्मा अमर स्वामी जो, प० आय मुनि जी,, 
श्री इंद्र जो विद्यावाचस्पति, प० शिव शर्मा जो, महात्मा हसराज कौ 
लाला सुन्शी राम जी आदि-आदि अनेको विद्वानों के शास्त्रार्थों 
अप्राप्य सामग्री आ सकेगो । 
पुस्तक का प्रारुप द्वितीय भाग को तरह हो होग!, पेज भी लगभग 
४०० के होगे। जिसका मूल्य छपने पर १२५ रु० प्रति भाग होगा 
परन्तु जो सज्जन छपने से पूर्व अपना पंसा भेंजेंगे उन्हे मात्र ६०) रु० 
प्रति भाग की दर से दिया जावेगा । 
आप अभो केवल अपना आर्डर बुक करा दें, पंसा (पुस्तक के प्रंस 
मे जाने पर) लिया जावेगा, अभो कोई पेसा न भर्जे । छपने के बाद 
मात्र पोस्टेज खर्च ग्राहक को देना होग़ा। अयना नास व पता साफ- 
साफ हिन्दी या कंपिटल अग्रेजो शब्बों मे पिन कोड़ न० सहित लिखें । 
इस सहान कार्य से जो भी सज्जन आर्थिक सहयोग देना चाहे, 
अवश्य दें । ताकि यह्‌काय॑ सुग्रभता पूर्वक पूरा हो सके । बेक डाप्ट 
अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद-२०१००१! के नाम निम्न 
पते पर भेजें एवं इसी पते पर अपनी प्रतिया बुक करादें, किस-किस 
भाग को कितनी-कितनी कापो आपको चाहिए। चेक स्वोकार नहाँ 


होगे। 
पता 


प्रबन्धक अमर स्वासी प्रकाशन विभाग 


__१5५८5, विवेकानन्द नयर (कार्यालय) गाजिय/बाब-२०१००१(उ०प्र०) विवेकानन्द नगर (कार्यालय) गाजियाबाब-२०१००१(उ०प्र० ) 
“यज्ञों वे श्रेष्ठतमं कर्सा” 
[ पृष्ठ ५ का शेष | 
असत्‌ से सत्‌ को ओर तमस्‌ से प्रकाश को ओर ले जाने वाला प्र भृप्रद् 
दिव्य साधन हे, जिसके द्वारा मनुष्य इस लोक में ही उन्नति नहीं प्राप्त 
करता अपितु परलोक से भौ पहुचकर परमपुरुषार्थ मोक्षकपी आनन्द को 
प्राप्त कर सकता है। समाज में ऐसे हो ब्यक्तियों का निर्माण करना 
हमारा ध्येय है । इसो के लिए सभाओ का सस्थधाओ का चिर्माण 
होता है । 
अते शताब्दी के पुनोत प्य पर एकत्रित होने बाले आयों ! हमे 
ध्येय को यही निष्ठा लेकर यहा से जाना है । यही हमारा यज्ञ है ओर 
यही हमारा ब्रत है । हम अतोत को वामसार्गोय खछाइयो को लाघ चुके 
हैं, हमारे सामने वेद रूपी सूर्य का विव्य प्रकाश है, कोटि-कोटि मर- 
नारियों का समवेत आत्स बल है । हमारे “कृतं मे दक्षिण हस्ते, जयो 
में सब्य आहित हमारे सोधे हाथ में कर्म है और बायें हाथ मे विजय 
भी है । अत उठो, जागो ओर सभा को अपना तन-मन-धन देकर शक्ति- 
शाली बनाओ यही समय की पुकार है । ञै 


-“अमर स्वामी सरस्वतो'' 





१० आध्यमिन्न 


आर जगत 
बार्षिकोत्सव ० 


कानपुर महानगर की प्रतिमित आये समाज सीसामऊ का ५२ वा 
वाधिकोत्सव ७ से ६ नवस्थर १८६८६ के मध्य उत्साहपूर्ण रूप से सपन्‍न 
हुआ । इस अवसर पर स्वामी भोक्षानन्द तथा स्वामो गुरुकुलानन्द के 
धारमिक प्रवचन हुए । तथा नित्य वेद-पारायण यज्ञ हुए । आय॑ मित्र के 
सम्पादक आचार्य रमेश चन्द्र एम० ए० का आय समाज कंसे शक्ति- 
शाली हो इस विषय प्रर ओजस्बी भाषण हुआ । महिला आय समाज 
का भी अधिवेशन श्रीमती शशिकान्ता शास्त्री करे सचालन मे सम्पन्न 
हुआ। भजनोपदेश के भजन भी प्रभावशालो रहे, आय समाज के प्रधान 
प० लक्ष्मण कुमार जी शास्त्री तथा उनको धमशीला पत्नो श्रीमती 
शशिकान्ता शास्त्री के अथक प्रयासों से उत्सव पूण सफल रहा । ऋषि 
लझझूुएर के अवसर पर एक सहस्न से अधिक जनो ने प्रसाद ग्रहण किया। 
-आय॑ समाज, शास्त्रो नगर, मेरठ का परम दार्षिकोत्सव २५ से २७ 
अफ्टूबर ८६ को सम्पन्न हुआ जिसमे आयजेगत के मृधन्य विद्वान सर्वश्री 
सत्यमित्र जी शास्त्री ( गोरखपुर ), धर्मपाल जो शास्त्री, निरणन 
देव तोर्थ (खतौली ), सभा ५धान प० इद्रराज जो, डा० वेद प्रकाश 
(हिन्दी विभाग) सत्यपाल जी शास्त्री (ककरखेडा) महाबोर प्रसाद 
जी, ओम दत्त जी तथा भारतवष के विख्यात भजनोपदेशक श्री नरदेव 
जी (भरतपुर) के सुमधुर एवं अमृतमय उपदेश हुए । -राजकुमार 
--भारत और नेपाल की सीमा रेशझ्य। पर स्थित जोगबनो शहर के 
मध्य अग्रसेन भवन के प्रांगण मे आय समाज जोगबनी का २४ वा 
याधिकोत्सव दिन,क १८-१०-८६ से दिनाक २१-१०-८६ तक भव्यता के 


साथ सम्पष्न हुआ । 
>सम्बाददाता 


मह॒षि दयानन्‍्द जन्मस्थलो टंकारा 
मे ऋषि मेला 


सहाष दयानन्द स्मारक ट्ूस्ट टकरा मे २५,२६,२७ फरवरी १६८७ 
को ऋषि मेला मनाया जायेगा। ऋषि सेला के एक सप्ताह पृत्र से 
यजुर्वेद पारायण महायज्ञ होगा । जिसके ब्रह्मा श्री पड़ित मवन मोहन 
जो विश्वासागर (हेवराबाद वाले) होगे। 

-रामनाथ सहगल मत्री-मह्हषर दयान/द स्मारक ट्रस्ट टकारा 
हैं 


! 





शताब्दों समारोह के सफल आयोजन पर ओर देश को जबलन्त 
पजाब समस्या पर जो प्रकाश आय॑ प्रेमियो ओर आये जनों ने प्रकट 


किया उसके लिए जनहित कर्मो सुधार समिति बशोीरत गज लखनऊ 
सभा आय गण भमहानभावा का हृदय से समिति आभार प्रकट करती 


है विशेष रूप से आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ के महाभन्त्री 
प० मनमोहत तिवारी के सफल अयास के लिये शुभ कामनायें अपित 
करते हैं और आशा करते है कि भविष्य मे इसी प्रकार समाज सेवो 
कामो से आदि रहे शुभकामनाओ सहित जनहिघकारी लखकऊ मत्रो 


न 
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३० मवस्‍्बर १६०६ 





संवेदना 

(१) २५ अबटूर, आय सभा दे अध्यक्ष स्थासी शक्तिवेश जो के 
पूज्य पिता श्री प० धम्रदत्त ररर्मा क। देहान्त दिनाक २५ अक्टूबर को 
झज्जर नगर (रोहतक) में हो गया। उनकी उम्र ७७ वर्ष थी। 
वदिक रीति से उनका दाह-सस्कार छुआ । पन्डित जो सस्कृत के अच्छे 
विद्वान थे । धामिक विचार-घारा उनके अन्दर व्याप्त थो । बचपन मे 
के सघ्कारो से प्रभावित हो कर स्व'मोी जो ने इस क्षेत्र मे पदा- 

पंण किया । 
(२) इटारसी आय रसाज ने आय सदस्य श्री काशो राम जी के 
निधन पर दिनाक २६-१० ८६ को सा० सत्सग के बाद शोक सनाया । 


(३) आय समाज इलाबॉस के पू् मन्त्री एवं जनपद मैनपुरो के 
जाने-माने निष्ठावान, कमंठ एवं सर्वाधिक वयोवद्ध आय नेता प० कुंवर 
बहादुर जो का अपने ग्राम-इलाबांस मे दिनाक १६-१०-८६ की प्रात 
निधन हो गया । दि० २७-१०-८६ को शान्ति यज्ञ के अवसर पर जन- 
पद भर के आये बन्धुओ ने अपने उक्त दिवगत नंता को अक्न्‌, पूरित 
श्रद्धाउजलियाँ दी । आये समाज इलाबॉस के आप हो प्रधान सस्थापक 
थे और आर्योपसभा की स्थापना मे आपका भारी योगदान रहा था। 
सावदेशिक सभा के माननीय प्रधान लाला राम गोपाल जो की अध्य- 
क्षता मे आय समाज मेनपुरी ने अपने शताब्दो समारोह वर्ष १६८० मे 
आपका भव्य अभिनन्‍दन किया था। आय समाज इलाबाँस की ऐतिहा- 
सिक होरक जयन्ती वर्ष १४८२ को अनुपम सफलता आपको हो प्रेरणा 
और लगन का सुपरिणाम थी । 


(४) पिथोरागढ़ । ७२ वर्षोय नेष्ठिक ब्रह्मतारों पीताम्थर ओली 
का शरीरान्त २७ अक्टूबर १६८६ को हो गया । 

उपरोक्त चारो आय जनो के निधन पर आय प्रतिनिधि सभ, गहरा 
शोक व्यक्त करती है तथा परम्‌ पिता परमात्मा से दिवगत आत्माओ 
का शान्ति तथा सदगति और उनके वियोग मे सतप्त सबधियों को धेय्यं 
प्रदान करने की प्राथना करती हे । 


-मनमोहन तिवारो सभा मन्‍्त्रो 





श्री सत्यश्षत जी, मन्त्रीआय समाज-पुडरे, जिला मैनपुरो को अबे- 
तनिक उपवेशक पद पर नियुक्त किया गया है। जो समाजें उन्हें 
प्रचारा्थ बुलाना चाहे, वे सभा से पत्न व्यवहार करें । 


-मनमोहन तिवारी भन्‍्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा 
उ० प्र०. लखभऊ 


निर्वाचन 


नि शुल्क गुरुकुल महाविद्या- आ० स० तिलियाबो 


लय, अयोध्या प्रधान-भ्री बाबूराम आय 
43० ३०2 7 भ्रधात अल्त्रो-अहिवरन सह शास्त्री 
3 भटनागर - मन्त्री.._ *ीषाध्यक्ष-भी श्रीराम आये 
६-शओी रामेश्वर -कोषाध्यक्ष मह॒षि दयानन्ध आये शिक्षा 
लाल अग्रवाल समिति रीवा । 
आ० स० देवरिया क्री सदाशिव आय -पअ्रधान 
१-प्रधान-श्री ब्रजपाल सिह श्री सुशोल कुमार वर्मा -मन्त्री 


२-मन्‍्त्री-क्षीकृष्ण सिह धर्मा व्यवस्थापक 
प-कोषाध्य क्ष-भरी जगदम्बा प्रसाद श्रो सुदामा लाल सचवेव-कोषाध्यक्ष 


३० मयस्बर १६८६ 








योग यष्त्रिक 


सम्पादक -श्री विक्रमादित्य 'बसनन्‍्त' 
प्रकाशक-वेद प्रचार सम्मति आलमबाग लखनऊ 
पृष्ठ सख्या-८५ मुल्य ३/५० 
योग यात्रिक पुस्तक श्री प्रथ्वोराज वरसानी जो लखनऊ की पावन 
स्मृति में प्रकाशित की गयी है / श्री वरमानी एक आदश पुरुष, सच्चे 
आये थे। विगत १२-११-८५ को ऋषि निर्माण दिवस पर आये समाज 
घर्दनगर लखनऊ को पवन वेवी पर जिला आये उपप्रतिनिधि सभा 
लखनऊ द्वारा आयोजित समारोह में ऋषि महिमा के गीत गाते हुए ही 
आपका वेहाबसान हो गया था । 
वे उस समय ६७ में बर्ष मे चल रहे थे इस लिए श्रो बसन्‍्त जो न 
उनको स्मृति से श्री खमपति जी, श्री प्रकाश जी, श्री तन्‍्द लाल जो, श्रो 
नत्या सिह, श्री सहवेव शारदा व कुछ स्वरचित ६७ भजनों का सग्रह 
(जो भजन उन्हें बहुत प्रिय थे और बड़े ही उल्लास के साथ समारोहो 
में सगोत बद्ध करके सुनाया करते थे, सम्पादित किया है। उक्त समा- 
रोह मे २ भजन वे लिख कर लाये थे परन्तु सुना न सके उनके ब्लाक 
बनया कर इसमें छापे गये हैं । इसके अतिरिक्त उनकी डायरी से अनेक 
सकलित स्वॉणिस दाक्यो का प्रकाशन एवं भूमिका से उनकी कतिपय 
विशेषताओं का भो वर्णन लेखक ने बड़े हो मनोहारो ढंग से किया है । 
यह भजन आये समाज के भजनोपदेशको तथा समस्त भजन 
प्रेमियों के लिए अत्यन्त उपयोगी है । पुस्तक का मूल्य लागत मात्र है । 
पुस्तक थ्री 'बसनन्‍्त' जो बो ६४ वसन्तिका राजाजीपुरम लखनऊ 
अथवा मत्रो वेद प्रथार सप्तति आलमबाग द्वारा आर्य समाज आदर्श 
सगर लखनऊ से उपलल्ध हो सकतो है । 
-आचार्य देवशत अवस्थो सम्पादक 


प्रश्नोत्त री 


प्रश्नोत्तरी- लेखक भरी यशपाल जी आये प्रकाशक आये समाज 
धमावाला-देहरावून, सूल्य वो रुपया पचास पंसे पृष्ठ-६५ 

लेखक श्री यहलपाल जो क्रियाशोल आये सम!जोी है एवं लगन तथा 
निस्पृष्ठ से वेदिक सिद्धांतों के पालक एवं पोषक हूँ। देहरादून एव 
पर्वतीय क्षेत्रों मे उनका विशेष स्थान है । स्वासी दयानन्द सरस्वतो ने 
बंदिक सिद्धांतों पर आर्धारित आये समाज की स्थापना को एवं उन 
सिद्धान्तों के ससर्थन हेतु सत्या्थ प्रकाश की रचना को । श्रो यशपाल 
जी ने प्रायः आये समाज से सबन्धित समस्त विषयों का इस लघु पुस्तक 
केवल सो प्रश्नों एबं उत्तरों में सप्तावेशित कर दिया है । यह सस्यार्थ 
प्रकाश को सक्षेपिका है | पुस्तक उपदेशकों-प्रजनीकों के लिये अति उप- 
योगी है एब आय समाज के विद्यालयों में विद्याथियो को नेतिक शिक्षा 
के रूप में रखनी जाहिए ओर पारितोषिक मे अनिवाय रूप से वितरित 
को जाये जिसमे थोड़े हो में बहुत अधिक ज्ञान उपलब्ध हो सके । श्री 
यशपाल जी आय को इस योग्य रचना हेतु धन्यवाद सुद्रण स्वच्छ- 
कागज उत्तम है । 

पुस्तक को प्रतियों के लिए पत्न ब्वयहार कोजिये श्री यशपाल जो 
आयं-आय॑ बस्सु सब्डार-४६ डिस्पेन्सरों रोड देहरादून । 

“आचार्य रमेश चन्द्र एम० ए० सम्पादक 


अआ्यमित्र ११ 


वाषिकोत्सव 


आये समाज साँडो जि० हरदोई का ४४८ वो वाधिकोत्सव बड़ी धूम 
धाम से सनाया गया। इस शुभ अवसर पर श्री मेवाराम गुप्त ठेकेदार 
द्वारा स्थापित वेद मदिर में चारो वेदों की स्थापना को गई तथा यज्ञ- 
शाला में सामवेद पारायण यज्ञ का आयोजन किया गया । श्री आचाय॑ 
चन्द्र देव शास्त्रो श्री आच्ायं ओकार भसिश्र'प्रणव' शास्त्री आदि विद्वानों 
के प्रवचन एवम्‌ श्री सहिपाल सिंह आर्य, अलोगढ़ श्री ब्रह्मानन्द आये 
श्री रामावतार आये भजनोपदेशको के भजन हुए । इस पाँच दिनो के 
आयोजन में आस-पास की जनता जरनाविन ने अधिक से अधिक सखया में 

भाग लिया और हजारो नर-नारियो ने धर्म लाभ उठाया । 

-प० केशवदेव शास्त्री वान० महो० अधिष्ठाता उपदेश विभाग 


बेंद मन्दिर चान्दप्र जिला बिजनौर का 


२३ वॉ वाधिक उत्सव 
ब यज्ञ २१(१०|८६ से २७(६१०/८६ तक 

अध्यक्ष महात्मा बलवेव जी महाराज वानप्रस्थी चाँदपुर 

ब्रह्म महात्म! दयानन्द जी सचालक तपोयनाश्रम देहरादून 

मुख्य वक्ता पड़ित शिवकान्त उपाध्याय पुरोहित आये समाज 

राजेन्द्र नगर नई बिल्ली 

वक्ता स्वामी जीवनानन्द जो वेदिक भक्ति साधन आश्रम रोहतक 

वक्ता बाल सभा के बडे वेद मन्दिर चान्दपुर 

भजन उपदेशक श्री घयन मुनि तपोबना श्रम देहरादून 

तथा अन्य देवियों 

२१/१०/८५८६ प्रात ८ बजे शोभा यात्रा पुराने वेद मन्दिर से आरभ 
हुई और दस बजे वेद मन्विर रामलीला मंदान चान्दपुर मे समाप्त हुई 


शोभा यात्रा से ऋषि दयानन्द सरस्वतो शिशु मन्दिर के छोटे बड़ो ने 
बहुत सुन्दर बंण्ड बजाया । दस युवक स्कूटरो पर ओर लाला दौलत 
राम बुद्ध युवा घोड़ें पर बंठे शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे । 

खान्दपुर विद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया और सारा समय 
भजन बोलतो व गातो रही- ऐसे ही युवको को मण्डली थी नगर 
बासियों पर आर्यो के सगठन व शक्ति का अच्छा प्रभाव पड़ा । सुरक्षा 
का प्रबन्ध यू० पी० पुलिस का था। 


दिन को उपवास के उपरान्त साय ३ बजे यज्ञ आरभ हुआ । अथर्य 
बेद काण्ड दस से जो कि काण्ड १३ तक चला । कहॉं-कहों यज्ञ के ब्रह्मा 
सत्र पर प्रकाश डालते रहे बाहर से आने बालो की सख्या प्रयाप्त थो । 
यज्ञ मे १२७ यजमान बने जिन्होंने घो को आहूृतियाँ दो २८५ ब्रतो बने 
जिन्होंने सामिग्री को आहूृतियाँ दी । 

शनिवार २५/(१०|८६ को दोपहर को ११ बजे से लेकर साथ ४ 
बजे तक अखण्ड गायत्री यज्ञ हुआ । १५ जिनटों की पार्टियों थी। 
जिससे ११७ यजमान २०० के लगभग ब्र॒ती बने । 

यज्ञ मे लगर की सेवा चान्दपुर वेद सन्दिर की महिलाओ ने बड़ी 
सराहनोय को, कोई बंतनिक सेवक न था । प्रात साय २०० से अधिक 
व्यक्ति भोजन करते भे श्रद्धा 4 सेवा भाव का एक आदर्श उपस्थित 
किया गया । 

वक्ता तो उच्च कोटि के थे हो परन्तु बाल सभा के बच्चों ने जिन्हे 
महान्‌ तपस्यों महात्मा बलदेव जी ने तंयार किया था वाद-वियाद के 
रूप से गहन विषयो को सरल य प्यारी भाषा मे उपस्थित करते। 
श्रोताओं ने बड़ो सराहना की । 

शनिवार साय को बच्चो को पुरस्कार दिए गए । मत्री जीने 
वाधिक रिपोर्ट पढ़ी रवियार नो बजे पृणहिति हुई यजमानो को आर्शो- 
वाद रुप में ब्रह्मा ओ द्वारा फल पुष्प दिए गए । 

“देयानन्द वानप्रस्थी 
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विप्रराज्ये शव. यज्ञेषु गुणे 


यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि आयवित्त के आयों ने इस धरती 
पर सावंभोम चक्रवर्तो साम्राज्य की स्थापना अनेक बार की । चक्कयर्ती 
साम्राज्य का एकमात्र उददं श्य था मानवो की विभिन्नता को एकता में 
परियतित करना । सम्पूर्ण मानव जाति को स्नेह सूत्र से आबद्ध करके 
समस्त ससार मे सुख शांति और आनन्द को धाराओ को प्रवाहित 
करना । चक्रवर्तो साम्राज्य मे सम्मिलित सब राज्यों का एक ध्वज होता 
था, एकमात्र देव भाषा [ससस्‍्कृत ] ही विश्व भाषा थी, एक ही निरा- 
कार परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना होतो थो । एक ही बेदिक 
सस्कृति का प्रसार होता था और वेद ही मानव का एकमात्र धर्म होता 
था। इस महान उह्द श्य की पृत्ति के लिए जो राज्य शास्त्रों की भाषा 
समझते थे उन्हें प्रोेति ओर सम्मानपुर्वक विराट राज्य का अग बना 
दिया जाता और आसुरी वत्तियो वाले जो शस्त्रो मे विश्वास रखते थे, 
उन्हे युद्धों मे परास्त कर सनन्‍्मारं पर लाया झाता था। सक्षप से आयों 
के राज्य ही 'विप्र राज्य' होते थे, जिनका आवेश बेद मे इस भाति दिया 


गया है- 
अय सःस्त्रमृषिध्ति सहुस्कृत समुद्रइव पप्रथे । 
सत्य सो अस्य महिमा गण शवों यज्नष्‌ विप्रराज्ये । 
[ ऋ० ८5-३-४, य० ३३-८३, साम० १६०८, अ० २०-१०४-२ ] 
अर्थात्‌ ( ऋषिभि ) ऋषियो के द्वारा ( सहस्त्रम सह कृत ) 
सहस्त्र [ असख्य | प्रकार से बल युक्त किया हुअ। (अयम्‌ ) यह [ राज्य | 
समुद्र इब पत्रथे) समुद्र के समान समृद्ध हुआ करता है, विस्तृत होता 
है। (विप्र राज्ये) विप्रो के राज्य मे ( शब यज्ञ षु गृणे ) शक्ति और 
सुकृतो को स्तुतता हू [क्योकि ] ( अस्थ सत्य सहिसा ) इसको महिला 
सत्य है । 

५० मे राज्यो का सचालन जह! ब्रह्मचारी राजाओं के द्वारा 
होता था-पथा-,'ब्रह्म चर्यण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति” [अ० ११- 
५-१७ | वहा उनके परामशदाता भी मननशील, मन्‍्त्रद्रष्ट', सनुहित 
ऋषिगण होते थे जिन्हे सनु और वशिष्ठ की सज्ञाओ से सबोधित किया 
जाता था। राजा राज्य का सचालन करने के लिए दो सभाओ का 
निर्माण करता था, एक जन समिति जिसमे सव साधारण के प्रतिनिधि 
होते थे और दूसरी राज सभा जिसमे विशिष्ट तेमस्थी लोग सनोनीत 
किये जाते थे । वेद ने राज्य कार्य सचालन हेतु इनके लिए कहा है- 

सभा च मा समितिश्चावता_ प्रजापतेदु हितरो सबिदाने। 

येन सगच्छा उप मा स शिक्षाचच्चारु वदानि पितर सगतेथु ॥। 

( अ० ७-१२-१ ) 
अर्थात्‌ प्रजापालक राजा को कन्या तुल्य एक दूसरे के अनुकूल 
क्ाय्य करने वाली सभा और समिति होनी चाहिये जिनसे सहयुक्त होकर 
मेरी रक्षा हो सके और इन सभाओ के पितृजन सम्मेलनों मे सुन्दर 
वचन बोलकर मुझे भो सुशिक्षित करें । 


बेदानुसार इन सभाओ के सभासद ऐसे होने चाहिए- 
विद्य ते सभे नतास नरिष्ठटा नाम वा असि। 
ये त के सभासरस्खे से सन्‍्तु सुवाचस ॥ 
( अ० ७-१२-२ ) 


अआय्यंमित्न 


७ दिसम्बर १८८६ 





अर्थात्‌ जिसे तभा के नाम से सबोधित किया जाता है वह नष्ट न 
होने वाली, प्रसिद्ध रूपा हो और उसके सभासद मेरे लिए उत्तम[सत्य ] 
बोलने वाले हो । 

जहा सत्यवादी परमार्थो हितकारी सभासद्‌ होगे, सननशोल ऋषि 
परामशंदाता होगे, पक्षयात रहित न्यायकारी ब्रह्मचारी राजा होगा, 
बहा जनसाधारण कंसे कष्ट पा सकते हैं । 


इन वेदिक मर्यादाओ को अनभिज्ञता के कारण हो आज विश्य को 
स्थिति बड़ी शोचनोय हो गई है ओर दिन प्रतिदिन दुराजस्था को वि 
हो रही है । 

इस समय समस्त विश्व मे घोर क्लेश, हसा, अशान्ति, अराजकता 
और आतवाद व्याप्त है। राजनोति के नाम पर जिस कटनोति को 
विश्व के कर्णधारों ने अपना रखा है, उसके ह। ये कदु परिणाम हैं जन्‍हे 
विश्व के मानवों को भोगने के लिये विवश होना पड़ रहा है। आज 
राजनीति का मुख्य आधार है-'विषेन विष हन्यते । इस नोति के फल 
स्वरूप ही विश्व से खिलवाड करने वालो ने अनेक देशो के राज्यो का 
विभक्तिकरण किया । ऑग्ल-अमरीको गुट ने चीन का विभाजन कर दो 
चोन बनाए, एक चोन ताइबान ओर दूसरः साम्यवादी खोन, कोरिया 
दो विभागो मे विभाजित हुआ, उत्तरी ओर दक्षिणी, वियतनाम के भो 
इसी भाति दो टुकड़े हुए। जमंनी भो पुर्वो और पश्चिमो भागों से 
विभक्त हुआ । अफ्रीका भो पूर्वी, पश्चिमो और दक्षिणी होकर टूटा । 


इन आसुरो वृत्तियों से निवृत्त होने की वेबिक धर्म नीति का आधार 
है-'अमृतेन विष हन्यते” जिसे केवल वेदिक ऋषि ही चरिताथ कर सकते 
है । वेद के शब्दों मे- 
_.. निर्माया उ_त्ये असुरा अभूवन्‌ त्व चसा वरुण कामयासे। 


ऋतेन  राजन्ननृत विविज्चनमम॒ राष्ट्रस्थधिपत्यमेहि ।। 


( ऋ० १०-१२४-५ ) 

अर्थात्‌ बे जो प्राण प्रिय, प्रज्ञाविहोन, नितान्‍्त समुढ, बिवेकशुन्य हो 
गए हैं, उनके लिए हे बरणीय देव ! मेरी यह कामना है कि राजा सत्य 
से असत्य को पृथक करता हुआ, मेरे राष्ट्र का अधिपति होकर सुशाप्तन 
करे, सुसचालन करे । 

ऋषियो मुनियों की पावन भूसि भारत जो स्व से विश्व का आय॑ 
करण करती रही है ओर लिसे विश्व के नेतृत्व करने का अनेक बार 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसमे ही वदिक जागृति करके स्वासी दयानन्द 
महाराज को यह अन्यतम्‌ इच्छा थी कि विश्व की सुख शाति के लिए 
आरयों का सार्वधोस चक्रवर्तो साम्राज्य पुन स्थापित हो परन्तु आज उस 
भारत को पुष्य भूमि को जो दुद्दंशा है, उसे सक्षेप मे इतना ही व्यक्त 
कर देना पर्याप्त है कि स्वराज्य अभी तक सुराज्य तो नहों बन पाया 
अपितु दिन प्रतिविन वह कुर/ज्य बनता जा रहा है ओर इसका मूल 
कारण हे ऋषि-विहीन परामशंदाता, अयोग्य सचचालक ओर बेद अन- 
भिज्ञता के फारण स्वायंवत्ति को प्रधानता । 

हमारे लिन नेताओ ने स्वतन्त्रता के पुर्द ये घोषणायें को थीं कि 
स्वाधीनता के उपरान्त स्वराज्य मे दृध घी की नविया बहेंगी स्वदेश से 
स्वगिक सुखो को भरमार होगी, वहा आज ३४ वर्षों से क्या दुर्वंशा हो 
गई है, इसे लिखने को आवश्यकत, नहीं है । मह॒गाई, ध्रष्टाजार, अना- 
चार, अशान्ति, सघं और पारस्परिक दुर्भावनाए, इन सब मे हो ब्याप्त 
हुई हैं। भाषावाद के आधार पर अनेक पृथक राज्य बनाकर भो शांति 
नहीं हुई हे । पजाब का विभाजन कर हरियाणा ओर हिमांचल प्रदेश 
दो पृथक्‌ राज्य ओर बना दिए गये । विवादग्रस्त अण्डोगढ़ केन्द्र के 
अधीनस्थ रखा गया, फिर भी पजाब से -।ज खालिस्तान को साग को 
लेकर हिसा का जो ताड़ब नृत्य हो रहा है, उत्ते रोकने मे अभो तक 
सरकार सफल नहों हुई हे । ( शेष प्रष्ठ ३र ) 





लेखक-स्वामी विद्यालन्द 'विवेह 
प्रकाशक-वेद सस्थान, सी२२राजोरी गाइडन नई विल्‍ली, ११००२७ 
मुद्रक-वैदिक यन्त्रालय अजमेर 
सम्पादक-श्री अभय देव एम० ए० पी० एच० डी० 
तथा सहायिका वीणा चोघरी, एम० ए० 


पृष्ठ सव्या-४८ 
मुल्य-तीन रुपए 
उपरोक्त पुस्तक का प्रकाशन बेद सस्थान के सस्थापकाध्यक्ष स्वामी 


, विश्वानन्द “विदेह' के ८८ में जन्म विवस (१५-११-८६) के उपलक्ष्य मे 
उनके वेद परक विशिष्ट एक सो उद्गगरों के सकलन रूप में किया 
गया है । 


यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है और बेद के विषय म॑ वास्तविक 
बोध कराती है । प्रथम उदगार वेद को शोभाएं मान करता हुआ कहता 
है-“वेद हो सत्य धर्म है। बेद को अपनाओ । वेद हो परम गुरु है ।” 
पुस्तक से सकलित विचारों को आठ भागों मे विषयानुसार विभक्त कर 
के वेद को वास्तविक महिमा का बखान किया गया है । 

प्रत्येक व दिक पुस्तक।लय में तथा समस्त शिक्षण सस्थाओ मे इस 
पुस्तक का संग्रह अत्यावश्यक है क्योकि इसके माध्यम से वेद की वास्‍्त 
विफ रूपरेखा का सहज ओर सरस ज्ञान, जिज्ञासओं को होगा ओर 
वेबाध्ययन से उनको रुचि बढ़ेगी । 
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-बसनन्‍्त'” 
प्रो० श्री प्रकाश-दिवंगत 


आर्य जगत के प्रसिद्ध मनोषी प० गगा प्रसाद उपाध्याय के पुत्र 
तथा स्वामी सत्य प्रकाश के लघु ध्वाता एवं डो० ए० वी० कालेज 
कानपुर के रसायन विभाग के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रो० भ्री प्रकाश का लबी | 
पक्षाघात बीमारी के बाद २२ नवम्बर १६८६ की रात्रि में ५६ वर्ष की _ 
आयु मे कानपुर उनकेनिवास स्थान स्वरूप नगर से वेहान्त हो गया। अन्तिम, 
सस्कार गद्भूततट पर हुआ प्रो० श्री प्रकाश आर्य समाज के विचारों के 
समर्थक थे एवं कुशल लेखक थे । आय मित्र मे आपके लेख प्राय प्रका- , 
शित होते रहते थे ओर समय-समय पर आये समाज के अधिवेशन मे 
भी जाते भे । आये समाज स्वरूप नगर के गठन एव सन्‍्चालन मे आप 
का विशेष योगदान रहा है । 

आये मित्र अपने पाठकों एवं परिवार को ओर से प्रभु से प्रार्थना 
करता है कि दिवंगत को शान्ति एवं दुछो परिवार को घेयं प्राप्त 
हो । 

सभा मन्‍्त्नी प० सनसमोहन तिथारो ने भी सहानुभूति प्रकट को शोक 
सम्पस्न परिवार के प्रति तथा इस क्षति फो आये समाज के लिए शोच- 
मोय बताया । 


-आचायं॑ रमेश चन्द्र एम. ए. 
- श्री विक्रमादित्य वसनन्‍्त' 


सम्पादकी य 
( पृष्ठ २ का शेष ) 


पूर्षांचल लें तागालेड के उग्नवादी लोन के साथ अपने सम्पर्क बढ़ा रहा 
है । अदणाचल में च्रोन को घुसपंठ हो रहो है ओर बढ़ती जा रही है । 
बगाल में गोरखालेंड का एक नया आदोलन उठ खड़ा हुआ है । उत्तर 
में फारूक अब्दुला को पुन काग्रेस ने सहयोग देकर मुख्य मन्त्रो के पद 
पर आसीन किया है ताक कश्मीर में पाकिस्तान समर्थक तत्वों को 
बढ़ने से रोका जाए। पश्चिमी अचल में केरल में मुस्लिम लोग पुन 

सक्रिय हो रहो है । घुलला पुरम्‌ नामक प्रथक् जनपद बना दिया गया 
है। खाड़ी देशों के मुस्लिम प्रदेश पंट्रो ड/लर के बल पर अराष्ट्रीय 
प्रवुत्तियो को उकसा रही है । वक्षिणी सोमा पर श्रीलका जो भारत 
विरोधी रवेंय्या अपना रही है और बौद्ध मत अनुयायों होने का दम 

भरने के उपरान्त भी भारत से गए तमिलो पर हिसा का जो प्राघात हो 

रहा है, वह किसो समय भी उमग्रतम स्थिति धारण कर सकता है । 


भारत के चारो ओर से विद्यमान इन विषम परिस्यितियों के साथ 
जो आतरिक समस्याएं भीषणता धारण कर रही है, प्रदेशों के विभिन्न 
राज्यों मे होने बाली अनेक हडतालें, साम्प्रदायिक दंगे, आतकयाद का 
बोलबाला जिनके कारण राष्ट्र की अखडता जिसे खड़ित करने के लिए 
सतत बाहरी ओर भोतरो कुप्रयास किये जा रहे हैं, उनकी रोकथाम वेद 
के आधार पर कंसे को जा सकती है ओर भारत को पुन विश्व के गुरु 
होने का सोभाग्य कंसे प्राप्त कराया जा सकता है, इसको चर्चा में 
आगामी सम्पादकीय में करूगा। 


“वसनन्‍्त 
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विनप्य प्रार्थना 


विद्रान्‌ लेखकों से बविनम्न प्रार्थना हें कि वे अपने लेख-कवितायें 
आदि स्पष्ट अक्षरों में कागज के एक ओर लिख कर भेजने को कृपा 
करें । साथ ही लेखों मे वणित मत्र व श्लोको का सन्दर्भ भी अवश्य 
भेज देने की कृपा करें जिससे प्रूफरोडिग मे भूल न हो अशुद्धिया न रहें 
और जिज्ञासाओं को स्पष्ट करने में सनर्थ हो सके । 
“आचार्य बेदवत अवस्थो 
सम्पादक 


अत्यावश्यक सूचना 


सभा कार्यालय से शताब्दी समारोह हेतु जिन-जिन महानुभावो 
तथा आये समाजो के पास कूपन (नोट) बचे हो, वे कृपया हिसाब 
सहित बच्चे नोट एवं सग्रहीत धन सभा कार्यालय को शोध्न भेजने का 
कष्ट करें ताक्ति हिसाब बनवाया जा सके । 


-मनमोहन तिवारो 


सभा मनन्‍्त्रो 


उत्त र प्रदेशीय समस्त आये समाजो की सेवा मे- 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ से सम्ब- 
न्धित सभी आये समाजों के मन्त्री यहोदयों से निवेदन है कि वे 
अपना नया निर्बांचन अपनो जिला सभा से प्रमाणित करा के भेशने को कृपा 
किया करें तभो आये सित्र से प्रकाशित हो सकेग्ें । 


-मबसोहन तिवारी सभा मन्सत्री 


3 कप न 

सम्प्रति भारत वर्ष के बौद्धिक 
व्यक्तिणों का राजनोतिक क्षेत्र के 
अतिरिक्त आकलन किया जाये तो 
स्वामी सत्य प्रकाश जी कः भी 
विशेष तथा प्रशसनोय अ(दर्श स्थान 
है । उनके एकत्व में अनेकत्व है । 
व्यक्ति मे समिष्ट है तथा स्वय में 
वह सस्था है । किसी पद पर प्रति- 
दिठत नहीं है किसी सभा सस्‍्था के 
प्रधान नहों है परन्तु पदधारियों 
को ऊँचाई उनके सामने बोनो है । 
वास्तव से समस्त आभरणो अल- 
कारो का परित्याग करके वह ज्ञान 
श्री माहित है और सनन्‍्यास वेष मे 
विभूति सम्पदा से सम्पन्न है। 
भारत मे त्याग से वेशिष्ट है। राम 
को रामत्व अयोध्य/ त्याग कर 
मिला । कृष्ण के कृष्णत्व मे सिहा- 
सन त्याग की छा तिमा है-बुद्ध को 
बुद्धत्व युवराज पद त्यागने पर 
मिला तथा मूल शकर भी दयानन्‍्द 
बन कर विश्व का आवित्य तब बन 
सका जब कर्षण तिवाए के भृत 
का त्याग किया । 


स्वामी सत्य प्रकाश जी बहु 
मुखो प्रतिभा सम्पन्न है। विज्ञान 
के विद्यार्थी रहे। प्रयाग विश्व- 
विद्यालय मे रसायन विज्ञान के 
आध्यापक रहे परन्तु वर्शन के प्रति 
उनका अनुराग ही नहों है गम्भीर 
अध्ययन है तथा वर्शन के सत्य से 
शाश्वत सत्य की ज्योति उन्हे 
मिली है। सोलिक चिन्तन की 
उनमे प्रधानता हे । अन्य तिचारको 
के निष्कर्षों कर अध्ययन करके 
स्वय अपने मोलिक विचार देने मे 
बह समर्थ हे इसके साथ ही उच्च- 
कोटि के व्यास्याता भी है । अग्रेन्नी 
एवं हिन्दी मे समान अधिकार से 
भाषण देने मे निपुण है और शब्द 
उनकी जिहया पर स्वाभाविक रूप 
से उभर कर सामने आते हैं। 
जटिल दाशिनिक विषय हो या 
कोई वृष्टान्त या था हो उनकी 
शेली मे सहजता रहती हे एव 
विचारों का स्लरोत एक सा उभरता 
है । वाणी में माधुयं है । विचारों 
में गम्भीरता है और उदगार में 
सत्यता है एवं व्यवहार में आत्मी- 
यता है तभी स्वामो सत्य प्रकाश 


अआग्यमित्र 





वन्‍नन्‍म»म-नामाममीगी, 


दाशिनिक-वैज्ञानिक-विचा रक-व्याख्याता 


नल सत्य प्रकाश जी 


प्रत्येक प्रभातो उषा किरण जिन्हे नवीन रंग में 
रंग देती है। 


-आधचाय रघेश चन्द्र एम ए सम्पादक 


जीं सर्वत्र समाहत हैं एबं जन- 
प्रिय है । 

पण्डित गगा प्रसाद जो उपा- 
ध्याय आय समाज के विशा प्रकाश 
है इनकी विद्वता, गम्भीरता, लेखन 
एव भाषण की श्रेष्ठता आयंसमाज 
मे उपमा रहित है। उनके व्यक्ति- 
तत्व ने आये समाज मे अमिट छाप 
छोडी है स्वामी सत्य प्रकाश जो 
उपाध्यप्य के आत्मज है और पिता 
के ज्ञान-विरासत के वाहक है। 
बाल्य-काल में ही पिता के सस्कार 
इनमे प्रवभासित हुए एबं विज्ञान 
मे एम० एस० सी० तथा डी०एस० 
सो० की उपाधि से अलकृत जहा 
एक ओर प्रयाग विश्वविद्यालय 
जैसे उच्च श्रेणी के शिक्षा ससथान 
में रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष 
हुए बहा पितृचरण से प्राप्त दाशि- 
निक चिन्तन धारा ओर और आये 
समाज के आदर्शो के प्रति निष्ठा- 
अज्न में समर्थ रह । बिटिश युग 
मे प्रयाग विश्वविद्यालय गरिमा के 
शिखर पर था उसे भारत का 
आक्सकोर्ड कहते थे जहाँ डा० 
अमर नाथ झा अन्य प्रोफेसर 
अग्रेजी भूषा मे सुसज्जित रहते थे 
वहाँ प्रोफेसर सत्य प्रकाश जो 
खादी की धोती और कुरते में 
गरिसा के साथ रहते थे। श्वेत 
परिधान मे उनको अपनी आमा थी 
जो नतिकता से माणड़ेत थो एव 
सत्य के आदर्श ते विभूषित थी । 
अग्रेजी भाषा साहित्य मे पूर्ण 
राष्ट्रीयवा एवं पण्डित्य प्राप्त होने 
पर भो हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम 
होने के कारण राष्ट्रीय भावना के 
तरग से आन्दोलित होते हुए विज्ञान 
के पठन-पाठन को हिन्दी में उत्तर 
भारत में लाने का श्रेय डा० सत्य 





प्रकाश जी को है। आपका ही 
स्थापित विज्ञान परिषद है जिसका 
भवन प्रयाग विश्वविद्यालय की 


परिधि में है तथा “विज्ञान नामक 
प्रमुख पत्रिका इसका प्रकाशन है । 
इस सब के द्वारा डा० सत्य प्रकाश 
जी ने विज्ञान को जन सामान्य के 
निकट लाने का प्रयास किया 
हिन्दी के माध्यम से तथा साधारण 
कक्षाओं से लेकर एम० एस० सी० 
तक विज्ञान विषय को पुस्तकें 
हिन्दी मे जो उपलब्धि है, उसके 
पोछे इनकी ही अटूट लगन एवं 
भारती के प्रति श्रद्धा है । 
दाशिनिक व्यक्ति ही चिन्तक 
एवं विचारक होता है। पिता जो 
को प्रेरणा से स्वामी दयानन्द सर- 
स्त्रती की कृतियों के प्रति आकषण 
हुआ । ओर उतके अध्ययन से 
स्वत विचार की सहस्रधारा प्रवा- 
हित हो उठी । आय समाज के 
गोरव अद्धेय नारायण स्वामी ने 
प्रो० सत्य प्रकाश को प्रतिभा की 
परख की और उनसे आये समाज 
सवधी दाशिनिक एवं संद्धान्तिक, 
कृतियों की रचना करने का अनु- 
रोध किया “नग्रिहोम! विषयक यज्ञ 
परक पुस्तक सामने आयो जिसमे 
मन्त्रो के अर्थों को व्याख्या एव 
अग्निहोत्र की उपादेयता पर बेज्ञा- 
निक दृष्टिकोण से विचार है। 
रचना अग्रेजी में होने के कारण 
देश-विदेश मे फल गयो । १६३७ 
के लगभग ही अग्रेजो से एक्नीटिकल 
स्टडी आफ दो फलासिफो आफ 
वयानन्द- स्वामी दयानन्द-दर्शन 
का समीक्षात्मक अध्ययन नासक 
पुस्तक प्रकाशित हुई। जो पूर्बा- 
ग्रहय के साथ मोलिक हैँ। तथा 
स्वामी दयानन्द जी के अनुसार 
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धढ़दशनो मे ज्ञो समनन्‍्वयात्मकता 
है उसको विशव्‌ व्याख्य। एव वेज्ञा- 
निक समदर्शिता है। इसके अति- 
रिक्त विश्वविद्यालय में अध्यापन 
करते हुए तथा ग्रहस्थ जोबन के 
बजंब्यों का निर्वाह करते हुए 
लेखनी की शाश्वत उपासना डा० 
सत्य प्रकाश का ध्येय रहा तथा 
विज्ञान-दर्शन आये त्माज आदि 
विषयो मे मौलिक रचनायें प्रका- 
शत होतो रहों तथा उच्चकोटि 
की रचनाओ का सम्पादन होता 
रहा । १४६७ मे विश्वविद्यालय से 
अवकाश ग्रहण के बाद इस लेखन 
क्रम मे निरन्तर ब॒द्धि होतो रहो 
तथा १० मई १६०१ को सन्यासा- 
श्रम के प्रवेश के पश्चात तो चितन 
तथा लेखन ऊँचाई के शिखर पर 
पहुच गया स्वामी सत्य प्रकाश जी 
को प्रमुख कृतियों में है। चारो 
वेदों का अग्रेजी अनुवाद, अग्नेजी 
हिन्दी मानक कोष भारत की 
सम्पदा इनके अतिरिक्त-वेद, विज्ञान 
दर्शन-आय सेंडान्तिक चिन्तन- 
सभ्यता इतिहास- ओपनधिदिक- 
विचार-सस्क्ृति, शिक्षा आदि 
विभिन्न विषयो पर अग्रेजी भाषा 
में स्वामी सत्य प्रकाश को रचनायें 
देश-विदेश मे समाहत है ओर बहु- 
चचित एवं पठित है । 


डा० सत्य प्रक्काश के जोवन मे 
अजित जो गुण थे अध्ययन-आदशं- 
नियम पालन-मितव्ययता- समय 
प्रतिबद्धता उदारता सहायता आदि 
स्वामी सत्य प्रकाश के जोवन से 
द्िगुण हो कर चमक उठे। सन्या- 
साक्षम का प्रवेश उनके जोवन में 
सणि काचन का योग बन गया 
तथा कलिका का प्रच्छन्ष सोरभ 
विकसित कुसुम मे अत्यधिक अब- 
च्छ्॒न हो उठा । स्वामी सत्य 
प्रकाश का सुझे साध्निध्य प्राप्त 
हुआ । वार्तालाप विचार अवण का 
अवसर पम्रिला और जब सिले पहले 
से अधिक प्रगतिशील एवं विचार 
प्र्धार सिले + देश-विदेश मे खरमण 
करके बंदिक सिद्धान्तों का प्रचार 
किया परन्तु सिष्टयेषण के रुप से 
नहीं बिचारो की सौलिकता के 

[शेष पृष्ठ ८ पर] 
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कम 


दिगंगत श्री मनोहर समेरा जा 
अभो पिछले मात ही वक्षिण अफ्रीका आये प्रतिनिधि सभा के 
महामन्त्रो शी मनोहर सोमेरा से सा्वदेक्छिक सभा के कार्यालय में 
उनके देश से व्यापक वदक धर्म प्रचार करने के बारे थे हमारी चर्चा 
हुई थी । तब यह किसको पता था कि वे सपत्नोक भारत भार्य को 
समाप्ति से पूर्व ही अकास्मात दिवंगत हो जायेगें। उनका हृदय ब्रावक 
निधन का समाचार इडवंन से मुझे प्राप्त हुआ है । उनकी आयु ६० वर्ष 
के आसपास थी ओर सर्वथा स्वस्थ दिखाई पड़ते थे । उनके पूर्वेज १०० 
बर्ष पूर्व जिनका नाम सोमेरा था भखला जिला बरेली (यू० पी०) से 
शर्तंबन्द कुली प्रथा के अन्तर्गत बहाँ पहुचे थे । वे अपनी इस पितृ भूमि 
को देखने के बाद मद्रास पहुचे थे । 
गत वर्ष इन्हीं विनो डबन में हुए सार्वधभौसम आय महासम्मेलन मे 
| मुझे उन्तके दर्शन हुए । वे बड़े कर्मनिष्ठ ओर शात स्वभाव के व्यक्ति 
| थे । उक्त सम्मेलन मे रगभेद की नीति के वक्षिण अफ्रीको सरकार के 
। कार्यकलाप पर विरोध सूचक प्रस्ताव का उन्होंने ही समर्थन किया था 
जबकि स्व० थी ओमप्रकाश त्यागी ने उस प्रस्ताव को रखा था आज 
दोनो हो दिवगत है। श्री सोमेरा मे अद्भुत सगठन ओर कार्य शक्ति 
थी । वेद प्रचार के सबन्ध मे वहाँ श्री नरदेव वेदालकार जो कुछ 
लिखते, कहते या प्रस्तुत करते थे, उसका वहाँ के अग्रेजो भाषोी भार- 
तीयो तक अनुवाद करके पहुचाने का कार्य भी सोमेरा ही करते थे । वे 
उनके साथ वेदिक ज्योति के सह सपादक भी थे । उनके निधन पर 
केविल द्वारा सा्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनग्द बोध सरस्वती 


ने इस निधन को अत्यन्त हृदय द्रावक बताया और समस्त आये जगत 
की ओर से उनके परिवार के प्रति सवेदना प्रकट की । श्री सोसमेरा का 


शव प्रथम सप्ताह से विमान द्वारा इन ले जाया गया जहा समस्त आये 
जगत के गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी श्रद्धाजलि उनको अपित को । 


वस्तुत श्री सोमेरा के निधन से आये गत और विशेष फर वक्षिण 
अफ्रोका में आये समाज के प्रचार को गहरा धक्का लगा है। भगवान 
| उनको आत्मा को शाति तथा परिवार को सान्तवना प्रदान करें। 
ब्रह्मदेव स्नातक प्रेस>० एवं जन सपक परामशंदाता 
सायवेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्लो 
श्री सुमेरा जी सपत्नीक सभा के शताब्दी समारोह के अवसर पर 
लखनऊ भी पघारे थे और आय॑ प्रतिनिधि सभा के कार्यालय मे अधि- 
कारियो तथा आये मिन्न के सपादक श्री “वसन्‍्त' जी से दक्षिण अफ्रीका 
में वेदिक धर्म के पुनीत प्रचार के विषय में उत्साहपूर्ण वार्ता की थो, 
्क सुखद स्मृति ही अब शेष रह गई है । 
आवश्यकता 
महिला अध्यापिकाए-गणित, विज्ञान (बो एस सो ) 
इण्टर बरौ० टी० सी०, 
आशभ्रसाध्यापिकायें । अवकाश प्राप्त भी रखो जा सकती हैं । 
मुख्याधिष्ठाद्ञी कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, 
हाथरस, ( अलोगढ़ ) 


विज्ञापन व्यापार की जान हैं इस लिए 
आय॑ मित्र में विज्ञापन देकर लाम उठाए 


सपादक मण्डल 





तप ओर विद्या 


मह॒थि दयानन्द लिखते हैं कि मानव की उन्नति के लिए तप और 
विद्या दो आवश्यक अग है। तप जो विद्या के बिना किया जाता है, 
सुख दायक नहों बन सकता और विश्वा जो तप के बिना प्राप्त की जाती 
है, वह पूरा फल नहीं दे सकती । ऋषियो ने इसो लिए यह नियम रखा 
था कि विद्यार्थो तपस्थी हो । बाल्यकाल से ही प्रसन्नता करे साथ कष्ट 
सहन करने का स्वभाव उसमे अवश्य आ जाना चाहिए। इद्रियों पर 
सयभ उसको शिक्षा मे सम्मिलित था । गुरु को आज्ञा पालन और सेवा 
को शिक्षा उसे दी जाती थी । परिणाम यह था कि विद्यार्थियों में सह- 
नशीलता, सादगी, सेवा एवं आज्ञा पालन के भाव पंदा होते थे । यदि 
आज-कल कल के अग्रेजी शब्दों का प्रयोग करूँ, तो यह कहू कि विद्या 
के साथ डिसोप्लिन (अनुशासन) एक आवश्यक वस्तु समझा जाता था । 
निरुवकक्‍त मे इसो विचार को अलकृत भाष। से प्रकट किया गया है । 
विद्या विद्वान को कहतो है कि तू मुझे उस विद्यार्थो फो मत देना जिससे 
श्रद्धा 4 विनय न हो । 


महथि दयानन्द को महत्ता का एक कारण यह भी था कि उनके 
हृदय से अपने गुरु स्वामी विरजानन्द के लिए पूरी श्रद्धा थो । एक बार 
विरजानन्द जो ने इन पर हाथ उठाया । ऋषि ने हाथ जोड़ कर कहा- 
मेरा शरीर कठोर हे, आपके हाथ क।|सल हैं । मुझे आज्ञा दो कि मैं 
आप के हाथ दबा कर कुछ सेवा करू । यदि विद्यार्थो के अन्दर श्रद्धा 
ओर सेवा का भाव न हो, तो उसको विद्या सफल नहीं हो सकती । 


| वर्तमान शिक्षा प्रणाली मे दोष है कि पढ़ाने बालों के लिए पढने बालो 











के दिलो में श्रद्धा का अभाव है। उसका एक यह कारण भी है कि 
अध्यापक वर्ग का चरित्र इतना ऊँचा नहीं, जितना होना चाहिए। 
दूसरा यह है कि विद्यार्थो फोस देते हे और उनका यह विचार है कि 
अध्यापक वर्ग की वेतन हमारो फोस से निकलतो है । तोसरा यह कि 
हमारे अन्दर ही ऐसी श्रेणियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जो स्कूलो, कालेजो व 
गु रकुलो मे हडतालें करवा कर विद्याथियो को अध्यापको के विरुद्ध 
भडकाती रहती हैं । इन श्रेणियो के नेता यह विचार करते हैं कि हम 
विद्यार्थियों को स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं । वे यह नहीं सोचते कि 
ऐसा करने से सस्थायें नष्ट हो जाएगी हमारे युत्को का चरित्र भी 
बिगडेगा ओर इन को आत्माएं निबल हो जाएगी । 


आज के युग से ऋषि दयानन्द प्रणीत गुरु शिष्य प्रणलो को अप- 
नाए बिना न सतान योग्य बन सकतो है ओर न तपस्वो बन सकतोी है। 
बिगड़े हुए इस वातावरण को ठोक करने के लिए शिक्षा शास्त्रियो को 
पुन विचार करना चाहिए । सह॒षि के इन शब्दों पर पूरा ध्यान देना 
चाहिए कि तप जो विद्या के बिना किया जाता है, वह्‌ सुखदायक नहों 
बन सकता ओर विद्या जो तप के बिना प्राप्त की जाती है, वह पूरा 
फल नहों दे सकृती । 

-तपोनिधि महात्मा हसराज जो 


है| है है 


मस्त के 42 + केश रू: * लिए मेट कह. कर: श 


औराष्टूगान व उच्चतम 
न्यायालय 


-श्री जस्टिस महाथीर सिह (अवकाश प्राप्त) 
बो-१६२ सेक्टर १४ नाइडा जिला गाजियाबाद 


इस अधिकार को रोकने या 
विनियसित करने का प्राविधान 


निम्न प्रकार अनु० २५ (२) में 
दिया है - 


(२) इस अनु० की कोई 
बात किसो ऐसो विद्यमान विधि 
के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी 
या राज्य को कोई ऐसी विधि 
बनाने से निवारित नहीं करेगी जो 


(क) धाभिक आचरण से 
सबन्धित किसो आर्थिक, वित्तीय, 
राजनंतिक या अन्य लौकिक क्िया- 
कलापो का थिनियमन या निरबंन्धन 
करती हे । 


(ख) सार्वजनिक कल्याण 

ओर सुधार का उपबध करती है । 

उच्चतम न्यायालय ने पहले 

तो यह बताया कि इस प्रकार का 
विश्वास अर्थात्‌ 'किसो भो राष्ट्र 
का राष्ट्र गाय न करना या राष्ट्र 
ध्वजा को सलामी न देना' वास्तव 

से उस सत का अग है जिसको ये 
विद्यार्थो मानते है और यह उनका 
केवल वेंसे हो धर्म का अग नहां 
बताया । इस सबध मे उन्होंने नई 

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिरेनिकन' 

अर्थात्‌ ब्रिटेन मे प्रकाशित विश्व- 

कोष के खड़ १० पृष्ठ ५३०८ मे 

जहाँ इस मत के घाभिक विश्वासो 
के साराश में लेखाबद्ध है, ध्यान 

दिलाया । साथ हो आस्ट्रेलिया 
उच्च न्यायालय य अमेरिका के 
उच्चतम न्यायालय मे निर्णोत कुछ 
मासलो (१) एडीलेड कम्पनो आफ 
ज़ेबोह के विटनेसेज ब कामनेवल्थ 
(२) सिनसे विले स्कूल व गोबि- 

टीज व (३ ) वेस्ट वर्जोनिया शिक्षा 
बोर्ड व बर्नेंट (४) डोनाल्‍ड य 

बोडं आफ एजुकेशन (कंनाडा के 

अपील कोट जे व (५) शेल्डन ब 

फेनित (अमेरिका के राज्य अरी- 

जीना के जिला न्यायालय) मे भो 

इस मत के विश्वासों का वर्णन है। 
इनके अनुसार इन के मत के मानने 
वाले विश्व के कितने हो देशो में 
हैं । बे बाईबिल के शुद्ध साहित्यिक 
अर्थ मे विश्वास रखते हैं। उनका 
कहना है कि केवल ईश्वर को हो 
एक सस्ता है | पहले इसान भी 
ईश्वर की सत्ता के अन्तगत कार्य 


आंख! ऊ 


3 
4 


् 
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[ गतांक से आगे । 


करता था परन्तु उसने बाद से 
ईश्वरीय सत्ता को चुनोतो देकर 
अपने साम्राज्य जगह-जगह स्था- 
पित किये ओर उनका गुणगान 
कराना प्रारभ कराया । उन्हे 
किसी मृरति या उसके समान किसी 
वस्तु को मान्यता देने का स्पष्ट 
निषध है । उनके अनुसार राष्ट्र- 
ध्वज भी एक प्रकार की सूर्ति हो 
है ब राष्ट्र गान भो उसी के सबन्ध 
में हे। 


प्रतिज्ञा दोहराने मे कुछ मानसिक 
धाराओ की अपेक्षा होती है । यहाँ 
यह आवश्यक नहीं किया कि नाग- 
रिक अपने विश्वासों को छोड दें 
ओर इनको मान लें व _ तब क्‍या 
इतना हो पर्याप्त होगा कि “मुह से 
साने' व 'अन्त करण से न माने । 
कैनाड! के अपील न्यायालय 
ने 'डोनाल्‍ड व बोर्ड अ फ एजुकेशन 
धार सिरी आफ हैपिल्टन मे, जहाँ 
यह मत के मानने वालो का 





उपरोक्त वर्णित मामलों में 
राष्ट्रध्धज को सलामी न करने, 
राष्ट्रगान ने गाने या उस समय 
खड़ें न होने पर जेबोह के मत 
वालो के खिलाफ मामले भो चले। 


अमेरिका से सिनसो विले 
स्कूल वाले म मले मे सन्‌ १६५० 
में पहले उच्चतम न्यायालय ने यह 
तय किया था राष्ट्रध्वजा को 
सलामी करने को आवश्यक बनाना 
नागरिक के स्वतत्नता सबन्धो मूल 
अधिकार का उललघन नहों है, 
परन्तु ३ वर्ष बाद ही ध्न्‌ १६४३ 
में वेस्ट वर्जोनिया वाले केस में 
पहले मत को उलट दिया और 
तय किया कि इससे उनके अन्त - 
करण को स्वतत्नता के मूल अधि- 
कार का उल्लघन होता है। उन्होंने 
बताया कि अनिवाय रूप से राष्ट्र 


ध्वज को सलामी देने व राष्ट्र 


राष्ट्रीय ध्वज! को सलामी देने व 
राष्ट्र गान गाने पर आपत्ति थो, 
यही तय किया कि यह उनका 
घामिक मत है और चाहे हम उसे 
साने या न माने, हम उनके धासिक 
मत मे दखल नहीं दे सकते क्योकि 
यह उनका निजी सामला हे और 
राष्ट्र के नतिक जीवन पर उससे 


कोई खतरा नहों है । 
अत उच्चतम न्यायालय ने 


इन विशज्ञाथियो का यह अधिकार 
भी साना । यह भी उन्होंने बताया 
कि जो शक्ति राज्य सरकारों को 
इस अधिकार पर पाबन्दी लगानो 
थी अनु० २५ (२) से मिली है, 
वह यहाँ लागू नहीं होती क्योंकि 
न इससे सार्वजनिक व्यवस्था, सा्ं- 
जनिक स्वरातज््य या सदाचार पर 
प्रभाव पडता है और न यह किसी 
लोकिक क्रिया से सबंध रखती है 

अन्त में न्यायालय ने यह 
देखते हुए कि इससे भारत की 


जनता को सानसिक ठेस लग 


सकती है, निम्र अपील को । 
“हमारी परम्परा हमे सहि 
ध्णता सिखातो है, हमारे वर्शन 
शास्त्र सहिष्णुता का प्रचार करते 
हैं ओर हमारे स्विधान ने सहि 
उ्णुता पर अमल किया है। हमे 
इसे हल्का नहीं करना चाहिए" 
इससे तो सबेहु नहीं कि 
शाश्विक दृष्टि से उच्चतम न्याय/- 
लय का हमारे सविधान के विभिन्न 
अनुच्छेदो व अन्य सबधित विधि 
का निवंचन लेक्नि हुर एक कार्य 


को समाज को परिस्थितियों से 
देखना चाहिये । बेश मे राष्ट्रीयता 


की भावना का विकास करने के 
लिए कुछ बातें बताई जाती हैं व 
कराई भी जाती है। राष्ट्र गान 
गाना ह राष्ट्रध्वज को सलामी 
देना ऐसे ही कुछ काय॑ हैं । हो 
सकता है कि बड़े विकसित 
मस्तिष्क वाले व्यक्तियों पर इनका 
न हो, परन्तु विद्याथियों पर, 
जिनका मस्तिष्क अभी विरूसित 
होना है, इन बातो से प्रभावित हो 
जावे । परन्तु यदि न भी हो, तब 


भी एक रूपता के लिए कुछ औप- 
चारिक्ताए की जाती हैं। यदि 


अमेरिका न्यायालय का यह सत 
मान लिया जावे कि बिना मन से 
माने कोई बात कहलाना निरथंक 
होगा, तब न्यायालय से किसी 
प्रकार की शपथ या निबचिन के 
समय राष्ट्र के प्रति बफादारी को 
शपथ सब बेकार होगी । 

अनु० ५१-क (क) से मूल 
कत्त व्य यहू॒प्रत्येक नागरिक का 


बनाया है कि वह राष्ट्र गान का 
आदर करे । क्‍या आदर केवल खड़े 


होने से ही हो जाता है ” जब मन 
से वे इस पर बिल्कुल विश्वास ही 


नहीं करते, तब आवर कंसा, यह 
तो एक खिलवाड़ ही है। उनके 


मत मे तो राष्ट्र ग्रान हृत्यादि 
करना ईश्वर का अपमान करना 


है क्योंकि सनुष्य ने ईश्वर को सत्ता 
को चुनोती देकर अपना अलग 
साम्राज्य बना लिया है। भरत 
ऐसी परिस्थिति में उनका कार्य 
राष्ट्र गान के प्रति अनादर हो है । 

फिर ये व्यक्ति भारत के 
नागरिक हैं। एक ओर वे नाग- 
रिकता का लाभ उठाते है और 
बूसरी ओर नागरिकता के कत्त व्य 


नहीं निभाना चाहते । 


७ क्सिम्बर १४८६ 
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ओ।! इन्सान 


आचाय  वेदब्रत अवस्थो 
बेद मन्दिर हिन्द तगर 
लखनऊ ५ 


ओ इसान अरे नतादान 
बनता है तृ क्यो हैवान 
प्रभु ने अनुपम देह तुम्हे दी 
ऋतस्भरा सद बुद्धि तुम्हें री 
कर विवेक का सद्‌ प्रयोग तु 
कर दे ज्योतित सकल जहान । ओ इसान 
किस विडम्बना से फस प्राणी 
नष्ट कर रहा शुध्र जवानों 
फेनाता आतक चतुदिक्‌ 
बनने का ले स्वप्न महान । ओ इसान 
आतक उपग्रता कभी देख ले 
शान्ति नहों फला सकते 
दुष्ट दनुजता के अन्दर 
मत सुख समृद्धि ढूंढे लादान । ओ इसान 
छोड पाप को डगर शीघ्र 
सन शुद्ध बना कर शुद्ध काम 
प्यार स्नेह की डोर बाध 
आनन्दित कर दे सकल जहान । ओ इसान 


वसन्धरा पर कौन रखेगा लाज ? 


भारत माँ के आसू निकले दशा विलोकि समाज की । 
वसुन्धरा पर कोन रखेगा लाज ऋषियो के नाम की ? ॥। 
गोतस कपिल कणायव आदि ने तप से जिसको सोंचा था 
जमिनि व्यास पतजलि का ही यह अध्याद बगीचा था ॥। 
जिस धरती के कण-कण से ही गुंजित वेद ऋचायें थीं । 
प्रख्धर ज्ञान के दिन कर से आलोकित सकल विशायें थों ॥ 
आख्यक उण्निषद जहाँ धरती को मार्ग दिल्वाते थे। 
ये भूगोल खगोल विश्व को सब ज्ञान सिखाते थे।॥। 
भीख साँगते तृषित नेत्र से आज पश्चिमी ज्ञान की। 
कौन करेगा बात गर्व से आज आत्मसस्मान की ॥ 
जहाँ सत्य के आराधन मे प्रासादो का मोह बिसार । 
निर्वेसने बिचरते देखा था जब सम्राटो के सबके द्वार ॥। 
जोवन का आदर्श कर्म था नहों जानते भे अधिकार । 
सदाचार थापूजन जिनका जोवन पूर्ण विमल अविकार ।। 
मानवता को सधुर रागिनी जिनके उर से बजतो थी। 
जिनके दिव्य-विचारों से यह सारो धरतो सजती थी ॥। 
जगती को परिवार मान कर जब धातृत्व सिखाते थे। 
धरती के हर कोने को हम अपना घर बतलाते थे ॥। 
घात लगाये बंठा है भाई-भाई के जान को । 
छोडेगा अब छाप कौन निज दर्शन अर निज ज्ञान को । 
प्रणेता -सत्यबीर प्रकाश आय॑ एडवोकेट हरबोई 
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दाविता दृशान देखी जाती 
८ 


श्री सुबोध आय 


(ीष द्वारा -श्री जगदोश प्रताद आर्य (मतों आर्थ समाज) 


आर्य समाज रोड, अगवानपुर मुरादाबाद-२४४५०२ 


आये भूमम्त पर आर्यों को, 
दशा न अब देखो जातो 
देख व्यथा अपने सुत की, 
फटती भारत माँ को छातो ॥। 
नहीं कोई वेदों की महिमा, 
अब यहा पर गाता है । 
सत्र सुसज्जित वाणी को, 
वबातायरण तरसा जाता है ॥ 


“अब यहाँ साभशाज्य हमारा", 
पाप गर्ब से यूं बोला । 
रक्त भरी हुकारो से, आय॑ भूमि, 
का कण--कण डोला ॥। 
घबरा जाता सोच “आय! 
अब हमारा क्‍या होगा ?। 
गर ऐसी ही रही हालत 
ना बाकी अपना निशा होगा ॥। 


सत्याथ प्रकाश महात्म्य 


सत्पथ हमे दविल्या दिया सत्याथ प्रकाश ने । 
वेदोक्त सब सिखा विया सत्यार्थ प्रकाश ने ॥। 
ऋषिवर के देव बुद्धि से पुस्तक अमर मिलो | 
अमरत्व की प्रदीप दी, सत्यार्थ प्रकाश ने ॥। 
हमको अतोत धर्म कम बुद्धि ज्ञान दे। 
स्वणिमप्रभा बिखेरा, सत्यार्थ प्रकाश ने ॥ 
मत ओ मतानतरों को निसार सिद्ध कर। 
बंदिक प्रभात जग को दो, सत्यार्थ प्रकाश ने ॥। 
पोपो की खोल पोल ओ यबनों ईसाई को। 
बाहबिल' कुरा बधवा दिया सत्याथथ प्रकाश ने ॥ 
स्‍ज्री ओ शूद्र पठन करे, वेद शास्त्र को । 
उच्चाधिकार उन्हें दी, सत्यार्थ प्रकाश ने ॥ 
प्रेरित किया है विश्व को, एक वेद धर्म पर । 
'कृणबतो आये सुविधि दो, सत्या्थ प्रकाश ने ॥। 
अब नगर-नगर, डगर-डगर, आये व्याप्त हे । 
तकोँं से सबको विजय दी, सत्यार्थ प्रकाश ने ॥॥ 
आज विश्वकोष मे, प्राचोनतम है ब्रेद । 
सनवा दिया है विश्व को, सत्यार्थ प्रकाश ने ॥ 
अन्धो को आँख देके ओ सुझवा सुमार्ग को । 
दिया आय बोर सेवक, सत्यार्थ प्रकाश ने ॥ 


[शेष पृष्ठ ८ पर] 


द् 





आयग्यसित्र 





स्वामी सत्य प्रकाश जी 


( प्रृष्ठ ४ का शेष ) 


साथ ओर चिन्तन का गम्भोरता 
के साथ । विश्वविद्यालयो-महावि- 
घालयों के सिनेट हाल में उनके 
व्यास्यान विद्वानों के मध्य होते हैं 
जहाँ गम्भीर एवं तथ्य के साथ 
बोलना पड़ता है । आये समाज के 
सामान्य श्रोताओं मे जिस सहज 
गति से कथा कह कर उन्हे प्रभा- 
बवित करते है उतनी ही कुशलता 
के साथ विज्ञान के अभेदताओ के 
बोच में गम्भीर विषयो का वेंत्ता- 
निक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैँ 
गम्भीर परिसाजित साहित्य सम्पन्न 
प्रवाहमयी अग्रेजी भाषा में लेखक 
को उनके भाषणों को सुनने का 
अक्सर मिला है तथा उत्तर भारत 
के श्रेष्ठतम वेज्ञानिक सस्थान मे 
जहा वंज्ञानिक अमेरिकन एव 
इरलिश थे स्वामी जो का भाषण 
विज्ञान की धरातल से उठ कर 
जब अध्यात्मिक शिक्षर को स्पर्श 
करने लगा तो सब स्तब्ध रह गये 
एवं पूर्ण शाति के वातावरण मे 
केबल श्वास स्पन्वन था । सन्धास 
जीवन में अध्ययन एव विचार 
प्रसारण स्वामी जो का निथम है । 
यात्रा से सबसे अधिक सामान 
उनको पुस्तकों का रहता है । निर- 
न्तर भश्रमण-निरन्तर उपदेश-निरन- 
तर अध्ययन सन्‍्यास जीवन के अग 
है । ससार की चोट के आधात 
सहन करके भी अविचलित स्वामी 
सत्य प्रकाश पूर्ण रूप से सन्‍्यास 
धर्मी नहीं अपितु सन्‍्यास उनमे 
प्रतिष्ठित है । और मन्दाकिनों की 
गतिशीलता में जो शीतलता और 
नवीनता रहती है वह स्वामी सत्य 
प्रकाश के जीवन मे प्रवाहित होतो 
रहती हूं । 


डा० रत्न कुमारी जी प्रो०सत्य 
प्रकाश क सहधरमिणी थी । गृहस्थ 
जीवन व पवित्र कसंव्यों का 
निर्वाहू करत हुए यह पति के 
जीवम उन्नायद बन कर रहो और 
एक डिप्टी कले+7र को पत्नी होते 
हुए भी पति १! सादगी खादी 


के यरत्नों का व्यवहार और नियम 
तथा सयस को अपने स्वभाव में 
सहज कप से ग्रहण किया अध्ययन 
के प्रति अश्टिरणनि रहो सोमित 
आय मे ही गहरुक द्ोवन में श्रम 
साध्य रही और पति के आदशों 
को अधरो पर मुस्कान बिखेर कर 
सराहुतो रही तथा अपने जीवन 
से उतारती रहो । स्वामी सत्य 
प्रकाश जो ने भी डा०रत्न कुमारी 
स्वाध्याय. सस्थान की स्थापना 
करके दिवगता के प्रति उचित 
श्रद्धाजलि प्रस्तुत की है जिससे 
उच्चकोटि को पुस्तकें प्रकाशित हो 
रही है तथा स्वामी जो की दो 
सुयोग्य शिष्यायें डा० उषा ज्यो- 
तिप्मती एवं डा० एस० रगनायको 
इस सल्था के विकास में अपना 
उचित सहयोग दे रहो हैं । 


वेदिक साहित्य मे कवि शब्द 
का समादरपूर्वक उल्लेख है कल्पना 
मानव को एक उदात्त सम्पदा है 
जिसके आश्रय से ईश्वर का सामो- 
प्य प्राप्त होता है तथा विचारक- 
दाशिनिक कवि-चित्रकार आदि 
इस वृत्ति के सहारे अअनी अभि- 
व्यक्ति दूसरे तक पहुचाते हैं । डा० 
सत्य प्रकाश जो भो कवि हृदय है 
जोवन के आरम्भ मे उन्होंने काव्य 
को रचना मे भी को है जो 'प्रति- 
विम्ब' नाम से प्रकाशित हुई है। 
आज भी वह कवि है। उनमे प्रग- 
तिशीलता है और कौशेय भगवा- 
बस्र मे आधुनिकता के दर्शन होते 
हैं । नबोन विचार मानस मे उदित 
होते है। और इस सन्‍्यासो का 
चिन्तन अनोखा हैं प्रत्येक प्रभाती 
की उदाकिरण स्वामी सत्य प्रकाश 
में नवोन स्पन्दन का सनन्‍्चार करतो 
है तथा उत्साह के साथ नये रग से 
उन्हे रग देतो है ओर वह चिन्तन 
लेखन-भाषण के द्वारा अपनी अभि- 
व्यक्ति प्रटट करते है-चरंवेति 
इनके जीवन में लक्षित हे तथा 
इश्िनासिइस-नवगतिशोलतास्वासी 
सत्य प्रकाश के जीवन को प्रभा है। 


जिसे शीत व्याधित नहों कर 
सकता है । केवल एक चादर और 
शाल में जो सारा जाड़ा झेल लेता 
है उसमे कभो अबरोध आ ही नहां 
सकता है । अवरोध के बन्धन तोड़ 
देना ही सन्यास है । 


सीमा तोड़ चले-मोह छोड 
चले विशाल वारिधि में तरगित 
होने के लिए सरोबर का सीमा 
ठुकरा वी सन्‍्यास के बाद स्वामी 
सत्य प्रकाश घर से दूर स्वजनो से 
दूर हो गए | पथ हो जिसका 
विश्राम है ओर गति ही जीवन को 
चर्चा है । प्रो० श्रो प्रकाश जो 
स्वासी सत्य प्रकाश के लघुश्राता 
है। कानपुर से डो० ए० बोी० 
कालेज मे रसायन शास्त्र के प्रवक्ता 
है 'नेह-नीड' स्वरूप नगर में रहते 
है । इन पक्तियो के लेखक के परम 
मित्र है। प्राय स्वामी जीको 
त्याग और आवशं की घटनायें 
सुनाया फरते हैं । कानपुर मे आये 
थ्री प्रकाश को पुत्रवत पाला था- 
अत जब सुना कि वह बोमार है 
रिक्शा तक से श्री प्रकाश के द्वार 
तक आये सहसा याद आया 
सन्‍्यासी मोह मे नहीं बध्ेंगा बहीं 
से कुशल पूछ श्री प्रकाश की पत्नो 
ने आग्रह किया अन्दर आइये-उत्तर 
दिया सन्यासो हू, घर मे कसे आऊँ 
मई सास था तेज हवा चल रही थी 
बुपहरी ढलान पर थी बहू सुमन ने 
पुछा-शबंत ले आऊ यहाँ रिक्शा 
पर बेठे हो ले लोजिये-सन्यासो 
बोला-भिक्षा दूसरे घर ग्रहण 
करू गा । रिक्शा बढ़ चला-लघ 
शल्राता और धातृ बहू नयन में आंसू 
भरे निहारते रहे । 


स्वर्गीय प्रकाश बोर शास्त्री 
इन पक्तियो का लेखक ओर स्वामी 
सत्य प्रकाश जो हरिद्वार में थे। 
स्वामी जो और प्रकाश बोर वेहली 
चले गये प्रकाश वीर शास्त्रों भे 
मुझे स्वामी सत्य प्रकाश को अवि- 
चलधीरता का हाल इस प्रकार 
बताया । देहली पहुचने पर स्वामी 
जी प्रकाश बोर के साथ उनके 
निवास पर ठहर गये । विसम्बर 
का सहीना थ-सहसा टेलीफोन 
को घष्टी बज़ो स्वामी सत्य प्रकाशके 
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एक पुत्र इग्लेड मे हो बस गये हैं 
दूसरे बेहली मे आनन्व जो बेक के 
अधिकारी थे । उन्हे दिल का 
दौरा पडा यह चल बसे उसी की 
सूचना टेलीफोन से आई-प्रकाश 
बोर विचलित किसी प्रकार स्वामी 
जो को सन्देशा विया-सन्यासी शाल 
निष्छल और गम्भोर, पुत्र-वधू- 
पोत्न-पौत्ती की क्न्दन पुत्र काशय 
ओर सन्यासोी शान्त , गेरुवे बस्क्ो 
ने सहृदय सत्य प्रकाश को कठोर 
बना दिया-सन्यासी है। बन्धन 
मुक्त है । पिता पुत्र के सम्बन्ध तोड़ 
चुका है। प्रकाश बोर शास्त्रों ने 
प्रबन्ध किया अन्तिम सलवार हुआ। 
सन्‍्यासी बहू से बोला-बेटी अपने 
पुत्र-पुत्रियों को लेकर इलाहाबाद 
जाओ घर मे रहो प्रभुरक्षक है- 
और यह सन्यासी काध्ठ बत है । 
यह तो जा रहा है कलकत्ता जहाँ 
को जनता उसका प्रवचन सुनना 
चाहती हे सक्षेप मे स्वामी सत्य 
प्रकाश के सनन्‍्यास धर्म की परोक्षा 
प्रभु ने लो सन्‍्यासी खरा उतरा 
परीक्षक अपनी कठोरता के लिए 
लज्जित हुआ । 


मानव जोवन की ऊँचाई को 
स्वामी सत्य प्रकाश जी स्पर्श कर 


रहे हैं । आये प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश को शताब्दि के अवसर पर 
लखनऊ में १७ से २० अक्टूबर 
सन्‌ १६८६ के मध्य स्वामी जी के 
साथ चार दिन सान्निध्य का अब- 
सर मिला। सन्‍्यासो मे सतत्‌ 
गतिशोीलता है नवोनता है और 
नव सकलप है। लघु लेछ यहां 
समाप्त है । भविष्य मे सुयोग 
मिला तो स्वामी सत्य प्रकाश की 
कृतियों की परिचयात्मक समीक्षा 
प्रस्तुत करूगा । स्वामी जो की 
कृतियां जिज्ञासु इस पते पर सपक 
फरके प्राप्त कर सकते है। श्री 
दीना नाथ सिह इन्जीनियर मन्‍्त्री 
स्वामी सत्य प्रकाश प्रतिष्ठान 
आनन्द नगर राशयबरेलो उत्तर 
प्रदेश । 


आयें मित्र से विज्ञापन 


देकर लाभ उठाये 
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मुक्ति का साधन तथा स्वरूप 


कोटिल्य शास्त्र के प्रणेता 
महाप्राज्ष चाणक्य ते अपनी चाण- 
क्‍्य नोति में मानव कल्पथाण हेतु 
अनित्यानि शरीराणि विभवों नेव 
शाश्वत । नित्य सन्निहिता मृत्यु 
कत्तंययों धर्म सग्रह ॥ यह लिख 
कर मानव जन्म को सा्थकता हेतु 
जिस अमृतवर्षा को ओर सकेत 
किया है उसके अनुसार सानव 
जीवन को उदात्त बनाने हेतु 
भौतिक सुखो की अपेक्षा धर्म सम्रह 
को ओर विश्य का ध्यान आकर्षित 
किया है। इसो भाव को कवि 
कुल गुरु कालि दास ने भी अपने 
सहाकाव्य रघुवश में. राजधि 
दिलोप के मुख से “एकान्त 
विध्व सिषु सद्दिधाना पिण्डेघु तास्था 
खलु भोक्तकेष । सासारिक वंभव 
के प्रति आधुनिक जीवन के परि- 
प्रेक्ष मे उपेक्षा की भावना को 
व्यक्त किया है । 

धर्म सग्रह के साधनों में धर्म 
अर्थ काम मोक्ष इस चतुबर्ण को हो 
प्रधानता मनोषी विद्वानों ने अगी 
कार को है। चतुवर्ण के प्रथम अजड्भ 
धर्म की अनेक परिभाषायें फी गई 
है परन्तु “यतो5स्युदय नि श्रेयस 
सिद्धिस धर्म । धर्म केइस परिभाषा 
से सब परिभाषाओ का सार अन्त- 
निहित है अत नि भ्रेयस, मुक्ति 
मोक्ष हो धर्म सप्रह की परिणति 
का फल है । 

धर्म के निमित्त कम की अनि- 
वायंता समत्त आचायों ने एक 
स्वर से स्वीकार की है। यजुवेंद 
के चालीसवें अध्याय के दूसरे मन्त्र 
“कुव॑न्नेवेहकर्माणि जिगीविषेत शत 
समा । एव त्वयिनान्येथेतोस्तिन 
कर्म लिप्यते नरे” से भो शतव् 
पर्य्यन्त कर्म करते हुए ही जोवित 
रहने का व्याल्यान है। ससार को 
समस्त क्रिमायें कामनाओ से हो 
सचालित है । मानव धर्मंशास्त्र के 
प्रणेता महाराज मनु ने भो अकास- 
स्प क्रिया काचिवृहश्यते नेव 
कहिचित्‌ । मद्‌ यद्धि कुरुते किडिन्यत्‌ 
क्ततु कामस्य चेष्टितम्‌ ।॥ लिख 
कर जिश्य से समस्त क्रियायें काम 
से सचालित हैं यही स्वीकार किया 


आय्य मित्र 


उपद्बक-सिद्धान्त शिरोमणि सुधोीन्द्र नाथ शास्त्री एम०ए० 


तोसरा स्थान प्रदान किया गया है 
तदनन्तर मोक्ष को स्थान दिया 
गया है । 

इसका भाव यही है कि धर्म- 
पुषक अर्थ का सचय भौतिक जीवन 
से अर्थ की महत्ता को ध्यान से 
रखते हुए ही वेद का आदेश है कि 
“बय स्थास पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हम धनो के स्वामी हो । 
धन द्वारा कर्म की सम्पन्नता होती 
है इसको यथार्थता स्वय हो स्पष्ट 
है । धन के स्वामी के जीवन की 
साथकता इसो में है कि उपत्तके 


साख्य योगतार्थ 


अप्सु भेषजम्‌ । ऋग १/४|४ इसो 
को स्पष्ट करते हुए अथर्व वेद के 
११|६|२३ से “यन्मातत्नी रथक्रोत 
अमृत वेद भेषजम्‌ । तदीन्द्रो अप्सु 
प्रावेशयद्‌ तदापो वत्त भेषजस्‌ । 
इस मन्त्र मे भी भेषज्ञ ओषध को 
ही अमृत कहा गया है। बस्तुत 
मनोषी आप्त पुरुष शाब्दिक सगति 
तथा विसगतियो सेनिलिप्त रहतेहुए 
इच्ट तथा आपूर्त कर्मों पर ही स्व- 
जीवन को आधित रखते है । 
भोगंश्वय॑ परायण, प्रसक्त जन 
शारोरिक ऐन्द्रिक सुखों में हो 





काम्य कर्म श्रेष्ठ कर हों । जिससे 
कि नि श्रेयस्‌ प्राप्त हो सके । 

इन कर्मों की श्रेष्ठता ही 
नि श्रेयस्‌ की कसौटी है । यह यज्ञो 
के द्वारा ही सम्भव है। यज्ञ को भो 
दो भागो में विभक्त किया गया है । 
इृष्ट तथा आपूर्त । मन्दत्रोच्चारित 
स्वधा शाकल्य को आग्निक आहुति 
यज्ञ का पूर्व भाग है तथा वान 
दक्षिणादि परोपकारार्थ किये गये 
कर्म ही आपूर्त कर्म । जब ये दोनो 
प्रकार के कर्म सकाम रूप से सम्पन्न 
किये जाते हैं तब इनका फल-स्वर्गं 
होता है 'स्बगं कामो यजेत्‌” परतु 
जब ये कर्म निष्काम भाव से 
सम्पप्त होते है तब ये कर 
मुक्ति मोक्ष प्रदायक माने गये है । 
इन दो प्रकार के कर्मों को गीता में 
कस, अकस तथा विकर्स इन 
त्रिविध रुपों मे प्रस्तुत किया गया 
है । “त्रिविधा कर्म नोदना गा । 
परन्तु इन सब का ससावेश इृष्ट 
आपूर्तकर्मों मे ही होमाता है। गोतोक्त 
निष्काम कर्म मुक्ति साधक हे । 

मुक्ति या मोक्ष शब्द वेदों मे 
नहीं आया है वेदों परे अमृत, शब्द 
फा उल्लेख है जिसका जल रूपा 


है । धर्म के खतुबर्भ मे काम को ओबषधि है। अप्सु अन्त अभृत, 


आस्थावान होकर आवागसन चक्र 
मे आवद्ध रहते है। परन्तु बृढ्धि 
मान ब्यक्ति तृष्णा के क्षय होने पर 
आत्म सुख को हो जोीवनका आनद 
सार सर्वस्व समझ कर परमात्मा 
के साक्षातकार द्वारा परम ओषध 
अमृतत्वको प्राप्ति मे समर्थ होते 
|| 
हु आत्म की अमरता का 
उल्लेख प्रायः सभी शास्त्रों तथा 
धर्म ग्रन्थो मे समान रूप से विद्यमान 
है परन्तु पातछ्जलयोग दशन में 


जिस अष्टाड ग योग का उल्लेख है 


बही सर्वश्रेष्ठ है। जिधका सार 
आत्म सयम को ही भगवत्‌ प्राप्ति 
का सर्वोच्च साधन स्थापित किया 
गया है। मह॒षि का कथन हैकि वेदों 
के ज्ञान द्वारा वेदोक्त कर्मों सेव्यक्ति 
परमात्मा के समीप बेदोक्त कर्मा 
होकर उपासनालीन होकर उस 
अमृतत्य या मोक्ष के आनन्द का 
अनुभव करने में समर्थ होता है । 
इतना ही नहों मह॒थि ने मुक्ति को 
अवधि का भो उल्लेख कर अवधि 
को समाप्ति पर मुक्ति से पुनरावत्ति 
का भी अपने अमर ग्रथ सत्या्थ 
प्रकाश मे उसका उल्लेश सप्रमाण 
किया है। शिव गीताकार ने तो 
मोक्षस्यनहि वासोइस्ति न च ग्रामा- 
न्तरमेयन । अज्ञान हृदय ग्रन्थि ना- 
शो मोक्ष इतिस्मृता । अर्थात्‌ मर- 


णोप रान्त अन्य शरोर में जन्मलेना 
मोक्ष नहीं अपितु हृदय स्थित ज्ञान 
विहीन प्रन्थियों का सुलभ ज्ञान ही 
मोक्ष है। जो कि मानवोय जोवन 
में स्बंधा स्व मानव तन हो 
मुक्ति का द्वार है। शतपथ ब्राह्मण 
में सो वर्ष से अधिक दीघे आयु 
दीघं जीवन प्राप्त करना ही अम्ृत- 
त्वया मोक्ष है। अर्थात्‌ सौ वर्ष 
को आयुके उपरात साधना से मोक्ष 
लाभ होता है । यो ह वे शतमूध्य 
माजीवति सअमृतत्वमेति । शतपथ 
परन्तु ऋग्वेद के १/४४/५ मे 
स्तविष्यासमि त्वामह विश्वस्पामुत 
भोजनम्‌ । अग्ने जातार अमग्मत कि 
मेध्ययजिष्ट हन्य बोहना। सबभोग्य 
पदार्थों केवहनकरने बाले परमात्मा 
को ही अमृत कहा गया है। उस 
परमात्मा को प्राप्ति ही ज्ञान कर्म 
उपासना की तिवेणी मे निमग्न 


होने पर प्राप्त होती है ।_ #ै 


सत्यार्थ प्रकाश महात्म्य 
[ पृष्ठ ७ का शेष ] 
हम आये स्वय हिन्दू कहा मस्त हो गये । 
जगवाया वेद सुधा दे, सत्याथ प्रकाश ने ॥ 
ऋषि करके दुग्धपान, अन्तंध्यान हो गये । 
बाणी का टेप कर लिया, सत्या् प्रकाश ने । 
वेदों का नित्य पढ़ना पढ़ाना है आय॑ धर्म । 
भूलो नहीं उपदेश को, सत्याथ प्रकाश ने ॥। 
चोदह हो समुललास मे ऋषि ने न कुछ छोडा । 
ऋषि को सजीब कर दिया, सत्यार्थ प्रकाश ने ॥। 
सत्धर्म आय॑ समाज अमर, अमर ओइम है। 
नित अभय की पुकार की, सत्यार्थ प्रकाश ने ॥। 
हिन्दुत्व का प्रकाशक, बलदेवी सारवाड़। 


'शतबर्ष' उदपूयर को सत्यायं प्रकाश ने ॥ 
जो बोले सो अभय बोलो, बंदिक धर्म को जे । 
ऋषि को 'शचीश' धन्य को सत्या् प्रकाश ने ।। 
सत्पथ हमे बतला दिया सत्यार्थ प्रकाश ने । 
बेदोक्त सब सिखला दिया सत्याथ प्रकाश ने ॥। 
प्रस्तुतिकर्तां आय॑ कवि तथा सगोतकार 
“डा० जगदस्बा प्रसाद अष्ठाना 'शचीश' जोनबुर 


जि 


वॉधिकोत्सव 


निम्नलिखित आये समाजों 
हारा वाधिकोत्वव इस प्रकार 
सम्पन्न हुए । 

(१) भाय॑ समाज तिलहर, 
७ से & नवम्बर ८६ 

(२) सस्‍्त्रो आय समाज सोसा- 
माऊ, कानपुर ७ से & नवस्बर ८५६ 

(३) आये समाज, धरदार 
पटेल मार्ग, खलासी लाईन सहा- 
रनपुर १६ से १८ नवम्बर ८६ 

(४) आये समाज, मिर्जापुर 
(रामनगर) फंजाबाद १७ से १६ 
नवस्बर ८६ 

(५) आय समाज बोसलपुर 
(पीलीभोत ) 

(६) आय समाज मीरजापुर 
२८ नथम्मबर से १ दिसस्वर ८६ 

(७) आय समाज गोडा २१ 
से २४ नवम्बर ८६ 


(८५) महिला आये समाज 
उन्‍नाव के तत्वाधान मे 
कार्तिक पूणिसा के शुभ अवसर पर 
दिनाक १६ से २६ नवम्बर १६८६ 
तक बेदिक ज्ञान मेला का भव्य 
आयोजन आये समाज मन्विर के 
प्रांगण मे हुआ जिसमे देश के 
उच्च कोटि के महात्मा, विद्वान 
और भजनोपदेशकों ने अमृत ज्ञान 
वर्षा की । 


(४ )आय॑ समाज नगर ऊँटारी 
(पलामु ) के तत्वाधान से विजया- 
दशमी के शुभ अवसर पर लगातार 
६ दिनो तक वेविक धर्म प्रचार का 
कार्यक्रम श्री विश्वनाथ प्रसाद 
आये के अथक प्रयास से १३ से 
१५ अक्टूबर ८६ तक बाजार के 
प्राड्रूण मे श्री महानन्द जी आय॑ 
भजनोपदेशक चुनार एवं श्री सीता 
रास आये तथा आओमतो सिया 
सुन्दरी आर्या । आये भजनोपदेशक 
के द्वारा बड़े धूमधाम से सम्पन्न 
हुआ ओर श्री धमेन्द्र प्रताप देव के 
नेतृत्व मे चल रहे प्रभात क्लब को 
ओर से नगर ऊंटारोी राजा के 
किसा के प्राज्भण मे श्री वीरेन्द्र जो 
आय भजनोपदेशक के माध्यम १६ 


आयम्यमिश 
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से १८ अक्टूबर ८६ तक भजनउप- 
देश का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । 
जिसकी उपस्थित जन समूह पर 
अच्छा प्रभाव पडा । 


(१०) आर्य समाज दर्शनपुरवा 
कानपुर नगर की अभिक बस्तो 
की एक क्रियाशील आय समाज ह 
और विगत दो वर्षों से नवीन 
अधिकारियो के लगन तथा उत्साह 
के साथ समाज सेवा में अग्रसर हो 
जन प्रियता प्राप्त कर रही है । 
१४ से १६ नवस्बर १६८६ के मध्य 
उत्सव सम्पन्न हुआ। स्वामों गुरुकुल 
नन्‍व जी सरस्वतो के शास्त्रीय तथा 
ब्ती सत्यप्रिय के घामिक भाषण 
रुचिकार रहे । भजनीक महाराज 
सिह और श्री जलेश्वर के भजन 
भी जन प्रिय रहे । 

आये मित्र के सम्पादक 
कातार्य रमेश चन्द्र एम० ए० का 
समापन भाषण हुआ जिसमे आये 
समाज वतंमान बदलते परिवेश मे 
कोन सो भूमिका का निर्वाह करे । 

इसी अवसर पर श्री कुवर 
बहादुर जी ने आज ८३ वर्ष ओर 
उनकी पत्नी श्रीमती शारदा जो 
आज ७७ वर्ष ने सन्‍यास आश्रम 
प्रवेश किया । दम्पति को सनन्‍्यास 
दीक्षा स्वामी गुरुकुलानन्द जो ने 
दिया और उनका सन्यासाश्रम का 
नाम क्रमश स्वामी मित्रानन्‍्द तथा 
शारदायती सम्बोधित हुए। सनन्‍्यासी 
दम्पति का आये जनों ने उत्साह के 
साथ स्वागत किया । 

आये समाज के प्रधान श्री 
प्रताप सिहु-मनन्‍्त्री श्री सत्यराम 
लिह सेंकार एडवोकेट एव श्री कर्ण 
सिह जी आदि के परिश्रम एव 
लगन से सेवारत रहने के कारण 
उत्सव सफल रहा । 

-सम्याददाता 


-आये जगत के प्रसिद्ध वेद- 
बक्ता श्री स्वामी स्वरूपानन्द जी 


जुए "है जे ४ पे और और है हे और है 7९ हर है है हरे है हुए और हुए हरे हुए ४२ है जर 
दर 


जगत : 


हैक है जैज) 


सरनबती का वतंमान पता श्री 
सस्‍्वासों स्वरूपानन्द सरस्वती, बेद- 
वक्ता न्‍यू आदर्श नगर, अलाकेश्वर 
आगरा-४ 


नवीन आये समाज 
की स्थापना 


आये उप प्रतिनिधि सभा 
जोनपुर के प्रधान श्री आय मुनि 
द्वारा दि. ८-११-८६ को गोौरा- 
बादशाहपुर में बेंवदिक धर्म का 
प्रचार किया गया। श्री मेधाकुल 
शास्त्री के सरक्षण में तथा आ० 
स० के भन्‍्त्री श्री अभोपाल सिह 
भदेवरा के विशेष प्रयास से गोरा 
बादशाहपुर की बाजार मे आये 
समाज की स्थापना की गयी । 


नव वर्ष के लिए निर्वाचन ये हुए- 


(१) हरेन्द्र प्रताप सिह (प्रधान) 
(३) श्याम कन्हैया. (सन्‍्त्री ) 
(५) ओम प्रकाश (कोबाध्यक्ष ) 


पिथो रागढ़ में स्वामी गुरुकुला 

नन्‍द करुचाहारी द्वारा 

सम्यास दोक्षा 

पिथोरागढ़ । दीपावलि२ ०४३ 
बिक़सी को डा० साँवत सिह पी० 
एच० डी० के यहाँ महषि दयादन्द 
निर्वाण यश के बाद आये समाज 
मन्दिर में स्वामी गुरुकुलानन्द 
कच्चाहारी ने नेष्ठिक ब्रह्मचारो 
डॉ० राजेश पुनेठा को स्वामी राज- 
योगानन्द सरस्वती के नाम से 
सन्यास दोक्षा दो । 

सनातन वेदिक धर्म के प्रचा- 
रा स्वामी कच्चाहारी एक सौ 
से अधिक आये जनो को वानप्रस्थ 
व सम्यास की दीक्षा देंगे ओर 
उनके विवरण “अपने साधू- 
सयासो” नासक पुस्तक से परका- 
शित करेंगे । 

उत्तर प्रदेश मे पिथोरागढ़ ही 
ऐसा जनपद है, जहाँ कोई आय॑ 
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समाज मन्दिर नहों है ! कृपया 
निम्नाकित दान से कुछ अधिक भेज 
कर पुण्य लेवें - 

५४०) वानभक्त-टोनपट पर 
सूची, 

४००) दानवो र- सगमरसर 
पर सूची, 

५०००) दानमहावीर-सग- 
मरमर पर द्वार, श्यामपट आवि 
का नासकरण ओर 


१०००० ) बानपरसवी र-सग- 
मरमर पर यज्ञशाला, कक्ष आदि 
का नामकरण । बेक डाफ्ट आये 
समाज पिथोरागढ़-नंनीताल बंक 
लिमिटेड, पिथोरागढ़) या धनादेश 
(स्वासी गुरुकुलानन्ब सरस्वतो, 
पिथोरागढ़) के पता पर भेजें। 
स्वामों जो जुलाई१४८६ से पिथौ- 
रागढ को सेवा हेतु आ गये हैं । 

-लक्ष्मी चन्द्र मित्तल भन्‍्त्नी 


है कोई दानवीर 
कर्ण और भामाशाह 


प०  बुद्धदेव विद्यालकार, 
आचाय॑ प्रियत्रत बेद बाचस्पति, 
प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालकार जंसे 
वर्जनो बेबिक थिहानों के गुरु श्री 
प्रो” विश्वनाथ वेदोपाध्याय की 
अवस्था इस समय &६ वर्ष है । 
आँखो को ज्योति मन्द हो जाने 
ओर हाथो में कन्पन होने पर भो 
दिन-रात वेद भाष्य में ध्गे हुए 
हैं । अथवंवेद के बोस काण्डों से से 
१२ काण्डो का भाष्य छाप चुका 
है । दो काष्डो का छपने को 
तेपार है। शेष ६ काण्डो का 
भाष्य वे कर रहे हैं। सम्पूर्ण भाष्य 
का प्रकाशन श्री प० युधिष्ठर 
मोसांसक के निर्देशन मे रामलाल 
कपूर ट्स्ट की ओर से हो रहा है। 
अब तक प्रकाशन का व्यय चौ० 
प्रताप सिह जो (करनाल) उठा 
रहे भे । उनके स्थगंबास के बाद 
7 यह काम बोच में रूका पड़ा है, 
क्योंकि उनके उत्तराधिकारियों को 
इसमे दलि नहों है । टुस्ट के पास 
पैसा नहीं है। अभी लगभग एक 
लाख रुपया ओर लगना है । आय॑ 

( शेष पृथ्ठ ५१ पर ) 


७ दिसम्म्बर १६५६ 


वेद प्रचार 


वाषिकोत्सव 


(१) रेलवे कालोनो आये समाज समस्तीपुर- १२-११-८६ से 
१६-११-८६ तक सम्पन्न (आय बोर सम्मेलन, वद सम्मेलन, महिला 
सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन, गोरक्षा सम्मेलन) 

(२) आये समाज कृष्णा नगर (कोटगेंज) प्रयाग- २१ से २३ नव- 
म्थर ८६ तक सम्पन्न हुआ । 

(३) आये समाज भटौलो ४,५,६, विसम्बर ८६ को मनाया 
गया । 


अन्य समारोह 

(१) आये समाज, महूथि दयानन्द सार्ग, बोकानेर १ से ३ नव- 
म्बर तक त्रि-दिवसीय प्रचार समारोह सपन्न । 

(२) ग्रुरुकुल बनल विश्व कल्याण चतुर्वेद पारायण यज्ञ व्विताप 
निवारणार्थ २१ सितस्बर 5८६ से प्रारम्भ हो गया है । 

(३) आये समाज सावली आदि पत्चपुरो गढ़वाल १०४५ वा जयतो 
समारोह स्थ० श्री जयानन्द भारतीय जी स्वतन्त्रता सग्राम सेनानी को 
स्परृति मे १७-१०-८६ को सम्पन्न हुआ । 

(४) ऋषि मेला ५ से दे नवम्बर ८६ तक ऋषि उद्यान, पुष्कर 
रोड (आनासागर का तट) अजमेर मे सम्पन्न । 

(५) बेद गोष्ठी परोपषकारिण सभा दयानन्दाश्रम, केसरगज, अज- 
मेर द्वारा 5-११-८६ को एक वेद गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमे 
आय॑ दृष्टिकोण से वेव के यथार्थ स्वरूप का दशन, वेद के शोधकर्ताओ 
के सम्मुख आने बाली कठिनाइयो का निराकरण, ऋषि दयानन्द को 
शेली के अनुसार ऋग्वेद के शेष भाग तथा साम और अथवं वेब का 
भाष्य किस प्रकार हो आदि विषयों पर बंबिक विद्वानों द्वारा विचार 
किया गया । 


भारत को इसराइल से मित्रता करनी चाहिए 


स्वामी आनन्द बोध सरस्वतो प्रधान सा्वदेशिक 
आय॑ प्रतिनिधि सभा बेहलोी का सुझाव 

देहरावून, १० नवम्बर । आये समाज देहरादून के १०७वें वाधिको- 
त्सव के अवसर पर आयोजित “'पजाब रक्षा सम्मेलन मे अध्यक्षोय भाषण 
करते हुए सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द 
बोध सरस्वती ने कहा कि कश्मोर तथा पञजाब को बचाने का एक ही 
उपाय है कि संविधान से सशोधन करके समूची पश्चिमी सोसा पर पाच 
मोल चौड़ी स्थायो सुरक्षा पट्टी का निर्माण करके वहा देश के ४१ 
लाख अवकाश प्राप्त सेनिको को बसा दिया जाए ओर दोनो प्रदेशों मे 
पाल वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएं । 

पजाब समस्या को विस्तार से चर्चा करते हुए स्‍्वामों जो ने इस 
बात पर खेद व्यक्त किया कि उस प्रदेश को ४८ प्रतिशत जनता की 
भाषा हिन्दी को उसका सव्विधान प्रदत्त अधिकार भो नहीं विया जा 
रहा है। आप ने कहा कि भारत ही ऐसा विचित्र देश है जहाँ अल्पमत 
को वे अधिकार द॑ दिए गए हैं जो बहुमत को प्राप्त नहीं है | इन परि- 
स्थितियों मे बहुमत को जाग्रत होने की अत्यन्त आवश्यकता है । स्वामी 
जी ने कहा कि भ्री बरनाला ने सुरक्षा-पट्‌टो बनाने का विरोध करके 
यह सिद्ध कर दिया हे कि वे उग्रवादियों के पक्षपातों है क्‍योंकि सुरक्षा- 
पट्टी बनने से उम्रवादियों पर रोक लग सकती है। आर्य नेता ने आगे 
कहा कि भारत को एकता को नष्ट करने का अन्तरराष्ट्रीय षड्यत्ञ चल 
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रहा है और उसका मुकाबिला करने के लिए भारत को इसराइल से 
सित्रता करनी चाहिए । उस्त देश ने आज तक कोई पग भारत के विरोध 
में नहों उठापा है । 
स्वदेश के भविष्य के बारे में अपने विश्वास को व्यक्त करत हुए 
स्वामी जो ने कहा कि निराशा की कोई बात नहा है । वह दिन आएगा 
जब भारत का ध्वज ससार मे सर्वोपरि लहराएगा क्योकि यह देश “सर्वे 
भवन्तु सुखिन ” की प्रार्थना करने वाला देश है । अध्वश्यकता केवल इस 
बात को है सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करना हम सीख जाए । 
पजाब के विस्थापित परिवारों को सहायता के लिए आये समाज 
देहरादून ने दूसरी किस्त के रूपमे स्वामी ज्ञो को पाच हजार रुपये का 
चेक भेंट किया । प्रथम किस्त से ६००१ रुपये विये गये थे । 
सुस्लिम-बहुल क्षेत्रों भे ही दंगे क्यो होते हे ? 
सम्मेलन मे भाषण करते हुए सावंवेशिक आयें प्रतिनिधि सभा के 
मत्री प० सच्चिवानन्द शास्त्री ने इस बात पर खेद ओर आश्चर्य व्यक्त 
किया कि पंजाब से बाहर के सिक्‍ख यह नहीं कहते कि पजाब से जो 
हो रहा है, वह गलत है। आप ने कहा कि बहा दरिन्वे पुलिस का भेस 
बना कर घूमते हैं । 
साप्रदायिक दगो के बारे मे शास्त्री जी ने कहा कि इस विषय पर 
विचार करते समय यह अवश्य देखना होगा कि मुल्लिस बहुल क्षेत्रों मे 
ही दंगे क्यो होते हैं । 
* 
सबदना 
निम्नलिखित आरयों के दिवगत होने के समाचार पर सवेदना है- 
(१) श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा धर्म पत्नी श्री केशव देव जी शर्मा, 
आये समाज गोला (लखोसपुर-खोरी) । 
(२) श्री वेद प्रकाश सुपुत्र श्री बसत सिह आय समाज बगहा 
(मीरजापुर ) । 
आय॑ प्रतिनिधि सभा दिवगत आत्माओ को शाति तथा सदगति 
और उनके वियोग मे सतप्त परिवारजनों को धेय्यं प्रदान करने के लिए 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती है । 
-मनमोहन तिवारी सभा सन्‍्त्रो 


शोक सभा 
-दिनाक २६ १०-८६ को एक शोक सभा श्री डा० गिरधारी लाल 
शर्मा जो की अध्यक्षत मे आये समाज गोला के आये सभासद श्रो फेशव- 
देव शर्मा ज्ञी की धर्म पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा के आकस्मिकनिधन 
पर सम्पन्न हुई। जिसमे दिवगत आत्मा की सदुगति की पार्थनाकी गयो । ई। जिसमे दिवगत आत्मा को सदगति की पार्थनाकी गयी । 
है कोई दानवीर कर्ण और मामाशाह ? 
[ पृष्ठ १० का शेष ] 


समाज के पास करोडो रुपया है 
पर वह उन कामो में खच हो रहा 
है जिनका न दयानन्द से कोई 
सबध है, न आय समाज से । वेद 
को तो कोई पूछता ही नहीं । बेद 
नहों रहेगा तो आये समाज नहां 
रहेगा । जलसे, जलूसो, स्कूलो, 
कालिजों, बरातघरों, औषधघालयो 
आदि पर-इंट-पत्थरों को बिल्डिगो 
पर करोड़ों रुपये लगाने वाले आयों 
और आये समराजो के नम श्री 
सोसासक जो नें वेदकआणो मे बड़ी 
मासिक अपील निकाली है । कारें, 


जोपें, और मंठटाड़ोर भेंट करने 
वालो से क्‍या कोई ऐसा नहीं जो 
वेद के नाम पर एक लाख (अथवा 
जिसका जितना सामथ्य हो) रुपया 
रामलाल कपूर टुस्ट बहलाढ़ को दे 
सकें । 

प्रो० विश्वताथ जो दधीचि 
को तरह अपनी हुडडड़ियां दे रहे 
है । क्‍या ६६ वर्षोय उस तपस्वी 
के कार्य का कोई मुल्याकन करेगा? 
-विद्यानन्द सरस्वतो, डी-१४/१६ 
पाइल टाउन बिल्ली । 
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ले आख मीच अन्याय देख वह खून नहों । पानो है । 
जिसको हिन्दी से प्यार नहीं वहू कंसा हिन्दुस्तानी है ॥॥ 
-सारस्बत मोहन 'सनीषी' 





सम्पादकीय 











खम्बन-्म-- रजिवार १४ दिसम्बर १६८६, दयानन्दाब्ध १६२ 
सृष्टि सवत्‌ १६७२६४६०८७ 


आर्यो ! चेतो 

आय सम्ताज़ की स्थापना के साथ महर्षि स्वामी दयानन्द का स्वप्न 
था मानव उत्तम ज्ञान से पूर्ण होकर उत्तम कर्म करके उत्तमोत्तम आनन्द 
से पूर्ण होकर सम्पूर्ण सृष्टि को आनन्दित करेगा । पद दलित, दुखों से 
त्रस्त पराधीनता की बेडो मे जकडो भारत माता को आजाद करायेगा। 

“इन्द्र वर्धन्तु अप्तुर कृष्वन्तो विश्वमार्थभ, अपध्नतो आराव्ण 
की वैदिक आज्ञानुसार पापो, दोधो, दुष्ट वृत्तियो का सर्वताश करके 
सारी दुनिया मे सुख-शान्ति सोहाद एवं बदिक ज्ञान का प्रसार करके 
सम्पूर्ण जगत्‌ को आय॑ (श्रेष्ठ मानव) बनाने के लिए सर्वात्मना उत्सगं 
को समुत्सुक रहेगा । 

निश्चय हो उनके इस स्वप्न को हमारे पूर्व कालिक नेता अमर- 
ढुतात्मा स्वामो श्रद्धाननल्द प० लेख राम, स्वामो दर्शना नन्‍द जो, स्वामी 
सर्वदा नन्‍द जो, महात्मा हसराज, महात्मा नारायण स्वामी, स्वामो 
व्यागानन्द जो, महात्मा आनन्द स्वामी प्रभ्ृति अनेको मनीषी, बिद्वानो 
सनन्‍्यासों महात्माओ ने साकार करने का यत्न किया । 

स्वाधीनता के आवोलन मे सर्वात्मना आहुति देने को लाला लाजपत 
राय, रास प्रसाद विस्मिल, भगत सह, सरदार पटेल, पद्माभि सीता 
रमंया सरीखें अनेकों आय॑ जनों ने सकल्प लेकर कदम बढाये आहुतियों 
दों, विजय भी मिली । देश स्वाधीन हुआ ।ै परन्तु स्व॒राज्य के बाद 
शायव आरयों ने अपने कंव्य को इतिमान ली हमने अपनी जागरूकता 
शिथिल कर दी, हमारे लक्ष्य सरकार पूर्ण करेगी ऐसा मान बंठे, कई 
आन्दोलन जो ऋषि ने उठाये ज॑से छुआछूत, नारी सम्मान, शिक्षा आदि 
को निश्चय ही सरकार ने अपने हाथो मे लिया भो। परन्तु हमारी शिथि- 
लता के कारण सरकार उनके वास्तविक लक्ष्य तक पहुचा पा में समर्थ 
नहों रही । स्वार्थों बृत्तियों ने अपना आक्रमण ऐसा किया कि स्वराज्य 
मे सु-राज्य स्थापना की कल्पना ध्वस्त होने लगी भौर यह आन्दोलन 
गलत मोड पर जा कर विध्वसात्मक ईर्ष्या ढेष वर्धक बनने लगे । ऋषि 
का स्वप्न टूटने लगा । 

कतिपय स्वार्थोी लोग अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए 
आय समाज का दासन पकड़ कर बढने का यत्न करने लगे । बस गिरा- 
बट आरभ्भ हो गयी + चरित्र गिरने लगा । 

एक समय था जब “आय रूप मे परिचय देने पर न्यायालय मे शपथ 
नहीं लेनो पड़ती थी । उसकी गवाही न्यायाधीश को निर्णय देने के लिये 
सहायिका होती थी । मार्ग मे चलते, आपस में व्यवहार करते चरित्र 
को देख कर आर्य! पहचान लिया जाता था । 

क्या हो गया आरयों ! बह सब बदल गया “सबको उन्नति से अपनो 
उन्नति समझनी चाहिए' का नियम केवल कागजों पर रह रहा है । आज 
हमारा वर्शन सुप्रभावो नहों रहा । विपरोत कुप्रभावी बन गया है । 
आज हम पद लिप्सा के वशी भृत हो अदालतों में झूठे सच्छे मुकदमे 
बलाने मे लग पडे हैं । लड़ाई, झगड़ा, गालो-गलोच, सारपीट भो कर 
लेते हैं। लज्जा नाथ को महीं आती । गये से सोना तान कर चलना 


चाहते है । आये समाजो के विवाद, आये विद्यालयों के बिधाद लगता 
के बोच हमारा यश क्षोण कर रहे हैं । हमसे मार्ग दर्शन को अपेक्षा 
करने वाले निकट आने पर हमसे विवादजन्य स्थिति को सुन कर-वेख 
कर दु खो होते हैं निराश होते व हमसे दूर चले जाते हैं । यवि यही 
स्थिति रही तो एक दिन “आये समाज' नाम मात्र इतिहास का विषय 
बन कर रह जायेगा। ओर वयानन्द को आत्सा हमे घिककारेगो । 


अभी भी समय है आओ हम सचेत हो जायें, उठें, चेतें, और 
अनाये बृसियो, स्वार्थ पद लोलुपता, अहकार, वुश्चरित्नता (चरित्र- 
होनता के सम्पूर्ण लक्षणो) का स्वंधा नाश करके सच्चे आये बनने फा 
प्रयत्न करे । (आये शब्द ऋगतो धातु से बनता है जिसका अर्थ ज्ञान 
गन, प्राप्ति है- यह सभी सुधो जन जानते है ।) कत्तंव्य पालन वेदिक 
आज्ञाओ का अनुसरण करने के ब्रतो बनें। विवादों को नष्ट करें। 
अदालतो से परे हुटें। घर में बेठ कर अपने को टटोलें । साफ करें। 
सत्य को स्वीकार करें परस्पर गले मिलें ओर सच्चे आये बन कर 
विश्व मे सुख शान्ति समृद्धि के प्रचार प्रसार के लिए एक हो जुटें। 
विश्व को आय॑ बनाने के दयानन्द के स्वप्न को साकार करें । 


--आचाय॑ वेदबत अवस्थों 
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श्री गोर्वाच्योव का स्वागत 


रूसी कम्युनिष्ट पार्टो के महामत्तो श्रो सिखाइल गोर्वाच्योव के 
दिनाक २५|११/८६ को उनके भारत आगमन पर हमारे प्रधान मन्त्री 
श्री राजीव गाधी ने देश की छनता को ओर से उनका भव्य स्वागत 
किया । निश्चय ही इस यात्रा से भारत-रूस संत्री ओर दृढ़ होगी । 


इस अवसर पर स्वागत कायक्रमों को दूर वशन पर देखते हुए जहां 
रूपी नेता के अपने देश को भाषा मे ओजपूर्ण भाषण देने से हब हुआ 
बड़ों हमारे प्रधान मन्त्री द्वारा अग्रेजी भावा से स्वागत भावण करने रे 
हादिक ठेस लगी । तब और अधिक दुख हुआ जब दूरवशंन पर श्री 
गोर्वाचोव के भाषण का प्रसारण हो रहा था उसका अग्रेजी रुपान्तर 
बडो जोर को आवाज से किया जाने लगा ओर श्रों गोर्वाचोव को 
आवाज दब कर केवल अग्रेजी हो सुनाई पड़ती रही । 

अत्युत्तम होता कि उनका भाषण उनको भाषा मे सुनने के बाद 
उसका सक्षिप्त हिन्दी व अग्रेजो रूपान्‍्तर २-४ सिनट मे सुना दिया 
जाता । विदेशों मे जहा भी यह प्रसारण देख' य सुना गया होगा वहाँ 
भारत के प्रधान मन्त्रो के अग्रेजो भाषण को प्रशसा को दृष्टि से नहों 
लिया जायेगा । 

यह जान कर अत्यधिक हष॑ हुआ कि श्री भिखाइल गोर्वा्योव एव 
उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रईसा गोवच्योब शाकाहारी हैं एव सद्यपान 
नहीं करते | हमारी सरकार की ओर से हैदराब/द हाउस से उनके 
सम्मान से विये गये भोल से शराब व सास को नहों लिया गया। फलों 
के रस व शाकाहारी भोजन से उनका स्वागत किया गया और अधिक 
उत्तम होता यदि उनका आदान-प्रदान भो भारतीय ढग से होता गिलास 
एक दूसरे को देते न कि एक दूसरे को विस्ा कर स्वय पोते । 

हमारे वेश को अपनो एक स्वागत को पर॒म्पष्टा अनोखी है । विदेशी 
यात्री उस स्वागत को कल्पना लेतें हुए बहाँ , आते भे ओर यात्रा के 

[ शेष पृष्ठ ३ भर ] 
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श्री गोर्वाच्यो4 का स्वागत 
(पृष्ठ २ का शेष ) 


विश्व से सर्वोत्कृष्ट स्थान बनाने के लिए विदेशी सस्कृति का अनु- 
सरण नहों अपनो सस्कृति का पालन और दर्शन तथा शान्ति प्रवाहिनो 
वेज्ञानिक प्रतिभा का सम्बधंन है । मात्र भारतोय सस्कृति ही विश्व प्रेस 
सौहादं प्रसार का मार्र प्रशस्त करती है। हमे पाश्चात्य दर्शन से हट 
कर प्राय्य दर्शन को देखना है । स्वदेशी भाषा, स्वदेशी ससक्ृति का 
अनुसरण करके वूसरो पर अपनी अनन्य देश भक्ति को छाप छोडनो है। 

एक विनमा अनुरोध श्री गोर्वाच्योव से भो है । उनके भारत आग- 
मन से पुर्व कतिपय समाचार पत्नो में लेखों के साध्यस से भारत को 
भू० पु० प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गाँधो की हत्या की साजिश मे 
ब्रिटेन थ रूस को भागोबवार बताया गया है | यदि इसमे कहों कुछ 
सत्यांश हो तो उसका प्रायश्चित उन्हे खुले शब्दों मे कर लेना चाहिए 
अन्यथा कठोर शब्दों मे उसका प्रतियाद करना चाहिए । इससे भारत 
व रूस के सम्बन्ध और प्रगाह होगे । और दोनो मिल कर विश्व को 
अन्य देशों को आणविक शक्ति को निर्माणकारी दिशा में लगाने मे बाध्य 
करने मे समर्थ होगे । 

-आचाय वेदब्रत अवस्थी 


सत्यमशीय 


आये समाजो मे जब तक बेदिक सिद्धातो के प्रचाराथ शास्त्रा्थों 
का आयोजन किया जाता था, वेदिक धर्म का वास्तविक प्रचार होता 
था । स्वासी दयाननद सरस्वती सहाराज के कथनानुसार शास्त्रार्थों के 
आयोजन का उद्द श्य वा -विवाद अथवा अपनो विद्वता का प्रदर्शन करके 
किसी अन्य को परास्त कराने का कदापि न हो कर, केवल सत्य ओर 
असत्य का निर्णय करना होता था | 'सत्यमेव जयते' सत्य मे अपरिमित 
शक्ति होतो है अतएवं सत्य सर्देव विजयो होता था ओर असत्य की परा- 
जय होतो थो । 


इधर जब से शास्त्रार्थों की परम्परा शन शने लुप्त हो रहो है, 
आय जगत के त्रिद्वान अपने ही सिद्धातो को लेकर, परस्पर विरोधी बन 
रहे 5 । आये जगत के विभिन्न साप्ताहिक और मासिक पक्नो मे बहुधा 
इस प्रकार के विरोधात्मक लेखो का प्रकाशन हो रहा है, जिसके कारण 
हमारा प्रचार शिथिल हो रहा है ओर बिरोधियो को उसपे पर्याप्त बल 
मिलरहा है। कहों-कहों तो शिष्टाचार को मर्यादा को लाघकर ऐसे च्ट 
शब्दों का लेखनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है जो अबवाछनोयता को 
श्रणो मे आता है। जिन विषयों पर परस्पर विचारों का मतभेद है उनमे 


से कुछ इस प्रकार हैं- 


(१) सृष्टि सबत 

(२) बुक्षो, वनस्पतियों, ओषधियों में जोबात्मा है या नहीं । 
(३) मानव जीवन को आयु कर्मानुसार निश्चित है या नहीं । 
(४) शरीर छोडने के उपरान्त आत्मा तुरन्त नवशरीर धारण 


क रतो है अथया कुछ समय पश्चात्‌ इत्यादि । 
इन समस्त विरोधों का समाप्त होना वेदिक धर्म के प्रचाराथ 
अस्यन्त आवश्यक है ओर इस का एकसेव उपाय है कि आय॑ जयत को 
शिरोमणि सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा अपनो विद्यार्य उपसभा के 
माध्यम से बेद गोष्ठियों का आयोजन करे और उसमे ऐसा विरोध करने 
बाले समस्त बिद्वानो को आमत्रित करके सत्य अस॒त्य का निर्णय करने 


के लिए शास्त्रा्थ आयोजन करे ओर जो निर्णय इस सभा द्वारा लिए 
जाए, वे अनिवायय रूप से सब विद्वानों को स्वीकार कराएं जाए ताकि 
इन विरोधों से जो परस्पर मतभेद और विरोध उत्पन्न होकर हमारे 
प्रयार काय्य मे जो गतिरोध हो रहा है, उते समाप्त किया जा सके । 
हमारा समस्त विद्वानों से भो अनुरोध है कि जो सत्य. निर्णय इन 
गोष्ठियों के माध्यम से लिये जाए, उन्हे वे स्वीकार करें और प्रचाराध्थ॑ 
सेवनोय बनाए । 


-वसनन्‍्त 


हेदराबाद के आये सत्याग्रहियो को पेन्शन 


सलाहकार समिति का गठन 

ताजा सूचना के अनुसार भारत सरकार के गृह मन्त्रालय के स्व- 
तन्त्नता सेनानी प्रभाग ने सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी आनन्वबोध सरस्वती द्वारा प्रस्तादित सलाहकार समिति के गठन 
को सिद्धान्तत स्वीकृत कर लिया हे और सभा कार्पालिय से सम्बन्धित 
सदस्यों के पते मांगे गये हैं | प्रस्तावित समिति के सदस्यों के ताभ ये हैं- 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती, श्री वन्देमातरम्‌ राम चन्द्रराव (वरिष्ठ 
उपप्रधान सावदेशिक सभा), श्रो राम चन्द्र राव कल्याणो (मन्त्रो, आय 
प्रतिनिधि सभा, आन्ध्य प्रदेश) प्रो० शेरसिह (उपप्रधान, सा्वदेशिक 
सभा), श्रो सोमनाथ मरवाह एडवोकेट (कोषाध्यक्ष, सावंदेशिक सभा), 
श्रो शिवकुमार शास्त्री (भूतपूर्व ससद्‌ सदस्य) और श्री रणबोर सिह 
(हर॒याणा के भूतपुव ससद सदस्य) । सनोनीत सदस्यों से अविलस्ब 
सम्पर्क स्थापित कर हैदराबाद आय॑ सत्याग्रह के सत्याप्रहियो को पेन्शन 
देने की कारवाई प्रारम्भ की जा रहो हे । 


हरयाणा मे भी मान्यता 

हरयाणा के मुख्यमन्त्रो चौधरी बसीलाल ने १६ नवम्बर को झज्जर 

(जिला रोहतक) मे एक सावजनिक सभा को सम्बोधित करते हुए 

घोषणा को कि हैदराबाद निजाम के विरुद्ध सत्याग्रह करने वाले राज्य 

के नाग़गरिको को स्वतन्त्रता सेनानी माता जायेगा ओर उन्हे पेन्शन दी 
जायेगो । 


कपाल पाठको से 

आय मित्र आपका अपना पत्र है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसे 
उपयोगी सिद्धात सम्मत साम्तग्रो से युक्त कर आपको समपित करते रहे 
हर पाठक एवं समाज के अधिकारी यदि सकल्प लेकर न्यूनाति-न्यूना ५ 
ग्राहक हमे बना कर देने का कष्ट करें तो हम आये मित्र को आत्म- 
निभ॑र बनाने से समर्थ हो सक्रेगे ओर सदंव सुरुचि पृण सिद्धान्त प्रति- 
पादक लेख कविता आदि प्रकाशित कर समय से सेवा में पहुचाते रहने 


में सक्षम रहेगे । 
- चाय वेदबत अवस्थोी सम्प(दक 


अत +-+->-..___+++नलनल.._लनन0] “>> --++++-त+-+++++++_+-+++++++_++_+____+__+/४' 


श्री गजानन्द जी आय परोपकारिणी सभा अजमेर 
के मन्त्री निर्वाचित 


ऋषि मेला अजमेर के शुभावसर दि० ६/११/८६ को श्रीमतो परो- 
पकारिणी सभा का वाधिक साधारण अधिवेशन माननोय स्वासी ओमा 
नन्‍द जी को अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ तथा दिवगत सभा मत्री श्रो 
करण जी शारदा के स्थान पर सर्वेंसम्मति पे स्वर्गीय यशस्वों दानवोर 
श्रो लालसन जो आय के सुपुत्र श्री गजानन्द जी आर्य मन्‍्त्रो निर्वाचित 
हुए । उपस्थित सदस्य महानुभावो ने तथा समस्त विशाल जनसमूह ने 
उनका हादिक स्वागत किया । 


उपासना का वेदिक 
स्वरूप 


लेखक स्व० -श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती 


ऋग्वेद का एक प्रसग यहा उद्धृत. ब्रह्म अर्थात्‌ वे लोग जिन्होंने ब्रह्म 


उपासना शब्द भगवान्‌ के 
ताम कोतेत से प्रसिद्ध है। नाम 
कोतत कई प्रकार से किया जाता 
है । रागी लोग उसे गाया कर 
और बाजे बजा-बजा कर करते हैं। 
एकात मे आसन लगा रूर जप को 
भी उपासना का साधन साना 
जाता है । जप भी मानसिक और 
वाचिक दो प्रकार से किया जाता 
है । मानसिक जप ही “अजपा-जाप 
के नाम से प्रसिद्ध है। मह॒धि पत- 
ज्जलि ने नाम के जप के स्थान में 
अर्थ को पुनरावत्ति को महत्व 
दिया है। उन्होने लिखा है - 
“तज्जपस्तवर्थ भावनम्‌” ।। योग 
समाधिपाद २८ ॥। प्रणब के अर्थ 
का बार-बार मनन करना ही जप 
है । “प्रणब” “ओउम्‌।॥ अक्षर को 
कहते हैं । “ओम ही ईश्वर का 
नाम है” ऐसा सहषि पत्तज्जलि का 
मन्तब्य है। उन्होने लिखा है 
“तस्य वाचक प्रणव ” ॥ योग 
समाधि पाद २७॥ ईश्वर का नाम 
प्रणव है । तो कया इस नाम का 
बार-बार उच्चारण करें तो जप 
का लक्ष्य पुरा हो जावेगा। इसके 
उत्तर में ही महर्षि ने ऊपर के सुत्र 
से प्रकाश डाला है। उन्होने उत्तर 
दिया है कि “प्रणव” के नाम का 
उच्चारण हो नहों “प्रणव के अर्थ 
का बार-बार सनन करोगे, उस 
अथ से अन्त करण को भावषित 
करोगे तो जप का लक्ष्य पूरा 


होगा । 


इसी प्रकार महथि पतज्जलि 
ने जप नाम के उपासना के क्षेत्र 
ने आमूल चूल परिवर्तत कर दिया 
है। नाम कीतेंन के स्थान पर 
ईश्वर के गुणों मे आत्मा को विभृ- 
घित करना ही उन्होने उपासना 
का प्रकार निश्चित किया है । 
यद्यपि नाम कीतंन और नाम के 
भावार्थ का ज्ञान ये दोनो भो उपा- 
सना के भेद है परन्तु ये दोनो 
विधिया इस तोसरो अवस्था तक 
पहुचने को साधनमात्र हैं । महृषि 
पतज्जलि के इस विचार का 
आधार हम वेद को मानते हैं । 
तथा उसी आधार को पाठकों के 
साधने उपस्थित करने के लिए 


करते हैं । बेदों मे इस भाव को 
स्पष्ट करने वाले अनेक स्थानों पर 
अनेक प्रसग मिलते हैं। उनमे से 
इस प्रसग को भी हम यहा उप- 
स्थित करने का प्रयत्न करेगे। 
मन्त्र है - 

“गायन्ति त्या गायत्निणो5चंन्त्य- 
कंमकिण । 

ब्रह्माणस्त्वा शतक़त उद्वशमिव- 

येभिरे ॥ ऋ १/१०+१ 

अर्थ (शतक़तो ) हे अनन्त कर्म 

करने वाले तथा अनन्त ज्ञान के 
भण्डार, भगवन्‌ । (त्या) तेरी 
(गायक्निणो ) स्तोत्रगान के जानने 
वाले (गायन्ति) स्तोत्न गान द्वारा 
उपासना करते है। (अकिणों ) 
ऋचाओ के अर्थों के विशेषण 





(अकंस्‌ ) पृज्य आपकी (अच॑ंन्ति) 
अर्थ ज्ञान के द्वारा उपासना करते 
है | (ग्रह्माण )ब्रह्मविद्या से विभु- 
बित लोग (त्वा) तेरी उपासना 
कर (वशम्‌) ब्रह्म विद्या के कुलो 
अर्थात्‌ सस्थाओ को (उद्यमिरे इब ) 
मानो उद्यमी बना रहे हैं । अर्थात्‌ 
उन्हें ऊचें उठा रहे है । 

इस मन्त्र में तोन प्रकार के 
उपासको का वर्णन है। तोनो के 
सास गायत्रिणो, अकिण और 
ब्राह्मण । इन में से गयत्नी लोग 
सन्त्रों के गान के द्वारा भगवान्‌ के 
नाम का गान करते हैं । अर्कों लोग 
ऋतचायों के अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर 
भगवान्‌ के नाम के महत्व को ज्ञान, 
उस महत्व का ज्ञान रूप ही सग- 
वान का पूजन करते हैं। और 


ह_ वे लोग जिन्होंने ब्रह्म 
विद्या अर्थात्‌ ब्रह्म के गुणो से अपनी 
आत्मा को अलकृत कर लिया है 
वे न केवल अपना हो निर्माण कर 
रहे हैं प्रत्युक्त ब्रह्मविद्य के कुलो 
अर्थात्‌ ससथाओ का भो उत्थान 
कर रहे हैं । 

इन उपासको में प्रथम श्रेणी 
के उपासक को उपासना का कोई 
विशेष फल मन्त्र मे नहीं आण । 
परन्तु गान के द्वारा उपासना का 
निर्देश अवश्य किया गया है। इससे 
प्रतीत होता है की उपासक कि यह 
प्रथम अवस्था उसे आगे बढ़ने का 
सदेश दे रहो हे । वह अब मन्त्र 
गान से आगे बढ़ कर मन्त्रो के अथ 
का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न कर 
रहा है । ओर यह हो इसके ज्ञान 


का फल है । 

उपासक ने अपनी इस दूसरी 
अवस्था में पहुच कर मन्‍्त्नो के अर्थ 
का ज्ञान आरम्भ कर दिया है। 
मन्त्रों के अर्थ जानने पर हो उसे 
भगवान्‌ के ग्रुणो का बोध होना है, 
और यह बोध ही इसका भगवान्‌ 
का पूजन है । परन्तु उपासक की 
इस उपासना के फल का निर्देश 
भोो मन्त्र मे नहीं किया गया। इससे 
प्रतीत होता है कि उपासक की यह 
अवस्था भी इसे आगे बढ़ने का 
आदेश दे रही है। और यह आगे 
बढ़ना है भगवान्‌ के गुणों से अपनी 
आत्मा को अलकृत करना, और 
यह हो उस उपासक की दूसरी 
अवस्था अर्थात्‌ उसके भन्त्रार्थ शान 
का फल है । 


उपासक की तीसरी अवस्था 
में ब्रह्म नाम होता है । यहाँ वह न 
गाता है और न केवल नाम के 
अर्थों का ज्ञान ही कर रहा है। 
यहाँ बहु अपने जाने हुए भगवान्‌ 
के एक-पक गुण से अपनो आत्सा 
को अलकृत करता हुआ आएे बढ़ 
रहा है । यह ही है इसको वास्त 
विक उपासना । इसके हारा अपने 
परम्‌ उत्थान के लिए ये इसको 
आत्मा का निर्माण होता है। इस 
उपासक की उपासना के यहाँ दो 
फल विखलाये गये हैं। उनमे से 
एक यह कि उसको ब्रह्मा की 
उपाधि मिल गई है, यह उसका 
एक सार्थक नाम है । ब्रह्मा के गुणों 
को धारण करने से ही उसका नाम 
“ब्रह्मा पडा है। और दूसरा फल 
है ब्रह्मविद्या के वश कुलो भर्थात्‌ 
सस्थाओ का उत्थान । 

इन सस्थानों का उत्थान 
धायत्री और “अर्को” इन दोनो 
मे से किसो के भो अधिकार की 
वस्तु नहीं है । किसी को उठा बहो 
सकता है, भो उठ कर स्वय खड़ा 
हो गया है । ब्रह्मा के अपने कार्य- 
क्रम मे अपने उत्थान को योजना 
है। उसने प्रभु के गुणो से अपने 
आप को सजाया है । जिस प्रकार 

अच्छा सारथी हो रथ को उचित 

मांग पर ले जा सकता है। उसो 
प्रकार अच्छा बरह्माज्ञानी ही ब्रह्म 
के जिज्ञासुओ एवं अरह्म सस्थाओ 
को आगे बढ़ा सकता है | इस 
प्रकार के इस उपासक का फल है 
अपना निर्माण और पर निर्माण 
उपासक का यह प्रकार हो सर्वश्रेष्ठ 
प्रकार ६ । और सब प्रकार इसी 
की ओर ले जाने के साधन है । 

भगवान्‌ के अनेक नास उसके 
अनेक गुणों के आधार पर हो हूँ । 
उपासक अपनो उपासना में जब 
भराजान के किसी नाम का उरचा- 
रण करता है तो उसका तात्पय 
होता है उस नाम से ध्वनित होने 
वाले उस गुण से अपनी आत्सा को 
अलकृत करना । इस मन्त्र से भग- 
वान्‌ को सबोधन करता हुआ उ पा- 


सक भग्मवान्‌ के एक नाम का 
उच्चारण करता है, ओर बह नाम 
( गेष पृष्ठ १२ पर ) 


. विसम्बर ८६ के प्रात 
कालीन समाचार पत्ञच पढ़ कर 
किसके हृदय न बहुल उठे होंगे । 
जब पढ़ा होगा कि पंजाब में आत- 
कवादियों ने २४ निरपराघ यात्रियो 
को बस से घसोट-घसोट कर स्टेन- 
गनों से भून डाला । यह नरसहार 
की सर्वाधिक लोमह॒र्षक घटना हे । 
इससे पृर्व १४ निरपराध यात्रियों 
को ऐसे ही बस से घसीठ कर सार 
डालने पर भो जन-जन काप उठा 
भा और सरकारी सवेदना के साथ 
आश्वासन मिला था कि अब ऐसी 
घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने दी 
जायेगी । 

पंजाब मे आतकवादियों द्वारा 
छुटपुट ह॒त्यायें रोज ही होती हैं 
उन्हें तो शायद अब देनिक कार्य- 
क्रम सा मान लिया गया है । 


क्या केन्द्र सरकार अभी भी 
नहीं चेतेगी ”? पजाब मे राष्ट्रपति 
शासन हुटा कर लोकप्रिय सरकार 
स्थापित करने पर सभी को प्रसन्नता 
हो रही थी कि अब निश्चय ही 
यहाँ असन-खेन कायम होगा । 
परन्तु बह स्वप्न धूल धूसरित हो 
गया । आतंकवाद का नग्न ताण्डव 
योभत्स से बोभत्सतर व वीभत्सतम 
बनता जा रहा है । बरनाला सर- 
कार उस पर नियत्रण करने में 
सर्वंथा असमर्थ है। इसका मुल 
कारण है सरकार मे बंठे बहुत से 
उभरोभणि नेता आतकवाद के 
परोक्ष रूप से पोषक है । 

अकाली दल की लड़ाई से भो 
नरम व गरम दल (आतकवादों व 
शान्तियादी ) की भूमिकाए दृष्टि- 
गत होती है परन्तु वास्तब में यह 
बिलगाव मात्र कुर्सो के लिए है| 
सत्तासीन शान्तिवादी व सल्ावि- 
होन आतकवादी दर्शन प्रस्तुत 
करता है। मूल से जनहित व 
राष्टरहित का उनसे अभाव हो 
लगता है। शान्ति स्थापना को 
मानसिक खेतना उनमे प्राय दृष्टि- 
गत नहीं होती । अन्यथा बरनाला 
सरकार उस क़र आतकवयादो 
युवकों को “भूले पुत्रों को सक्ञा 
देकर जेलों से बाहर कर स्वच्छन्द 
ने करती विपरीत इसके आतक- 


आय्यमित्र 
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प्रधान सम्पादक की कलम से- 


आतंकवाद का 


नग्न ताण्डव : 


पंजाब में पुन लौमहषंक 
नरसांहार 


मचाने वालो को सर्वथा ही नष्ट 
कर सकतो थी । एक दिसम्बर के 
घटना क्रम के बाद बरनाला सर- 
कार ने श्री गुरुतरण सिह तोहडा 
व प्रकाश सिहु आावल को गिरफ्- 
तार कर लिया है परन्तु इसमे 
उनका पार्टोग्त सतभेद अधिक 
प्रभावी है आतकवाद का दमन 
नहीं । 

जो सरकार अपने अधिकृत 
क्षेत्र में असन-चेन नहीं स्थापित 
कर सकती उसे कायम रहने का 
अधिकार नहीं है । यदि श्री सुर- 
जीत सिह बरनाला हृदय से शाति 
कामी है तो उन्हे निसकोत्न 
अपना त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति से 
अनुरोध करना चाहिए कि वे 
उचित व्यवस्था करें। परन्तु वे 
ऐसा नहीं करेंगे । 

शिरोमणि गुरुद्वरा प्रबन्धक 
समिति के नथ निर्वाचित अध्यक्ष 
श्री गुरुचरण सिह तोहडा स्पष्ट 
रूप से आतकवाद को प्रश्नय देते 
हैं। उनकी हाल को गिरफ्तारी 
भी इसका प्रमाण है । उनके निर्वा- 
चन से स्पष्ट हे पजाब से आतक- 
बाद सशक्त है। यह स्थिति देश के 
लिए अत्यधिक घातक है। यदि 
केन्द्र सरकार उदारवादी नीति 
ही बरततो रही तो देश बर्बाद हो 
जायगा ओर वह सबको सावधान 
रहने का स्वाग करतो रहेगी । 

हमारे युवा प्रधानसत्री श्रो 
राजीव गाधी निश्चय हो बड़े हो 
घिन्तक ब दूरगासो परिणाभों के 
द्रष्टा है। ये इन घटना क़मो से 
कितना चिन्तित व दु खो हैं इससे 
समाचार पत्रो के माध्यस से हम 
सभी अवगत हें । परन्तु अब सात्र 
दुख प्रदर्शन व जिता व्यक्त करने 


का अवसर नहों रहा। उन्हें चाहिये 
कि वे राष्ट्रपति के हारा वरनाला 





सरकार को बर्खास्त करायें और 
वहाँ राष्ट्रपति शासन कायम करके 
सम्पूर्ण प्रशासन सेना के सुपु् 
करें । 

निश्चय ही पजाब से आतक- 
याद के समूलनाश का उपाय मात्र 
वहाँ सेना का प्रशासन कायम 
करना ही है । 

केन्द्र सरकार और राष्ट्रपति 
पजाब को नित्यप्रति गिरती स्थिति 
को अब मुख्य रूप से देखें और 
आतकवाद को समूल नष्ट करके 
पज ब को सुख शाति का क्षेत्र 
बनाने के लिये कठोरतम कदम 
उठायें। पजाब की समस्या के 
समाधान के साथ सप्पूर्ण देश को 
समस्याओ का काफी कुछ निदान 


स्वय हो प्रखर हो उठेगा। 

विश्वास है केन्द्र सरकार अब 
ओर नरसहार तथा आतकवाद को 
मात्र दर्शक बनकर न रहेगी। तुरन्त 
प्रभावी कदम उठायेगी। 


मनसोहन तिवारी 
८ जे 
अन्तरंगाधिवेशन की 
सूचना 


आये प्रतिनिधि सभा, उ० भ्र० 
५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ की 
अन्तरग सभा का साधारण अधि- 
वेशन दिनाक २८-१२-८६ दिन 
रविवार को प्रात ११ बजे से डी० 
ए० वी० कालेज लखनऊ में होना 
निश्चय हुआ है । 


कृपया नियततिथि और समय 
पर पधार कर कार्य सम्पादन में 
सहयोग प्रदान करें । 
भवदीय 
-मनमोहन तिवारी 
सभा मन्त्री 


र्ि। है के शंका जड़ का ५४ . अका छा | 


हल जौ 
१ र्फ़ 


शुभ सूचना 33 5 


%.. 


र आगामी ऋषि बोध के पावन पर्व (शिवरात्रि) पर आये 
» मित्र का विशेषाक प्रकाशित होने जा रहा है। इस विशेषाक मे , 
# जहाँ स्वामों दयातन्द जो सरस्वती के मन्‍्तव्यों ओर उनको पूति & 


हु के लिये किए जा रहे प्रयासो के विशिष्ट लेख होगे, वहा अक्टूबर 
# 5६ में लखनऊ में सुसभ्पन्न शताब्दी समारोह का पूर्ण विवरण 
७ होगा। समस्त सम्मेलनो के पारित प्रह्तावों और व्याख्यानों तथा 
े अन्य सामग्री का इस से पूर्ण समावेश रहेगा। 
इस विशेषाक की एक प्रति का मूल्य १०/- होगा । चूंकि यह 
विशेषाक सीमित सरूया मे छपेगा अतएवं आय॑ सम्राजो को चाहिए 
कि वे अपनो आवश्यकतानुसार अग्रिम धन भेज कर अभो से आर- 
क्षण करा लें अन्यथा विलम्ब होने पर यह सभ्॒व है कि यह प्राप्त 


लेखको ओर कवियों से भी विनद्ध निवेदन है कि वे सारग 


सित मौलिक रचनायें भेज कर कृतार्थ करें। रचनाओं मे कोरी 
प्रशस्तियां ही न हो अपितु ठोस सामग्री हो जो ऋषि के मन्‍्तय्यो 

को सिद्ध करने से सहायक हो । 
समस्त रचनाएं १५ जनवरी १६८६ तक प्राप्त हो जाए | 
विलस्थ से प्राप्त होने पर उन्हें प्रकाशित करना सभव नहों होगा | % 
-सम्पादक सण्डल अं 


और 
की 4 7 जज समाज हाशआा ६] 
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ज्ञान का विकास पारम्परिक 
है । सानय के पास जो कुछ भी 
ज्ञान विज्ञान है उसका मूल उसके 
ही पूर्व पुरुषों द्वारा प्रसारित हुआ 
है । महान्‌ से भी महान्‌ विद्वात्‌ 
का ज्ञान स्वत उद्भूत नहोकर परत 
उद्भूत होता है। ससार के समस्त 
शिक्षणालय इसके साक्षो हैं । प्रार- 
म्भ मे बालक अपने माता-पिता के 
साथ रहता है और व्यवहारिक 
सान सोखता है। बडा होने पर 
आचार्यों का अन्तेवासी बनकर गुरु 
तर ज्ञान अर्जन करता है। वहाँ 
बह कुछ ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से गुरु- 
मुख से पढ़ता है और कुछ परोक्ष- 
भूत गुरुजननो का ज्ञान लिपिबरू 
रूप से उपस्थित ग्रथो के माध्यम से 
ग्रहण करता है। इसके विपरीत 
जो बालक किसी भो शिक्षणालय 
में नहों पहुूख पाते वे उन तमाम 
शिक्षणालयों मे अध्यापित होने वाले 
ज्ञान से सर्वथा वचित ही रह जाते 
हैं । 

यहाँ एक जिज्ञासा जागृत 
होती है कि जब सुष्टि के आरम्भ 
से मानव का जन्म हुआ तो उसे 
यह ज्ञान किस परम्परा से प्राप्त 
हुआ ? निश्चित रूप से सृष्टि के 
प्रारम्भ मे सानव को ज्ञान को 
प्रेरणा देने वाले उपाय को आवश- 
यकता अवश्यम्भग्वो थो और इसो 
लिये विश्वसृष्टा पर ब्रह्म ने समस्त 
भौतिक साधनों को सरचना के 
साथ हो समग्र ज्ञान विज्ञान के 
आदिख्रोत वेद रूप मे ब्रह्म ज्ञान 
को भो मानव के समक्ष उपस्थित 
किया । जिस प्रकार हमारे नेत्नो 
को दशन शक्ति तब तक साथक 
नहीं हो पाती जब तक सूय या 
अन्य वीप आदि साधनों से प्राप्त 
प्रकाश उसमे सहायक नहीं होता- 
उसे प्रेरणा प्रदान नहीं करता, 
ठीक उसी प्रकार मानव के मन 
बुद्धि भी तब तक कोई ज्ञान अपने 
आप प्राप्त नहीं कर सकते जब 
तक सृष्टि के प्रारम्भ में परब्रह्म से 
आश्िभृत वेदरूप ब्रह्म प्रकाश स्वत 
या परत (अन्य ग्रथों या परम्प- 
राओ के माध्यम से) उन्हें प्र रणा 
प्रदात न करें । 


“आऋग्वेयादे 


शास्त्रस्थानेकलिया- 


कर" का अल्ककका कतत थ.. डक का को एक 


 अबसा अब 
वद थ 


आय्यंसिज 


विमान 


डा० प्रकाश सित्र शास्त्री, 


प्रधान सपादक, पारिजातः, १०५/१४४ प्रेम नगर, कानपुर 


स्थानोपब्राहितस्थ प्रदीपवत्‌ । 
सर्वार्थविद्योतिन सर्वकल्पत्य ज्ञान- 
स्प योनि कारण बहा । 

इसी रूप मे उसका वेद नाम 
भो अन्वर्थ सज्ञा के रूप में सार्थक 
होता है- 
“विश्यते जायते अनेन' इति बेद 

यही कारण है कि आय ऋषि 
मुनियों ओर वेदिक जनो का 
विश्यास (सिद्धान्त) है कि “वेद 
सब सत्य विद्याओ का भण्डार है 
वेद मनुष्योपयोगी समस्त ज्ञान का 
बीज है-पूल है-आदिख्रोत है । 
जो भी ज्ञान विज्ञान का प्रसार 
विश्व के कसी भी क्षेत्र मे प्राप्त 
है वह सभो वेद मुलक है-चाह वह 
साक्षात्‌ रूप में बेद से प्राप्त किया 
गया हो अथवा वेविक आचारयों 





प्रस्तुत सदर्भ मे उन बानाविध 
जस्ञान-बिज्ञान को परम्पराओ या 
विविध विद्याओ एवं कलाओ के 
सबंध मे विवेचना करना अथवा 
उसे स्पष्ट करने के लिये वेद्दा के 
उद्धरण उपस्थित करना अधोष्ट 
नहीं और न हो विस्तार भय से 
समीचोीन हो प्रतीत होता है। 
जिनका कि वर्णन ज्ञान-विज्ञान के 
आदिखोत वेदों मे निहित है-पुनश्ख 
स्वीकृत शोष॑क के प्रसग में वेदो 
का आधार लेकर ही उवृधरणो के 
साथ विज्ञान विषयक कुछ विवेचना 
सम्ञति प्रस्तुत है - 

ऋग्वेद मे विमान के निर्माण 
विधि एवम्‌ अन्तरिक्षयान गरिमा 
का सकेत करते हुए कहा गया है- 

“बेदा यो वीना पदमन्तरिक्षे 





की कृपा का प्रसाद हो अर्थात्‌ उनके 
द्वारा प्रणीत ग्रथो से हमे प्राप्त हो 
रह हो तथा यह भी सम्भव है 
कि वह परम्परागत लोक प्रचलित 
वेदिक वादों के श्रवण से ही अब- 
गत हुआ हो । 

तात्पयं यह है कि आज विश्व 
में ऐसा कोई भी ज्ञान-विज्ञान नहीं 
है जिसका मूल बेदो से न हो, ऐसो 
कोई भी विद्या या कला नहीं है 
जिसका आविख्रोत वेदो से निगत 
न हुआ हो । वेदसाता के ज्ञान रूप 
पय का पान करके ही यह जीव 
शिशु सशक्त मानव के रूप में 
दृष्टि गोचर हो रहा है । यह बेव- 
माता का हो वरदान हे कि सानव 
को नानाविध समृद्धि हस्तगत हुई 
है । बहु समस्त महाभूत निर्मित 
ब्रह्माण्ड को हस्तामलकवत्‌ कर 
सक।/ है ओर अज भी ज्ञान-विज्ञान 
का प्रसारक बनकर विविध ऐश्वयों 
का उपभोक्ता बना हुआ है । 


पतताम्‌ । वेद नाव समुद्रिय । 
ऋ० १-२५-७ वि-पक्षो, मान-अनु- 
रूप या सदश, पक्षी के सदुश 
आकाश मे उड़ने से समर्थ यान 
विमान हुआ । मन्स्न से समुद्र शब्द 
अन्तरिक्षवाच्री है। समुद्रिय नाव 
अर्थात्‌ अन्तरिक्ष-गामी विमान को 
त्थिति को जानने वाला “वरुण” 
है । 'वरुण -व रणोय सव्वें प्राणिभि 
इति वायु विशेष, इति जो वायु 
अवश्यभावि रूप से समस्त प्राणियों 
हारा वरणीय है अर्थात्‌ जिसके 
बिना प्राणी एक क्षण भो जोवित 
नही रह सकता, वह वरुण-ओषजन 
वायु है जिसे आज आक्सीजन नाम 
से भी जाना जाता है । इस प्रकार 
उक्त मन्त्र को स्पष्ट रूप मे कहा 
गया है कि अन्तरिक्ष यात्रा के पर- 
मोपयोगी साधनों में सर्व प्रमुख 
स्थान “वरुण का है । 

इस “वरुण” बायु को मित्र 


१४ दिसम्बर पृदं8९ 


वामु से मिलने पर वर्षा का हेतु 
भी मानता गया है । 
उतासि सेल्रायरुणो वशिष्ठोबेश्या 
ब्रह्ममन्मनसो <डधिजात । 
द्रष्स स्कन्‍्न ब्रह्मणा देव्येन बिश्वे- 
देवा पुष्करे त्याउदवस्त ॥॥ 
ऋक ७-३३ ११ 

है बासक जल ! तुम मित्र 
ओर बरुण से प्रादुर्भूत हो, हे अन्न 
दात ! तुस उर्वशों (विद्युत) के 
सयीग से उत्पन्न हुए हो, जल रूप 
में परिणत तुझकों उत्तम अन्नोत्पा- 
दन हेतु सुर्य की किरणें तुम्हे अन्त- 
रिक्ष मे धारण करतो है इस मन्त्र 
की व्याख्या करते हुए मह॒थि 
यास्क लिखते हैं- ) 

तस्या (उर्वश्या ) वर्शनात्‌ 
सिल्नावरुणयों रेतश्य स्कन्‍्द । यहाँ 
“रेतस्‌' नलवाची है । 


उक्त प्रसग मे सिल्रावरुण 
नाभक युग्म शक्ति वायुवाचक हो 
कर क़मश हाईडोजन ओर आक्सी- 
जन की बोधक होती है। मित्र 
वायु हल्की होने के कारण प्रक्षेपण 
करती है ऊपर उठाती है तथा 
वरुण वायु-पदार्थों से सयुक्त होकर 
अपनो-अपनी अर आक्ृष्ट करती 
है । 

सित्र शब्द डुमि-प्रक्षपर्ण धातु 
से 'क्त्र' प्रत्यय करने पर बनता हे 
अत इसका अर्थ होता है प्रक्षेपण- 
प्रेरणा देना । इसी प्रकार वहूज 
शब्द वृष रण धातु से 'उनन्‌' प्रत्यय 
करने पर बनता है, जिसका अर्थ 
होगा 'बरण करना या अपनी ओर 
आकृष्ट करना । इसो योगिक व्यु- 
त्पत्ति के ही आधार पर बेच त्‌ एव 
चुम्नकीय धार।ओ को मित्र वरुण 
कहा जा सकता है। मित्र शक्ति 
यह प्रक्षेपण शवित है जो गर्मो के 
द्वारा वस्तुओ को फेंकने या फलाने 
का कास करती है- यही प्रकाश 
तथा ताप किरणों को बाहर फेंकती 
ओर यहीअण्‌ मे ऋणात्मक विद्युत 
परमाण, को गति देतो है तथा 
वरुभ शक्ति आकर्षभ को 
कहेंगे जो अणु से परमाणु की 
घनात्मक वंच्च त शब्ति है । 


[ क्रमश ] 


१४ विसम्बर १६८६ 





पूर्ण स्यंक पर प्रभा के धन 
जोवन वीणा -लेखक कविवर श्री चन्द्रयाल सिह यावव सयक- 
एम ए, एल एल बो एडवोकेट, २६१-फंथफुल गज-कानपुर (कष्ट) 
प्रकाशक-प्रेस-प्रकशन २६१ फेंथफुल गज-कानपुर-पृष्ठ सख्या-१०० 
मूल्य बारह रुपिया । 
आय मित्र के पाठक श्री चन्द्रपाल सिह जो सयक से परिचित है । 
प्राय मयक जी की रचनाएं समय-समय पर प्रकाशित होतो रहती है । 
मयक जी न राष्ट्रीय तथा बाल साहित्य अधिक लिखा है । व्यवसाय से 
एडवोकेट, विख्ारों से आर समाजी एवं भावना से पूर्ण रूपेण कवि 
हुदय है । जहाँ अनुभूति है और अनुभव में जोबन को गहराहइयों को 
स्पर्श करते हुए अभिव्यक्ति मे साधारणोकरण को क्षमता / । 
जीवन बीणा-मयकजी के गीतों का सग्रह है जो दो भागों मे विभक्त 
है 'सुख-दुख' तथा गीत तुम्हारे बोनो मे तीस-तोस गीत है जो हृदय के 
अन्तस्तल के भावों के उद्क के साथ निसृत है । सुख-दु ख के गीतो मे 
सानवीय भावनाओ में जोबन के उतार चढाब है । सयोग एवं कियोग 
की स्मृति एवं अनुभूति है तथा सरसता के साथ कवि हृदय द्वारा प्रेय 
सोके प्रति आत्म निवेदन है । कवि के उद्गार - 
मेरे सुख-दुख का साथों जो 
यह जीवन वीणा-मभेंट उसे । 
मेरे नीरस जीवन-फ्थ में 
जो रस धारण बन कर आया। 
मेरे जलते-बलते सन पर 
जो सावन-घन बन कर छाया । 
मयक जो से चित्रण की क्षमता है - 


अब बीती रात प्रभात हुआ 
रजनी के पिछले पहर क्षितिज्‌ । 
में श्वेत प्रभा झिलमिला उठी, 
प्रायी के अचल में ऊधा 
सुख दिखला कर खिलखिला उठी । 


कवि हृदय सयक- सुख-दुख के पालने में झूल रहा था बादल, 
बिजली-ब रखा, सान्त्वना-विषाद, विछोह, अनुरोध, आश्वास, प्राण 
तुम्हारी पाती आदि गीतो के रस सिक्त आन्दोलन में विचार रहा था 
कि सहसा १५ अप्रैल १६८६ को उनको सहध्िणी-श्रीमती प्र मबती 
जो ने अधरों पर मुस्कान लिए अपने नेत्र सदंब के लिए बन्द कर लिये 
एक डाल के दो खिले फूलों मे से एक धोरे से वुन्त से गिर कर धरा पर 
पै्यूं क्शिया बिखेर उठा सयक निस्तेज हो गया आंखों में सावन के 
घन बह चले तथा साहस बटोर कर कवि ने अन्तिम श्यूद्धार देखा उस 
रूप सी का जो उनके जोवन मे वोणा बन कर झकृत हो उठो थो परन्तु 
ज्योति मे ज्योति बिलोन होने पर जीवन लहरो की झकार शाश्वत हो 
उठी तथा अधीर सन का सबल बन कर सयक प्तयार सभाल कर 
ज्योति के दर्शन के साथ चिर-शान्ति को प्राप्त करता है । वियोगी सयक 
को सतोष है कि सुमताज को स्पृति मे वंभव सम्पन्न शाहजहाँ के समान 
बह ताज महल नहों बनबा सकता परन्तु - 


प्रेमबतो थो मुझ गरीब कवि को रानो, 
प्रेम-स्थाग-सेवा-निष्ठा जिसने जानो । 

क्र काल ने उसको मुझसे छोन लिया, 

मेने भो यह काव्य प्रिये- रचडाला 

गीत तुम्हारे लिख डाले हैं कार तुरुहारो है, 
यह थरद्धा के फूल या मेरे श्वसों को तड़पने हूँ ।। 


च्च्क 


आग्यंभमित्र ७ 


जावंजिजिजज जैज +तै+जसत++ 





तीन सौ तेतीस ईसाई वेदिक धर्म में दीक्षित 


दिनाक १३/८/८६ को भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के उपदेशक श्रों 
अमृत लाल नागर के अथक धर्म प्रचार के फलस्वरूप ग्राप्र पच्चाक जिला 
मुरादाबाद के ईसाइयो ने प्रभावित हो स्त्रो-पुरुष, बचचों सहित यज्ञ पर 
शुद्ध होकर बेदिक धर्मो बने । 

दिनाक १४|८/८६ को भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के प्रचारक राम 
लाल ने ग्राप्त रोली जिला बदाय्‌ मे एक शुद्धि कार्यक्रम आयोजित किया 
श्री अमृत लाल नागर उपदेशक़ शुद्धि सभा ने [इन सबको आ्थिक सहा- 
यता व शासन ते सुविधा दिलाने का वचन दिया । 

विनाक २५-८-८६ को भारतोय हिन्दू शुद्धि सभा के उपदेशक श्री 
अम्मृत लाल नागर के धर्म प्रचार से प्रभावित होकर ग्राम सत्यपुर भिलौ- 
लिया जिला बदायूं के एक सो पचास ईसाई भाइयों ने स्वेच्छा से वंदिक 
धम स्वीकार किया । तोनो शुद्धि सल्कार ८० दोपचन्द शर्मा ने कराये । 

दिनाक १६-८-८६ ग्राम अजनाबर जिला बदाय्‌ में गत मास शुद्धि 
सस्कार द्वारा एक सौ दस महानुभाव ईसाई भाइयों ने जो बेदिक धर्म 
की दीक्षा लो थी उन्होने रक्ष। बन्धन के पावन पर्व पर यज्ञ का आयो- 
जन किया ओर यज्ञ श्री अमृत लाल नागर उपदेशक शुद्धि सभा ने 
सम्पन्न करप्या । 

दिनाक ७|८|८६ को आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वाधान 
में ग्राम तिजारा आय समाज सन्दिर जिला अलवर में सेवानन्द सर- 
स्‍्वती को अध्यक्षता मे मेवहु मुसलमानों ने स्वेच्छा पुर्थंक वदिक धर्प 
ग्रहण किया । दिनाक २१/७|८६ को गाव प्रीतमपुर जिला सोनोपत से 
समुतलसान भाइयो ने अपनी इच्छा से बेदिक धर्म ग्रहण किया । 

दिताक २३|८/८६ भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के प्रचार श्री इत- 
बारी लाल आये के धम् प्रचार से प्रभ/वित होकर ग्राम निधौलो जिला 
एटा के दस परिवारों के सत्तासो ईसाई भाईयों ने स्वेच्छा से देदिक धर्म 
“उबर लबहनलत उन होल है 7 ज्त त्वल्क हज जा जन 
सबवेबना को पा लेता है और आत्म में समंत्य के वर्शन की क्षमता रखता 
है । मयक को वियोग लहरी से विश्व का वियोग गूंज रहर है यही 
काठ्य का शाश्वत सत्य है । 

कथिवर मयक जी को तझभो पूर्ण रूप से समझा जा सकता है जब 
उनको रचनाओ का आस्थादन किया जाये अत पाठको से निवेदन है 
कि सयक की रचनाओ को पढें- प्राय उनकी पच्चीस के लगभग रच- 
नायें प्रकाशित हो गई हैं । इनसे उच्च कोटि का बाल साहित्य है। 
ज्ञानमय साहित्य है। और जीवन को तार को छेड़ कर तन्‍्मय करने 


बाला साहित्य है । आशा है कवि अभी बहुत कुछ भावो-पीढ़ोी के लिए 
सकेत दे सकेगा । 


श्री चन्द्रपाल सिह यादव मयक “आये मित्र परिवार के सदस्य हैं । 
हमारे सम्माननोीय लेखक कवि हे-- आये सित्न परिवार भो उनको धर्स 
पत्नो के निधन पर उतना ही दुखी हे जितना मयक जी । अत हम सब 
सिल प्रभु से प्रा्थों है कि प्रेमवतो जी के प्रेम-स्मरण के साथ मयक जी 
शान्ति ग्रहण करें एबं जोवन की डगर पर बढ़ते हुए लेख्वनी को विश्रा 
मन दे । 

अग्रहण प्रतियय कृष्णा विक्रम सम्बत २०४३ 

-आज्ार्य रमेश ऋन्द्र एस० ए० 





दर आये सित्र 


हैदराबाद आयें समाज सत्याग्रही को भारत 
सरकार द्वारा पनशन को स्वोक॒ति 


अभिलाषा 


यदि हाथ मे हो आर्यों के प्रिय भारत को सत्ता। 
अन्यायी अत्याचारी का लगा रहे न पत्ता ॥ 
भारत की प्रजा के आये सम्पूर्ण दुद्धो को दूर करें। 
रिश्वत खोर कमंचारियों को फासोी का आदेश करें ॥। 
पूर्ण देश की जनता के हित शिक्षा भी नि शुल्फ करें। 
वहेज तथा सह शिक्षा को भी आये जड से नष्ट करें। 
गोरक्षा अनिवायं हरके दृध वही भरपूर करें। 
सत्य-सत्य होये यहाँ न्याय श्ष्टाचार को दूर करें 
सर्व हितेषी अय॑ जन ही सारत भू को सुखो करे। 
भारत माँ के अरे भाइयों आये दुसों को दूर करें। 

-आचार्य राजदेव नृष्ठिफ 

आष गुरुकुल ऐला कटरा इटावा (उत्तर प्रदेश) 


ऋषि-राज कलेन्डर १६८७ 

इस कलेन्डर मे वेशों तिथियाँ, अग्नरेजो तारीख दी हैं । मर्हाष को 
जीवनी के प्रत्येक पृष्ठ पर चित्र हैं । इसके अतिरिक्त पर्वों के ४० चिन्ह 
स्थान-स्थान पर गायत्री मन्त्र, आयं समाज के नियम हैं । १ कलेन्डर 
८० पंसे, ४ कलेन्डर तोन रुपये १० कलेन्डर पाँच रुपये, सो का मुल्य 
४०) पहले भेजे । 

हवन सामग्री ३-५० किलो आय डायरी ६) रु० । 

पता .-वेद प्रचार मण्डल 


करौल बाग, रामजस्त रोड, दिललो-५ 


आवश्यकता हें 
आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के कार्यालय के लिए 


१- सभा कार्यालय के लिए एक ऐसे कुशल व्यक्ति की आवश्यकता है, 
जो हिन्दी मे पत्न-व्यवहार कर सके और कम से कम ग्रेजुएट अवश्य 
हो। कार्यालयाध्यक्ष का कास भी कर सके, साथ हो हिन्दी से 
खाता रोकड आवि रखने को क्षमता रखता हो । आये समाजी होना 
आवश्यक है । प्रार्थना पन्न मे जायु, योग्यता और अनुभव के प्रमा- 
णपत्रों को प्रतिलिपि भी अवश्य साथ भेजो जाए | कम से कम जो 
वेतन चाहें, वह भी लिख दें । सेवा निवृत्त व्यक्ति जिनकी आयु 
६० वर्ष से अधिक न हो अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं । 

२- वेद प्रचार विभाग के लिए तोन उपदेशकों की आवश्यकता है, जो 
आर्य सिद्धातों को अच्छो प्रकार जानते हो और जिन्हें व्याख्यान व 
प्रवर्तन करने का अभ्यास हो | इसके अतिरिक्त और भी जो 
योग्यता का अनुभव हो, वह भी लिख दीजिए । 

३- तीन व्यक्ति जो आय समाज को विचारधारा के अनुसार भजन गा 
सकते हों, ओर शास्त्रीय सगोत के ज्ञाता हो । अपनो आयु, शिक्षा 
योग्यता और अनुभव के प्रमाणपत्र भी आवेदन पत्र के साथ भेजें । 

वेतन और दूसरी सुविधायें योग्यतानुसार दो जायेंगी। 
आवेदन पत्र १५-१२-८६ तक निम्न पते पर भेजें । 


ममििकल- ब्रह्मदत्त धार्मा 
महामन्त्रो आये प्रतिनिधि सभा पंजाब, 
गुरुवत्त भवन, चोक किशनपुरा, 





जलधर शहर (पजाब) 


आये जगत से यह समाचार 
बड़ो प्रसन्नता के साथ सुना जायेगा 
कि श्री नरदेव स्नातक पूर्व ससद 
सदस्य और चेयर मैन रेलवे स्विस 
कमीशन बम्बई को १६३८-३४ मे 
हैदराबाद आये समाज सत्याग्रह में 
भाग लेने के फलस्वरुप भारत सर- 
कार ने स्वाधीनता सेनानी सम्मान 
योजना के अन्‍न्तगंत पेंशन 
देना स्वीकार कर लिया है। करी 
नरदेव भूतपूर्व निजाम रियासत मे 
पाच मास ओर तेरह्‌ बिन कारा- 
वास मे रहे थे। गुरुकुल वन्वावन से 
छात्रावस्था में ब्रह्मदस स्नातक के 
सायकत्व मे उन्होने काराबास 
भुगता था। कुल एक वर्ष सपरि- 
असम कारावास को सजा 
उनकी टोली को सिली थी । 
भूतपुर्व निजाम द्वारा आय॑ समाज 
को मागे स्वीकार करने बाद 
उसके जन्‍न दिन पर १६ अगस्त 
३४ को सारे सत्पाग्रहियो को 
बिना शर्तें छोड़ विया गया था। 


उक्त सत्याग्रह को स्वाधीनता 
सेनानी सम्भान योजना १६७२ व 
१६४८० में बनने के पश्चात सेता- 
लोस साल बाद यह पहुला अवसर 
है जब किसी सत्याग्रहो को पेंशन 
स्वीकृत हुई । भृतपुर्व या बतंमान 
ससद सदस्यों में से केवल श्ीनरदेव 
स्नातक तथा स्वामी रामेश्यरानन्द 
ने उक्त आन्वोलन मे कारावास 
भगता था । और उनके जेल के 
सह निबासो को जेल के प्रमाणपत्र 
प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं 
है। कुल मिलाकर तब २८००० 
व्यक्ति जेल मे गए थे जिनमे से 
अब अनुमानत केवल दस प्रतिशत 
ही आज भोवित हैं । 


प्राप्त सुचनाओ के अनुसार 
सरकारी लालफोताशाही और 
पर्याप्त प्रचार न होने के कारण 
बहुत थोड़े जीवित सत्याग्रही हो 
अपना आवेदन भेज सके हैं । सावे 
देशिके सभा जिसके अन्तर्गत यह 
आन्दोलन तब चलाया गया था, 


१४ दिसस्वर १६८६ 


उसके कार्थालय मे इस आशप के 
पत्र आ रहे हैं कि आवेदन को 
अन्तिम ताराख ३० जून १६८६ 
से पूर्व जो आवेदन पत्र राष्य सर- 
कार के कार्यालय मे नियत अबध्ि 
में पहुच गए, उनको प्रतिलिपियाँ 
भारत सरकार में देर से पहुचने के 
आधार पर बड़ी सखया मे आवेदन 
पत्र निरस्त किए आ रहे हैँ । स्व- 
तत्रता सेनानो प्रभाग से या तो 
आवेदनों को जानबूझ् कर देर से 
स्वीकार किया गया है और उसको 
आधार बना कर आवेदन निरस्त 
किए जा रहे हैं। डाक विभाग की 
यदि इसमे गलती होती तो वे 
आवेदन पत्र राज्य सरकार के 
कार्यालय में केसे नियत समय पर 
पहुच जाते ? निश्चय हो इसमे 
कुछ शरारत प्रतीत होती है । 
सार्वदेशिक सभा के प्रधान 
स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने 
इस सबंध से गृह सन्‍त्री बृटासिह 
को पत्र भेज कर इन अनियमित- 
ताओं की ओर सरकार का ध्यान 
खाचा है । इसके अतिरिक्त सेनानो 
प्रभाग का ध्यान भी इस दिशा में 
खोंचा गया है । 
ज्ञातव्य है कि इस भ्रकार के 
स्वाधीनता सेनानियो को सन्‌ 
१६८३ से पेन्शन वी जाने को व्य- 
वस्या है! पाथय सास से कम कारा- 
वास भुगतने वालों को राज्य सर- 
कारें अपने नियमानुसार पेंशन देने 
को व्यवस्था करेंगी, जबकि केन्द्र 
से पेंशन पाने बालों को राज्य सर- 
कारे भी पेंशन बेगी । 
-अह्यवत्त स्नातक 
सी० ४ बी०, ३३ २-बो ० 
जनकहपुरी नयो बिल्‍ली-५८ 


सवदना 
शोमती कुंवारा देवी सदस्या 
आ० स० शमशेरगढ़ (देहरादून) 
को ७८ यब॑ की आयु में 
१४/११/८५८६ को वेहाल्त हो ग़या । 
प्रभु से सस्ता बिवगत आत्सा की 
शाति के लिए प्रार्थना करतो है । 
सभा भन्‍्द्रो 


_१४ विसस्बर १६८६. 


वेद प्रचार 


(१) आय समाज बलिया 
हारा दवरी के मेले मे १५,१६ 
तथा १७ नवम्बर ८६ को वेद 
प्रचार किया गया । 

(२) आय उपपतिनिधिसभा, 
मुरादाबाद द्वारा १२(११/5५६ से 
१६/११|८५८६ तक ग़गा मेला तिगरो 
घाट पर आये समाज प्रचार शिविर 
लगाया गया, जिसमे थेद सम्मेलन 
मदायनिषेध सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता 
सम्मेलन तथा शहीदो की स्मृति मे 
कवि गोष्ठी के आयोजन किए गए, 
जिनमे वेदिक विचारधाराओ पर 
आधारित अनेक प्रस्ताव पारित 
किए गये । 

(३) महिला आय समाज 
उन्नाव के तत्वाधान में आ० स० 
उन्नाव मे कातिक पूणिमा के शुभ 
अवसर पर १६ से १८६ नवम्बर 
८६ तेक बेदिक ज्ञान मेला सम्पन्न 
हुआ । 

(४) गढ़ सुक्तेश्वर गगा मेला 
वेद प्रथार शिविर १२ से १६ नव- 
स्बर ८६ 


गढ़मुक्टेश्वर गंगा मेला 


वेद प्रचार शिविर 


सफलताप््बक सम्पन्न 


दिनाक १२ से १६ नवम्बर 
८६ तक मेरठ एव गाजियाबाद की 
सयुक्त उपसभाओ के तत्वाधान में 
क्री चन्द्र किरण जो के सयोजकत्व 
मे विपुल भीड़ एवं अत्यन्त उल्ला- 
सपुर्वक वेद प्रचार शिविर को अभृ- 
तपूर्व आयोजना प्रकट हुई। प्रतिदिन 
प्रात साथ गुरुकुल प्रभात आश्रम 
के सुयोग्य ब्रह्मचारियों द्वारा विशुद्ध 
उच्चारण युक्त विशिष्ट यज्ञ सम्पा- 
बित होता रहा । इस मध्य आये 
प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के प्रधान 
प० श्री इबम्र राज जो ने अपने 
आध्यात्मिक प्रवचन से स्पष्ट किया 
कि शारीरिक सुविधाओ से शारी- 
रिक विश्राम तो मिल्न सकता है 
किन्तु सन का उससे भी गहरा 


भाय्यंमिल 
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आत्मा का आनन्द अप्राप्त ही 
रहेगा वेद और वेद को समस्त 
सत्य विद्याओ का भडार तथा 
मनुष्यता को चरमोत्कषष निहित 
शिक्षण का आधार घोषित करते 
हुए महाष वयानन्द के अभूतपूर्व 
बेदो की ओर लोौटो पुरुषार्थ को 
चर्चा करते हुए प्रधान जी ने आये 
समाज के साथ मिल कर काय॑े 
करने पर बल दिया राष्ट्र को 
चर्चा करते हुए आय समाज को 
ओर लोगो का ध्यान आकृष्ट 
किया। उन्होने पञाब से हिन्दू पला- 
यन एबं उनको ह॒त्या तुरन्त रोको 
जाये, बरनाला सरकार को भग 
कर पजाब को सेना के सुपुर्द तथा 
सुरक्षा पट्टी बनाने का पुरजोर 
आग्रह किया अपने भाषण से उक्त 
आग्रहो का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत 
किया । 


गठमुक्तेश्वर गगा के दूसरी तरफ 
जिला सना मुरादाबाद द्वारा 
आयोजित प्राम तिगरी मेले पर 
भोड से खचाखच भरे आये महा- 
सम्मेलन कोसस्बोधित करतेहुए उन्होने 
कहा किदेशकी आतरिकसकट को बड़ी 
सतकंता से और अत्यन्त गभीरता 
से लेना होगा हमे अपने हो आस्तीन 
में छिपे सापो को पहचानना होगा 
और बढ़-चढ़ कर देश को सस्क्ृति 
साहित्य कला दर्शन आदि सल्करणो 
- चेतनायुक्त सपक स्थापित करना 
पड़ेगा और वेश के प्रति राष्ट्रीय 
कत्तंव्य निभाना पड़ेगा । कश्मीर 


के सदर्भ परबोलते हुए श्रीप्रधानजी 
कहा जिसे एक बार आनमा लिया 
गया हो उसे दुबारा आजमाना 
बुद्धिमता नहों है। तालियो को 
गड़गडाहट के बोच माननोय प्रधान 
जो ने अत्यन्त सजगता का सदेश 
दिया साथ हो माननीय राजोब 
गाधी को इस समस्या पर पुन- 


विचार करना चाहिये क्योकि जो 
देश के लोकतन्त्रीय कानून, समस्त 
राष्ट्रीय मूल्यो पर आक्षेप करता 
हो और जिसमे अराष्ट्रोय साम्प्र- 
दायिक दल प्रतिबद्धता का गर्म- 
रक्त चाय हो फिर राष्ट्रीय सबधों 
में आच न आये यह कंसे सभव हो 
सकता है। इस लिए एक राष्ट्री- 
यता आवश्यकता के प्रति शोचना 
है उनके अनुरूप नितान्त बृढ़ सक- 
ल्प से पूर्ण मोलिकता से प्रत्येक 
नागरिक को बड़ी चतुरता से 
क्रियाशील होना है उनके इस 


रएट्रीय सदेश के बाव वेद प्रचार 
शिबिर मे प्रस्यात एवं सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ महापदेशक एबं भजनोप- 
वेशको ने अत्यन्त सबेदन शोल 
वातावरण में वीरता भरे गीतो से 
मनो रजन किया । 


इस सम्मेलन की सफलता में 
दोनो जिलो के अधिकारी वर्ग, श्रो 


रामसह जी वानप्रस्थो, श्री केलाश 
चन्द्र जी आय॑, श्री माया प्रकाश 


जो त्यागी, श्री ब्र० नरेन्द्र जी, श्री 
हरस्वरूप जी आदि महानुभावो 
का योगदान सराहनीय था। 


वांषिकोत्सव 


निम्नलिखित आये समाजो के 
वाधिकोत्सव मनाने के समाचार 
प्राप्त हुए हैं- 

(१) आय समाज रसौली 
(बाराबकी ) २८ से ३० नवम्बर 
८६ तक । 

(२) आ० स० शमशेर गढ़ 
(देहरादून) १५ व १६ नवस्ब॒र 


(३) आ० स० बोसलपुर 
(पोलीभोत) ४/११/८६ 
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सूचना 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० 
लखनऊ के आदशानुसार सभा के 
पूर्णणा लिक जीवनवानो, सुयोग्य 
कमंठ युथा ब्रह्म चारी देवेन्द्र स्वदेश 
बन्धु को आयंसम।/जके पूर्ण जागरुक 
तटस्थ युवा सगठन जन सपक्र हेतु 
नियुक्त किया जाता है। 
समस्त आय॑ बन्धुओ से निवे- 
दन है कि ब्रह्मचारी जो की अ यो- 
जित सप्ाओ को उपस्थिति एव 
आपेक्षित सहयोग से सफल बनाये। 
प्रधान 
आय प्रतिनिधि सभा उ० प्र० 
५ मोराबाई साग्ग लखनऊ 
सावधान ! 
आय बन्धुओं से निवेवन है 
कि स्वामी सदानन्द नामक सन्यासी 
से सावधान रहे । यह अपने को 
आये सन्‍्यासो बता कर आये 
बन्धुओ के निवास स्थान पर रुकता 
है। इसकी हर गतिविधि सेहा- 
स्पद है। शारीरिक स्वास्थ्य खराब 
होने को कह कर आतिथ्य ग्रहण 
करता है । आर्य समाज मम्विरो 
में नहीं ठहहरता । 
रेडिओ, ट्रान्जीस्टर, टेपरेका- 
डर, टी० व्ही० का विशेष शौकोन 
है एवं बी० बो० सी० लब॒न सुनने 
मे बहुत रूचि रखता है। अपनो 
मधुर वाणी से रोब दोब प्रभाव 
जमा कर सेवा कराता है। नशे 
युक्त इजेक्शन को प्रतिबिन 
लेता है । 
दोना नगर मठ अथवा आय॑ 
वान प्रस्थाश्रम ज्वालापुर से सबंध 
होने को कहता है। गतव्य स्थान 
पर पहुचने से पूर्व वहा के प्रसिद्ध 
धनवान सेबाभावी आर्य बन्धुओं 
की जानकारी प्राप्त करता है । 
इसी प्रकार २/३ धृ्ं ब्रह्म- 
चारी एबं सन्‍्यासोी आर्य समाज 
का उपयोग कर श्रमण कर रहे है। 
अत आ० प्र० नि० सभा से 
नियुक्त अथवा जिसे हम जानते हैं 
उसे ही समाज मन्विर अथवा गृह 
मे प्रवेश दें तथा घ॒तों से सावधान 
रहे । 
-देवदत्त शर्मा, अमरायतो 
(सम्पादक आये सेवक 
आय॑ प्रतिनिधि सभा मध्य 
प्रदेश व विदर्भ 


१७० 





अन्य प्रचार 
मेला प्रचार 


(१) आये समाज रा द्व रा कातिक पूृणिमा (१६/११/5६) 
मेले के अवसर पर वंदिक धर्म प्रचारा्थ शिविर लगाया गया । 

(२) आये मेला पचार समिति, मोरजापुर के द्वारा बेचबोर के 
मेले से पाखड-खडिनो पताका फहराते हुए दिनाक &,१०,११ व १२ 
नवम्बर को बड़े ही समारोह पूवेंक वेदिक धर्म का प्रचार हुआ । अनेक 
उपदेशक व भजनोपदेशको का भजन ब प्रवचन हुआ । पचासो हजार को 
जनता ने लाभ उठाया । 

(३) आये सम्राज कंसरबाग लखनऊ द्वारा १६|/११|८६ कातिक 
पूणिमा के अवसर पर गोमतो नदी के तट पर पूरे दिन भजनों व उप- 
देशो द्वारा प्रचार किया गया । 

(४) जेदिक यज्ञ 

आय समाज नेमदार ग़ज (नवादा बिहार) द्वारा ऋषि निर्वाण 
पर्य पर २१ व्यवसायिक सस्थानों से हवन यज्ञ सम्पन्न कराए गए । 

(५) निर्वाण विवस 

आये समाज काकडवाड़ी बम्बई द्वारा १|११/८६ को महषि दया- 
नन्‍्द निर्वाण विवस समारोह पृथक सम्पन्न हुआ । 

(६) आय समाज बदायूं द्वारा वेद प्रचार 


(१) वेद प्रचार सप्ताह लोचो नगला, जवाहरपुरी, जिला परिषद 
परिसर, रेलवे लाइन पार कालोनी मे जेद कथा की गई । 

(२) १५ अगस्त ८६ को पजाब बच्चाओ वेश बचाओ दिवस 
सनाया गया । 

(३) कृष्ण जन्माष्टसी पर्व सम्पन्न 

(४) १४ सितम्बर हिन्दी दिवस पर विचार गोष्ठो एवं कवि 
गोष्ठी आयोजित की गई । 

(५) विजय दशमी पर्व उल्लास के बातावरण के साथ मनाया 
गया ।॥ 


(६) ३० अक्टूबर को लोहपुरुष सरदार पटेल एवं आचार नरेन्द्र 
दंव का भावपुर्ण स्मरण किया गया । 

(७) ३१ अक्टूबर को राष्ट्र रक्षा सकल्प दिवस के रूप से व्यव- 
स्थित किया गया । 

(८) १ नवम्बर शारदीय नवस्येष्टि, दीपावलि, मह॒थि वयाननन्‍्द 
निर्याण पव एवं आय॑ समान बदायूं भवन निर्माता सन्त विज्ञानानन्द पुण्य 
स्मरण दिवस पर विवेष आयोजन किए गए । भवन प्रकाश से जगम- 
गया । 

(४) १५ नवम्बर को आये समाज बदायू भवन निर्माता, विज्ञाना- 
नन्‍्द इन्टर कालेज सस्थापक, हैदराबाद सत्याग्रह मे बदायूं जत्थे के 
नेता, दानी सन्त स्वासो विज्ञानानन्द (पूर्व त्राम जयनारायण सकसेना ) 
को १०६ यीं जयन्ती धूमधाम से मनाई गई । 

(१०, १६ नवम्बर सन्त गुरु नानक जी के जन्मोत्सब पर उनके 
पथ के पथभ्रष्ट, आतंकवादी, ह॒त्यावादी, अलगावबादी, अराष्ट्रीय तत्वो 
की अमानवोय कहृत्यों को निन्‍दा की गई सन्‍्त के समाज सुधार वादों 
कल्पाणकारो मार्त पथध्रष्टो से अपनाने को अपील की गई । 


(११) कथोड़ा सेला से आये समाज बदायूं का प्रथम शिविर १३ 
नवस्थर से १८ नवस्थर तक आयोजित किया गया । 


आंय्यंमित्र 


१४ बिसस्‍्बर १६८६ 


नामकरण संस्कार 


आये समाज अल्मोड़ा के उपमन्त्रो एवम्‌ पुस्तकालप्राध्यक्ष थ्रो राम 
गोपाल सिंह के पुत्र का नामकरण सस्कार ४/११/८६ को सम्पन्न हुआ । 
पुत्र का नाम देवेन्द्र प्रताप सिह रखा गया । उपस्थित व्यक्तियों के साथ 
प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानो श्री रतन सिह आये (नवजात शिशु के नाना) 
ने बच्चे को आरशोवाव दिया । इस शुभ अवसर पर श्री राम गोपाल 
सिह जी ने रु० २५१| अप्य समाज पिथौरागढ़ के निर्माणाधीन भवन 
एवम्‌ रु० १०१| मह॒थि दयानन्द धमार्थ आयुर्वेदिक ओषधालय कर्णबास 
जि० बुलन्द शहर को दान विए । 


आये समाज “अनारकली” का वाधषिकोत्सव 


सोल्लास स पदन्न 

आये समाज''अनारकलो नई दिल्‍ली का गत एक सप्ताह से जल रहा 
वाधिकोत्सव विशेष आकर्षण के उपरान्त बिनाक१६ नवम्बर १६८६ को 
सोल्लास सम्पन्न हुआ । 

प्रात काल यज्ञ की पूर्णाहुति हुई जिसमे कई नर-नारियों ने आहु- 
तिया डालीं । तत्पश्चात्‌ ख्याति प्राप्त एवं बेद विज्ञ विद्वानों के वेद पर 
उल्लेश्ित व आध्रारित वेद प्रयचन हुए । प्रवचन देने वालो से आर्य 
प्रादेशिक प्र० सभा के बेद प्रचार अधिष्ठाता आचार्य पुरुषोत्तम, “आर्य 
जगत के यशस्दी सम्पादक श्री क्षितीश वेदालकार, डो० ए० बी० 
कालेज कसेटो के नेतिक शिक्षा परामशदाता प्रो० रत्न सिह, गुरुकुल 
कागड़ी विश्वविद्यालय के आचार्य एवं उपकुलपति प्रो०राम प्रसाद वेदा- 
लकार आदि मुख्य थे । 

समारोह के समापन पर समाज मत्रो श्री रामनाथ सहगल ने उप- 
स्थित जनता का धन्यवाद किया । 


वॉषिकोत्सव 

अरमापुर इस्टेट कानपुर की आये समाज का वाधिकोत्सव २१ से 
२३ नवस्बर १65८६ के मध्य उत्साहपूर्वफ सम्पन्न हुआ। यह क्षेत्र 
शिक्षित व्यक्तियों का है तथा उसी के अनुरूप उत्सव मे शालीनता थी । 
इस अवसर पर श्री सत्यदेब जो बाराणसो, डा० महावीर प्रसाद हरि- 
द्वार, प० लालता प्रसाद एवं देव मुनि के प्रवचन हुए तथा श्री गजराक् 
सिह के भजन हुए । 

आय सित्र सम्पादक आचाय रमेश सन्‍्द एस० ए० का समापन 
भाषण हुआ और आये समाज को बतंमान तथा भावी भूमिका बदलते 
परिवेश से कंसी हो इस पर व्यापक प्रभाव डाला गया । 

क्षेत्र मे प्रथार के साथ ही आरय॑ समाज का हाईस्कूल तक एक 
विद्यालय भो है जिसमे छात्र सस्‍्या पर्याप्त है। समाज के उत्साहो मन्सी 
क्री ग्रोर्ननाथ जी गुप्त एवं कमंठ प्रधान श्री बलदेव राज जो को 
लगन एय उत्साह सराहनोय है। शोभा यात्रा एवं ऋषिलगर भो 
तफल रहे | 

सच ना 

“क्तिपय कारणों से आये जनता को सूचित किया जाता है कि श्रो 
यशपाल आये बन्धु का आये समाज से कोई सम्बन्ध नहों रहा है अत 
भज्व्य मे आये समाज के सहयोगी जन बेद प्रयार, साहित्य प्रचार 
आदि मे धन का सहयोग एवं पत्र ब्यवहार सीधे मनन्‍्त्री आये समाज 
रेलवे हरथला कालोनो मुरादाबाद से ही करें । 

-महाबीर सिंह 'मुमुक्ष' मन्‍्त्रो आये समाज रेलवे हरथला 
कालोनो भुरादाबाद 


१४ विसम्बर १६८६ 


आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश शताब्दी 
समारोह का आय॑ सम्मेलन 


-; प्रस्ताव :-- 


सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, के अध्ययन दल का यह निष्कर्ष 
है कि राष्ट्रीय एकता के समर्थकों द्वारा बिघटनकारी शक्तियो को विफल 
करने के सभो प्रयासों के बावजूव, क्षेत्रीोयता, भाषाधाद तथा सास्प्रदा- 
यिक विदेश ओर कट॒टरता भयानक रुपधारण करते जा रहे है । 

विद्याथियो, नवयुवकों, और जनसाधारण मे कुपोषण भयकर 
रूप से बढ़ते जा रहे है शराब आदि व्यसनों के कारण शारीरिक और 
मानसिक स्वास्थ्य का निरन्तर हात्र हो रहा है, इसका ज्वलत प्रमाण 
हमको एशियाई खेलो मे देखने को मिला । 

इन तथ्यों के प्रकाश में उत्तर प्रदेश आये प्रतिनिधि सभा के शता- 
ब्दी समारोह पर आयोजित यह सम्मेलन पुरजोर माँग करता है कि - 

१- भारत सरकार ओर राज्य सरकारें मिल कर सारे देश में मद्य 
/निंंध तथा नशा बन्दी पूण रूप से लागू करे और स्वय सेबी सस्थाओ 
के सहयोग से जनता को इन व्यसनों से मुक्ति दिल।यें । 

२- खेल व्यायाम प्रोगाशनों को उदारता पर्वक प्रोत्साहन दिया 
जाये ओर उसके लिए पर्याप्त साधन जुटाने हेतु प्रान्तोष एव केन्द्र 
सरकार विशेष ध्यान देवे । 

३- बड़े खेद का विधय है कि आजादी के बाद ४० वध बोत जाने 
पर भी सविधान के निर्वेशो को अवहेलना की जा रही है। भारत सर- 
कार फो तुरन्त गो बश की ह॒त्या पर पूर्ण प्रतिबध लगाना चाहिए तथा 
गोसवंधन के द्वारा देश में दूध का उत्पादन बढ़! कर बच्चो तथा नव- 
युवकों को पोस्टिक भोजन देने का समुचित प्रबध किया जाये । 

४- देश की आतरिक व्यवस्था इतनी मजबूत होनो चाहिए कि 
दिघटनकारी शक्तिया सर न उठा सर्के ओर इथके लिए एक जुटता 
और राष्ट्रीय सकल्प अपेक्षित है । इस सबध मे सरकार को ढुलमुल 
नीति वेश को एकता के लिए घातक सिद्ध हो रही है। ओर भाषाओं 
सप्रदायों तथा क्षेत्रों के नाम पर विघटनकारी शक्तिया ताकत पकड़तो 
जा रहो हैं । 

देश को जनता को अल्प सल्यको ओर बहुसख्यको म बॉटने का 
विरोध करते हुए हमारी यह माँग है कि अनुच्छेद ३० को सविधान मे 
से निकाल विया जाय। वास्तव से अल्पसख्यक ओर बहुसख्यक के कुत्प्तित 
विचार के लिए सप्रदाय निरपेक्ष (सेकुलर) राज्य मे कोई स्थान नहीं 
हो रुकता । इस लिए हमारो यह भो माग है कि अल्पसस्यक आयोग 
को भग कर दिया जाये और यदि आवश्यक हो तो मानव अधिकार 
आयोग का गठन कर दिया जापे। 

५- देश के सभी भागो में साप्रदायिक शक्तिया फिर से सिरि उठा 
रही हैं। और अपनो-अपनी सेनाओ का गठन करने मे लगी हैं। सास्त्र- 
दाधिकता दो चोजो के सहारे पनपती है (क) साम्प्रदायों के नाम पर 
बनी शिक्षण सस्थाओ ओर (ख) राजनोति । साम्प्रदायिकता के खतरे 
से वेश को बचाने के लिए हम माँग करते हें कि (क) अलग-अलग सप्र- 
दायो की शिक्षण सस्थाओं के नाम ओर स्वरूप बदल कर उनको सब 
सप्रदायो के लिए खोल दिया जाये (ख) सम्प्रदायो के नाम पर बनो 
हुई राजनीतिक पाटियो पर तुरन्त प्रतिबध लगा दिया जाये । 

स्वतन्त्रता सम्राम से आये समाज का योगदान सर्वविधित है ओर 
बह राष्ट्र की एकता ओर अखड़ता के लिए कृत सकल्‍्प है। सार्वदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा तथा सभो प्रांतीय सभ्राओ से हमारा निवेबन है 


आय्येमितर ११ 


वारषिकोत्सव 
आर्य समाज गोविन्द नगर कानपुर 

सहानगर कानपुर को गोविन्द नगर आये समाज का ३६ वा 
वाधिकोत्सव २८-२६-३० नवम्बर १६८६ के मध्य सफलतापूर्वक सपन्न 
हुआ । प्रो० उत्तम चन्द शरर प्रेम भिक्ष तथा शास्त्रार्थ कुशल 7० शाति 
प्रकाश के भाषण हुए ओर श्री सोहन लाल पथिक के प्रभावशाली भजन 
हुए । आये मित्र के सम्पादक आचार्य रमेश चन्द्र जो एम० ए० भी इस 
अवसर पर पधारे । समाज के प्रधान श्रो देवीदास आये के निर्दशन मे 
सचालित आर्य कन्या इण्टर कालेज को बालिकाओं ने भी भाषण 
भजन एव साग्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए । 

श्री देवीदास जी आय॑ निर्शोक नेता आय॑ समाज के कायकर्ता तथा 
सहस्त्रो विधमियों द्वारा अपहृत हिन्दू महिलाओ के उद्घारक हैं । बहीं 
उच्चकोटि के सगठनकर्ता और स्वप्नो को साकार फरने मे सम हैं । 
आये समाज गोविन्द नगर का नवनिर्भित भवन उन्हीं के सद्प्रयासों से 
बन कर तेयार हुआ है ओर इस वर्ष का वाबिकोत्सव इसो दिव्य भवन 
में हुआ। भवन आधुनिक सताज-सज्ज। से परिपूर्ण हे । बुहृद हाल सेवक 
निवास भोजनालय स्नानगह आदि है । वहीं ऊपर तीन सर्व सुविधा 
सम्पन्न अतिथि गृह है । कोना-कोना स्वच्छ दपण को भाति चमकदार 
है । इस सब का श्रेय श्री देवोदास जो आये को है तथा उन उदार मना- 
आये जनो को है जिन्‍्होने आर्थिक सहाण्ता प्रदान को है । 

मेरा अनुरोध है जब कोई आये समाज भवन बनाये इस गोविन्द 
नगर के भवन को अवश्य देखें श्रो वेबोबास जो आये साधुबाव के 
पा्न हैं । 

-आचायं रमेश चन्द्र एम० ए० 


वाधिकोत्सव 


(१) आय समाज अनारकली मन्दिर माग नई दिल्‍ली १४ से १६ 
नवम्बर ८६ तक सपन्न हुआ १८ क्योवृद्ध भजनोपदेशक सम्मानित व 
पुरुस्कृत किए गए । 

(२) आये समाज रची का वाषिकोत्सव २६,३० तथा ३१ दिस- 
म्बर को आयोजित किया गया है । 

(३) नगर आये समाज गोरखपुर दिनाक ७ से ११ नवस्बर ८६ 
तक सपन्न हुआ । 

(४) आये समाज रेलवे हरथला कालोनी मुरादाबाद ४ से ११ 
नवम्बर ८६ तक सपन्न हुआ । 

(५) अखिल भारतीय सिधी आये सभा, नागपुर द्वारा आये सम्से- 
लन २१ से २३ नवस्बर तक सपन्न हुआ । 

(६) भाय॑ समाज शोहरतगढ़ (बस्ती) उ० प्र० बाबिकोत्सव १६ 
से १८ नवम्बर ८६ तक सपन्न हुआ । 

(७) आये समाज छिउलहा फतेहपुर वाधिकोत्सव १० से १२ नव- 
म्बर ८६ को मनाया गया । 

(८) आये समाज निलोहा ग्राम (मबाना-सेरठ ) वाधिकोत्सव ६ 
से ८ नवस्वर तक सनाया गया । डा० वेद प्रकाश जी द्वारा विशेष रूप 
से ग्राम प्रचार किया जा रहा है । 


कि देश को सुरक्षा के दायित्व को सभालकर वे एक देश व्यापी प्रबल 


आदोलन को तेयारो करें ओर सरकार को तुष्टिकरण को कमजोर 
नीति को छोड़ने के लिए बाध्य करें । 


(सनसो हम तिवारो ) (इन्द्र राज ) 
सभा मन्‍्दत्री सभा प्रधान 


श्‌ अग्यमित्र 
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ले आर भोज अन्याय देख वह खून नहीं है पानो है । 
जिसको हिन्दो से प्यार नहों बह कंसा हिस्बुस्तानों हँस 
-सारस्वत मोहय 'मनीयों 
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स्व-राज्यम्‌ अनु-अचन वत्र जघन्वान्‌ 


दिनाक ७-१२-८६ के सम्पादकोय मे मेने जिस विधय का अन्त में 
छठाया था, वह यह भा कि आज स्ववेश विषम परिस्थितियों से आच्छा- 
दित है । राष्ट्र को खडित करने के लिये भोतर ओर बाहर सबत 
कुप्रयास किए जा रहे हैं, लिनकों यदि अविलम्ब रोक भाम न की गई 
तो ये घातक सिद्ध होंगे । 


जब बेश स्थतन्स हुआ तो विभाजन के कारण जिस अग को क्राट 
कर एक नव राज्य पाकिस्तान का गठन किया गया, जहा से अल्प 
सश्यक समुदाय को पलायन करना पड़ा ओर इसे राजनोतिक विवशता 
की सज्ञा दे कर, यह सतोष करामा गया कि इसे स्वाधोनता का त्याग 
और बलिदान माना जाए । बगाल का वह प्रवेश जो पाकिस्तान का 
अंग था, उसको स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ वहा से भी भारो सख्या मे शर- 
शार्थों हमारे देश मे आए और हमने मानवता के आधार पर उन्हे शरण 
दी । अब यह स्थिति आ गई है कि पञाब का जो प्रदेश, जिस पर 
हमारा अपना शासन है और जो हमारे देश का अविभाज्य अग है, वहा 
खालिस्तान के रूप से एक स्वतन्त्र वेश स्थापित करने का आबोलन 
चलाया जा रहा है । आतकवाद इतना उच्च रूप धारण कर चुका है कि 
बहा से अल्प सख्यक समुदाय एक बार पुन शन शने पलायन कर रहा 
है ओर हरियाणा, पश्चिमी उस्तर प्रवेश तथा बिल्‍लो में शरण ले रहा 
है | उन्‍्हे विभिन्न धमभशालाओ तथा धाभिक स्थलो पर विस्थापितो के 
रूप मे शरण लेनो पड़ो है। उनको दब भरा घटनाओ ने हमारे हृदयो 
को द्रथित कर दिया है ओर उनके लिए अपोलें निकाल कर धन सग्रह 
कर उनको सहायता को जप रहो है । अपने हो देश के वासियों को देश 
के एक स्थान से आतकित हो कर पलायन करना यड ओर देश के दूसरे 
भाग में शरण लेनी पड और वूसरो के दान पर जोवस यापन करना 
पड़, यह बात हमारे गौरव को किस सोसा तक कलकित करतो हे, इस 
का सहुज अनुमान लगाया भा सकता हैं । 

चूकि समस्याओं का समाधान रुदन करने से नहीं होता अतएब बेद 
इन्हे सुलझाने क लिए कहता है- 


इत्था हि सोम इन मदे ब्रह्मा अकार वधनम्‌ । शभिष्ठ वसिन्नो- 
जसा पृथिव्या नि शशा अहिमचश्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ (ऋ० १/८०/१) 


ऋग्वेद के प्रभम सडल का ८० वा सूक्त बेद का स्वराज्य सूक्त 
कहलाता है । स्वराज्य को अचना करते हुए हम स्वराज्य को सुराज्य 
कंसे बना सकते है इस के! पूण चर्चा इस सृक्त के१५भन्‍्त्रों मे को गई है। 
यदि सुक्त मे बलित बाता को व्यवहारिक रूप दिया आए तो हमारा 








२१ विकामारं ९ण३ 


०७तत>+++ 





स्वराज्य तुराज्य बन आयेगा । राज शाज्य से थो यढ़ कर शिप्रराज्य कर 
जाएगा धयम सम्त हो, इस तस्य को अभिव्यक् करता है कि-'हे बल- 
बात व्रदाधारी महान कमी तू आनव्कू ओर सुझाहायों शाति के लिए इन 
का सथर्धन करते हुए अपने ओज रूफो शक्ति सूर्थ से अपनी विस्तृत शुति 
को निश्चयात्मक रुप से शबल्रु बिहोन कर स्थराज्य को अअ्ंमा कर । 
जतएवं किहे स्थराज्य को अर्चना करमो है, उसे सुझो ओर समृद्धलालो 
बयाना है, उस्हे बद्यधारी बन कर भौतरी ओर जाहरी दोनों प्रकार के 
शत्रुओं से उसे बचाना है । ₹+राज्य को अअ्चना' नामक पुस्तक में मेंने 
पूरे सृक्त को व्याख्या इस महान लक्ष्य को लेकर ही की थी । आज जहाँ 
बाहर के बेशो को गिद्ध दृष्टि इस देश पर लगी है, वहां भोतर भी 
अनेक कुचक्त चल रहे हैं ओर इसमे कोई सबेह नहों कि बाहुर को अपेक्षा 
आन्तिरक शत्रु अधिक अनयंकारो घिद्ध होते हैं । 


आज देश को ऐसे नरो को आवश्यकता हे जो नररत्न बन कर इस 
का उद्धार करें। बेद ने ऐसे नरो के लिए ही कहा है- 

जुहुर वि चितयम्तो <निमिष नृसम पान्ति | 

आ बृढहा पुरे विविशु ॥ (ऋ/५/१६/२) 

अर्थात्‌ जिम्होने चेतनापृषक विशेष रूप से पुकारा है, आहबान 


किया हू, वे हो नरत्व का निरन्तर रक्षण कर पा रहे हैं क्योकि उन्होंने 
दृढ़ पुर मे अपना आवास बनाया है । 


जब तक इस देश के वासो ज्ञानमार्गो नही बनेंगे ओर जब तक 
उन्हे यह आत्म बोध नहों होगा कि वे केवल शरोर नहीं है ॥ शरीरो के 
साथ जिस आत्मा का समुच्यय है ओर जिस के कारण बे ज्ोबित हैं, 
बह तत्व अमुल्ष है। आत्मा अजर अमर है और अविनाशो है जब कि 
शरोर मरण धर्मा है। जो मानव आत्मोस्मुस हो कर अपने जोवन से 
जीता है, वही मानो एक दृढ़ दुग मे निवास करता है । जो केवल बहि- 
मुखो हो कर जोते हैं, वे हो दुग के बाहर होने से असुरक्षित जोबन 
जोते हैं । आत्म दुग के वासो हो नररत्न कहलाते है क्योकि वे मानबता 
घम, जाति, देश ओर विश्व के लिए नश्वर शरोर को न्योछावर करते 
है । 

आया ! स्वासो दयानन्द ने अपने बुरे राज्य को भो जिस अच्छे 
विदेशी राज्य से श्रयस्कर वर्णित किया था, उत्त स्वराज्य को सुराज्य 
से परिणत करने का समय आ गया है। मोह माया के पाशों को काटो, 
ममता के बन्धन को तोड़ो, व्यसनो और विलासो को त्यागो, उठ कर 
खड़ हो जाओ वुढ़ प्रतित्ष बनो ओर बलिदानो के पाठ पढ़ाओ । इस 
ओर वृत्र का परस्पर बिरोध तो सतत रहता है। इद्रत्व को बिकसित 
करो तो वृत्र शक्तिहोन हो जाएगा । इद्रत्व हो आत्म शक्ति हे और वृत्ल 
उसको रुकाजट है। निराशा, निरत्साह आलस्‍्य, प्रमाद, ग्यसन, बिलास 
अविश्वास, जडता, दु्बंलता ये सब बुत को सेना के सेनिक है । आशा, 
उत्साह, आत्म बिश्यास, साहस, जागरुकता, बिवेक, क्षमता, कुशलता, 
सक्रियता, तपस्या, दृढ़ता ये इन्द्र के बोर सेनिक हे । स्थरास्य को अर्थना 
करने वाले इन्द्रवव का पोरध धारण करते हैं। आत्म श्रक्ति. का उदय 
करते हैं ओर उसे बिस्तारते हूँ । 


जब तक स्वराज्य में ऐसे नररत्नो का उदय नहीं होगा, राष्ट्र को 
समस्याओं का कदापि समाधान नहों होगा और वह कभी भो सुराज्य 
नहीं बन पाएगा । 
लि सन्त 7 
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विश्व को सुखभय- बनाऊं 


[ भी झतारख जी. प्रकृत्त जो अतिविथि सभा, उत्तरप्रदेश ] 





विश्वेदेधा मो आधा स्थस्‍्तये, 
अेश्याक्रों बशुरस्गि. स्वस्तने। 
हेंगा. अवसस्वृभन, स्वस्तये, 
स्वस्ति नो रा पात्यहुस ॥ 

(आ० ४-५१-१३) 


शब्दा्य- (बिशने देवा. ) समस्त 
दिव्य पढाय, बिदान और इपिियाँ 
खा आज (न ) हमारे लिए 
स्थस्तये ) कल्पाणकारक हो। 
( ब्रश्वानर ) सब चअराश्षर से 
विराजबानग एच प्रशाशव्रान और 
(यसु ) सर्मह्ष बसने बाला या सब 
को बसाने बाला ( अप्मि , जान 
स्वरूप परमात्मा (स्वस्तवे) हमारे 
लिए कश्वाण करे। (ःऋलय ) शास्त्रों 
के रतक, मेशाथी अबबा शान 
स्वोति से देदीब्यमाग ( देवा ) 
बिहत्त जन ( स्वस्तये ) हमारे 


( बिह्सों हि थे देवा ) विदम् 
देश कहलाते हैं। शास्त्रों में हन्तियो 
को भी देवता कहा गया है। ये 
सब के सब हमारे ख्ित्रे कल्यत्थ 
करने वाले हों । अड़ देखतातों का 
शब्पर्क हमे स्वतव्य-दिव्यता आदि 
प्रदाग करता है जिससे हमारा 
कल्याण होता है । शुद्ध वायु प्राण 
शक्ति को बढ़ाता है। शुद्ध बल 
शरीर को गिल करता है। अग्नि 
देवता सारे ससार को पवित्र करने 
बाला है इसोलिए सो हसको पाबरू्‌ 
कहा सया है। सुर्ण चमासा हमे 
प्रकाश देने बाले हैं। इस सब देव- 
ताओं से हमारा बड़ा कल्माण होता 
है | परम्तु ये देवता जब रध्ट हो 
जाते हैं अब अरिमें, वायु, जल 
अपनो श्वीसा से बाहर हो बधते हैं 
तो अस्ति जला देतो है, भस्म कर 





'अहकाण के स्ए (अवन्तु) हथारो 
रखा करे ; ( रुद्र ) दुध्तो को 
कलह वाला परमात्मा (भ ) 
हमे ( अंहस ) पाप से ( पातु ) 
बचाए जिससे हुमारा ( स्वस्ति ) 
अभ्युवव ओर सिर बस सिद्ध हो । 


इस फल में जबधान्‌ से आर्थना 
को मई है कि हसारे लिए आरों 
सरक से स्थास्ति का प्रातस्थरण 
बने + थहु सभी ही सकता हैं जब 
के हुफ्तरे अररीं तरक रहेने चली 
शेजत्थ परकुए हुचारा कश्थातर करने 
बस्ली हों (हंस देखते हैं क हमारे 
अश्ले और वेवता हैं। जड़ वैवती 
जररूजतभ केयता । असल, जल, 
पक, हुओे, भरमार आदि मे सब 
चढ़ देवता हैं। भाता, बिता, 
अध्याय, जोर अतिथि मे चेतन 
हैं. अतपष अ्रद्वौभ के अकुतार हो 


देते है। अप्धु तूफान के हारा 
जिनाल कर देता है । जब बश्ड के 
हारा सचार को बहस्‍कर ले अत्ता 
है । धुरई जाग अरसाने लगता है, 
अर्द्रमा ज्यार भाटा ले आता है । 
इस सथ देवताओं को सर्देशक्तिमात 
इक्ताम हो थक प्रे रखता है। 
इसीलिए उसो परमात्म देव से 
आतथंगा को पई है कि हे भपवान 
पे जड़ देशतवा हमारा काधाण करने 
बतले हो हमारा विवश्श थे करने 
बाले हो ! चेतल देखता माता पिता 
आधार्य, अधिनि, और जिदृरन 
लोभों का हमे स्दंध सत्सम भिलता 
रहें, अण्ठी मरा, अच्छे पिता जोर 
अच्छे भायाई और अतिथि का 
मिलना बड़े सोभाग्म को बात है । 
आहा पिला अत्थार्भ आदि इस 
खेतन वेजतत्मों का हँस पर अहुत 
जृस है । इनके ऋण को अस्तानो 


है गाथ में सेबक तुम्हारा 


“शश्ण में अब जा रहा हू 
है बास जरे कुछ महों 


दूर कर दो बोय मेरे 


बस भेंट अड्डा खा रह हु। 


बुगुओो को दूर कर दो 
सवृगुणो से पूर्ण करके 


हो पुनीत अंरित्र मेरा 


शान से भरपूर कर दो। 


हृदय में हो तबथ बसेरा 
हो सहारा एक सेरा 


छल कपट को त्याग करके 


क्लस्थ हो अनुपम घनेरा। 


स्‍्ेहू को धारा बहाऊ 
हव का विष पान करके 


प्रेम का अभप्ृत पिशाऊं। 


कण कण से तेरी छवि निहारू 


स्वोति जपमन 
सोमनस्प 


से उतारा नहीं जरा सकता हम 
सदेज इनके अति आवयर साथ ओर 
अडज्ञा का भत्व रखते हुए इनके 
कृपा के पात्र बनें। इनके कोप 
भाजन न बनें। तभी ये चेतनदेवता 
हमारे लिये बल्याथ करते 
बाले जन सकते हैं। आगे येद 
मस्त्रों में कहा भया है कि बह 
अराजर जगत मे प्रफाशमान और 
सबको असाने बाला भगवात हमे 
सोधा रास्ता दिखाकर तथा हमे 
शरेथ अच्छे जाने पर प्रेश्ति करके 
हमारे लिये कल्याणक्तारी हो । 


शास्त्री के रक्षक मेधावी 
बिड़ान भरी हमारे लिए ऋल्थाणकारी 
होगें और हमारी रक्षा करें । जो 
विहृशतों को सेवा करता है और 
उमकी सबत मे रहता हैं। विद्वान 
ले उसको रका करते हैं ( एक 
सल्पराग्रश व्यक्ति को पाव के भर्स 
से बचा जेता है। इस प्रकार 
कितती सार्थक प्रार्थना है कि 
सेंलानी विद्वाभ हमारों रक्षा हारा 
हंचाश कल्याण करें । 


जेयमयाऊ 


प्रसार सब मे 
विश्व को तुखसय बनाऊू। 


-आचार्य वेदब्रत अवस्थी 





सन्म्ो के अन्त मे प्रार्थना है 
कि दुष्टो को दला देने बाला चण- 
बान हमारी पाय से रक्षा करे 
जिसे हमारा कल्याण हो भगयहल 
का रत रूप यापों से रक्षा करने 
बाला होता हे। कण्ड व्यक्‍स्था 
सारे सस्तार के सुध।र के लिए है । 
जब यह विश्यास हो जाये कि फप 
का दग्ड अवश्य भिलेगा सो ध्यक्ति 
पाप करने से अजेसा । उन विश्यातों 
ने ससार का बढ़ा अछ्ित किक हे 
जिनमे इश्ड के क्षमा कर देने को 
बात है। कोई व्यक्ति हो मा 
ईसा, मुहस्मद्र अचया कोई बहा हो 
प्रथा फया इस पर ईचान लाने था 
स्नान करने से पाप धकाा नहीं 
होते । फपो व्यक्ति ल्यवान के 
विधान से ओर उ्कको दण्ड व्यथ- 
स्‍था से बच महों सकता । इसलिए 
भगवान का शक रूप बतथों से अचाने 
अश्ला है इसो ले यश्लवतण्रिक कल्याण 
हो सकता है । 

आइए कह्पाण के साम पर 
चलें ताकि जिद्ान बेववा ओर चम- 
बला हमारा कल्याण कर | 


फैआऔ हर 


मजाग्यंत्तनि 


नल 


२१ शिललाद १४०६ 





वेद मं विमान 


डा० प्रकाक्ष मित्र सास्तनी, 


प्रधान सपाधक, पारिणातम्‌ १०४/१६४ प्रेम लयर, कानपुर 
[ गतांक से आगे ] 


इस सिल्लाजयरण की भूल 
उत्पक्ति क़मशः सुर्य के पृष्ठ भाग 
और अन्त प्रदेश से होती है । येव 
कहता है- 

दक्षस्मवाइदिते. जम्मनि बते 
राजाना सित्रावरणा विवासति । 

ऋषक्‌ १०/६४/५ 

इसी सिद्शाधरण रूप पुस्म 
शक्ति के सहारे बिमान परिचालम 
का भी मिर्देश बेद करता है- 

अस्माक सिल्रावरण5वत रल- 
मादित्य' रद जसुसि सलासुवा । 
ऋ० २/३१/१। है मिज्रायरण 
शक्तियो आदित्य रद्र ओर बसु 
गासक किरणों के साथ होने बाली 
वेश त एव चुम्थकोय शक्ति के द्वारा 
हमारे रण अर्थात्‌ यान-जिभान को 
गति प्रदान करो चलाओ । 

भूल सत्र में आदित्य, रद्र 
ओर बसु शब्दों से विशिष्ट किरणो 
की ओर स्रकेत किया गया है 
आदित्य सशक सप्तरयों में विभक्त 
किरचें तुतोय सबन से अर्थात्‌ साय 
काल हमे सुर्य से प्राप्त होतो है 
तथा रुद्र नामक तेजोमय ताप 
किरणें माध्यम्दिम सबन अर्थात्‌ 
पूरे दिन भर प्राप्त होती है। इसो 
प्रकार बसु नामक किरण प्रातः 
सबसय अर्थात्‌ उधाकाल मे ग्राप्त 
होती है। तात्पय यह है कि सूर्य 
से बेश्चूत एवं चुम्बकोय शक्ति हसे 
लिश्न-भिन्न किरणों के रूप में उप- 
लब्ध होतो है तथा आदित्य ,मास 
से सप्तरणी किरणें, र्र नाम से 
रोहित बर्गीय ताप किरणें और 
बसुमाभ से [उप.कालोन नोसपर. 
किरणे संकेतित होतो हैं । 

ये मीलंपर किरणें रसायन 
परिणाम उत्बन करने की क्षमता 
रखती हैं । कही रासायनिक शक्ति 
प्रक्रिया बिशेध हारा विद्यृत या 
चुस्मक कप में परिवर्तित कर 


विश त सेल के रूप मे अयुक्त की 
जा सकतो है । इसो प्रकार रोहित 
बर्भोय ताप किरणें दो धातुओं के 
संयुक्त स्थल पर आस्तेय द्लण 
(आतशीशोशा) के माध्यम से 
पहुच कर बिश्चत प्रयाह का कारण 


संचालन में प्रयोग करमे का निर्शश 
हमें उक्त है 'अस्माक सित्रायरणा- 
धबतम्‌' बेद मत्ज़ से प्राप्स होता 





अन्तरिक्षतारी विमान सर्थ 
सुथिधा सम्पन्न हो, अत्यम्त तोन्न 
गति से लसने वाले हों और आब- 
श्यकतानुसार सुगमतापूर्बक ऊपर- 
सोचे, चढ़ने-उतरने से सक्षम हो“ 
इस स्थरूप का जित्र निम्नलिखित 
जेद मन्‍्ख मे ब्रष्टअ्य है- 

आया रथो अश्थिना श्मेनपत्था 
सुसुडोक स्थया या्वर्वाक । 

यो मत्यंस्थ सनसो “जवोयान्‌ 
जिबम्धुरो शुषणा बातरंहा, ।। 

ऋक-१|११८/१९ 

१-श्पेगपत्वा- (बाज पको के 
समात उड़ते बाला ) 

सेसे बाल पक्षी अपने शिकार 
पर झपट कर आक्रमण करता 
हुआ सहसा तीत्र गति से नीचे 
जा जाता है और पुन्रः उत्तोी गति 
से ऊपर को चला जाता है । थैसे 
हो यह विभाग सौ अपने लक्ष्य पर 


आक्रमण करने देतु वेग से नीचे 
जाने और पुनरः रहछाथ उसी देभ ते 
उपर जला जानते बाला हो । 

२- भस्यंस्यमगतों जवबीयततइ- 
(मनुष्य के मत के समान अंथया 
उससे भी अधिक तोतश्यामी ) अस्य 
समस्त गतिशील पदायों को गति 
को कोई न कोई सोसा हैं-पर रन 
को गति को परिभ्ाथ में नहीं 
लाया जा सकता- 

जो विमान सन की यति के 
समान गति बाला है निश्चय ही 
यह जाथ अतिस्थन (शब्द को गति 
से तोत़् गासी )बविसानों की अपेक्षा 
अधिक तीन्भासो होया । 

३- बातरहा-(बायु के हारा 
गति को प्राप्त होने बाला) 

महूथि भारदाज ने अपने प्रथ 


“यत्र स्वस्थ ” के बेसानिक प्रकरण 


में बिसान के परिचालन में अनेक 
प्रकार के साधमों चुस्यक-पारद- 
विश्ञ त-भेरणी तेल आदि का बर्णन 
विशेष रूप से किया है। उक्त 
भ्रण में बलित शकुन विमान का 


| संचालन वत्तशक्ति के आधार पर 


विज्ञान वाला 


होता है । 

४- ल़िबन्धुर - इस शब्द से 
तोन बन्धम बिललित है-जिसका 
यह भी भाव सम्भव है कि विमान 
का निर्माण चार भागों में पृथक- 
पृथक हो- 

(भ) ओऔल्म्यक (ऐंजिन) एन 
विशिष्ट यंत्रों का भ्राग, (जा)ईपन 
का स्थान (ई) यात्रियों के अंठने 
का जिभाग (ई) सामान रखते का 
विभाम, अथवा बिसात के अंग 
सुकान, पक्षक उत्यापक आदि की 
ओर भी सकेत हो सकता हैं । 

५- बृदणा अश्यनी- संत में 
बलशाली “अश्यिमो नामक युष्स 
शक्ति को विसान-पम्मों ला अधि- 
पति सरदतक या परिचालक माना 
गया है । 

इसो “अश्यिनो' का परिचय 
देते हुए निरश्तकार भर्ृति पोस्क 


मे उसे क्योति: ओर रस रूप बत- 
आलाका है- 'अफ्िनों यवृव्यश्नुचाते 
सर्व रसेनाउम्तो स्योतियाप्य; २ 
मर्थात्‌ अश्थिनों वह बुग्म शक्ति है 
जिसमें एक रस रुप से ओर हृतरी 
ज्योति: रुप से ही विश्व व्याप्त है 
जाकाश मार्ग से सोक-लोकान्तरों में 
भरिह्रमणशोल विभानव्योत्त पत्र के 
अतिरिक्त जल, स्थल (पर्थत्त-सेकि 
स्ताम) आदि भाभों से सी बन 
करने को क्षमता बाले हों। अनेका- 
मेक दिनों तक लगातार व्योग 
अंतरिक्ष या समुद्र में गलम करते 
की शक्ति उस यांत्रों नें हो ऋग्वेद 
के मन्त्र में यह बर्जन इस प्रका 
से है- 


“समुद्रस्य ध्यास्ताइंस्थ पारे 
ख़िलो रजे' शतपद्णि' बडश्य । 
ऋक० १(११६/५ अर्थात्‌ अश्विनो 
शक्तियां अम्तरिक्ष-पृभ्यी स्थल एय 
जल के पार एक ओर से बृसरी 
ओर तक संकड़ों चक्रों एव. छ. 
तोब्रवासी नेष्स्यक “यंज्ों से युक्त 
तोन रथों से अर्थात्‌ अस-स्थल व 
मध्य में चलने जाले यान से मर्मण 
को ले जातो हैं । 


इस भांति ऋषग्वेद के अश्विन 
तथा “मिल्लायदणों सुक्तों में तथा 
यभास्थल अन्य सुकतों में सो विमान 
साथ ही साथ अन्य भो मानाविथश्र 
यातों एव यंत्रों के भसिर्माण का 
मूल खोत भी हमें बहाँ से प्राप्त 
होता है। 


रखससव एथं ज्योतिंसय रूप से 
विश्व में व्याप्त होने बालों अश्विनो 
मामक्ष बुर्भ शक्ति (जो कि सूर्य 
किरणों ते उत्प्त होने भाक्ती शक्ति 
है ऋष १/४७/७ जिसमें एक शोत 
है बृसरी उध्या, एक भाई है 
मूततरी- शुष्क) तथा पूर्च।चणित 
“ममिलाबस्णो” वामक दुल्भ शक्ति 
परल्पर शहयोजियी एवं एक ढूत्तरे 
को पूरक है। भेद भी 'अभि्विनी' 
को “मिल्रायरणकम्तों. (आ ऋण 
८१४१३ कोलित करता हैं । 


का 


£ झ्मशः | 


दुयानन्द युगपुरुष नहीं, कल्पपुरुष थे 


-स्वासी विज्ञामन्द 'विदेह'--- 


वयल्मव्य चिलेयनातोत हे । 
बह इसका सहान्‌ है कि किसो भो 
भाया कर कोई भो विशेषण उसको 
महत्ता को पूरो तरह भ्यक्त नहीं 
कर सकता । 

ककानन्थ क्याकमद हो था। 
क्याकम्य के जीवन मे पतन एक 
बार जी नहों हुआ भा । यह जस्म- 
टम्म का कोई सिद्ध आत्मा था 
अथबा मोख से जाया हुआ कोई 
पुक्त आत्मा । अत. उसके पलन को 
कोई संधश्यना ही न थौ। वह जन्म 
मे अन्त तक लिरि्तर उठता असा 
गया और अर्ु्श स्थिति से हो 
उसकी अमर आत्मा ने उसके 
पश्थर शरीर का त्याग किया। 


बयानस्त को मे श्रुधपुरुष गही 
कस्पपुरथ मानता हु । उसका एक- 
एक स्थप्म सिद्ध स्रार्थक हो कर 
रहेगा । कृष्ण के खाद दयानम्य हो 
ह सुवधुक्ण है, जो कल्फ्दुक्थ था। 
हद थी मुझे दयाकतद का खपाल 
प्राता है, नेरी आंणशो के सामने 
पाक के रूप मे सर्वधर सम्पत्त 
एक अध्यथक ओर न्त्थिव स्वोति- 
पुज्ण खड़ा दिखाई पड़ता है, थो 
? केजल इस पृणियों के प्रथाह को 
निम्न से उच्चतम, को ओर प्रेर 
रहा है, बेद ओर सृष्टि के गुहातस 
पुस्‍्पों का भी उद्घाटन पर उब- 
हाटन करता जला भा रहा है, जो 
? केजल असत्य को लड़ो पर कुठा- 
एबात कर रहा है, शत्य पर छत्पे 
पायरणों को भी छिल्त-भिस्त कर 
हा है। जो न केवल खब्हरों को 
॥ रहा है, तथा गवोत्र आधारों 
7र ले जिर्ाणों में भरे खुदा हुआ 
[। शमसकाद देश था। बहु अपत 
एक अवष्यता के साथ अकेला चला 
पर अकेला बोसा। उसमे स्पथ्ट्ता 
॥ सत्य सत्म का प्रकाश किया । 
सिने यहलता और सतकंता के 
गण वजेदार्थ के घिकात का फ्य 


प्रश्चत्त किय। । उसने निर्भयता के 
साथ स्थराज्य और स्वतम्मता का 


उद्घोथ किया । महान्‌ साधना ने 
ही उसे देव बनाया । 


सत्य ही सम्यास का लक्ष्य है 
ओर सत्म ही संस्यासी को परम 
सम्पदा है। धर्म की ही नहीं, 
जोबनसर्वस्थ की रक्षा सत्याभ्ित 
है। सचमुच सत्य दयानन्द का 
अन्यतम नियम ओर अबलम्ब था । 
सत्य का ग्रहण और असत्य का 
परित्याग बयानन्द का अन्यतम 
नियस था । यह दयानन्द को अरस 
प्रशस्ति है । 


स्वभाव से स्वंधा अभाव भा। 
उनके सम्पूर्ण जीवन, कार्य अथवा 
साहित्य मे ऐसी वृत्तियों का कोई 
चिन्ह या लक्षण, दृष्टिभोचर नहीं 
होता । वे जो कुछ कहते या करते 
थे, सब स्पष्ट और प्रत्यक्ष होता 
था । गोपनीयता उनमे थो ही 
नहों । 

आदि से अन्त तक दयानन्द 
का जीवन और दयानम्द की 
कृतियां व्याख्या की अपेक्षा रखतो 
हैं । बेर शास्त्रों की ब्याख्याएं बया- 
नन्‍्द के जीवन से ऐसी गुथ गई हैं 
कि दयानन्द के जोयन की व्याख्या 


| महान दयानन्द 


खिल जनक । उन्होंने अपना तन- 
मन-घत यौकन सथस्थ वेद स्पोति पर न्‍्योछावर कर दिया। उनका 
निधन भी वेद प्रखार करते हुए आर्य समाज सहारनपुर की वेद वेदि 
पर ५ मार्च १६७८ को हुआ था। वे उच्चकोटि के वेद सनीषि अनुपम 
वेद व्यास्याता तथा प्रवोण सरस प्रवक्ता थे। उनका ओजस्बो लेखन 
तथा प्रबुद्ध प्रवचन बोड्धिक प्रतिक्रियाबादियों को अप्रिय लगता था और 
मानबो इुबलताओं यथा ईर्ष्या ढेव दुर्भावना के वशोभृत होकर उनको 
जी भर कर आलोचना कों जाती थी पर वे अडिम होकर सर्वत वेदमार्ग 
पर हो बढ़ते रहे । महि दवानन्द को हो उन्होंने अपना वेद गुरु माना 
और उनके ही वेद प्रचार कार्य्य को जोवन मे आगे बढ़ाया । स्वासो 
दमानम्य के उपरांत जितना वेदिक प्रचार उन्होंने वाणी तथा लेखनों के 
माध्यम से किया, बह इस बात का प्रतोक है कि वे दयानन्द के कितने 
अनम्य भक्त थे । प्रस्तुत लेख भो उनको अभिन्नता को प्रदर्शित करता है 


ओर उस, महान दयानस्द का बास्तविक सूल्थाकन करता है । 


्ा 
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यह गलतें है कि दयागन्‍्द 
वैरास्प से फोड्ति हो कर सन्‍्वासो 
बना था । यह तो शिव को प्राप्ति 
ओर मृत्यु पर बिजय के राग से 
अनुरक्त होकर धर से निकला था। 

महथि दयानस्‍्द जन्म से हो 
अरिलिक ओर नेतिक बुत्ति के 
धर्मात्मा व्यक्ति थे ।। गुप्त क्रांति 
जिप्लव अथवा चह्वम्म का उनके 


“वसनन्‍्त 


के बिना दयानम्वद के ग्रन्थों को 


व्यास्याए को हो गहीं जा शकती । 
ससार में अश्वायक्ति जितने 


महापुरुष हुए हें, वे प्राय एकांगो 
ये । दयानन्द का व्यांक्तत्व ओर 
जीवन इसमा सर्थांगी था कि उसके 
एक-एक अग पर मवावत्‌ प्रकाश 
डालते के लिए अनेक अपित और 
सुधिद्ान्‌, इलिहासत्त जीवमबत्त- 


लेखको को आशयश्यकता होगी । 
दयानन्द के जोबन की कहानो मात्र 
लिखने से ससार को दयानन्द के 
अलोकित स्वरूप को झांकी मिलना 
सर्वथा असम्भव है। दयानन्व कृत 
सम्पूर्ण साहित्य का जिसने योगस्थ 
होकर अध्ययन नहीं किया, दया- 
ननन्‍्द के समस्पुर्ण पत्र व्यवहार का 
जिसने तात्विक दृष्टि से अनुशी- 
लन नहीं किया, दयानन्व-पयुगीन 
भारत ओर विश्व का जिसने इति- 
वत्त नहीं जाता, भारत से अमरेजी 
राज के वयानन्व सम्बन्धी सरकारी 
रिकार्ड को जिसने नहों पढ़ा, किन 
परिस्थितियों भे दयानन्द ने क्‍्या- 
क्या, कितना-कितना किया और 
किस प्रकार किया, हस तथ्य का 
जिसने विश्लेषण नहीं किया, और 
साथ हो दयानम्द की अध्यात्म- 
धाधना तथा विज्योपाजंन को प्रक्ति- 
याओ ओर परिक्रियाओ का जिसे 
ज्ञान नहों, दयानन्द को आहो ओर 
बाहों को जिसे अनुभूति नहों है, 
बहु दयानन्द की जोवनोी को विश्व 
के सामने प्रस्तुत करने में पृर्चंतया 
सफल न हो सकेगा । बयालन्द को 
भारतीयता तथा सार्वभौमिकता 
को अभिन्नता के साथ प्रस्तुत कर 
सकता कोई सरल काम नहीं । 

मह॒थि दयानन्द ने “सत्याथ 
प्रकाश' से राजनोति पर एक स्थव- 
तम्ज समुल्लास लिखा है ओर 
धसायंसभा तथा विश्ञायंसभा के 
अतिरिक्त राजायंसभा की स्थापता 
का भी विधान किया है। सहर्थि 
दयानमभ्द ने ही देश से राजनेंतिक 
चेतना तथा राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न 
की थो। 

'आार्याभिबितयय से मह॒षि 
दयामन्य से जिस 'अलण्ड अक़णतों 
सार्थभौण आय सास्राज्य' का सकेत 

( भेथ पृष्ठ १० पर ) 





ऋषिकेष मे आन्ध्र 
बिह्रान एवं. सरल हृदय श्री जी० के० टो रगा चार्यातु णो है। आप 
भारतोय सस्कृति एवं गौरव से सद्दंब ओत प्रोत रहते है- आप ने दो 
लधु ग्रथ अग्रेजी में लिखे हैं - 

१-रियलिटो आफ आइबिल (बाईबिल को रास्तविकता) । 

२-रिलेजन गिवेन बमाइ-गाड़ (ईश्वर द्वारा प्रवत्त धर्म) 

नास से ही पुस्तकों का परिचय है आये सिद्धातों के आदर्श को 
सामसे रखते हुए पुस्तकों की रचना है एवं _तद्‌ सम्भवों सामग्री है । 
बाइजिल की वास्तविकता में ताकिक रूप से विचार है ओर ईश्वर प्रदस 
धर्म मे वेदिक सिद्धातों का प्रतिपादन है । सूल्य भी स्वल्प तोन रुपया 
मात्र है। इच्छुक व्यक्ति श्री रड्भा चार्यालु आन्प्र आश्रम ऋषिकेश 
से सम्पर्क करें। 

-आचाये रमेश चन्द्र 


परिचय- 
यव! सन्यासी 


स्वामी सोक्षानन्द जी सरस्वती 


जिस सस्थाओं और सयथठनों मे नव युवकों का प्रवेश होता रहता 
है उनसे गतिशीलता एव जीवन बना रहता है । हुं है कि स्वासी सोक्षा- 
नन्‍्द भी भौ युवा सन्‍यासो है। उत्साहपूर्ण है एवं प्रभावशालो भाषण 
कर्ता है। प्रचार प्रसार के कार्य मे सलग्न रहते हैं एबं स्वामी दयागस्द 
सरस्थतो के उपदेशो के वाहक है । थ्री देव नारायण पाठक (पूर्ण नाम ) 
आगरा कालेज से समाज शास्त्र मे एम० ए०, सामाजिक कुरोतियो के 
उन्मूलम का श्रत लेकर सनन्‍्यास आश्रम से प्रवेश किया ओर तब से निर._ 
स्तर छामण-भाषण के कार्य मे तत्पर है । सम्प्रति नेपाल में है । पत्र व्य- 
घहार का पता है- स्वामी मोक्षानन्द वंदिक सन्यास-आश्रम पो० 
बालेना सथुरा राष्ट्रीय विचार धारा के पोषक हें प्राय पन्द्रह से ऊपर 
लघु साहित्य की रचना को है । प्रमुख पुस्तकें हैं, राष्ट्रदरोही कोम, ताज 
महल का जास्तविक निर्माता कोन, इतिहास के कलक भाग-१ तथा २ 
इस्लाम का आधार हिन्दुत्व, नसबन्‍्दो से राष्ट्र हत्या, भारत में ईस। के 
एजेण्ड, भारतीय राजनोति में धर्म का स्वरूप, कम्युनिस्टो के विदेशों 
गुरु, पाकिस्तान क्‍यों बना, भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीयकरण, आदि 
पुस्तक या ट्रंक्ट का परिचय नाम से ही हो जाता है जनता को सपक 
करके साहित्य भगा कर लाभ उठाना चाहिए। अधिवेशन मे ओजस्वो 
भाषण के लिए आमत्लित करना भी अपेक्षित है । स्वासी सोक्षानन्द जो 
बेबिक सन्‍्यास आश्रम बाजना मथुरा । 

-आचाय रसेश चन्द्र, एम० ए० 


अमर स्वामी जो का अनपम 
एतिहासिक प्रयास 


परम आवरणीय अमर स्वाभो जो आये जगत के बयोवद्ध सम्पासो 
है एवं उनका जोवन तप, सघर्थ एवं शिक्षा शान-असार का रहा है, 
कितनी ही दुलंभ पुस्तकें उनके द्वारा प्रकाशित हुई है । सम्प्रति “निर्णय 
के तट' पर द्वितीय भाग प्रकाशित हो गयाहे जिसमे शास्त्रार्थों का प्राजि- 
कल सग्रह है इसका प्रथम और तृतीय भाग भी तेयार हो गया है तथा 
मुद्रण से है। स्वामी दयानन्द सरस्वतों से लेकर आसाराम अमृतसरी, 
राम चन्द्र देहलवी, प० बिहारी लाल शास्त्री, स्वामी व्शनानन्द जी, 
ब॒ृद्धेवदेव विद्यालकार, आय घुनि, अमर स्वामी, अ्रद्धानस्द जौ, इन्द्र 


विद्यावाचस्पति आदि आये बिद्ानों के जो शास्जार्थ पौराणिको एव 
अभ्य धार्मिकों से हुए हैं उसका क़सबद् संकलन किया गया है । समय 
विधय शास्त्रार्थ के प्रश्नोशर आदि का बिशद उल्लेख है । लोप होतो 
हुई सामग्री को अमर स्वासो ली ने प्रयास के साथ एकत्रित किया है 
सशोधित किया हे प्रयास से सामग्री एकत्रित को है ओर उसका प्रका- 
शन कर रहे हैं । 

आय॑ जनों से अपेक्षा है कि इस पुनोत कार्य मे अमर स्वासी को 
सहायता करें । पुस्तकों के ग्राहक बने-बनाये आय समाजों के पुस्तका- 
लयों से रखे, उपदेशको, भजनीकों को भेंट करें। यह सद ग्रथ विस्तृत 
ज्ञान शास्त्रीय चर्चा, और आर्य समाज के सिद्धान्तों से पुर्ण-रूपेण परि- 

। 

की कर स्वामी जो का अनुरोध है कि आय जन अपना नाम आदि 
सूचित कर वे | धन चाहे थाद मे भेजे जिससे अनुमात हो सके कि 
कितनी प्रतिया मुद्रित करायो जाये । इस बृह॒द्‌ ग्रथ को स्वामी थो अं 
मूल्य पर ६० रुपया (पूर्ण मूल्य १२० रु०) मे देंगे जो पहिले से ग्राहक बन 
जायेंगे । विस्तृत जानकारी के लिए सपकं कोजिये - भी अमर स्वामी 
प्रकाशन विभाग १०५८ विवेकानन्द नगर गाजियाबाद-१ 

निर्णय के तट पर' प्रकाशन के लिए अमर स्वामी धन्पयाद के पात्त 
हैं (साथ ही स्वामी जो का अनुरोध है कि यदि किसी सज्जन के पास 
कोई शास्त्रार्थ सामप्री हो तो सूचित करिये वह साभार उन्हों के नाम 
से प्रकाशित होगी । 

-आचाय रमेश चन्द्र, एम० पृ० 
प्रो” हरिदत्त जी का निधन 

भारतोय इतिहास के ख्याति प्राप्त विद्वान प्रो० हरिस्स जो बेदा- 
लकार अध्यक्ष इतिहास थि० गुरुकुल कागड़ी का निधन उनके निवास 
स्थान देहलो मे हृदय गति रुक जाने से विगत मास हो गया । 

प्रो० हरिद्स जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे गुरुकुल के स्नातक थे 
और वहाँ आध्यापक रहे । भारतोयथ इतिहास की सामग्रो को उन्होंने 
पौराणिक साहित्य से भी परिश्रम एव खोज से निकाला। “आय समाज 
का इतिहास' जो विशाल ग्रथ निकल रहा हूँ उसमे भी प्रो० हरिदत्त जी 
का योगवान रहा हैँ । आपका जोवन अध्ययन-अध्यापन से ही व्यतीत 
हुआ और गुरुकुल कागडो विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग को गरिसा 
आपके द्वारा विशेष रूप से रही हे। कतिपय इतिहास के ग्रथ भी प्रो० 
हरिवत्त जी ने लिखे हैं। इतिहास विधय पर आप के भाथण सारगणित 


एव तथ्य परक होते ये प्रभु दिवगत को शांति एज दुखो परिवार को 
ध्य प्रदान करे । 


हि -आचाय रसेश चन्द्र एम० ए० 
बद प्रचार यात्रा 


ससार भर से वेद भाष्य पहुखाने का संकल्प लेकर चलने बाले 
“दयानन्द सस्थान” को ओर से जनवरी में वेद प्रशार यात्रा का अजायो- 
जन किया जा रहा है । 

इस पहली वेद प्रचार यात्रा मे भारत से लगभग सो व्यक्तियों का 
दल बेकाक व सिगापुर जायेगा । बहाँ के प्रवासी भारतीयों के बोच न 
केवल वेद प्रचार करेगा बरन्‌ उन्हें अपनो मातृभूमि के सांस्कृतिक पृल्यों 
से भी परिखित करायेगा । 

यह जानकारी वेते हुए “दयानन्द सस्थान” को अध्यक्ष 'पढिता 
राकेश रानो” ने बताया कि इस यात्रा के सिये २१ जनबरो से २ फर- 
वरो तक का समय प्रस्ताथित है । 

वेद प्रयार यात्रा मे जाने वालों को सूचो व कार्यक्रम का अध्तिम 
रूप ३१ दिसम्भर तक वे दिया जायेगा । 

“दयानन्द सस्थान” की अध्यक्ष ने बताया कि सस्थास हर सास 
इस तरह को वेद प्रयार यात्रा आयोजित करेगा । जिससे बुनिया के 
दूसरे देशों में सो बेद का सबेश प्रधारित किग्रा जा सकें । 


२१ शिसस्यर १६८६ 


श्री बेद प्रकाश 
की प्रोन्नति 


थरो वेद प्रकाश गुप्त इन्मो 
नियर शम्भू सगर मेरठ को अधि 
शासी  अभियन्ता सावंजनिक 
निर्माण बिभाग शाहजहांपुर के 
लिए प्रोन्नति हुई है । हसो उपलक्ष्य 
में अपने निवास पो० डब्ल्‌ू० डी० 
कालोनी लखनऊ मे उन्होंने यश 
एवं पारियारिक सत्सग दिनांक 
७-१२-८६ को आयोजित किया । 
ओऔर लगभग ३५०|- उन्होंने 
५5 सस्थाओ को दान भो 
किया । 
मित्र परियार उसकी शतश 
उश्नति की कामना करता है । 
-सम्पादक सच्डल 


आय॑ समाज ध्यू गार नगर 
[रा युवकों मे वेद प्रचार 
को नई योजना 


जिला आये उपप्रतिनिधि सभा 
लखनऊ के निर्वेशानुसार आय 
समाज श्ूगार नगर लखनऊ मे 
बालकों व युवकों मे वेद, धर्म व 
समाज के प्रति आकर्षण उत्पन्न 
करके उन्हे वेव पथानुगामी 
बनाने के लिए प्रत्येक मास के 
ख्षथस रविवार को सम्पूर्ण कार्यक्रम 

से लेकर उपदेश तक बच्चो, 
युवकों हारा हो सचालित करने 
का आयोजन किया है । उसी अनु- 
रूप ७-१२-८६ का सत्सग उनके 
साध्यम से हुआ, जिसमें यज्ममान 
पुरोहित 4 मन्‍्य सचालक बच्चे हो 
बने । भजन प्रवजन उपदेश भो 
बच्चों व युवको के हुए । प्रयोग 
बडा सफल ब आकर्षक रहा । उप- 
स्थिति पर्याप्त थी । अन्त से समाज 
के वरिष्ठ सदस्य श्री कृष्ण बल्देव 
महाना ने प्रत्येक बच्छे को लिन्होंने 
कार्यक्रम किम उन्हें २०-२० का 
प्रोत्साहन पुरस्कार१२०/- विया । 
कार्यक्रम के सयोजन का भार 
युवक आर्य बक्ता भी रुपचन्द्रवीपण 
को बिया गया है। 


भाय॑ समाज आदबंश नगर में 
भी प्रथम रबजियार का कार्यक्रम 


अप्यमिज 


4£ आये 
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बच्चो द्वारा हो होता है जिसका 
अच्छा भावो प्रभाव है । 
सभो ससाजो को अपने-अपने 
यहाँ ऐसे कार्यक्रमों का नियमित 
आयोजन करना चाहिए । 
-सम्पावक सण्डल 


भाय॑ समाज देहरादून 
राष्ट्‌ रक्षा सम्मेलन 


का प्रस्ताव 


देहराबून,१८नव इस देशमेअसा- 
स्प्रदायिक प्रजातत्न राज्य तभी तक 
है जब तक यहाँ हिन्दू बहुमत है । 
जिस दिन यहाँ हिन्दू का बहुमत 
समाप्त हुआ उस दिन यहाँ ईसाई 
या मुत्लिम राज्य तो हो सकता है 
परन्तु असाम्प्रदायिक प्रजातत्र शेष 
नहों रहेगा । अत देश के प्रत्येक 
नागरिक का कत्तंव्य है कि हिन्दू 
बहुमत को बनाए रखने के लिए 
प्राणपण से जुट जाए। ये विचार 
आये समाज बेहरादून के १०७ मे 
वाधिकोत्सव के अवसर पर आयो- 
जित राष्ट्र रक्षा सम्मेलन मे पारित 
प्रस्ताव के हैं । सम्मेलन को अध्य- 
क्षता आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश के प्रधान प० इन्द्र राज ने 
को। > 
प्रस्ताव के अनुसार सरकार 
को बतंमान नोतियों ऐसी है कि 
हिन्दू बहुमत के लोग स्वय को 
अल्पमत वर्ग का बता कर येन केस 
प्रकरेण अपने को जोवित रखने 
का प्रयास कर रहे है । “जेन बन्धु 
हिष्दू हे परन्तु उन्होंने न्यायालय 
से स्‍्वय को अहिन्दू घोषित करा 
लिया है । राम कृष्ण मिशन 
हिन्दुओं का अग है, सिशन वालों 
ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से 
निर्णय ले लिया है कि वे हिन्दू 
नहीं है। प्चासो हिलू सस्थान 
अपने को अहिन्दू घोधित कराने 
को प्रयत्नशील हैं । यह सस्सेलन 


हिन्दू के इस बिखराव के लिए 
सरकार को वर्तमान नीतियो को 
उसरदायो मानता है। सरकार ने 
मजहब के आधार पर अल्पमत 
ओर बहुमत के नारे लगा कर न 
केवल अलगाववादी प्रवृत्तियो को 
हया दी है अपितु अपने रवंये से 
हिन्दुओ के लिए खतरा भी पंदा 
कर दिया है। यह बात तो समझ 
मे आने वाली है कि सरकार ऐसी 
व्यवस्था करे कि बहुमत अपने 
सख्या बल से अल्पमत के स्वतृबों 
का अपहरण न करते परन्तु यह 
कंसा प्रजातन्त्र है कि जो अधिकार 
बहुमत को प्राप्त नहों है वे अल्प- 
मत को प्राप्त हो जाए ? करोड़ो 
रुपये लगा कर हम लोगो ने स्कूल 
बनाए, कालेज बनाए परन्तु आज 
स्थिति यह हे कि हम अपनी इच्छा 
के अनुसार अध्यापक या प्राचार्य 
भो नहीं रख सकते । दूसरी ओर 
अल्पमत कहलाने वालो को सख्यायें 
चाहे वे लोग ऐसे व्यक्ति को प्रिसि- 
पल बना दें जो उस पद को अहूंता 
ही न रखता तो । स्थिति का इस 
प्रकार विश्लेषण करने के बाद 
ब्रस्ताव मे माग को गई है कि 
सरकार शिक्षा के क्षेत्र मे असमान- 
ताओ को अविलम्ब समाप्त करे। 


इसी प्रस्ताव के दूसरे भाग में 
कहा गया है कि देश के बडें-बड 
हिन्दू सन्दिरों को सरकार अपने 
हाथ मे ले रही है। तिरुपति का 
विशाल मस्दिर सरकारी नियन्त्रण 
में हे । वष्णवदेवी का मन्दिर सर- 
कार ने रातो रात कब्जा लिया। 
इस प्रकार पग-पग पर सरकार 
हिन्दुओं को अपमासित कर रहो 
दे । मन्दिरों से अव्यवस्था तथा 
धन के वुरुषयोग का नारा लगा 
कर केवल हिन्दू भन्दिरों पर ही 
अधिकार करना अन्याय है, अभा- 
नवीय है। बहु सरकार जिसका 


है 


रोम-रोसम झष्टाचार से डुबा है 
किस सुंह से सन्बिरो के भ्रष्टाचार 
को समाष्त करने का बस भरतो 
है ? प्रस्ताव से कहा गया है कि 
यदि सरकार वास्तव मे अनुभव 
करती है कि अव्यवस्था ओर 


अष्टाचार है तो एक अखिल भसार- 
तीय मन्दिर अधिनियम बनाए 
ताकि सब सन्दिरों को एक से 
बाधा जा सके और फिर देश-भर 
के मन्विरों, मस्जिदो, ग्रुरद्वारो 
और गिरजो का सचालन उसी 
एक कानून के अनुसार करे । सारे 
देश के लिए समान नागरिक 
सहिता बनाए । 


अन्त में आर्य प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रवेश से प्राथंना की गई है 
कि वह सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा से आग्रह करे कि एक आये 
महासम्मेलन आहत किया बनाए 
जिसमे सभी देश हितेषियों को 
आमत्रित किया जाए। वह महा- 
सम्मेलन इन विषयो पर जो निर्णय 
करे उसके कार्यान्वयन के लिए बड़े 
से बड़ा त्याग और बड़े से बड़ा 
आन्वोलन किया जाए । आये 
समाज वेहरादुन को ओर से प्रातीय 
सभा तथा सार्ववेशिक सभा को 
आश्वासन दिलाया गया है कि 
उनके आदेश के पीछे सारा जनपद 
होगा और आन्दोलन में तन, सन, 
धन से किसो प्रकार की कमी नहां 
रहने दी जाएगी । 
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आय समाज लल्लापुरा बारा- 
जसी का ५१वां वाषिकोत्सव 
दिनांक १८ दिसम्बर से २१ दिस- 
स्वर १६८६ तक समारोह पूर्वक 
सम्पन्न होगा इस अवसर पर यज्ञ, 
भजन, उपदेश प्रवचन महिला 
सम्मेलन आदि अस्य कार्यक्रमों का 
आयोजन होगा जिसमे आये जगत 
के ख्याति प्राप्त विद्वान वक्ता उप- 
देशक भजनोपदेशक सम्मिलित 
होगे । 


द आवमिस 
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जी 


“सांधना-शिविर संपन्न 

बेद संस्थान, दिल्‍लौ में १० से १६ तवस्थर, “८६ तक साधना- 
शिविर सानन्‍्द सपन्न हुआ । सस्‍्थानिक साधकों के अलावा, उत्तर प्रदेश 
गुजरात, पञाव बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरयात्रा, हिंभाँचल 
प्रदेश आदि राज्यों से ३२० से अधिक नर-नारो इसमे पधारे । १४ नव- 
स्थर को संस्थान के सस्थापक, स्थाभो विश्ञत्मस्थ “बिदेह का द८ वां 
लनन्‍म बिवस स्थासी दोक्षानन्द को अध्यक्षता में मनाया गया। इस अब- 
सर पर “बिदेह'' के उदगारों के सफलम, “'बेदमाता' का बिमोचन डॉ ० 
फतलहुसिहु ने किया । शिविर में तपोयाग और बविजययाग सत्पानन्द बेद- 
बागीश के अ्रह्मत्थ में हुए | डॉ० फतहसिह ने “वेद ओर इतिहास-पुराण” 
विधय पर छह प्रजबणन दिए। सस्वानाध्यक्ष, डॉ० अभयदेव ने ऋग्वेद 
१०|१३० का अध्यापन किया । डॉ० महावोर ने “वेदाहमत ।” अन्तर 
को व्याख्या मे पाल प्रवलथन किए । दोपहर मे महिला-सत्सग, रात्ि को 
सार्यजनिक प्रबसन नित्य हुए । -चैतन्प मुनि बानप्रस्थ मत्नो 


कतज्ञता ज्ञपन 

स्‍थ० राय साहब घोधरी प्रताप सिह जी के समोप बहुधा मे कर - 
गाल आया जाया करता था ओर वहीं मुझे आय परिवार के डा० जे० 
पसरीचा से परिचय हुआ । उनकी पत्नी ने मेरी अप्रेश्ो पुस्तक “पाता- 
लल राजयोध” पढ़ी हुई थी । चोधरी साहब के सम्प्क से डा० पसरीचा 
से मेरा परिचय अढ़ा और उस दिन से हो मेने सोच रखा भा कि अपनी 
आस का सोतिया बिम्द का आपरेशन इनसे हो कराऊंगा । गत बर्ष राय 
साहब की मृस्यु हो गई, लेकिन डा० पसरीजक्षा का स्नेह मुझे प्राप्त हो 
गया । पिछली बार कब दक्षिण अफ्रोका गया था तो बहाँ के लोगों ने 
कहा कि आपका आपरेशन नवीन विधि से यहां हम कर दें, लेकिन मेरा 
यह सकलप था कि आपरेशन डा० पसरीचा से ही कराऊँंगा । डा० पस- 
रोचा का में मेहमान बना ओर उनके घर पर रह कर १७ नवस्बर को 
मेंने आपरेशन करा लिया, बड़ो कुशलता व आत्मोयता से अपने परि- 
बार का मुझे समझ कर यह आपरेशन किया हे । मुझे नये नेत्र उनको 
कृपा से प्राध्त हुए है । अभी दो-तोन महोने नेत्र को पूर्व रूप में आने में 
सगेरें । से डा० पसरीक्षा का किन शब्दों मे आभार मान, मेरो आँखें 
मानों सुझे बापस सिल गई हैं। सब प्रकार से आपरंशत सफल हुआ 
है। डा० पसरीक्षा श्रीमती पसरीचा और उनके परिवार का में 
ऋणो हू । 

डा० पसरीजषा का अपना बिशाल केन्द्र करनाल में है। आर्य समाज 
को गये होना चाहिए कि उनके अपने आर्य परिवार में हृतना अच्छा 
विशेषज्ञ है । डा० पसरोचा अपनी टोम के साथ अनेक जगहों पर नेश्लो 
के कंम्प लगाते हैं ओर निसन्वेह मे कह सकता हु कि थे अपने नेञ्र विज्ञा 
के कुशल आचाय हैं । उनके समस्त परिवार को न केबल मेरा हो, भाय॑ 

भगत का आभार है | -स्थासी सत्य प्रकाश सरस्यती 
संशोधन 
आय सित्र बिनांक २/११/८६ के प्रृष्ठ ४ पर प्रक/शित अपोल को 


कृपया इस प्रकार सशोधित कर लें- 
(१) भाये समाज सांवली के स्थान पर आ० स० सांबसो पश्पुरो 


। 
(२) स्व० जयातरव भारतीय के स्थान पर देश भक्त श्थ७ भरो 
जयानन्द भारतोय पढ़ा थाए । 
(३) पो० बंजरी के स्थान बंजरों, पिन कोड २४६२७५ । 
अपोल पृथक रूप से छपथा कर ओ आसुदेव बिमल भन्‍्त्रो भाय॑ 
समाज सावली आबि पच्चपुरो गढ़बाल द्वारा बितरित की था रही है । 


दालदाता इस पातन कार्य से मार्थिक सहयोग प्रदान कर पुष्य के भागों 


___२१ विशज्यर १६०३६ 


जल जी माल की 3 मी अकाल की 


महात्मा हँसराज हिव्रस समारोह 
१६क्षप्रेल १६८७ 
अपय अनन्ना के सूचना शिवेदन है कि हरचर्ण को भांतिइस वर्ण नो 
आय॑ प्रादेशिक सभा बिल्‍लो में महात्मा हसराज विथस सभारोह रजियार, 
१९ अप्रेल१६८७को समारोह पुजंक मनाया जायेगा। समस्त आर्य तमातों, 
सखी आय समायों डो. ए.वो. सस्याओं एव अरब आर्थ सस्थाओं से प्राथना 
है कि बेअसी से उक्त तिथि अकित कर तथा उसदिन कोई अन्यकार्यक्रमन 
रत कर इस समारोह में जशिक से अधिक सक्षया में सम्मिलित होने को 
कृपा करें । बिस्‍्तुत रार्यक्रम प्रकाशित होने पर सिजवा दिया जायेभा । 


कातिकी पर वेद प्रचार 

१५-१६ नवस्थर <६ को ,श्युगवेरयर (प्रधान) इलाहाबाद में ग्रगा 
तट पर दो दिन तक वंदिक धर्म का प्रचार हुआ । इसमें पटना के भी 
विद्याधर आय, प्रयाग के बजरग बहादुर आये तथा बआराबको के सस्म 
प्रकाश आय भजनोपवेशक का आकर्षक प्रभावशालो कार्यक्रम रहा । 

इसमें दयानन्द बाल सदन लखनऊ के ओझो भोपाल मिश्र वब उनके 
सहयोगी काशो प्रसाद गुप्त का सराहनीय सहयोग रहा । 

राष्ट्र माषा हिन्दी का विरोध असहय 

आय समाज बीकानेर भहति दयानन्द मार्ग ने मिम्भकित अस्ताव 
पारित किया । 

देश के संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा घोषित को 
किस्तु जब तक भमखिल भारत में उसका प्रज्ञार प्रसार न हो आय तथ 
तक अप्रेजो चालू रखने का निर्णय लेकर इसे उपयुक्त स्थान ओर यरिमा 
प्रदान करते का अवसर दिया था पर स्वतन्त्नता प्राप्ति के चालोस्न बषों 
को लम्बी अवधि में उसे बहु सुयोग तो मिला नहों बल्कि उलट। बिरोध 
अनादर ओर धणा प्रस्फुटित हो रहो है जो कि देश को शब्डित करने 
बले हैं। तमिलताई में द्रतुह के कदभनिधि ने १७ नशध३र से भ।र- 
तोय सबिधान के उस अनुच्छेद को प्रतिया जलाने ओर आंदोलन 
को व्यापक बनाने को धोषणा को है जो हिन्दो को राष्ट्र भया घोषित 
करता है। हिन्दो नाम पट्टों को सिटासे का अभिवान जोरो पर है। 
जा कालेब है छात्र ता इपो बात के लिए प्रधानमस्तों का पुतला जलाने 
ओर तोड़-फोड़ व भड़काने बने भ।वणों ढ।र। बादाय रण को गरमाने मे 
निकल पड़े । 

आय समाज इस दुर्भाप्पपर्णभ अततोष को शोझ् मिटाने का केया 
ब राज्य सरकार ओर राजनेतिक दलो से आग्रह पृथक अनुरोध करता 
है और सावंदेशिक सभा से इस बारे में उचित भूमिका निभाने की 
तैयारों करने को विनय करता है । 


आये समाज गोडा का 
सोह्लास 

भार ससाज भोडा का ७० थां 
बाबधिकोत्सत दिनांक २१|११/८६ 
से २४/११|८६ तक सोल्सासपुजक 
भनाया गया । विनांक २१(११/८६ 
को एक शोभा यात्रा मिकालो गई 
जिसमें दमानग्द बाल मन्विर गोंडा 
जड़गांव एवं ल्‍्यासा देवों शिशु 
शिक्षा निकेतत के अच्छों ने 
भाग लिया । इस अवसर पर 
महिला सम्मेलन राष्ट्र भाथा सम्मे- 


७० वा वाधिकोत्सव 
सपन्न 

लग एवं धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा 
सम्मेलन का आयोजन किया कया । 
देश के तजमान्य विद्वानों, स्थाशो 
बेदमुति परिष्ाजक, प७ दुष देख 
शास्त्री, छजाम सिह, कप्ल देख 
आय तथा रुड़रू शेत्र बहाचारी के 
ओजस्थी भाषणों ने जयता पर 


मन्त्री जिला सभा गोंडा ने किया 
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वाथिकोत्सव 


आय समाज कलकता का १० वां बाविकोत्सव दिनांक २०-१२-८६ 
से २८०१२-८६ तक सप्तारोह पूर्वक स्थानोय दरयानन्द पाक (मुहम्मद 
अली पार्क) में समायोजित होगर । इस अवसर पर विशाल शोभा याजा 
विविध सम्मेलन पु नौ दिखसोय यज्ञ का कार्मक्रस है। इस अवसर पर 
स्थामी सत्य प्रकाश सरस्यतोी (इलाहाबाद) पधार रहे हैं । 

(१) क्या गुरकुल (सासमी) हाथरस अलोगढ़ का याथिक महू 
त्वव जितांक ३१ ब्रमबरो से ३ फरवरो १६८७ के मध्य सोल्लास सपन्न 
होगा । 

(२) आये समाज आजमगढ़ के तत्वाधान में विनांक ४ जनवरी 
से १० जनवरी १६८७ तक जेद कथा का अध्योजन होवा जिसमे आये 
जगत के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ एवं बक्ता सम्मिलित होंगे । 

(३) भाय समाज उसका बाजार (बस्ती) के तत्याधानब्‌ में यज- 
बंद पारायण यश दिनांक ५ फरवरी से & फरवरी ८७ सक सपक्न 
होगा । 

(४) जिला आयों प्रतिसिधि सभा उन्माव के तत्वाघान से प्ेला 
तकिया में दिनांक २६ दिसस्थर से २८ विसम्यर ८६ तक यज्,वेद प्रजार 
एन जग जागरण का व्यापक आयोजन होगा । 

(५) भारत के प्रसिद्ध बिढ्वान्‌ आधभार्य प० राम कृष्ण शास्त्री 
कलकत्ता के आचायत्थ में ग्राम प्रा (रोतहट) नेपाल से दिसांक १ 
अनवरी से £_ जनवरी ८७ तक यजुवेंद पारायण यज्ञ का भव्य आयो- 
जग होगा । 

_ उत्सव सम्पन्न 


-आय समाज हछुष्णा नयर प्रयाग का हीरक जयन्तो समारोह 
दिनांक २१ से २३ मबस्थर ८६ तक हु एवं उल्लास के साथ मनाया 
ग्रया | 

-आरय समक्ष हमीरपुर का बाविकोत्सव १२ मवस्थर से १६ मब- 
स्थर तक सोल्लास सपन्न हुआ तथा समारोह के अन्तिम दिन भरी प्रो० 
वासुदेव सिह जो का प्रभव शासो बक्‍तव्य हुआ । 

“आय समाज गुण (सद्वारमपुर) का वाविकोत्सब दिनाक १२ 
मजम्यर से १४ नवम्बर तक सब्य आयोजन के साथ मनाया गया। 

-आये समाज गाजीपुर का बाथिकोत्सव ट्िमांक २० नवम्बर से 
२३ नवस्‍्थर तक ह्थोल्लास के साथ मनाया गया । 

-आये समाज सुलतानपुर का बाधथिकोत्सव दिताक १४ नवस्थर से 
१६ सवस्थर तक झूस-धास से सनाया गया। 

-आये समाज रफ्ाबलो (बाराधको) भे ऋषि निर्याण शिबवस 
दोपायलि के पालन पर्य पर शिमांक १ नवस्थर ४६ को समारोह से 
समाया यया तथा इसो अबसर पर सलाल के मस्खी ओो राजाराम गुप्त 
के लघुछाता भो विषिन चसा मुप्त के प्रथम पुत्र का मामकरण सस्कार 
पूर्ण बेदिक रीत्यमुस्तार पं» भो राम बिहारो लाल शास्त्री के पोरोहित्य 
में संपन्न हुआ तथा नाम भरत्स प्रकाश रखा यया । 

जिला आये प्रतितिधि ससा उन्नाव के तत्याधान सें दिनाक ८ 
मजस्थर से ११ नयस्वर ८४ तक सेल बोकुलआाया से यज्ञ, वेद प्रचार 
एचं अगभ्ागरण का स्यापक कार्यक्रम संपन्ष हुमा । 

-मआार्य सभाज पोठिया (कटिहार) का बाथिकोर्सल दिनांक २२ से 
ए४ मवस्‍्थर ८६६ तक हुवे एवं उल्लास के साथ भमाया गया । 
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तरन तारन 


२१-११-६८६ 
शो सान मंनेजर साहब जो 


नमस्ते । ठाकुर जो को कृपा से आप साननन्‍्द व कुशल होगे। निवे- 
दन यह है कि . स्‍यंमित्र पढकर आत्मा को बहुत आनन्द व प्रसन्नता होतो 
है । एड्रेस आप अपने रजिस्टर पर दर्ज कर लेयें और भेजें । 
श्री सुरेन्द्र बसल 
तुरेम्र दो हट्टी 
चखोक दरबार साहब तरन तारम 
अभ्ृतसर (पंजाब ) 


भूल हेतु खेद प्रकाश 
दिनाक प१ृ४-१२-८६ के अक से सम्पादकोय टिप्पणियाँ कालम मे 


श्री गोरवाच्योथ का स्वागत शीर्षक टिप्पणी मे पृष्ठ २ को अन्तिस लाइन 
“और भावज'' के बाद निम्नलिखित वाक्य “के अनन्तर अपने सस्मरणों 


में उसका वर्णन करते हुए भारतोय ससस्‍्कृति के प्रति नतमस्तक होते थे । 


_हमसे आध्यात्म, दर्शन, विज्ञान, राजनीति सोख कर जा आध्पात्म, दर्शन, विज्ञान, राजनीति सोख कर जाते थे ।' प्रेस को 


भूल से रह मई है ' इसका हसे हादिक खेद है । 
कुृपालु पाठक असुविधा के लिये क्षमा करेंगे ओर उक्त स्थान से 
सुधार कर सेने को कृपा करेंगे । 
“आचार्य वेवश्त अबस्थी 


-चम्पारण जिला आय सभा के तत्वाधान मे नेपाल राज्य के भुरलो 
बहुआ, रानीघधाट, बोरगज आदि क्षेत्रो मे दिनाक १६ नवम्बर से २६ 
सबस्थर ८६ तक व्यापक रूप से वेद प्रखार का कार्य स्वामी सोक्षानस्द 
जो सरस्वतो (सथुरा) तथा श्रो रामचनरद्र क़ातिकारों द्वारा सम्पतन्त 
हुआ । तथा दिनाक ४ नवस्वर से ११ नवस्वर तक आय॑ समाज सधु- 
बनी कला पूर्वो जम्पारण मे यज॒र्वेद परायण यज्ञ का आयोजन हुआ । 

“जिला आर्यों प्रतिनिधि सभा बलिया के तत्वाधान में दिनाक २४ 
नवस्थर को आये समाज हथोज से यज्ञ व वेद प्रचार, ३० नवभ्यर को 
खेजुरी थ खड़करा बाजार में सावंजनिक सभा द्वारा वंदिक प्रथार १ 
दिसस्थर को सहषि दयानन्द सोनिवर विद्यालप से वेदिक धर्म का प्रचार 
तथा दिनाक २ दिसस्थर को प्राम सियान कला में वेर प्रधार का कार्य 
एव नबोन आये संस्राज को स्थापना का कार्य सपन्न हुआ । 


प्रभात आश्रम विनयी 


उत्तर प्रदेशीय आये प्रतितिधि सभा ने गत अक्टूबर मास में 
लखनऊ में अपने शताब्दी समारोह पर अम्त्याक्षरो का भ्ो आयोजन 
किया था। जिसमें भस्तान्त्थाक्षरो, श्लोकान्त्याक्षरी एवं सुश्रास्त्याक्षरो 
का कार्यक्रम निर्धारित था। 

सुत्राम्त्पाक्षरी में तोम पक्ष सम्मिलित हुए एवं तीमो ही बराबर रहे 
श्लोकास्प्थाक्षरो में समवाभाथ के कारण जय पराजय का निर्भय नहों 
हो सका । सम्जास्त्पाक्षरी में अपने सिकटतस प्रतिहस्द्रो गुरुकुल एटा को 
० रिसे परात्त कर गुक्कुल प्रभात आभ्रस मेरठ विजयी एय प्रथम रहा। 
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दयानन्द युगपुरुष नहीं, 
कल्पपुरुष थे 


[ फृष्ठ ५ का शेष ] 
किया है, वह शस्जास्त्र से सम्पादन किया जाने वाला साच्राज्य नहीं 


है । विश्व के आयंकरण तथा वंदि- कोकरण द्वारा निष्पादन किया 
जाते वाला साम्राज्य है। बेवो की सायार बिश्वव्याप्ति और सस्‍्कृत 
के साभ्यास विश्य-प्रसार से विश्व के सानव-सानव का आयकरण 
करके जिस विश्व-कोट्म्ब्य को स्थापना होगी, वही वदयानन्द को कल्पना 
का वास्तविक “अखछण्डल चक्रबर्तो आय साम्राज्य होगा । 

वेद और दयानन्द दोनों ही साम्राज्यवादी हैं । 'आर्थाभिविनय' मे 
मर्हाव दयानन्द ने स्थान-स्थान पर प्रार्थना को है कि प्रभो, हम आयों 
का इस समस्त भूसण्ड पर सार्वभोसम अखण्ड चक्रवर्तों आय साम्राज्य 
हो । सार्वभौम अखण्ड चक्रवर्तो आय साम्राज्य को ध्यनि तो 'सत्याथ 


प्रकाश' में भो ध्वनित हो रही है । 
शकराशार्य के बाद एक पुरुष प्रकट हुआ था, जिसका नाम बया- 


नन्‍्द था। उसने भो भारत के राजाओं को अपने साथ लेना जाहा था 
पर अगरेजी साम्पराज्य के अकुश के कारण वह अपने सिशन में सफल न॑ 
हो सका । दयानन्द आया उसने भो शकर-बत्‌ ब्रह्मचयं, योग पाब्डित्य 
के आश्रय से भागोरथ प्रयत्न किया । सारे देश मे बह प्राम-ग्राम, नगर- 
नगर, डगर-डगर घूमा । उसने डेरे-डेरे ओर कुटीर-कुटोर मे सहायता 
के लिए झाका । उसने बतियो ओर बिद्वानो का आह वाल किया । 

स्वामी वयानन्द सरस्वतो ने आपके लिए विरासत में जितनो प्रशस्त 
और प्रचुर सम्पदा छोड़ो है, उतनों अन्य किसी आचार्य ने नहों छोडी | 
उन्होंने आपके हाथो मे वेदभाष्य दिया है, सत्य.थंपुरू गहन और सघन 
साहित्य बिया है, जिसके आश्रय से आप प्रत्येक दिशा ओर पाश्यव में 
बहुत आगे बढ़ सकते थे । 

काश, हसने दयानरव के आदेश का पालन करके वास्तविक रूप से 
वेदों को अपनाया होता तो अब तक हम उस छोर तक विश्य का आये- 
करण कर चुके होते । 

ऋण, काश, तेरे अनुवायियों ने वेदों को सच्चे हृदय से अपना कर 
ठोक ढ़ग से वेद प्रचार किया होता तो आज सारा ससार वेद माता के 
सामने नतमस्तक हो रहा होता । 

वयानन्द ने कहा था कि “मनुष्य उसी को कहना कि मननशील हो 
कर स्वात्मवत्‌ अन्यो के सुख-दु ख ओर हानि-लाभ को समझे, अस्याय- 
कारी अलकान से भी न डरे ओर धर्मात्मा निबंल से सी डरता रहे । 
इतना ही नहीं, किन्तु अपने सर्व सामध्य से धर्मात्माओं को चाहे ने 
अनाथ, निरबल ओर गुणरहित क्यो न हो, उनको रक्षा, उन्नति, प्रिया- 
चरश ओर अधर्मो चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान भो हो तथापि 
उनका नाश ओर अप्रियाचरण सदा किये करे, अर्थात्‌ जहाँ तक हो वहाँ 
तक अन्यायकारियो के बल को हासि और न्यावाकारियों के बल को 
उच्ति सर्वथा किया करे । इस काम मे चाहे उसको कितना हो दुःख 
प्राप्त हो, चाहे प्राण भो जायें परन्तु इस मनुष्य रूप धर्म से पृथक कभी 

होथे ।' (ह्वमन्तव्याम्स्तज्य प्रकाश) । 

दयानन्द की यह आवाज वहू॒तराज है जिस पर हर इन्सान चाहे 
बह स्त्री हो या पुरुष, अपने आपको तोल कर यह जान सकता है कि 
वह मनुष्य है या पशु, । दयासन्द की इस आवाज से सत, सम्प्रदाय, बर्ग 
देश या राष्ट्र का भेद नहीं है। यह तो मानबता की वह कसोटी है, 
लिस पर हर व्यक्ति, समाज ओर राष्ट्र अपने आपको कस कर देख 
सकता है कि वह खरा है या खोटा । 


अधय्यणिन्ल 
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किक आह सका का ता चाकः करत सा भा 
कं शुम सचता मा 


१०६ 

हज आधभामी ऋणि बोध के पावन पर्ज (शिवरात्ि) पर आर्य है 
अ मिल्र का विशेषांक प्रकाशित होने जा रहा है। इस विशेषांक में # 
| जहाँ स्थासी दयानस्थ जो धरस्थतो के मसतव्यों और उभको पूति # 
है के लिये किए जा रहे प्रयासों के विशिष्ट लेख होंगे, वहां अक्टूनर + 
जे ८५ में सखनऊ में सुसम्पक्ष शताब्यो समारोह का पूर्ण बिवरण 
+८ होगा। समस्त सम्सेलनों के पारित प्रस्तावों और व्यास्यानों तथा ह|ै 
जे अन्य सामग्री का इस में पर्ज समावेश रहेगा । 

है इस विशेषांक को एक प्रति का सूल्य १०|- होगा + चूंकि यह 3८ 
और जिशेधांक सीमित संक्या में छपेगा अतएथ आर्य समाजों को चाहिए +# 
हु कि वे अपनो आवश्यकतानुसार अग्रिम धन भेज कर अभी से आर- +« 
उतर फॉण करा हें अन्यथा विलस्त होने पर यह सभत् है कि यह प्राप्त | 
# ने हो सके । 

हु लेखको और कवियों से भो विनजश्न निवेदन है कि वे सारग- # 
ऊः भित सौलिक रचनायें भेज कर कृतार्थ करें। रचनाओं में कोरो # 
# प्रशस्तिया हो न हो अपितु ठोस सामग्री हो जो ऋषि के मस्तब्यों # 
हु को सिद्ध करने मे सहायक हों । जौ 
ऋऔ समस्त रखनाए १५ जनवरी १६८६ तक प्राप्त हो जाए। - 
फुट जिलस्थ से प्राप्त होने पर उन्हें प्रकाशित करना सभ्य नहीं होगा । # 
जः -सम्पादक मण्डल जै 


काल की धर करा फकिक्राल काका छामः 
ऋषि-राज कलेन्‍न्डर-१&६८७ 
इस कलेन्डर में देशो तिभियाँ, अग्रेजो तारोख दो हैं | महाण को 
जोवनो के प्रत्येऊ पृष्ठ पर चित्र हैं। इसके अतिरिक्त पर्यों के ४० चिन्ह 
स्थान-स्थान पर गायत्रो मन्त्र, आय समाज के नियम हैं। १ कलेन्डर 
८० पसे, ४ कलेन्डर तोन रुपये १० कलेन्डर पांच शपये, सो का सूल्य 
४०) पहले भेजे । 
हवन सामग्री २-५० किसो आये डायरों ६) रु० ४ 
पता :-वेड प्रथार मण्डरू 
के करौल बाग, शोड, दिल्‍लो-५ 
7 आहनत्सो नवेमाई रुजेन ऋः >रह्प | 
हम अंगारे बनें ओर पंत को खर्दय-खब्ड कर दें । अगारों की तरह 
धधकते हुए हम सासथ जाति ओर मानवता को स्रस्त करमे बाले पर्तों 
को धराशायी कर वें, अस्यायियों और असत्याजाशियों को सशा के लिए 
नामशेथ कर दें | सांसारिक उपलब्धियों ओर भौतिक छलाभों के लिए 
उनके गुजगान करके मतलब-बरारो करता मानवता गहों, पामरतः है । 
बसा कश्ला अन्याम ओर अस्थाचार को बढ़ाया देना है । 
ऐ अजोजाने जहाँ, फिकरा यह जाए गोर है । 
कंद्रदानी और है, भमतलब-बरारी और हैे। 
सुनिये, दुनिया आपके लिए क्‍या रह रही है । 
असम ससार को फिर वययनन्द को आवश्यकता है, उसो दयासन्‍्द 
को, अलोभनों को जो ठुकरा कर सत्य को कस कर काम सके, जो सत्य 
का पूरा मूल्य चुका सके, थो निर्भोकशा के साक्ष शो के नोजे चूमतो हुई 
पृथ्की पर अकम्प ओर भडिम रह सके, शो अनाजर ओर दावबता के 
छक्के छुड़ा सके, जो मशाल-अरंदार बम कर मानव-मामव को मानवता 
का दर्शन करा सके, लो बेद और योग के प्रसाद से सबको सुधम्य कर 
पक जो फिर से सायशौध आम सास्राज्य के सोये अरमानों को लगा 
। 


___२१ दिसम्बर १४५६ 
आये सत्याग्रहियों को पेशन की घोषणा- 
जांच के लिए गर-सरकारो 
समिति गठित 


स्वामी आ।नन्दबोध सरस्वती अध्यक्ष होगे 
प्रागामी ३१ मार्च तक सब भामले निपटा दिये हर 


केन्द्रीय गृह मन्त्रालय ने सात सदस्यों की एक गेर सरकारी जाच 
समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष साववेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वतो (पृथ नाम श्रो रामगोपाल 
शालवाले) नियुक्त किये गये ८ । 

यह समिति उन प्राथना पत्रों को जाच करेगी जो स्वाधोनता सेनामो 
सम्मान पेंशन योजना १६८० के >धोन हृदराबाद आय सत्याग्रह सन्‌ 
१६३८-३८ से भाग लेने वाले सत्याग्रहियो अथवा उनकी विधयाओ की 
ओर से प्राप्त हुए है । हैदराबाद रिय'सत स्वतम्व्नता के बाद तोन भागों 
मे बिभक्त हो चुका है ओर उसके अस्तवर्तों क्षत्रो का जान्म्र प्रदेश, 
कर्भमाटक तथा महाराष्ट्र राज्यो मं विलय हो चुका हे । सावदाशक आय 
प्रतिनिधि सभा द्वारा सचालित इस सत्याग्रह ने लगभग २८,००० सत्या 
ग्रहियो ने भाग लिया था | अब ४७ वर्ष बाद उनसे से केवल १४५ प्रति- 
शत के करोब हो जीबित हैं । सत्याग्रह का नेतृत्व तत्कालीन सभाप्रधान 
स्थर्गोय महात्मा नरायजस्वासो जो ले किया था। इसमे देश के सभो 
क्षेत्रो और फीजी, धर्मा, स्थास आदि विदेशों मे रहने वाले भारतीयों ने 
भी भाग लिया था। इनमे सनातनधर्मो, जन, सिख-सभो समुदायों के 
व्यक्तियों ने गिरफ्तारिया दो थों। हा तक कि अजमेर के एक सुसल- 
मान सम्जन सट्यद फैयाज अली ने भा हस सत्याग्रह से भाग लिया था। 


जाय समिति के अन्य सदस्यो के नाम इस प्रकार हे-- 


पृ-भी वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव 
[ बरिष्ठ उपप्रधान, सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ] 
२-श॥ी रामचन्द्रराव कल्याणी 
[ प्रधान, आये प्रतिनिधि सभा आस्थ्रप्रवेश, हेद राबाद | 
३-प्रो० शेर्रासह 
[ भ्रधान, आय प्रतिनिधि सभा हरियाणा एवं भू पू सन्‍्त्री भारत सरकार ] 
४-भी रथबोरसिह, भूतपृथ ससद्‌ सदस्य ( हरियाणा से ) 
५-भो सोमनाथ सरवाह, एडवोकेट, नई दिल्‍ली 
६-भी शिवकुमार शास्त्री, भ्ृतपृत ससद्‌ सवस्थ ( उसरप्रदेश से ) 


याद रहे कि सा्वदेशिक सभा घिरकाल से इस प्रकार को समिति 
गठित करने को साग कर रहो जो । 

इस सम्बन्ध से जारो शापन में कहा गया है कि स्वतम्त्रता सेनिक 
सम्मान पेंशन योजन।, १८८० के अधीन पेंशन वेने के उ्हे श्म से आये 
समाज के आन्दोलन को मान्यता देने के निश्वय क॑ फलस्थरूप सरकार 
को अनेक राज्यो और सधीय क्षेत्रो से आमंसमाज के आबोलन में भाग 
लेने बालो से आवेदन पत्र मिले । बताया गया है कि इस कोटि में आते 
बाले सब दावेदारों के लिए यह सम्भव न होगा कि थे जेल को सजा 
कआऋाि के बारे मे सरकारी र्कार्डों पर आधारित साक्षों प्रस्तुत कर 








आवश्यक सचना 


गुमराह करने वालो से सावधान ! 


विश्वस्त सूत्रों से शञात हुआ है कि आये प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रवेश के शताब्दी सपारोह्‌ का अआामक प्रचार करके 
विनाक २७ तया २६ दिपतम्बर ८६६ को मेरठ नगर मे मनाने 
का समाचार प्रकाशित कर थन एकत्रित किया जा रहा है । 
इस सन्दर्भ मे सूचित किया जाता है कि सभा का शताब्दी 
सम।/रोह १७ से २० अक्टबर ८६ तक लखनऊ में सम्पन्न हो 
चुका हे ओर मेरठ नगर में इस समा द्वारा कोई शताब्दी 
समारोह आयोजित नहों किया जा रहा । 
अतरव गुमराह करने वालो से स्वथ सावधान रहे ओर 
दूसरो को मो सचेत करें। यदि कोई जानकारी प्राप्त करनी 
हो तो सवा कार्यालय ५ मीराबाई मार्ग लखनऊ-२२६००१ 
से प्राप्त कर । 


आगामी अश्लु से विस्तृत सुचना को प्रतीक्षा करें । 


मनमोहन तिवारो 


सभा मन्त्री 
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सके । स्वतस्ल्नता सेनिक सम्मान पेंशन योजना १६८० के प्रविधानों के 
अयोन यह साक्षों देनो होतो है । 











जब भो समप्तिति को बंठक होगी, गृह मस्त्रालय के स्वतन्त्रता सेनानो 
प्रभाग के अ्यप्तमाज प्रकोष्ठ के इचाज सयोजक के रूप में काम करेंगे । 


समिति प्रयत्न करगी कि अपना कास पुरा करके २१ साच १६८७ 
तक अपनो सिफारिशें सरकार के पास भेज दे । 





_ की आवश्यकता शत उफ्त ुस्‍्त !' 
अल सफद दाग स छुटकारा 
ऊंचे, बी एस सो, व्यापाररत | पाय 
( टी० बो० शोरूम और शेयर | कठिन परिश्रम स “सफद वाग! 
ब्रोकर ) आय युवक के लिए एक को अत्यन्त लाभवायक ववा तेयार 
सुयोग्य कन्या को आवश्यकता है । ' को गई हे, जिसके इस्तेमाल से 
शीघ्र विवाह | वहेज, जाति बन्धन दागो का रग सिफ तोन दिनो से 
नहीं । विवरण सहित लिखें- ही बदलना आरम्भ हो जाता है 
डा० हरिश्चन्द्र / उपनिदेशक, . और कुछ समय तक इलाज कराने 
भारतोय ओटोमोटिव अनुसन्धान से रोग जड़ से और हमेशा के 
सगठन ) ३३ नटराज गृह रचना | लिये नब्ट हो जाता है । रोगी रोग 
सस्था, कवनगर, अुण-४११०५२ | का विवरण लिख कर दथ। का 
प्रभाव जानने के लिये लगाने का 
प्रथम कोस सुफ्त मंगायें । 
-नकलो दवा स सावधान रहे। 
पता-देवता आक्षम (आर एल) 
पो० कतरी सराय (गया-५) 





आयंमित्र म॑ विज्ञापन 
देकर लाम उठाइए 





आयंमिन्र साप्ताहिक 
आरतपणस्यामी-लवन, ५ सोौराबाई मार्ग, लखनऊ 
दूरभाव 46972... ध्शद॑दधरे 
रख्लीकरण स० एल डब्ल्यूएम पो ७ 
पौध कृष्ण ५ 
रविवार, २१ विसम्धर १६८६ ई० 





ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका शताब्दी मनाई जाए 


आये समाज क अधिकारियो एव समस्त आय जनता से निवेदन हे 
कि जिस प्रकार से सभी स्थानों पर शताब्दिया व अन्य सम्मेलन आयों 
के सम्पन्न हो रहे है. वहीं पर सब प्राचोन नगरी जो अपने नाम व 
काम से सुप्रसिद्ध है) आय जन ८यान वेवे कि स्वाप्तो दयानन्द जो सर- 
स्‍्वती ने अयोध्या से ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखना प्रारम्भ किया 
है । प०युधिष्ठिरजों मीमासक द्वारा लिखित स्म्रामी दयानन्‍्द“के ग्रन्थो का 
इतिहास प्रथम सस्करण १६४६ पृष्ठ ६६ पर यह प्रमाथ है कि ( भाद्र 
कृल्ण १४ स० १६३३ वि० तबनुसार १८ मँगसत १८७६ को स्वामी 
दयाननन्‍्द जो जो० गुरुचरण लाल के मन्दिर सरयु शा । भाद्र 
शु० १ स० १६३३ वि०-२० अगस्त १८७६ को 
लिखना आरम्भ किया है ।) अर्थात १११ वष रहे हैं, फिर भो 
आर्यजनो का ध्यान इधर नहीं पहुचा हे, जिस पायन भृसि को दुनिया 
का सर्वप्रथम नगर साना जाता हु तथा करोड़ो वष तक आया की 
समस्त भूमष्डल को राजधानी रहो है ओर बही नगर तोथस्थल का 
रूप ले लिया है। दूर दृष्टि रखने वाले स्वामी वयानन्द जी ने यही 
ऋ ग्थेदादि साष्य भूमिका लिखना प्रारम्भ किया। इसी पुनीत भूमि से 
आशोर्बाद प्राप्त करके आगे बढ़ हे । प्रथम वेव ज्ञान मभरा से प्राप्त 
किया । हरिहार में उसी वेद ज्ञान के द्वारा पाखण्ड ख्डिनो लहराये 
आर पृण रूप से काशी में उसो ज्ञान से शास्त्राथ जीता ओर उसी हो 
ज्ञान का स्थायो रुप देने हेतु अयोध्यापुरी मे पधार करक बेद प्रचार का 
माग सुगस बना विया और आयंसमाज का इसका भार विया हे । 


अब आयजन भविष्य को उज्ज्जल बनान हेतु साबदेशिक रूप देकर 
शताब्दी अवश्य सनायें ओर एक विशाल वेद भ्न्विर का निर्माण 
हो जिसमे चारो वेदों के मग्त्र दोबार मे लिखे जावें और एक अतिथि 
शासा हो तथा दयाननर वदिक शोध शाला हो, एक पत्रिका प्रकाशित 
होनो चाहिय | भाय लेखक जन उपदेशक गण तथा सम्पादक जनो से 
मेरा यह आग्रह है कि इस ओर अधिक श्यान देकर अयोध्या नगरी में 
आया का ब्यघधोथ प्रदान करने को ओर अपना पग बढ़ायें । जिससे 
१६८७ के अक्टूबर सास से ऋष्वेदादि भाष्य भूमिका शताब्दो समारोह 
सायं सिक रुप से सम्पन्न हो सके । दानी सहानुभाजो से तथा विद्वानों 
से विशेष आग्रह है कि अपना आशोर्बाद प्रदान करने को कृपा करें। 
इस कार्य को आगे बढ़ाने हेतु अपना परामश वेकर कृताथ करें । 
भवदोय- 
कासता प्रसाद कमठ उदेशक तथा 
प्रधान आर्यसमाज, ग्रा० पो० डेहरियावाँ 
फंजाबाद, उ०प्र०, पिन-२२४२०७ 











या यकभ्रे 
कविद्याल प्‌ 


. उसर-ब्रदेश श्रारय प्रतिनिधि सभा का सुख पल 


अमृत्त वर्षा 


[१] यनन्‍्मनसा मनुते त द्वाया यवदति। 
य द्वाजा यदति तत्कमभंजा करोति। 
यत्कमंणा करोति तदसि सपझते ॥| 

[ जिस प्रकार मन से विचार होता है, उस। भाति बाजों से 
उच्चार होता है | जिस प्रकार वाणो से उच्चार होता है, उसो भाति 
आचार बनता है। जेसा आचार बनता है, वसा हो मनुष्य बन जाता 
हैं। ] 

[२]  यद्पि तरण किरण सकलसिद विश्वमुज्जवल विदध। 
तदपि न पश्यति थूक पुराकृत मुज्यते कम ॥। 

[ कद्यधपि सूथ को किरणों से इस सारे विश्व को प्रकाशित कर 
बिया है तो भी उल्लू नहीं देख पाता है। यह उसके पूृथ कृत कर्मों 
का ही भोग है १] 

[३] बभुक्षित किम न करोति पापम । 
क्षीण. नरा निषफकरणा भवन्सि ॥ 
| "डित व्यक्ति निर्दंयो होकर कोई भी पाप कर सकता है । 
[४] कारष्यासि करिष्यासि करिवष्यसिति चिन्तया। 
मरिष्यासि मरिष्यासि परिष्यसिति विस्मृतस्‌ ।। 


[ करूगा, करू गा, करू गा, इस चिन्ता से सनुष्य भूल जाता है 
कि सरूगा, सरूग।, सरूगा । ] 


| सकलित |] 





सबदना 
निम्नलिखित आर्या क॑ दिवगत होने के समाजार प्राप्त हुए हैं जिस 
के लिए सभा सवेदना व्यक्त करतो है- 
१०जिला आर्योपप्रतिनिधि सभा सुलतानपुर के प्रधान ६० बर्चोय करी 
भोभकुमार्रासह जी । 
२-श्री यघुनाप्रसाठ पान्ड निवासों खरी (गोणष्डा) । 
३-महात्सा अमर स्वामी जी को धर्मपत्नो श्ीमतो नाशायणी वेबो जी । 
४-आयसमाज बलिया के प्रतिष्ठित एवं कलंब्यतिष्ठ सबस्य भी राम 
अन्म प्रसाद परथिक थी । 
५-मेनपुरी जनपद के प्रतिष्ठित आय नेता श्रो बीरेख्रनाथ लो भारतोय 
इन विब्रगत आत्माओ की शाति तथा डनके वियोग मे संतप्त 
कि: को श्वय प्रदान करने हेतु प्रभु से प्रार्थवा है । 


सभा भसम्हो 





शताब्दी समारोह को सफलता पर आयंसमाणज बेकाक के कार्य- 
कर्साओं तथा सपभ्नो सदस्यों को ओर से हादिक शुभकामनायें ल्थीकार 


करें । इस पुनोत अवसर पर बेकाक का कोई सदस्य न प्रहुच शका । 
इसका हमे पश्थाताप है । 


संग्रार्मासह 
मम्जी-भार्भससाल बेकाक 





स्वत्थाधिकारियो आय प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश के लिये भगवानदोन अ बभास्कर प्रेस, ५ सोराबाई मार्ग लखनऊ के लिए 
झस्थायनों रूप मे सस्थरथाल प्रिन्टिग प्रेस केसरबाग लचामऊ से थी विश्यम्भर दयाल गुप्त हारा मज्ित व प्रकाजित । 


